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सस्छुत पुस्तकालय 


संद्मिट्टा बाजार, 
लाहार । 


अनसुद्रणादयाधेकार: प्रकाशकायत्त ॥ 


| 'थमावृत्ति | 
र वत्ति |. अगस्त १९२५ [ सूल्य १०) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
की oT +? 


CC-0.Panini Kanya Mahia Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपोद्धात 


Pr) 


कोटळीय अर्थशास्र, संस्कृत साहित्यमे, अपने विषयका 
` उच्चकोडिका ग्रन्थ है । सवस प्रथम इस ग्रन्थको सन्‌ १९०९ ई० 
में, मैसूर राज्यकी ग्रन्थशाळाके अध्यक्ष ्ीयुत झामशास्तरीन प्रका- 
हित कराया । तथा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगांके खुभीतेके लिये 
उन्होंने इस ग्रन्थका इंग्लिश भाषामे अनुवाद भी कराद्या | डी 
समयस इस दुरूद ग्रन्थको समझनेके लिये विद्वज्जन पयांत पारः 
श्रम कररहे हैं । | पक 
शामशाखस्त्रीने पहिले पहिल इस ग्रन्थ हा इंग्लिश अनुवाद 
किया; इर.” र उनका प्रयत्न प्रशसनीय दै, परन्तु यह कहे बिना 
नहीं रहा जालकता, कि उस अनुवादमें अनेक स्थलोपर स्खळन _ 
हैं। जिनका यहां उठेल करना अनावश्यक है] इस कायेके 
अनन्तर इस विषयपर अनेक साप्ताहिक मासिक पत्र पत्रिकाओं 
लम्वे चौड़े विचारपूर्ण लेख समय २ पर प्रकाशित होतेरहे, परन्तु ` 
पुरुतकके रूपमे कोई महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित नहीं हुआ ।. 
अबसे पांच बरस पाहिले में यह विचार कररदा था, कि 
इस ग्रन्थका अनुवाद करूं, जिसस सवसाधारणक सन्सुख यह 
विषय उपस्थित किया जाखके, तथा इसपर ओर भी अच्छा 
विचार होखके | कुछ ही समयके अनन्तर मने खुना कि आणनाथ | 
विद्याङङ्कार इस ग्रन्थका अनुवाद कररहे है, मैं चुप होगया । और 
सन्‌ ६९२३ ई० में वह अनुवाद प्रकाशित होगया । उस की 
देखनेपर, मैं इसका अच्छीतरह निणय करसका, कि सुझे 
` „ .. अपने विचार कार्यरूपमे परिणत करदेन चायं । 


त 

3 

4 
‘3 


टीवी 


7 "Ss had 


म # अनुवांदुके समय; किसी ३ स्थछपर, प ह प बात. इतो पाल साडधीजीके असका 
` दन कराया है। पाठक भहीपरं देखेंगे । 
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यद्यपि प्राणनाथ विद्यालङ्कारने अपने ।निवदनम एस वातकों 
बड़े जोरोंपर लिखा, है, कि 'डाक्टर शामशासत्रीक आग्लभाषाक 
भाषान्तरको मुख रखकर यद्द अनुवाद नहीं शियागया । परन्तु 
दोनोंका सुकावला करनेपर हमको यह दावा, कुछ गलत सावित 
हुआ है । यद्यपि विद्यालङ्कारजीने कही २ अपने अनुवाद्का ।रप्पः 
णियोमे शामशास्त्रीक अनुवादको अशुद्ध करनका यत्ञ कया इ, 


परन्तु वहापर सूलक अर्थको न समझकर आप स्वय.हा सुहक . 


खा गये हैं । इसके >तिरिक्त स्वयं असुवाद करत हुए आपन पद्‌ 
पद्पर स्खलन किया हे । यदि आपके सम्पूण अनुवादका सामन 
रखकर कहाजाय, तो बलात्कार मुंहस ये शाब्द [नकल पडत ह, 
कि यह अनुवाद अपूण तथा मूलक विपरीत आर विश्य्ह्ञाळत 
भावोंस भरा हुआ हे । हमारा विचार था, के इसतरहक कुछ 
स्थलाको यहां उद्‌ध्धत करादेया जाय, परन्तु स्थानाभाव ओर कुछ 
अप्रासंगिक होनके कारण हमक! अपना यह विचार शान्त करना 
पड़ा | परन्तु यह निश्चय हे, कि आसन्नभचिष्यम, इस घ्रन्थका 
विस्तृत समालोचनाक अवसरपर, च सब हा वात, पाठकांक 
सन्मुख उपस्थित कोजासकगा । 


अस्तु, जब हमारा यह विचार होरहा था, उसी समय 
-ह को कोंटलीय अथेशास्त्रकी एक प्राचीन टीका 'नयलनब्द्धिका! 
उपलब्ध हुईं | इस टीकाकों हमने ही सम्पादन किया, और सन्‌ 
` १९२४ में लाहोरसे ही यह टीका प्रकाशित होगई। यद्यपि यह 
'रीका सम्पूर्ण अथशास्त्रपर प्राप्त नहीं हुई, पर जितनी भी प्राप्त 
हुईं उतनी महत्त्वपूण है; उसके पढ़ने ओर सम्पादन करनेसे, इस 
'अन्थकी बहुतली उलझी हुई ग्रन्थियां सुलझ गई, ओर हमे पूर्ण 
विश्वास हुआ, कि अब इस मूलग्रन्थ का अनुवाद सरलता से 
हो सकेगा। 


इसी समयमे ' अनस्तशयन सस्कतत-*अन्धावालि! में कोटलीय 
अर्थशास्त्र की, संस्छंत भाषामें एक विशद व्याख्या प्रकाशित हुई । 
यह व्याख्या महांमहोपाध्याय गणपति-शास्त्रीने प्राचीन टौकांभोंके 
आधार पर लिखी है। आपने अपने इसी ग्रन्थ की भूमिकाम लिखा 
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है, कि उन्होंने कुछ भागपर नयचन्द्रिका, और कुछ भागपर 
अइर्वासीकी - व्याख्याका अवळस्व लेकर; तथा . उनकी अपनी 
मात्भाषाके एक प्राचीन सम्पूर्ण अर्थशाएन्रके व्याख्यान का अचम्म. 
लेकर, इस सूला' नामकी विशद व्याख्याको लिखा है। 

इस सम्पूर्ण प्राचीन सामग्रीके आधारपर दएने इस अनु- 
च।द्को पूरा करनेका विचार किया । इसी समय छाद्दौरके प्रसिद्ध 
संस्कृत पुस्तक विक्रेता-मेहरचन्द्र लक््मणदासने, हमको यह काये 
बहुत जल्दी करदेनेके लिये प्रेरित किया । उसका फलस्वरूप 
यह अनुवाद पाठकोकी भेंट हें । इसकी उपयोगिता स्वयं पढ़कर 
ही पाठक जान सकेंगे । 

हमारा विचार था, कि इस ग्रन्थक .साथ एक 'घैस्तृत 
उपोद्धात लिखाजायः परन्तु कोटलीय अथेशास्त्रके सम्वन्धमें अपने 
उन सब विचारोको प्रकट करनेके लिये हमे ये उपोद्ध/तके पन्न 
कुछ थोड़े प्रतीत हुए । अब विचार होगया है, कि मूळ अथश 
पर एक विस्तृत स्वतन्त्र ग्रन्थ छिखाजाय। उस दी भें ग्रन्थकत्त। 
के समय, स्थान, ग्रन्थको विशेषताएं तथा अन्य आलोचना, प्रत्या- 
लोचना आदिका समावेश होगा । 
न फिर भी इस ग्रम्थके सम्बस्धम इतना जानलेना आवश्यक 
है, कि यह सूलग्रन्थ विष्णुग्रुप्त कोटल्य ( चाणक्य ) का ।डिखा 
- हुआ है । चाणक्य, सम्नाटू चन्द्रशुसका प्रधान अमात्य था। इसने 
मगधके राजा महानन्द पद्मको, अपना तिरस्कार करनेके कारण 
मारकर चन्द्रगु्त मौयेका राज्यसिद्ासनपर विठ।या था । यदि 
अंभ्रेज्ञी गज़से नापा जाय, तो मोंय चन्द्रगुतका समय इसवी सनसे 
पहिछे तासरी सदी दे | वही समय चाणक्यका भी समझना 
चाहिये । 

इसमे कोई सन्देह नहीं, कि यह कौटलीय अर्थशासञ्न कठिन 
ग्रन्थ है। इसमें अनेक अप्रसिद्ध पारिभाषिक शाब्द हें । विषय- 
गास्मीये कूट २ कर भरा हुआ दै। इस ग्रन्थमे ऐसे भी अनेक 
विषय हैं, जिनका विचार, वत्तेमान पराधीन बूढ़े भारतके बालकोंके 
हृदयमें, स्वप्तमें भी स्थान नहीं पासकता; तथा जो बत्तेमान परिस्थिति 
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3 स्था परोक्ष दोचुके दै । यद स 
के अनुसार. इंमसे सर्वेथा परोक्ष € >. 
-छ होनेंपर भी मैं अपनी उस पूजनीया मातसस्था ( be 
न्य ज्वांछापुर ) का अत्यन्त कृतश हूं, जिसके खतन कर | 
रहकर, तथा दंश वर्षे तक उसकी प्रेममयी गोदमे शिक्षा मातर, / 

ह ड RR  ) ~~ - 

इस र कार्यके करनेमे भी सरळतासे समथ हालको | 
अन्ते में अंपने परम मित्र सांहित्यभास्कर 5 कवर ड 
शास्त्री काध्यतीय ( इरदुआगंज निवासी ) पं० हे ली 
बी०एं० ( छाहौर निवासी), तथा श्रीयुत प्या "लाऊ उ ड 

( FT निवासी ४ 3a? - कृतज्ञ हुँ; और | 
कपूरथला निवासी) कां अत्यन्त कतर क र दरद्क 
र करता ह; इन्होंने अनेक स्थळापर ग्रन्थे समझनेमें, मुझे 

| - बहुत सद्दायता दी है 


लाहोर. कु 
| श्रावण शुक्ला संत्तमी | विनीत 
` मंगलवार 


सं० १९८२ विक्रमी उदयवीर 
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सुद्राध्यक्ष और विवीताध्यक्ष 
समाहत्ती का काये, ग़हपति वेदेहक तथा 

तापसके वर्ष शु्तचर 

नागरिक का कार्य 


३--धमेस्थीय 


व्यवहार की स्थापना और विवाद का लेखन 
विवाद धर्म स्त्रीधन, ओर आधिवेद्निक 


विवाहित के विषय में-शुश्रूषा, भम, पारुष्य, ईष, 

अतिचार और उपकार-व्यवहार प्रतिषेध 
विवाह संयुक्त में निष्पतन, पथ्यचुसरण हस्व-प्रवास 
ओर दीघ प्रवास 


ताय विभाग 
अदा विभाग 
पुत्र विभाग 


ग्रहवास्तुक 
चास्तु विक्रय 


चरागाह और खेत के मार्गा को रोकना, तथा नियम ै 


का उल्लंघन 


avd 
४५०५४ < 
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शका, चोरी का माल, तथा संधसे चोरों का पकड़ना १२२ 
 .आशुमृतक परीक्षा १२८ 
 चताक्य कमोडुयोग १३२ 


अधिकारी तथा उनके स्थानों की देखभाल १३७ 
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प्रसृतियों के शुण £ २०४ 
शान्ति और उद्योग २७८ 
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यान विषयक विचार, प्रकृतियां कै क्षय, लोम तथा, 
~ कप TS ~ 
'चिरागके हेतु, ओर विजिगीघुक अझुगा- 


मियांका विचार २१६ व 


एकस!थ प्रयाण और परिपणित, अपारेपाणित ड 

तथा अपरझूत खन्धि . २४४ 
द्वैेघीभाव सम्बन्धी सन्धि और विक्रम हर २५२. 
यातव्य सम्बन्धी व्यवहार तथा अजुग्राह्य मित्र 

विशेष डर र २५९, 
भित्रसन्धि ओर हिरण्य सन्धि डड २६४ 
भूमिसन्धि 7 २७२ 
अनवसित सन्धि २७८ 
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RE दूष्य तथा शत्रुजन्य आपत्तियां ४३१ 
अर्थ अनर्थ तथा संशय सम्वन्धी आपत्तियां और 


2 उन आपत्तियोंके प्रतीकारक लिये साम 
, , , आदि उपायोंके प्रयोगविशेषसे होनेचाली - ४5 
क डियां र... दोंदे 
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दण्डव्यूह, भोगव्यूह, मण्डलूव्यूह, असंहतव्यूह, 

च्च विस च ~ 

इनके प्रकृति व्यूहों ओर विकृतिव्यूहोंकी 

रचना, तथा उपयुक्त दण्डादि व्यूहांके 
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विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण 


प्रथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशाख्राणि पूवोचा्ैः 
ग्रस्तावितानि प्रायशस्तानि संहृत्यकमिदमथशास्न कृतस्‌ ॥ १ ॥ 


6 ~ च 
तस्याय प्रकरणाधिकरणसभमुदश! ॥ २ ॥ 

पृथिचीके प्राप्त करने आर प्राप्तकी रक्षा करनेके लिये जितने अथ 
शास्त्र प्राचीन आचायोन लिखे, प्रायः उन सबको ही संग्रहीत करके यह एक 
अर्थशास्त्र बनाया गया हे ॥१॥ सबसे प्रथम यह उसके प्रकरण आर अधिकरणाका 
निरूपण किया जाता ह ॥ २ ॥ 


विद्यासञ्चुदेशः ॥ ३ ॥ वृद्धसंयोगः ॥ ४ ॥ इन्द्रियजयः 
॥ ५ ॥ अमाल्यात्पात्तेः ॥ ६॥ मन्त्रिपुरोहितात्पत्तिः ॥ ७॥ 


` उपधाभिः शौचाशौचज्ञानममात्यानाम्‌ ॥ ८ ॥ गूढपुरुषोत्पात्तेः | 


॥ ९ ॥ गूढपुरुषप्रणिधिः ॥ १० ॥ खविषये कृत्याकृत्यपक्ष 
रक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ परविषये कृत्याकृत्यपक्षीपग्रहः । १२॥| मन्त्राः 


धिकारः ॥ १३ ॥ दूतप्रणिधिः ॥ १४ ॥ राजपुत्ररक्षणम्‌ ॥१५॥ 


अवरुद्धवृत्तम्‌ ॥ १६॥ अवरुद्धे च ब्रात ॥१७॥ राजप्रणिधिः 
॥ १८ ॥ निशान्तप्रणिधिः ॥ १९ ॥ आत्मरक्षितकम्‌ ॥ २० ॥ 


इति विनयाधिकारिकं प्रथममधिकरणम्‌ ॥ २१ ॥ 


-विद्यासमुदेद २-वृद्धसयोग ३-इंन्द्रियजय ४-अमात्योंकी नियुक्ति 


_ इ-मन्त्री और पुरोहिंतोंकी नियुक्ति -गुसरीतिसे अमाए्योके सरळ तथा डरिळ 
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९-अपने देशम कृत्य आर अकृत्य पक्षी रक्षा १०-शञ्ु देशके कृत्य आर अङ्कत्य 
पक्षको वशमें करना ११-मन्त्राधिकार :३ २-दूतम्रणिधि १३-राजपुत्रकी रक्षा 
१४-अवरुद्ध राजकुमारका व्यवहार १५-अचरुद्ध कासार र. वषयस र 
ब्यवहार १६-राजम्रणिधि १७-राज भवनका स्थापनाका विचार १८-अपनी 
रक्षा १९-ये अठारह प्रकरण विनयाधिकारिक प्रथम.अधिकरणमें हैं ॥३-२१ ॥ 
` जनपदंविनिवेशः ॥ २२.॥ भूमिच्छिद्राषेधानस्‌॥ २३ ॥ 
दुर्गविधानम्‌ ॥ २४ ॥ दुरगेविनिवेश! ॥ २५ ॥ संनिधादनिच- 
यकम ॥ २६ ॥ समाहतेसग्रुदयप्रस्यापनम्‌ ॥ २७॥ अक्षपठले 
गाणनिक्याविकारः ॥ २८ ॥ समुदयस्य युक्तापहतस्य प्रत्यानय- 
नम्‌ ॥ २९ ॥ उपयुक्तपरीक्षा ॥ ३० ॥ शासनाधिकारः ॥३१॥ 
' कोशग्रयेश्यरत्तपरीक्षा ॥ ३२ ॥ आकरकमान्तप्रवतनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
'अक्षशालायां सुवर्णाध्यक्षः ॥३४॥ विशिखायां सोवार्णिकग्रचारः 
॥ ३५ ॥ काष्ठागाराध्यक्षः..॥ २६ ॥ ` पण्याध्यक्षः | . ३७ ॥ 


"कुप्याध्यक्षः ॥ २८ ॥ आयुधागाराध्यक्षः ॥ ३९ ॥ तुलामान- _ 


'पोतवम्‌ ॥ ४२ ॥ देशकालमानम्‌ ॥४१॥ आुल्काध्यक्षः ॥४२॥ 
` प्रत्राध्यक्ष: ॥ ४३ ॥ सीताध्यक्षः ॥ ४४ ॥ सुराध्यक्षः ॥४५॥ 
स्रनाध्यक्षः ॥ ४६ ॥ गणिकाध्यक्षः, ॥४७॥ नावध्यक्षः ॥४८॥ 
'गोड्ष्यक्षः ॥ 9९ ॥ अश्वाध्यक्षः ॥ ५० -॥ हस्त्यध्यक्षः ॥५१॥ 


रथाध्यक्षः ॥. ५२॥ प्रत्यध्यक्षः..५३॥ सेनापातेप्रचार!.॥५४॥ , 


-युद्राध्यक्षः-। ५५ ॥ .विवीताध्यक्षः .॥ ५६ ॥ . समाहतग्रचारः 
पु त -५७॥ ग्रृद्पतिवेदेहकतापसव्यज्ञना: प्रणिधयः : ॥ ५८.॥ 
_ _,तागारिकम्रणिधिः॥५९॥इत्यभ्यकषग्रचारो द्वितीयमाधिकरणम ॥६० 
र  5५्जनपदनिवेश्ञ २ भूमिच्छिद्वविधान ३-दुगैविधान ४-दुर्गविनिवेश 
_ ५ -सन्निधाताका निचयकमे ६-समाइत्ताके द्वारा राज्यकरका एकत्रित करना 
 ७-अक्षपटकूस गाणनिक्यका अधिकार ८- अपहृत राज्य धनका पुनः प्राप्त करना 
९-उपयुक्त परीक्षा १०- झासनाधिकार ११-कोंशामें रखने योग्य रत्नोंकी 
“पृक्षा १२-खानकेः कार्योका. संचालन :१३-अक्षञ्ञालामे :स्वणो ध्यक्षका कार्य 
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१७-कुप्याध्यक्ष १८- आयुर्धगाराध्यक्ष १ ९-तोळ ` मापका संशोधन. २०-देश 
तथा . कालका. मान - १२-छुल्क्राध्यक्ष ` २२-सूत्राध्यक्ष २३-सीताध्ग्रक्षः 2४ 
सुराध्यक्ष २५-सूनाध्यक्ष २६--गणिकाध्यक्ष २७-नावध्यक्ष २८-गोध्यक्ष २९7 
अश्वाध्यक्ष ३०-हस्त्यभ्यक्ष  ३१-रथाध्यक्ष ३२-पत्यध्यक्ष ३३-सेनापतिका 
कायै. ३४-सुद्ाध्यक्ष ३५-विवीताध्यक्ष . २६-ससाहत्तांका कार्य ३७-गृहपति 
वेदेहक तथा तापसके : देशमें . गुतचर ३८-नागारिकका कार्य ये. सब अडतीस? . 
प्रकरण अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरण मं है ॥२२-६०॥ 

व्यवहारस्थापना विवादपदनिबन्थः । ।६ १॥। -वचाहस्तयुक्तम्‌ 
|| ६२.॥ दायविमागः। ६३.॥ बास्तुकम्‌:।॥॥६४॥ 'समसस्या' 
नपाकमे.॥ ३५ ॥ ऋणादानग ॥ ३६ -॥ अ!पानोधिकम्‌॥। ६७ 
दासककरकर्पः ॥ ६८ ॥ संभूयसञ्चस्थानस्‌ ॥ ६९॥ विक्रीतः 
क्रीतानुझयः ॥ ७० ॥ दत्तस्यानपाकर्म ॥७१॥ अंसामेविक्रयः 
॥ ७२॥ सस्वामिसंबन्धः ॥ ७३ ॥ साइसम्‌ ॥ ७४ ॥ चाकपा- 
रुष्यमू ॥ ७५ ॥ दण्डपारुष्यस्‌ । ७६॥ चूतसमाह्वयम्‌ ॥ ७७॥ 
प्रकीणकानि ॥ ७८ ॥ इति घमस्थीयं . तृती यमाधेकेरणस्‌ः 9९ 
-व्यवहारकी स्थापना २-विवाद पोका विचार ३-विवाह सम्बन्धी 
विचार ४-दायविभाग ५-वास्तुक ६-ससय ( प्रतिज्ञा) का न छोड़ना 
७-ऋण छेना.८-औपनिधिक ९-दास तथा अन्य सेवकॉका विधान १०-सस्भुय 
ससुत्थान ३ १-क्रय विक्रय विषयक अनुशय '१२-थन देनेका वचन देकर'फिर न 
देना.३३-अस्वामिंविक्रिय, १४-स्वस्वामिसस्वन्ध १५८ साहस १ ६-वाक्पारुष्ये 
१७-दण्डपारु्य १८-द्तः समाद्य १५-प्रकीणक ये उन्नीस प्रकरण धसेस्थीय 
तृतीय अधिकरणम हैं ॥ ६१-७९ ॥ 
कार्करक्षणम्‌.॥ ८० ॥ वैदेहकरक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥- उपि 
पातम्रतीकारः ।।.८२ ॥ गूढाजीविनां रक्षा।८२॥  सिद्धव्यज्ञः 
नेमोणवप्रकाशनस्‌...॥ .८९:॥. शङ्कारूपकमा भिग्रहः: ॥ ८९ ॥ 
आशुमृतकपरीक्षा ॥ ८९ .॥... वाक्यकमाचुयोगः ॥ ८७.॥ सचो 
धिकरणरक्षणस्‌ ॥ ८८ ॥ एकाह्नवधानेष्कयः ॥ ८७ ॥ युद्धाच- 
क्क दण्डकल्पः ॥ ९० ॥ कन्याप्रकसे ॥ ९१ ॥ अतिचारदण्डः 


nA) 
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. १-क्षिद्पियांसे देशकी रक्षा. २-व्यापारियासे देशकी रक्षा ३-देवी 


आपत्तियोंका प्रतीकार ४-गूढाजीवियीसे प्रजाकी . रक्षा ५-सिद्धवेष पुरुषोंके ` 


द्वारा प्रलोभन विद्याओंका अकाशन ६-सन्देह, वस्तु तथा कार्येके द्वारा चोर 
आदिको पकड़ना ७-आशञुमृतक परीक्षा ८-वाक्य कर्मानुयोग ९-सब राजकीय 
विभागोकी रक्षा १०-एक अंगके छेदनका निष्क्रय ११-झुछ और चित्र दण्ड 
विधान १२-कन्या प्रकमे १३-अतिचार दण्ड। ये १३ प्रकरण कण्टकशोधन 
चतुर्थ अधिकरणमें हैं ॥ ८० -९३॥ 

दाण्डकमिकम्‌ ॥ ९४ ॥ कोशाभैसंहरणमस्‌ ॥९५॥ भृत्या- 
भरणीयम्‌ ॥ ९६॥ अनुजीविवृत्तम्‌ ॥ ९७ ॥ सामयाचारिकृथ्‌ 


॥.९८ ॥ राज्यप्रतिसंथानमेकेश्रयेम्‌ ॥ ९९॥ इति योगदृत्त 


पश्चममाधिकरणम्‌ ॥ १०० ॥ 

१ `. १7दाण्डकार्मक २-कोशका संग्रह ३-खुत्यसरणीय ४-राज्यकर्म- 
चारियोंका बर्ताव ५-सामयाचारिक ६-राज्यप्रीतसन्धान ७-एकेश्वर्य । 
ये सातं प्रकरण योगदृत्त नामक पंचम अधिकरण है ॥ ९४--१०० ॥ 

_ ग्रकृतिसंपद्‌ः ॥ १०१ ॥ शमव्यायामिकम्‌ ॥ १०२ ॥ इति 
मण्डलयोनिः षष्ठमधिकरणम्‌॥ १०३ ॥ . FU 

` १-अमात्य आदि प्रकृतियोंके गुण २-शम और व्यायाम ( उद्योग ) 
ये दो प्रकरण मण्डर्योनि नामक पष्ठ अधिकरणमें हैं ॥ १०१-१०३ ॥ 


. वाड्शुण्यसमुददेशः क्षयस्थानवृद्धिनिश्वयः ॥ १०४॥ संश्रय- 
वृत्तिः १०५ ॥ समहीनज्यायसां गुणाभिनिवेशः हीनसंघयः 


॥ १०६ ॥ विशृह्यासनम्‌ संधायासनस्‌ विगृह्य यानम्‌ संधाय ` 


यानम्‌ संभूय प्रयाणम्‌ ॥ १०७ ॥ यातव्यामित्रयोरभेग्रहचिन्ता 
'क्षयठोमविरागहेतवः प्रकृतीनां रामवायिकविपरिमशेः ॥१०८॥ 
संहितग्रयाणिकम्‌ परिपणितापरिपाणितांपसृताश्च संधयः ॥१०९॥ 
&धीभाविकाः संधिविक्रमाः || ११० ॥ यातव्यबृत्तिः अनुग्राह्म- 


... मित्रविशेषा स १११॥ मित्राहिरण्यभूमिकर्मसंधयः ॥ ११२॥ : 
ना. ॥ ११३॥ होनशक्तिप्रणम्‌ ॥ ११४ ॥ 
बलचता विशृ्षापरोधहेतवः दण्डापनतवृत्तम्‌ ॥ ११५ ॥ दण्डी-- 


पनायिवृत्तमू ॥ ११६ ॥. संधिकमे संधिमोक्षः॥ ११७ ॥ मध्यः: 
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मरितम्‌ उदासीनचरितम्‌ मण्डल चरितंम्‌॥।११८॥ इति षाङ्गुण्यं 
सप्तममधिकरणम्‌ ॥ १.१९ ॥ | 
१-पाड्गुण्यका उद्देश २-क्षय,स्थान ओर वृद्धिका निश्चय ३-संध्रयवृत्ति 
४-सम, हीन और अधिकके गुणोंका अभिनिवेश ५-हीनसन्धि ६-विग्रह 
करके आसन ७-सन्धि करके आसन ८-विग्रह करके यान ९-सन्धि करके ` 
यान -१०-सम्सूय प्रयाण ११-यातव्य और श्जुके प्रति यानका निर्णय १२- 
प्रकृतियोंके क्षय, लोभ और विरागके हेतु १३-सामदायिक राजाओका विचार. 
५४-सिकर आक्रमण १५-परिपणित, अपरिपाणित ओर अपसृत सन्धि 
१६-द्रेघीसाव सम्बन्धी सर्िविग्रहं १७-यातडप्रद्वात्ति १८-अजुग्राह्य मित्राविशेष 
१९-मित्रसन्धि, हिरण्यसन्धि, स्ूमिसन्धि और कमेसन्धि २०-पाण्णिग्राहः 
चिन्ता .२१-हीनशाक्ति पूरण २२-प्रबळ शञ्रुके साथ विग्रह करके दुर्ग प्रवेशके. 
कारण २३-दण्डोपनतशृत्त .२४-दण्डोपनायिबृत्त २५-सन्थिकम २६-सन्धि 
मोक्ष २०-मध्यमचारित , २८-उदासीन चरित २९-मण्डळचरित। ये उन्तीस' 
प्रकरण पाढ्युण्यनामक सप्तम अधिकरणमें हैं ॥ १०४-११९ ॥ , ` 
[ ९ 
प्रकृतिव्यसनवग! ॥ १२० ॥ राजराज्ययोव्येसनचिन्ता 
७ 9 (७५ कोशसंगवगे | 78 
॥१२१॥ पुरुषव्यसनवगे! पीडनवगे! स्तम्भनवगेः कोशसंगवर्ग! 
॥ १२२॥ बलव्यसनवर्गः मित्रव्यसनवगः ॥ १२३ ॥ इति 
व्यसनाधिकारिकमष्टममधिकरणम्‌ ॥ १२४ ॥ 
१-प्रकृतिव्यसनवगे २-राजा आर राज्यके व्पसनोंका - विचार ३- 
पुरुषव्यसनवर्ग ४-पीडनवर्ग ५-स्तम्भनंवगे ६-कोशसंगवग ७-बळव्यसनवगे 


८-सित्रव्यसनवर्ग । ये सब आठ प्रकरण व्यसनाधिकारिक अष्टम अधिकरणमे 
हैं ॥ १२०--१२९॥ ` - 


शक्तिदेशकालबलाबरज्ञानम्‌ यात्राकालाः २२५ ॥ बलो- . 
पादानकालाः संनाइणुणाः प्रतिबलकमे ॥ १२६ ॥ .पश्चात्कोप- . 
चिन्ता बाह्याभ्यन्तरप्रकृतिकोप २तीकार। ॥ १२७ ॥ क्षयव्यय- 
` लाभविपरिमशेः ॥ १२८ ॥ बाह्याभ्यन्तराश्चापद्‌ः ॥ १२९ ॥ 
दृष्यशतरुसंयुक्ताः ॥ १३० ॥ अथोनथेसंशययुक्ताः तासामुपाय- 
विकल्पजाः सिद्ध्यः ॥ १३२ ॥ इत्यमियास्यत्कमे नवमसधिकर- 
णस्‌ ॥ १३२॥ ` णो 
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१-शक्ति; देश, और;काळके बलाबळका ज्ञानः र-वान्राकाल ३-सेनाओं 
के तैयार होनेका समय ७-सन्नाहयुण ७-प्रतिब्रछकरस . ६-पश्चात्‌कांपाधिन्ता 
७-बाह्य और अभ्यन्तर प्रकृतिके कोपका प्रतीकार <-क्षय व्यय तथा लाभका 
विचार ९-बाह्य तथा अभ्पन्तर आपत्तियां १०-दूष्य तथा राचुजन्य आपात्तया 
११अर्थ, अनर्थ तथा संशय 'सम्बन्धी आप्तया ३२-उन आपत्तियोंके प्रती- 
कारके लिये साम आदि उपायोंके प्रयोग भेदसे उत्पन्न होनेवाळी सिद्धियां । 
ये सब बारह प्रकरण अभियास्यत्कमे नामक ' नवम अधिकरणमें दे ॥ १२५-- 


१३२॥ 


स्कन्धावारनिवेशः ॥ १३३. स्कन्धावारग्रयाणम्‌॥ १ ३४॥ 
बलव्यसनाबस्कन्द्कालरक्षणम्‌॥ १२५ ॥ ङूटयुद्धाविकरपाः 
॥ १३६ ॥ ससेन्योत्साइनम्‌॥ १२७ ॥ खबलान्यबलव्यायागः 
॥.१३८.॥.युद्धभूमयः पत्तयश्वरथहास्तिकमाणि ॥ १३९ ॥ पक्षः ` 
कक्षोरस्यानां बलाग्रतो व्युहावभागः सारफल्गुबलाचभागः प्यः 
श्वरथहस्तियुद्धानि ॥ १४० ॥ दण्डमोगमण्डलासंहतव्यूहव्यूहनस्‌ 
तस्य प्रतिव्यूहस्थानम्‌.।१४१॥ इति सांग्रामिकं दशममधिकरणम्‌ 
॥-१४२॥ ; 

` १-स्कन्धावारनिवेश्, २-स्कन्धावारप्रयाण ३-बछव्यसन, . अवस्क- 
न्द्काळसे सेनाका संरक्षण ४-कूरयुद्धके भेद ५-स्वसेन्योत्साहन ६-स्त्रसेना 
और परसेनाका: व्यवस्थापन ७-युद्धयोग्य' भूमिः ८-पदाति, अश्व, रथ तथा 
हाथी आदिके कार्य ५-पक्ष' कक्ष तथा. उरस्य इत्यादि व्यूह .विदेषोंका. सेनाके 
परिमाणके अनुसार व्यूह विभाग '१०-सार तथाःफाल्गु बलक्रा:.विभाग-११ - 
पदाति, अश्व, रथ तथा हाथियोंका युद्ध १२-दण्डव्यूह, भोगब्यूह; सण्डलूब्यूह, 
असंहतत्यूद, इनके प्रकृतिव्यूह ओर विकृति व्यूहोंकी रचना -१३-उपर्युक्त 
दण्डादि व्यूहके अतिव्यूहकी स्थापना । ये तेरह प्रकरण साङ्ग्रामिकं दशम 
अधिकरणं हैं ॥ १३३-१४२ ॥ | 


भदोपादानानि उपांशुदण्डः ॥ १४३॥ इति संङ्कवृत्तमेका- . 
दृशमाधकरणम्‌ ॥ १४४ ।| 
भदक; उपादान्‌२-उपरां्ुदण्ड । ये दो.मकरण संघद्रृत्त नामक ग्यारहर्वे, 


हि क्षधिकरणमें हैं ॥ १४३--१४४ ॥ 


IR 
£ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७. अध्या RE म ''बेनयाधकारिे > ह, Fe & क; | 
°९-अच्या० ] कः ED) 


` दूतकर्म ॥ १४५ ॥ मन्त्रयुद्धम्‌ ॥ १४६॥ सेंनामुख्यवधः 
मण्डलम्रोत्साहनस्‌॥ १४७ ॥ शख्राम्निरसप्राणिधयः वीवधासार- 
ग्रसारवथः ॥ १४८ ॥ -योगातिसंधानस्‌ -दण्डातिसंघानम्‌ एक- 
विजय! ॥ १४९ ॥ इत्याबलीयसं -द्वादणमधिकरणम्‌ ॥ १५० ॥ 
१-दूतकमं २-मन्त्र युद्ध ३-सेनापतियोंका.वध ४-मित्र आदि राज- 
सण्डलका प्रोत्साहन ५-शस्त्र, अभि तथा रसोंका गृढुप्रयोग ६-वीचघ आसार 
तथा प्रसारका नाश ७-योगातिसन्धान ८- दुण्डातिसन्धान ९-एक विजय । 
ये नो प्रकरण आबलीयस नामक बारहवें अधिकरणमें हे ॥ १४५--१५० ॥ 
उपजापः ॥ १५१ ॥ योगवामनम्‌ ॥-१५२ ॥ अपसपप्र 
णिधिः ॥ १०३ ॥ पयुपासनकर्म अवमदे! .॥ १५४ ॥ रूब्घ- 
्रश्मनस्‌ ॥ १५५ ॥ `इति दुगेलम्भोपायस्रयोदशमधिकंरंणम्‌ 
॥ १५६ ॥ 
१-डपजाप २-योगवामन ३-गूढ पुरुपोका शत्रु देशर्मे निवास ४- 
शाञुके दुगेको घरना ५-दाचु% दुका अवमे ६-विजित दुरी आदिमें शान्ति 
स्थापित करना । ये छ प्रकरण/दुगेळम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में हें । 
-॥ १५१--१७६ ॥ ` 
परघातप्रयोग! ॥ १५७ ॥ प्रलम्भनम्‌ ॥ १५८ ॥ स्वबलो- 
पघातम्रतीकारः ॥ १५९ ॥ इत्यौपनिषादिक. चतुदेशमधिकरणम्‌ 
॥ १६० ॥ 

-परघातप्रयोग २३-प्ररूम्भन ३-शज्ुके द्वारा अपनी सेनापर किये गये 
घातक भ्रयोगोंका प्रतीकार । ये तीन प्रकरण ओपनिषदिक चादहवे अधिकरणम हं 
॥ १५७--१६०॥ | ह 

तन्त्रयुक्तयः ॥ १६१ ॥ इति तन्त्रयुक्तिः पश्चदशमंधिकर- 
णस्‌ ॥ .१६२ ॥ 


* १-तंन्त्रयुक्ति । यहं एक' प्रकरण तन्त्नथुक्ति नामक पन्द्रहवे अधिकरण 
में हैं ॥ १६१ ॥ १६२॥ ` ° 


शाखसमुद्देश! पञ्चदशाधिकरणानि सपश्चाशद ध्यायशर्त सा- 


“शीति ग्रकरणशर्त पदछोकसहस्राणीति ॥ १६३-॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण कौटळीय अथेशाखम १५'अधिकरण, एकसो पचास 
` "(१५८) अध्याय, एकंसों अस्सी (१८०) प्रकरण, और छः हजार शोके हैं । 
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(९) ' कौटळीय अर्थशास्त्र [१ अधि 


(एक छोकमें ३२ अक्षर होते हं, उनका समुदाय एक ग्रन्थ कहाता दे, इसे 
प्रकार यह कौटळीय अर्थशास्त्र कुल छः हजार अन्थ है। भथौत्‌ इसके अक्षरको 
यदि अनुष्टुप्‌ छन्दमे बांधादिया जाय, तो छः हजार शोक बनजाते हैं )॥१६३॥ 
सुखग्रहणाविहेयं तत्वाथपदनिश्चितस्‌ । 
कोटल्येन कृतं शाखे विशुक्तग्रन्थाषेस्तरस्‌ ॥ १९४ ॥ 
इति कौटलीये 5थशाख्रे विनयाधिकारिके प्रथमा धेकरण 
राजबूत्ति: प्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
सुकुमारमति पुरुषभी इस शाखको सरछतासे समझ सकते हैँ, कयाके 
. इस शाखमें इस प्रकार यथार्थ अथै और पदोंका प्रयोग किया गया हे, ।जसस 
किसी तरहका भी सन्देह नहीं होता । ग्रन्धका व्यथे विस्तार भी नहीं किया 
गया, अथोत्‌ किसी दी अनावश्वक या अनपेक्षित बातका उल्लेख नहीं कियाय था। 
इस. अथेशाख्रको कोटल्यने बनाया हे ॥ १६४ ॥ 
_ विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमें पहिळा अध्याय समाप्त |: 


दूसरा अध्याय 
पीला प्रकरण `: 
।वद्या-ससुद्दश 
आन्तीक्षकी. त्रयी वाती दण्डनीतिश्चेति विद्याः ॥ १॥ 
` त्रयी वातो दण्डनीतिश्चेति मानवाः ॥ २ ॥ त्रयीविशेषो ह्यान्वी- 
_ क्षकोति ॥ ३ ॥ 
विद्या चार हैँ:-आन्वीक्षकी, त्रयी, वात्ता और दण्डनीति ॥ १ ॥ मनुके 
अनुयाया कहते इ, कि विद्या तीन ही हैं:-त्रयी, वात्ता ओर दण्डनीति ॥ २॥ 
.आन्वी क्षकी विद्या त्रयीके अन्तगत ही समझी . जाती है, वह उससे एथक्‌ 
नहीं हे ॥ ३॥ 
.. चातो. दण्डनीतिश्चेते बाहेस्पत्याः । संवरणमात्रं हि त्रयी 
रोकयात्रावेद्‌ इति ॥५॥ दण्डनीतिरेका विद्यत्यौशनसाः ॥६॥ 
तस्यां हि सवविद्यारम्भाः प्रतिबद्धा इति ॥ ७॥ 
डृहस्पतिके अनुगामी कहते हैं; कि विद्या दो ही हैं:-चात्ती और दण्ड, 
ह 5 भीति ॥ ४ ॥-क्योके छोकयात्रावित्‌ अर्थात्‌. चात्ती और दण्डनीतिम निपुण 
` । चेचपुर सखारी पुरुषके लिए, त्रयी, केवळ संवरण ( नास्तिकतासे बचानेवाळा | 
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२ अध्या० ] विनयाधिकारिक (९); 
आवरणमान्र अर्थात्‌ लोग उसे त्रयीके न माननेपर नास्तिक न कहने लग जाय 
इसीलिए त्रयीकी सत्ता ) हे । वह एथक विद्या नहीं है ॥ ५॥ झुक़ाचार्यके 
सस्प्रदायके पवेद्वान्‌ कहते हं कि-केचल :दण्डनीति ही एक चिद्या हे॥ ६॥ 
क्योकि उसहीसे अन्यं सब विद्याओके योगक्षेमका निर हे ॥ ७॥ 
चतस्र एव विद्या इति कौटल्यः ॥ ८॥ तामिधमांथों 
याइद्यात्ाइययाना पवद्यात्वम्‌ ॥ ९ ॥ साख्य योगो -लाकायतंः 
चत्यान्त्रीक्षकी ॥ १० ॥ 
परन्तु कोटल्य आचायेका मत हे, कि विद्या चार ही हैं ॥ ८॥ क्योंकि 
विद्याआकी वास्तविकता यही हे कि उनसे धमे ओर अधमेके यथार्थ स्वरूपका 
बोध होता है ॥९॥ सांख्य, योग ओर लोकायत ये आन्वीक्षकी विद्या हें.॥१०॥ 
घसोधर्मो त्रय्यामथोनथों वार्तायां नयापनयो दण्डनीत्याम्‌. 
॥ ११॥ 
ञ्यीमे धर्म ओर अधसंकी, वात्तामें . डित समयपर कृषि आदिके 
बोनेसे सुफळ और न बोनेसे कुफल. आदिका, तथा - दण्डनीतिमें सन्धि 
विग्रह आदिके उचित उपयोगोका प्रतिपादन किया गया है ॥ ११ ॥ 
बलाबले चेतासां देतुभिरन्वीक्षमाणा लोकस्योपकरोति 
व्यसन ऽभ्युद्य च बुाद्धमचस्थापयात्‌ ग्रज्ञावाक्यक्रियावैशारच चच 
करोति॥ १२॥ ; 
त्रयी आदि विद्याओंकी प्रधानता और अप्रधानताको - युक्तियासे 
निर्धारित करती हुई आन्वीक्षकी विद्या लोक का उपकार करती ह । दुःख 
और सुखमें बुद्धिको ठीक रखती हे । सोचने, बिचारने, बोलने और काये 
करनेमें चतुराईंको पेदा करती हे ॥ १२॥ 
` ग्रदीपः सवेविद्यानामुपायः. स्ेकमेणास्‌ । | 
आश्रयः सर्वेधमोणां शश्वदान्वीक्षकी मता ॥ १२॥ 
` हति विनयाधिकारिके प्रथमेऽधिकरणे विद्यासमुद्देशे आन्वीक्षकीस्थापना 
, नाम द्वितीयो ऽध्यायः ॥२॥ ` . 
` : यह ओन्वीक्षकी विद्या, सब बिद्यांओंका प्रदीप, सब कार्योका साधन- 
भूत तथा सब धर्मोका सदा आश्रयभूत मानी गई हे ॥ १३ ॥ 


विनयाधिकारिक:प्रथम अधिकरणमे दूसरा अध्याय समाप्त। 
णा डात 8 ® a 
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(१०) फौटलीय अथेशास्त्र [ १.अधि० 
`` तीसराअध्याय | 


त्रयी स्थापना 
सामग्येजुवेदाखयस्रयी ॥१॥ अथवेदेतिहासवेदौ च वेदाः 
॥ २ ॥ शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त उन्दोविचितिज्योतिष- 
मिति चाङ्गानि ॥ ३े ॥ | 
| सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद ये तीनों त्रयी कहाते हैं ॥ १ ॥ अथचेचेद्‌ 
और इतिहासवेदको वेद कहते हें ॥ २॥ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्दोविचिति और ज्योतिष ये छः अङ्ग हैं ॥ ३ ॥ 
एष त्रयीधरश्चतु्णा वणोनामाश्रमाणां च खधमेस्यापनादो 
पकारिक! ॥४॥ खधमों ब्राह्मणस्याध्ययनमध्यापन यजन याजने 
दानं प्रतिग्रहथ्वेति ॥ ५ ॥ 
यह त्रयीमें निरूपणं किया हुआ धर्म, चारों चणे ` ओर चारों आश्रमा 
को अपने २ धरम स्थित रखनेके कारण लोकका अत्यन्त उपकारक ह ॥ ४ ॥ 
. ब्राह्मणका अपना धर्म, पढ़ना पहाना; यज्ञ करना कराना, तथा दांन देना ओर 


लेना है ॥.५॥ ..... 

क्षत्रियस्याध्ययन यजनं दानं शख्राजीवो भूतरक्षणं च ॥६॥ 
वैञ्यस्याध्ययनं यजनं दानं कृषिपाछुपाल्ये वाणिज्या च ॥ ७॥ 
द्रस्य द्विजातिशुश्रूषा वातो कारुकुशीलवकमे च ॥ ८॥ 

क्षत्रियका अपना धमं पढना यज्ञ करना, दानद्ना, रस्त्रास जविन 
निर्वाह करना, तथा प्राणियोंकी रक्षा करना है ॥ ६॥ वेरंयका अपना धर्म 
पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, खेती और पझुओंकी रक्षा करना, तथा व्यापार 
करना हे ॥ ७ ॥ झूद्रका अपना धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यकी सेवा सुश्रषा 
करना, खेती, पश्युओका पालन तथा. व्यापार. करना, शिल्प, गाना, बजाना 
तथा भार चारण.आदिका काये करना हे ॥ ८ ॥ 

गुहस्थस्य खकमाजीवस्तुल्येरसमानिभिवेवाह्यमूतुगामित्वं 
देवपित्रातिथिश्रत्येषु त्यागः शेषभोजनं च ॥ ९ ॥ 

ग्रहस्थका अपना धर्म, अपने वर्णके अनुकूल . कायाँसे आजीविका 
करना, अपने कुछ आदिसे समान और भिन्न . गोत्रवालोंके साथ [विवाह कार्य 
. करना, करतुग़ामी होना, देव, पितर, अतिथि तथा द्रुत्य आदि सबको देकर 
. तिर पेसे स्वयं ओजन करना हैं॥ ९॥ 
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३ अध्या०] ` विनयाधिकारिकं (११) 


ब्रह्मचारिणः स्वाध्यायो ऽग्निकार्योभिषेको मैक्षत्रतत्वमाचार्य 
प्रांणान्तिकी बुचिस्तदभावे. गुरुपुत्र सब्रह्मचारिणि वा.॥ १० ॥ 
ब्रह्मचारीका अपना धर्म, वेदाध्ययन करना, अग्निहोत्र तथा निस्य 
स्नान करना, भिक्षाचयां, तेथा नेष्ठिक ब्रह्मचारीका जीवन पर्यन्त गुरूके 


समाप रहना, गुरुके न रहनेपर गुरुपुत्र अथवा अपने किसी समान शाखाध्यायी 
. के समीप रहना हे ॥ १०॥ ss 


वानप्रस्थस्य अझचर्यं भूमौ शय्या जटाजिनधारणमाभिहोत्रा- 
भिषेको देवतापित्रतिथिपूजा वन्यश्चाहारः ॥ ११ ॥ 
चानग्रस्थका अपना धमे, त्रह्मच्ै पूर्वक रहना, भूमिपर शयन करना, 
जटा तथा सग चभ आदिका धारण करना, आग्नहोन्र तथा नित्य स्नान करना, 
देव, पितर तथा अतिथियोंकी पूजा करना, और जंगछमें होनेवाले कन्दमूळ 
फल आदिका आहार करना है :। ११ ॥ 


परित्राजकस्य संयतोन्द्रियत्वमनांरम्भो निष्किंचनत्वं सङ्क 
त्यागो भैक्षमनेकत्रारण्ये वासा बाह्ममाभ्यन्तरं च शोचम्‌ ॥१२॥ 
सर्वेषामहिंसा सत्यं शोचमनस्रयानृशस्यं क्षमा च ॥ १३॥ 
संन्यासाका अपना धर्म, जितेन्द्रिय होना, कामनाराहित होना, किसी 
वस्तुपर अपना अधिकार न रखना, ओर शरीर, वाणी तथा मनकी अच्छी 
तरह झुद्धि करना हे ॥ १२ ॥ मन, वचन, कमसे किसी तरह. भी हिंसा न 
करना, सत्य बोलना, पवित्र रहना, किसीसे इंष्यों न करना, निष्ठुर .न होना 
,और क्षमाशीळ होना, ये सब वणे और आश्रमोंके लिये साधारण धस हैं | 
इनका प्रत्येकका पाळन करना चाहिये ॥ १३ ॥ 2“ की 
खध॥१ स्वगोयानन्त्याय च ॥ १४ ॥ तस्यातिक्रमे लोकः 
संकरादुच्छियेत ॥१५॥ _. कत 
' अपने धर्मका पालन करना स्वग और सोक्षप्रांसिका i हे ॥ १४. श 
` अपने धर्मका उछट्डन करनेपर, कमेसाइुये और चर्णसाइये होनेसे छोक 
सर्वथा उाश्छिन्न हो जाता है ॥ १५ ॥ 
तसात्खधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ |... 
स्वधमे संदधानो हि प्रेत्य चेह च नन्दते ॥ १६ ॥ ` 
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.. ¬ ` ज्यवसितायमयाद! ऋतव्णोश्रमखितिः । .. ` 
न < 5 त्र्या हि रक्षितो लोक! प्रसीदति न सीदति ॥१७॥ ` 
इति विनेयाधिकरिके प्रथमे ऽधिकरणे विद्याससुदेशे 
न्रयीस्थापना तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

इसलिये राजाका क्ष्य है कि वह ्रजाको ध्मार्गसे अष्ट न होने 
देवे । अपने २ धमका पालन कराता हुआ राजा, यहां और. परलोकमें सुखी 
होता है ॥ १६ ॥ श्रेष्ठ मयौदाके व्यवस्थित होनेपर, वणे ओर आश्रमकी ठोकर 
परिस्थिति रहनेपर, इस प्रकार त्रयी प्रतिपादित धर्मके द्वारा 'रक्षाकीः हुईं प्रजा 
सदा सुखो रहती है, कभी झेशको प्राप्त नहीं होती ॥ १७॥ 
- बिनयाधिकारिक प्रथम आधिकरणमें तीसरा अध्याय समाल । 


ha 
चाथा अध्याय । 
वात्ता और दण्डनीतिकी स्थापना । 
कृषिपाशुपाल्य वाणिज्या .च बाती ॥ १॥ घान्यपशुहि- 
रण्यङुप्यविष्टिम्रदानादापकारेकी ॥ २॥ तया सपक्षं. परपक्षं 
च वशीकरोति कोशदण्डाभ्याम्‌॥ ३ ॥ | 


कृषि, पद्ठुपाळन ओर व्यापार, यह वात्ती है । अथोत्‌ वात्ता नामक 
विद्यामं इन विषयोंका प्रतिपादन किया जाता है ॥ १॥. यह वात्तोविद्या, 
धान्य, पशु, हिरण्य, तांबा आदि अनेक प्रकारकी धातु और _जोकरचाकर 
आदिके देनेसे राजा प्रजाका अत्यन्त उपकार करनेवाली होती. है ॥ २ ॥ वात्त 


विद्याके द्वारा उत्पन्न हुए २ कोश और सेनासे, अपने और पराये सबको, राजा ` 


वशम करलता हूं ॥ ३ ॥ 
आन्वीक्षकीत्रयीवासीनां योगक्षेमसाधनो दण्ड: ॥ ४॥ तस्य 
नौतिदेण्डनीतिः || ५ ॥ अलब्धलामार्था लब्धपारेरक्षणी रक्षित- 


विवधेनी बद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी च ॥ ६॥ 
. ___आन्वीक्षको, त्रयी और वात्ता इन सबके योग और. क्षेमका साधन 


` दृण्डही है ॥ ४ ॥ उसकी (दण्डकी) नीति अथात्‌ यथार्थ स्वरू 

र पका प्रतिपादन 
क शास्त्रही दण्डनीति कहाता है .॥ ५.॥ यह दण्डनीतेही अग्नास 
मा केरानेवाह्ली, प्रास पंदाधोंकी रक्षा करनेवाली सुरक्षित पदार्थोर्मे 
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बाद्धि करनेवाली, और बुद्धिको प्रास हुए पदार्थोंको उचित स्थानें लगाने 
वाली होती है ॥ ६॥ 


तस्यामायत्ता लोकयात्रा ॥ ७ ॥ तंस्माछोकयात्रार्थी नित्य- 


सुद्तदण्डः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ न छेवाषिध वशोपनयनमस्ति भूतानां 
यथा दण्ड इत्याचायीः ॥ ९ ॥ 

ससारका निवाह इसीके ऊपर निभर हे ॥ ७॥ इसलिये संसारको 
ठीक २ रास्तेपर चलानेकी इच्छा रखनेवाळा राजा सदा उद्यतदण्ड रहे ॥ ८ ॥ 
क्योंकि दण्डके अतिरिक्त इस प्रकारका.ओर कोई भी साधन नहीं हे, जिससे 
सबही प्राणी झट अपने वशर्म होसकें, यह आचायोका मत है ॥ ९॥ 


नाते काटल्यः ॥ १० ॥ तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुद्देजनीयः 
॥ ११॥ सृदुदण्डः परिभूयते ॥ १२॥ 

परन्तु कोटल्य़ एंसा नंदा मानता ॥ १० ॥ क्योंकि वढ कहता है कि 
ताद्ष्णदण्ड (निष्ठुरतापूवेक दण्ड देनेवाळे) राजासे सबही प्राणी खिन्न होजाते 


इ॥ ११ ॥ तथा जो दण्ड देनेमें कमी करता है, छोग उसका तिरस्कार करते 
हें॥ १२॥ 


यथाहृदण्डः पूज्यः ॥ १३ ॥ सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्डः 
प्रजा घमो्थकामैर्योजयति ॥ १४ !!. 

इसलिये राजा उचित दण्ड देनेवाला होना चाहिये । इस प्रकार दण्ड 
देनेवाला राजा सदाही पूजा जाता हैँ ॥ १३॥ क्योंकि विधिपूवंक शाखसे 
जानकर प्रयुक्त किया हुआ दण्ड, प्रजाओको धम, अर्थ ओर कामसे युक्त 
करता इं ॥ १४ ॥ ] क्ट 

दुष्प्रणीतः कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्वानप्रस्यपरित्राजकानपि 
कोपयति किमङ्ग पुनगृहस्थान्‌ ॥१५॥ अप्रणीतो हि मात्ख- 
न्यायसुङ्लावयति ॥ १६ ॥ | 

अज्ञानतापूचक काम आर क्रोधके वर्शाघूत होकर अनुचित ढंगसे 
प्रयुक्त किया गया दण्ड, वानप्रस्थ और परिब्राजक जस निःस्पृह व्यक्तियाको 
भी कुपित करदेता है, फिर ग्रृहस्थाका तो कहनाही क्या. ?॥ १७ ॥ यादि दण्ड 
का प्रयोग सर्वथा रोक दिया जाय तो जिस प्रकार बड़ी मछली छोरी छलि 
योंको खाजाती हे, इसी तरह बळवान्‌ व्याक्ति. निबेलोंको. कष्ट पहुंचाने लगे 
३.६ ॥ A 


श्र 
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बलीयानबलं हि ग्रसते दण्डधराभावे ॥ १७ ॥ तेन गुप्त 
ग्रमवतीति ॥ १८ ॥ | 
. दण्डघारण करनेवाले राजाके न॑ होनेपर सवत्र अराजकता फेल जाती 
हे । ओर सवर निर्वलाको सताने छगते. हैं ॥ १७ ॥ परन्तु दण्डक द्वारा सुरु 
क्षित हुआ २ निर्बेळ भो सबल या समथ हो जाता है ॥ १८॥ 


चतुभणीश्चमो लोको राज्ञा दण्डेन पाितः | 
खधभेकमांभिरतो वतते खेषु वत्मेसु ॥ ९ ९॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे अधिकंरणे विद्याससुद्देशे वातास्थापना 
दण्डनातिस्थापना च चतुर्था ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
विद्यासमुद्देशः समाप्तः ॥ - 
दण्डके द्वारा राजासे पालन किये हुए चारावण और आश्रमोंके सम्पूण 
छोग, अपने धर्मकमोम लग हुए, बराबर उचितं मार्गपर चलते रहते हैं ॥१९॥ 
चिनयाधिकारक प्रथम अधिकरण चौथा अध्याय सपाप । 


SS I 


पांचवां अध्याय । 
२ प्रकरण | . 


बृद्ध-संयोग । 
तसाइण्डमूलासिस्रो विद्या! ॥१॥ विनयमूलो दण्डः प्राण- 
भृतां योगक्षेमावहः ॥ २॥ कृतकः खाभाविकथ् विनयः ॥३॥ 
इसीलिये आन्वीक्षकी, त्रयी और वात्ता इन तीनों विद्याआंकी स्थिति 
दुण्डके ही अधीन है ॥ १ ॥ शा्नज्ञानपूर्वक उचित रीतिसे प्रयुक्त किया हुआ 
दण्ड, प्रजांओंके योग और क्षेमका साधन होता हे ॥ २ ॥ विनय दो प्रकारका 
होता हे । एक कृतक अधोत्‌ नैमित्तिक औरं दूसरा स्वाभाविक । (जो परिश्रम 
करके किन्ही कारणोसे प्रास किया गया हो वह कृतक और जो वासनावशही 
स्वतः सिद्ध हो, उसे स्वाभाविक समझना चाहिये) ॥ ३ ॥ 


क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌ ॥ ४ ॥ शुश्रषाश्रवण- 


'अहणघारणाज्ञानोहापाहतस्वामेनिबिष्टबुद्धि विद्या विनयति ने 
त्तरम्‌ ५॥ 


जिस प्रकार अच्छी किस्मके पत्थर आदि द्रव्य शानपर रवे जानेसे 
संस्कृत होते हैं, मामूली पत्थर आदि नहीं ॥ ४॥ इसी प्रकार शिक्षाके लिये 
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किया:डुआ अमभी, झुश्रूषा, श्रवण, अहण, धारण, विज्ञान, ऊहा, अपोह ओर 
तत्त्वाभिनिवेश आदि बुद्धिगुणोंसे युक्त सुपात्र व्यक्तिको ही शिक्षित या विनीत 
बना सकता है, उपर्युक्त गुणोंस रहित कुपात्र व्यक्तिको नहीं ॥ ५ ॥ 
विद्यानां तु यथाखमाचायेग्रामाण्याद्विनयो नियमश्च ॥ के ६॥ 
वृत्तचोलकरमा लिपि .संख्यानं चोपयुज्ञीत ॥ ७ ॥ वृत्तोपनयन- 
खयीभान्वीक्षकीं च शिष्टेभ्यो वातोमध्यक्षेम्यों दण्डनीति वक्‍त्‌- 
प्रयोक्‍्तृभ्यः ॥ ८ ॥ नय अप 
भिन्न २ विद्याओंके अपने २ आचाय के अनुसारही . शिष्यका शिक्षण 
और निथस होना चाहिये ॥ ६ ॥ सुण्डन संस्कारके अनन्तर अक्षराभ्यास तथा 
गिनने आदिका विधिपूर्वक अभ्यास करे ॥ ७ ॥ उपनयनके अनन्तर सदाचारी 
विद्वान्‌ आचायाँसे त्रयी और आन्वीक्षकीको, तथा उन २ विभार्गोके अध्यक्षा 
(सीताध्यक्ष आदि) से वात्तोको, इसी प्रकार वक्ता और प्रयोक्ता अथोत्‌ सन्धि- 
विग्रह आदिके यथार्थं जानकर, तथा. इनको उचित स्थानोंपर प्रयोग करनेवाले 
अनुभवी विद्वानोंसे दण्डनीतिको सीख ॥ ८ ॥ 
` ब्रह्मच चाषोडशाइषोत्‌ ॥ ९ ॥ अतो गोदानं दारकमे 
चास्य ॥ १० ॥ नित्यश्च विद्याइड्सयोगो विनयबृद्धयर्थ तन्मूल- 
त्वाद्विनयस्य ॥ ११॥ ` 
सोलहवर्ष पर्यन्त ्रह्मचयैका यथावत्‌ पालन करे ॥ ९॥ इसके अनन्तर 
गोदानविधि ( समावत्तेन संस्कार-केशान्तक् ) पूर्वक विवाह करे ॥ १ ०॥ 
विवाइके बाद अपने विनयकी बृद्धिके लिये सदाही विद्यादृद्ध पुरुषोंका 
सहवास कियाकरे, क्योंकि अनुभवी विद्वान पुरुषोंकी संगति ही विनय का सूळ 
हवेत १९॥ करा नर ०. 
 हस्त्यश्वरथप्रहरणविद्यासु विनयं गच्छेत्‌ ॥१२॥ 
पंश्रिममिंतिहासश्रवणे ॥ १३ ॥ र पुराणमितिबृत्तमाख्यायिको 
दाहरणं धमेशाखत्रमथशाख १॥१४॥ 
दिनके पहिळे भागको हाथी घोडे रथ और अस्त्र शस्त्र आदि 'िद्या 
सम्बन्धी शिक्षाओंमें व्यतीत करे ॥ १२॥ दिनके पिछले भागको इतिहास 
आदि सुननेम व्यतीत करे ॥ १३ ॥ आहय आदि पुराण, रामायण" अमह्मास्तः 
आंदि इतिहासः आण्य़ायिका? उदाहरण मीमांसा, आदि मन्वादि भमेशास्त और 
अथेशास्त्र ये सबही इतिहास शब्दुसे समझने चाहिये ॥ १४ ॥ 
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शेषमहोरात्रभागमपूवग्रहणं गृहीतपरिचय च कुर्यात्‌ ॥१५॥ 
अग्रृहीतानामाभीद्षण्यश्रवणं च ॥ १६ ॥ अताहू प्रज्ञापजायत 

. ग्रज्ञया योगा यागादात्मवत्तात वद्यासामथ्यम्‌ ॥ १७॥ 
| .. [दिन ओर रातके'शेष भागोंको नवीन ज्ञानके अहण, ओर ग्रहीत ज्ञान 
| के सनन या चिन्तन में व्यय करे ॥ १५ ॥ ओ पदार्थं एकवार श्रचण करचेपर 


बांड्स्थ न हा, उस बार २ श्रवण कर ॥ १६ ॥ क्योंकि शाख श्रवणस जुाडका F 


| विकास हाता हे, उससे योग अथात्‌ शास्म श्रद्धा, आर योगसे सनस्व्रिता 
| प्राप्त हाता ह, यहा वद्याका फल ह ॥ १७ ॥ 
विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः । । 
अनन्यां पृथिवीं भुङ्क्त सवभूताइत रत! ॥ १८ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे ऽधिकरणे वृद्धसंयोगः ४ 
पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥. 


सुशिक्षास शिक्षित या विनीत राजा, सम्पूण प्राणियोंके हितमें लगा 
हुआ, तंथा प्रजाओंक शिक्षण में तत्पर रहता हुआ निष्कण्टक एंथिचोका चिर- 
काळ तक उपभोग करता ह ॥ १८ ॥ 


घिनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणम पांचवां अध्याय समाप्त । 


छठा अध्याय 
 -३षकरण 


इन्द्रियजय । (काम आदि छः शत्रओंका, त्याग) 
विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः 'कामक्रोघलोभमानमदहर्षत्या- 


गात्कायः ॥ १ ॥ केणत्वगाक्षाज ह्वाधाणेन्द्रियाणां शब्दस्पशेरू- 


` प्रसरान्धष्वविग्रतिपत्तिरिन्द्रियजयः ॥ २ ॥ 


ह काम; कध, लोभ, मान, संद ओर हषे त्यागसे. इन्द्रियोंका. जयकरे 
क्योकि इन्द्रियोंका जयही विद्या और विनयका इतु हं ॥ १ ॥ कणे, स्वक्‌, 


रसन, और भ्राण इन्द्रियोंका शब्दं, स्पर्श, रूप रस ओर 
र 9 र रत्ध विषयों प्रवृत्त 
न दोनेंदेना ही इस्वियजय कहाता है ॥ ३॥ | 
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६ अंध्या० ] विनयाधिकारिक - (१७) 


` शाख्नाथीनुष्ठानं वा ॥३॥ कृस्नं हि शाख्नमिदमिन्द्रियजयः - 
॥ ४ ॥ ताहिरुद्धवत्तिरवर्योन्द्रयश्रातुरन्तो ऽपि राजा सद्यो विने- ` 
श्यति ॥ ५॥ SR 
अथवा शास्त्रोमे प्रतिपादित क्तव्योंके अनुष्ठानको भी इन्द्रियजयका 
कारण समझना चाहिये ॥ ३ ॥ क्योंकि सम्पूण शाखोमे प्रतिपादित विधेय अर्थ 
इन्द्रियजयके कारण कहे गये हें ॥ ४ ॥ शास्र विहित. कत्तव्य के. विरुद्ध अनुष्ठान 
करने चाळा, इन्द्रिय परायण (इन्द्रियोंकों वशर्म न करनेवाला) राजा, सम्पूर्ण 
प्रथिवीका अधिपति होता हुआ भी शीघ्र ही नष्ट होजाता हे ॥ ५॥ - 
यथा दाण्डक्यो नाम भोजः कामाह्ाझणकन्यामभिमन्य- | 
मानः सबन्धुराष्ट्रो विननाश ॥ ६ ॥. करालश्च वैदेहः | ७॥ ` 
कोपाज्जनमेजयो ब्राह्मणेषु विक्रान्तस्तालजङ्कञ्च भृगुषु. ८ ॥ 
जस कि भोज वंशका दु'ण्डकप्र नामक राजा तथा विदेह देशका कराल 
नामक राजा कामके वशीभूत होकर ब्राह्मगकी कन्याका अपहरण करके उसके 
पिताके झापसे बन्छु बान्धव और राष्ट्के सहित नाशको प्राप्त होगया ॥ ६॥ 
॥ ७ ॥ कोपके चशीभूत होकर जनमेजय ब्राह्मगोंके साथ कलह करके 
उनके शापसे नष्ट होगया, तथा तालजङ्ग खगुओंपर कुछ होकर उनके शापे 
सारा गया ॥ ८ ॥ 
लोमादैलश्चातुषण्येमत्याहारयमाणः सोवीरश्राजबिन्दुः ॥९॥ 
मानाद्रावणः परदारानप्रयच्छन्‌ ॥ १० ॥ दुर्योधनो राज्यादंश 
च॥११॥ | 
“ छोभके वशीभूत होकर इला का पुत्र पुरूरवा नामक राजा चारों वर्णासे 
अत्याचार पूवेक धन अपहरण करता हुआ उनके 'शापसे नाशको प्रास हुआ, 
और इसी प्रकार सौबीर देशका राजा अजबिन्दुभी ॥ ९ ॥ .अभिमानके वशी- 
भूत होकर रावण परखीको. उसके स्वामीके लिये न देता हुआ तया दुर्योधन 
राज्यके हिस्से को अपने भाईयोंके लिए न देता हुआ नाशको प्रास हो गया 
॥ १०—११॥ 


मदाइम्मोद्कनो भूतावमानी हैहयक्ालेचः॥१२॥ हषोद्मतापि- 


रगस्त्यमत्यासादयन्व॒ष्णिसइश देपायनमिति ॥ १३॥ | 
मदके वशीभूत होकर उस्भोद्गव नामका राजा सस्पूणे प्रजाओका तिर 
स्कार करता हुआ नरनारायणके साथ युद्ध करके मारा. गया, और इसी 
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प्रकार मद॒कें कारेण हेहय देशका राजा अ्चुन,.परछुरोमके हायसे सारा गया ॥१२॥ 
हषेके वक्षीभूत होकर. वातापि. नामका असुर असस्त्यः ऋषिके साथ और 
यादव समूह द्वैपायन ऋषिके साथ चञ्चना करता हुआ उनके. शापसे नाशको 
प्राप्त होगया ॥ १३ ॥ 

एते चान्ये चं बहवः शंदुषदवर्गमाश्रितः। | 
सबन्धुराष्टू राजानों विनेशुरजितेन्द्रियाः ॥ १४॥ 
` ये उप्यक्त और इसी प्रकारके अन्य बहुतरे राजा, कामादि शत्रु पड्वरो 
के वशीभूत होकर, अपनी:इन्द्रियोंको. वज्ञ न रखते. हुए बन्छु बान्धवो 
और राष्टूके सहितं. नाराको प्राप्त. हो गम. ॥ १४॥ 
. झत्रुषदवगेपुत्सृज्य जामदमःयो जितेन्द्रियः । 
` अम्बरीषश्च नाभागो. बु्चजाते चिरं महीम. ॥ १५ ॥ 
इति विनयोधिकारिक प्रथमे. धिकरणे इन्द्वियजये आरेपड्वर्गत्यागः 
षष्ठो ऽध्प्रायः ॥ ६॥ 

और इस शत्रु. घरवगको छोड. कर, जितेन्द्रिय, जमदश्निके पुत्र 
परञझुरामने,. तथा अम्त्रीष और नाभाग. (नभाग राजा का पुत्र) ने चिरकाळ 
तक इस. एथिवीका निष्कण्टक उपभोग किया ॥ १५॥ के 

विनयाधिकारिंक प्रथम अधिकरणे छठा अध्याय समाप्त । _ 


प ल्क -याय्‌ 

[तवा अध्याय 

(राजषिका व्यवहार) 
र तंस्मादरिषदवगत्यागेनेन्द्रियजयं कु्वीत । १ ॥ बृद्धसंयो- 
गेन अज्ञा चारेण चक्षुरुत्थानेन: योगक्षेमसाधनं कार्यानुशासनेन 
खधमेस्थापनं ब्रिनयं विद्योपदेशन लोकम्रियत्वमथसंयोगनः हितेन 

वृत्तिम्‌ ॥' २ ॥ क ह. 

RR इस छिमे इन काम आदि छः झात्रुआंका सर्वथा परित्याग करके 
द . इन्धरियोका जयकरें॥ १ ॥ वृद्ध विंद्वानोंके सहवास से बुद्धिको. विकलित करे, | 
RN अर द्वारा अपने और: पराये राष्द्की व्यवस्थाको देखे, उद्योगके द्वारा योग | 
_ और क्षेमका सम्पादन कोन नियमों (कानूनों) के द्वारा अपने २ धम 
र क क २8 लनी टर हर वै "०: प्रचारके द्वारा प्रजाओंको विनीत और | 
त बनावे, डॉ पमे घनः आदिंके दनेसे प्रजाका परैयबनारहे, अधौत | 
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७ अध्या० ] विनयायिकारिक (१९) 


प्रजाको अपना अनुगामी बनाये रक्खे; जोर प्रजालेत्के हित्रे खाश्रही अपनी 
छोकग्रान्र। करे, अथोत्‌ अपने' निजू इग्रवहारॉ में.भी प्रजाके .हितका ध्यान 
रक्‍खे ॥ २॥ ( की 
एवं वश्येन्द्रियः परखीद्रव्याहिसाश्च व्जयेत्‌॥ ३ ॥ स्वम॑ 
लौल्यमनृतसुद्भृतवेषत्वमनथैसंयोग॑ च ॥ ४ ॥ अभमेसंयुक्त चा- 
नर्थसंयुक्त॑ च व्यवहारम्‌ ॥ ५ ॥ | 
इस प्रकार इन्द्रियोंको वशमे रख़ता दुआ परस्री, परद्रव्य, तथा पर 
, हिंसाका सवेथा परित्याग करे ॥ ३ ॥ अनुचित निद्रा, चपळता, सिथ्याभराषण, 
डद्धतवेप, अनथैकारी सम्पूण काथो और इस प्रकारके पुरुषोंके सदवासको 
सर्वथा छोड देवे ॥ ४॥ अधस और अनर्थसे युक्त व्यवहार को मी छोड़ 
देये ॥ ५ ॥ 


धमोथोविरोधेन कामं सेत्रेत ॥६॥ न तिःखुखः स्यात्‌ ॥७॥ 
समं वा त्रिवर्गमन्योन्य तुबन्धभ ॥ ८ ॥ एको ह्यत्यासेवितो 
घमोर्थेकामानामात्मानप्रितरौ च पीडयति ॥ ९ ॥ 

रसं और अर्थके. कनुसार ही काम्रक्ा. सेवन करे ॥६॥: सुखराद्वित्‌ अथोत्‌ 
कष्टके साथ जीवन ।निवाँह न करे ॥ ७ ॥ अथवां परस्पर अनुबद्ध धमे अथे और 
कामका बराबर २ सेवन करे ॥ ८ ॥ क्योंकि व्यसन. पूर्वक अत्याधिक सेवन 
किया हुआ इनमेंसे कोई एक, आत्माको तथा शेष दोनोंको बहुत कष्ट पढुंचाता 
हे॥ ९॥ । ह 

अर्थे एव प्रधान इति कोटल्यः ॥ १ ०॥ अर्थमूलौ हि घमेकामा 
बिति ॥ ११ ॥ मर्यादां खापयेदाचायोनमात्यान्वा ॥ १२॥ 

इन तौनोंमेंपे अही प्रचान दे, यह कोटल्प आचायेका मत है ॥ १० ॥ 
क्योकि प्रत और काम अभे मूलंकडी होते. हैं, अथोत्‌ अभेद इन दोनोंका कारण 

है ॥११॥ आचात्र:ओर॒ अमात्य हे: अरनी मग्रोदा अयोत्‌, सोम! बत्तावे ॥३२॥ 
य॒ एनमपायश्यनेस्पो वारयेयुः ॥ १३ ॥ छायानालिका- 
प्रतोदेन वा रहसि प्रमाचन्तममिबुदेयुः || १४ ॥ | 
. जो कि आचार्य आदिः इसकोः बुराईमोंकी ओरसे रोक सकें.॥१३॥ अन्तः पुर 
आदि एक्रान्त स्यानोमें प्रमाद करते हुए राज़ाको, आत्वाये अमात्य आदि, छाया 
तथ्रः नाकि हवा (देखो. अधराय १९ सूत्र ६-९ तरु) भ।दिके विषायसे सम यका 
` सपंव्यय दिखाकर व्यथित करें ॥ १४ ॥ | जू 
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(२०) अर्थशास्त्र . [९ अधिर 


सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेकं न चेते । 
कुवीत साचियांस्तसात्तेषां च श्रुणुयान्मत4्‌ ॥ ९५ ॥ 


~: _ * इति विनयाधिकारिके प्रथमे ऽधिकरणे इन्द्रियजये राजार्षिदृत्तं 
* ` ` ` ` सप्तमो ऽध्यायः ॥ ७॥ इन्द्रियजयः समासः । 
जिप प्रकार गाड़ीका एक पहिया दूसरेकी सदायताके बिना अनुपयुक्त 
होता है, इसी प्रकार राज्य चक्र भी अमात्य आदिकी सहायताके बिना एकाकी 
राजाके द्वारा नहीं चलाया जासकता । इसलिये राजाको उचित है कि वह योग्य 
.अंमातयोंको रक्खे, और उनके मतको बराबर सुने ॥ १५॥ - 


 विनयाधि कारिक प्रथम अधिकरणमें सातवां अध्याय समाप्त । 


आठवा अध्याय्‌ । 


४ प्रकरण । 
अमात्यांको नियुक्ति । 


सहाध्यायिनो ऽमात्यान्डुवीत दश्शौचसाथ्येत्वादिति भार- 
` द्ाज! ॥ १॥ ते स्य विश्वा्मा तरन्तीति ॥ २॥ 

: भारद्वाज आचा्क्रा सत है कि राजा अपने सहाध्यायियोंमेंसे ही किन्ही 
को अमात्य नियुक्त को । क्योंकि इनके हरयकी पवित्रता ओर कार्य करनेकी 
शक्ति, साथ पढ्नेके सम्रयमें अच्छी तरह जानेली जाती हे ॥ १॥ और इसी 
लिये वे मन्त्री इस राजाके विश्वासपात्र भी होते हें ॥ २॥ 

... नेति विशालाक्षः ॥३॥ सहक्रीडितल्ात्वरिभवन्त्येनम्‌॥४॥ 
, मे ह्य. गुद्यसधर्माणत्वानमात्यन्कुर्वीतः -समानशीलव्यसनत्वात्‌ 
:॥॥ ५ तेः य्य ममज्ञत्वभयात्रापराध्यन्तीति ॥ ६ ॥ 


विशालाक्ष इस मतो ठीकःनही मानता ॥३॥ वह कइता हे कि, अध्ययन 


' काळम साथ २ खेडनेके कारण वे लोग राजाका तिरस्कार कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 
. इसलिप्रे जो लग, राजे छिपे हुए अ।चरणे समानही आचरण करनेवाले हों 


: उन्हींकों, स्वभाव उप्सनके समान होनेके कारण, अमात्य बनाना चाहिये ॥ ५॥ || 
क्योंकि वे छोग, इस अयसे कि राजा हमारे सव समको जानता है. कभी | 


राज्ञाका सपराध न करेंगे ॥ ६ ॥ 
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'८ अध्या० ] विनयाधिकारिक . ` (२१) 


._ साधारण एष दोष इति पराशरः ॥ ७ ॥ तेषामपि ममेज्ञत्व- 
भयात्कृताकृतान्यनुवर्तेत ॥ ८ ॥ ` | 
- यावद्भयो. गुह्ममाच्टे जनेभ्यः पुरुषाधिपः ।. 
अवशः कमेणा तेन वश्यो भवति तावताम्‌ ॥ ९ ॥ 
परन्तु आचार्य पराशर कहते हैं कि यह दोष राजा और अमात्य दोनोंके 
लिये समान है ॥ ७ ॥ राजा भी, इस भयसे कि अमात्य मेरे सब ममौको 
जानते हैं, उनके अच्छे या बुरे सभी तरहके कार्योका अनुसरण करेगा ॥ ८ ॥ 
क्योंकि राजा जितने भी आदमियांके सामने अपनी छिपी हुई बातोंको कहदेता 
है इस कार्येस अधीर हुआ २, वह उतनेही मनुष्येके वशम होजाता है॥ ९॥ 
य॒ एनमापत्सु प्राणाबाधयुक्तास्वनुग्रहीयुस्तानमात्यान्कुर्वीत 
॥ १० ॥ दष्टाचुरागत्वादिति ॥ १९ ॥ . | 
इसलिये जो पुरुष, इसकी ऐसी भयावह. आपत्तियोंमें सहायता करे 
जिनमें ग्राणोंका भी भय हो, उन्हीं पुरुषाको अमात्य बनाया जावे ॥ १० ॥ 
क्योंकि इस कायेके करनेसे राजाके प्रति उनके अनुराग का ठीक २ पता लगजाता 
है॥ ३१॥ RE 
नेति पिशुनः ॥ १२॥ भक्तिरषा न बुद्धिगुंण ॥ १३ ॥ 
परन्तु आचाये नारद्‌ इस सिद्धान्तको भी नहीं मानते ॥ १२ ॥ उनका 
कहना हे कि अपने प्राणोंकी भी परवाह न करके राजाकी सहायता करना, यह 
केवळ भक्ति या सेवाधम है, इससे अमात्योंकी बुद्धिमत्ता प्रकट नहीं होती, और 
बुद्धिसम्पन्न होना अमात्यका सव प्रथम गुण है ॥ १३ ॥ Zo 
संख्यातार्थेषु कमसु नियुक्ता ये यथादिष्टमर्थं सबिशेषं वा 
कुयुस्तानमात्यान्कुवीत ॥ १४ ॥ दृष्टगुणत्वादिति । १५॥ 
इसलिये ऐसे एुरुपाको अमात्य बनाना चाहिये, जो कि बताये हुए राज- 
कीय कायसे नियुक्त होकर उन कार्योकों उचित रीविसे पूरा करदे, या उससे भी 
कुछ विशेष करके दिखार्वे ॥ १४ ॥ क्योंकि ऐसा करने ते उनके बुधि गण क ठीक २ 
परीक्षा होजाती है ॥ १५ ॥ ५ हि 


नेति कौणपदन्तः ॥ १६॥ अन्येरमात्यगुणेरयुक्ता हेते 


॥ १७॥ पितृपैतामहानमात्यानकुवीत ॥१८॥ इष्टापदानत्वात्‌ ॥१९॥ 
___ परन्तु आचार्य कौणपदन्त (भीष्म) नारदके इस सिद्धान्तको नहीं 
मानते ॥ १६ ॥ क्योंकि वे कहते हैँ कि ऐसे अमात्य, अन्य असात्योचित गुणोंसे 
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कौठ़ळीय अधेकज्ञास्त्र [ १ अधि०' 


(२२) ह 
। इसलिये अपाय उन्हींक़ो बनाया जाग, जितके पिता, 
कळ ये हैं ॥ १८ ॥ क्योंकि वे पाहिले- 


पितामह आदि इस पदपर कार्य करते चळे आये 
सेही अमात्य पदके सम्पूण व्यवहारास परिचित हांजात ह ॥ १९ ॥ 


ते द्यनभपचरन्तरमापे न त्यजान्त सगन्धत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
अमानुपेष्वपि च्ेतद्दश्यते॥ २१ । गावो ह्यसगरत्थ गोगणभारति- 
क्रम्य सगंस्थेष्येवावतिष्ठन्त इति ॥| २२ ॥ 
ओर इसीलिये वे अपना अपकार कय जानेपर भी, अपने माळिकको 
सस्ब्रन्धी या परिचित होनेके क्रारण कभी नहीं छोड़ते ॥ २० ॥ यह बात प्र 
ओऑमे भी देखी जाती हे ॥ २३ ॥ गोएं अपने अपरोधित गोऱससूइको छोड़कर 
परिचित समूहम ही जाकर ठहरती हैं ॥ २२॥ 
नेति वातव्याधिः ॥ २३ ॥ ते ह्यश्य सवेमपग्रह्य स्वामिव- 
चरन्तीति ॥२४॥ तसान्नीतिविदो नवानमात्यान्कुवीत ॥२५॥ 
नवास्तु यसस्थाने दण्डधरं मन्यमाना नापराध्यन्तीति ॥ २६ ॥ 
परन्तु आचार्य उद्धव इस सिद्धान्तको सी नहीं सान्ते ॥ २३ ॥ उनका 
कहना है कि इसप्रकारके मन्त्री, राजाके सर्वस्वको अपने अधीन करंके, राजाके 
समात्त स्वतन्त्र इत्ति होजाते हैं ॥ २४ ॥ इसालिये नीति शाखमें निपुण, नवीन 
पुरुषोंकों ही अमात्य नियुक्त करे ॥ २५ ॥ इसप्रकारके पहिलेसे अपरिचित अमा 


त्य, दण्ड धारण करनेवाले राजाको यमके स्थानमें समझते हुए, कभी उसका ' 


कोई अप्रराथ नहीं करते ॥ २६ ॥ 
. नेति बाहुदन्तीपुत्रः ॥ २७। ज्ञाश्लविददृष्टकर्मा कमस 
विषादं गच्छेत्‌ ॥ २८ ॥ असिजनम्रज्ञाशोचशोयानुरागयुक्तान- 
मात्याल्कुर्वीत ॥ २९ ॥ गुणग्राधान्यादिति ॥३०॥ 

परन्तु आचार्य बाहुदन्तीपुत्न ( इन्द्र ) इस मतको भी नहीं मानते 

॥ २८ ॥ उत्तका कइता है, कि नीति आदि शा्रोंमें निषु सी पुरुष, अमात्ये 
` कायौसे अपरिचित होनेके कारण, उनमें असफरू होसकता हे ॥ २८.॥ इस- 
१ लिये ऐसे पुरुषोंको ही अमात्य नियुक्त किया जावे, ज़ो क्रि कुलीन, बुद्धिमान, 
 पविन्न हृदय, झूर ओर खामीर्मे अउुराग रखनेत्राले हो ॥ २९ क्य्ोंकि अमात्ये 


न १ क गुणोंकी प्रधानता होनी ही अत्यन्त आवइयक ह ॥ ३० ॥ 


सर्वेमरुपप नामिति कोटस्यः ॥३१॥ कार्यसामथ्योद्दि पुरुष- 


... साय कयते सामध्मैतथ ॥ ३२ ॥ 
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९ अध्या० ] विनयाधिकारिक: (२३) 


कोरल्य आचार्यका मत है कि भारद्वाजके सिद्धान्तसे लगाकर अभीतक 
जो कुछ अमातत्यके सम्बन्धमें कहा गया हे वह सबद्दी ठीक हे ॥ ३१ ॥ क्योकि 
पुरुषके सामथ्येकी व्यवस्था, उनके किये कायोके सफल होनेपर . तया उनके 
विद्या बुद्धिके बळपरही की जाती है ॥ ३२ ॥ 


विभज्यामात्यविभवं देशकालौ च कमे च | 


अमात्याः सवे. एवैते कायः स्युने तु मन्त्रिणः ॥३३॥ 
इति. विनयाधिकारिके प्रथमे ऽधिकरणे अमास्योत्पत्तिः अष्टमो ऽध्यायः ॥८॥ 

इसलिये राजा,सहाध्यायी आदिका भी सवेथा परित्याग न करे, किन्तु 

इन सबको ही, उनकी कार्य करनेकी शक्तिके अनुसार, उनके बुद्धि आदि गुण, 

देश, काळ, तथा कार्योको अच्छी तरह विवेचन करके अमात्य पदपर नियुक्त 

करे । परन्तु इनको अपना मन्त्री कदापि न बनावे । तात्पर्य यह कि.सद्दाध्यायी 

आदिको उनके योग्य कार्योपर तो नियुक्त करदे, पर उन्हें अपना मन्त्री अथोत्‌ 
सलाहकार न बनावे, मन्त्री वे ही हो जो सपेगुण सम्पन्न हों ॥ ३३ ॥ 

विनयाथिकारक प्रथम अआधिकरणमे आठवां अध्याय समाप्त । 


च. © धः 
नोवां अध्याय 

५ प्रकरण 

~ [ 
मन्त्री और पुरो'हेतकी नियुक्ति । 

जानपदो ऽभिजांतः स्ववग्रहः कृतश्चिल्प्चक्षुष्मानप्राज्ञो घारः 
यिष्णुर्दक्षी वाग्मी प्रगरभः ग्रतिपत्तिमाचुत्साह्रभावयुक्त। कुशः 
सहः शुविमैत्रो इढभक्तिः शीलबलारोग्यसचसंयुक्तः स्तम्मचा- 
पल्यवजितः संग्रियों वैराणामकतेत्यमात्यसंपत्‌॥ १॥ _ 

अपने देशमें उत्पन्न हुआ २, कुछीन; जो बुराईयोंसे झट हराया जासके, 
अथवा जिसके बन्छु बान्धव भी थे हों; जो हाथी घोडे आदिपर चढ़ने, रथ 
चलाने .युद्ध करने तथा गाने बजाने. आदिकी विद्याओमें भी निपुण हो; अर्थ 
शाख्को जानने वाला; स्वाभाविक बुद्धिसे युक्त; स्मरण दाक्तिसस्पन्न; चतुर; 
मधुर; और युक्त बोलने वाला; ्रगरम (दबंग); प्रतीकार ओर प्रतिवाद करने 
में समर्थ; उत्साही तथा प्रभाव शाली; शाको सहन करने वाला; पवित्र हृदय; 
सबके साथ मधुर व्यवहार करने वाला; स्वामीस दृढ़ अनुराग रखनेवाला; शोर, 
बल, आरोर्य-तथा धैयेशाळी; निरामिंमान' तथा स्थिर खभाव' वाळा; सौम्य 
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(२४) कौटलीय अर्थशास्त्र [ १ अधि० .. 


आकृति; तथा त्री भूमि आदिके निमित्त शञ्गुता न करने वाळा पुरुष प्रधान- 
मन्त्री होना चाहिये ॥ १ ॥ र ti जा 

. अतः पादार्घगुणहीनौ मध्यमावरो ॥ २॥ तेवां जनपदः 
मवग्रह चाप्ततः परीक्षेत ॥ ३॥ समानविद्येभ्यः शिल्प शास्त्रः 
चक्षुष्मत्तां च ॥ ४॥. 

' इन सब्र गुणोंमेंसे चौथाई गुण. जिसमें नहो, वह मध्यम; आर आधे 
गुण जिसमें नदं, वह निए प्रधानामात्य समझा जाता हे ॥ २ ॥ राजा, इन 
सब गुण मेंस, मन्त्रीके निवास स्थान ( उत्पत्ति स्थान) ओर बन्धु बाल्घब आदि 
का पता आसत पुरुषोंके द्वारा लगावे ॥ ३ ॥ हाथी आदिकी सवारी और शास्त्र 
भेपुण्यकी परीक्षा उनके सहपाठियोंके द्वारा करे ॥ ४ ॥ 

` कमोरस्मेबु प्रज्ञां धारयिष्णुतां दाक्ष्ये च ॥५॥ कथायोगेषु 
वाग्मिल प्रागरभ्ये प्रतिभानवत्त च ॥ ६॥ आपयुत्साहम भावा! 
] ; चे च्छ १ A 
क्रेशसहत्वं च ॥ ७॥ सव्यवहाराच्छ मत्रता इढ्भाक्तत्व च्‌ 
॥ ८॥ सेवासिम्यः शीरत्रलारोग्यसखयोगमस्तम्भमचापल्थ च 
॥ ९ ॥ प्रत्यक्षतः संम्रियत्वमवैरित्वे च ॥ १० ॥ 
प्रज्ञा, स्मरण शाक्ते और चतुराईकी परीक्षा कायोके करनेमें ॥ ५ ॥ 
वाक्पदता, प्रगइभता तथा प्रतिभाकी जांच व्याख्यानां या सभाओंमें ॥ ६॥ 
उत्साह, प्रभाव ओर सहन शक्तिको परीक्षा, -आपत्तिके समय ॥ ७ ॥ हृद्यकी 
पवित्रता, सबसे मैत्रीभाव ओर इढ़ भक्तिकी परीक्षा व्यवहारसे ॥ ८ ॥ शीळ, 
बळ, आरोग्य, चै, निरभिमानिता और स्थिर स्वभावकी परीक्षा सहवासी पुरू 
षोंके द्वारा ॥ ९ ॥ सम्प्र आकृति तथा .प्रीतिकी परीक्षा, स्वयं अपने अनु भवसे 
राजा करे.॥ १० ॥ 


.  . प्रत्यक्षपरोक्षानुभेया हि राजइत्तिः ॥११॥ स्वयंदष्टं प्रत्यक्षं 
' ` परोपादिष्ट परोक्षम्‌॥ १२॥ | 

| क्योकि राजाका व्यवहार प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय तीनोंही प्रकारका 
. होता है, इसलिये पिछले सूत्रम, तीनेंही अमाणोंसे परीक्षा करनेका- विधान 


__ किय़ाहे ॥ ११ ॥ अपने आप देखा हुआ व्यवहार प्रतयक्ष, तथा दूसरोसे बत- 
छाया हुआ परोक्ष कहाता हे ॥ १२॥ 


Le का कमेसु कृतेनाकृतावेक्षणमलुभयम्‌ ॥ १३ ॥ अयौगपदाहु | 
= झमेगामगेकलादनेकर्यत्वाच देशकालात्ययो मा भूदिति प्रो-. 
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९ ,अध्या० | विनयाधिकारिक (२५). 


क्षममात्येः कारयेदित्यमात्यकम. ॥ १४.॥ 

कायामें, किये हुए कायेस न किये हुए कार्यका समझना या देखना 
अनुमेय कहाजाता हे ॥ १३ ॥ क्योंकि. राजकीय .कार्य एक साथ नहीं. किये जा- 
सकते; वे बहुत. अ्रकारकेःऔर ' अनेक स्थानोंमें होनेवाळे' होते हैं: ठीक” २-स्थान 
और समयमे अकेलाही राजा उन:सब. कार्योको नहीं कर सकता, इसलिये 
जिससे कि उन कार्योके उचित देश और कालका अंति क्रमण नहो, इसप्रकार 
राजा .अमात्योंकेःद्वासाद्दी परोक्ष. रूपभे उन सव. कार्योको करवावे, इसा. लिग्रे 
उपयुक्त अमात्योंकी परीक्षा और नियुक्तिका विधान किया गया है ॥ १४ ॥ 


पुरोहितमुदितोदितकुलशील पडके वेदे देवे : निभि्तःदण्डः 
नीत्यां चाभिविनीतमापदां देवमालुषीणामथवेभिरुपारश्च प्रति-. 
कतीरं कुवीत ॥ १५:॥ तमाचार्यं शिष्यः पितर पुत्रों सृत्यः 
स्वामिनमिव चानुवर्तेत ॥ १६ ॥ 
शाख प्रतिपादित :विद्याःआदि गुणोंसे युक्त; : उन्नत -कुळशीळ; ,षडङ्ग. 
वेदसं, ज्योतिष शाखमें, शकुन झाखमें, तथा दण्डनीति शाख्रमें अत्यन्त निपुण; 
देवी और साचुषी आपंत्तियोंका अथंवेचेद आंदिमें बताये हुए उपायाँसे प्रतीकार 
करनेवाले व्यक्तियोको पुरोहित नियुक्त किया जावे. ॥ १५ ॥ आर राजा, उस 
पुरोहितका : इस प्रकारः अनुगामी' बना: रहे; जस कि शिष्य क्चायका:पुत्र-पिता का, 
ओर. ्टृत्य-स्रामीका अजुगामी:होता.है-॥ १६.॥. . 


ब्राह्मणेंनीवित क्षत्रं मन्त्रिमन्त्राभिमन्त्रितस्‌ । 
जयत्यज़ितमत्यन्तं शास्त्रानुगतशस्त्रितम ॥ .९७.॥ 


इति विनयाधिकारिके प्रथमे $चिंकरणे मन्त्रपुरादितोत्पत्तिः नवमो उध्यासं॥द॥ 


इसप्रकार ब्राह्मण पुरोहितसे बढ़ाय। हुआ, तथा उपयुक्त गुणी सन्त्रयों 
की' सलाहसे संस्कृत हुआ २, झाखों* अनुसार आचरण करने वाला :क्षंत्रिजकुळ; 
बिनाही युद्धके अजेय और अलभ्य वस्तुआऑको भी अवश्यहीं अपने वदार्सेःकर 
लेता. है १७-॥ 


बिनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणम ज्ोवां अध्यांय समाप्त. 


है 
क 


de: ° 
29 डे 
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(२६). कौटळीय अथेशास्त्र a आधि० 


दसवां अध्याय । 


६ प्रकरण । 


` गुप्तरीतिसे अमात्योंके हाईक सरल तथा कुटिल 


भावोंकी परीक्षा । 


मन्त्रपुरोहितसखः सामान्येष्वधिकरणेषु ख्यापयित्वामात्या-, 


नुपधामि! शोधयेत्‌ ॥ १ ॥ पुरोहितमयाज्ययाजनाध्यापने नियु- 
क्तंमंस्रष्यमाणं राजावाक्षिपेत्‌ ॥ २॥ 

: सांधारण अधिकार पदोपर अमात्योंको नियुक्त करके, मन्त्रो और एुरो- 
दितके सहित राजा, उनके मनकी पवित्रताका परीक्षण वक्ष्यसाण गुप्त रातियों 
करे ॥ १ ॥ राजा, नीच कुलोत्पन्न किसी असुपृश्य व्यक्तिके यहां यज्ञ करानेके 
लिये या उसे पढ़ानेके [लिये पुरोहितको नियुक्त करे, जब पुरोहित इस बातसे 


# ७ २ च 


रुट होवे ता उसको उसके अधिकार पदसे गिरादेवे ॥ २ ॥ 


प सत्त्रिभि है Ox - ha 

ल ` शपथपूवमककममा त्यशुपजापयेत्‌॥ २॥ अ- 

धार्मिको ऽयं राजा साधुधार्मिकसन्यमस्य तत्कुलीनमवरूद्धं कुल्य- 
~ मे . ~ च (oN) ~ 

कग्रग्रह सामन्तमाटावकमापपादक वा प्रातपादयामः ॥ ४ ॥ 

इसप्रकार तिरस्कृत हुआ पुरोहित, सत्रियों ( गुप्तचरका कार्य करने वाळे 

पुरुष या स्त्रियां ) के द्वारा शपथ-पूवेक एक २ अमात्यको राजासे इसभ्रकार भिन्न 
करे॥ ३॥ “देखो यह राजा बड़ा अधार्मिक हे; इसके ही वंशमें उत्पन्न हुए 
किसी अन्य अ्रष्ट सवपूउप्र धार्मिक उपक्तिको; अथवा समीप देशके किसी सा- 
सन्तको; या. आरविक. ( जगलके खामी) अथवा जिसको हस सब” मिलकर 
निश्चय करले उसे, इस राजाके स्थानपर नियुक्त करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


' ` -सवेषामेतद्रोचते. कथं वा तवेति ॥ ५ ॥ प्रत्याख्याने शुचि- 
रिति धर्मोपधा ॥ ६ ॥ . [ 


यह बात और सब लोगोंको अच्छी लगा है, उन्होंने इसको स्वीकार 
कर लिया है, अब बताओ तुम्हारी इसमें क्या सम्मति हे” ॥ ५ ॥ याद वह 
इस वातका समथन न करे, ता उस झांच अथात्‌ पवित्र हृदय समझा जावे । यह 
है धमापधा अथात्‌ धमक हारा गुप्तरातस असात्याकी परि 
ES याय १ तस अमात्याका पावन्नताका पता ल गाता 
> Brie ; 
UT “` ५ १६३ उन "०४5० र 
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१० अंध्या० ] विनंयाबिकारिकं. . (२७) 


` सेनापातिरसतप्रतिग्रहणावाश्षिप्तः सत्त्रिमिरेकेकममात्यञ्ुपजाप- 
येछ्ठोभर्नायेनार्थन राजविनाशाय ॥ ७ ॥ 

इसीप्रकार राजा, किसी अपूज्य व्यक्तिका सत्कार करनेके लिये सेनापतिसे 

कहे, इस बातस सेनापति जब रुष्ट होने लगे तो राजा पूर्वोक्त रीतिसे उसका 

तिरस्कार करे, ओर वह सन्नियोंके द्वारा एक २ अमात्यको धनका. लोभ देकर 


>. BE & बकर 


राजाका नाश करनक ल्य, राजास उनका भद्‌ डाल दुव ॥७॥ 


सवषामतद्राचत कथ वा तवेति ॥ ८ ॥ प्रत्याख्यानं शुचः 
रित्यर्थोपधा ॥ ९॥ 
आर फिर पूर्वोक्त रीतिसे कहे कि इस बातको सबने स्वीकार कराळया 
इ, तुम्हारी इसमें क्या सम्मत ह ॥ ८ ॥ याद्‌ वह इस बातका समथन न.करे 
तो उसे झुचि समझा जाव । यह अथापघा अथोत्‌ धनका लोभ देकर गुत्तरातसे 
असात्याके हृदयकी पवित्रताका पता गाना कहा जाता है ॥ ९ ॥ 


परित्राजिका लब्धविश्वासान्तःपुर कृतसत्कारा महामात्रम्‌ः 
कंकमुपजपत्‌ ॥ १० ॥ राजमाहिषां त्वा कामयत कृतसमागमा- 


पाया महानथेश्व ते भविष्यतीति ॥ ११.॥ प्रत्याख्याने शाचाराते 


कामोपधा ॥ १२॥ 
किसी विश्वस्त साधुवेषधारिणो खोका अन्तः पुरम ळेजञाकर उसका 


अच्छातरह सत्कार करे, ओर फिर वह महामात्रा (अमात्यां) के पास अलहदा २ 
जाकर उन्हं राजास भन्न करदच ॥ १०॥ आर कह क. सहारानी तुम्ह चाहता 
ह, तुम्हार साथ समागम करनक लय सब तरहक उपाय [कय हुए ह। इसस 
तुमका घनभा बहुत मळ ज्ञावगा ॥ ११ ॥ यदि वह इस बातका याला 
करदे तो उसे छुचि समझा जावे । इसका नाम कामोपधा ह ॥ १२ ॥ ` ` 
प्रचहण निमित्तमका ऽमात्यः. सवानमात्यानावाहयत्‌ ॥१३] 
तेनोदेगन राजा. तानवरून्ध्यात्‌ ॥ १४ ॥ कापाटकच्छात्र! पूवी? 
वरुडस्तेषाम्थमानावश्विप्तमेकेकममात्यमुपजपेत्‌ ॥ १५ ॥ 
नौका आदिकी सेर करनेके लिये जब कोई एक अमात्य, अन्य सब 
अमात्योको हकट्टा करे ॥१३॥ तो राजा उनके इस कायसे अपने उद्देगको दिखाकर 
उनपर ज्ुरमाना करके अथवा पदसे उतारकर उनका अपमान करे ॥ १४ ॥ 
तदुनन्तर-राजासे, पहिले अपक्त हुआ २ कपटवेषी छात्र ( छाज्नके वेषमें रुस- 
. चर). अधे. और सानसे-तिरस्कृत. हुए एक एक" असात्यके पास जावे और उन्हें 
` राजा से इसप्रकार भिन्न करे ॥ १५ | है ०5 ॥ 6७ श्र) साता 


Ys 
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(९८) ` ` कौटलीय अर्थशास्त्रं ` | र ° 3 
EB सह से ७०3 हत्वा न ४? प्रति पाद | 
` -असत्मवंत्तो ऽयं राजा १९॥। सहतन न्य ग्रीतपाद्‌- 
यामः ॥ १७ ॥ सेषाभेतद्रोचते कंथ वा! तवेति. ॥१८॥ मरत्या- 
यांने शुचिरिति भयोपधा १९१. | 
यह राजा अत्यन्त असंन्‌मागम प्रवृत्त हुआ २ हे॥ १६ शा इसे सहसा | 
आर करे, इसके स्थानपंर किसी दूसरे धार्मिक राजाको गद्दीपर बिठाना चांहिये | 
॥ १७ ॥ इस बातकों अन्य समी अमात्योने स्वीकार किया है, तुम्हारी इसमें | 
कया सम्मति हे ॥ १८ यदिः वह इस अस्तावको स्वीकार 'न करे 'तो 'डसे झुचि 
समझा जावे । इसका नाम भयोपधा है ॥ १९ ॥ DR | 
तत्र माध शुदभनधर्म्थीयकण्टकशोधनेु स्थापयेत्‌ ॥२०॥ 
“अर्थोषधाशुद्धान्समाहते संनिधातनिचयकमे सु ॥ २१॥ कामोपः | 
घाशुद्धान्बाह्ास्यस्तरविहाररक्षासु.॥ २२.॥ | 
इसप्रकार . परीक्षा किग्रे हुए इन अमात्योंमेसे जो धर्मोपधासे परीक्षा | 
किया गया हो, उसे धभैस्थ (देखो-तृतीय अधिकरण) तथा कण्टकशोधन | 
('देखो-चतुभे अधिकरण ) कार्योंपर'नियुक्त किया जावे ॥ २० ॥ ` जो अर्थोपधा 
शुद्ध: हो, उनंकोःसमांह्ती (कर वसूल करने वाळे) . और: सं्निधाता ( कोषा- 
ध्यक्ष) आदिके पदोंपर नियुक्त किया जावे ॥ २१ जो कामोपधा छुद्धहों, उन्हें | 
'बांहर भीतरके राजकीय 'क्रीडास्थानो तथा ख्रियोकी रक्षांपर:नियुक्त किया जाय | 
भा २२भा र - | 
ग मयोपधाशुद्धानासन्नकार्येषु राज्ञः ॥ २३ ॥ सर्वोपधाशुद्धा- | 
:-कुयीत्‌ ॥ २४ ॥ सवेत्राशुचीन्खनिद्रव्यहस्तिवनकमो- | 
न्तेषूपयोजयेत्‌.॥। २५ ॥ 
' भयोपधा छुद्ध अमात्योंको राजा अपने समीपही किन्ही कार्योपर नियुक्त 
करे ॥ २३॥ जो संबतरदस परीक्षा किये गये हों, उन्हें मन्त्री बनावे ॥ २४॥ 
तंयाःजो संब-तरहकी परीक्षाओंमे अशुचिः सिदध हुः द; उन्हें; , खान; लकी 
आदिके जंगळ, हाथीके जंगछोंमें' जहां परिश्रमःअधिक करना पड़े, नियुक्त 
करे ॥ र७ + या र 
. त्रिव्रगभयसंशुद्धानमात्यान्खेषुःकमेसु । 
अधिझयोद्ययाशोचमित्याचाया व्यवा्षिताः॥ २६ ॥. 
` हसेव अन्यःआचारयोने व्यवस्थाकी हैं कि -घम-अथ काम और संयके 
_ नियुक्त किया आवि ॥ २६ ॥ Et A Wr i 


ese = 
> ही 
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११ अध्या० ] :» विनयांधिकारिक ; ' (२९) 
` न त्वे कुयोदात्मानं देवी वा लक्षमीशथवरः 
शोचहेतोरमात्यानामेतत्कोटल्यदशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
ज. आचाये कोटल्यका तो अपना यह सिद्धान्त हे कि राजा, अमाल्याकी 
पराक्षाके लिये बीचमें महारानी .या अपने आपको कभी न डाले ॥ २७ ॥ 
न दूषणमदुष्टस्य विषेणेवाम्भसश्वरेत्‌ । 
"कदाचिद्वि प्रदुष्टस्य नाधिंगम्येत भेषजम्‌ २८ ॥ 
क्योंकि किसी दोष रहित अमात्यका छंलमिश्रित गुप्त रीतियोंसे इसप्र- | 
कार उगे जाना, कभी २, जल्म विष मिंछा देनेके बरावर होजाता हे । यह 
अधिक सम्भव हे कि फिर, बिगड़ा हुआ अमःत्य किसी प्रकार भी न सुधारा 
। जासके ॥ २८ ॥ 
कृता च कलुषा बुद्धिरुपधाभिश्रतुविधा । 
~ « ~ 
नागत्वान्तनिवतेत खिता सत्ववतां एतो ॥ २९ ॥ 
छलपूर्वक गुप्त :उपायोसे भेदको प्राप्त कराई हुईेःधीर पुरुषोकी बुद्धि, 
निश्चित अभिप्रेत फलको प्राप्त किये बिना फिर क प्री विराम नहीं लेती ॥ २९ ॥ 
तस्माद्वाह्ममधिष्ठानं कृत्वा काये चतुर्विधे । 
शोचाशोचममात्यानां राजा मार्गेत सत्त्रिभिः ३० ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे अधिकरण उपधाभिः शोचाशोचज्ञानममात्यानां 
ददामो ऽध्यायः १०.॥ 
इसलिये इन उपयुक्त चारों ` प्रकारके गुप्त उपायोंमें, राजा किसी बाह्य 
चस्तुको हो क्ष्य बनावे । ओर इसप्रकार गुसचरॉके द्वारा अमात्योंके प्रत्येक 
आन्तरिक बुरे या भळ' भावोंकी अन्वषणा करता रहे ॥ ३० ॥ 
विनयाधिकारक प्रथम अधिकरण मे दसवा अध्याय समाप्त । 


ग्यारहवां अध्याय । 


७ प्रकरण । 
गुप्तचर पुरुषाका स्थापना । 
उपधामिः शुद्धामात्यवर्गों गूढपुरुषानुत्पादयेत्‌ ॥ १ ॥ का- 
पटिकोदास्थितगृहपंतिकवेदेहकतापसव्मज्ञनान्सत्त्रितीश्ष्णरसदाभि 
क्षुकीद्र ॥ ₹ ॥ 
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जिस राजाने 'धर्मौपधा आदि छलमूछक उपायोंसे अपने अमात्य चर्गेकी 
अच्छी तरह जांच करली हो, वह गुप्तचर पुरुषोंकी नियुक्ति करे ॥.१॥ युस व- 
रोंके कापटिक, उदास्थित, गुहपातिक, चेदेहक, तापस, सत्री, तीण, रसद आर 
भिक्षुकी आदि अनेक भेद हैं ॥ २ ॥ 7-५ 
परमर्भज्ञ! प्रगरमः छात्र! कापटिकः ॥ ३ ॥ तमर्थमाना- | 
भ्यामुत्साह्य मन्त्री जूयात्‌ ॥ ४ ॥ राजानं मांच प्रमाण कृत्वा . 
यस्य यदकुशलं पश्यसि. तत्तदानीमेव प्रत्यादेशेति ॥ ५ ॥ ` 
` . दूसरोंके गुप्त रहस्थोंको जानने वाळा, बड़ा प्रगल्भ तथा छात्रवेषम रहने 
चाळा गुप्तचर “कापटिक ' कहाता हे ॥ ३॥ उसको बहुतसा धन . देकर और 
सत्कारके द्वारा उत्साहित करके मन्त्री कहे ॥ ४॥ कि “ तुम राजाको और 
सुझको प्रमाणभूत मानकर, जिसकी जो कुछ हानि होती देखो, उसी समग्र 
मुझे आकर बतळाओ” ॥ ५॥ हल 
. प्रव्नज्याप्रत्यवसितः प्रज्ञाशाचयुक्त उदातः ॥ ६॥ स 
चातीकभेप्रदिष्टायां भूमो प्रभूतहिरण्यान्तवासी कमे कारयेत्‌ ॥७॥ 
बुद्धिमान, पवित्र तथा सन्यासी वेषमें रहन वाल गुप्तचरका नाम उदा- 
स्थित है ॥ ६ ॥ वह अपने साथ बहुतसे विद्यार्थी और: धन लेकर, जहां कृषि, 
पञ्पालन तथा व्यापारके लिये स्थान नियत किया गया हो वहां जाकर, विद्या- 
थिंयोंके द्वारा उपयुक्त इन कार्योको करवावे ॥ ७॥ - > 
Q ~ e m 
कमफराच्च सवेग्रश्नजितानां ग्रासाच्छादनावर्सथान्प्रतिविद- 
ध्यात्‌ ॥ ८ ॥ बृत्तिकामांश्रोपजपेत्‌ ॥ ९ ॥ एतेनेव वेषेण राजा- 
थेअरितव्यो भक्तवेतनकाले चोपस्थातव्यामिति ॥ १० ॥| सर्वेप्रत्र- 
जिताश्च खं खं. वगमुपजपेयुः ॥ ११ ॥ निर 
उस काके करनेसे जो कुछ आमदनो हो, उससे सब तरहके सन्या- 
सियोंके भोजन वख और निवास स्थानका प्रबन्ध करे ॥ ८ ॥ जो सन्यासी 
नित्यही इसप्रकार सजन वस आदि उनकी इच्छा प्रकट: करें उन्हे सब तरह 
वशे करके समझा देवे, कि ॥ ९ ॥ 'इसही वेषसे तुम्हें राजाका कार्य करना 
चाहिये; आर जब तुम्हारे भत्ते और घेतनका समय आवे, तो यहां उपस्थित 
हाजाना ॥ १० ॥ इसी प्रकार प्रत्येक वर्गके संन्यासी, अपने २ वर्गके संन्यालि- 
याको समझावे ॥ ११॥ 


> «कषको दात्तेक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तो गृहपतिकव्यञ्ञन!॥१२॥ 
` स हृविकमेप्रदिशयां भूमाविति समान पूर्वेण ॥ १३ ॥ . :... 
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११ अध्या० ] 'बिनयाधिकारिक (३१) 


बुद्धिमान्‌, पवित्र हृदय गूरीब किसानके वेपम रहने वाले गुप्तचरकों 
“गृहपतिक ” कहा जाता हे ॥ १३ ॥ वह कृषि कायके लिये निर्दिष्ट कोहुई भूमि 
स जाकर “ उदास्थित ” नामक गुप्तचरके समानही सब कार्य कराव ॥ १३ ॥ 
वाणजका ऱ्रात्तक्षाणः प्रज्ञाशाचयुक्ता वदहकव्यज्न। ॥ १४॥ 
स. वाणक्कसंप्रादष्टाया भूमा!वात समान पूवण ॥ १५ ॥ 
बुद्धिमान, पवित्र हृदय, गराब व्यापारीक देषमे रहते वाले गुप्तचरका 
नाम “वेदेहक ' हे ॥ १४ ॥ वह व्यापार कार्यके लिये ननि्दष्ट काहुर भूमिमे 
जाकर, अन्य सब काय “डदास्थित ' नामक गुसचरके समानही कराव ॥ १५॥ 
` सुण्डो जटिलो वा वृत्तिकामस्तापसव्यज्ञनः ॥ १६ ॥ से 
नगराभ्याश प्रभूतमुण्डजटिलान्तेवासी शाकं यवससुष्टि वा मास- 
द्विमासान्तरं प्रकाशमश्नीयात्‌ ॥ १७॥ गूढामेष्टमाहारम्‌ ॥ १८॥ 
सुण्ड अथवा जटिल वपमें रहकर, जोविकाके लिये राजाका काम करने 
घाला गुप्तचर “ तापस' कहाता हृ ॥ १६ ॥ वह कहां नगरके पासहो रहकर, 
बहुतसे सुण्ड अथवा जटिल विद्यार्थियाको लेकर, हराशाक या सुट्टीमर नाज 
महीने दो सहीनेतकमे प्रकाश रूपम खाता रहे ॥ १७ ॥ आर छिपे तोरपर जो 
अपना रुचिकर आहार हा उसे खाता रहे ॥ १८ ॥ 
चदहकान्तयासनश्चन सामद्यागरचययुः ॥ १९ ॥ शेष्या- 
श्रास्याब्रेदययुरसा सिद्धः सामाधिक इति ॥ २० ॥ समधाशस्ति 
~ ~ ~ शिष्यसंज्ञामि . ९ ~ ~ 
अभश्वाभगतानामज्ञावघया ।शष्यसज्ञाभश्च कमाण्याभजन >वास- 
तान्यादेशत्‌ ॥ २१ ॥ 
तथा व्यापारी गुसचरके समीप रहने वाळे कार्यकत्ता, इसको खूब अच्छी 
तरह धन आदि देकर इसको पूजा करें ॥ १९ ॥ ओर इसके शिष्य चारो ओर 
इस बातको प्रसिद्ध करदें, कि ये बड़े महात्मा योगो हैं, तथा भविष्यसे होने 
चाली सम्पत्तियांकों भी बता देते हें ॥ २० ॥ अपनी भावो सम्पत्तिको जाननेकी 


अभिळाषासे आये हुए पुरुषोंके कुटुंबमे सम्पन्न हुए कार्याको, उनके शरीर आदि 
के चिन्हको देखकर, तथा अपने शिष्यांके इशारोंके सुताविक ठाक २ बतला 


देवें ॥ २१ ॥ 

`. - अल्पलाममगनिदाहं चोरभयं दूष्यवधं तुश्दानं विदेशप्रवात्ति 
ज्ञानामैदमद्य श्वो वा भविष्यतीदं राजा करिष्यतीति ॥ २२॥ 

तद्र गूढाः सत्तिणश्व संपादयेयुः | २३॥ 
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(३२) कौटलीय अर्थशास्त्र [ १ अधि० 


भी. बतावे, कि, असुक- कार्यर्मे -थोडा-ळाभ. होगा, आग ळगने 
तथा यह भी. बतावे. कि, अझुः gs 
और चोरों के -भयको: भी -बतावे; दूष्य-पुर्त्रोके बघ a hg FS 
देनको. भी, बतावे, दूरः देशके समाचारों मी बतावे, अमुक यशी गुल | 
को होगा, तथा. असुक कायको. राजा करेगा, इत्यादि-बाताका भी. कहे" 
उस तापसके इस कथनको साधारण गुप्त पुरुष तथा सन्नी प्राकरें ॥ २ ३ ॥ | 
सच्चप्रज्ञावाक्यशक्तिसप भानों _राजभाव्यम॒च्याहरेन्मन्त् - 
संयोग च.॥ २४॥ मन्त्री चैषां वात्तिकमभ्यां वियतेत ॥ ९९ ॥ 
प्रश्न पूछने वालोंमें -जो अये, बुद्ध तथा चाक्पाटव आदि शंक्तियोसे 
युक्त हों, उन्हें कहे कि, तुम्हें राजाकी ओरसे कुछ घन मिलेगा आर मन्त्रीके 
साथ तुम्हारी मुलाकात होगो ॥ २४ ॥ मुलाकात होनेपर मन्त्री भी इन पुरु- 
चोळी जीविका .ओर व्यापारके लिये विशषतारपर',यत्ञ:कर ॥ २५ ॥ 
“ये च कारणादमिक्रद्धास्तानथमानास्यां शमयेत्‌ २६.॥ 
अकारणक्रद्रोस्तृष्णींदण्डेन राजद्विष्टकारिणश्च। २७॥ | 
जो केसी विशेष कारणसे कुड होगये हों, उन्हें धन ओर सक्कारके 
द्वारा शान्त करे ॥ २६ ॥ जो विना कारणही कुछ होगये दों, तथा राजाके साथ 
द्वेष करते हों, उन्हें चुपचापही मरवा डाळे ॥ २७ ॥ 


पूजिताश्चाथमानास्यां राज्ञा राजोपजीविनाम्‌ । 


जानीयुः शोचमित्येताः पञ्च संस्थाः प्रकीतिताः।। २८॥ 
इति विनयाधिकांरिके प्रथमे उघिकरणे गूढपुरुषोत्पत्तौ: संस्थोत्पातिः 

| 'पुकाद॒शो -ऽध्यायः। १३॥ 

इसप्रकार धन ओर मानके द्वारा राजासे सत्कृत हुए २ गूढ पुरुष, 
अमात्य आदि राजोपजीवी पुरुषोंके सद्‌ व्यवहारोंकों अच्छी तरह जाने । इस 
अध्यायमें ' कापराटिक ' आदि पांच प्रकारके गुप्तचर पुरुपाका निरूपण कर दिया 
गया है ॥ २८॥ 
विनयाथे कारिक प्रथम अधिक्ररणमे ग्यारहवां: अध्याय समात:। : 


बारहवां अध्याय 
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१२ अध्यां० | कारिक (३३) 


. , . तथा जो राजाके सम्बन्धी हो, जिनका - पालन पोषण. करना. रांजाके 
लिये अवझ्यंमावी इ; एसे पुरुष जव सामुद्रिक आदि" लक्षणशास्त्रका, शिक्षा 
व्याकरण. आदि .अङ्गा अथवा शरीरके अङ्गंसे शुभाशुभ बताने वाली विद्याको, 
चशीकरण अन्तर्धान आदिकी विद्याको, इन्द्रजाल विद्या, मन्वादि धर्मशास्त्राम 
ग्रतिपादेत आश्रमधम, शाकुनशास्त्र, पा्षिशास्त्र, ( अन्तरचक्ररपाक्षयाके द्वारा 
झुभाझुभ फलका बलाने वाळा शास्त्र ), तथा कामशास्त्र ओर .उससे सम्बन्धे 
रखने वाले गात एवं नृत्त आदि शास्त्रोको अच्छो तरह पढ़कर जानने वाले 
हा, तो सत्री कहे जाते इं। ( पहिले अध्यायम जिन कापटिक आदि . पांच 
प्रकारके गुप्तचर पुरुपांका निरूपण किया दे, वे एकही स्थानमें रहकर कार्ये 
करनेके कारण 'संस्था' कहे जते हें । ओर सत्री आदि गुप्तचर पुरुष. “संचार 
कहाते हैं, क्योंकि ये घूमते रहकर ही कार्यका सम्पादन करते हैं |) 
॥ १, २॥ 


ये जनपदे श्रास्त्यक्तात्मानो हस्तिनं  व्यालं वा द्रव्यहेताः 
प्रतियोधयेयुस्ते तीक्षणाः ॥ ३ ॥ ये बन्धुषु निःख्नहां! क्रराथाल- 


साथ ते रसदाः ॥ ४ ॥ 
जो अपने दशम रहने वाल शझ्ञुरवोर पुरुष, देहकी कुछ परवाह न 
करने वाले, हाथी अथवा व्याघ्र आदि [हंसक प्राणियों का द्वव्यके कारण सुका- 
बला करें, चे तीक्ष्ण कहे जात हैं ॥ ३ ॥ जो अपने भाई बन्‍न्धुओंमे. भी स्नेह 
रखने वाळे नहा, बडे क्र और उत्साह रहित हों, वे 'रसद”. कहे जाते हैं । 
सम्भवतः यह नाम इनको इसी लिये दिया गया हे कि ये. किसीको बिषतक 
देदेनेम भी संकोच नहीं करते ॥४॥ ` 
परित्राजिका वात्तकामा दारद्रा विधवाप्रगरभा ब्राह्मण्यन्त, 
पुरे कृतसत्कारा महामात्रकुलान्यधिगच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ एतया झुण्डा 
वृषल्या व्याख्याताः ॥ ६ ॥ इतं संचाराः ॥ ७ 
त्ति ( जीविका-भोग ) की कामना रखने वाळी, दाव, मरीढ्‌, विधवा 
-ब्राह्मणी अन्तःपुरमं सत्कार पाई हुई जो प्रधान आसात्योंके घर अधिक जावे 
वह परिध्राजिंका कहो जाती है ॥ ५॥ इसी तरह सुण्डा (बोद्ध मिक्षुकी ) आर 
शूदाओंको भी समझ लेना चाहिये ॥॥ ६ ॥ . इस प्रकार ये सन्नी आदि गुप्त 
. पुरुष संचार शब्दस कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ 


तात्राजा खविषये मन्त्रिपुरोहित्ेनापतियुवराजदोबारिकार 
्तैतिकपरश्ञास्तसमाईदेसंनिधावप्दे्नायकपोरेत्याषहारिकका-- 
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तास्तिकमन्त्रिपरिदध्यक्षंदण्डदुगोन्तपालाटविकेषु क यी 
शिल्पभांषाभिजनापदेशान्भाक्तेतः सांमथ्येयोगाचापसपयेत्‌ ॥८॥ 
` ` ` इन सन्नी आदि गुप्तचर पुरुषको राजा, अपने देशमें मन्त्री, पुरो- 
हित, सेनापति, युवराज, प्रतीहारी ( दोवारिक ), अन्तःउर रक्षक, छावनी 
का संस्थापक, कलक्टर, कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा ( कण्टकरोधनका अधिकारी पुरुष- 
कमिइनर ), सूबेदार, नगरका सुखिया अथवा वराळ, खानाका निरीक्षक, मन्त्र 
साका अध्यक्ष, सेनारक्षक, दुर्गरक्षक, सीमारक्षक, ओर जगलका अपात 
इन लोगाके समीप, विश्वसनीय दृश वंषभूचा कारीगरी भाषा तथा अभिजन 
( खान्दान_) से युक्त होने पर; इनकी भाक्त आर सामथ्ये को देखकर ही 
रवाना.करे ॥ ८ ॥ ` | 

तेषां बाह्य चारं उत्रभृङ्गारव्यजनपाटुकासनयानवाहनापग्राः 
हिंग! तीक्ष्णा विद्युः ॥९॥ तं सर्त्रिणः संस्थाखपेयेयुः ॥ १० ॥ 

/ उनसे से तीक्षण नामक गुसचर पुरुष, बाहरी उपकरण--छत्र, चामर, 
ब्यजन, पादुका आसन, डोली ( यान-दोलिका ) ओर घोड़े आदिको पकड़ कर 
या लेकर अमात्य आदिङी सेवा करें, और उनके व्यवहारांको जानें ॥ ९॥ 


सत्री नामक गुसचर पुरुप, इस प्रकार ताण पुरुषके द्वारा जाने हुए सव 
व्यवहारको, स्थानिक कापटिक आदि गुप्तचरोंको बतला देवें ॥ १०॥ 


स्रदारारिकख्ापकसंवाहकास्तरक 5ल्पकप्रसाधकोदकपंरिचार- 
का रसदाः इुंब्जवामनाकैरातमूकबधिरजडान्धच्छ्ञानो नटनते 
कगायनवादकवाग्जीवनकुशालवाः ख्नियश्चाभ्यन्तरं चारं विद्यु 
॥ ११॥ ` ` 
` ` अन्त्री आदिके घरके सब व्यवहारोंकों सूद ( पाचक ), आरारक 
( मांस आदि पकाने चाला ), स्नान कराने वालो, हाथ पेर आदि दबाने वाला, 
जे. १३ द बिस्तर बिछाने वाला, नाइ, कपड़े आद्‌ पहनान चाला, जळ भरने वाला, 
इनके भसमं रसद नामक गुप्तचर पुरुष; ओर कुबडे, बान, किरात ( जंगली 
आदमी); गूंग, बहरे, भूखे; अन्त्रे आदिके भेसमें गुसचर पुरुष, तथा नट, नाजने 
गाने. बजाने वाळ, किस्से कहाली कहने वाले, कूदने फांदन आदि का तमाशा 
करने वाळे, और खुफिया औरतें अच्छी तरह जानें, अर्थात्‌ प्रत्येक बांतका पतां 


छाकिं।। १३ ॥) वि 
विश्य , संस्थासपेयेंद्यु: |. १२ || संजामाप्रस्तेपासिमः 
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संज्ञालिपिमिश्चारसंचारं कुर्युः ॥ १३.॥ न. चान्योन्यं संस्थास्ते 
वा विद्युः ॥ १४॥ | 

और भिक्षुकी, उस जाने हुए सव व्यवद्दारको, स्थानिक कापटिक आदि | 
गु्तचरेंके पास निवेदन करदे ॥ १२ ॥ संस्थाओं ( कापटिक आदि गुप्तचरों).के 
विद्यार्थी, अपने निजी संकेतके अनुसार वनाई हुईं लिपियाके द्वारा, उस जाने हुए ' 
व्यवहारको राजातक पहुंचावे ॥१३॥ इस बातका पूरा ध्यान रखना चाहिये कि पर- 
स्पर एक दूसरेको संस्था या संचार, तथा संस्थाआंको संचार ओर संचारोंको संस्था 
न जानने पावे । अर्थात्‌ गुप्तचरका काये करने वाळा पुरुष अनावइयक अन्य गुप्त चर 
व्यक्तिको न जान सके ॥ १४ ॥ 


मिश्षु #प्रतिषेधे डाःखपरम्परा मातापितृव्यञ्जनाः शिर्पका- 
रिकाः कुशीलवा दास्यो वा गीतपाख्यत्राद्यमाण्डगूढलेख्यसंज्ञाभि 
वो चारं निह्दोरयेयुः ॥ १५ ॥ ; 
यदि अमात्य आदिके भीतर घरॉमें भिक्लुकीके जानेकी मनाई दो; 
द्वारपालके द्वारा ( पहिळा द्वारपाल दूसरेको, दूसरा तीसरेको, इसी प्रकार सबसे 
बाहरका द्वारपाल भिक्लुकीको बतादेवे) वद्द समाचार बाहर लाया जाच । यदि 
यहभी सम्भव न होसके, तो अन्तःपुरके परिचारकांके माता पिता बनकर बूढ़े 
स्री पुरुष भीतर चले जावं, ओर वे पता लगाव । या रानियोंके बाळ आदि 
संवारने वाळी खियां, गाने बजाने वाली, तथा अन्य दासियोंके द्वारा; अथवा 
इझञारांसे भरहुए गीत, झोक पाठ, बाजे तथा बत्तेनल्या टोकरियोमे .गूढं छेख 
डालकर, या अन्य म्रकारके संकेतोंसे भीतरके समाचारोंकोःबाइर छाया जावे 
॥ १५ ॥ 
दीपैरोगोन्मादाभिरसाविसगण वा .गूढतिगेमनम्‌ः॥ १६ ॥ 
त्रयाणामेकवाकये संप्रत्ययः || १७ ॥ | 
अथवा किसी भयङ्कर रोग या.पागळपतके बहाने, आग लगाकर या ज़दर 
देकर (जिससे कि अन्तःपुरमें गड़बड़ होजावे, उसी समय ) चुपचाप -गूढपुरुष 
बाहर निकल जावे ॥ १६ ॥ यदि तान गूढ पुरुष, जो कि आपसमें..एक. दूसरेको 
न जानते हों, किसी समाचारको एक तरहसे ही बतावें; तो उसे.ठीक समझना | 
चाहिये ॥ १७ ॥ उ 
तेषामभीक्ष्णविनिपाते तृष्णींदण्ड! प्रतिषेधो वा ॥ १८ ॥ 
` कृष्टकश्योधनोक्ताश्रापसपी परेषु कृतबेतना वसेयुः सेपातानश्रा- 
राथेम्‌ ॥ १९ ॥,त. उमयवेतन!!, || २० ॥ र 
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“ - . यदि चे वार बार परस्पर विरुद समाचार ही छावे, तो. उन्हे डश 
दण्ड दिया जाय, अथात. अकेलेमें चुपचाप पिटवाया जाय । अथवा नौकररासे 
` पृथक्‌ करः दिया जाय ॥ १८ ॥ इन. "उपर्युक्त गुसचेर पुरुषोंके अतिरिक्त कण्टक 
शोधन अधिकरणमें बताये हुए गूढ पुरुष भी नियुक्त किये जावें | उनको दूसरे 
देशोमे वहींकें अमात्य आदिके पास भेजा जांवे; वे उनसे Ga उनके 
' यासही निवास करें और उनकी सेवा करें; जिससे कि उनके सबंही गुप्त समा- 
चार सरछतासे बाहर निकाले जासकें ॥ १९ ॥ ये गूढ पुरुष दोनोंही ओरसे पूरा 
चेतन लेने वाळे होते हैं। अर्थात्‌ विजिगीछु ओरं शां दोनोंकी आरसे इनको 
चेतन मिलता है ॥ २० ॥ | | 
९ ° LL, , 
. -गृहीतपुत्रदारांश्च कुयांदुभयवेतनान्‌। ` : I 
' ` `` ताथारिप्रहितानिवधात्तेषां शोचं च तादिये! ॥ २१ ॥ 
~. जिन व्यक्तियोंको दोनों ओरसे वेतन दिया जावे, उनके पुत्र और ख्ियां- ` 
` को विजिगीषु राजा, सत्कार पूवक अपने अधीन रक्‍्खे । शत्रुकी ओरसे भेजेहुए 
उभय वेतन: ( दोनो. ओरसे घेतन लेने वाले ) - व्यक्तियोंको, राजा अच्छी तरह 
जाने; ओर उनके, दारा अपने उभयवेतन गूढ़ पुरुषोंकी. पवित्रताको भी : जाने 
‘I आ AR baleen fen कारक प 5 
. .„ एवे शत्रो चः मित्रे. च मध्यमे चावपेच्चरान्‌ । 
5): ‹ . उदासीने च तेषां च तार्थेष्वष्टादशस्वपि ॥ २२॥- . | 
का शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन राजाओं तथा उनके मंत्री, 
पुरोहित, सेनापति. आदि अठारह ' प्रकारके अनुचरोंके पास, सबही स्थानोंपर 
'शुघ्तचरोंको नियुक्त करे ॥ २२॥ . .. .. क्षार 9 
९ ५ 
. ` , अन्तगृहचरास्तेषां कुब्जवामनवश्चकाः । 
अ हक. शिर शं स्रियो LNAI PAE NES TTR 
यत्य यो शकामित्ाथ म्येच्छंजातयः ॥ २३॥ 
ES शु, पित्र आदिके घरोंमें तथा उनके मन्त्री पुरोहित आदि अठारह 
कारके अजुचरोंके अतर घें खुफिया काम करने वाळे कुबडे, बने, नपुंसक, 
कारगर (स्रिया, शूर, तथा अन्य चाना प्रकारके बहानोंको लेकर स्लेच्छ'जातिके 
पुरुष नियुक्त किये जांय ॥ २३॥ ' " ` ` ` ` 
हिम कः दुषु बाणिज! संस्था दग वस 
5७. तया 0000 $ । 
~ Le न 
4 >? । ककादास्थिता. राष्ट राष्ट्रान्ते अजवासिनः ॥ २४ ॥ 
, १५5 क क दए करन चाले व्यापारियों छो; दुगगकी सीसापर सिद्ध 
हद सतीमापर गोपालं ग़ोपालों को स्थानास कपक: ओर उदास्थित पुरुषोंको, तथा राज्यकी, 
मापर गोपालक युसन्नरका काये सौंप जाय ॥ २ १॥ 9२; दुर 5 
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१३ अध्या० ] चिनयाधिकारिक ` (३७) 


धने बेनचराः कायः श्रमणाटविकादयः | 
परप्रवृत्तिज्ञानाथे शीघराश्चारपरंपराः॥ २५ ॥ 
वनमें, शञ्जुकी प्रत्येक गति विधिको जाननेके लिये चतुर, शीघ्र काम 
करने वारे श्रमण (वानप्रस्थ बुत्तिसे रहने वाळे) ओर आटविक (अन्य जंगल 
चासी ) पुरुषाको, गूढपुरुषांका काये करनेके लिये बराबर नियुक्त किया जाय ॥२५॥ 
परस्य चेते बोडूव्यास्तादशेरेवं ताइशाः । 
चारसंचारिणः संस्था गूढाश्च शूठसंज्ञिताः ॥ २६॥ 
इसप्रकार छिपे हुए भी खुळे तोरपर रहते हुए; ये लोग शत्रुकी ओरसे 
` नियुक्त किये हुए सत्री तथा ताद्ग आदि गूढ़ पुरुषोंको, तथा कापरिक, उदास्थित 
आदि संस्था नामक गुप्तचर पुरुषोंको, समानही खुफिया एुळिसके द्वारा पहुंचानें। 
अथोत्‌ संस्था संस्थाओंको और सञ्चार सज्ञारॉको जानेका यत्न करें ॥ २६॥ 


अकृत्यान्कृत्यपश्षीयैदेशिता न्कायेहेतामिः 


परापसपज्ञानार्थ झुख्यानन्तेषु वासयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इति. विनयाधिकारिके अथमे ऽधिकरणे गूढपुरुपोत्पत्तौ संचारोत्पात्ति 
गढपुरुपप्रणिधिः. द्वादशो ऽध्यायः ॥ १२.॥ 
शत्रुके वरम अथवा उसके बहकानेमें न आने वाळे अपने राष्ट्के मुख्य 
पुरुपोंको, शात्रुके युसचरोंको जाननेके लिये राष्ट्की सीमापर नियुक्त करे; और 
डनको यह समझा देवे कि शत्रुके जो आदमी हमारे वशमें आसकते हैं, उन्हें 
इन २ उपायोसे अपने पक्षम कर लिया जावे ॥ २७ ॥ 


- _चिनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमे बारहवां. अध्याय समाप्त । 


तरहवा अध्याय । 


९ प्रकरण । 
अपने देराभ कृत्य तथा अकृत्य पक्षको रक्षा । 


अपने राष्टके जो पुरुष झत्रुके वमे आजाने वाले हों वे त्यपक्ष 
के, और जो झचुके वशर्मे न आसकें, वे अकृत्यपक्षके कहाते हैं, 
राजाको उचित है कि वइं अपने देशके दोनों . पक्षोंके मलुष्योकी 
इसम्रकार देख भाळ रवखे, या उनकी रक्षा करे, जिससे कि वे 
शञ्रुके वराम कदापि न जासकें । ४ 


अ स 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal ir Sp LE hennai and eGangoftri 
(१८) कोटळीय अर्थशास्त्र [ १ अधि० 
6७. सत्त्रिणो 
७०. शदे 

कृतमहामात्रापसरपः पौरजानपदानपसपेथत्‌ ॥१॥ र 
इंद्िनसाथिसभाशालाएंगजनसमवायेषु वित्नाद कुर्बु: ॥२॥ 
प्रधान अमात्य, मन्त्री; पुरोहित आदिके समीप गुप्तचरों को नियुक्त करके 

फिर नगर वासी तथा जनपद निवासी पुरुषाके अनुराग आर अपरागको जाननेके 
लिये वहांपर भी गुप्तचर पुरुषांको नियुक्त करे ॥१॥ गुप्तचर पुरुष आपसमे झगदर 
पढें, ओर नदी आदिके तार्थ स्थानोमें, ब्राह्मण आदिकी सभाओंमें, भोजन तथा 


> अङ च 
पीने आदिको दूकानोंमें, राजकीय कर्मचारियोंके समूहमे, तथा अन्य नाना मकारके 


पुरुषोंके झुण्डोंमे, निञ्ालिखत रीतिसे आपसम विवाद करना आरम्प करें ॥ २॥ 

सर्वशुणसंपल्चायं राजा श्रूयते ॥ ३ ॥ न चास्य काः 
दणो इश्यते यः पौरजानपदान्दण्डकराभ्यां पीडयतीति ॥ ४ ॥ 
तत्र ये ऽलुगशंसयुस्तानेतरसत प्रतिषेधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

“यह राजा सर्वगुणसम्पन्न .सुना जाता है; ॥ ३ ॥ परन्तु इसका कोई 
गुण दोखता तो हे नहीं, और उलटा, नगर निवासी तथा जनपद निवासी 
पुरुषाका दण्ड देकर ओर अच्छी तरह कर वंसूल करके पीड़ा' पहुंचाता है । 
इत्यादि ॥ ४ ॥ तदनन्तर उन तीथ आदि स्थाना पर, उपर्युक्त निन्दाके अनु- 
सार राजाको निन्दा करने वाळे अन्य पुरुषाको, तथा उस पूवेनिन्दक शुचर 
'को रोककर दूसरा गुप्तचर कहे कि ॥ ५ ॥ 

` मात्सन्यायाभिभूताः प्रजा मनु वैबखतं राजानं चक्रिरे 
॥ ६ ॥ धान्यषड्भागं पण्यदशभागं हिरण्यं चास्य भागधेयं प्र- 
कल्पयामासुः ॥ ७॥ | | 
र देखो, पाहिळे प्रजाम यह अवस्था थी कि जैसे बड़ी मछली छोटी 
मछलीको खा जाती है, इसी प्रकार शक्तिशाली व्यक्ति निर्बेळ पुरुषको तंग 
बनाया ॥ ६ ॥ खेतीका छठा हिस्सा, व्यापारकी. आमदनीका दसवां हिस्सा 
-तथा कुछ सुवर्ण, राजाके लिये इतना भाग नियत कर दिया ॥ ७ ॥ 


` ` तेन भृता राजानः प्रजानां योगक्षेमवहास्तेषां किल्विषमद- 


`.  ण्डकरा हरान्ति अयोगक्षेमवहाभ्र प्रजानाम्‌ ॥ ८-॥ तस्मादुञ्छ- 


हे सपा 


षद्भागमारण्यका अपि (नेवपन्ति तखेतद्भागधेयं यो ऽस्मान्गो- 


Si 


` प्रायतीति॥ ९॥ 
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, उस हिस्सेंको ग्रहण करते हुए राजाओंने. प्रजाके .योग क्षेसका , भार 
अपने ऊपर लिया इस प्रकारु राजा प्रयुक्त किये गये दण्ड और करोंसे प्रजाकी 
बुराइयोंको नष्ट करते हैं, तथा. प्रजाके योग क्षेमका सम्पादन करते हैं ॥ ८.॥. 
इसीलिये जंगलसें रहने वाले ऋषि सुनिजन भी, अपने बीने हुए नाज का 
भी छठा हिस्सा राजाको दे देते हैं, कि यह उस राजाका ही हिस्सा है, जो 
हमारी रक्षा करता है ॥ ९॥ 

इन्द्र्यमस्थानमेतद्राजानः ग्रत्यक्षहेडम्रसादाः ॥ १० ॥ ता" 
नवमन्यमानान्देबो ऽपि दण्डः स्पृशति ॥ ११ ॥ तसाद्राजानो 
नावमन्तव्या इति क्षुद्रकान्प्रातिषेधयेत्‌ ॥ १२॥ 

ये राजा लोग प्रस्यक्षही प्रनाओंका निग्रह और उनपर अनुग्रह करने 
चाळे होते हैं, इसीलिए ये इन्द्र और यमके समान हैं ॥ १० ॥ अतएव जो 
उनका तिरस्कार करता है, उसपर दैवी विपत्ति भी अवश्य आती हे ॥ ११-॥ , 
इसलिये राजाओंका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिये, इत्यादि बाते कहकर 
साधारण जनताको राजाकी निन्दा करने से रोक देवे ॥ १२ ॥ | 

किंवदर्न्ती च वियः ॥ १३ ॥ ये चात्य धान्यपशुहिरण्या- 

न्याजीवन्ति तैरुपकुवेन्ति व्यसने अस्युदये वा झांपेतं बन्धु राष्ट 
वा च्यावतेयन्त्यमित्रमाटविकं वा प्रतिषेधयन्ति तेषां झुण्डजटिल- 
व्यञ्जनास्तुष्टातुष्टत्वं विद्युः ॥ १४ ॥ | 

गुप्तचर पुरुष किंवदन्ता अथोत्‌ अफवाद्दोको भी जानें ॥ ३३ ॥ जो 
पुरुष धान्य, पश्चु तथा हिरण्य आदि पदार्थाको राजाके लिए देते हैं, या व्यसन 
अथवा अभ्युदयके समयमें धान्य आदिके दारा राजाका उपकार करते हैं, 
या कुपित हुए बन्धु बान्घव तथा अन्य जनताको कोध करने से रोक देते हैं; 
इस प्रकारके छोंगोंकी प्रसन्नता और अप्रसन्नताको' भी, झुण्ड अथवा जटिल 
बेषमें रहने वाळे गुसचर जानें ॥ १४॥ भेदा 

तुष्टानथमानाम्यां पूजयेत्‌ ॥ १५ ॥ अतुशस्तुष्टिहेतोस्त्या- 

शेन साम्रा च प्रसोदयेत्‌ ॥ १६ ॥ परस्पराद्वा मेदयेदेनान्साम- 
न्ताटविकतत्झुठीनावरुद्धेभ्यथ ॥ (७॥ क. 

जो राजासे सन्तुष्ट अथात्‌ प्रसन्न न. हों, उन्हें कन और सत्कार आ. 
और आधिक सत्कृत करे ॥ १५॥ तथा जो प्रसन्न न हो, ` उन्हे मलञ्च करनेके 
'छिए चन आदि देवे; और सोम भयात सामवे भी रसं करे | 
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त) कौटळीय अर्थशास्त्र [ १ अर्थिर प 


॥१६॥ अथवा इन अप्रसन्न व्यक्तियोंमें परस्पर ही भेद 'डाळदे, आर सामन्त 
आटावेक तथा उनके खान्दानी आर मिलने जुलन वाळ छोगोंसे . भी इनका 
भेद करवा दे | जिससे कि ये सन्तुष्ट पुरुष सामन्त आदिको बहंका न सके । 


॥ १७॥ 
तथाप्यतुष्यता दण्डकरसाधनाधकारण वा जनपदावठूष 


' ग्राहयेत्‌ ॥ १८ ॥ विद्विशल॒पांशुदण्डेन जनपदकोपेन वा साध- 
त्‌॥ १९॥ 


यदि फिर भी ये अप्रसञ्नहा रहे, अपने वराम न आव, ता दण्ड स- 
स्त्रन्धी अधिकारोंके द्वारा, अथवा कर सम्बन्धी आधेकाराक द्वारा सम्पूर्ण 
जनपदके साथ इनका द्वेष करा देव ॥ १८ ॥' जब जनपद निवासा छाग 
इनसे द्वेष करने गें, तो इनका चुपचाप वध करवा दिया जाय अथवा 
जनपदुके क़ोधके द्वाराही इनका दमन किया जाय | तात्पर्यं यह हे कि 


3 ७७ च 


प्रान्त निवासी जनही अपना विरोधी होनेके कारण इसको मार डाले ॥ १९ ॥ 
गुप्तपुत्रदारानाकरकमोन्तेषु वा वासयत्‌ | । २० ॥ परषामा- 
स्पदभयात्‌॥२१॥ क्रद्धल॒ब्धभीतावमानिनस्तु परेषां कृत्या! २२॥ 
अथवा इन अतुष्ट पुरुषोंक्े पुत्र ओर स्त्रियोकों अपने अधिकारमें करके, 
उन्हें खानके-काम करनम नियुक्त कर देवें ॥ २० ॥ क्योंकि सम्भव हे, ऐसा 
न करने पर ये लोग शत्रुसे जाकर मिल जांय ॥ २१ ॥ क्रोधी, लोभी, डरपोक 
और तिरस्कृत पुरुषही शत्रुके वदामें आजाने के योग्य होते हें ॥ २२ ॥ 
SN) ९ न्तिकनेमित्ति ~ CN ° 
तेषां कातान्तिकनेमित्तिकमो हूतिंकच्यञ्जनाः परस्पराभिसं- 
बन्धममित्राटाविकध्रतिसंबन्धं वा विदुः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकारके लोगोंके आपसके सम्बन्धको, ओर शाञ्ुक साथ किये 


राये सम्बन्धको, कातोन्तिक ( पहिळे कमाको जानने वाला ) नैमित्तिक ( छुभ. 


अञुभ शकुनोंकों जानने वाला ) ओर मौहूतिक ( तीनों कालोंके बृत्तान्तोंको 

जानने वाला ) के वेषम रहने वाळे गुप्तचर पुरुष जानें ॥ २३॥ : 
तुशनथमानाभ्यां पूजयेत्‌ ॥ २४ ॥ अदुष्टान्सामदानमेदः 

- दण्डै। साधयेत्‌ ॥ २५॥ 

जो ध्याक्ते अपनेसे प्रसन्न हों, उन्हे अथै और सस्कारके द्वारा सस्कृत 


दु 
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श्छ अच्यो० निव: विनयाजिकारिक | (४१ ) 


एवं खविषये कृत्यानकृत्यांश्च विचक्षण! । 
परोपंजापा्संरक्षत््रधानान्क्षुद्रकानपि। २६ ॥ 
इति विनंयाधिकारिके प्रथमे ऽधिकरणे स्वविषये कृत्याकृत्यप क्षर क्षणे 
न्नयोद्शो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ ` | 
इस प्रकार डुद्धिमान्‌ राजा, अपने देशम छारे बड़े सभी छुत्यं (शर्ुके 
बदाम आने वाले, कोधी लोभी आदि ) ओर अकृत्य ( किसी तरह भी इंच के 
वराम न आने वाले ) पुरुपाको, शत्रु के बहकानेमं आनेसे बचावं ॥ २६ ॥ 
. चिनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमे तेरहवां अध्याय समाप्त । 


च AS 


चौदहवां अध्याय । 


१० प्रकरण । 
शत्रके देशम कृत्य तथा अकृत्य पक्षक पुरुष! 
_ का संग्रह । 
` कृत्याकृत्यपक्षोपग्रहः खविषये व्याख्यातः ॥ १ ॥ परविषये 


वाच्य! ॥ २ ॥ 

अपने देशमें कृत्य तथा अक्ृत्य पुरुषोंका संग्रह कह दिया गया -ह | 
॥ १ ॥ अब शारु देशमें, उसके कृत्याकृत्य पक्षके पुरुषोंको अपने वदसे 
केसे करना चाहिये, इसका निरूपण किया जायगा ॥२॥ - 


. संशत्यार्थाम्विप्रलब्धस्तुल्याथिकारिणो शिल्पे वोपकारे वा 
विधानितों बछभावरुंद्धः समाइय पराजितः प्रवासापतसः . कृत्वा 
व्ययमलब्धकाये! खधमोदायाद्याद्वोपरुद्धो मानाधिकारास्याँ भ्रष्ट! 

: छुल्येरन्तादितः प्रसंभाभिसृष्टखीकः कारादिन्यस्त परोक्तदण्डितो 
- मिथ्याचारवारितः सर्वेखमाहारितो  बन्थनपारि क्ेष्टः प्रवासितः 
, बन्धुरितिं क्रडवगेः ॥ र ॥ जीनी | 
ट स्‌; कृत्य कहात द, यह 

प तसा eS जोली. वरको बताते हैं, सचत 
, उन २ विशेष अवस्थाओंका निरूपण करते हैं, जिन अवस्थाओंके उपस्थित होने 
न पर, कोई पुरुष; राजाया राइप्से :कुड: हो सकता। है) :--जिसके( घन, देनेकी | 
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प्रतिज्ञा करके फिर धन न दिया गया हो ( अर्थात्‌ पिरे राजने: वचन दिया 
के हम तुमको धन देंगे, परन्तु फिर उसे धन दिया नहा गया, ऐसा पुरुष, 
राजास. कुछ होसकता ह, इसो प्रकार भागे भो समझना इभ ) १. किसी 
प्रकारके शिल्प या उपकारके कायेमे समान रीतिस काम करन वाळ दा पुरू 
घोमेस एकका आधिक सत्कार करके दूसरेका अपमान किया गया हो, राजाके 
विश्वस नोकराने जिसको राजङुलमे प्रवेश करनेसे रोक दिया हो, पहिले स्वयं 
बुलाकर फिर जिसका तिरस्कार किया हो, राजाकी आज्ञासे अत्याधिक प्रघास 
करनेके कारण दुःखो हुआ २, व्यय करके भो (रिश्वत=धूंस देकर भी) जिसका 
कोई सरंकारी कामं पूरा न किया गया हो, जो अपने कुलक्रमागत किसी आचार 
(जैसे दाक्षिणात्य कुछामें अपने मामाका लड रीसे विवाह करळेनेका आचार है) 
के करनेस, अथवा दायभाग लेनेसे रोक दिया गया हो, सत्कार या अधिकार 
पदसे जिसको गिरादिया गया हो, राजकुलके अन्ग्र पुरुषोंसे जो बदनाम किया 
गया. हो, बलात्कार जिसकी खो छोन लागई हो, जिसको कारागारमें डालदिया 
गया हो, विना विचारे दूसरेके कथनमात्रस जिसको दण्ड दिया गया हो,मिथ्या 
बात कहकर धर्मका आचरण कंरनेसे जिसको रोका गया हो, जिसका सर्वेस्त्र 
अपहरण कर छिया गया ही, अशक्य कार्योपर नियुक्त करके जिसको कष्ट दिया 
गया हो, जिसके पुत्र या बन्धु.बान्धच आदिको देंशसे निकाल दिया गया हो, 
इसप्रकारके पुंरुष राजासे कुछ होजात हैं। इसी छिये उन्हे बड़ी आसानीसे 

फोड़ा जासकता हृ ॥ अथोत्‌ शत्रु से भदकर अपनी ओर मिलाया जासकता 
है॥३॥ 
Ee. a 8०५ - 
_ खंयघुपहतो विभ्रकृतः. पापकर्माभिख्यातस्तुल्यदोपदण्डेनो- 
द्विग्रः पयात्तभूमिदण्डनापनतः सवोधिकरणस्थः सा ( स ) हसो- 
पिताथसत्ानोपाशं दो राजञा राजद्वेषी चेति भीतवर्गः 
 ॥8४॥ 


i | बताते हैं;: - जो धनके लिये स्वयं किसोकी हिंसा करके दूषित होचुका हो, 
८ - (ऐसा पुरुष का इसलिये डरता रहता है, कि कहीं विजिगाघु यह 
खयाल न कर रेवे, कि जिसतरह इसने सुझसे रुपया केकर दूसरे आदमीको 
मार डाला है, इसी प्रकार शजुपक्षसे और अधिक रुपया लेकर कहीं सुझे म 
य भार डाळे; क्योंकि विजिगीषुके दिलमे ऐसा ख़यारू होनेपर वह अवइयही मेरा 
द जि डरता रहता है); अन्तःपुर आदिमे विजिगांुके विरद 
“ईकायेको "करने वाळा, . बह्महत्या आदि पाप कमोके 
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. इसके अनन्तर अब भीतवर्ग अर्थात्‌ विजिगीघुसे डरे. हुए पुरूषोंको | 


कारण बदनाम हुआ २, _ | 
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अपने. समान अपराध करने वाळे पुरुषको दण्डित हुआ देखकर घवडाया हुआ, 
भूमिका अपहरण करने वाला, दण्डके द्वारा वशर्म किया हुआ, संब राजकीय 
. विभागोंपर अधिकार रखने वाळा, जिसके पास जकस्मात्‌ ही झथवा अपने 
परिश्रमसे बहुत सम्पत्ति इकट्टी होगई हो, राजकुलके दायभागी किसी ब्यक्तिके 
पास कुछ कामनासे आश्रित हुआ २, राजा जिसके साथ द्वेष करता हो, अथवा . 
राजासे जो द्वेष करता हो; इसप्रकारके व्याक्ति सदा विजिगीपुसे डरते रहते हैं, 
इनकोभी सरलतासे अपनी ओर मिळाया जासकता दे ॥ ४ ॥ . __ 
CoN त < he भय 
परिक्षीणो 5त्यात्तस्वः कदर्यो व्यसन्यत्याहितव्यवहरश्रेति 
'ळुब्धवगेः ॥.५ ॥ | 
जिसका सब वैभव नष्ट होगया हो, राजाने दण्डरूप या कररूपमें 
जिसका धन लेळिया हो, कृपण, खी तथा मद्यादि पीनेका व्यसनी, और अप 
ब्ययी पुरुष लोभी होता हे, ऐसे पुरुषोंकों धन देकर बड़ी सरळतासे वशे 
किया जासकता.हे ॥ ५ ` ५ हा 


आत्मसंभावितो मानकामः शत्रुपूजामर्पितो नीचेरुपाहितस्ती- 
. कणः साहसिको भोगेनासंतुष्ट इति मानिवगेः ॥ ६ ॥ 

“में बड़ा विद्वान्‌ या बहादुर हूँ । इस प्रकार अपने आपको बहुत कुछ 
समझने वाळा, अपनी पूजा कराने की अभिलाषा रखने वाळा, शन्रुकी पूजाको 
सहन म करने वाला, नीच पुरुपाके द्वारा बढ़ाई कर २ के किसी कार्यमें छगाया 
हुआ, अपनी जानकी भी कुछ परवाह न करने वाला ( तीक्ष्ण ) सहसा 
किसी कार्यमे ग्रब्ृत्त हो जाने वाळा, प्राप्त धन आदि भोग्य पदाथा से सन्तुष्ट 
न होने वाळा, पुरुष मानी होता हे । ऐसे पुरुष सत्कारके ही द्वारा सरता 
पूर्वक वशमें कर लिए जासकते हैं ॥ ६ ॥ न जो 

तेषां मुण्डजटिलव्यज्ञनेयो यद्धाक्तेः कुत्यपक्षीयस्तं तेनाप- 
जापयेत्‌ ॥७॥ (a 

उन कुछ आदि कृत्यपक्षके पुरुषोंमेंसे जो जिस सुण्ड या जटिळ 
वेषधारी गुप्त पुरुषका भक्त हो, उसही सुण्ड या जटिल व्यक्तिके द्वारा उन ३ 
-' उपांयोसे उसको 'वशमें करे। अथौत्‌ शत्रुसे भिन्न करक उस्र अपनी ओर्‌ 
मिळाने का यत्न करे ॥ ७ ॥ क 

यथा मदान्धो हस्ती मत्तेनाधिष्ठितो यद्चदासादयति तत्सव 


` प्रमनद्नात्येवमयमशास्रचशुरन्धो राजा पोरजानपदवधायाम्युत्यित; 
॥८॥ र ठे JERE 
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गुप्त पुरुष; कुछ वगके पुरुषको यह कहकर उसके .स्वार्मांसे भेद डाळे [ 


'देखो जैसे मस्त हाथी, मादी पीळवानसे चछाया डुआ, जो :कुछ अपने 
*सामसे पाता है डसेही कुचळ डालता है, इसी प्रकार यह, शास्त्र रूपी 'चल्लुसे 
हीन अन्धा .राज़ा, अपना तरहक अन्ध: सन्त्रीके साथ रहता हुआ, 'नगरनिवास्ती 
“तथा जनपद 'निवासी पुरुषको न्ट करने केळ तेयार हो रहा द्‌ ॥ 4 ॥ 


शक्यमस्य ग्रतिहस्तिम्रोत्साहनेनापकतुममर्षः क्रियंताभिरि 
क्रद्धवगेयुपज्ञापरयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


इसके साथ शझ्युता रखने वाळे युरुषाको प्रोत्साहन .देनेसे अवश्यही 
“इसका. कुछ अपकार किया जासकता दे । इसालिप्रे राजाक प्रति प्रकोप उत्पन्न 
करो, यह -कहकर कद्ध वर्गका राजासे भेद डळवावे ॥ ९ ॥ 


यथा भीतः सर्पो यसाद्भयं पश्यति तत्र विषसुत्सुजत्यवसग्न 


राजा जातदोषाशङ्कस्त्वायि पुरा क्रोधविषस॒त्युजत्यन्यत्र 'गस्यता- 

मिति :मीतवगेग्पज्ञापथेत्‌ ॥ १०॥ ` 
भीत वके; पुरुषका इस प्रकार उसके स्वामीसे भेद डलवावे, गुस:पुरुप 
न्डससेःक्रहे कि देखो, जिस प्रकार डरा हुआ, सांप, जिधरसे भय देखता हे, वहींपर 
अपना \बिष-उगळ देता.हे, इसी प्रकार इस राजाको तुस्हारी ओरसे कुछ शंका 
हो गई है; भोर यह तुम्हारे ही ऊपर सबसे प्रथम क्रोध ,रूपी . बिष .उणळने 
>वाला हैं; अच्छा )यही ह किं तुम यहांसे ओर.कहीं चले जाओ । इस प्रकार 

` भीत वर्गका भेद डळ्यावे ॥ १० ॥ 


यथा श्वगणिनां धेनुः श्वभ्यो दुग्धे न ब्राह्मणेम्य ‘एवमयं 


राजा - सत्तमनज्ञावाक्यशक्तिहीनेम्यो . दुग्धे नात्मगुणसंपन्नेभ्यः 
॥ ११॥ 


| लोभी. पुरुपफ़ों इस .प्रकार भिन्न करे, गुप्त पुरुष उससे कहे कि जिस 
प्रकार चांडालों की गाय उन्हींको दूध दे सकती है, आह्मणाके लिए नहीं दे 


“सकती, इसी प्रकार यह राजा बल बुद्धि ओर वाक्शक्तिते हीन पुरुषोंके लिए 


_ ही फळ दायक (या छामदायक ) हो सकता हे, जो आत्सगुणोसे सम्पन्न | 


क्क ० पुरुष हूँ, उनके लिये नहीं ॥ १३ ॥ 


 :-. "असो राजा पुरुषाविशेषज्ञरत्र गम्यतामिति. ब्धः 
पप ११॥ ` | 
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किन्तु वह असुक राजा विशेष पुरुषोको खूब समझता हे, तुम्हें उसी 
की सेवा करनी चाहिये । इस प्रकार कहकर लुब्ध :वर्गक्रे पुरुषको डसके स्वामी 
से भिन्न करे ॥ १२ ॥ 


यथा चाण्डालोदपानश्चण्डालानामेवोपभोग्यो नान्येषामेव- 
म राना नीचो;त्तीचानामेवोपभोग्यो _ न त्वादिधानामायोणाम्‌ 
॥ १२९ ॥ न 
जिस प्रकार चाण्डालोंका कुआ चाण्डालॉके ल्यि;ही उप्रयोग्रका .साप्रन 
:होता है, अन्य पुरुपोंके लिये नहीं, इसी प्रकार यह .नीच राजा, नीच पुरुषोंके 
लिये, ही उपयोग अथोत्‌ सुखका साधन हे, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ .पुरुषोंके .सुखका 
साधन नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ ; 
DN पुरुषाविशेषज्ञस्तन्न निवरगेश्॒पजा 
_ असी राजा षक्षस्तञ गस्यतामिति मानिवगेमुपजा- 
पयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
'क्रिन्तु चहद झुक राजा |विशेष पुरुषाको खूब समझता:है, तुस वहींपर 


चले जाओ ।.इस प्रकार कहकर मानिवर्गके पुरुषको उसके स्वामीसे भिज्ञ करे । 
॥ १३॥ ; 


तथेति प्रतिपन्नांस्तान्संहितान्पणकमणा । 
योजयेत यथाशक्ति सापसपोन्स्वकमेसु ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार अपने स्वामीसे भिन्न हो जाने वाळे पुरुषाका, सत्य शपथ 
आंद्के द्वारा उनसे सन्धि कर, गुप्त पुरुषों साथ २, उन्हें यंथाशाक्ते अपने २ 
कार्यों पर लगा देवे ) अथोत्‌ जिन २ कार्या पर चे पहिले.राजाके पास लगे 
हुए थे, उन्हीं कार्यों पर लगा देवे, परन्तु उनके साथ गुस “पुरुषोंकों अवश्य 
रक्खे, जिससे डनकी प्रबृत्तिका पूरा २ पता लगता रहे ॥ १५ ॥ 
लभत सामदानाभ्यां कृत्यांश्च परभूमिषु । 
: 'अकृत्यान्भेददण्डाभ्यां परदोषांश्र दशेयेत्‌ ॥ १६॥ 
इतिः विनंयाधिकारिके प्रथमे अधिकरणे-परविषये इृत्याकृत्यपश्षोप्रप्रदः 
चतुर्दृशो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

_इसःसरह शञचकी ूसिमें इत्य पक्षके पुरुषोकों साम और दाने द्वारा 
>अपनी ओर मिळावे ।.परन्तु जो अहृत्य पक्षके पुरुष हों, उई कद, और दण्ड 
«के 'द्वारा , अपने वशमें करनेका प्रयत्न करे, और उनके “सामने शचुके दोषोंको 

. बराबर दिखाता रहे, जिससे. कि वे सरलतासे भिन्न हो सकें ॥ १६ ॥ 
विनयापक्षिक्रारिक्‌-प्रधम अधिकरणम चोदइवां अध्याय समाप्त | 
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(७६) कौटलीय अर्थशास्त्र [१ अधि 


पन्द्रहवां अध्याय । 
११ प्रकरण । 


सन्त्राषिकार ; 
कृंतस्वपक्षपरपक्षो पग्रह। कायोरम्मांथिन्तयेत्‌ ॥ ९ ॥ सन्तः 


भत, 


` पूर्वी: सवारम्माः ॥.२॥ 


अपने देश और शब्ुके देशमें कृत्य तथा 'अंछृत्य पुरुषोंकों अपने ` अनु 
कूळ बनानेके अनन्तर विजिगाघुकों चाहिये कि वह अपने देशमें दुग आदि 
तथा शज्जुके देशमें सन्धि विग्र आंद कार्योके प्रारम्भ करने की चिन्ता करे । 
॥ १॥ सम्पूर्ण कार्योंका प्रारम्म -मन्त्र पूर्वंकही किया जाता हे । अथोत कार्य 
प्रारम्भ करनेके पूर्व उसका विचार करना अत्यन्त आवस्यक है २॥ . 


तदुद्दे संबृतः कथानामनिस्रावी पक्षिभिरप्यनालाक्यः स्यात्‌ 


` ॥ ३ ॥ श्रयते हि शुकञशञारिकाभिमन्त्रो मिन्नः श्वाभेरन्यश्च तिये- 


ग्योनिभि! ॥ ४.॥ 
जिस स्थान पर वैठकर मन्त्रणा की जाय, वह चारों ओरसे ढका हुआ 
होना चाहिये । आपसकी बातचीतका शब्द जिससे बाहर न आसक । तथा 
क्षीभी जिसको न देख सकें ऐसा स्थान होना चाहिये ॥ ३॥ क्याके सुना जाता 


है पहिळे कभी झुक ( तोता) और सारिका ( भेना ) ने किसी राजाकी गुप्त 
' सन्त्रणाको प्रकाशित कर दिया था । इसी प्रकार ङुत्त तथा अन्य पञ्च॒ पक्षियों 


ने भी क्रिया । इसलिये मन्त्रस्थानमें पछ पक्षियोंको भी न रहने देमा चाहिये। 
॥४॥ 

तसान्मन्त्रोदेशमनायुक्तो नोपगच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ उच्छिधत 
मन्त्रभेदी ॥ ६ ॥ मन्त्रभेदो हि द्तामात्यस्वामनामङ्गिताका- 


` राभ्याम्‌ ॥ ७॥ 


i खो 


इसीलिये कोई भी व्यक्ति राजकी आज्ञा विना सन्त्रस्थाममे कदापि_ 


` न आवे । अर्थात्‌ जो २ पुरुष राजाकी आज्ञाके अनुसार विचार करनेके ल्यि 
' नियुक्त हैं, वे ही वहां आवें, अन्य नहीं ॥ ५ ॥ यदि इनंमें से ही कोई सनुष्य _ 
र 
॥ ६ ॥ क्योंकि कभी २ विना कहे भी, दूत, .अमात्य तथा राजाकी चेष्टा और | 


गस्त विचारको प्रकाशित कर देवे, तो उसका सर्वथा उच्छेद करं देना चाहिये । 


साकार आदिसे ही गुप्त सेद्‌ प्रकाशित हो जाता है ॥ ७ ॥ 
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१५ अंध्या० ] वघिनयाधिकारिक (४७) 


इद्धितमन्यथावृत्तिः ॥ ८ ॥ आकृतिग्रहणमाकारः ॥ ९॥- 


तस्य संवरणमायुक्तपुरुषरक्षणमाकार्यकालादिति ॥ १० ॥ 

स्वाभाविक क्रियाओंसे भिन्न क्रियाआंका करना चेष्टा या इङ्गित कहाता 
- है॥ ८ ॥ शरीरको स्वाभाविक परिस्थितिसे भिन्न, उन २ विशेष भावोंकों बताने 
वाळी सुखकी मरिनता आदि एक विशेष प्रकारको अङ्गको पारास्थातिका नाम 
ही आकार या आकृति हे ॥ ९ ॥ विजिगायुकों आवश्यक हे कि वह, जबतक 
किये हुए कार्यके प्रारम्भ करनेका ठीक समय न आजावे, तबतक अपने इङ्गित 
या आकारको दुवाकर रक्खे, किसी तरह भी उन्हे प्रगट म होनेदे । और मन्त्रा- 
धिकारपर नियुक्त हुए २ दूत तथा अमात्य आदिकी भी बराबर रक्षा अथोत्‌ 
निगरानी करता रहे ॥ १० ॥ | ee 


तेषां हि प्रमादमदसुप्तप्रलापकामादिरुत्सेक! ॥ ११ ॥ प्र- 
च्छत्नो ऽवमतो वां मन्त्रं भिनात्ति ॥१२॥ तसाद्रक्षन्मन्त्रम्‌ ॥१३॥ 
क्योंकि मन्त्रकार्यपर नियुक्त हुए २ घुरुपोंके प्रमाद (भिन्न २ कार्यो 
व्यग्र रदनके कारण उत्पन्न हुई २ असावधानता), मद (मद्य आदि पानेसे 
उत्पन्न हुआ २ चित्तविकार ', सुसप्रकाप (सोते हुए पुरुषका बड्बड़ामा), 
ओर काम (विपय भोगकी अभिलाषा) आदि दोष तथा गवं (अमिमान-घमंड) 
ये भाव एकान्त प्रदेश विचार किये हुए निर्णांत मन्त्रको उगरू देते हैं, अथोत्‌ 
प्रकाशित करदेते हैं ॥ ११ ॥ इसो प्रकार-भींत आदिके पीछे छिपकर मन्त्रको 
सुनने वाळा, अथवा “यह सूखे है? ऐसा कहकर तिरस्कार किया हुआ पुरुष 
सो छिपे मन्त्रको प्रकाशित करदेता दे ॥ १२ ॥ इसलिये राजाको उचित है कि 
वह सावधानता पूर्वक प्रमाद आदिसे मन्त्रकी दक्षा करें १३॥' _ 
` _ सन्त्रभेदो ह्ययोगशक्षेमकरों राज्षस्तदायुक्तपुरुषाणों य ह ।१४॥ 
तसाद्रह्ममेको मन्त्रयेतेति भारद्वाजः १५ ॥ मन्त्रिणामपि हि 
"मन्त्रिणो भवान्ति १६ ॥ तेषामप्यन्ये ॥ १७ ॥ सेषा मन्त्रः 
परंपरा मन्त्रं भिनात्ति ॥ १८ ॥. 
` क्योंकि सन्त्रका . प्रकाशित होजाना, - राजा तथा सन्त्राधिकारपर 
नियुक्त हुए २ पुरुषोंके योगक्षेमकों नष्ट करने वाळा होता दे ॥ १४ त 
इसछिये ऐसी गुद्ध अथोत्‌ छिपी हुईं बातोंका विचार, राजा अकेळाही करे; 
अथोत्‌ मन्त्रीको भी साथमें न लेवे, यह भारद्वाज आचायेका सस है ॥ १५॥ 
मन्त्रियाको भी इसलिये साथ न लेवे, क्योंकि यह देखा जाता है, कि प्रायः 
म्तरयोंके भी अपने २ अलग:मंस्त्री होते.हे, और वे उनसे जाकर वह स्त्र 
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कौटलीय अस्त्र [ १ अचि 
(४८) । 
नेते हैं ॥' १७ ॥ इसप्र- 


कह देते हे ॥ ५६ ॥ उनके भो फिरे अपने औरं मन्त्री होते ६। र 
कार इस! मन्त्रिपरम्परांमें पड़कर . वह मन्त्र अवश्य ही प्रकारात 


है॥ १८ ॥ ५ | 
तसाज्ञास्य परे विः कंमै किंचिचिकीषित्‌। 6 
आरंब्धारस्तु जानीयुरारेंब्ध कृतमव वा ॥ १९ ॥ 

इसलिये इस विजिर्गापुके किये जाने वाळ कार्योकों कोई भी दूसरा न 

जान सके; ऐसा यक्ष करना चाहिये । जिस समय उस कार्यका आरम्भ किया 

जाय, उसी समय केवळ उस कार्यको आरम्भ करने वाळेही जान सक, यदि वे 

कायीरम्भसे उसके परिणामको जाननेमें असमर्थं हों, तो उस कायका पता 


कार्यकी समासिपर ही लुमाका छरा ॥ १९ ॥ 


नेकस्य मन्त्रसिद्धिरसीति विश्ञालाक्षः॥ २० ॥ प्रत्यक्षपरो- 


के राजो स्वयं नहीं करसकंता ॥ २१ ॥ 


अनुपलब्धस्य ज्ञानसुपलंब्धस्य निश्चयो निश्चेतस्यं बंलॉधान- 
मथद्वेधस्य संशयच्छेदनमेकदेशह्ष्टसस शेषापलब्धिरिति मन्त्रिसा- 
घ्यमेतत्‌ ॥ २२ ॥ तसाद्भद्वद्ैः साधेमासीत. मन्त्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
प ... न जाने हुए कायका जानना, जाने हुए कार्यका निश्चय करना, नि-- 
मक रचित कार्यको इढ़ करना, किसी कार्येम सन्देह उत्पन्न हो जाने पर उसे सशय 
; का निवारण करना, कुछ जाने हुए कांयंके शष भागंकाभी जानना; ये संब 
कार्य मन्त्रयांके द्वारा ही पूरे किये जासकंते हैं ॥ २२ ॥ इसलिये विजिगीषु 
अत्यन्तं बुडिमान्‌ ओर अनुभवी व्यक्तियोके साथ बेठकर मस्त्रका ` विचार 
'करे॥२६॥ ` | 
__ . ` जं कंचिदवमन्येत सर्वस्य शणुयान्मतम | | 
„ » „ बीलखाप्यथेवद्वावयशुपयुक्षीत पण्डितः ॥ २४:॥+ = 


| 
E 
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१५ अध्या० विनय़ालि कारिक (४९ ) 


किसीका तिरस्कार न करे, प्रत्येकके मतको अच्छी तरह सुने । यहाँ 
तक कि बालकके भी सारगार्भित वाक्यको, विचारशील राजा स्वीकार कर 
लेवे ॥ २४ ॥ 
एतन्मन्त्रजञानं नेतन्मन्त्ररक्षणमिति पाराशराः ॥ २५ ॥ य- 
Cee ~ ७ मिल्स २ 
दस्य कायममिग्रेत तत्प्ातिरूपक मन्त्रिणः एच्छेत्‌॥ २६ ॥ 
पराशर सतानुयायी आचाये विश्ञालाक्षके इस उपयुक्त मत्री भी 
स्वीकार नहीं करले । वे कहते हैं कि जो कुछ विशालाक्षने कहा दै, उससे केवळ 
सन्त्रका ज्ञान हो सकता है मन्त्रकी रक्षा नहीं हो सकती ॥२७॥ इसलिये राजा 
ने जो कार्य अभिप्रेत, हो उसके समान ही किसी दूसरे कार्यके सम्बन्धमें 
सन्त्रियों से पूछे ॥ २६ ॥ 
कार्यमिदमेवमासीदेवं वा यदि भकेत्तत्कथं कतव्यमिति 
॥ २७ ॥ ते यथा दूयुसत्क्ात्‌ ॥ २८ ॥ एवं मन्त्रोपलब्धिः 
सैवृतिश्च भवतीति ॥ २९ ॥ र ४ 
पूछनेका प्रकार यह है. किसी ऐतिहासिक घटनाको सामने रखकर कहे, 
कि यह कार्य पहिळे इसप्रकार किया गया था, यदि यह इसप्रकारस करना 
होता, तो केस करना चाहिये था ॥ २७ ॥ इस विषयमे मन्त्री जो कुछ कहें, 
उसहीके अनुसार अपना काये करे ॥ २८ हे, ऐसा करनेसे मन्त्रका ज्ञान. भी 
होजाता है, और मन्त्रकी रक्षा भी रहती हे शा २९ "७३ 
नेति पिशुनः ॥ ३० ॥ मन्त्रिणों हि व्यवहितमर्थ इत्तमबत्ते 
वा पृष्टमनादरेण झुवन्ति प्रकाशयन्ति वा॥ ३१ ॥ 
परन्तु पिशुन ( नारद) आचाय पराशरके इस सतको माझ नहीं व 
झता ॥ ३० ॥ क्योंकि इसतरह प्रकारान्तरस सन्दिय ळे सम्मुख कणी सी 
पूछे जानेपर, वे यही समझते हैं कि हमारे द्वारा किये जाने वाले कार्योसे भ i 
इसपर विश्वास नहीं रखता । इसलिये वे व्यवहित, पदर हर्‌ * यान के 
घटनाके विषयमें पूछेजानेपर अनादरसे अथोत्‌ उपेक्षा पूर्वकही उत्तर देते है 
और उस सन्त्रको प्रकाशित भी करदेते है ॥ ३१ ॥ 


= खक भि के द नत्र है 
स दोष ॥३२॥ तसात्कमसु यड येऽभिग्रतास्तेः सह म 


येत्‌ ॥३२॥ तभन्त्रयमाणो हि मन्त्रि शति च लभत शत हे 
यह सन्त्रके लिये एक दोप हे ॥ ३२ ॥ इसलिये राजाको उचित je 

जो पुरुष जिन २ कार्योपर नियुक्त किये हुए हैं, तथा विचार करनेके हि 

राजाको झसिमत सी हैं, उरी इसके साथ.राजा सन्वणा करे (३३॥ हर 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Q@hennai and eGangotri 


(५०) कोटलीय अथशारत्र [ १ आधि० 


उनके साथ गुह्य मन्त्रोंको विचारता हुआ राजा मन्त्र-वाद्धिको भी प्राप्त करता 
ह, आर मन्त्रको रक्षामा अच्छोतरह कर सकता ह ॥ ३४ ॥ 


नेति कौटल्यः ॥ ३५ ॥ अनवस्था ह्येषा ॥ ३६ ॥ मन्त्रः 


6 च 
सिश्रिभिश्वतुभिवा सह मन्त्रयेत ॥. २७ ॥ 
क परन्तु काटल्य आचाय नारदके भी इस मतका आह्य नहा समझता 
॥ ३५ ॥ क्‍योंकि वह कहता ह कि यह नारद आचायने जा कुछ ऊपर कहा ह, 
इसके अनुसार सन्त्र कभो व्यवास्थित नहीं होसकता । राजकार्य बहुत प्रकारके 
होते हैं, उन कार्योपर पथक्‌ २ नियुक्त हुए २ अधिकारी भी बहुत होते है, 
प्रत्येकके साथ विचार करनसे कभी मन्त्रकी ब्यवस्था नहीं होसकती ॥ ३६ ॥ 
इसलिये इसी कायपर नियुक्त हुए २ तीन या चार सन्त्रियोंके साथ मिलकर 
ही मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 
3 ७ २ Q च [oS . ~ 
मन्त्रयमाणो झकेनाथकृच्छेषु निश्चयं नाधिगच्छेत्‌.। ३८॥ 
ह च > है 
एकश्च मन्त्री यथेश्मनवग्रहश्चवरति ॥ ३९ ॥ द्वाभ्यां मन्त्रयमाणो 
` द्वास्या सहताभ्यामवणृह्यत ॥ ४० ॥ ट 
क्योकि एकही मन्त्रीके साथ मन्त्रणा करता हुआ राजा, कठिनतासे 
निश्चय करने योग्य कार्योके आपडनेपर अर्थका निश्चय नहीं कर सकता ॥ ३८॥ 
आर अकल मन्त्रा अपनी इच्छाके अनुसार राजाका म्रतिद्वन्ट्री बनकर प्रत्येक 
कायका कर्ता ह ॥ ३९ ॥ यदि केवल दो मन्त्रियाकेही साथ राजा विचार करता 


ha 


हैं, तां यह बहुत सम्भव ह कि वे दोनों आपसमें मिलकर राजाको अपने वशमें 
करलं ॥ ४०॥ 


विग्रहीताम्यां बिनाइयते ॥ ४१ ॥ त्रिषु चतुर्षु वा नैकान्तं 
कृळूणापपद्यत महादाषम्‌ ॥ ४२ ॥ उपपन्नतु भवति ॥ ४३.॥ 


अधवा याद्‌ आपसमे उनका झगड़ा हो जाय, तों कार्यका ही सवथा 
नाश हा जाय । क्योंकि वे दोनो ही आपसमें छगडा करके मंत्रको फोड़ दें 
सा कार्यका डाचत रीतिपर, झगड़ेके कारण, करें ही नहीं ॥ ३१॥ पा 
| तीन या चार सन्त्रियोंके सलाहकार होनेपर, इस प्रकारका कोई मी अनर्थकारी 
Ce उत्पन्न नहा हा सकता । यदि किसी तरह हो भी जावे. 
नर बट हाता ह, अचानक नहीं ॥ ४२ ॥ फिर भी कार्यसे कोई 
पड़ती । वह ठीक तोरपर हाता ही रहता है ॥ ४३ ॥ 
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१५ अंध्या० ] विनयाचिकाएरिक (५१) 


रक्ष्यते ॥ ४५ ॥ देशकालकायेवशेन सेकेन सह द्वाभ्यामेको वा 
यथा सामथ्ये मन्त्रयेत ॥ ४६॥ 

यदि चारसे अधिक मंत्री हो जाये, तो फिर कायैका निश्चय काठिनता 
से ही होता ह । क्योंकि बहुतसे उप्रक्तिप्राकी सम्मंति भिन्न २ होनेपर निणेय 
करना कठिन हो जाता हे ॥ ४४ ॥ तथा मन्त्रकी रक्षा करना भी कठिन होता 
हे । क्योंकि सन्त्रका बहुत आदमियोंको पता होनेपर उसके फूट. जानेको 
अधिक सम्भावना रहती हे ॥ ४७ ॥ देश, काळ .ओर कार्यके अनुसार, एक या 
दो अन्त्रियांके साथभो राजा मन्त्रणा करे । सामर्थ्यके अनुसार खयं अकेला भी 
किसी कार्यका विचारकर निणय कर सकता हे ॥ ४६ ॥ 

कमणामारम्भापायः पुरुषद्रव्यसंपद्देशकालविभागो विनिपा- 

तग्रतीकारः कार्यसिद्धिरिति पञ्चाङ्गो मन्त्रः ॥४७॥ तानेकेकशः 
पृच्छत्‌ समस्तांश्च ॥ ४८ ॥ 

सन्त्रके पांच अङ्ग होते हे-(१)-कायोके प्रारम्म करनेका उपाय ( अपने 
देशम खाई परकोटा आदिक द्वारा दुगे आदि बनाना, तया दूसरेके देशमें सन्धि 
विग्रह आदिके लिये दूत आदिको भेजना ये काय कहाते हे; इनके प्रारम्भ कर- 
नेका साधन यां प्रकार; यह मन्त्रका पहिला अङ्ग हे । इसी प्रकार), (२)-पुरुष 
और द्रब्य सम्पत्ति ( पुरुष अपने देशमें, दुर्ग आदि बनानेमे अत्यन्त चतुर बढ़ई 
ल॒हार आदि आर द्रव्य लकंडा पत्थर आदि; दूसरके देशमे पुरुष, सन्धि आदि 
करनेमें कुशळ दूत तथा सेनापति आदि और द्रव्य रत्न सुवण आदि ), (३)-देश 
और कालका विभाग ( अपने देशम, देश दुगं आदिके बनानेके लिये भनपदके 
बोचमे अथवा जळके किनारे परका कोई उपयोगी प्रदेश, आर काल सुभिक्ष 
दुर्भिक्ष तथा वर्षा आदि; दूसरेके देशमें, देश, सन्धि आदि करनेपर कोई इप 
जाऊ प्रदेश, ओर काळ आक्रमण करने या न करनकी अवस्था, कुदाल ह। 
इनका विभाग अथोत्‌ विवेचन करना मन्त्रकता तांसरा अङ्ग है ), (३) 
प्रतीकार (अपने दुर्ग आदिपर. आने वाळे या आये हुए चिभाका, मतसर करना 
चोथा अङ्ग), तथा (५)-कार्य सिद्धि (उन्नति अवनति आर सम अवस्था ये 
तोन प्रकारकी ही सिद्धि अथात्‌'किसी कार्यके फल निकळ सकत ह; अथोत्‌ 
उपर्युक्त प्रकारसे काय करनेपर अपनी उन्नति, उडि अनचाद, अस्या दोनोंकी 
सम अवस्थाका होनाही कार्यसिद्धि फहाजाता हैं । ) इसप्रकार मन्त्रके ये पांच 
अङ्ग होते हैं ॥ ४७ ॥ इसतरह मन्त्रके विषयमे राजा थक २ एक २ सन्त्रीको 
बुलाकर भी पूछ सकता है, अथवा सभाम समस्त सन्त्रयोंको घुछाकर पूछ 
सकता हे, कि इस कार्यको किसंप्रकार किया जाय ॥ ४८॥ , 
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हेतुमिश्रेषां मतिप्रविवेकान्‌ विधात्‌ ॥ ४९ ॥ अवाप्ताथः 


कारुं नातिक्रामयत्‌ ॥ ५० ॥ मड 
युक्ति पूवक इनके भिन्न २ अभिभायाकों समझे । ( किसी २ पुस्तकम 


प्रविशद विद्वान्‌” इस प्रकारका सूत्र पाठ है | उसका 
धंचचारशील राजा प्रत्यकक सतका खमझ । 
। अर्थका निश्चय करक उसका शाहा 
थे बिता देना अच्छा नही 


“(हुतुभिइ्यकक मत प्रविश 
अथ इस तरह करना चाहयः- 
अथ दोनों पाठाम एकह ह) ॥ ४९ । 
कार्यम पारेणत करनका यत्न करे । समयका व्य 


हाता ॥ ५० ||| 
न दीरषेकालं मन्त्रयेत ॥ ५१ ॥ न च तेषां पहयेयपासपकु- 


योत ॥ ५२ ॥ 


किसा एक कार्यको बहुत समय तक_बिचारत जाना भो अच्छ! नहा 
होता । तात्पय यंह हे, जो कुछ करना हो, उसे झाध विचार पूवक निश्चय 
करके आरम्भ कर देना चाहये । बहुत ब्रिचारतेहा रहनमे मन्त्र फूट जाता ह, 
ओर काय पूरा नही होता ॥ .१.॥ जिन पुरुषोंका कभी कुछ अपकार किया 
हो. ऐसे पुरुषाके साथ या इनके पक्षको मानने वाले पुरुषोंके साथभी कभी 
भन्त्रणा न करना चाहिये । क्योकि एसे पुरुष कभी समन्त्रका युस नहीं रख 
सकते । ( ५१ आर ५२ इन दो सूत्राक स्थान पर किसी २ पुस्तकमं एकही 
सूत्र ह, वह कुछ पाठ भद से इस प्रकार हः-'न दाघकाल सन्त्रगत च तषां 
च रक्षद्यपामपकुयात्‌’'। अथ इस प्रकार ह:---दीधकार तक मन्त्रणा न 
करे, आर उन लोगासे मन्त्री रक्षा करे, जिनका पाहिले कभी कुछ अपकार 
कर चुक्रा हो ।' अभिप्राय दोनों पाठोम समान हो हे । ) ॥ ५२ ॥ 
` मन्त्रिपरिषदं द्वाद्शामात्यान्कुर्वीतेति मानवाः ॥ ५३ ॥ 
षोडशेति बाईस्पत्याः | ५४ ॥ विंशतिमित्योशनसा! | ५५ ॥ 
सुक अनुयायी कहते हं कि एक मन्त्रिपरिषद्भें बारह अमात्यको 
नियुक्त करे । अर्थात्‌ बारह अमात्यांकी मन्त्रिपरिषद्‌ होनी - चाहिये ॥ ७३ ॥ 
बृहस्पातक अनुयायी कहते हं कि एक मन्त्रिपारिपद्र्मे सलह अमात्य होने चाहिये 


॥ ५४ ॥ उशना (शुक्र) आचार्यके अनुयायियांका सिद्धान्त हे कि बीस अमात्या 


को एक मन्त्रिपरिषद्‌ होनी चाहिये ॥ ५५ ॥ 
यथासामथ्येमिति कौटल्यः || ५६ ॥ ते ह्यस्य खप परः 


पक्षच चिन्तयेयुः ॥ ५७ ॥ अङृतारम्भमारब्धाचुष्ठानमनुष्ठित- 
` बिश नियोगमंपदं च कमणां कुर्यु: ॥ ५८ ॥ 
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१५ अध्या० विनयाधिकारिक (५३) 


परन्तु कोटल्य कहता हे, कि काये करने वाले पुरुपॉके सामथ्येके अनु- 
सारही उनकी संख्या नियत होनी चाहिये ॥ ५६ ॥ उतनेही पुरुष, विजिगीघुके 
अपने पक्ष और परपक्षका विचार करें ॥ ५७ ॥ और जो काये अभीतक प्रारम्भ 
न किये गये हों उनका प्रारम्भ करावे; प्रारम्भ किये हुए कार्योको पूरा करावें, 
जो कार्य पूरे होचुके हों उनमें ओर कुछ विशेषता ( सफेंद्री कराना, तरह २ की 
चित्रकारी कराना आदि) करानो हों, तो वह भी करावं.। तात्पर्य यह है, कि 
जिस २ तरहके भी कार्य हों, उन २ विभागोंके कार्यकत्ता अपने कार्योको अन्त 
तक बहुत अच्छी तरह करवावे ॥ ५८ ॥ 


~ णि च संप्रेषणेन च 
आसन्नैः सह कार्याणि पश्येत्‌, अनासलेः सह पत्त 
सन्त्रयेत ॥ ५९ ॥ र 
जो मन्त्री राजाके समीपही रहते हों, राजा उनके साथ मिलकर कार्यो- 
को देखे ! परन्तु जो दूर रहते हा, उनके पास लिखित पत्र आदि भेजकर कार्य- 
का निश्चय करे ॥ ५९ ॥ 
इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषदर्षीणां सहस्रम्‌ ॥ ६० ॥ स तचक्लु। 
॥ ६१ ॥ तसादिमं इयक्षं सहलाक्षमाहुः ॥ ६२ ॥ 
इन्द्रकी मन्त्रिपरिषदूर्मे एक हजार ऋषि थे ॥ ६० ॥ वे ही कार्योंके 
दिखाने चाले होनेके कारण इन्द्रके चक्षुके समान थे ॥ ६१ ॥ इसलिये इस दो 
आँखबाले इन्द्रको भी सहखाक्ष (हज़ार आंखवाला ) कहाजाता हे । इसीप्रकार 
प्रसेक राजाको अपनी मन्त्रिपरिषद्में सामथ्प्रोनुसार अनेक सन्त्रियको नियुक्त 
कराना चाहिये ॥ ६२ ॥ 


hn ४ 


आत्ययिके कार्य मन्त्रिणो मन्त्रिपरिषदं चाइय दयात्‌ ॥६२॥ 

तत्र यद्धयिष्ठाः कथैसिद्विकरं वा जूयुसतत्कुयोत्‌ ॥ ६४॥ 
5 डड ट्‌ 53% मन्त्रयां 
` ज्ञब कोई कठिन समस्या आपडे, या प्राणां तकका भय हो, तो य 
और मन्त्रिपरिषद्को डुळाकर राजा उनसे सब कुछ कहे, ओर उनकी स्मत 
छेदे ॥ ६३ ॥ उनमेंसे अधिक मन्त्री जिस बातको कहें, अथवा 'अस उपायको 
शोधही कायेकी सिद्धि कराने घाला बतावे, राजाको चाहिये कि उसही उपायका 


अनुष्ठान करे ॥ ६४ ॥ | 
कुर्वतः त क! 
. नाख़ शुदं परें विशः छिद्रं विद्यापरय च! ` 
' गृहेत्रमे इवाङ्गानि यस्साडिइतमात्मनः ॥ ६५ ॥ 
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इसप्रकार अपने कायोंको करते हुए 

पुरुष नहीं जान सकते, प्रत्युत वह दूसराक दा 
कछुवा अपने अङ्गको संङांचत करके 
कार राजाको चाहिये कि अपने आन्त 
उनको छिपाकर रक्‍खे ॥ ६५७ ॥ 
यथा ह्यश्रोत्रियः श्राद्धं न सतां भोक्तमहोति । 
एवमश्रतशाख्राथो न मन्त्रं भ्रोतुमहोंते ॥ ६६ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे ऽधिकरणे मन्त्राधिकारः पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५॥ 
जिसप्रकार वेद न पढने वाला ब्राह्मण, श्रेष्ठ पुरुषाके यहां श्राद्ध नहीं 
` खासकता, इसीप्रकार जिसने शास्त्रके अभिम्रायको नहीं सुना या जाना हे, वह 
मन्त्रको नहीं सुन सकता । अथोत्‌ राजनीति शास्त्र आदिम अत्यन्त निपुण 
विद्वानोंको ही मन्त्राधिकारपर नियुत करना चाहिग्रे ॥ ६६॥ 
विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणम पन्द्रइवां अध्याय समाप्त | 


- सोलहवां अध्याय । 


१२ प्रकरण । 
दूतप्रणिधि । 
उद्धतमन्त्रो दूतप्रणिधिः ॥ १ ॥ अमात्यसंपदोपेतो निस 


षोंको जान लेता है । जिसप्रकार 


षशाथेः ॥ २॥ पादगुणहीनः परिमिताथः॥ ३ ॥ अधशुणहीन 


शासनहरः ॥ ४ ॥ 

मन्त्रके निश्चित होजानेपर ही दूतको भेजना चाहिये ॥ १ ॥ दूत तीन 

अकारक होते ह-निसष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहर । अमात्यके जो गुण 
पहिळे बतलाये गये हैं, वे सम्पूण गुण जिसमें हों वह निसृष्टार्थं नामक दूत 
`! कहाताह। उन गुणोंमेंस चाथाई गुण जिसमें कम हों वह परिमिताथे, आर 
2: जिसमें आधे कम हो वह शासनहर कहाजाता ह॥ २,३,४ ॥ 


 . सुप्रतिविहदितयानवाहनपुरुपपारिषापः ग्रतिष्ठेत । ५॥ शा- 
` सनम वाच्यः परः, स वक्ष्यत्येवं, तस्येदं प्रतिवाक्यभेवमाति 


तधातव्यमित्यधीयानो गच्छेत्‌ ॥ ६ ॥ 


पाळकी आदि सवारी, घोड़े आदि वाइन, नोकर चाकर और सोने बिछाने 
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राजाके गुह्य मन्त्रको कोई दूसरे 


रखता ह, उन्ह फैलने नहीं देता, इसीप्र- * 
रिक भावोंको फेलने न देवे । यल पूर्वक. 


र अच्छीतरह प्रबन्ध करकेहदी, दूतको शत्रुके देराकी ओर जाना 
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१६ अध्या० ] चिनयाधिकारिक (५५) 


चाहिये ॥ ५ ॥ अपने स्वामीका सन्देश शज्ञुसे इसम्रकार कहना चाहिये, वह 
इसका इसतरह उत्तर देगा, सुझ उसका इसप्रकार प्रत्युत्तर देना चाहिये, ओर 
असुक २ भ्रकारोंसे उसे वराम करना चाहिये, इत्यादि बातोंका विचार करता 

हुआ ही दूत शचुके देशकी ओर जावे ॥ ६ ॥ | 
अटठ सर ~ ९ प 
व्यन्तपालपुरराष्ट्ययुख्येश्र प्रातिसंसग॑ गच्छेत्‌ ॥ ७॥ 

~ नयुद्ध “> भू ब व 

अनीकर्थानयुद्धप्रतिग्रहापसारभूमीरात्मनः परस्य चावेक्षत ॥ ८॥ 
आटविंक, अन्तपाल ( सीमारक्षक ), नगर तथा राष्ट में निवास करने 
वाळे अन्य सुख्य २ व्यक्तियोंसे मित्रता उत्पन्न करे ॥ ७ ॥ अपनी और शञ्ुकी, 


सेनाओंके ठहनेके जिये युद्धयोग्य भूमि तथा अवसर आनेपर भागे जासकंने 
योग्यभी सूसियोंका निरीक्षण करे ॥ ८ ॥ | 5 
दुणेराष्टरप्रमाणं सारबृत्तिगुसिच्छिद्राणि चोपलभेत ॥ ९ ॥ 
आर इस बातका जानना भी आवश्यक है, कि दुर्ग कितने हें, राज्यकी 
लम्बाई चोड़ाई कितनी है, किस २ विभागसे कितनी २ आमदनी हे, धान्य 
या सुर्वैण आदिको उत्पत्ति केसी होती है, सर्वसाधारण लोगोंकी जीविका क्या 
हे, राष्टूकी रक्षा किस प्रकार कीजाती है, और चुके अन्दर क्या २ दोप हैं। 
इत्यादि सबही बातोंका दूतको पता लगाना चाहिये ॥ ९ ॥ किक न“ 
पराधिष्ठानमनुज्ञात! प्रविशेत्‌ ॥ १० ॥ शासनं च यथोक्तं 
नूयात्‌ ॥ ११ ॥ प्राणाबाधे ऽपि इटे ॥ १२॥ | 
शातरुके स्थानमें उसकी स्वीकृति लेकरही प्रवेश करे ॥ १० ॥ प्राणोका 
भय उपस्थित होनेपर भी, अपने स्वामीके सन्देशको ठीक २ कहे ॥ ११- १२ ॥ 
परस्य वाचि वक्त्रे इष्टयां च ग्रसादं वाक्यपूजनामिष्टपरिः 
प्रश्नं गुणकथासंङ्गमासन्रमासनं सत्कारमिशेषु स्मरणं विश्वासगमनं 
च लक्षयेततष्टस्य ॥ १२॥ [ 
यदि शज्ञुकी वाणामें, सुखमें, और इष्टिमें सचता देखे, अपने (दूतंके) 
कथनकां सस्कार, अपनी इच्छानुसार प्रश्‍न करना या अपना अभीष्ट (जैसा 
प्रश्‍न किया जाना दूत चाहता दै, चैसाही ) प्रश्‍न 3 अपने स्वासीका (दूत- 
के स्वामीका ) कुशल प्रश्‍न पूछना, उसके गुणोंको वर्णन किये जानेपर उसे ध्यान 
पूर्वक सुनना, अपने समीपही बेठनेके लिये आसन देना; सत्कार करना, विशेष 
उत्सव आदिमे दूतको याद करना; और दूतके कार्योपर विश्वास करना, इत्यादि 
बातोंकों राजन देखे, तो दूतको समझ छेना चाहिये कि शु सुझप्र पसक्ष 
है ॥ १३ ॥ oo य कील 
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(५६) 
` द्रयरातमतुष्टस्य ॥ १४ ॥ तं दयात्‌ ॥ ११ ॥। दूतसखा षे 


राजानस्त्रं चान्ये च ॥ १६ ॥ 
इससे विपरीत भाव होनेपर उ 
दूत उस्को (अप्रसन्न हुए शुका ) कहे, 
राजाजन दूत सुखही होत है । अथात्‌ दूतही 
द्वारा अपनी सवं बातोंको एक दूसरका सुनाते हैं ॥ १६ ॥ 
तसाटुबर्तष्वाप श्रषु यथाक्त वक्तारस्तषामन्तावसायनो 
ऽप्यचघ्याः ॥ १७ ॥ किम पुनञ्राह्मणा' ॥ १८ ॥ परस्यत- 


दवाक्यमेष दूतधमे इति ॥ १९ ॥ 

इसळिय उन्हे वध करनेके छिये राख उडाये जानेपर भो, चे (दूत) 
होक २ बातको कहने वाछेही होते हैं । उनमें यदि कोई चाण्डाल भी इस का 
यको करने वाळा हो, तो वहभी अवध्यही होता हैं । फिर ज्राह्मणका ता कहना 
ही क्या ! । अर्थात्‌ दूतका काये करने वाळा चाह नीच चाण्डाळ आ हां, वह 
भी वध्य नहीं होता ॥ १७-१८ ॥ क्योंकि जो. कुछ वे कहते हैं, चद उनका 
चाक्य नहीं होता, किन्तु दूसरका हो होता हे । यहांतक दूतधर्मका ।नूपण 
किया गया ॥ १९ ॥ 

चसेदविसृष्टः ग्रपूजया नात्सिक्तः ॥ २० ॥ परषु बालल 
न मन्येत ॥ २१ ॥ वाक्यमानेष्ट सहेत ॥ २२ ॥ ।ख्नयः पान 
च बजेयेत्‌ ॥ २३ ॥ एकः शयीत ॥ २४ 

लबतक शारु राजा उसे जानेक्री आज्ञा न॒ दे, तबतक वहीं निवास करे; 
आञरुके द्वारा किये गये सत्कारसे गर्वित न होजावे ॥ २० ॥ झज्रुओंके. बीचर्म 
रहते हुए अपने आपको बहुत बलवान्‌ न समझे ॥ २१ ॥ यदि कोई बुरा वाक्य 
भो अपनेसे कहदे, तो उसे सहन करले ॥ २२ ॥ ख्रीसंग तथा मद्य आदिका 
पीना सत्रेथा छोड़ देवे ॥ २३ ॥ अपने स्थानम अकेलाही शयन करे ॥ २४ ॥ 


सुप्तमत्तयोहि भावज्ञानं इष्टम्‌ ॥ २५॥ | 

. क्योकि मद्य आदि पीनेसे आदमी पागळ होजाता हे और अपनी गुप्त 
' बाताको भी उरल देता है । इसीतरह सोते समय कभी २ आदमी # पने हार्दिक 

सावोंद एम बड्बड़ाने ळगता हे, यदि वहां कोई दूसरा आदमी होवे, ता. 

. ) गुप्त रहस्थांको जान. जाता हे.। इसलिये दूतको सद्य पीना ओर किसीके साथ 

` सोना अस्यत्त त्राशित दे ॥ ३५.॥ 
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सको अपनेसे अप्रसन्न समझ ॥ १४॥ 
कि ॥ १५ ॥ आप ओर दूसरे सबही 
ही उनके सुख होते हैं, वे उन्हींके 


| 
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कृत्यपक्षोपजापमङृत्यपश्षे गूढग्राणिधानं रागापरागौ भतरि 
रन्ध्रं च प्रकृतीनां तापसंवेदेहकव्यज्ञनाभ्यामुपलभेत ॥ २६:॥ 
शज्ुके देशके कृत्यपक्ष (देखो-अधि. १, अध्या. १४) को झाञ्जुसे भिन्न 
करदेनेका कारये, अकृत्य पक्षम गूढपुरुषा ( ताद्विण, रसद आदि) का प्रयोग, 
असात्य आदि प्रकृतियोंका राजामे अनुराग या अपराग तथा राजाके दोषोंको 
तापस और चेदेइक (व्यापारी) के वेषमे वहां रहने वाळे अपने गुप्तचरोंके द्वारा 
जाने ॥ २६ ॥ 
तयोरन्तेवासिभिश्रिकित्सकपाषण्डव्यज्ञनो भयवेतनेवों ॥ २७॥ 
तेषामसभाषायां याचकमत्तोन्मत्तसुप्तमलापे। ॥ २८ ॥ 
अथवा तापस और वेदेहकके शिष्योंके द्वारा,या चिकित्सक तथा पाषंड 
के वेशम रहनेवाले गुप्तचरोंके द्वारा, अथवा उभयवेतन गुप्त पुरुषोंके द्वारा, शु 
के सब्र कार्योका पता लगावे ॥ २७॥ यदि इन छोगोंके साथभी बातचीत 
करनेका अवलर न मिलसके, तो भिक्षुक, मत्त, उन्मत्त तथा सुप्तप्रापोंके द्वारा 
जितनाभी माळम होसके राञ्रुके कायोंका पता लगावे ॥ २८ ॥ 
पुण्यस्थानदेवगृहचित्ररेख्यसंज्ञाभिवो चारशुपलमेत ॥२९॥ 
उपलब्धस्यीपजापमुपयात्‌ ॥ ३० ॥ 
नदीतट आदिक पावत्र तीथे स्थाना, देवालयों, घरक चित्रा तथा अन्य 
लिखित इशारोंके द्वारा, वहांके समचार जाने ॥ २९॥ ठोक २ समाचारोंके 
सालूस हो जान पर, उनके अनुसार यथावश्यक सद्‌ रूप उपाय का 
अयोग करे ॥ ३० ॥ 


प्रेण चाक्तः खासां प्रकृतीनां परिमाणं नाचक्षात॥ २१ ॥ 
सर्व वेद भवानिति जूयात्‌ ॥ ३२॥ कार्यसिद्धिकरं वा ॥ २२॥ 
इाचुके पूछनेपर भी, अपनी अमात्य आदि ग्रकृतियोंकी ठीक २ अवस्था 
को न बताये ॥ ३१ ॥ केवल इतना कहदे कि, आप सब कुछ जानत ही हैं, में 
आपके सामन ओर अधिक क्या कह सकता हू ॥ ३२ ॥ यदि इतने उत्तरसे 
: शत्रु सन्तुष्ट न होवे, तो अपन अमात्य आदिकी उतनी ही हाळत बतळा देवे 
जितनीसे कि अपनी काय सिद्ध हाजाय । अथात्‌ जिससे अपने कायेमें किसी 


प्रकारकी बाधा उपस्थित न हा ॥ ३३॥ 


कार्यस्यसिद्धावुपरध्यमानसकेयेत्‌ ॥ २४ ॥ कि ह भरते 
व्यसनमासभं प्रश्न. रे५ सं भा व्यसने प्रतिकतुकामः 
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॥;३६ ॥ पाणिग्राहासारावन्तःकोपमाटविकं. वा. की 
काम्‌ः ३७:॥ मिंत्रमाक्रन्द वा व्यापादयितुकामः ॥ रे८:॥ 
खे बां परेतो विग्रहमन्तः कोपंमाटाविक वा प्रतिकतुकामः | क. 
संसिद्धं में म्ुयात्राकालमभियन्तुकामः सस्यक्षयप व एड इ 


क बलससुत्थानं वा कतुकामः ॥ ४० ॥ ससैन्यानां वा व्या- 
यामदेशकालावाकांक्षमाणः ।॥४१॥ परिभवप्रमदाभ्यां वा ॥४२॥ 


संसंगानुबंन्था्थी वा ॥ ४३ ॥ मामुपरुणद्वीति ॥ ४४:॥ 


कार्यके सिद्ध होजानपर यदि शत्रु राजा दूत का अपन यहाँ ही रोक- 

छता हे, अथोत्‌ उसे अपने दशम चळजान की अभी अनुमात नहा दंता, तो 
दूतको विचारना चाहिये, कि यह सुझे क्यों रोक रहा है ॥ ३४ ॥ क्या इसने 
मेरे स्वामीपर, समीपमें ही आनेवाली किसी विपत्तिकों जान लिया है ॥३-॥ या 
अरे जानेस पहिळे २ अपने किसी व्यसनका प्रतीकार करना चाहता ह ॥३६॥ 

अथवा पार्ष्णिग्राह (अपने स्वामीका शत्रु, अथात्‌ दाजु राजाका मिन्नभूत) . ओर 
आसार (पॉ्ष्णिंग्राहका मित्र; अथोत शञ्लुके मित्रका भिन्न; इन) को. मेरे स्वामी 
के साथ युद्ध करनेके छिये उभारना चाहता है । या. मेरे स्वामीके अमात्य 
आदिको. उससे कुपित कराना चाहता है, या किसी आंटाविकको लडानेके लिये 
तैयार करना चाहता हे.॥ ३७ ॥ अथवा मित्र (विजिगीुके सासने की ओरका 
मित्र) ओर आक्रन्द (विजिगीषुके पीछेकी ओरका सित्र। यह आगे पीछेकी 
| कल्पना, शत्रुके देशक्रो आगे समझकर उसीके अनुसार करनी चाहिये) को 
| . मारना चाहता हे । (किसी पुस्तकमें 'मित्रमाकन्दाभ्यां' इस तरहका'भी पाठ 
न ई: उसका अर्थ इस प्रकार करना 'चाहिथेः-_-अथंवा' आक्रन्दोके: द्वारा ` मित्रको 
र मरवाना चाहता हे) ॥ ३८ ॥'अथवा दूसरेसे 'अपने-ऊपर किये. हुए आक्रमणका 
अपने -अन्तः कोप (अमात्य आदि अपनी प्रकृतियोंके .कोप) का, या अपने आट- 
विकंका प्रतीकार-करना चाहता है-॥.३९॥ अथवा मेरे स्वामीके, इसपर, इस 
डाचत आक्रमणक. समय का टाना चाहता ह, या इसमें रुकावट डालना । 
चाहता हे. | अथवा अपने भ्रान्य, लोहा तांबा, तथा इसी प्रकारकी अन्यं आव- _ 
सयक वस्तुओंका संग्रह, दुर्ग आदि बनवाना, तथा सेनाओंका संग्रह करना _ 
चाहता इं ॥ ४० ॥ अथवा अपनी सेनाओंकी कवायद, तथा उनकी स्थितिके | 
हि दि देश आर काळकी आकांक्षा कर रहा है ॥ ४१॥ अथवा किसी 
9 क कर यां सहवासकी प्रीतिके कारण ॥ ४२ ॥ अथवा विवाह आदि | 

वभ्घुके निमित्त; या मेरे दिपरयमे किसी भकारका दोषःउत्प् क्रेंगेसे 
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! निमित्त ॥.४३ ॥:सुझे रोक रहा:हे । दूत अपने रोके जानेके इन -सब उपर्युक्त 
छारणाका अच्छी तरह विचार करे ता ४४-॥ ' 
ज्ञात्वा वसेद्पसरेद्वा ॥४५॥ प्रयोजनामिष्टमवेश्षेत वाः ४६॥ 
शासंनमानष्टछुकूत्वा अन्यथवधभयादावेसृष्टा व्यपगच्छत्‌ ॥ ४७॥ 
अन्यथा एनयस्थत॥। ४८ ॥ 
जब ठीक २ _रोकनेके कारणका पता लग जावे, तो उसके अजुसार 
अपनी अनुकूलता देखकर वहीं निवास “करे, 'अथवा प्रतीकूल होने पर वहांसे 
चलाजाचे ॥४५॥ अथवा अपने स्वामीके किसी अभीष्ट प्रयोजनका विचार करता 
हुआ, शज्जुके नगरमे-ही रहे, आर गूढ पुरुषोंके द्वारा अपने सब समाचारोंको 
राजातक पहुंचाकर, राजाके द्वारा ही इन -सब बातोंका प्रतीकार करावे ॥४६॥ 
शत्रु राजाको सवथा अग्रसन्न करदेनेवाले, अपने (मालिकके) सन्देश को सुना 
कर, दूत, अपने पकद्देजाने, या मारे जानेक्रे 'भंयसे शत्रु राजाको अनुमतिके 
बिनाही वहांसे चला जावे ॥ ४७ ॥ पेसा न करनेपर, दूत -पकइ "लिया जाता 
॥ ४८ ॥ 
प्रेषणं संधिपारत्वं प्रतापो मित्रसंग्रहः | 
उपजापः सुहड्दा गूढदण्डातेसारणस्‌ ॥ ४९.॥ 
शाञ्जुके देशम अपना सन्देश सुनाने ओर शब्युका सन्दुश सुननेक ल्य 
भजना, पहिली कोहुई सन्धिको रक्षा करना, अवसर आनेपर अपने प्रतापंका 
प्रकाशन करना, मित्रोका संग्रह करना, रचुके कृत्यपक्षके पुरुषों भेद डालना, 
रुके मित्रोंको उससे भिन्न करना, तांग, रसद आदि गूढपुरुषा तथा सेनाका 
सगां देना ॥ ४९ ॥ ची 
बन्धुरल्तापहरणं चारज्ञानं पराक्रमः । | 
समाधिमोशो दूतस्य कमे योगस्य -चाश्रयः।। ५० ॥ 
बन्धु (अर्थात्‌ शत्रुके ) तथा रव्नोंका अपहरण -करना, अथांत...उन्हें | 
अपने अधीन करना, शत्रुके देराम रहते. हुए गुसचरोके कायोंको ठीक २ जानना, 
अवसर आनेपर पराक्रम दिखाना, सन्धिकी - इढृताके लिये आधि (जमानत) 
ङूपमें रक्खे.हुए राजकुमार आदिका छुड़ाना, ओपनिपदिक प्रकरणम बताये हुए 
मारण आदिका अयोग करना, ये सब दूतके कमे हैं ॥ ५० ॥ 
खद्ते! कारयेदेतत्परदूतांश रक्षयेत्‌ । 
्रतिदूतापसपीम्यां इञ्याइश्यैश्च राक्षमिः॥ ५१ ॥ 
तति विन्नध्रधिकारिकं अधमे िकश्णे शवूलऽणिधिः “षोडशो ऽध्यायः ॥ १६ 0 
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(६०) कोटलीय अर्थशास्त्र [१ अधिः 


राजाको उचित ह कि इन सब उपर्युक्त कार्योको अपने दूतासं करवावे । 


ओर शज्रुके दूतोंक पीछे अपने ओर दूत ळऱादेवे, अथवा गूढपुरुषाको लगादेवे | 
कट रूपमे रहते हुएही पता 


कार्यका प्र 

अपने देशमें तो वे उस दूतक प्रत्यक व त 

- गाते रहें; शब्रुदेशम उसके सेवक बनकर अदृश्य रूपमे उस पास रहे, 
ओर उसके प्रत्येक कार्यका पता लगावे । इसप्रकार इन उरुके द्वारा राजा 
झाुके दूतोंके प्रत्येक कार्यकी गबेषणा करता रहे ॥ ५३ ॥ 


विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमे सोळहवां अध्याय समाप्त । 


ल 


क ल ne So 
सत्रहवा अध्याय । 
१३ प्रकरण । 
राजपुत्रोंले राजाकी रक्षा । 
रक्षितो राजा राज्यं रक्षत्यासन्नेभ्यः परेभ्यश्च ॥ १ ॥ पूर्व 
दारेभ्यः पुत्रेभ्यश्च ॥ २॥ 
अपने समीप रहने वाले पुत्र प्रन्छु बान्धव आदि तथा झाञ्ुआंसे रक्षा 
किया हुआही राजा, राज्यकी रक्षा कर सकता है ॥ १ ॥ राजाके छिये सबसे 
प्रथम विपत्तिस्थान, उसकी ख्रियां ओर पुत्रही ह, इसलिये प्रथम उनसेही 
रक्षाका उपाय करना चाहिये ॥ २ ॥ 
' दाररक्षणं निशान्तप्राणिधो वक्ष्यामः ॥३॥ पुत्ररक्षणम्‌॥४॥ 
ख्ियांसे राजाकी रक्षा किसप्रकार करनी चाहिये, इस बातका निरूपण 


६ निझान्त प्रणिधि’ (१७ प्रकरण ) नामक प्रकरणम किया जायगा ॥ ३ ॥ यहां 
पर पुत्रोंसे रक्षाका प्रकार बताया जाता हे ॥ ४ ॥ 


जन्मप्रभृति राजपुत्रात्रशेत्‌ ॥ ५ || ककेकटसधमीणो हि ज 
नकमेक्षां राजपुत्राः ॥ ६ ॥ 


` अर्थात्‌ उनको स्वतन्त्र न होने दे, किसी प्रकारके बन्धन आदिमे ही उन्हें रक्‍ले 
. ॥७ा क्योंकि राजपुत्र, कक्केटक (कुलीर-कैंकड़ा) के समान अपने पिताकोही खाने 

इं । यह लोक प्रसि है, कि केकडा अपने पिताको खाता हुआ ही 
इसीप्रकार राजपुत्र भी अपने पिताको नष्टकर अपना ऐश्वयै 


भ्रयानिति भारंद्राज । ॥७॥ 
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१७ अध्यं० ] विनयाधिका रिकः (६१.) 


भारद्वाज आचार्यका मत है, कि यदि पुत्रॉमें, पिताके प्रति खरेह उत्पन्न 
न हो, तो उनका उपांझुवध कर देनाही श्रेयस्कर है ॥ ७ ॥ 
नृशसमदृष्टवधः क्षृत्रवीजविनाशथ्रेति विश्ञालाक्षः ॥ ८॥ 
तसादेकस्थानावरोधः भ्रयानिति ॥ ९ ॥ 


परन्तु इसके विरुद्ध विशालाक्ष. आचाय कहता हे कि निरपराध बच्चों- 
का इसप्रकार चुपचाप मारदेना घोरपाप और करता ह, तथा ऐसा करसे क्षत्रिय 
वेशका नाश होजाना भी निश्चित हे ॥ ८ ॥ इसलिये यही उचित हे कि पुत्नाको 
पिताके प्रति प्रीति उत्पन्न न हानेपर समीपके किसी स्थानमें कद्‌ करके रक्‍खा 
जावे ॥ ९ ॥ 


आहिभयमंतादेति पाराशराः॥ १० ॥ कुमारो हि विक्रमभ- 
यान्मां पिता रुणद्धीति ज्ञात्वा तमेवाङ्के ङुयात्‌ ॥ ११ ॥ तसा- 
द्न्तपारदुग वासः श्रयानात ॥ १२ ॥ 
परन्तु इसके विरूद्ध पाराशर आचार्य कइते हं कि ऐसा करना तो सांपके 
भग्रके समान हे । अथात्‌ जस सांप, घरम रहता हुआ भयावह होता हे, इसी प्रकार, 
पुत्रका अपने पास केद्स रखना भो भयावह समझना चाहिये ॥ १०.॥ क्योंकि 
कुमार यह समझकर कि पिता अपने वधके भयसे सुझको केद करके रखता है, 
घरमें रहता हुभा सरळतासे हो उसके वध करनेका यत्न कर सकता ह॥ ११ ॥ 
इसालय डाचत यहा ह गक राजङुमारका राज्यकी सामाक कसा दूरास्थत दुणम 
रक्‍खा जाव । क्याक वहा दूर रहता हुआ वह सरलतास पतापर आक्रमण 
नहीं कर सकता ॥ १२ ॥ 
औरभ्रकं भयमतदिति पिशुनः ॥ १३ ॥ प्रत्यापत्तेहि तदेव 
कारणं ज्ञात्वान्तपाठसख! स्यात्‌॥ १४ ॥ तसात्सविषयादपकुट 
सामन्तदुर्गे वासः श्रयानेति॥ १५ ॥ 
नारद आचार्यका मत है कि सीमास्थित दुर्ग राजइत्रका रखना मेंढेके 
भयके समान है, जैसे मेंढा दूसरेपर आक्रमण करनेके लिये पीछेकी ओर कुछ 
दूर. इरजाता है, इसीप्रकार सीमाहुगेस्थित राजपुत्र भो अवसर पाकर रांजा- 
पर आक्रमण कर सकता है ॥ १३ ॥ क्योंकि जब उसे यह माळून होजाय [के 
पिताने मुझे अपने वधके अयके कारणही यहां केद करके रक्‍्खा है, तो अपनी 
केदके इस कारणको समझकर वह अपने कार्यको पूरा करनके ल्यि अन्तपालके 
साथ मित्रता करं सकता हे । अयत्‌, अन्तपाळ (सीमा दुर्गेका रक्षक) की 
सहायंतासे वह पितापेर फिरंभी भकमंण करही संकेता हे ॥ १४ ॥ इसलिये 
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: (६२) कौर्टंलीय अथेशास्त्र [१ अधि० 


शॉजकुमारकी अपने देशसे निकालकर सामनन्‍्त (अपने समीप देशका राजा) के 
दुर्गमे, उसका निवास करनाही अयरुकर है ॥ १५॥ 


चत्सेँखानमेतंदिति कोणपंदेन्तंः॥। १६ ॥ पत्सवः धनु. 
पितरमस्य सामन्तो दुह्यात्‌ ॥। १७॥ `तस्मान्माद्बन्धुइ वासः 
अयानिति ॥ १८ ॥ 

चंरन्तुःआंचाय 'कोणपदन्तः ( भीष्म)! इस मतको 'भा * ग्राह्य नह सस- 

जता । वह कहता हे कि राजकुमारको सामन्तके दुगम बसाना, गायक बछड़का 
चूसरेके हाथमे देदेनेके समान. ह.।:अथोत्‌ जस बछडेके, दूसरेके हाथस चळजा- 
नेपर, वह बछड़ेके द्वारा जब चाह गायको डुह सकता हे । इसप्रकार सामन्त 
भी उस पुत्रके द्वारा जब चाहे विजिगीपुस 'इच्छाचुसांर धन आदि छेसकता 
हता ३६-१७ ॥ -इसालिग्र-राजकुमारकी माताके बन्धुआके पासहा राजङुमारका 
चास कराना श्रेयस्कर है ॥ १८ ॥ 


ध्वजथानमतादाते वातव्याधे। ॥ १९ ॥ तन है ध्यजना- 
४ दितिकोशिकवदस्य मातृबान्धवा भिक्षंरन्‌ ॥॥२०॥ तस्ाइभ्राम्य- 
धर्मेव्वेनमवसूजेयुः ॥ २१ ॥ सुखोपरुद्धा हि पुत्राः पितरं नामे- ` 
हन्तीति ॥ २२॥ 
परन्तु आचाय 'वातंब्याधि (उद्धव) इंस सतको भी हेय समझता हे | 
"चह कहंताः हे कि राजकुमारको उसके मात कुलमें रखना एक ध्वजाके समान 
' है॥ १९ ॥ क्योंकि जिंसप्रकार ध्वजा ( चिन्ह विशेष) को दिखाकर, 'अदिति 
(भिन्न र देवताओंकी प्रतिकृति दिखाकर भिक्षा एकत्रित करने वाली भिक्षुकी) 
“ओर. कोशिकः (सपेरे, सांपका पकडकर,:उते दिखा २:कर जीविका करने वाळे) 
अपनी 'जीविका' निर्वाह करनेके लिये भिक्षा एकत्रित करते हैं, इसीप्रकार राज- 
कुमारके मातृकुछके पुरुष भी उसे दिखा २ कर लोगोसे धन इकट्ठा कर संकते 
- हें॥ २० ॥ इसलिये इस राजकुमारको ग्रांस्यंधंसे अथात्‌ ख्लीसंग आदिम 'उंस- 
की इच्छानुसार लगा रहनेंदे ॥ २१ ॥ क्योंकि वैषयिक सुखोंमें रुके हुए पुत्र, 
_ अपने पिताके साथ कभी द्रोह नहीं करते ॥ २२ ॥ 
` जीवन्मरणमेतादिति कोटल्ये! ॥ २३ ॥ काष्ठमिव हि घुण- 
' "जग्धः राजङुलमविनीतपुत्रमभियुक्तमात्रं भज्येत ॥ २४॥ | 
i परन्तु आचार्य कोटल्य इस 'सिद्धान्तको-कदापि उपादेय नहीं समझता, 
'अवहकहता है) कि पुत्राको. इसप्रकार विषयोमें फंसाकर रखना तो उन्हे जीतेही 
उसारदेना दे अबीतउलक़ा इसप्रकारका “जीवन .सधेथा सरणकेही समान दे 
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१७ अध्या० ] विनयाधि कारिक (षके); 


॥०२३ ॥ क्योकि जिंसप्रकारः घुण :( एक प्रकारका कीड़ा, जो. लकड़ीको-भीतरसे 
काट २: कड 'निस्सस्व करदेता हैः),.से काटी हुरै. लकड़ी शीघ्र-नष्ट होजाती है 
इसीग्रकार जिस राजङुछके राजकुमार शिक्षित: नहीं बनाये जाते, वह.राजकुळ- 
विता किसी युद्धादिके। ही स्वयं नष्ट-होजाता है ॥ २४ ॥ । 
तसादतुमत्यां महिष्यां क्रत्विजश्वरुमेन्द्रवाहेस्पत्यं निवेयेयु 
७ _ऊईे 22, भेभमेणि सी प्रजनंने ५ 
। ९५ ॥. आपचन्नसत्वायां कोमारभृत्यो गः चा 
वेयतेत ॥ २६ ॥ ५ र 
इसलिये राजाको यह आवश्यक ह कि वह इसका अबन्ध करदे, कि 
जब महारानी ऋतुमती होवे, तव ऋत्विजू, इन्द्र ओर. बृद्वस्पति देवंताके उद्दे 
इथसे चरुको सिद्ध करें । इन्द्रको ऐश्वयके लिये और बुहस्पतिकों विया बुद्धिके 
लिये :हविका. देना कहागया. हे ॥ २५ ॥ जब महाराणी गर्मव्रती होजावे; तो 
शिक्षुचिकित्सक ( कौोमारभ्दत्यः ), गर्भेके-पुषट- करने. ओर. सुखूवक्त. प्रसद 
होनेके लिये पूणे यल.करे ॥ २६॥ न 
प्रजातायाः: पुत्रसंस्कारं पुरोहितः कुर्यात्‌ ॥ २७.॥ समर्थः 
तद्विदो : विनयेघुः.॥।. २८: ॥ 
सहाराणीके प्रसूता होनेपर. अर्थात्‌: पुन्न उत्पन्न होजानेपर,. विद्वान, 
पुरोहितं पुत्रका यथोचित संस्कार 'करे।॥ २७.॥ तदनन्तर राजङ्ुमारके, समर्थ 
होजानेपर, उन २ विषयोके निपुण विद्वान्‌; उसको भिन्न २. प्रकारकी, उचित 
शिक्षा देवे. ॥ २८ ॥. CT होमे र्ट 
सत्त्रिणामेकैनं ृगयायूतमद्यस्रीमिः प्रलोभयेत्‌. २९ ॥ 
पितरि विक्रम्य राज्यं गृहाणेति ॥ ३० ॥ तदन्यः सत्त्री प्रति- 
आम्भ आचार्यके अनुय़ायियोका मत हे कि सन्नियोंमेंसे एक इस राज- 
कुमारको सरया ( शिकार ), चूत ( जुआ ), मद्य और स््त्रियांका प्रछोभन 
देवे ॥ २९ ॥ और कहे कि पितापर आक्रमण करके अपना राज्य ले लो। 
फिर खूब मोज उड़ाओगें ॥ ३० ॥ और. दूसरा सत्री कहे कि ऐसा करना 
बहुत बुरा है। इस प्रकार ये सव काम करने का राजकुमार को प्रतिषेध करे ॥३१॥ 
महादोषमबुद्धशरोधनमितिः कौटल्यः ॥ ३२ ॥ नवं. हि द्रव्ये 
येन येनाथेजातेनोपदिद्यतें तत्तदांचूषतिः॥ २३ ॥ एवमथ नत्रा 
बुद्धियेद्यदुच्यते तत्तच्छास्रोपदेशमिवाभिजानाति। २४.।। तसा: 
्भमर्थः चासयोपदिशेलाधुमेमनर्थ च ॥ २५ ॥ 
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( ६४.) बीटलीय अ्थेशरिअ [ शै चि 


परन्तु आशभ आचोर्यके अंनुंयायियोंके इस मंत कौ कौटल्य र सवर्थ 
हय समझता है, वंह कहता हैं; कि सरल सखंवभाव बालकों को पिताक साथ 
श्रौह करना सिर्खाना महादोष है ॥ ३२ ॥ क्योंकि जिस प्रकार नया रद्धाण्ड 
( मही का वतेन ) आदे द्रब्य, जिस २ जळ, घुंत आदि चस्तुओंके साथ 
छुंआया जातां है, उन सबको ही वह चूसता जाता ह ॥ ३३ ॥ इसी प्रकार 
इस सरलबाद्धें बालकको जो २ कुछ कद्दाजाता हे, उन २ सब बाताकी बह 
शादे उपदेशं की तरह समझता है ॥३४॥ इसलिये इस सररडाद्धि वालकको 
सदा धमै और अर्थ का ही उपदेश करना चाहिये, अघम और अनर्थ का कदापि 


नहीं॥४५॥ वय | ड्‌ 
सस्त्रिणस्त्वेनं तव सं इति वदन्तः पालयञुः ॥ २६ | 
यौवनोत्सेकात्परस्रीष है [a ON 
्सेकातपरस्रीषुं मनः इर्वाणमायाच्यञ्जनाभिः ्रीभिरमे- 

च्यामिं शून्यागारेषु 0 ळर 5 , 

¦ शून्यागारेषु रात्राबुद्रेजयेयुः॥ २७ ॥ 

. और सत्त्री लोग, हम तेरे ही हैं, इस प्रकार कहते हुए इसकी पाळना 
करें ॥ ३६ ॥ यदि राजकुमार यौवन मदसे परखियोंमें अपने मनको छेजाता है, 
तो राजा, या उसके रक्षकोंको चाहिये, कि वे सदा अपवित्र रहने वाळी, आयो 
( भ्रष्ठ क्लीक समान ) वेप बनाये हुई खियोंके द्वारा; रात्रिके समय एकान्त 
स्थानमें उसे उद्रि करावें । जिससे कि खिन्न होकर वह फिर कभी अपने 
मनको परखियोंकी ओर न लेजावे ॥ ३७ ॥ 

, मद्यकामं योगपानेनोद्वेजयेयुः । २८ ॥ यूतकामं कापरिकैः 

पुरुषैरुद्रेजयेयुः॥ २९ ॥ | 

यदि राजकुमार, मद्य आदि पोनेकी कामना करे, तो उसे मद्यमे कोई 
विरस ( जिसका रस वहुत खराब, चित्तो उद्विझ करदने वाळा हो, ऐसी ) 
वस्तु मिलाकर पिछावें, जिससे व्रह खिन्न होकर फिर कभी मद्य न पीवे ॥३८॥ 
यदि राजकुमार, जुआ खेलनेकी कामना करता हो, तो उसे कापरिक अथात्‌ 
छळ पूर्वक जुआ खेलनेमें अत्यन्त चतुर पुरुंषाके साथ जुआ खिळवाकर खूब 
उादिस करें, जिससे कि वह फिर जुभाखेलनेका नाम न के ॥-३९ ॥ 


` स्रगयाकामं प्रतिरोधकव्यञ्जनेल्लासयेयुः ॥ ४० ॥ पितरि 
विक्रमबुद्ध तथेत्यनुप्राविश्य भेदयेयुः ॥ ४१ ॥ 


 . गदि यह झाया अर्थात्‌ शिकारकी कामना रखता हो, तो उसे, चोरोंका 


A ७ कर 


__ वेष धारण किये हुए पुरुपांके द्वारा अच्छीतरह खिन्न करे;, जिससे कि बेचेन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= होकर, फिर कसी वह खुग्याकी कोर धयान न दे | ४० | जो राजकुमार, | 
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१७ अध्या० | विनयाचि कारिक (६५) 


अपने पितापरही आक्रमण करनेका विचार करे, तो पहिले उसके साथ मिलकर, 
अथोत्‌ ऊपरसे यह कहकर, कि हमभी तुम्हारे साथ हें, जसा तुम चाहते हो कर 
सकते हो, फिर उसको वह कास करनेसे रोकदें ॥ ४१ ॥ 
Cn ~ ~ » प ON 

अप्राथनाय। राजा [वपन्न घात) सपनन नरकपातः सक्रार! 

~ ha a 
ग्रजाभिरेकलोष्टवघश्चेति ॥ ४२ ॥ 

उस कार्यसे रोकनेके लिये उसको यह कहें, कि देखो राजाके साथ 

कभी द्वेष नहीं करना चाहिये, यदि तुम अपने कार्येमें सफल न होसके तो यह 
. निश्चय रक्खो, कि तुम्हें मार दिया जायगा, यदि तुम अपने कार्यमें सफल हो- 
गये अथोत्‌ तुमने थोखेसे राजाको मारडाला तो निश्चयी तुम नरकमें पड़ोगे, 
सम्पूर्ण प्रजाजन तुम्हारी निन्द्रा करेंगे, और यह भी सम्भव हे कि प्रजाजन आप- 
समें मिलकर दुर्गतके साथ तुम्हें मारडाळं । इसलिये तुम्हें पितृवध रूपी घोर- 
पाप कदापि न करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


विरागं प्रियभेकपुत्र वा वन्नायात्‌ ४३ ॥ बहुपुत्रः प्रत्यन्त 
मन्यविषय वा ग्रेषथद्यत्र गभ! पण्य डिस्था चा न भवत्‌ ॥४४॥ 


आत्मसंपन्न सनापत्य योवराज्ये वा स्थापयत्‌ ॥ ४५॥ 

पितासे स्नेह न रखने वाला, किन्तु पिताका प्यारा एकही पुत्र यादि हो, 
तो उसे फेद करलेवे ॥ ४३ ॥ यदि पुत्र बहुत हा, तो उस सीमा प्रान्त अधवा 
दसरेही देशम भेजदेवे, जहांपर कि राजपुत्रके उचित अन्न, तथा अन्य सुन्दर 
दख आदि सामान न मिलूसकें । ओर जहांकी प्रजा, राजपुत्रके निमित्ति किसी 
प्रकारका विप्लव करनेको तेयार न हो ॥ ४४ ॥ जो पुत्र आत्मसपत्तस (योग्य 
उचित गुणोंसे) युक्त हो, उसको सेनापति पद्पर अथवा योवराज्य पदुपर स्था- 
पित करे ॥ ४५ ॥ 


बुद्धिमानाहायेबुद्धिदैवृद्धिरिति पुत्राविशेषाः ॥ ४६ ॥ शि. 
ष्यसाणो धर्माथोवुपलभते चानुतिष्ठति च बुद्विमान्‌ ॥ ४७॥ 
उपरममानो नाजुतिष्ठत्याहायेबुद्धिः ॥४८॥ अपायनित्यो धमाथ 
द्वेषी चेति दुब्बौद्धि! ॥ ४९ ॥ 


राजपुत्र तीन प्रकारके होते हैं, १ बुद्धिमान, २ आहाये बुद्धि, ३ दुबुडि 

॥ ३६ ॥ बतळाये जानेपर, जो धमै और अथको अच्छीतरह समझ लेता है, 

.तथा फिर उसपर आचरण सी करता है; वह बुद्धिमान कहाता हे ॥ ४७ ॥ जो 
घर और अर्थको समझ तो छेता है, परन्तु उसपर फिर आचरण नहीं करता, 
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उसे आहार्य॑द्ाद्धि कहते हैं ॥ ४८ ॥ सदा बुराइयोमे. लगे रहने वाळे तथा ध 
और अथेसे. द्वेष करने वाले पुत्रको दुल्लाद्धि कहाजाता हैं ॥ ४३ ॥ 
~ he सावस्य न ५ नि 
स यद्येकपुत्रः पुत्रात्पत्तावस्य प्रयतत ॥५०॥ पुत्रकापुत्रा- 
i ण 
नुत्पादयद्वा ॥ ५१ | 
यदि राजाका, एकही दुड्डाद्धि पुत्र. हो, तो उसके पुत्रकी उत्पात्तिम विशेष 
यत्न करे । अथोत्‌ ऐसा यत्न करे कि उसका पुत्र राज्यके योग्य बनसके ॥५०॥ 
यदि यह सम्भव न होसके, तो अपदी पुत्रोके पुत्रको इस कार्यके छिये तेयार 
करे । तात्पर्य यह है, कि अपनी कन्याका विवाह जिसके साथ करे, उससे यह 
शत्त करळे कि जो पहिला पुत्र इससे होगा, उसे मैं .छेरूगा, इस एकार उसे 
लेकर राउयके योग्य बनावे ॥ ५१ ॥ 
Se र ~ अधि ~ कुट 
बद्धस्तु व्पाधिता वा राजा सातृबन्धुकुल्यगुणवत्सामन्ता- 
[मन्य = ~“ दर च्य ~ . 
नामन्यतमेन क्षेत्र बीजशचुत्पादयेत्‌ ॥ ५२ ॥ न चेकपुत्रमविनीतं 
राज्ये ये प्‌य 
ज्ये खापयेत्‌ || ५३ ॥ 

, अथवा यदि राजः बूश होगय़ा हो, या सदा बीमार रहता हो, तो 
अपने मातृकुछके या अपने बन्धु कुछके किसी पुरुपसे, या गुणवान्‌ सासन्तसे 
नियोगे द्वारा अपनो खे पुत्र उस्पन्न कराळेवे, और उसको राज्यके लिये तेयार 
करे ॥ ५२ ॥ किन्तु आशिक्षित दुल्ाद्धि एक पुत्रको राजा कदापि राज्यपर स्था- 
पित न करे ॥ ५३ ॥ 
tT च ३ _ ७ ~ ~ 

बहूनामेकसराधः पिता पुत्रहितो भषेत्‌ । 

य के जा हि ट्र € अ्येष्ठ ~ ~ 

अन्यत्रापद एश्वय अयेष्ठभागे तु पूज्यत ॥ ५४ ॥ 
क ४0 यदि बहुतसें पश्नोंमेसे एक दुबुंडि हो, तो उसे अचश्यही किसी दूसरे 
देशम निकालकर राक इर रकख। यदि राजापर कोई आपत्ति न हो, तो वह.सदा 
अपने पुत्रोकी हितकासनाही करता रहे । अर्थात्‌ पुत्रोंके द्वारा पितापर कोई 
आपत्ति न आनेपर, पिताका भी कत्तव्य ह कि वह पुन्रोंका हिल करे, जब बहु- 
तस पुत्र राजाको प्रपारे हों, तो उनमें सब्रसे ज्येष्ठ पुन्नकोही राज्यासनपर स्थापित 
करनां प्रशरत समझा जाता है ॥ ५४ ॥ ३5; ; 

` . ~ 

॒ इलस्य वा भवेद्राज्यं कुलसङ्घो हि दुय । 
EE अराजव्यपनाबाधः शश्वदावसति क्षितिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
7 वैज्ञयाश्कारिक प्रथभ ऽधिक्ररण राजघुन्नरक्षणं सप्तदशो ऽध्यायः ॥ १७। 


i j १८ ५ 5, ५३ ~ 
dc 8:89 अथवा सम्पूर्ण कुछकाही राज्यपर अधिकार होव, अथोत्‌ वे सब मिल- 


क हाक चान । क्योंकि कुळससुदाय राज्यका नेता हुआर 
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शत्रुके दारा सरळतासे जीता नहीं जासकता | एक ओर भी वात ह, याद्‌ एक 
ही व्यक्ति राजा होता है, तो उसपर व्यसन आनेपर प्रजाका ठीक पाळन नहीं 
होता, और प्रजा अत्यन्त पीडित होने लगती हे, परन्तु ससुदायक राजा हान . 
पर, यदि एकमे कोई व्यसन हो भी जाय, तो भी दूसरे व्याक्त राज्य कार्यका यथा- 
विधि चलाते रहते हैं, और प्रजाकी सुखमय अवस्था प्राथवापर निरन्तर बनीही . 
रहतो हे ॥ ५५ ॥ 

विनयाथिक्रारिक प्रथम अधिकरणर्म सत्रहवा अध्याय समाप्त । 


~ ENT 


अठारहवा अध्याय । 


१४-१५ प्रकरण । 
अवरुद्ध ( अपने संमीपसे हटकर कहीं दूसरे 
स्थानपर रकखे हुए ) राजकुमारका 5पव- 
हार, तथा अवरुद्ध राजकुमारक जात 


राजाका व्यवहार 


राजपुत्रः कुच्छूब्यात्तरसरश कमाण नियुक्तः पितरमनुवतत 

॥ १ ॥ अन्यत्र प्राणाबाधकप्रक़्तिकापकपातकभ्य ॥२॥ 
अपने अनुरूप (जो अपनी हेसिंयतके मुताबिक न दो, ऐसे ) कायेमें 

'लगाया हुआ, इंसीलिये बड़ी कडिनतासे जीवन 'नेवाहद करने चाला vs 
अपने पिताके कथनाचुसार वत्ताव करता रह ॥ १ ॥ परन्तु यदि उस का य 
करनेमे प्राणोंका भय हो, अमात्य आद प्रकृतियोंके कुपित होजानका भय ह 
या कोई पातक ( घोरपाप ) हो, ता पिताकी आक्काका अनुसरण कदाप,न 
करे ॥ २ ॥ 

पुण्यकमाण [नयुत्त' पुरुषमाथषठातार यांचेतं ॥ ३ ॥ पुरु 
पा्थिष्टितश्च संविशेषमादेशमुतिष्ठत्‌ ॥ ५ ना च कर्मे 

॥ 5९ 
पायानेक च लाभ प्तुरुषनाययंत्‌ 

पक पुण्यकार्यम नियुक्त किया हुआ राजपुत्र, एक अधिष्ठाता ( अपने 
नीचे रहकर संग्पण कार्योकी देख रख करन वाळे) पुरुषकों राजासे सांग लेवे 
॥ ३ ॥ उस पुरुषस युक्त हुआ २, राजांकी आज्ञाकी विशेष खूपर्म पाळून करें 
| 8  कायैके करनेपर ज्ञो कुछ अनुरूप फर तास हों, तथा प्रजाजन जो कुछ 


Oe ८-१ 
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भेंट आदि उसे लाकर देवें, वह उस सम्पूर्ण सामग्रीको अपने पिताके पास 
भिजवा देवे ॥ ५॥ 
तथाप्यतुष्यन्तमन्यस्मिनपत्रे दारेषु वा ख्लिह्न्तमरण्यायाए- 
च्छेत्‌ ॥ ६ ॥ बन्थवधभयाद्वा यः सामन्तो न्यायवृत्तिर्धार्मिक! 
सत्यवागविसंवादकः प्रतिग्रहीता मानायेता चाभिपन्नानां तमा- 
श्रयेत ॥ ७ ॥ 
यदि फिरभी पिता सन्तुष्ट या प्रसन्न न होवे, और अपने दूसरे पुत्रों 
तथा ख्नियोमें ही रेह करता रहे, तो उस राजकुमारको चाहिये, कि वह जंगल 
सें तपस्या आदि करनेको चलेजानेके लिये अपने पितासे आज्ञा लेलेवे ॥ ६॥ 
अथवा यदि अपन बांधेजाने या मारे जानेका भय हो, तो जो सामन्त, न्याय 
पूर्वक व्यवहार करने वाला, धार्मिक, सत्यवादी, अवञ्चक (धोखा न देनेवाला), 
शरणमें प्राप्त हुए पुरुषोंको आश्रय देनेवाला, तथा उनका सत्कार करनेवाला हो, 
उसका आश्रय छेलेव ॥ ७ ॥ 
तत्रस्थः कीशदण्डसंपन्नः प्रवीरपुरुषकन्यासंबन्धमटवीसबन्ध॑ 
कृत्यपक्षापग्रहं वा कुयात्‌ ॥ ८ ॥ एकचरः सुवर्णपाकमणिराग- 
हेमरूप्यपण्याकरकमान्तानाजीवेत ॥ ९ ॥ 
वहां स्थित हुआ २, धन और सेनास युक्त होकर, वहांके दि 
प ’ » वहांक किसी वीर 
उुरुषकी कन्याके साथ विवाह सम्बन्ध करके, और अपने पिताके देशके आटविक 
पुरुषोंके साथ मित्रता आदिका सस्त्रन्ध जोड़के, वहांके कृत्यपक्षके पुरुषोंको 
अपनी ओर मिंळानेका य करे ॥ ८ ॥ यदि राजकुमार अकेलाही रहे, अथोत्‌ 
उसे धन और सेनाकी सहायता कहीसे भी न मिलसके, तो सुवणपाक (लोहे 
Se उटपाक देकर साना बनाना=रसतनन्न प्रयोग करना आदि) कमेके द्वारा 
ण तार सुवण, चांदी आदि विक्रेय पदार्थोंके- व्यापार अथवा अन्य तिच 
पदाथाक व्यापारक द्वारा अपनी जीविका करे ॥ ९ ॥ 
तिरो देवद्रव्यमात्यविधवाद्॒व्यं वा 
ट मडुग्रावश्य साथयानपात्रा( सयागेनातिर॑ 
ग णि च मदनरसयोगेनातिसंधायाप- 
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व्यापार करने वाले पुरुषोंके धनको भी, बेहोश करने वाली ओऔपधि आदिका 
प्रयोग करके, उन्हे धोखा देकर अपहरण करलेवे ॥ १० ॥ 


पारग्रामिकं वा योगमातिष्ठेत्‌ ॥ ११ ॥ मातुः परिजनोपग्र- 
हण वा चष्टत ॥ १२ ॥ 

अथवा पारआमिक (विजिगाीधु जब कहीं दूसरे गांवको जाना चाहे, . 
तब यह वहांपर अपना कारये करळे। देखोः--डुरीलम्भोपाय अधिकरण) उपायका 
अनुष्ठान करे ॥ ११ ॥ अथवा अपनी माताके सेवक जनाको अपने अनुकूल 
बनाकर, उनके द्वारा अपनी बृद्धिका यलकरे ॥ १२॥ 

कारुशिट्पिकुशीलचाचिकित्सकवाग्जीवनपाषण्डछड्माभिवो नः 
एरूपस्तद्थञ्ञनसखरिछिद्रे प्रविश्य राज्ञः शस्ररसाभ्यां प्रहृत्य 
र्यात्‌ ॥ १३ ॥ 

अथवा बढह लहार, चित्रकार, गाने बजाने वाले, चिकित्सक (वेद्य), 
कथा कहकर जीविका करने वाले, तथा वेदेबाह्य पाखण्डी पुरुषोंके वेषके साथ 
अपने असली रूपको छिपाकर, लुद्दार बढह आदि पुरुषॉके सम नहीं हुआ २, 
अपने पिता ( राजा) के किसी छिद्र ( दोष-कमज़ोरी ) को देखकर उसकेही 
द्वारा, श्र अथवा विष आदि रसका प्रयोग करके अथोत्‌ इसतरह राजाको 
मारकर, अमात्य आदिसे कहे, कि ॥ १३ ॥ 

अहमसो कुमारः सहभोग्यमिद राज्यमेको नाहेति भोक्तुं 
तत्र ये कामयन्ते भतु तानहं द्विगुणन भक्त्रतननोपस्थास्य इति 
॥ १४ ॥ इत्यवरुद्धवत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

में ही वह कुमार हूँ । साथ २ भोगने योग्य इस राज्यको कोई अकेला 
नहीं भोग सकता । इसलिये जो अमात्य आदि राजकमचारी पूववत्‌ अपने 
अधिकारोपर रहना चाहते हैं, वे शान्त पूर्वक रहेँ, में अपने राज्यकालमें डनको 
दुराना वेतन और भत्ता दूंगा ॥०१४ ॥ यहांतक अवरूद्ध राजकुमारके व्यवद्दार- 
का निरूपण किया गया ॥ १५॥ 

अवरुद्धं तु युख्यपुत्रमपसपोः प्रतिपाद्यानयंयुः।।१६॥ माता 


वा प्रतिग्रृहीता ॥ १७॥ | 

अवरुद्ध राजकुमारको, अमात्य आदि सुख्य पुरुषाके पुत्र गुप्त पुरुषक भेसमें 
जाकर यह समझाकर लेआचें कि यदि तुम राजाके अनुकूल रहोगे, तो चह अवश्य ही 
तुम्हें युवराज बनाळेगा ॥ १६ ॥ अथवा राजास सत्कृत हुई २ उसकी अपनी 
साता ही उसे वापस लेआवे ॥ १९ ॥ 
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त्यक्तं गूढपुरुषाः शख्ररसाभ्या हन्युः ॥ १८ ॥ अत्यक्त 
तुल्यशीलामे स्लीभिः पानेन सृगयया वा प्रसज्य रात्रावुपणुद्या- 
त मजा किसी तरहसे भी राजाके अनुकूल न हासक, ता 
_राजाकी ओरसे परित्याग किये हुए उस राजकुमारको गूइएरुष शख अथवा 
खेप आदि रसोंके द्वारा मार डाळें ॥ १८ ॥ यदि राजाने उसका अर्भातक 
परित्याग न किया हो, तो उसके ही समान स्वभावदाली खिप्रॉके द्वारा, सद्य 
आदि पिलाकर, अथवा झूगया (शिकार) में आसक्त कराके, रात्रिम पकड़कर 
बांधकर राजाके समीप लेआचे ॥ १९ ॥ 
उपाथितं च राज्येन ममोध्वेमिति सान्त्वयेत्‌ । 
एकस्थमथ संरून्ध्यात्पुत्रवान्वा प्रवासयेत्‌ ॥ २०.॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमें धिकरणे $अरुढवृत्तमवरुद्धे च वृत्तिः 
अष्टादशो उध्यायः ॥ १८ ॥ 

'जिस समय वह राजकुमार राजाके पास आवे, तो राजा. उससे कहे 
कि यह राज्य मेरे बाद तुम्हारा ही होगा। अथोत्‌ धार्मिक राजपुत्रको भविष्यमें 
राज्य मिल जानेके कारण सान्त्वना देवे ; यदि एक ही पुत्र अधार्मिक हो तो 
उसे केद करके रक्‍खे, ओर अन्य पुत्रोंके होनेपर उले प्रवासित करदे; अथीत्‌ 
अपने देशसे बाहर करदे या मरवा डाळे ॥ २० ॥ 

विनयाधिक्रारिक प्रथम अधिऋरणमे अठारहवां अध्याय समाप्त । 


उन्नीसवां अध्याय । 
राजप्रणिधि | 


राजानपुत्ते्ठमानमनू(त्तिप्ठ न्ते भृत्याः॥। १ ॥ प्रमायन्तमनु 
. असाद्यान्त ॥ २॥ कमाणि चास्य भक्षयन्ति ॥ ३ ॥ हिषद्धि 
. आतिसंधोयते || ४ ॥ तसदुत्थानमात्मनः कुर्वीत । ५ | 


3 तो भत्यवर्ग भी राजकायाँमें 
९ ॥ आर इसके कार्योको खाजाते हैं । अर्थात्‌ राज- 


| रा येकी सुवेथा नष्ट ६ ॥३॥ इस प्रकारका .राजा शुओंसे. सदा! 
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१९. अध्या० i विनयाधिकारिकि (७१) 
घोखा खाता हे ॥ ४ ॥ इसलिये राजाको उचित हे कि वह सदा अपने आपको 
उन्नतिशील बनाने का यल करता रह ॥ ७ ॥ 


नाडिकाभिरहरष्टधा रात्रिं च विभजेत ॥ ६ ॥ छायाप्रमा- 
णेन चा ॥ ७॥ 


कार्य-विभागके सुमीतेके लिये दिन आर रातको आठ आठ नाडियोंके 
द्वारा विभक्त करे । अथात्‌ आठ नाड़ी (घड़ी) दिनको आर आठ रातको॥ ६ ॥ 
अथवा छायाके प्रमाणसे दिनका विभाग करे । अथात्‌ पुरुषकी छाया जस २ 
स्त्री या छोटी होती जाय, उसहोके अनुसार दिनका ।व भाग करे ॥ ७ ॥ 
= र Rr 
त्रिपौरुषी पौरुषी चहुरङ्गला चछाया मध्याह्न शत पूर्व दि- 
वसस्याशइभागा। ॥ ८ ॥ ५ 
उसका प्रकार यह है--प्रातःकार जब सूये उदय हो, उस समयस 
लगाकर जवतक पुरुप छाया तान पुरुषाक बरावर हछम्बी रह, वह दनका 
पाहिला आठवां हिस्सा है, इस छायाको त्रिपोरुपी छाया कहते ह, इसके अनन्तर 
जब छाया एक पुरुषकी बराबर लम्बी रहजाय, उस पोरुषी या एकपोरुषी 
छाया कहते हैं, यह दूसरा भाग है । इसके अनन्तर जब पुरुषकी छात्रा चार 
गुरकी रहजाय, उसे चतुरा छाया कहा जाता ई। यढ तीसरा भाग हे। 
इसके बादके समयको मध्यान्ह कहते इं । यह चोथा भाग ह । इस प्रकार 
आधे दिनके ये पहले चार भाग हैं, यह प्रत्येक सम्यूण दिनका आठवा आठवां 
हिस्सा ६ ॥ ८ ॥ 
तः पश्चिमा व्याख्याताः ॥ ` ॥ 
इसहीके समान पिछले आधे {दिनके भी हिस्स करणेन चाहि । 
उनका प्रकार यह ह:--मध्यान्हके अनन्तर जब पुरुपका छाया ।फर चार 
अंगुळकी होजाय, वड चतुरगुळा छाया, पा झा भाग समझना चाहिये । इसी 
प्रकार उस छायाके बढ़ते २ एक पुरुपकी बराबर होजानंपर पौरुषी ओर फिर 
तीन पुरुषक्की बरावर होजानेपर शिपोर्पी, ये दिनके दूसरे तासरे भाग हैं । 
इसके वादका चोया हिस्सा (दनान्त काता । इस प्रकार दिनके कुर आठ 
हिस्से होजात ई ॥ ९ ॥ 
तत्र पूर्व [दवसस्याष्टभाग रक्षाविधानमायव्यया च शुणुयातू 


॥ १० ॥ 


इस समय विभायमें से दनक पाहिले आठवें -हिस्सेमे, राजा रक्षा 
“विधान (राभ्रिमे. नियुक्त किये हुए रक्षा उरुषाक काये, कदाचित्‌, राजिसे! कोई 
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विशेष घटना तो नहीं होगई । इसलिये सबसे पहिले इसका जानना आवश्यक 
है) और गत दिवसके आय व्ययको सुने, अथोत्‌ उसका निरीक्षण करे ॥३०॥ 

द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणि पश्येत्‌ ॥ ११ ॥ तृतीये 
स्नानमोजन सेवेत ॥ १२॥ खाध्यायं च कुवीत ॥१३॥ चतुर्थे 


हिरण्यप्रतिग्रहमध्यक्षांश्च कुवीत ॥ १४ ॥ 
दिनके दूसरे हिस्सेमें नगर तथा जनपद निवासियोंके कार्योका निरी- 


क्षण करे ॥ ११ ॥ तीसरे हिस्सेमें स्नान तथा भोजन आदि करे ॥१२॥ 
और कुछ स्वाध्याय भी इसी समयमे करे ॥ १३ ॥ दिनके चोथे हिस्सेमें गत 
दिवसके शेप धनको संभाले और भिन्न २ कार्योपर अध्यक्ष आदिकी नियुक्ति 
करनी हो तो करे ॥ १४॥ 
पञ्चमे मन्त्रिपरिषदा पत्रसंग्रेषणेन मंत्रयेत ॥ १५ ॥ चार- 
शुझबोधनायानि च बुद्धयेत ॥ १६ ॥ षष्ठे खेरविहारं मंत्रे वा 
सेबेत ॥ १७॥ 
दिनके पांचवें हिस्सेमें मन्त्रिपारषिदूके साथ, पत्र आदि भेजकर आवश्यक 
विंषयोपर विचार करे ॥ १५ ॥ गुप्तचरोंके काये तथा अन्म जानने योग्य गुह्य 
बातोंकों भी इसी समयमें सुने या जाने ॥ १६ ॥ छठे हिस्सेमे इच्छानुसार 
बिहार अथवा मन्त्रणा करे ॥ १७॥ 
११ 00 a ~ ~ ~ ~ 
ह ससम हर्वरथायुधायान्पञ्यत्‌ ॥१८॥ अष्टमे सचाप।त- 
सखो विक्रमं चिन्तयत्‌ ॥१९॥ प्रतिष्ठितेऽहनि संध्याञ्नुपासीत।२०॥ 
सातवें हिस्सेमें हाथी घोड़े रथ तथा हथियारोंका निर्राक्षण करे॥ १८॥ 
आठव हिस्सेमें सेनापतिको साथ लेकर युद्ध आदिके सम्बन्धमे विचार करे 
॥ १९ ॥ इस प्रकार दिनके समाप्त होजानेपर सायकालके समय संध्योपासना 
करे ॥ २० ॥ 
A 
ह अथम राव्रैभाग गूढपुरुषान्पञ्येत्‌॥ २१ ॥ द्वितीये खान- 
En कुबीत खाध्यायं च ॥ २२ ॥ तृतीये तूयेथोषेण संविष्टः 
 अतुर्थपश्चमो शयीत ॥ २३ ॥ 
अ ह विभाग अनुसार कार्योका कथन करके रात्रिके 
र स क्या २ कार्थ करने चाहिये, अब इस बातका निरूपण -किया 
अथस भागे गुदृषरुषोंको देखे ॥ २५ ॥ दूसरे भागमें 
Ch रे भागमें 
ध्यावा करे ॥ २२ ॥ तीसरे भागमें गाने बजाने 


cC-0. Panini Kanya Maha Vidyaldya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९, अध्या० विन यविकएरेक (७३) 


आदिको सुनता हुआ, सो जावे, तथा पूरे चौथे ओर पांचवें भागमे शयन 
करें ॥ २३: ॥ : 6 

पष्ठ तूयैधोषेण प्रेतिवुद्धः शा्रमितिकतेव्यतां च चिन्तयेत्‌ 
॥ २४ ॥ सप्षमे मंत्रमध्यासीत गूढपुरुषांश्च प्रेषयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

पुनः रात्रिके छठे भागमें बाजे आदिके शाब्दसे उठाया गया हुआ, * 

शास्र ( अर्थेझाख ) तथा इतिकतेब्यताका ( जो कुछ कार्य दिनमें करने हों, 
उनका ) चिन्तन करे ॥ २४ ॥ रात्रिके सातवें विभारमें, भत्र अथात्‌ गूढ बातों 
पर विचार करे । और गूढ़ पुरुषोंको जहां भेजना हो, वहां भेज ॥ २५ ॥ 


अष्टम ऋत्विगाचायेपुरो हितसखः स्वस्त्ययनानि प्रतिगृह्वी- 
~~ ~ NT eA ७ च 
यात्‌ ॥ २६ ॥ चिकित्सकमाहानासंकम.हूतिकांथ पञ्यत्‌॥२७॥ 


इसके अनन्तर आठवें हिस्सेमे, ऋत्विक्‌, आचाय ओर पुरोहितोंके 
साथ २ स्वस्तिवाचन, तथा मांगलिक मन्त्र पाठके सहित आशीवांद ग्रहण 
करे ॥ २६ ॥ और चिकित्सक (वेद्य), माहानासिक (पाकशाळामें कार्य करने 
वाले रसोईयोंका निरीक्षक) तथा मोहूत्तिक (छुभाझुभ सुहूत्ते आदिका बताने 
चाला-ज्योतिषी ) को देखे । अपनी शारीरिक अवस्थाको जाननेके लिये वेद्यका, 
अभीए्भोजन आदि बनानेके लिये माहानसिकका ओर .उस दिनके कार्यके 
झुभाझुभका पता लेनेके लिये ज्योतिषीका प्रातः काळही राजासे मिना अत्यन्त 


आवइयक होता है ॥ २७ ॥ 

सवत्सां घेसु वृषभं च प्रदक्षिणीकृत्योपस्यानं गच्छत्‌ ॥२८॥ 
आत्मबलानुकूल्येन वा निशाहमोगान्प्रविभज्य कायाणि सेघेत 
॥ २९॥ 


बछडे सहित गाय और बेलको प्रदक्षिणा करके दरबारमें जावे ॥ २८ ॥ 
दिनरातकू जो काये विभाग उपर निर्दिष्ट किया गया है, उसे साधारणही सम- 
झना चाहिये, इसलिये राजा अपनी शाक्ते ओर अनुकूलताके अनुसार दिन ओर 
' रातके कायौको विभक्त करके यथारुचि उनका अनुष्ठान कर सकता है ॥ २९॥ 


उपस्यानगतः कार्याथिनामद्वारासज्ञ कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ दुः 
दश हि राजा कार्याकार्यविपयोसमासनैः कार्ते ॥ ३१ ॥ तेन 
प्रकातिकोपमरिवशं वा गच्छत्‌ ॥ ३२ ॥ ह 
` राजा, जब दुरबारमें उपास्थित हो, तो किसी का ल्यि जी आने वाले 
पुरुषको खुळे तौरपर आनेदे । अथोत्‌ ऐसे अवसरपर द्रवारमें आनेके लिये पुरू 
पोको किसीतरंहकी भी रुकायर्ट न दोनी चाहिये । जिससे कि प्रत्येक पुरुष सर- 
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लतासे राजाका दर्शन करसके ॥ ३० ॥ क्योंकि जो राजा दर्शन नहीं देता, या 
बडी कठिनतासे दद्दीन देता है, उसके समीप रहने वाळे सेवकोंके द्वारा, उसके 
कार्य उलट पुळट कर दिये जाते हैं । अथोत्‌ राजाके खयं द्शेन न देनेके कारण, 
उसके कार्य उसके समीप रहने वाळे सेवकोंके द्वाराही कराये जासकते हैं, और 
चे इतने योग्य न होनेके कारण कायोमें विपर्यास करदेते हैं ॥ ३१ ॥ इसका 
परिणाम यह होता है, कि उस राजाके अमात्य आदि प्रकृतिजन उससे प्रकु- 
पित हो उठते हैं। राजकार्यं शिथिल होजाते हैं । अथवा राजा अपने शुके 
वंशर्म चछा जाता हे । अर्थात्‌ राजाके प्रकृतिब्यसनको देखकर इसके शु इसे 
अपने अधीन कर लेते हैं ॥ ३२ ॥ 


तसाहेवताश्रमपापण्डश्ोत्रियपशु पुण्यणानानां बालबूद्धव्या- 
घितव्यसन्यनाथानां स्रीणां च क्रमेण कायाणि पश्येत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कार्यगोरवादात्य(येकवशेन वा-॥ ३४ .॥ 


इसलिये राजाको उचित हे, कि देवतास्थान ( देवाळय आदि ), आश्र- 
सस्थान (सुनि आदिके रहनेके स्थान), पशपण्डस्थान ( घूर्तो या वञ्चकोंके निवास 
स्थान), श्रोज्नयस्थान ( वेद पढ़ने वालोंके स्थान), पछुल्यान (गाय, घोडा 
हाथी आदिके स्थान) तथा इसीप्रकारके अन्य पुण्यस्थानोंके कार्योका; और 


बालक, बू३े, रोगी, दुःखी अनाथ, तथा ख्रियोंके भी सब कायाका कम पूर्वक, 


स्वयं जाकरदी निरीक्षण करे । अपने आप जाकर देखनेसे राजा, उन कार्योको | 


बिल्कुल ठीक २ हाळतमें जान सकता है ॥ ३३ ॥ यदि इन कार्योंमेंसे कोई 
कार्य अत्यन्त महत्व पूर्ण हो, अथवा जिसका समय . बहुत बीतगया. हो, ऐसे 
कार्यके लिये राजा, उपर्थुक्त काये-दृशमके कमको तोड सकता है, अर्थात्‌ पहिले 
इन कार्योको .देखकर अन्य कार्योको देख सकता हे ॥ ३४ ॥ 


` सवेमात्ययिकं कार्यं शृणुयान्ञातिपातयेत्‌। ° 
कच्छूसाध्यमतिक्रान्तमसाध्यं वाभिजायते ॥ ३५ ॥ 


' राजाको उचित हे कि जिस कारके लिये बहुत समय बीत चुकाहो, र 


ऐसेही कार्यको NN ~ EN 
व क हळ सुत, उसका ओर अधिक काळ अतिक्रमण न करे, क्योंकि 
इसप्रकार टक कार्यकालके बीत जानेपर फिर वह कार्य कष्टसाध्य ( बड़ी 
कठिनता रा होने वाळा ) अथवा सर्वथा असाध्यही होजाता है ॥ ३५॥ 


- अग्नथगारगतः कार्य पद्येद्वेचतपाखिनाम्‌ । 3 
`  पुरोहिताचायेसखः प्रत्युत्थायाभिवाद्य च ॥ ३६ ॥ 


प 
मूळ” 
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राजा, पुरोहित तथा आचार्यके साथ २ अझिहोत्रज्ञाला (यज्ञशाला) में 
उपस्थित होकर, वद्य अथीत्‌ विद्वान्‌ पुरुषोंके ओर तपस्वियोंके कार्योका उन्हे 
(विद्वान्‌ तथा तपस्ियोंको ) अभ्युत्थान ( आद्राथ उनके आनेपर उठकर खड़े 
होजाना ) देकर तथा अभिवादन (प्रणाम )ःकरके, देख ॥ ३६॥ | 
५ ७ ~ २ ~ 
तपस्रिनां तु कायाणि त्रेविद्येः सह कारयेत्‌ । 
ha , अरे e 
मायायोगविदां चेव न खयं कोपकारणात्‌ ॥ ३७ ॥. 
तपस्वियों तथा माया प्रयोगोंको जानने वाले पुरुषोंके कायाका निर्णय, 
राजा, सम्पूर्ण वेदोंके विद्वानोंके साथ दैठकरही करे, स्वयं अकेलाही इनका नि- 
णय कभी न करे, क्योंकि यह सम्भव हे कि वह निर्णय उन छोगेंके विरुद्ध हो, 
और वे इसके कारण राजासे कुपित होजावे, तथा राजाको किसी प्रकारकी हानि 
` पहुंचानेका यत्न करें । वेद-विद्वानोंके साथ रहनेपर उस निर्णययका उत्तरदायित्व 
राज्ञाके अपर नहीं रहता, और वह इसीलिये उनके कोपसे रक्षित रहता है ॥३७॥ 
[] 6 
राज्ञो हि व्रतमुत्थानं यज्ञः कायांनुशासनस्‌ । 
~ ~ hl ~ 
दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीक्षितस्थाभिषेचनम्‌ ॥ २८ ॥ 
उद्योग करना, यज्ञ करना, व्यवहारोंका निर्णय करना, दक्षिणा अर्थात्‌ 
दान देना, शत्रु ओर मित्रोमे गुण दोषोंके अनुसार उचित समान वत्तोव करना, 
तथा यज्ञादिकी दीक्षा छूकर उसे पूणे करके 'फिर पवित्र खान आदि करना, ये 
सब राजाके बत अथात्‌ नियम हैं । राजाको चाहिये कि वह इन सब कार्याका 
यथोचित अनुष्ठान करे ॥ ३८ ॥ 
De® [) ९ हिते ~ 
प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
(] ( > 4 ~ ° 
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
' अजाके सुखमेंददी राजाका सुख और प्रजाओंके हितमेंही राजाको अपना 
हित समझना चाहिये । अपने आपको प्रिय छगने वाळे कार्योका करना राजाका 
हित नहीं, किन्तु प्रजाओंके प्रिय कार्योका करनाही राजाका अपना सबसे बड़ा 
हित हे ॥ ३९॥ . ४ 
# 
तसान्नित्योत्थितो राजा झुयोदथालुशासनम । 
अथस्य मूल्यत्यानमनथेस्य विपयेयः ॥ ४० ॥ 
इसलछिये राजाको चाहिये, कि वह सदा उद्योगी हुआ २, व्यवहार पर्दो- 
का निर्णय तथा अन्य राज्य सम्बन्धी कार्योंकों उचित रीतिपर करे । उद्योग 
ही सम्पत्तियोंका मूळ कारण है, और उद्योगी न होना, हर तरहके अनर्थोको 
इत्पन्न क्ररदेता हे ॥ ४० ॥ rr 
> आ... 
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अनुत्थाने धुवो नाशः प्रापतस्थानागतस्य च | 

प्राप्यते फलमुत्थानाछुभेत चाथसपदस्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे ऽधिकरणे राजप्रणिधिः एकोनावेंशो ऽध्यायः ॥१॥ 

राजाके उद्योगी न होनेपर, पहिले प्राप्त किये हुए अथाका तथा अवि- 

ष्यमें प्राप्त होने वाळे अर्थाका भी निश्चयही सर्वंथा नाश होजाता है । परन्तु 
जो राजा उद्योगी होता हे, वह अपने उद्योगसे, शीघ्रही अपने कार्योके मीठे 
फलको प्राप्त करलेता है, और इच्छानुसार अथेसम्पत्तियोको लाभ करता 
है॥ ४१॥ | | 
 विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमें उन्नीसवां अध्याय समाप्त । 


# ९ 
बासवा अध्याय । 
१७ प्रकरण । 
निशान्तप्राणिधि । 
राजभवनका नाम निशान्त हे । उसके सम्बन्धमें क्या कुछ करना 
| इसीका निरूपण इस प्रकरणमें किया गया हे । 
वास्तुकप्रशस्ते देश सप्राकारपरिखाड्वारमनेककक्ष्यापरिगत- 
मन्तःपुरं कारयेत्‌ ॥ १॥. 
चास्तु विद्याको. जाननेवाले (ग्रहनिर्माण आदिको जाननेवाले=इस्जिनियर) 
पुरुष जिस स्यानकी मशसा करें, उसही स्थानमें प्राकार (परकोटा-चारों ओर 
की बड़ी दीवार), परिखा चारों ओरकी खाई), द्वार और अनेक कक्षाओं (ड्योढ़ियों 
या खरिका) से युक्त अन्तःपुरका निर्माण कराया जावे ॥ १ ॥ 
 काशगुहाषधानन वा मध्ये वासगृहे गूढभित्तिसचारं मोहनः 
गृह तन्मध्ये वा पासगृह भूमिगृहं वासच्नकाष्ुंचेत्यदेवतापिधान- 
हे ह काना आसाद वा गूढभित्तिसोपानं सुषिरस्तम्भ- 
मर “धार वा वासगुह यन्त्रबद्धतलाचपातं कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 


श्र र | br tr a Se अ व्य 
ता कोशागारके निर्माणके अनुसार (देखो--'सान्निधातुनिचयकसे? ` 


+, 


[> 


i we पारणे चारो र्‌ ऐसा मकान बनवावे, जिसकी सींत 
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और रास्तेके सिलासिलेका ठीक २ पता न लगे, इसीको मोहनगृह (भूळसुखेयां 
" कहा जाता हे । इसके बोचभ अपने निवासका मकान le 
खुदवाकर उसके भीतर मोहनग्रहके बीचमें अपना वासगृह बनवावे । उस 
भूमिग्रहके दरवाजेपर, समीपही किसी दिशाके देवाळयकी प्रसिद्ध देवता 
हुगौ आदिकी सत्त अवश्य होनी चाहिये, तथा उसमें जाने आनेके लिये 
अनेक सुरङ्ग भी बनी हुई होनी चाहिये । अथवा ऐसा सहर बनवावे, जिसकी 
दीवारके भीतर छिपे तोरपर आने जानेका रास्ता हो, अथवा पोले खम्भोंके - 
भीतरसे चढ़ने उतरने या बाहर आने जानेका मागे हो । अथवा ऐसा वासगुह 
बनवावे, जिसका नीचे का भाग यन्त्रोंके आधारपरही आश्रित हो, अथात्‌ 
यन्त्रोके अपने हाथमें रहनेके कारण उसे इच्छानुसार रक्‍्खा या नीचे गिराया 
जासकता हो ॥ २॥ 


आपत्प्रतीकाराथैमापदि वा कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ अतो ऽन्यथा 


वा विकल्पयेत्‌ ॥ ४ ॥ सहाध्यायिभयात्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकारके वासगृह आपत्तिके निवारणके लियेही बनाये जाते हैं । 
इसलिये आपत्ति आनेसे पाहिलेही एसे स्थानोंका निर्माण राजाको करा रखना 
चाहिए । अथवा यदि पाहिलेसे निमाण कराया हुआ न हो तो आपत्तिके 
उपस्थित होनेपर भी यह कार्यं करारिया जावे ॥ ३॥ यदि राजाको 
इस बातका भय हो कि दूसरा मेरे समानही शास्रोंके तस्वका जानने 
चाळा इज्रुराजा भी इन बातोंको जानकर इसीके अनुसार काये करसकता है, 
तो वह अपनी प्रातिभाके अनुसार इससे सवेभा भिन्न प्रकारके वासशहकी 
कल्पना करके, उसके अनुसारही कार्य करावे । तात्पर्य यह है कि यह कोई 
आवश्यक नहीं कि जो कुछ ऊपर वासगृहके सम्बन्ध्रमें लिखा गया हे, उसीके 
. अनुसार कार्य करे, प्रत्युत वह अपनी बुद्धिके अनुसार इसमें परिवर्तन कर 
सकता हे ॥ ४-५ ॥ व्य 
` मानुषेणाग्निना त्रिरपसव्यं परिगतमन्तः पुरमाभिरन्यो न 
दहति ॥ ६ ॥ न चात्रान्यो उप्रिज्वेलति॥ ७ ॥ बैद्युतन भेना 


मृत्संयुक्तेन कनकवारिणार्वलिसं च ॥ ८॥ _ 
मचुष्यकी हड्डीमें बांसके रगड़नेसे उत्पन्न होनेवाली आरके द्वारा, 
अन्तःपुरका स्पञ कराते हुए, तथा इस सम्बन्धके अथचेके मन्त्राका साथ ९ 
ही उच्चारण करते हुए, बाई ओरसे तीन परिक्रमा यदि अन्तःपुरकी करदी जावें 
तो फिर उसमें और कोई दूसरी आग असर नहीं करती । अथात्‌ फिर अन्तः 
पुरको सोर कोई दूसरी झारा जळा नहीं सकती ॥ ९॥ तथा ऐसे अत्त्तःपुरमे 


> 
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ओर कोई आग जळ भरी नहीं सकती । इसका यही तात्पयं हे कि यदि एसे 
सकानके पास आग लाई जावे, तो वह वहां आते ही बुझ जाती इ, उण्डा ' 
पडजाती है ॥ ७ ॥ इसी प्रकार बिजलीसे जळे हुए पेड़ आदिकी राख लेकर, 
उसमें उतनीही और मिट्टी (उस मद्टीसे तात्पय है जो दीवारापर ल्गांइ जाती 
हे) मिलाकर धतूरेके पानीके साथ गूंथरर, उसको दीवारपर लपन किया जाव, 
तो भी उस मकानमें दूसरी आगका कोई प्रभाव नहीं होता । (किसी किसी 


> 


. पुस्तकरमें 'कनकवारिणा' के स्थानपर 'करकचारिणा' पाठ ह । करकका अर्थ 


ओला या वषो है । इसलिये इस पाठम “उस सट्टीको ओले या चर्पांके पानीके 
साथ गूंथा जावे? यही अर्थ करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

जीवन्तीश्चेताश्चष्ककपुष्पवन्दाकाभिरक्षीचे जातस्याश्वत्थस्य प्र- 
तानेन वा गुप्त सपो विषाणि वा न प्रसहन्ते ॥ ९॥ 

गिलोय, शखपुष्पी, काली पांढरी ( सुष्कक ) और करोंदेके पेड़पर 

छगे हुए बन्देकी माळा आदिके लगानेसे रक्षित हुए २, अथवा सेंजनेके पेइ फे 
ऊपर पैदा हुए २ पीपलके पत्ते आदिकी माला छगानेसे रक्षित हुए २ अम्तः 
पुरमें सप तथा अन्य विषोंका कोई प्रभाव नहीं होता ॥ ९ ॥ 

माजोरमयूरनकुलपृषतोत्सगः सपोन्भक्षयाति || १० ॥ शुक- 
शारिका भृङ्गराजो वा सपविषशङ्कायां क्रोशति ॥ ११ ॥ क्रोश्चो 


विषाभ्याशे माद्यति ॥ १२॥ | 

. बिछाव, मोर,नकुल (नेवला), ओर स॒गको घरमें छोड नेपर, ये बिळाव आदि 
सर्पोको खा जाते हैं ॥ १० ॥ तोता, मेना और बड़ा भौंरा ये, अन्न आदिमें 
सर्पं विषकी आशङ्का होनेपर चिछाने लगते हैं ॥ ११ ॥ करोश्नपक्षी विषके 


.. समीप होनेपर विह्वल होजाता हे ॥ १२॥ 


ग्लायाते जीवंजीचकः।॥ १३ ॥ भ्रियते मत्तकोकिलः । १४॥ 
चकारस्याक्षेणी विरज्येते ॥ १५ ॥ इत्येवं अग्निविषसपेभ्यः प्रतिः 
कुवीत ॥ १६ ॥ 

जीवंजीव ( मोरके समान पंखवाला पक्षी, या चकोरकी जातिका एक 
पक्षी विशेष ). नामक पक्षी, विषको देखकर रलानियुक्त, अथीत्‌ खिन्न हृपेरहित होः 
ज्ञाता हे ॥ १३ ॥ कोयळ पक्षो विषको देखकर मरजाता है ॥ १४ ॥ चकोर 
पक्षीकी आंख विषको देखकर लाळ होजाती हैं ॥ १५ ॥ इन सब उपायाँसे 
विष आदिकी परीक्षा करके, राजा अपने आपको अग्नि, विष तथा सपासे बचा: 


__ तकर सले ॥ १६ ॥ 
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३० अध्या० विनयाधिकारिक  .. (७९). 


एष्ठतः कश्ष्याविभागे खीनिवश्ो गभव्या थेवेद्यप्रत्याख्यात ` 
संस्था वृक्षोदकथानं च ॥ १७॥ बहिः कन्याकुमारपुरण ॥१८॥ ` 

राजाके वासगृहके पीछेकी ओरके कक्ष्या विभारामें अन्तःपुर अर्थात्‌ 
राजाश्चियोंके रहनेका स्थान बनवाया जावे | उसके समीपही, प्रसूता ख्री,बीमार,तथा 
असाध्य रोगिणी खरियोंके लिये एथक्‌ पृथक्‌ तीन. स्थान बनवावे । और उसके 
साथही छोटे २ उद्यान तथा जलाशय बनवावे ॥ १७ ॥ उससे बाहरकी ओर 


राजकन्याओं, तथा यौवन अवस्थाको प्रास न हुए २ राजकुमारोंके लिये स्थान 
बनवाचें ॥ १८ ॥ [ 


[oS ~ ९. . 
एुरस्तादरुकारभूमिमन्त्रथूमरुपस्थान ङुमाराध्यक्षस्थान च 
॥ १९ ॥ कक्ष्यान्तरेष्बन्तरवशिकसेन्यं तिष्ठेत्‌ ॥ २० ॥ 
राजाके निवास स्थानके आगेको ओर पहिले सुन्दर घास तथा फूलोंसे 
युक्त उपदन अथवा सुन्दर शोभा युक्त महरू होना चाहिये । इसके आगे मन्त्र 
सभाका स्थान, फि? उपस्थान अथोत्‌ द्रवारका स्थान, ओर इसके आगे युवा 
राजकुमार तथा समाहर्जा सन्निधाता आदि अध्यक्षोंके प्रधान कार्यालय होने 
चाहिये ॥ १९ ॥ कक्ष्य़ाओंकें बीच २ में कंचुकी आदि पुरुषों तथा अन्य अन्तः . 
पुररक्षक पुरुषोंका समूह रहे ॥ २० ॥ र 
अन्तगृहगतः स्रविरिखापरिशुद्धा देवा पश्येत्‌॥ २१॥ न 
कांचिदमिगच्छेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्तःपुरस जाकर राजा अपने निवासके ही मकानमे, विश्‍वस्त किसी 
बूढ़ी परिचारिकाके साथ सहारानीको देखे ॥ २१ ॥ किसी रानीको लक्ष्य करके 
स्वयं हो उसके निवास स्थान में न जावे॥ २२ ॥ 
देवीगृहे लीनो हि आता भद्रसेनं जघान ॥ २३ ॥ मातुः 
धुनेति विषेण 
शय्यान्तगेतश्र पुत्रः कारूशम्‌ ॥ २४ ॥ ठाजान्म विषेण 
पेय देवी काशिराजम्‌ ॥ २५॥ |» 
:.. क्योंकि इसमें कमी २ बड़ा धोखा हो जाता है, सुना जाता हैं पहिले 
कभी भद्रसेन नामक किसी राजाके वीरसेन नामक भा इने उसकी रानीसे मिल 
कर, उसीके घरमें छिपकर, वहां भद्रसेन राजाको मार डाला था ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार माताकी शय्पाके नीचे छ्पि हुए राजपुत्रने अपने पिता कीरूदा 
नामक राजाको मार डाळा था ॥ २४ इसी तरह काशिराजकी रानीने ही 
स्वयं काशिराजको, खीलोंमें मुके बहाने बिष भिला कर; और उसे खिलाकर 
मार डाला था॥२५॥ | - RS, 
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Ry \ भै [उळीय अथेशास्त्र . [ १ आधि 
शट { 

विममे परण चेरन्त्यं मेखलामणिना सौवीरं जाळूथ- 
सम्या शूं शस्त्रं कृत्वा देवी विइरर्थं जघान ॥ २६ ॥ 
तसादेतान्यास्पदानि परिहरेत्‌ ॥ २७॥ 

[ तथा विषमें बुझे हुए नूपुर ( पायजेबे-पेरका आभूषण ) के द्वारा 
भ्रन्स्य राजाको उसकी अपनी रानीने, मेखला (पगडी-कोंधनी) की मणिके द्वारा 
सौचीरको, आददी ( शीशे ) के दारा जाळूथको. और अपनी वेणी ( बाछोंके 
जूड ) में शस्त्र छिपाकर विडूरथ नामक राजाकों, उनकी अपनी २ रानियोने 
हो मार डाला था ॥२६॥ इसलिये राजाक चाहिये कि रानियोंके निज 
निवास स्थांनमें रात्रिके समय कदापि न जावे । प्रस्युत उनको ही अपने 
निवास स्थान पर किली विइवस्त परिचारिका के साथ चुलवावे ॥ २७॥ 

' जुण्डजटिलकुहकग्रातसंसग बाह्यामेश्च दासीभिः प्रतिषेधयेत्‌ 
~ ९ ~ 
॥२८॥ न चेना : कुल्या; पश्ययुरन्यत्र गर्भेव्याधिसस्थाभ्यास्‌।२९॥ 
सुण्डी, जटी, तथा अन्य वञ्चक पुरुषोंके साथ, और बाहरकी दासियों 
के साथ रानियोंका किसी प्रकारका भी संसर्ग न होने दे ॥ २८॥ ओर इनके 
(रानियोंके) बन्धु बान्धव भी इनको प्रसव तथा बीमारी आदिके समयके आति- 
रिक्त न देख सके ॥ २९ ॥ 
९ [५] [० ५ 3 0 क्ष्व - 
रूपाजीवाः ख़ानप्रघषशुद्शरीराः परिवर्तितवस्रालँकाराः प- 
स्येयुः || ३० ॥ ` 
स्नान तथा उबटन आदिसे शरीरको शुद्ध करके, तथा वस्त्र और अलं- 
कारों ( आभूषणों ) से सुसाजित, होकर ही वेश्या तथा अन्य रानियां राजाको 
देखे ॥ ३० ॥ MEF 
आशीतिकाः पुरुषाः पञ्चाशत्कास्नियो वा म।तापितव्यज्ञनाः 
[a ° (५ 
स्थविरवषवराभ्यागारकाश्रावराधानां शोचाशोच विदुः स्थापयेयुश्च 
खामिहिते ॥ ३१ ॥ 
i RET वर्षकी अवस्थाके पुरुष तथा पचास वर्षकी बूढ़ी. स्त्रियां माता 
प्रिताक वेषमें, अर्थात्‌ माता पिताकी तरह रानियांका हित तथा पालन करनेवाले 


2२, बूढ़े Ne . च 
` ओर वूड तथा नपुंसक घरके अन्य कार्याको करनेवाले, अवरोध अर्थात्‌ अन्तः 
. धुरी -रानियोकीः पवित्रता आर अपवित्रताका सदा ध्यान रवखें । तथा उनको 
| ( रानियोको ) सदा अपने स्वामीके कल्याणकी ओर दी छगाये रक्खें॥ ३१ ॥ 
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खभूमौ च वसेत्सवेः परभूमौ न संचरेत्‌। 


न च बाहन संसगे कथिदाभ्यन्तरो त्रजञत्रू ॥:.३२ ॥ 

अपने २ स्थानपर ही सब ( रानी, तथा अन्य अन्तःपुरके -परिचारक 
जन) लोग रहें, दूसरेके स्थान पर आना जाना न रखे । ओर कोई भो भीतर 
का आदमी बाहरके किसी आदमीसे न मिले ॥ ३२ ॥ 


सर्वे चावेक्षितं द्रव्ये निवद्धागमनिगेमस्‌ । 
निगच्छेद्मिगच्छेद्मा धुद्रासंकरान्तभूमिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
इंति विनयाधिकारिके प्रथमे ऽधिकरणे विंशो ऽध्यायः ॥ २०. ॥ 
जो वस्तु महरांके भीतरसे बाहर जावे, तथा बाहरसे भीतर आवे, वह 
सत्र अच्छी तरह देख छेनी 'चांहिये,-और उसके आने जानेका स्वान तथा 
उसके सम्वन्धकी अन्य आवश्यक बातें भी पुस्तकमें लिख देनी चाहिये ।, तया 
आने जानेवाछी प्रत्येक वस्तुक ऊपर सुहर भी लगा देनी चाहिये । बिना 
सुहरके कोई भी वस्तु बाहर भीतर न जाने आने पाचे ॥ .३३ ॥ 


विनयाथिकारिक प्रथम अधिक रणमे वीसवां अध्याय - समाप्त | 


०१० ०८५५०० सरसम 


इक्कीसवां अध्याय । 


१८ प्रकरण । 
 आत्मरक्षा। 


पुत्र और स्तरियोंसे राजाकी रक्षाका निरूपण. करं दिया “गया हैं । 
| अब अन्य व्यक्तियोंसे भी राजाकी रक्षा किसप्रकार होनी चाहिये 
इसका विधान किया जाता ६ | 


शयनादुत्थितः खीगणेथॅन्विभिः परिगत ॥ १ ॥ र्ती 
यस्यां: कक्ष्यायां कंञ्चुकोष्णीषि पषवराभ्यागारिकेः ॥ 5२ ॥ 


प्रातः काळ विस्त्रेसे डठतेही राजाको, उसकी रक्षाक र य पङ 
ष लिये हुए खियोंका समूह चारों ओरसे घर लेवे ।. अथात. ह i 
उपस्थित-रहे ॥ १ ॥ जब राजा अपने .बासगुद्से निकरूकर हा ट्‌ र 
रके दूसरे विभाग) मं जावे, तो वहांपर कर्त और पगडी पहने हुए चसक 


तंथा अन्य गुहम्रबन्ध.करते बाळे पुरुष, राजाका सत्र ओरसे सुरक्षित रक्स 0२) . 
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तृतीयस्यां कुब्जवामनकिरातैः ॥ ३॥ चतुर्थ्या मन्त्राभिः 
संनि दौवारिक ~ [oN ड 
न्धभिदवारिकेश्व प्रासपाणिभिः || ४ ॥ पितपतामहं महा- 
. OS क्षितमनुरक्तं ९७ जु 
संबन्थानुबन्ध शि कृतकर्माणं जनमासन्नं कुवींत ॥५॥ 
जब राजा तीसरी कक्ष्यामें जावे, तो वहां कुबडे, वामन, तथा किसी 
म्लेच्छ जातिके पुरुष राजाकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ और चोथी कद्ष्यामें पहुंचनेपर 
राजाकी रक्षा, मन्त्रियों, सम्बन्धियों, तथा हाथमें भाळे आदि छिये हुए द्वार- 
पाछोंके द्वारा होनी चाहिये ॥४॥ वंश परम्परासे प्रास हुए, बड़े उच्च कुलाम 
उत्पन्न हुए २, शिक्षित, अपनेमे अनुराग रखने वाले; तथा प्रत्येक कार्यको सम- 
झने वाले पुरुषोंको, राजा अपने समीप रक्खे। अथोत्‌ ऐसे पुरुषोंको अपना 
देहरक्षक नियुक्त करे ॥ ५ ॥ । 
` नान्यतोदेशीयमकृता्थमानं खदेशीयं वाप्यपकृत्योपगृहीतस्‌ 
॥ ६ ॥ अन्तवेशिकसेन्यं राजानमन्तः पुरं च रक्षेत ॥ ७॥ 
क धन सस्पात्ति तथा सत्कारको न प्राप्त हुए २ विदेशी पुरुषको, तथा 
पहिले एकबार अपनेसे भिन्न होकर फिर आकर मिळे हुए अपने देशके पुरुषको 
भी, राजा कदापि अपना देहरक्षक न बनावे ॥ ६॥ भीतर महलोंमें नियुक्त 
हुईं २ सेना, राजा और अन्तः घुर (रानी आदि) दोनोंकी रक्षा करे ॥ ७ ॥ 
गुप्त देशे माहानसिकः सवेमाखादबाहुल्यन कर्म कारथेत्‌ 
॥ < ॥ तद्राजा तथेव प्रतिश्ुज्ञीत पू्ेमग्नये वयोभ्यश्च बालि 
कृत्वा ॥ ,९ ॥ 
माहानसिक (पाकशाछामें कार्य करने वाळे पाचकोंका अध्यक्ष या निरी- 
क्षक-राजाका भोजनाधिङृत पुरुष), किसी सुरक्षित स्थानमें, खानेकी हरएक 
चीज़का स्वाद ले २ कर उन्हें अच्छीतरह तैयार करावे । अथवा हरएक चीजको 
साद बनवावे ॥ ८ ॥ तदनन्तर राजा, इसप्रकार तैयार इए २ भोजनको, पहिले 
बळिवेश्वदेव करके, अथोत्‌ अभि और पक्षियों. आदिको बलिदेकर फिर स्वयं 
खावे ॥ ९ ॥ : Sy 
| ' अग्ेज्वोलाधूमनीलता शब्दस्फोटनं च विषयुक्तस्य वयसां 
न ॥ १० ॥ अन्नस्योष्मा मयूरग्रीवाभः शैत्यमाशाक्षिष्टसैव 
ण्ये सोद्कत्वमल्किननत्वं च ॥ ११ ॥ | 
५ विमिश्रित अन्नको भझिमं डालनेसे अप्रिकी रपर और धुआं दोनों 
रव नाळे रंगके निकलते हैं, ओर उसमें “चट चट? इसप्रकार शब्द भी होता हे | 
` तया दिपभिम्नित शन ललात पक्षिय त ब जतत 
0 :- भेव शक्त झाळेनप्रर पक्षियोक्री विपत्ति भथोतू ऋत्यु. उपस्थि 
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२१ अंब्य०] वितयाव हिर (2) 
होजाती है ॥ १० ॥ विषयुक्त अन्नकी भाफू मोरकी गृदेनके समान रंगवाळी 
होती हे, तथा वह अन्न बहुत जर्दो उण्डा होजाता हे, हाथमें छूनेसे या जुरा 
तोड़ने मोडनेसे ही उसका रंग बदल जाता है, उसमें गांठसी पड़ जाती हें, 
ओर वह अन्न अच्छीतरह पकता भी नहीं ॥ ११ ॥ 


व्यज्ञनानामाशुशुष्कत्व॑ च क्ाथश्यामफेनपटलविच्छित्रभावो 
गन्धस्पशेरसवधश्व ॥ १२ ॥ 


. दाळ आदि व्यञ्जन विषयुक्त होनेपर बहुत जल्दी सूखसे जाते हैं, यदि 
इनको फिर आगपर रखकर गरम किया जावे तो मठेकी तरह फट २ कर उब- 
ळते हैं, झागोंका रंग कुछ काछासा, ओर वे फटे २ से अलहदा २ होजाते हैं । 
तथा दाळ आदिके असली गन्ध स्पे ओर रस (स्वाद) का भी नाश होजाता 
हे॥ १२॥ ९ 


द्रव्येषु हीनातिरिक्तच्छायादशनम्‌ ॥ १३ ॥ फेनपटलसी- 

मान्तोध्वराजीदशन च ॥ १४ ॥ | 

यदि रसेदार शाक भाजी आदिमें विष सिखा हुआ हो, तो उसमें अपनी 

आकृति विकृत हुई २ दीखती है । अथात्‌ कभी छोटी या कभी बड़ी दीखती 

है, ठोक नहीं दीखती ॥ १३ ॥ ओर झागोंका समूह अछहदा तथा पानी अलः 
इदा. दीखता है, ओर उसके ऊपर रेखासी दीखने लगती हे ॥ १४ ॥ 


रसस्य मध्ये नीला राजी पयससाग्रा मद्यतोययोः काली दभः 


-इयामा च मधुनः श्वेता ॥ १५ ॥ : ह. 
र र Ns 
घी, तेळ तथा रस (इंखका रस ) आदिर्मे-विष मिछा हुआ i 
उसमें नीले रंगकी रेखायें दीखती हैं, दूधमें त्रवी ( तांबेके रंगही वा 
शराब और पानीमें काळे रंगकी, दहीमें इयाम आर शहदस सफेद रं 
दीखने लगती हैं ॥ १५ ॥ | pe 
रवयाणामद्रणामाञम्र्हानतश्चपक्कमावः काथर्नाङश्या 
मता च॥ १६ ॥ मर 
| गीळे भक्ष व्य अथात्‌ आम अनार आदि फलके विषयुक्त होनेपर, 
चे (फल आदि) बहुत जल्दी सुर जाते हैं, अथात चुडे हुएसे दोजाते हैं 
और डनमेसे सडे'हुएकी तरह दुर्गग्ध आने ळगती है, तथा पकानेपर घे फल 
किली म भोर ररक रंगकी तरव छठ. सुरझरेसे होजाते हैं. ॥ १६ 0 
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(८४) कौटलीय अधशास्त्र : [ १-अधिं० 


शुष्काणामाशुंशातन चेतर्ण्यं च १७॥ कठिनानां सृदुत्वं 
भृदूनां कठिनत्वं च ॥ १८ ॥ तदभ्याशे क्षुद्रसंस्ववघश्च ॥१९॥ 

सूखे हुए दृव्यामें विप मिलाया हों, तो उन द्वव्योंका बहुत जल्दी चूरा 
सा बन जाता है | तथा रंग भी वद जाता है ॥ १७ ॥ विष सिळानेसे कठिन 
दृष्य सदु (सुरायम ), ओर सदु द्रव्य कठिन होजाते हैं ॥ १८ ॥ विषयुक्त 
चस्तुके समीप रींगने वाले छोटे छोटे कीड़े (चींटी आदि) की  खृत्यु- होजाती 
ह॥ १९॥ 


आस्तरणग्रावरणानां श्याममण्डलता तन्तुरोमपक्ष्मशातनं च 
॥ २० ॥ लाहमणिमयानां पङ्कमलोपदेहता ॥ २१ ॥ सखेहराग- 
गोरवेप्रभाववणेस्पशेवधश्चेति विषयुक्तलिज्ञानि ॥ २२ ॥ 


... अछःन ओर आढूनके कपड़/।पर विषका योग करनेपर, कपडोमें उस २ 
जगह कुछ काळ या आर भिन्न वणके धव्ये पड़जाते हें । तथा उल स्थानपरसे 
सूरा कपडाक तन्दुआंका, आर उनी कपड़ोंके बालॉका रुआं उड जाता हे ॥२०॥ 
साना चांदा आदे घातुओकी तथा स्फटिक आदि मणियोंकी बनी इ वस्तुओं 
को-यदि विपयुक्त का दिया जावे, तो यें एसा मळून होती हैं; जसे इनके ऊपर 
कोई मरो कीचइसी रूपेटदी हो ॥-२१ ॥ तथा उनके, ।राग्धता, कान्ति, भारी- 
पन, प्रभाव (अपना कार्य करनेकी शक्ति), और स्पर्श आदि गुणोंका सर्वथा 
नाश होजाता है! यहांतक विपयुक्त पदाथाकी पहचानके किये उन २ विशेष 
खक्षणा या चिनंहाका निरूपण किया गया ॥ २२ ॥ 


विषप्रदस्य तु शुष्कश्याववक्ततां वाक्सङ्गः स्वेदो विजम्भणं 
चातिमात्रं चेपंथुः प्रस्लठनं बाह्यविभेश्षणमावेगः खकमाणि खभूमौ 
:चानवस्थानामात. ॥ २३ ॥ 


अब विप: देनेवाछे पुरुपको पट्दचानकर पकडनेके लिये, उसके भी कुछ 

चिन्ह बताते हैं:--विष देनेवाळे पुरुषरा सुह कुछ सूखांसा, तथा विवर्ण हो 
जातां ई, बात चीत करते समय वाणी लइ्खड़ाने लगती ' है, पसीना आजाता 
` ६ घबडाहरके कारण शरीरमे जभाई तथा कपकपी होने लगती हे, साफ रास्ता 
_ होनेपरे भी बेचेनीके कारण वह पुरुष बार बार गिरपडता है, यदि कोई आदमी 
eo कर रहे हों, तो ध्यानसे सुनते लगता हैः-कहीं ये. मेरी 
क्ती ३क रहे; कोडू:बात दोनेपर झट. उसे: कोध आजाता ह, (किसी 
रसी पुल जावेत की अंतः आवेश! पाठ है; भवै दोर्नोका एही हे.) 
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अपने कायसं तथा अपने स्थानपर उसका चित्त स्थिरं नहीं रहता, इधर उधर . 
हंडबडाया हुआसा. घूमता रहता है ॥ २३॥ ; 
_ ` तस्रादस आाज्गरीविदो भिषजश्वासन्नाः स्युः॥ २४॥ 
मिषःमैपज्यागारादाखादिशु्मोषं गृहीत्वा पाचकपोपकाम्या- 
मात्मना च. प्रतिस्वाच राज्ञ प्रयच्छेत्‌ ॥ २५ ॥ पानं पानी 
चाषधन व्याख्यातस्‌. ॥ २६॥ क 
इसलिये विषविद्याको जानने वाळे, तथा अन्य चिकित्सक पुरुषभी 
राजाके संमीप अवश्य रहें । अथवा राजा अपने देह रक्षकोर्मे इन पुरुषोंकों भी 
अवइग्र रक्‍ख ॥ २४ ॥ चिकित्सकको उचित है, कि वह ओपधजशालासे स्वये 
खाकर परीक्षा कोहुई ओआषधिकों लेकर, तथा राजाके सामने ही उस ओषधियमें 
से 'कुछ थोडीसी, उसके पकाने वाळे तथा पीसने वाळे पुरुषकों खिलाकर, एवं 
यथावसर स्व भी खाकर फिर राजाको! देवे ॥ २५ ॥ इसी तरह औषधिके 
समान, मद्य तथा जळके विषयसें भी समझना चाहिये। अथोत्‌ मद्य ओर जल 
को भी पहिले परिचारक पुरुष स्वये पकिर फिर राजाको देवें ॥२६ ॥ 
कल्पकप्रसाधकाः खानुद्धवखहस्ता!सुद्रसुरवकरणमन्तरवोशे- 
कहस्तादादाय परिचरेयुः ॥ २७ ॥ ख्रापकसंवाहकासतरकरजक- 
मालाकारक्म दासः झुर्युः ॥ २८॥ भ 
डांदीं सूंड बनाते वाळे नाई, तंथें वस्त्र अळक्कार आंदि धारणं करां 
बाळे पुरुष; स्नान करके शझुद्ध' वस्त्र पहन कर तथा हाथ आदि अच्छी तरह 
साफ करके, मोहर छगे हुए, उस्तरे 'आदि तथा वस्त्र कले आदिके बक्सों 
को; महळोंके अन्दर काम करने वाले कञ्चुकी आदिके हाथ त्रें लेकर राजाकी ` 
परिचयी:( सेवा ) करें॥ २७ ॥' राजाको: स्नान! कराना; उसके अङ्गका दबाचों; 
चिस्तर ` आदिं विछाना,, कपड़ें: धोना तथा ` माछा आदिः बनाना; इन सब 
कार्योकोः दासियां ही करें ॥२८ ॥ रि 
... ताभिरधिष्ठिता वा शिल्पिनः ॥ २९॥ आत्मचक्षषि निवेश्य 
वस्तरमाल्ये दुः ॥ २० ॥  खानाजुठेपनम्रध्षचूर्गवासखानीयानि 
खव्षोबाडुषु च ॥ २१ ॥ एतेन परस्मादागतक च व्याख्यातस्‌ | 
॥३२॥ | | र न हे पक क. 
जवा दासियोकी देखरेख अन्य शिल्पी अंगात उसर कायिके करने चतुर. . 
कोरीगंर लोगंही इमे कायौको कं १९ अपनी भखेसि देख हरै ही दासां उन 
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वस्त्र तथा माळा आदिको राजाको देवें । जिससे कि उनमें विष आदिक़रे योग 
का सन्देह न रहे ॥ ३० ॥ स्नानके समय उपयोग की वस्तुयें उबदन: आदि, 
चन्दन आदि अनुछेप, तथा वस्त्र आदिको सुगन्धित करने वाले अन्य चूर्ण 
(पाउडर ) .पटवास आदि, और स्नानके सयय सिर आदिमें लगाने की 
सुगन्धित वस्तुओको पहिले दासियां अपनी छाती तथा बांह आदि पर लगा 
कर देख लेवे, फिर राजाको उसका उपयोग करावे ॥ ३१ ॥ इससे दूसरे स्थान 
से आई हुईं चस्तुके उपयोगके विषयमे भी समझ लेना चाहिये ॥ ३२॥ | 


कुशीलवाःशस्त्राभिरसवजे नभेयेयुः ॥ ३३ ॥ आतोद्यानि 


चषामन्तरितष्ठेयुरश्चरथद्विपालंकाराश्च ॥ २४ ॥ 
नट आदि अपने खेछांमें हथियार, आग तथा विष आदि प्रयोगके 
खेलको छोड़ कर दूसरे खेळ ही राजाके सामने दिखावें ॥ ३३ ॥ तटोंके. उप- 
योगमें आने वाळे बाजे आदि राज नवनमें ही र्खे रहने चाहिये, अर्थात्‌ नट 
अपने बाजोंको ( बिष आदे प्रयोगक्री शङ्का होने के कारण ) राजाके सामने 
लाकर नहँ बजा सकते, इसी तरह इनके अन्य उपयोगी सामान घोड़े रथ 
हाथी तथा भिन्न २ प्रकारके अळङ्कार आदि राजभवन से ही मिलने चाहिये । 
॥ ३४॥ | [ | 
OE NA! >: च ] 
मोलपुरुषाधिष्ठिते यानवाहनमारोहेत्‌ ॥ ३५ ॥ नावं चाप्त - 
नाविकाधिष्ठिताम्‌ ॥ ३६ ॥ अन्यनोप्रतिबद्धां वातवेगवशां च 
नोपेयात्‌ ॥ ३७ ॥ उदकान्ते सेन्यमासीत ॥ ३८ ॥ 
विइतरस्त प्रधान पुरुषके साथ २ ही राजा, पालकी आदि यानों तथा 
घोड़े आदि सवारियों पर चढे ॥ ३५ ॥ तथा विश्‍वस्त नाविकसे युक्त नोका 
पर चढे, अन्प्रथा नहीं ॥ ३६ ॥ दूसरी किसी नावके साथ बन्धो हुई नावपरं, ओर 
वायुके वेगसे बहने वाली नाव पर कदापि न चढे ॥ ३७॥ नावके चलने पर, 
नदीके दोनों तटा पर रक्षाके लिये सेना उपस्थित रहनी चाहिये ॥ ३८॥ 


` मत्स्यग्राहविशुद्धमवगाहेत ॥ ३९ ॥ व्याल्ग्राहपारिशुद्धयु- 

धान गच्छेत्‌ ॥ ४० ॥ छुब्धकेः श्वगणिभिरपास्तस्तेनव्यालपरा- 
 बाघमयं चललक्षपरिचयार्थ मृगारण्यं गच्छेत्‌ ॥ ४१॥ 

' __ मडियारोके द्वारा परिशोधित ( जिसमें मछियारोंने घुस कर जळ जन्तु- 

है जोंसे किसी प्रकार का अय न होने का निणेय कर दिया हो, पेसे ) नदी जळ 
` मे दी, स्नान करने छिपे प्रवेश करे ॥ ३९ ॥ सपेरोसे , परिश्ञोश्चित उद्यानमें 
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२१ अध्या० ] विनयाधिकारिक (८७) 
ही भ्रमण आदि के"ल्यि जावे ॥ ४० ॥ कुत्ते रखने वाले शिकारियोंके द्वारा, 


चोर तथा व्याप्न आदिके भयसे रहित हरिणोके जंगळोमे, चलते | 
निशाना मारने का अभ्यास करनेके लिये जावे ॥ ४ १ i तूता 
आत्तशस्त्रग्राह्मधिष्ठितः सिद्धतापसं पञ्येत्‌ ॥ ४२ ॥ अन्त्रि- 
परिषदा सामन्तदूतं संनद्धो ऽश्व हलिनं रथ वारूढः संनद्धमनोक 
गच्छत्‌ ॥ ४३ ॥ 
राजाको देखनेके लिये नये आये हुए किसी सिद्ध या तपस्वीको, 
शस्त्र सहित विश्‍वस्त पुरुषके साथ जाकर ही देखे, अथोत्‌ उससे मिळे ॥४२॥ 
सन्त्रपारंपद्क साथ २ ही सामन्तके दूतसे मिळे | तथा युद्धोचित कबच 
आदि वेषको पहिन कर ही, घोडे हाथी या रथपर सवार होकर युद्धके लिये 


-तेय्यार हुई २ सेनाको देखे ॥ ४३ ॥ 


नियोणे ऽभियाने च राजमार्गमुमयतः कृतारक्षं दण्डिमिर- 
पास्तशस्नहस्तग्रव्रजितव्यङ्गं गच्छेत्‌ ४४॥ न पुरुषसंबाधमव- 


गाहेत ॥ ४५॥ 
दूसरे देशको जाने या वहांसे आनेके समय, हाथमे दण्ड छिये हुए 
रक्षक पुरुषॉके द्वारा दोनों ओरसे सुरक्षित राजमार्गे पर ही, राजा चळे । तथा 


_ इस प्रकार का प्रबन्ध करे, कि जिससे मागेमें कोई शस्त्र रहित पुरुष, सन्या- 


सी या लूला छंगडा अङ्गहीन पुरुष न दीख ॥ ४४ ॥ पुरुषांकी भोड्मे भीतर. 
कभी न घुसे ॥ ४५ ॥ र 
यात्रासमाजोत्सवप्रवहणानि दशर्वागिकाधिष्ठितानि गच्छेत्‌ 
॥ ४६ ॥ 
किसी देवस्थान, समाज, ( सभा ) उत्सव, या पार्टी ( प्रहण ) आदि 
में जावे, तो कमसे कम सेनाके दस जवान तथा उनका नायक उस स्थानमें 
अवइय उपस्थित होने चाहिये । ऐसे स्थानोंमे अकेला, तथा अपने परोमैत 
परिवारको लेकर कदापि न जावे ॥ ४६ ॥ 
यथा च योगपुरंबैरन्यान्राजाधितिष्ठति । 
तथायमन्यबघिम्यो रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति विनय़ाधिकारिके प्रथमे इचिकरणे आत्मरक्षितकम्‌ एुकाचंशो ऽध्यायः 0२ ६॥ 
एतावता कौटळीयस्या येशाखस्य विनयाधिकारिक 
मपिर समास 


2 
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कौठलीय अर्थशास्त्र . [१,अधि® 
(८८) | 
अपने" गूढ पुरुपौके द्वारा 


जिस प्रकार यह प्रयस्नशील विजिगीषु राजा, हा 
| ए कष्टॉसे 


वूसराको कष्ट पहुंचाता है । इसी प्रकार दूसरोंके द्वारा प्रयुक्त किये हु 
स्वयं अपनी रक्षा भी करें॥ ४७॥ 
बिनयाविकारिक प्रथम अधिकरणम इक्कीसवां अध्याय, समाप्त) 
मील कट “शा 
' (विनयाधिकरण प्रथम अधिकरण समाप्त । 
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अध्यक्षमचार द्वितीय अधिकरण 


पहिला अध्याय । 


१९ प्रकरण । 
जनपदनिवेश । 


श्ूतपूवमभूतपूर्व वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेशाभि- 
ष्यन्द्वमनेन वा निवेशयेत्‌ ॥ १ ॥ शूद्रकषेकप्रायं कुलशतावरं 


AN 


पश्वशतकुलपरं ग्रामं क्रोशहिक्रोशसीमानमन्योन्यारक्षं निवेशयेत्‌ 
॥ २॥ प | 

पुराने या नये जनपदुको राजा, दूसरे देशसे मनुष्याको बुछाकर अथवा 
अपने देशकी जन संख्याको अच्छी तरह बढ़ाकर बसावे ॥ १ ॥ जिसमें शुद्ध 
और किसान ही प्रायः अधिक हों, ऐसे कमसे कम सो घरों वाळे आर अधिक 
से अधिक पांचलो- घरों वाळे गांवको बसावे | एक गांवका दूसेरस एक कोस 
या दो कोस का फासला होना चाहिये । ये इस तरह बसाये जावें, जिससे कि 
अवसर आने पर एक दूसरे की सहायता कर सके ॥ २॥ 

नदीशैलबनगृश्टिदरीसेतुबन्धशाल्मठी शमी क्ष रइक्षानन्तेषु सी- 

खां खापयेत्‌ ॥३॥ अष्टशतग्राम्या मध्य स्थानीय चतुःशतग्राम्या 
द्रोणमुखं दिशतग्राम्या खावेटिकं दशग्रामीसंग्रहेण संग्रहण खापः 
येत्‌ ॥ ४ ॥ अन्तेष्वन्तपालदुगाणि ॥ ५ ॥ 

नदी, पहाड़ी, जंगछ,बेरीके वृक्ष, खाई, सेतुबन्ध ( ताळाव आदि ), 
सिंभलके यश शमी ( छोकरा ) के दक्ष, तथा बड़ आदि इषे द्वारा, उन 
गांचोंको सीमाकी स्थापना करे ॥ ३ ॥ आठ सौ र i सकाराः 
नोय? की स्थापना करे; चारसा गावोंके समूद अणखल ९ सौ गावें 
४ च्या * ( किसी पुस्तकमें 'कार्वटिक' भी पाठ है ) और दस गादोंका संग्रह 
ब गव नामके स्थान विशेषकी स्थापना करे ॥ ४ प राज्यकी सीमा 
प्र झन्तपाल नामक अध्यक्षसे अधिष्टित दुगोकी स्थापना कर ॥ ५ 0 
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(९०) कौटलीय अर्थदास्त्र [ २ आधि० 


जनपदद्वाराण्यन्तपालाधिष्ठितानि स्थापयेत्‌ ॥ ६ ॥ तेषाम- 


~ लिंर be 7) 
न्तराणि वाशुरिकशबरपुलिन्दचण्डालारण्यचरा रक्षेयुः || ७ ॥ 
तथा सीमापरंही अपने जनपदे द्वार सूत स्थानोंकी स्थापना करे, इनके - 
अधिष्ठाता अन्तपाछ ही होने चाहिये ॥६। उनके मध्यभागोकी रक्षा व्याध, शबर, 


पुलिन्द ( ये दोनों भील जातियां हैं ), चण्डाळ 'तथा अन्य जंगळोंमें घूमने ' 


° फिरने या रहने वाले लोग करें। अथोत उन स्थानों की रक्षाक लिये इन 
उपर्युक्त जातियोंमें से ही मनुष्य नियुक्त होने चाहिये ॥ ७ ॥ 
~ 5 ९ खर ~ सि 
ऋत्विगाचायेपुरोहितश्रोत्रियभ्यो त्रह्मदेयान्यदण्डकराण्यभि- 
ये 
रुपदायकानि प्रयच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ | 
राजांकों चाहिये कि वह ऋत्विक्‌ , आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रिय (वेदा- 
ध्यायी ब्राह्मण) को, उनके भोगके लिये खंत आदि भूमि देवे । परन्तु उनसे 
किसी प्रकारका भी कर ( लूगान ) आदि वसूल न करे | उस भूमिको ऋत्विक्‌ 
आदिकी पराम्परामें होने वाले पुत्र पोत्र आदि सबही भोगते जावें । अथात्‌ 
राजा फिर उस भूमिको उनसे कभी वापिस न ले ॥ ८ ॥ 


अध्यक्षसंख्यायकादिभ्यो गोपस्ानिकानीकस्थचिकित्साश्च- 


दमकजङ्वाकरिकेभ्यश्च विक्रयाधानवर्जम्‌ ॥ ९ ॥ 

तथा अध्यक्ष (भिन्न २ कार्योका निरीक्षण करने वाले प्रधानाधिकारी- 
सुवर्णोध्यक्ष आदि), और संख्यायक ( गणक-गणना करने वाळे-सरकारी' दुफ्त- 
रॉमें काम करने वाळे कुक ) आदि पुरुषोंके लिये; इसी प्रकार गोप ( दुस गांव 
काँ आधिकारी ), स्थानिक { नगरका अधिकारी पुरुष), अनीकस्थ (हाथियोको 
शिक्षा देनेमें चतुर पुरुष), चिकित्पक (वेद्य), अइवदमक ( घोड़ोंको शिक्षा 
देने वाळा), और जङ्ाङररिक अथात्‌ दूर देशोॉमें जाने आनेसे अपनी जीविका 
करने वाला, इन सब एुरुरपोके लिय भी राजा क्षेत्र आदि भूमि देवे। परन्तु इन 
लोगोंको,, अपनी भूमिको बेचनेका तथा गिरवी आदि रखनेका अधिकार नहीं 
होता; उस भूमिका केवळ भोग कर सकते हैं ॥ ९ ॥ 


` कृतानि केभ्यो नादेयात्‌ ॥ ११॥ 
की छान आदि देने वाले किसानोंके लिये, जो खेतीके लिये उपयोगी ठीक 
र कौहुंई ई जर्मान दोंजावे, वह जिस पुरुषक्रे नाम दीजाबे, उसहीके जीवंन 
कॉलतक उसके पास रहसंकती है, तदनन्तर राजाको अधिकार है कि वह उस 
ज्ृमीनको, इस 
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`? करदेभ्यः कृतक्षेत्राण्यकपुरुषिकाणि प्रयच्छेत्‌ ॥ १० ॥ अ- 


दषे पुत्नादिको देवे, अथवा' अन्य किसीको ॥ १० ॥ जिन. 
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छगान आदि देने वाले किसानोंको बंजर भूमि दीगई है, और उन्होंने अपनेही 
परिश्रमसे उसे खेतीके योग्य बनाया है; राजाको चाहिये कि उन किसानोंसे 
उस जुमीनको कभी न लेवे । ऐसी जूमीनोंके ऊपर किसानोंकों पूर्ण . अधिकार 
प्राप्त होना चाहिये ॥ ११ ॥ 


अळुषतामाच्छिद्यान्येभ्यः प्रयच्छेत्‌ ॥ १२ ॥ ग्रामभृतकवे- 
देहका वा कृषेयुः ॥ १३ ॥ ड 

. यदि कोई . किसान जुमीनमें खेती नहीं करता, ओर उसे चेसेही पड़ी 
रहने देता है, राजाको चाहिये, उससे वह ज़मीन छीनकर और किसी खेती 
करने वाळे किसानको देदेवे ॥ १२ ॥ अथवा ऐसे किसानके न मिछनेपर उस 
जुमीनमें गांचके अधिकारी पुरुष या व्यापारी लोग खती करें ॥ १३ | 

अकृषन्तो ऽपहीनं ददुः ॥ १४॥ घान्यपशुईरण्येशरैनान- 
'तुशृह्णीयात्तान्यचुसुखेन दब ॥ १५ ॥ 

यदि पहिळे स्वीकार करके फिर खेती न करें, तो वे उसका हर्जांना देवे 
॥ १४ ॥ राजाको उचित हे कि वह धान्य (बीज आदिके लिये, अथवा यथा- 
बसर खानेके लिये भी), पछ ओर घन आदि खेतीके उपयोगी पदार्थोके द्वारा, 
यथावसर किसानोंकों सहायता देता रहे । फसछ पैदा होनेपर किसान भी अपने 
सुभीतेके अनुसार धारे २, थे सब वस्तु राजाको देदेवे ॥ १५॥ , 

अनुग्रहपरिद्वारो चेम्यः कोशवाड्िकरों दद्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

राजा, किसानोंके स्वास्थ्यके लिये परिमित धन देता रहे, जिससे कि 
सुपुष्ट किसान अधिक काम करके राजकोपके बढ़ानेमें सिद्ध हों। (स्वास्थ्य बढ़ा- 
नेके लिये दिया हुआ घन ' अनुग्रह. शब्दसे यहां कहागया है; यह धन अखाड़े, 
के शाक्ति वक व्यायाम में ब्यय किया जावे । बिगड़े 
लिये दिया हुआ घन ' परिहार ? शब्दसे यहपर 


हुए स्वास्थ्यको सुधारनेके । er 
कहाराया है; यह धन गांव २ में औषधाल्य आदि स्थापन करनेसें व्यय किया 


जावे । ये ही स्वास्थ्य संपादनके उपाय RU 
कोशोपघातिकों व्जयेत्‌ ॥ ९७ ॥ अल्पकोशो दि राजा 
पोरजानपदानिव ग्रसते ॥ .१८ ॥ निवेश_मकारू यथागतक वा्‌ 
रि त्यात १ 00 
परन्तु यदि सत्रारथ्यके लिंग्रे अजुर और परिहार देनेसे राजकोशको 
कई हानि पहुंचे, तो कदापि ने देवे. ॥ -१७ ॥ क्योंकि कोश थोडा: होनेपर 


गदका आदि भिन्न २ प्रकार 
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राजा फिर नगर और जनपद निवासी पुरुषोंकोही सताता हे अथोत्‌ 
कोश पूरा करनेको उन्हे धनादि लेनेके लिये कष्ट पहुचाता हे ॥ १८ ॥ किसी 
कुछके बसनके समय, स्वास्थ्प्र संपादनकेलिये प्रतिज्ञात घन, उसे अवश्य देते 
रहना चाहिये, अथवा राजकोशक्री आयके अनुसार, राजा, परिहार ( बिगड़े 
` स्वास्थ्यको सुधारनेके लिये ) धन अवइ्य देता रहे ॥ १९ ॥ 


पड 


निवृत्तपारेह्वारान्पितेवालुग्रह्मी यात्‌ ॥ २० ॥ आकरकमोन्त- 
द्रव्यहस्तिवनत्रजवणिकपथप्रचारान्वा!रेस्थलपथपण्यपत्तनाने च 
निवेशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि पॉरजानपद उस परिहवारद्रव्परको चुकादेव, तो पिताके समान र.जा 
उनपर अनुम्रड करे । अथात्‌ उनकी वृद्धके लिये अनुमद धन देकरभो उनका 
डपका( करे ॥२०॥ खानिज पदाथोंके बेचनेके स्थान, द्रव्यवन ( चन्दन 
आदि बढ़िया ळकडियोके उत्पात्ति स्थान ), हस्तिंवन (हाथियोंका जंगल) गाय 
बेल आदिकी रक्षा और उन्हें बढ़ानेके लिये स्थान, आयत निर्यात ( विदेशका 
माळ स्व॒रेशमें झाना-आयत, तथा स्तदेशका माळ विदेशमें भेजना-निर्यात 
कहाता ह-इस्पोर्ट, एक्सपोरे , व्यापारके लिये स्थान; जलमार्ग ओर स्थलमा 
तथा बड़. २ बाजार या मण्डियां आदिका निर्माण करावे ॥ २५ ॥ 
च दकं (] 
_ सहोदकमाहायोंदक वा सेतु बन्धयेत्‌ ॥२२॥ अन्येषां वा बनता 
' भूमिमागवृक्षेपकरणाजुग्रह कुर्यात्‌ ॥ २३ ॥ पुण्यस्थानारामाणां 
च॥ २४ ॥ 
नित्यजल ( लदी आदिसे जिनमें सदा लगातार जल आता रहे, पसे ) 
. अथवा अनित्यजल ( जिनमें सदा जळ न आवे, किन्तु वपो ऋतुमें इधर उधरके 
ऊंचे कस बहकर आया हुआ जळ इकट्ठा होजाचे, ऐसे ) बड़े २ जलाशयोंके 
ला बनवावे ॥ २२॥ यदि अन्य प्रजाजनही इस कार्यको करना चाहें, तो 
उन्ह जलाशय आदिके लिये भूमि, नहर आदिके छिमे मार्ग, और यथावइ्यक 
लकड़ी आदि सामान देकर उनका उपकार करे ॥२३॥ तथा पुण्यस्थान देवाळय 
आदि और बांग बाचे आदि बनाने वाळे प्रजाजनोंकोभी भूमि आदिकी सहा- 
यता देवे ॥ २४ ॥ | 


.  सभूय सेतुबन्धादपक्रामतः कंमेकरबलीवर्दाः कर्म कुर्यु 
_ ॥२५॥ व्ययकमोणे च भागी स्यात्‌ ॥२६॥ न चांशं लभेत२७॥।  - 


जः ह ककर सेतुबन्ध बनाने वाळे पुरुषोमेसे यदि कोई मनुष्य इच्छा 
+ नहार के कारण काम न करना चाहे तो अपनी जगह अपले नोकर तथा बैळोंको 
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व्यक्ष-प्रचार (९३) 
काम करनेके छिपे अवश्य देवे ॥ २५॥ यदि 
करे, तो उससे, उसके अपने कामके हिर्सेका 
~ € ~ 
ओर काय समाप्त होनेपर उससे,उसे कुछ नी फायद्‌ 


ऐसा करनेमें कुछ आनाकानी 
सारः खच लिया जावे ॥२६॥ 
च उठाने दिया जाव ॥ २७॥ 


र ~ e ° 
मर्सछवरहितपण्यानां सेतुषु राजा खाम्ये गच्छेत्‌ ॥ २८॥ 
ह 2 च ° 
दासाहितकबन्धूनशृण्वतो राजा विनयं ग्राहयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकारके बड़े २ जलाशर्योमें उत्पन्न होने वाली, मछली, प्लव, 
( कारण्डव-बतख़्की तरहका एक जलका पक्षी), और कमलदण्ड आदि 
ब्यापारी वस्तुओपर राजाकाही अधिकार रहे ॥ २८ ॥ दास (स्ति लेकर सेवा 
करने वाले नोकर), तथा आहितक ( स्त्रामीले धन आदि लेकर आधिरूपसे 
रक्खे हुए ) बन्घु या पुत्र आदि यदि अपने माझिककी आज्ञाका उलंघन करें, 
तो राजा उन्हें उचित रीतिसे शिक्षा देवे ॥ २९॥ अ 


बालबृद्धव्याधितव्यसन्यनाथांश्र राजा बिभृयात्‌ ॥ ३० ॥ 
सखियमप्रजातां प्रजातायाश्च पुत्रान्‌ ॥ ३१ ॥ बालद्रव्ये ग्रामवृद्धा 
वधेयेयुराव्यवहारप्रापणात्‌ ॥ ३२ ॥ देवद्रव्यं च ॥ ३३ ॥ 


बरक, बूड़े, रोगी, दुःखी तथा अनाथ उपक्तिप्रांका, राजा सदा भरण 
पोषण करे ॥ ३० ॥ अप्रजाता खरी { जिसके सन्तान न होती हो, अथोत्‌ बन्ध्या 
खी ) और प्रजाता खीके पुत्रादिकी, राजा सदा रक्षा करे, यदि वे अनाथ हों 
॥ ३१ ॥ बाळककी सम्पतिको, यांवकें लोग सदरा बढ़ाते रहें, जब तककि 
वह बालक बालिग न हो जावे ॥३२॥ इसी प्रकार जो द्रब्य देवताके निमित्तसे 


निश्चित किया हुआ हो, उसेभी सदा बढ़ाते रहें ॥ ३३ ॥ 


अपत्यदारान्‌ मातापितरो आतृनप्राप्तव्यवहारान्भागेनीः क- 
न्या विधवाश्चाबिभ्रतः शक्तिमतो द्वादशपणो दण्डो ऽन्यत्र पति- 
तेभ्यः ॥ ३४ ॥ अन्यत्र मातुः ॥ २५ ॥ 


Ea ह > क द [a 
लड़के खिया; माता पिता, नाबालग भाई, अविवाहित तथा विधवा बहिन, 


आदिका, जो पुरुष सामथ्य रखते हुएसी पालन पोषण न करे, उसे ३२ पण दण्ड 
दिया जाय परन्तु ये लड़के खो आदि पतित न हों, यदि किसी कारणले पतित 
होगये हों, तो समर्थे सम्बन्धीको इनके पाळन पोषणके ल्यि बाघित नहीं 
किया जासकता ॥ ३४ ॥ परन्तु यह प्रतिषेधः माताके जिये नहीं हे अथोत्‌ 
माता यदि पतित भी होगई हो तो भी उसकी रक्षा करनीही चाहिये ॥३५॥ 


9 ह य t 
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पुत्रदारमप्रतिविधाय प्रत्रजतः पैः साहसदण्डः ॥ ३६ ॥ 
ख्यं च प्रत्राजयतः ॥३७)। लुप्तव्यवायः प्रत्रजेदाएच्छय धम- 


स्यान्‌ ॥ ३८ ॥ अन्यथा नियम्यत || ३९ ॥ 
पुत्र आर ।खसांक जीवन निवाहका प्रबन्ध न करके यादु काई पुरुष 
संन्यासी होना चाह, ता उसे प्रथम साहसदण्ड दिया जाय'॥ ३६ ॥ इसी प्र- 
कारं जो पुरुष अपने साथ खक भी संन्यासी बनजानेके लिये प्रेरणा करं, उसे 
सो प्रथम साहसदण्ड दिया जावे ॥ २०-॥ जब्र पुरुषकी मेथुनशक्ति सवथा 
नष्ट होजाय, उस समय घमस्थ (घम-शास्त्रकं अनुसार व्यवहारपदोंका निर्णय 
करने चाळे) अधिकारा एरुपाका अनुमति लेकर, वद सन्यास होत्रे ॥३८॥ याद 
कोई पुरुष इस नियमक उद्धव कए, ता उसे पकडरूर कारागारम बन्द कर 
दिया जावं ॥ ३९ ॥ 
वानप्रस्थादन्यः प्रत्राजतभाव सुजातादन्य' संघ! समुत्या- 
यिकादन्यः समयानुबन्धा चा नास्य जनपदसुपानावशत ॥४०॥ 
चानप्रस्थसे अतिरिक्त कोई संन्प्रासी, इसके राउप्रम न रहन पाव; ( इस 
जनपद निवासके निषेधका प्रयोजन यही है, कि प्राय इसतरहके सन्या जा 
शाङ्काकेही स्थान होते हैँ, क्याके इस वषम राजुर पुरुषोंका अधिक रहना भी 
सम्भव हे) इसीप्रकार राजा ओर राज्यके कल्याणक ळय एकत्रित हुए जनस 


घस आतारक्त दुष्ट जनसध, तथा इकट्टे [मिलकर सतुब्रन्य आदे, राजा प्रजाक 


हितकारी काय्रोंको करने वाळे पुरुषोंके ससुदायस आतारेक्त, जनपदम द आदि 
उत्पन्न करनकी आभंलापास काइ जनसमुराय न रहने पावे ॥ ४० ॥ 

न च तत्रारामविहाराथों! शालाः स्युः॥ ४१ ॥ नटनतन- 
गायनवादकव/ग्जीवनकुशीलाा वा न कसविन्न कुयु। ॥ ४२ ॥ 
निराश्रयत्वाद्ग्रामाणां क्षेत्राभिरतत्वाचच पुरुपाणां कोशविष्िद्रव्य 
धान्यरसवृद्धिभवतीति ॥ ४३ ॥ 

जनपदमें सवेसाधारणके विनोदके स्थान उपवन आदि तथा इसीप्रका- 


रकी दरीनीय शाला (नाव्यगृह आदि) न होनी चाहिये ॥ ४१ ॥ जिसस के 
` त्तद, नत्तेक, गायन, वादक, वाग्जीवन (कत्थक-्कथा आदि करने वाळे) कुशी- ` 
ल्व. आडि वहां अपने खळ दिखाकर कृषि आदि कार्याम विश्व उत्पन्न न कर सके 


DIN eS 


Fs पे `) ४२ ॥ क्योंकि गांवोंके निराश्रय होनेसे अथोत्‌ ग्रासोंमें नाट्यशाला आदिके न 


और ,आसनिवासी पुरुषोंके अपने २ खेतक्े कामोमें छगे रहनेसेही कोश, 


,द्विष्टि (हठ पूर्वक कराये जाने वाले कार्य), दृष्य ( लकड़ी आदि), धान्य (हर | 
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= च ४५, ७ <. 
तरहके अन्न )' और रस (घी तेल इक्षुरस), आदि वस्तुलोकी अच्छीतरह वादि 
होसकत्ती ह ॥ ४३ ॥ 


परचक्राटवीगरसतं व्याधिदुर्भिक्षपीडितब््‌ | 
देश पारेहरद्राजा व्ययक्रीडाश्च वारयेत्‌ ॥ ४४॥ 


= २० [a 
शब्ुसमूह ओर आटविक पुरुपोंस घिरेहुए, व्याधि और दुर्मिक्षसे पीड़ित 
हुए २ दंशका, राजा इन आपत्तियोसे बचाचे | तथा धनकः उप्रय करने वाली 
कीडा या विछास्रियता आदिको सवथा छोड़देवे ॥ ४४ ॥ 


दण्डविष्टिकराताधेः रक्षेदुपहतां कृषिम्‌ । 
स्तेनव्यालविषग्राहैः व्याधिभिश्च पशुब्रजान्‌ ॥ ४५ ॥ 
दण्ड, विष्टि, ओर कर आदिके द्वारा उत्पन्न हुई बाधाओंके कारण नष्ट 
होती हुई कृपिको बचाव । अथात्‌ किसानको उचितही दण्ड देवे, उनसे बेगार 
बहुत अधिक न ळे, तथा कर आदि भी नियमानुसार उचितही लेवे, जिससे कि वे _ 
खती अच्छातरह कर सकें । इसीप्रकार चोर, हिंसक जन्तु, विषप्रयोग तथा अन्य 
प्रकारकी व्याधियाँसे पछ्ुओंकी रक्षा करे ॥ ४५ ॥ 
वह्नभेः कामिके सतेनेरन्तपारेश्च पीडितम्‌ | - 
शोधयेत्पंश्युसंचेश्र क्षीयमणवाणिकंपथम्‌। ४६।॥ | 
चलम (राजाके प्रिय पुरुष), कार्मिक (राजकर संर करने वाळे अ- 
घिकारी पुरुष-चुगी या अन्य प्रकारके टेक्स वसूळ करने वाले ), चोर, अन्तपारि 
(सीमारक्षक ), और व्याघ्र आदि हिंसक पशुभंसे पीडित; इसी लिये क्षीण- 
ताको प्राप्त होते हुए व्यापारी मार्गोका परिशोधन राजा करे । अर्थात्‌ इन सब 
आपत्तियोंसे मार्गोकी रक्षा करे ॥ ४६ ॥ 
एवं द्रव्यद्विपवनं सेतुबन्धमथाकरान्‌ । 


[ ~ i : 
रक्षतपवेकृतान्राजा नवांश्राभिप्रवर्तेयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


~~ ~ 
च ^~ = न ड [यः ॥ १ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये अधिकरणे जनपदनेदशि थमो ऽध्य | 


आदितो द्ञाविशः ॥ २२ ॥ 
पहिलेसे बने हुए देब्यवन (लकड़ोके जंगर ',इस्तिदन 


. इसप्रकार राजा, द § 
और खानकी रक्षा करे। तथा आवश्यकताजु- 


(हांथियोंके जंगल ), सेतुबन्ध 
सार और नये द्रब्यवन आदिको बनबवे ॥ ४७७ ॥ 
अध्यक्षप्रचारं द्वितीय अधिकरंणम पाला अध्याय समाप्त | 


0. 


डी 
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दूसरा अध्याय 


` २० प्रकरण 
भूमिच्छिद्राविधान | 


| जिस भूमिमें अन्न आदि उत्पन्न नहीं होसकता, उसका नाम 


4 “भूमिच्छिदर' है । इस प्रकारकी भूमिकों किसतरह कार्येके योग्य 

[ बनाया जासकता है, इसी बातका निरूपण इस प्रकरणमें होगा । 
अकृष्यायां भूमौ पशुभ्यो विवीतानि प्रयच्छेत्‌ ॥ १ शा 
ग्रदिष्टामयखावरजङ्गमानि च ब्राह्मणेम्यो ब्रह्मसामारण्यानं तपा- 
वनानि च तपखिभ्यो गोरुतपराणि प्रयच्छेत्‌ ॥ २ ॥ ४ 
जिस भूमिम कृषि न होसके, वहांपर पश्चुओंके छिग्रे चरागाह आदे 

बनवा दिये जावे ॥ १ ॥ तथा स्थावर वृक्षळता आदि और जंगम मग आदिको 
जहां अभयदान कियाहुआ हो, ऐसे एक गव्यूतिमात्र ( चार कोसकी ) दूरी 
तक फेले हुए, वेदाध्ययन ओर सोमयागः आदिके लिये अत्यन्त उचित जंग- 
लोको, वेदाध्यायी ब्राह्मणांके लिये देदेवे । और इसी प्रकारके तपोवनोंको तप- 


NN ३ ७ 


स्वियॉके लिये देदेवे ॥ २ ॥ 
तावन्मात्रमेकद्वार खातगुप्तं खादुफलगुल्मगुच्छमकण्टकिदुम- 
मुत्तानतायाशय दान्तसगचतुष्पद भभननखदष्ट्व्याठ सारयुक- 
हस्तिहस्तिनीकलभं मृगवनं विहाराथ राज्ञः कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा चार कोस तकही फेले हुए, एक द्वार वाले, चारों ओर खोदी 
हुईं खाइंसे सुराक्षत, स्त्राद फळ, लता कुञ्न, फूलोंके गुच्छे तथा कण्टक (कांटे) 
रहित वृक्षास आर थोड़े गहरे जलाशयोसे युक्त, मनुष्योंसे परिचित खग आदि 
तथा अन्य जंगली जानवरोंसे युक्त, करे हुए नख आर डाढ़ों वाले व्याप्नोंसे 
युक्त, शिकारके योग्य हाथी हथिनी तथा इनके बच्चोंसे युक्त, खुगवनको राजाके 
विहारके लिग (अथात्‌ सिकार आदि खेलनेके लिये) तेयार करावे ॥ ३ ॥ 
स्वोतिथिम्रगं प्रत्यन्ते चान्यन्सृगवनं भूमिवशेन वा निवे- 
शयेत्‌ ॥ ४ ॥ कुप्यप्रदिष्टानां च द्रव्याणासेकेकशो वा बनं निवे- 
शयेत्‌ ॥ ५ ॥ द्रव्यवनकरमोन्तानटवीश्र द्रव्यवनापाश्रया! ॥ ६ ॥ 


कक इस बनके समीपही, योग्य भूमि होनेपर एक और गवन तैयार कर- 
जाया जाबे। उसमें सब देशोंके जानवर लाकर रखे जावं ॥ ६ ॥ कुप्याध्यक्ष 
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२ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचारः (९७) . 


प्रकरणसें. बताये. हुए रूकंडी आदि द्वव्याके लिये या. अलहदा २ एक (२. चीजका 
जंगल लगाया जावे ॥ ५ ॥ द्रव्यवन सम्बन्धी (छकड़ीके जगलोंके सम्बन्धमें 
जितने कार्य हों, उन सब) कायको, तथा अन्य जंगलोंके क़ायाँको, द्रब्यवनो- 
पजीवी (द्रव्यवनोंके सहारेपर ही अपनी जीविका करने वाढे) पुरुषही सस्पादून 
करें ॥ ६ ॥ Ce 
प्रत्यन्ते हस्तिबनमटव्यारक्ष्यं निवेशयेत्‌ ॥ ७ ॥ नागवना- 
यक्षः पार्वतं नादेयं सारसमानूपं च नागवनं विदितपयेन्तप्रवेश- 
निष्कसर्न नागवनपारेः पारयेत्‌ ॥ ८ ॥ | 
| अपने जनपदके सीमाप्रान्तरम, अटवीपाळ ( जंगळकी रक्षा करने,वाल ) 
पुरुषोंकी देख रेखमेंही एक हस्तिवंन (हाथियोंके जंगल) की स्थापना करावे 
॥ ७ ॥ हस्तिवनोंका प्रधान अध्यक्ष, पर्वेतमें होने वाळे, नदीके किनारेपर होने 
वाळे, किसी बड़े भारी जलाशयके समीप होने चाळे; तथा किसी den प्रदे- 
शर्म होने वाले हस्तिवनोंके भोतर जाने आनेके मार्गोको अच्छीतरह.. जानकर, 
उन २ हस्तिवनोंकी देखरेख करने वाले पुरुषोंके द्वारा, उनकी अच्छीतरह रक्षा 
करवावे ॥ 4 ॥ क i 
इस्तिघातिनं हन्युः ॥ ९ ॥ दन्तयुगं स्वर्यं खतस्याहरत* 
"सपादचतुष्पणो लाभः ॥ १० डे 
5 जगली या अन्य पुरुष हाथीको सार डाळे, तो उसे प्राण गा 
दिया जाय ॥ ९ ॥ अपने आप मरे हुए हाथीके दातोको हलक लाकर ो 
पुरुष, रक्षके सुपुदे करदे, उसे सवाचार पण इनाम दिया जाचे ॥ १०॥ ७५ 


नागवनपाला इस्तिपकपादपाशिकसेमिकवनचरकपारिकिः 
कसखा इसित्रपुरीषच्छनगर्चा भह्लातकीशाखाम्रतिच्छत्नाः 


पश्चमिः सप्ताभिर्बा हस्तिवन्धकीमि' सह चरन्तः शय्यार्‍थानपद्या- 
लण्डकूलपातोदेशेन हस्तिकुटपयेग्रे विद्यः ॥ ११ ॥ "`` ` 
सवनके रक्षक पुरुष; इस्तिपक (फीलवान ), पादपाशिक (जाल फे 
लाकर रियो पांचसे उन्हें फंसाने वाला ) समिक्‌ ee पुरुष) र 
. ञ्य पुरुष), और पारिकार्मेक (दामा प | 
चरक ताय कर इन सब पुरुषोंको अपने साथ लेकर; तथा ३ हाथो 
पर कर समानही किसी अन्य गन्धसे युक्त होकर, भिळावेकी शाखा- 


मल मूत्रके गन्घक सम . | चराम करने वाळी पांच सात हथि- 
ने आपको ढक कर; हाथियोकी वरम क 5 ' 
आम अपने आपको ढक फेर; £ ॒ 
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- (९८) [य अधशास्त्र [२ आधि० 
'नियोंके साथ इधर उधर जंगरूमें घूमते हुए; हाथियोंके शयन स्थान, पेड़ ( पद- 
प्ते), सळ मूत्र त्यागनेके स्थान, तथा करारों (ढांगों=नदीतटों) के. गिराने 
आदिके चिन्होंसे, इस बातका पता लगावें, कि हाथियोंके झुंड, जगलसें कहां २ 
तक: घूमते हैं ॥ ११ ॥ 
यू SY ५, NC यू oN oS ° ५, —_ « 6 
. यूथचरमकचर [नयूथ यूथपति हस्तिन व्यालं स्त पाते बध" 
iY "७ ~ न्धेन ऱ्या विद्य र अ 
मुक्त च निबन्धेन विधुः १२ ॥ | 
झुंडळे साथ घूमने वाळे, अकेले घूमने वाले, झुंडसे निकले हुए, झंडके 
मालिक, क््रप्रकृति, मत्त( मस्त), पोत ( छोटी उमरके-दरश वर्ष तकक्ली अव- 
स्थाके ), तथा बंध .र छूटे हुए हाथीको, हस्तिवनके रक्षक पुरुष, अपनी गणना 
पुस्तकसे जानें ॥ ३२ ॥ । । । 


ME NN 5 (च 
अर्नाकसम्रमाणेः प्रशस्तव्यज्ञनाचारान्हस्तिनो गरहीयु:॥।:२॥ 
हस्तिप्रधानो हि विजयो राज्ञाम्‌ ॥ १४॥ प्रानीकव्यूहदुगेस्क- 
न्धावारप्रमदना हतिप्रमाणशरीराः प्राणहरकमीणो हस्तिन इति 
॥ १५॥ 
> न हसिशिक्षाम सुचतुर पुरुषांके कथनानुसार, श्रेष्ठ लक्षणोंसे युक्त हाथि- 
कों राजाके कायके लिये पकड़ लिया जाये ॥ १ ३॥ क्योंकि राजाओंके 
अबिजयी होनमं हाथीही एक प्रधान साधन हैं ॥ १४ ॥ बड़े २ शरीर चाळे हाथी 
हो, श्ुक्ो सना, व्यूह रचना, दुगे तथा छावानियोंको कुचलन चाले होते हैं 
इसालग्रे येही -श्रुके श्राणोंका हरण करते हैं ॥ १५ ॥ है 


रू 


Fad कलिज्ञाज्ञगजाः श्रेष्ठाः प्रोच्याश्चेति करूशजाः । 

no | दशाणाश्चाप्रान्ताश्च द्विपानां मध्यमा सताः ॥ १६॥ 
`` : कलिङ्ग और अङ्ग देशमें उत्पन्न हुए २ हाथी, तथा पूरबके करूश देदामे 

उत्पन्न डुए २ हाथी, सब हाथियों उत्तम होते हैं। दक्षार्ण देशमें उत्पन्न हुए 

तथा म उत्पन्न हुए २ हाथी मध्यम समझे जाते हैं ॥ १६॥ 


> [es ७ ७ 
क: दका पाश्वजनाः तेषां प्रत्यवराः स्मृताः । 
. सां कमणा वीर्य जवस्तेजश्च वर्धते || १७ ॥ 


. - भशशम दिताये ऽधिकरणे भूमिच्छिद्राधिधानं द्वितीयो ऽध्यायः ॥ ३॥ 
`. ८४ _ - आदितुकषयोदिंशः ॥ २३॥ i 
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३ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रंचार (९९) 


` सौराष्ट्र ओर पञ्चजन देशोमें उत्पन्न हुए २ हाथी अधम समझे गये हैं, 
यहांके हाथी सबसे घांटया होते हैं । परन्तु सबही तरहके हाथियोंका चळ, वेग. 
तथा तेज, उचित शिक्षाके द्वारा यथावश्यक बढ़ाया जासकता है ॥ १७॥ . 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें दूसरा अध्याय समाप्त | 
—— FR -- 


तीसरा अध्याय । 


२१ प्रकरण | 
दुगेविधान। 


चतुर्दिशं जनपदान्ते सांपरायिकं देवकृत दुर्ग कारयेत्‌॥१।। . 


अन्तद्वीपं खलं वा निञ्नावरुद्भमौद्कं प्रस्तरं गुहां. वा पातं 
निरुदकस्तम्गमिरिणं वा धान्वनं खञ्जनोदकं स्तम्बगहनं वा 
वनदुगेमू ॥२॥ 


> 


चारों दिशाओंगे, जनयदके सीमास्थानेंमें, युद्धके लिथे उपयोगी स्वा: 
भाविक विकट स्थानाकाही, दुर्गके रूपमे बनवा लेवे । अथात्‌ यथाचसर युद्धक 
लिये ऐसेही स्थानोंका आश्रय लेवे ॥ १ ॥ इस रकारके दुर्गे सुख्पतप्रा चार तर- 
हके होते इंः---ओदक. पावत, भान्वन आर वनदुगे। इनम प्रस्येकके फिर दो २ 
भेद हैं; इन्हीं सबका द्वितीय सूत्र निरूपण किग्रा जाता हेः--चार आर 
नदियोंसे घिरा हु? बीचमें दापूके समान, अथवा बड़े २ गहर तालाब घिर 
हुआ मध्यका स्थळ प्रदेश, यह दा प्रकारका आ।द्क दुर कहाता हृ । बड, 
बडे पत्थरांस घिरा हुआ, अथवा स्वाभानक गुफाओंके रूपमे बना हुआ, बह 
दो प्रकारका पावेत दुर्ग होता है । जळ तथा घास आदिस रहित अथवा दा 
ऊपर भूमिम बना हुआ, यह द प्रकारका घान्उन दुरा कहाता 6 । चःरा आर 


० दलरूदलसे घिरा हुंआ अथवा काटेदार घनी झाड़ियोंसे घिरा हुआ, यह दो प्रका- 


रका चनद॒गे कहाता है ॥ २ ॥ | य 
तेषां नदापर्वतदुरगे जनपदारक्षस्थानं घान्वनवनदुगेमटवी- 

खानम्‌. आपद्यपसारा वा ॥ ३॥ जनपदमध्ये सञ्ुदयस्थान्‌ 

स्थानीयं निवेशयेत्‌ ॥ ४॥ क 


दुर्गामेंसे नदीदुगे आर पर्वतदुग आपत्तिके समयमे जनपदकी 


रक्षाके स्थान होते दें ।-धानत्रनदुग तथा वनदुर्ग आटविकोंकी रक्षाके लिये उप 
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(१७० ) कोडरीय अर्थशास्त्र [ २ अधिर 
युक्त होते. हें ॥ अथवा विशेष आपातिके समय, राजा भी भागकर इन्हीं दुगोमें 
आश्रय लेसकता हे ॥ ३॥ जनपदके बीचमें, घन आदरा उत्पात्तक सुख्यस्थान 


स्थानीय अथात्‌ बड़े २ नगरोंको राजा बसावे ॥ ४ ॥ 
बास्तुकप्रशस्ते देशे नदीसङ्गमे हृद्य वाविशोषस्याङ्गे सरः 

सस्तटाकस्य वा वृत्तं दीर्घे चतुरश्रं वा वास्तुकवशेन ग्रदाक्षिणोदकं 

पण्यपुटभेद्नमंसवारिपथाभ्याञ्चुपेतम्‌ ॥ ५ ॥ तस्य परिखास्तिस्रो 


दण्डान्तराः कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

इसग्रकारके स्थानीय (बडे २ नगर), नीचे छिखे प्रदेशों वसाने 
चाहियें:--जिस प्रदेशको, वास्तु विद्या जानने वाळे विद्वान्‌ श्रेष्ठ बतावें; अथवा 
किसी 'नंदीके संगमपर; अथवा बड़े २ अगाध जळवाछे, या जिनमें कमर पेदा 
होते. हों, ऐसे जलाशर्योंके किनरेपर बसावें:। वह स्थानीय, भूमिके अनुसार 
गोलाकार. (वर्तुलाकार ), अथवा म्वा या चौकोर बसाया जाना चाहिये । 
उसमें चारा ओर छोटी २ नहरोंके द्वारा जलप्रवाह अवश्य बहता रहना चाहिये । 
उसके इधर उधर उत्पन्न होने बाळी विक्रेय वस्तुआंका वहां संग्रह. तथा ऋय 
विक्रप्रका मन्ध दोना चाहिये । जल और स्थळ दोनों तरहके मार्गोंसे वहां 
आनेका सुभीता होना चाहिये ॥ ५॥ उसके चारों ओर एक २ दण्डके फास- 
लेसे तीन खाइयां खुदवावे । (चार हाथका एक दण्ड होता हे । देखोः-प्र० 
३८, देशंकाळमान=अधि० २, अध्या २०) ॥ ६॥ 


चतुर्दश हादश दशात दण्डान्वस्ताणीः विस्तारादवगाधा 

पादानमध वा त्रिभागसूला मूले चतुरश्राः पापाणापाहेता! पा- 
पाणएकावद्धपाश्वो वा तायान्तिकीरागन्तुतोयपूणो वा सपारषाहाः 
पृझग्राहवतीश्च ॥ ७ ॥ 
> वे खाई क्रमशः चोदह दण्ड, बारह दण्ड और दृशा दण्ड चाडी होनी 
. चाहिये । जितनी चाडी हों, उससे चौथाई या आधी कम गहरी होनी चाहिये। 
अथवा चोड़ाईका तीसरा हिस्सा गहरी होनी चाहियें। नीचे तलम बराबर तथा 
पत्थर आदिस बधी हुईं होनी चाहिये । इधर उधरके किनारे भी पत्थर अथवा 

इंटॉंसे मजबूत चिने हुए होने चाहिये । कहीं २ से इनको इतना गहरा खोद 
दिया जाय, जहांसे स्वयंही इनमें जळ निकलने रगे । अथवा किसी नदी आदि 
. स जठ,ठाकर इनसे सर दिया जावे । इनमें जलके निकलनेका भी सारी अच- 

i श्य. रहता चाहिये । कसल तथा नाकू आदि जलूचर भी. इनमें रहें ॥;-७:॥ ... 
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३ अध्या० i अंध्यक्षं-प्रचोर (‘१७१ ) 


.चतुदेण्डावकृष्टं परिखायाः षडदण्डोच्छ्रितमवकुद्धं तद्विः 
णविष्कस्भं खाताद्वं कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
परिख (खाइ) से चार दण्डके फासलेपर, छः दण्ड ` ऊँचा,. अवरुद्ध 
अथोत्‌ सव ओरसे इद्‌; तथा जितना ऊँचा हो उससे दुगना नीचेसे चोडा वम 
अथोत्‌ सफीर बनवावे, इसके बनवानेमे वही मिट्टी कामें छाई जावे, जो 
खाईसे खोद्कर बाहर फेंकी गई हे ॥ ८ ॥ 


ऊंध्वेचयं मञ्चए्ठं कुम्भकुक्षिकं वा हस्तिभिर्गोभिश्च क्षुण्णं 
कण्टकिशुल्मविषवल्लीप्रतानवन्त पांसुशेषेण वास्तुच्छिद्रं वा पूरयेत्‌ 
॥ ९ ॥ 
उस व्रके बनानेके तीन प्रकार होते हः--उध्बेचय, मज्ञपृष्ठ तथा 
कुम्भकुक्षिक; जो वप्न (सफीछ ) नौचेसे बहुत मोटा और ऊपरसे पतला हो, 
उसे ' ऊध्यचय ? कहते हैं; जो ऊपर नीचे दोनों जंगइसे बराबर हो, वह ' मञ्च- 
पृष्ठ” तथा ऊपर नीचेले पतला ओर बीचमेंसे मोटा हो बह 'कुस्मकुक्षिक कहाता/ 
है। सफ़ीळको हाथी तथा गाय बेळेंसे खूब खुरवाना चाहिये, जिससे कि उस- 
व्ही. मदो बेठकर वह खूत्र मज़बूत होजाय । तथा उसके इधर उधर कांरेदार 
झाडिया और जहरीली लतायें रगा देनी चाहियें। यदि खाइयॉकी खुदी हुईं 
मिद्दी फिर भी बच जावे तो उससे उन गह्ढेंको भर दिया जावे जहांसे मकान 
आदि बनानेके लिये मिट्टी खोदी गई हो ॥ ९ ॥ दे - 
यप्नस्योपरि प्राकारं विष्कम्भडिशुणोत्सेधमेष्टकं द्वादशहस्ता- | 
वैशञतिहस्तादिति . 
दुध्येमोज युग्मं वा आ चतुर्विशतिहस्तादिति कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
इस वप्रके ऊपर एक प्राकार ( दीवार) खड़ा करवावे, चहद झेन चौडा- . 
इसे दुगना ऊँचा होना चाहिये, कमसे कम बारह हाथस Mo पुत्र 
आदि विषम संख्याओमें या चोदह सोलह आदि सम संख्याओम 9 
अधिक चौबीस हाथ तक ऊँचा होना चाहिये ॥ १० ॥ थाचितांग्र परथु 
. रंथचयीसंचारं तालमूलस॒रजके! कपिशीपैकेश्राचितांग्रे इध 


.] > ही. | ha 
शिलासहितं वा गेलं कारयेत्‌ (१॥ ` 
अथवा प्राकारको ऊपरसे इतना चोड़ा बनवावे, जिसपर एक रथ आसा- 
` जीसे चलसके । ताडदृक्षकी, जड़के समान, सवन बाजर समान. और चन्इरके 

आकार वाले छोटे ठे बड़े है पत्थरों तथा इंटके चूरेसे, जिसके बाहर 
सिरके समान आकार वाले छादे बड़ | Dales no 
या उपरकी ओरका, हिस्सा बनाया गया हो. अधवा ज करर) है i 
आऑसेही बनाया गयाः हों ऐसे. प्राकारको वप्रके ऊपर करवांचे ॥/ ११. ॥ ३ 
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(१०२) अथशास्त्र 


न च ~ (र oS ~ ~ 

न'त्वव काष्टमयम्‌ ॥ १२.॥ आग्नरवाहता [ह ताससन्वसातं 
॥१३॥ विष्कम्मचतुरश्रमट्टालकक्चत्सेधसमावक्षेपसोपानं कारयेत्‌ 
त्रिशददण्डान्तरं च ॥ १४ ॥ 

5 ` यह प्राकार छकड़ीका कभी नहीं बनवाना चाहिये ॥ १२ ॥ क्योंकि 
इसमें अग्नि सदा सन्निहित रहता है । अथात्‌ इसमें आग छगने का भय 
सदा ही बना रहता है ॥ १३ ॥ प्राकारके आगे एक अझ्टालक बनवावे; जो कि” 
प्राकारके विस्तार या ऊंचाईके समान ही विस्तृत या ऊंचा होना चाहिये । तथा 
ऊंचाईके बराबर ही जिसमें चढ़ने उतरनेके लिये सीड़ियां ( पो़ियां ) होनी 
चाहिये । एक अट्टालक का दूसरे से तीस दण्ड का फासला होना चाहिये । 
अर्थात्‌ इतने २ फासले पर प्राक्रारके चारों ओर अट्टालक सनत्राये जावे ॥ १४॥ 


इयोरडालकयोमेप्ये सहर्यद्वितलां इचर्धायामां प्रतोलीं 


कारबेत्‌ ॥ १५ ॥ अद्वालकत्रतोलीमध्ये त्रिधानुष्काधिष्ठान॑ सपि- - 


घानच्छिद्रफरकसंहतमितीन््रकोशं कारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

दो अद्दालकोंके बीचमें, हम्प्रक्री दूसरी मंजिलके सहित, चोड़ाईसे 
ड्योढ़ी लम्बी प्रतोळी (ग्रह विशेष) बनवावे ॥ १५ ॥ अह/लक और प्रतोलीके 
बीचे एक इन्द्रकोश (स्थान विशेष, बनवावे | वह इतना बड़ा होना चाहिये 
जिसमें तान धबुधारो पुरुष बेड सके | बाहरकी ओरसे रुहावट करनेहे छिपे 
उनके आगे एक सख्ता लग, रहना चाहिये, परन्तु उत तड्तेमें य धावर्यक 
छिद्र अवश्य होने चाहिये, जिनले चे धानुष्क ( धनुर्धारी पुरुष ) बाइरकी 
चस्तुआँको देख सके, तथा अवसरपर.याण आदि चछासकें ॥ १६ ॥ 


अन्तरेषु द्विहस्तबिष्कम्भं पाश्वे चतुर्गुणायाममसुप्राक्ारमष्ट- 


हस्तायतं देवपथं कारयेत्‌ ॥ १७ ॥ दण्डान्तरा द्विदण्डान्तरा वा 


चार्याः कारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


ha 3 4 पु च र 
प्राकारक साथ २, र अद्टालक्क प्रताला तथा इन्द्रकाशके बीचमे दा. हाथ 
च 


2 "> च पे 
चाड़ा आर प्राकारके पास इससे चतुर्गुग अथात्‌ आठ हाथ चौड़ा एक देवपथ 


(गुसमाग) बनवाया जावे ॥ १७॥ एक दण्ड या दो दण्डके फासछेसे चाया 


अथोत्‌ प्राकार आदिपर चढ़ने उतरनेका स्थान बनवाया आवे ॥ १८ ॥ 


अगन देशे प्रधावितिकां निष्कुहद्वारं च ॥ १९ ॥ 


EN भी दीं >> wwe ~ 
` च दाखन योरय प्रदेशने, आकारके ऊपरी प्रधाविद्विक्रा, तथा उसके 
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छोड़नेपर, उसकी नंजंरसे बचनेके लिये सिपाहीके सरळतासे छिपने योग्य 
छोटेसे आवरणक्ा नाम 'प्रधावितिका' हे । इस आवरणमें छोटे बडे कुछ छेद 
भी रहते हें, जिनके द्वारा शब्रुकी ग्र्पेक चेष्टाको भीतर बैठा हुआ सिपाही 


अच्छी तरहस देख सकता है; इन्हा छेदोंळा नाम *नष्कुद्‌ 7२! हैं ॥ १९॥ 


बहिजोनुभज्ञनीं त्रिशलग्रकरक्ूटावपातकण्टकप्रतिसराहिए- 
8तालपत्रश्ृज्ञायकशदृष्टा[गेलोपस्कन्दनपादुका म्वरीषोदपान कै! 
छन्नपथं कारयेत्‌ ॥ २० ॥ 


परिखासे बाहरकी भूमियोमे, जानुभज्ञनी (घोंद्तक डँचे, . लकड़ीके 
ए खूर, जा रास्तेम चलते समय घोडुओको तोडनेवाले हों), त्रिश्वलाका 
समूह, अंधेरे गदे, लोहेकी शछाकाओं तथा तिनकॉसे ढके हुए गढे, लोहेके 
बने हुए कांटाका ढेर, सांपके अस्थिपंजर तथा तालपत्रके समान बने हुए 
लाहके जाला, तै!न २. नोकवाले लोहेके नुकीले कांटा, कुत्तकी डाढके समान 
ताक्ष्ण छोहेकी कालों, बडे २ लट्टों, अथवा गिर. जानेके लिये एकही पेरकी 
बराबर बनाये कीचइसे भरे हुए गढ़ों, तथा अभिके गढ़ों ओर दूषित जके 
गढ़ेसि दुगेकें मोगेको पाट देवे । लात्पये यह हे कि खाईके बाहरकी भू[मेमे, 
दुर्गेके लिये आनवाछे रास्तेपर इन २ वस्तुआंकों बिछा देवे, या भूमिम गाढ 
देवे, जिससे कि शत्रु दुगेकी ओर न आसके ॥ २० ॥ 
ग्राकारमुसयता सण्डपकम ध्यधंद्ण्ड कृत्वा मताठाषदतलान्तर 


~ वळ 


द्वारं निवेशयेत्‌ ॥ २१॥ पञ्चइण्डादेकोत्तरबृद्घचाटदण्डादिति 
चतुरश्रं द्विदण्ड वा ष. गमाय'मादाथिकमष्टभांगं वा ॥ २२॥ 


जिस जगहपर दरवाजा बनाचेकी इच्छा हो, वहां पहिरे नीचे प्राकारके 
दोनों भागोंमें डेढ़ दण्ड लम्बा चोड़ा मण्डप अथोत्‌ चवूतरासा बनाथा जावे; 
तदनन्तर उसके ऊपर प्रतोळीके समान छः खम्भ खड़े करके द्वारका निमोण 
कराया जावे ॥ २१ .॥ द्वारका विस्तार पांच दण्डसे छग/कर एक २ दण्डकी 
वृद्धि करत जानेसे. आविकसे अधिक आठ दण्डतक भाकारक अनुसार चोकोर 
होना चाहिये । अथवा दो दण्डका ही दरवाजा होवे, यह भी कोई विद्वान्‌ 
कहते हैं। अथवा नीचे आधारके परिमाणसे छठा या आठवां हिस्सा आथिक 
करके ऊपर दरवाजा बनाया जावं ॥ २२ ॥ 


पञ्च दशहस्तादेको तरमष्टादशहर्तादिति तलात्सघः ॥ २२ 
स्तम्भस्य परिक्षेपा! षडायामा द्वियुणो निखातः चूलिकायाअतु 
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( १०४ ) कीटलीय अथेशास्त्र ` [ २ अधि० 
भौगं!॥ २४ ॥ आदितलस्य पञ्च भागाः शाला वापी. सीमाः 
गृह चं॥ २५ || । 


नीचेके तळसे खम्भोकी ऊँचाई पन्द्रह हाथंसें लगाकर अठारह हाथतक 
होनी चाहिये ॥ २३ ॥ और खम्भोंकी परिधि अर्थात्‌ मोटाई, खम्भेकी अचाहे 
का छडा. हिस्सा होनी चाहिये । जितनी मोटाई हो उससे दुगना समिमं 
गाढ दिया जाव, ओर उसका चोथाई हिस्सा, खस्भेको ऊपरका चूलक I 
छोड़ा जावे ॥ २४ ॥ प्रतोलिका के तीन तलोंमेंसे पहिले तळके पांच दसस 
करे । उनमेंसे यीचेक्रे हिस्सेमें तोः वापी (वावडी) बनवावे, उसके इधर उधर 
शाला और शाळाके किनारोपर सीसागृह बनवावे । (झाळाओऑक 'केनारेपर 
पांचवें हिस्सेभ बने हुए उस छोटे मकानको ही “सीभागृह” कहा जाता हे ) 
॥ २७ ॥ 


दशभागिको समत्तवारणो द्वी प्रतिमश्चों अन्तरमाणिः॥२६॥ 
हर्म्ये च सञुच्छयादर्थतलं स्थूणावयन्धश्च ॥ २७॥ 


शालाके किनारांकी ओर झुकाबलेमं दो मञ्च अथात्‌ छोटे २ बेठनेके 
योग्य चबूतरेसे बनवावे, उनपर चोटी अथोत्‌ डुर्जियां भी होनी चाहिये । और 
झाला तथा सीमागृइके बीचम॑ आणि अर्थात्‌. एक. छोटासा दरवाजा. होना 
चाहिये ॥ २६ ॥ इम्यं अथोत्‌ मकान की दूसरी मंजिलकी ऊँचाई पाहिली 
अंजिछकी ऊंचाईंसे आधी होनो चाहिय, आवश्यकतानुसार उसकी छतके नीचे 
` छोटे २ खम्भोंका सहारा होना चाहिये । (किसी २ .पुस्तकमें 'आणिहस्य? ऐसा 
इकट्ठा पाठ हे, यहांपर आणिका अर्थ सोमा करना च हिये, अथीत्‌ सीमागुहके 
ऊपरका हस्यं, ऐसा अथे होनः चाहिये) ॥ २७ ॥ 


आधेवास्तुकमृत्तमागार त्रिभागान्तरं वा ॥ २८॥ इष्टका- 
वबन्धपास्वेम्‌ | २९ ॥ वामतः प्रदक्षिणसांपानं गूढाभित्तिसोपा- 
नमितरतः ॥ ३० ॥ 


उत्तमागार अर्थात्‌ हस्येसे भी ऊपरकी तीसरी संजिलकी ऊँचाई डेढ़ 
` दण्ड होनी चाहिये । (एक वास्तुक, तान दण्डका होता है, अधेवास्तुक-डेढ़ 
.. दण्ड | यह परिमाण उसी ससयक््समझना चाहिये, जत्र नीचे द्वारका परिमाण 
क कल ह; उसहाक अनुसार यह बड़ा सी होसकता है ) । अथवा द्वारका 

कक; 'परिमाण उत्तमांगारका होना चाहिये ॥ २८ ॥ उत्तसागारके इधर 
त र ह डध्रक भाग, पक्की इंटोंसे खूब मजबूत बने हुए होने चाहिये ॥ २९ ॥ उसके 
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३ अंध्या० | अध्यक्ष-प्रचार (१०५) 
बांडे मीर चकरेदार सोदियां चढ्ने उतस्नेके लिये होनी चाहिये । और दाही 
ओर छिपे तारपर भीतमे सीढ़ियां बनवाई जावे ॥ ३० ॥ वि वी, 
~ . » ~ ° र्य यी 
हस्त तारणशिरः ॥ ३१ ॥ त्रिपश्चमागिको हो कवाट- 
= च दवौ £ घो - a रे 2 
योगा ॥ ३२॥ द्वो दो पारेघो ॥ ३३ ॥ कई 
डर द्वारका सिर अर्थात्‌ द्वारके ऊपरका बुर्ज आदि दो हाथका बनाना 
चांहिये ॥ ३१ ॥ तीन अथवा पांच हिस्सोंके, दोनों किवाइ या फाटक होने 
चाहिये । (तीन या पांच हिस्सेका अर्थ यह है, कि एक किवाड रूम्बाईमें तीन 
तख्त या पांच तख्तका बना हुआ होना चाहिये) ॥३२॥ किवाड़ोंके पीछेकी ओर 
दो परिघ अथात्‌ अगेला होने चाहिये ॥ ३३ ॥ | MES 2 
अरत्निरिन्द्रकीरः ॥ ३४ ॥ पञ्चहस्तमणिद्वारम्‌.॥ २५॥ ` 
चत्वारो हस्तिपरिघा ॥ ३६ ॥ र 
एक अरल्लि परिमाण (चौबीस अगुल परिमाणको अरति कडा जाता है इसका 
दूसरा नाम 'हस्त' या हाथ भी है। एक हाथ १ ईफुट) की एक इन्ज्रकीळ (चटखनी) 
किव/ड्रोंको बन्द करनेके लिये दोनी चाहिये ॥३४॥ फाटकके बीचमे एक छोटासा 
पांच हाथका दरवाजा होना चाहिये ॥ ३५॥ सम्पूण द्वार इतना बड़ा होना 
चाहिये, जिसमें चार हाथी एकसाथ प्रवेश करसके । (इस सूत्रे 'इस्तिपरिघ? 
झाव्डुका लाक्षणिक अथे-हाथियोंके प्रवेशके लिये पया; यही करना चाहिये) 
फक्क 5 MR ee 
. . निवेशार्ध हास्तिनखः सुखसमः सेक्रमो 5संहार्य वा भूमिमयो | 
वा निरुदके ॥ ३७ ॥ प्राकारसम सुखमवस्थाप्य त्रिमागगोधा* 
खं गोपुरं कारयेत्‌ || २८॥ PR 
र द्वारकी ऊंचाहस आधी ऊंचाई वाला (अथात्‌ तुक यदि पांच 
दण्ड हो तो ढाई दण्ड ऊंचा ) हार्थाके : नाखूनके समान” झावस्यकताडुसार 
चढ़ाव . उतारवाछा,' दरवाजेके समान आकार वा दी” वुगेके,;-सचरशका 
मारी अथोत्‌ दुशपर यथावसर घूमने फिरनेका मारो, मजबूत छकड़ी आदि 
रहित स्थानोमें मडीकाही होना चाहिये ॥ ३७॥ 
का बना हुआ, अथवा जळ र ह तृतीयांश; 
डना आदिं [नही निकळनेका मागे बनवाकर> उसका ; 
ऊँचाई आदिमे प्राकारके सम थी 
प्राणी ) के सुंहकी तरह आकार वाला गोपुर अथातः 
गोधा (गोह-पक जळचरंग्राणी) के (...._ -. 
- ३८ ॥ ै 
नंगरद्वार बनवाया जावे ॥ ३८४ पुष्करिणी दारं चत'शालमध्यः « 
कृत्वा वापीं रे -चतुःशारुमध्य 


ध्ये न द्वितले र मण्डकडारे BN . भूमिद्रब्य 2 . 
प्राकारमध्ये पर ड्य ते पुड मिटरच्य” . | 
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( १०६ ) कीरलीये अथशास्त्र २ अचि 
नशेन वा ॥ ३९ ॥ त्रिभागाधिकायामा भाण्डवाहिनीः इल्यः 
कारथेत्‌ ॥ ४० ॥ 


प्रकारके बीचमेंही वापी ( बावडी ) बनाकर उसके साथहां एक द्वार 
बनाया जावे, वापीके साथ सम्बन्ध होनेसे इस द्वारका नाम पुष्करिणीह्वारः 
होता हे । इसीप्रकार जिस द्रवाजेके आसपास चार शाला बनाई जाय, आर 
* उस द्रवाजेमे पहिले कहे हुए छोटे दरवाजेसे ड्योढ़ा अधिक छोटा दरवाजा 
लगा हो, उसका नाम कुमार्रापुरद्वार होता है । जो दरवाजा दो मालका बन- 
वाया ज!वे, तथा उसपर कंगूरे वगेरह लगे हुए न हों, तो उसे सुण्डकद्वार कहा 
जाता हे । इसतरह भिन्न २ रीतिसे राजा द्रवाजोंकों ब्रनचाव । अथवा वहांकी 
अपनी भूमि तथा अपनी सम्पत्तिके अनुसार इनमें उचित परिवत्तन कर सकता 
है, अथोत्‌ जसी भूमि ओर जितनी सम्पत्ति हो, उसीके अनुसार इनका निर्माण 
करावे ॥ ३९ ॥ अन्य साभान्य नहरोंसे तिहाई हिस्सा अधिक चोड़ी नहरें बन- 
बाई जावें, जिनके द्वारा हर तरहके सामान अन्दर बाहर लाये तथा लेजाये जा- 
सकें ॥ ४० ॥ mi 
ताशु पाषाणङुदालङुठारीकाण्डकर्पनाः । 
भ्ुशुण्डीमुद्वरा दण्डचक्रयन्त्रशतप्तय! ॥ ४१ ॥ 
उन नहरोके द्वारा कोनसे सामान लाये ळेजाये जासकते हें, इसीका 
निरूपण इन दो ोकॉमें किया जाता हैः--पत्थर, कुद्दाल (कसी आदि भूमि 
खोदनेके उपकरण), कुठार, बाण, कल्पना ( हाथियोंके उपकरण), भुझुण्डी 
-( बन्दूक आदि शस्र । किसी पुस्तकृम भुछण्डी ? के स्थानपर सुस्/ण्ठ? पाठ हैं; 
लाहेकी कालांसे युक्त, लकडीकी बनी हुई गदाका नाम 'सुसुण्ि' हे), मुद्वर, 
डंडे ( लाठी आदि ), चक्र, यन्त्र, शतझी ॥ ४१ ॥ 


काया! कामोरिकाः झूला वेथनाग्राश्र वेणव 


उष्ट्ग्राव्या अभ्रेसयोगाः कुप्यकल्पे च यो विधि; ॥४२॥ 
इंत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे दुर्गविधानं तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३॥ 
आदितश्चतुर्विशः ॥ २४ ॥ 
| छुहारांक काममें आनेवाला सामान, अथवा उनका बनाया हुआ सा- 
सान, तीक्ष्ण नोक वाले भारे आदि, बांस, ऊँटकी गर्दनके आकारके हथियार, 
अभि लगाकर चलाये जाने वाले आयुध, तथा जिनका ङुप्याध्यक्ष प्रकरणमें 
विधान किया राया है, वे सब सामान । ये पदार्थ हैं जो कि नहरके द्वारा लाये 

छेजाये जाते हैं ॥ ४२ ॥ 
` मध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें तीसरा अध्याय समाप्त | | 
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8 अध्या० | अध्यक्ष-चार . (१०७) 


- चौथा अध्याय। 
` ९२ प्रकरण | st: 


दुगोनिवेश । 


पिछले अध्यायमें परिखा, वप्र, प्राकार, अद्वाकक, प्रतोली, इन्द्र 

| कोश, देवपथ आदिसे युक्त दुरयके निमाणक्े विषग्रमे निरूपण, 

कर दिया गया हे । अब. इस बातका निरूपण किया जायगा, कि 

| उस दुगेमे राजमागे राजभवन अमास्यभवन आदिका निर्माण 
(| किस प्रकार होना चाहिये । 

aS 


न्यः प्राचीना राजमागोख्रय उदीचीना इति तरास्तुविमागः 
॥१॥ 


तीन राजमार्ग पूरत्रसे पच्छिमकी ओरको, और तीनही राजमागे उत्त- 
रसे दकिखिनकी ओरको होने चाहियें। अथोत्‌ नगर बसानेके लिये एक स्थान 
केन्द्र मानकर वहांसे पूरबकी ओर तीन मार्ग, पच्छिमकी ओर तीन मार्ग आमने 
सामनेही एक सीधमें होवें । इसीम्रकार तीन मागे उत्तर ओर तीन मागे द्द 
णकी ओरको होने चाहिये । इसतरह रम्ब छः स!गोमे वास्तु अथात्‌ गृहानि- 


मोण आदिके लिग्रे निश्चित भूमिका विभाग करना चाहिये ॥ १ ॥ 


स.हादशद्वारो युक्तोदकभूमिच्छन्नपथः ॥ .२ ॥ चतुदेण्डा- 

न ४॥ ३ ॥ हट 
के पेन शिवा अलुसार प्रत्येक दिशाभे तीन दरवाजे होनेके कारण 
चारों ओर कुछ मिलाकर बारह दरवाजे. होंगे । इसप्रकार बारह द्वारोसे त 
तथा उचित जल, भूमि ओर गुप्त मार्गास युक्त यह वास्तुविभाग 'होना ही र 
॥ २॥ चार दण्ड चौड़ी रथ्या (उपवीथिका=्छोटी राकी) बनानी र I 
(४ अरक्षि-३ दण्ड=२ गज | इसप्रकार गलीळा चौडाई ८ गज्=२४ फीट 


इइ )॥ ३ ॥ Fe आ नि 
हर राजमाीद्रोणयुखानी गराष्ट्विवीतपथाः सेयानीयव्यूहइप 


दण्डाः ॥ ४ ॥ हम 4 
ums (चारसौ गांवोंका प्रधानभूत केन्द्र इ का 
नीय (आठसौ यावक प्रधानभूत केन्द्रस्थान ), राष्ट्र, तथा वी ज्ञा 
चाळा मांगे और व्यापारी संडियों ( संयानीय ) का माग, की म 
तथा अन्य गांवोंकों जाने वाला साग; ये सुव आठ २ दण्ड चाड्‌ दोन्‌ चाहूर्प॥३॥ 
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(१०८) कौटळीय अथेरा [२ आधि 


चतुदैण्डः सेतुवनपथः ॥५॥ द्विदण्डो, हस्तिक्षेत्रपथः ॥६॥ 
पश्चारत्यों रथपथश्चत्वारः पशुपथः॥७॥। दो क्षुद्रपशुमजुष्यपथः 
॥ 4८ ॥ 


जलाशयोंका मार्ग तथा जंगलोंका मागे भी चार दण्ड चोड़ा होना 
चाहिये ॥ ५॥ हाथियोंके चलनेका दास्ता, तथा खेतोंमे जानेका रास्ता दो दण्ड - 


*चौड़ा होना चाहिये ॥ ६ ॥ पांच अर्रल 'अर्थोत्‌ ढाई गज़ चोड़ा रथोका, तथा 


दो गज चौड़ा पश्लुओंका रास्ता होना चाहिये ॥ ७ ॥ दो.अरल्ि अथोत्‌ एक 
गज चौडा रास्ता, मनुष्य तथा भेड़ बकरी आदि छोटे २ पझुओंके लिये होना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 

प्रवीरे वास्तुनि राजनिवेशथातु्ण्येसमाजीवे ॥॥ ९ ॥॥ वा- 
्तुहृद्यादुत्तरे नवभागे यथोक्तविधानमन्तःपुरं प्राड्युखसुदड्युखं 
चा कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 

' खूब मजबूत ज॒मीनोंमें राजभवनेंका निर्माण कराना चाहिये । साथमे 
यह भी देखलेना चाहिये कि यह भूमि चारों वर्णोंकी जीविकाके लिये अत्यम्त 
उपयोगी हे ॥ ९ ॥ वास्तुके मध्य भागसे उत्तरकी ओरके नोवें हिस्सेमें पहिले 


'कही हुई रीतिके अनुसार (देखोः--निशञान्तप्रणिधि प्रकरण) अन्तःपुरका 


निमोण कराया जावे, इसका द्वार पूरब या पच्छिमकी ओर होना चाहिये ॥१०॥ 
तस्य पूर्वोत्तर भागमाचायपुरोहितेज्यातोयस्थानं मन्त्रिणश्चा- 
वसेयुः ॥ ११ | पूषेदक्षिणं भागं महानसं हस्तिश्ाला कोष्ठागारं 


च| १२॥ 


उस अन्तःपुरके पूर्वोत्तर भागमें आचाये पुरोहितके स्थान यज्ञंस्थान 


` तथा जलाशय बनवाये जावे, और सन्त्रियोंके निवास स्थान भी इस ओर ही 


बनवाने चाहिर्ये ॥११॥ पूव क्षिण भागरम (अथोत्‌ अन्तःपुरके पूर्वदाक्षिण भागसें) 
संहानस (रसोई), हस्तिशाला अथोत्‌ हाथीकी पींठके समान चौरस सभागृह 


अथवा हाथियोके रहनेकी जगह और कोषागार (वस्तुभण्डार) बनवाना चाहि- 
- ये ॥ 4२ ॥ 


तत, पर गन्थमाल्यधान्परसपण्या! प्रधानकारव!. थत्रियाश्च 


` पूर्वा दिशमधिवसेयुः ॥ १३ ॥ दक्षिणपूर्व भागं भाण्डागारम- 


__ क्षपरळं कसनिषद्याथ्र ॥ १४ ॥ दक्षिणपश्चिस भाग कुप्यगृहमा- 


LES 
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उसके आगे गन्ध ( खुराबू=इतर फुलेल आदि), माळा, अन्न, तथा 
घी तेळ:आदिकी दुकानें, और सुख्य .शिढ्पी (कारभार लोग ) तथा क्षत्रियोंका 
निवास स्थान पूरबकी ओर होना चाहिये ॥ १३॥ दक्षिणपूरबके _ हिस्सेमें 
आण्डायार ( राजकीय फुटकर वस्तुओंके रखनेका मकान), अक्षपटळ .(आय़- 
ड्ययक्की गणना करनेका मुख्य स्थान), तथा सोने चांदी आदिकी बनी हुई 
चस्तुओंके रखनेके लिये स्थान होने चाहिये ॥ १४ ॥ दक्षिणपत्छिम हिस्से 
में कुप्यगृह (सोने चांद्ीको छोइकर अन्य सब घातुओके रखनेळे स्थान), तथा 
आयुधागार (शस्त्र अस्त्र आदि रखनेके स्थान) का निर्माण कराना चाहिग्रे ॥१५॥ 
ततः परं नगरघान्यव्याबहारिककामान्तिकबलध्यक्षाः पक्का- 
नसुरामांसपण्या; रूपाजीचासत।लापचारा वैश्याश्र दक्षिणां दिश-- 
अधिवसेयुः ॥ १६ ॥ 

“ इसके आगे नगरव्यावहारिक (नगरके मकान आदिका. व्यापार करने 
चाळे), कामोन्तिक ( खाने आदि कार्योके आधिकारी पुरुष ) तथा सेनाध्यक्ष, 
(अथवा इस सून्रके “अध्यक्ष” पदको प्रत्येकके साथ जोड़ना चाहिये और 
फिर नगराध्यक्ष ( नगरका निरीक्षक अधिकारी पुरुष ), धान्याध्यक्ष ( अन्न 
आदिका निरीक्षक अधिकारीपुरुष ', व्यावह्ारिकाध्यक्ष (व्यापारियोंका ।ततरीक्षकं 
अधिकारीपुरुष), कार्मान्तिकाध्यक्ष (खान तथा. अन्य कारखाने,का (निरीक्षक 
पुरुष ) और सेनाध्यक्ष; यह अर्थ करना चाहिये ) और पका हुआ अन्न 
बेचनेवाली दूकानें (होटछ आदि) तथा शराब और मांसकी दूकालें; वेड्या तथा 
नट आदि.और वैश्य, ये सब दक्षिण दिशाकी ओर बसाये जानें ॥ ३६ |. 

पश्चिमदक्षिणं भाग खरोष्ट्गुप्तियानं कर्मगृहं च ॥ १७ ॥ 
पश्चिमोत्तरं भागं यानरथशालाः ॥ १८ ॥ 

पर्रिमदक्षिणके हिस्सेमे गये और ऊंटोका गुसिस्थान '(रक्षागृह तबेले 
आदि), तथा 'कमैगृह (ऊंट आंदिके व्यापारका स्थान; अयवा सा भू/मे। जहां 
नमूनोंके लिये पहिले छोटासा मकान आदि बनाकर फिर गिरा दिया जाता: ड्रो) 
बनवाया जावें ॥ १७.॥ पश्चिमोत्तर भागमें शिक्षिका (पालकी) आदि यानोंके 
. और रथ आदिके लिये मकान बनवाया जावे ॥ १८ ॥ 

ततः परसूर्णीदवत्रवेणुचमेवर्मशखावरणकारवः शद्रा पद्रिमों 
'दिद्यमधिवसेयु) ॥ (९ ॥ उत्तरपश्चिमं, मागं पप्यमेपज्यगुहस्‌ 
॥ २० ॥ उत्तरपूर्वं भागं कोशो गवार्श च॥३१॥ ... . 
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उसके आगे अन सूत बांस तंथा चमे आदिका काम करनेवाले; 
` कवच हथियार तथा इनके आवरण (कर) बनानेवाले ओर अन्य शूद्र भी 
पश्चिमकी ओर अपना निवासस्थान बनाय ॥ १९ ॥ उत्तरपाश्चिमकी ओर 
पण्यग्रृह ( राजकीय विक्रेय वस्तुओके रखनेका घर ),. तथा ओऑषधालयका 
निर्माण कराया जावे ॥ २० ॥ - उत्तरपू्वके हिस्सेमें कोश तथा गाय वैल और 
घोड़ोंके लिये स्थान निर्माण कराया जावे ॥ २१ ॥ 
` ततः परं नगरराजदेवतालोहमाणिकारवो त्राह्मणाश्रोत्तरां दि- 
.शमधिवसेयुः ॥ २२ ॥ वास्तुच्छिद्रानुलासेषु श्रेणीप्रवहणिकनि- 
काया आवसेयुः ॥ २३॥ § EIRP 
र उसके आगे उत्तर दिझ्याकी. ओर नगरके देवतास्थान तथा. . राजुल के 
देवतास्थान, छुदार मनिहार ओर ब्राह्मणोंके निवासस्थार्नोका निर्माण कराया 
जावे ॥ २२ ॥ वास्तुके बीचक्ती खाली जगहोमें (अथात्‌ कोनोंकी छूटी हुई 
जगहे) घोवी, दर्जी, जुलाहे आदि, तथा बाहर विद्रेरासे आनेचाले अन्य 
. ब्यापारी लोग बसे ॥ २३॥ ` | | 
अपराजिताप्रतिहतजयन्तवेजयन्तकाष्ठकान्‌ शिववेश्रवणाश्वि- 
` श्रीमदिरागृह च पुरमध्ये कारयेत्‌ ॥ २४ ॥ कोष्ठकाल्येषु यथो- 
देशं वास्तुदेवताः स्थापयेत्‌॥ २५ ॥ 
` अपराजिता (दुगा), विष्णु, जयन्त, इन्द्र, इन देवताओंके स्थान तथा 
“शिव, वैश्रवण (वरुण), आधिर्नाकुमार, लक्ष्मी और मदिरा इन पांच देवताओंके 
स्थान नगरके बीचमें ही बनवाये जावे ॥ २४ ॥ पूर्व कहे हुए कोष्ठागार भादि 
स्थानम सी अपने २ विचार या उस २ देशके” अनुसार , वास्तुदेवताओंकी 
स्थापना कीजावे ॥ २५ ॥ | र. 
.. आह्लैन्द्रयास्यसेनापत्यानि दवाराणि ॥ २६ ॥ बहिः परि- 
' खायाः धंलुःशतापकृष्टावेत्यपुण्यस्थानवनसेतुबन्धाः कार्याः, यथा 
दिशं च दिग्देवताः ॥ २७-॥ | 


- नगरके चारों दिशाओंके द्वारोंके भिन्न २ चार देवता होते हैं, उत्तरके . 


द्वारका ब्रह्म देवता होता है, पूर्वका इन्द्र, दक्षिणका यम और पश्चिमका सेना- 


प्रति होता है ॥ २६ ॥ नगरके चारों ओरकी परिखासे बाहर सौ दण्ड (दो 


. सौ गज) की दूरीपर चेत्य, पुण्यस्थान, सङ्ग तथा जछाशय बनवाये जाय । और 
 बहींपर डंस २ दिशाके अनुसार सिक्ष ३ दिग्देवताओं (दिशाके देवताओं) की 
भी स्थापना कीजावे ॥.२७॥ .. EIEN ) , 
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उत्तरः पूर्वो वा इमशानवाटः ॥ २८ ॥ दक्षिणन वर्णोत्त- 
राणास्‌ २९ ॥ तस्यातिक्रमे पूर्वः साहसदण्डः ॥ ३० ॥ ` 

नगरके उत्तर या पूरबकी ओर इमशान स्थान दोना चाहिये ॥ २८ ॥ 
और दक्षिणकी दिशामें शूद्र आदिका इमशान होना चाहिये ॥ २९॥ जो इस 
नियमका उलघन करे, उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ३० ॥ 

पाषण्डचण्डालानां इमशानान्ते वासः ॥ ३१ ॥ कमोन्त- 
षेत्रवशेन वा कुडुस्त्िनां सीमानं स्थापयेत्‌ ॥ ३२॥ 

पाषण्ड (कापालिक आदि) तथा चाण्डालोंका निवासस्थान श्मशानके ` 
समीपही बनवाया जावे ॥ ३१ ॥ नगरमें बसनेत्राळे पारेवारॉके लिये निवास- 
भूमिका निणेय, उनके काये. तथा भूमिकी परिस्थितिके अजुसारही करना 
चाहिये । (अथोत्‌ व्यापार आदि कार्य ओर खेत आदिके न्यूनाधिक होनेके 
अनुसारही परिवारोंकी निवासभूमिकी न्यूनाधिकंता होवे) ॥ ३२ ॥ " 

तेषु पृष्पफलवाटठपण्डकेदारान्धान्यपण्यनिचयांश्रानुज्ञाताः 
कुयुः, दशकुळीवाटं कूपस्थानम्‌ ॥ ३३ ॥ 

उन खेतोंमें फूड तथां फलेके बाग, कमल आदिके समूह, तथा अन्य 
झाक आदिकी क्यारियां बनावें । और राजा तथा अधिकारी पुरुषाकी अनुमति 
लेकर अन्न तथा अन्य विविध विक्रेय वस्तुआको भी उनमें पेदा करें । साधा- 
रणतया दो हरेस जोती जाने योग्य भूमिका, नाम 'कुळ' है, इसलिये “दश 
कुछीवाट' शब्दका अथे-बीस हलोसे जोती जाने योग्य भूमि, यह है। इतनी 
भूमिके बाचमें जखसेचतके लिये एक कुआ होना चाहिये । (किन्ही २ 
विद्वानाने 'दशकुलीवाट' शब्दका अथे--दश बलों जोती जाने योग्य भू|मे, यह 
किया हे) ॥ ३३ ॥ 


सपिंखहघान्यक्षाररवणभैषज्यशुष्कशाकयबसवल्लूरतणकाष्ठ 


ठोहचमीज्ञारखायुविषविषाणवेणुवल्कलसारदारुप्रहरणाशमनिच हे 


याननेकवर्षोपमोगपहान्कारयेत्‌ ॥३४। नवेनानवं शोधयेत्‌ ॥३५॥ 


घी, तेल, अन्न, क्षार, नमक, दवाई, सूखेशाक, सुस, सूखामास, घास, 
र दिकी लकड़ी), लोहा, चसंडा, कोयला, स्नायु 


: छकडी (सोख्तारजळाने आ र 
(तांत), विष, सींग, बांस,"छाळ, सारदोह बढ़िया मजबूत ळकडी मकान 
£) 3 


5 अथवा चन्दनः आदि), हथियार, लत पत्थर इन सबही ४ 
sn इतनी अधिक संख्या जमाःकरे, . जोकि अनेक घर्षोतक डप- 
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योगर्म लाई -जासकें ॥ ३४ ॥ जो वस्तु पुरानी-होजावें,. उनके स्थानपर दूसरी 
नई वस्तुओको. रखादिया जावे ॥ ३५॥ 
हस्त्यश्चरथपादातमनेकसुर्यमवस्थापयत्‌ ॥ २६ ॥ अनक- 


मुख्य हि परस्परभयात्परोपजाप नोपैतीति ॥. ३७ ॥ एतेनान्त- 


पालदुगेसेस्कारा व्याख्याताः ॥ ३८ ॥ 
: हाथी, घोड़े, रथ तथा पेदळ इन चारा प्रकारकीः ' सेनाओको, अनेक 


मुख्य अधिकारियोंके निरीक्षणमें रक्‍ख ॥ ३६ ॥ क्योंकि अनेक सुख्य व्यक्तियोके 
, होनेपर, एक दूसरेके भयसे, उनमेंस कोई भी शत्रुसे जाकर नहीं मिल 
सकता । यदि एकही मुख्य निरीक्षक हो, तो चइ अपने समान दूसेर किसीके 
न्‌ होनेके कारण. निभेय हुआ २ छोभ आदिके वशीभूत होकर कदाचित्‌ 
शत्रुस मिल सकता हे ॥ ३७ ॥ इस्री तरह: अन्तपालछोंके दुर्गोका निर्माण तथा 
प्रबन्ध आदि भो समझ छेना चाहिये ! अथोत्‌ नगरके दुर्गोके समानहीं 
जनपदकी सीमाके दुर्गाका भी सब्र प्रबन्ध होना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


न च बाहारकान्ङुयात्पुरराष्ट्रपघातकान्‌ । 


क्षिपेज्जनपदरस्थान्तें सवान्वा दापयेत्करान्‌ ॥ ३९ ॥ 
इस्यध्यभ्रचारे (द्वितीये ऽधिकरणे दुर्गनिवेशश्चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
ः आदितः पञ्चविशः ॥ २५ ॥ 
` राजाको चाहिये कि वह नट, नस्क, घूत्त तथा जुआरी आदिको किसी 
तरह भा नगरम न बसने देवे, क्योंकि ये लोग नगर तथा जनपदानेवासी 
पुरुषाको अपने काम दिखाकर कुप्रारीमे प्रवृत्त करानेवाले होते हैं । यदि राजा 
इन  बसानाही चाह तों जनपदके सीमाप्रान्तेम बसावे । और वहांपर रहनें 


वाळ अन्य परिवारोंकी इनसे भी राज्यकर वसूस किया जावे ॥ ३९ ॥ 
<..अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें चौथा, अध्याय समाप्त। 


2 शश, | 
पाचवा अध्याय । 
२२ प्रकरण । 

6 
सान्रिधाताका निचयकम। | 
i सन्निधाता, भाण्डागाराधिपति या कोशांध्यक्षको 'कंहते हैं । वह 
5 किस प्रकार संग्रह करें, तथा किस तरह उसकी रक्षा करे;: 
नाह ह यही सब इस अकरणेमें निरूपणं किया जायेगा |. 
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५ अंध्यो० अध्यक्ष-प्रचार' ` ( ११३ ) 


संनिधाता कोशा पण्यगृहं कोष्ठागारं ङुप्य गृहमा युघागारं 
बन्धनागारं च कारयेत्‌ १॥ .  .. >> 
सञ्निधाता अथोत्‌ कोशाध्यक्ष कोशगृह, पण्यग्रृह { राजकीय विक्रेय' 
धस्ठुओंके रखनेका घर), कोष्ठागार (खाने योग्य अन्न तथा घत आदि वस्तुओके. 
रखनेका घर); कुष्पणूह, आयुधायार ओर बन्धनागार (कारासुइ) का निर्माण 
करावे ॥ १ ॥ 
चतुरश्रां वापीमंसुदकीपसेहां खानयित्वा एथुशिलाभिरुभ- | 
यतः पार्श्व मूलं च प्रचित्य सारदारुपञ्जरं भूमिसमं त्रितलमनेकः . 
विधानं कुडिमदेशस्थानतलमकद्वारं यन्त्रयुक्तसोपानं देवतापिधानं 
भूमिग्रह कारयेत्‌ ॥ २ ॥ ह क 
पानी और नमीसे अथोत्‌ सीलसे रहित बावड़ी (बावड़ीके समान एक 
गढ़ा) खुदवाकर, चारों ओरसे उसकी दीवारोंकी और नौचेकी तळीको बड़ी २. 
शिलाओंसे चिनकर मजूबूत बना दिया. जावे, उसके बाचमें मजवूत लकडियोके 
बने हुए पिंजरेके समान तितछ्ला (तीन मंजिल वाळा), अनेक कोठारयोसे. युक्त, 
नीचे वीचमें तथा सबसे उपरके तछेमें बढ़िया फशी लगे हुए, दरवाजे वाळे, 
यन्त्र युक्त सीढ़ियोंके सहित ( अथौत्‌ जिसकी सीढ्ियोंपर विशेष नियम या 
समयके अनुसारी पुरुष चढ़ सकता हो, अन्यथा नहीं, पसा), तथा देवताओं 
की आकृतिसे युक्त किवाड़ों बाला एक भूमिगृह बनवाया जावे ॥ २ ॥४ ४ 7 
तस्थोपसुभयतोनिषेथं . सम्रग्रीवमेथ्क॑ भाण्डवादिनीपरिकषि 
कोशगुहं कारयेत्‌ २॥ प्रासाद॑ वा जनपदान्ते धुवनिथिमाः . 
पदथेममित्यक्तेः पुरुषः कारयेद 0 ४७ ॥ ` 
NE, दोनों ओरसे रुका हुआ . ( अथात्‌ बाहर भातर दाता माट 
रसे बन्द होनेवाळा), सामने बरांडेसे युक्त, पक्की इटोंसे मज़बूत बना आ 
चारों आरसे विविधि द्ब्योंसें मरे हुए मकाचोंसे थिरा हुआ कशया अपना 
प्रासाद बनाया जावे ॥ ३ ॥. जनपदकें सध्य परान्ते, वध्य 
विपत्तिमें काम आनेके लिये एक धुवानिधि ( स्थायी कोश, जिसमेंसे ब्रससप, 
व्यय. न किया जाय, ऐसे गुंस खाने) का निमौण कराया ,जाय । (यह काये 
वध्य प्त इसलिये कराया जाता हे, कि जिससे उनको इस काके. समा 
होते ही मार दिया ज़ाय,.ताकिं _ वे,इस;.युस्‌ः.हररसः, किसीको पता च देः 
सकें) ॥४॥ . `` `` dy पर SFE: FINS FIR 
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(११४) कौटंखोय अर्थशास्त्र २ अधि० 


पक्केष्रकारतम्भ॑ चतुःशालमेकद्वारमनकस्यानतरु विदृतस्त- 
स्मापसारसुभयतः पण्यगृहं काष्ठागारं च दीघेबहुलशालं कक्ष्या 
वृतकुड्यमन्तः कुप्यगृहं तदेव भूमिग्रहयुक्तमायुंधागार एथण्यर्य- 
सीय महामात्रीयं विभक्तरत्रीपुरुषस्यानमपसारत' सुगुप्तकर्ष्य बन्ध- 


नागार कारयत्‌ ॥५ ॥ ॒ 
पक्की ईंटोंसे चिना हुआ, चारों ओर चार मकानोंसे युक्त, एक द्वार 
चाळा, अनेक कोठरियो और खनों ( मजिला ) से युक्त, चारों ओर खुले खम्भे 
वाळे चबूतरोंसे घिरा हुआ पण्यग्रह, तथा कोष्टागार बनाना चाहिये । लमत्र २ 
बहुत झाळाओंसे युक्त, चारों ओर कोठरियोंसे घिरी हुई दीवारों वाला, कुप्यगुदद 
भीतरकी ओर बनाया जावे । भूमिग्रुहसे युक्त उस कुप्यणुइको ही आयुधागार 
बनाया जावे । बन्धनागारमें, भमैस्थसे सजा पाये हुए, तथा महामात्रसे सजो 
पाये हुए पुरुषोंके लिपे एथकू २ स्थान बनाये जावें। (थमस्थे =ब्यवहांर निर्णेता। 
महामात्र-पसन्निधाता समाहत्तां आदि) । तथा स्त्री पुरुषोंके लिये बिल्कुळ अछः 
हदा २ स्थान बनाये जावे । बाहर निकलनेके मार्ग, तथा अन्य चारों ओरके 
उसके स्थानोंकी अच्छी तरह रक्षा काजाव, इसप्रकारका बन्धनागार अथोत्‌ 
कारागृह बनवाना चाहिये ॥ ५ ॥ 
स्वेषां. शालाखातोदपानवच्च खानगरृह्याम्रेविषत्राणमाजोर 
नङुलारक्षाः स्वद्चपूजनयुक्ताः कारयत्‌ ॥६॥ 

___ इनःसबद्दी कोशगृह आदि स्थानास, शाळा परिखा तथा कुओंकी तरद्द 
स्रानंगृह, आंदिभी बनेवाये जावे । तथा असिं ओर ' विषके श्रयोगसे: इनकी रक्षा 
कीजाचे ( रक्षाका उपाय देखोः--निशान्तप्राणिधि प्रकरण ) विषसे रक्षा होनेंके 
लिये बिल्ली ओर न्योळे आदिका रखना भी उपयोगी हे | तथा इन "स्थानक 
रक्षा, रक्षक पुरुषोंके द्वारा अच्छी तरह करवावे | ओर ईनके अपने २ देवंता 
अंकी पूजा भी करवावे । इनके देवता इसप्रकार हैं:--कोशग्रृहका देवता कुबेर, 
पण्यग्रह और कोष्ठागारकी देवता श्री, कुप्यणूहका विश्वकमौ, आयुधागारका यम 
.और बन्धनागारका वरुण देवता समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 


कोष्ठामारे वर्षमानमरलियुखं इुण्डं स्थापयेत्‌ ॥ ७ ॥ तंजा- 
तकरणाधिष्ठितः पुराणं नवं च रत सारं फल्गुकुप्य वा प्रतिगर 


- हयात ॥ ८ ॥ 
ऱ्य र कोष्ठागारेमे वृष्टिको मापने वाले एक कुण्ड ( गत्ते-छोटासा गढ़ा यन्त्रके 
_ तमात बनाया लावे, जिससे दृह्िका पाती पड़नेसे इष्टिकी इयत्ताका पर्त कंगा 
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ज्ञाय) को स्थापना कीजावे, इसके सुंहका घेरा एक अरलि अथोत्‌ चोबीस 
अंगुल होना चाहिये ॥ ७ ॥ कोष्ठागाराध्यक्ष, उस २ वस्तुके अच्छे जानकार पुरू 
घोंकी सहायतासे नये आर पुरानेकी विवेचना करके रत्न, सार (चन्दन आदि), 
फट्णु ( वख आदि ), ओर कुप्य (लकड़ी चमड़ा बांस आदि विविध, कोष्ठागार 
के लिये उपयोगी वस्तुएँ) आदि पदार्थोका संग्रह करे ॥ ८ ॥ 
तत्र रल्लोपधावुत्तमो दण्डः कतुः कारयितुश्च ॥ ९ ॥ सारो- 
पथो मध्यमः ॥१०॥ फरगुकुप्योपधो तचच तावच्च दण्डः ॥११॥ 
यादि कोई पुरुप असली रल्रकी जगह कोष्ठागारमें नकली देवे, और 
छलसे असली रल्लका अपहरण करके, तो अपहरण करने और करानेवाछे दोनों- 
को उत्तम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ९ ॥ चन्दन आदि सार पदार्थोर्म छ्छ 
करनेपर मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १० ॥ फल्गु ओर कुप्य पदार्थौस 
छल करनेपर, वह पदार्थ ( उसकी तरहका दूसरा, या उसका मूल्य) ललिया 
जावे; ओर उतनाही उसको दण्ड दिया जावे ॥ ११ ॥ 6060) 
रूपदशकबिशुद्ध॑ हिरण्यं प्रतिगृहीयात्‌ ॥ १२॥ अशुद्ध 
१० क Q हो 4 
छेदग्रेत्‌ ॥ १३.॥ आहतुः पूवः साहसदण्डः ॥ १४ ॥ शुद्ध 
पूणमभिनवं च. धान्यं. प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ १५॥ विपर्यये मूलदि- . 
शुणो दण्डः ॥ १६ ॥ Re 
सिक्कोंको परखने वाले पुरुषोंके द्वारा सिक्कांकी झुद्धवाको जानकर इर” 
ण्य. ( सुचणेका सिक्का) आदिका संअह करे ॥ १२ ॥ और जो उन सिकोमसे 
नकली या मिलावटी निकछे, उसे उसी समय काट देवे, ल उसका 
फिर व्यवहार न हो ॥ १३ ॥ इसप्रकार बनावटी हिरण्य आदि सिक्काको लाने 
वाळे ६रुपको प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १४॥ घान्याधिकारी पुरुष चद, 
पूरा तथा नया अन्न ठेवे ॥ ३५ ॥ इससे विपरीत लेनेपर उसे सूळसे ( अथात्‌ 
जितने सूल्यका वह अन्न है, उससे ) दुगना दण्ड दिया जावे ॥ १६ ` ` 
नेन पण्यं कप्यमायुधं च व्याख्यातस्‌ ॥ १७॥ सवाधि- 
करणेषु युक्तेपयुक्ततत्पुरुषाणां पणादिचतुष्पणाः परमपहारेषु 
पू्ेसध्यमोत्तमवधा दण्डाः ॥ १८ ॥ 
ED इसहीके समान, पण्य, कुप्य तथा आयुधक विषयमे भी नियम खसः 
झने चाहिये ॥ १७ ॥ प्रत्येक अधिकार स्थानपर काम करने वाले अधिकारी टे 
पुरुषको, उसके सहकारी षको, तथा इन दोनोंके तीचे करास करते वाळे अन्य 
पुरुषौकों, प्रथमचार किसी पस्तुका अपहरण करनेप्र एक पणले रुगाकर चार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


|| 


Digitized by Arya Samaj कय अशश्ास्त्र Chennai and eGangotri 
कोटलीय [ २ आचि 


(११३) 
: पणतक दण्ड दिया जावे । (किसी २ पुस्तकमें ' पणादिचतुष्पणाः के स्थान 
पर ' पणद्विपणचतुष्पणाः ' ऐसा पाठ हे । उसका अर्थ-क्रमश उनको एक पण 
दो पण और चार पण दण्ड दिया जावे, यह करना चाहिये )। यदि फिर भी 
चे अपहरण करते चले जावे, तो अपहरणके क्रमासुसार उन्ह प्रथमसाहस,मध्यम 
साहस तथा उत्तमसाहस दण्ड दिया जावे. | यदि पांचवीं वार फिर अपहरण 


करें, तो प्राण दुण्ड दिया जावे ॥ १८ ॥ 
कोशाधिप्ठितस्य कोशावच्छेदे घातः ॥ १९ ॥ तद्वेयाबुत्यका- 
राणामधेदण्डः ॥ २० ॥ परिभाषणमविज्ञाने ॥ २१॥ 


कोशाधिकारी पुरुष अथात्‌ कोझाध्यक्ष, याद सुरंग आदि लगाकर कोश 
का. अपहरण करले, तो उसे प्राणइण्ड दिया जावे ॥ १९॥ तथा उसके नाचे काये 
करने वाळ अन्य परिचारक पुरुषॉको आधा दण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ यदि उन 
लोगोंकों इस ब्रातका पता न लगा हो कि सुरंगके द्वारा कोश.ध्यक्षने धन अप- 
हरण किया है, तो उनको दण्ड न दिया जाय, किन्तु. कवळ निन्दा पूर्वक उपा- 
छम्भ वचंनोके द्वारा उनको भत्पना कोजावे ॥ २१ ॥ | 


चाराणामभिग्रघषण [चत्रा घातः ॥ २२ ॥ तसादाप्तपुरु 


षाधाठतः सानघाता नचयानज्ञातेष्ठत्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि अन्य चोर पुरुष इसप्रकार भात फाइकर धन अपहरण. करल, तो 
उनका चित्रवध किया जाय; अथात्‌ उन्हें कष्टपूर्वक प्राण दण्ड दिया जाच ॥२२॥ 
इसलिये सन्निध.ता अथीत्‌ कोशाध्यक्षको चाहिये, कि वह आत्त ( विश्वस्त) 
- पुरुषासे युक्त हुआ २ ही, धनसंग्रह आदिका काय करे ॥ २३ ॥ 


बाह्ममाभ्यतर चाय वद्याहषशतादाप । 


यथा ष्टो न सज्येत व्ययशेषं च दशेयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्यध्यक्षभ्रचारे द्वितीये अधिकरण संनिधातृनिचयकर्म पञ्चमो ऽध्प्रायः ॥ ५॥ 
आदृतः षञावेंशः ॥ २६ ॥ 
.... सञ्चिधाताको चाहिये, कि वह बाह्य अथात्‌ जनपदसे होनेवाली और 
आभ्यन्तर अथात्‌ नगरसे होनेवाळी आयको अच्छी तरहसे जाने । यहांतक 
जाने कि यादे उससे सो वर्ष पीछकी भी आय पूछो: जावे, तो दह बिना किसी 
` रुकावटके झट कहदे । और रोष बचे हुए धनको कोशम सदा दिखाता 


रहे ॥ २४॥ 


भु सध्य क्षप्रचार द्वितीय आधिकरणम पांचवां अध्याय समाप्त । 
5 डर न एः डीग Ss eels 
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६ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (११७) 


छठा अध्याय । 


समाहत्ताका करसंग्रह काये । 
| देशम उत्पन्न होनेवांडी सव तरहकी फसलॉका अध्यक्ष समा- 
| हत्ती होता हे । यही उनमेसे राजाके अंशको ( राजकरको ) 
| वसूल करता है । आजकल समाहत्तोकों कलक्टर कहा जाता 
( दे । हसीके कार्योंका निरूपण इस प्रकरणमें किया जायगा । 
© र] ° . AS हि चामे ५ 
समाहता दुर्गे राष्टू खनिं सेतु वने त्रजं वणिक्पथं चावे" 
क्षत ॥ १॥ बा 
समाहत्त, दुर्गे, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन ब्रज, तथा व्यापारीमार्गोका 
निरीक्षण करे । अथात्‌. इनके विषथमें उन्नति अवनतिका अच्छी तरह बिंचार 
करे ॥ १.॥ र 
शुल्क दण्डः पोतवं नागरिको लक्षणाध्यक्षो युद्राध्यक्षः 
, Ne . ° "३ वि.) च्छ ; e 
सुरा सूना सत्र तल घृत क्षार रोवार्णिकः पण्यसंस्था वेश्या चत 
वास्तुकं कारुशिस्पिगणो देवताध्यक्षो दारबाहिरिकादेय च दुग्‌ 
॥ २॥ ff EE 
झुल्क (सुगी), दण्ड (प्रथम साहस आदि), पोतच .तराजूबाट आदिका 
ठीक करना), नगराध्यक्ष; लक्षणाध्यक्ष (ख़त तथा बगीचे आदिकी सीमा, 
नापर निश्चित करनेवाला अधिकारीपुरुप=्पटवारी कानूगोद आदि), सुद्गाध्यक्ष 
मद्याध्यक्ष, प्राणिवधाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, तैलविक्रयी, रतविक्रयी, . क्षारविक्रयी 
(गुड़ आदिका बेचनेवाळा) सोवर्णिक (सुवणोधिकारी पुरुष), पण्यसस्था 
(बूकान), वेइय़ा, चूत, वास्तुक (गृह निर्माण करनेवाले राज आदि), बद, 
लुह्दार तथा सुनार और पच्चीकारी आदिका बारीक काम करनेवाले कारीगरोका 
समूह, देवालयका निरीक्षक, नगर आदिके द्वारपाल तथा नट नजक आदिसे 
आदेय धन (दुरा? कडाता है * अथोत्‌ चुंगी आदि बाइस उपायासे राजकरके 
पमे छिया हुआ धन 'दुगे' कहा गया हषर क ४ पु 
सीता मागो वलिः करो वाणेक नदीपालस्तरो नावः पहने 
' विनीतं बतेनी रज्जूथोररज्जूथ राष्ट्य्‌ ॥ २ ॥ ह 
`: `ता (हपि-लेती), भाग (धान्य आदिका ` छस हिस्सा), बढ़ि (उपः 
दार अथवा भिक्षा), फर (फक तेया दक्ष आदिंके  सम्वस्धमे राजदेय घस) 
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तर (नदी आदि पार होनेका टैक्स), नाव (नौकाध्यक्षके द्वारा ल्भ्य धन), पहन 
(कस्बोसे रूभ्प्र धन), विवीत (चरागांहके द्वारा प्राप्ब्य धन), वत्तनी (सड्कोंका 
रेक्स), रज्जू (विषयपाल=भूमिनिरीद्षक पुरुषोंके द्वारा प्रासव्य धन), तथा 
चोररज्जू (चोरोंको पकइनेके छियें गांवसे प्रासं हुओं धन), ये सब धनसंग्रहके 
द्वार यहां 'राष्ट्रर शब्दसे कहे गये हैं ॥ ३ ॥ 
. ` ' सुवर्णरजतवज्जमणियुक्ताप्रवालशङ्कलोहरूवणभूमिम्रस्तररसधा- 
त्रः खनिः ॥ ४ ॥ पुष्पं ्वाटपण्डकेदारसूलव।पाः सेतुः।।५॥ 
पशुसगद्रव्यह स्तिवनपरिग्रहो बनम्‌ ॥ ६ ॥ 

ः सुवर्ण, चांदी, हीरा, मरकतं आदि मणि, मोती, मूंगा, शंख, लोहा, 
रवण, भूमि, पत्थर, तथा रसधातु, ये सत्र पदाथ खानसे प्राप्त होनेके कारण 
'खनिं! शब्दे कहे गये हें ॥ ४ ॥ फूल तथां फलके बाग, केला सुपारी 
आंदि, अन्नोंके खेत, अद्‌रेख तथा हळदी आदि वस्तुओंके उतपात्तिस्थान, इन 


सबका यहां 'सेतु' शव्दस कथन किया गया है ॥ ५॥ गवय आदि पञ्ज, 


ड 


हरिण, 'देडप भिन्न २ प्रकारकी लकड़ी आदि), तथा हाथियोंके जंगलही यहां 


वचन! शब्दस समझने चाहिये ॥ ६॥ 
` शोमंहिषमजाविकं खरोष्द्मश्चाश्चतराथच बज) ॥ ७ ॥ स्थल- 
~ 
पथो वारिपथश्च वाणिक्पथः ।। ८ ॥ इत्यायशरीरम्‌ ॥ ९ ॥ 


` -गाय, भस, बकरी, भेड़, गंधा, ऊंट, घोड़े, खच्चर आदि 'घज' कहाते : 


है ॥ ७॥ स्थरूमाग और जलमार्गकोही यहां 'वणिक्पथ' कहा गया है ॥ ८॥ 
"थही आयक शरीर है ॥ अथोत्‌ राजाको जिन २ मार्गोसे. आय होसकती हे, वे 
यहा हैं: धनको आसदनीके ये ही स्थान हैं ॥ ५ ॥ आ न: 
मूलं भागो व्याजी परिघः क्ट रूपिकमत्ययश्वाययुखम्‌ ॥।१०॥. 
न (अन्न तथा फल आदिको बेचकर प्राप्त किया धन), भांग (भन 
आदिका छठा हिस्सा), व्याजी (व्यापार्योंसे, तुला सान आदिके न्यून 


'होनेपर, फिर न्यून न हों इसलिये दण्डरूपेभ लिया हुआ आमद्नीका बीसवा 


“हिस्सा, अथात्‌ प्रति सकड़ा पांच । देखो:--आधि. ३ अ०१७ सू. १५), परिष 
(आतुरदव्य अथात्‌ जिस द्रब्यका कोई वारेसं न हो), क्ल (नियत करं), 
_ स्थपिकः(नमकके व्यापारियोस लिया. हुआ नमेकेका आठवां हिस्सा), अस्यय 
 (धमेस्थीय कण्टकशोधन आदि आधिकारियोके द्वारा अपराधियोंपर किये गये 
कळा आयके स्थान, आयके मुख कहाते हैं। क्योंकि आम- 
SE ही जितने, दर, बते है, उन सबमेंसे येही मुख्य हैं ॥ १० ॥. . 
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र देवपितृपूजादानार्थ स्वस्तिवाचनमन्तः पुरं महानसे दूतग्रवतेनं. 
कोष्ठागारमायुथागारं पुण्यशृहं कुप्यगृहं कमोन्तो विष्टिः पत्त्यश्व- ` 
रथद्विपपारग्रहो गोमण्डलं पञ्ुसृगपक्षिव्यालवाटाः काष्ठवेणवा- 
टांश्चेति व्यंयशरीरम्‌ ॥ ११॥ | 
देवपूजा, पितृपूजा, दान, स्वस्तिवाचन. (क्षान्ति तथा पुष्टि आदिके 
निमित्त पुरोहितको दिया हुआ धन), अन्तःपुर, महानस, दूतका इधर उधर 
- भेजना, कोष्ठागार, आयुधागार, पण्यणुइ, कुप्ययुह). कमान्सं (कृषि आदि 
व्यापार); विष्टि (हठपूर्वक कराये हुए कार्यका व्यय), पेदुछ, घोड़ा, रथ, हाथी 
इन चारे प्रकारक्ी सेनाओंका संग्रह, गाय, भेस, बकरी आदिका उपय, जंगली . 
पझु, हरिण, पक्षी तथा व्याप्त आदि हिंसक जानवराकी रक्षाके स्थन; लकड़ी ४ 
घास तंथा बगीचे आदि; ये सब व्ययकां शारीर हैं । अथोत्‌ इनके निमित्त घन 
` व्ययं करना पडता है। ग्रे.ब्ययके स्थान हैं ॥ १३.॥ पद 


राजवर्षे मासः पक्षा दिवसश्च व्युष्टे वषाहेमन्तग्नीष्माणां ` 
तृवायसपमा दिवसोनाः पक्षाः शेषाः पूर्णा; पंथंगाधिमासक इति 
- कालः ॥ १२॥ 73 वळ "ह 

राजाके राज्याभिषेक समयसे रूगाकरवषे सास पक्ष और दिन, इन चार 

चीजको व्युष्ट. कहा जाता हे । इसका तार्प्यं यही है, कि उस राजाके समयमे, 
जो भी काये हो, उनके लेखन आदिम, इन चारोका निर्देश किया जावे; जसे 
अंसुक राजवर्षेके अमुक मास असुक पक्ष ओर अझुक दिनमें उस पुरुषने इतना 
घन तथा अन्य कोई पदार्थ दिया इत्यादि | राजवर्षके तीन विभागं किये जावे, 
वबा, हेमन्त ( जाडा), औष्म ( गरमी! ये तीनों ऋतु कहे जाते हैं ); इंसे पत्येऊ 
विभागमे आठ पक्ष होंगे, (वर्षो आदि एकं एक केतु चारं चार महीने” 
का होता हैं, एक महीनेमे दो पक्ष नुक और इण 'चरे।सॉसिकी 
एक ऋतुम आठ पक्ष हुए ', उनभेस ' प्रत्यक ऋतुके तीसरे तथा नी सारे 
पक्षम एक एक दिन कभ माना जावे ( एंक पक्ष पन्ब्रह दिनका छ हैं, 
` सीसरों तथा सातवां पक्ष चौदंह २दिन काही माना जावे ), बाकी म्यक ऋतुकें 
छदो पक्षं पूरे ( पन्द्रह २ दिनके) माने जावे । और इससे एथक्‌ एक ह | 
मांस ( आधिकमासन्मरमाल ) माना जावे (ससस कक गम यया 
हीनोंकी गणना चन्द्रमाकी गतिके अनुसार कीजाती हल अंश व 
दो एक दिनी न्यूनता होतो चला जाती हे, चत्र गंगनाके अलुसारे हुई ने 
हुस न्यूनताको पूरा केके हिय लग मलोक वाई पेते बाद; सरह संहे 
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के आति एक तेरहँवी महीना और बड़ा दिया जाती हैं, इसीकां नामं आदि 
मासया मलमास होता हे )। साधारण तथां रॉ ंकी,ब्यचेहारोंके लिये यही काले 


समझना चाहिये ॥ १९ ॥ र 
करणीयं सिद्धं शेषमायव्ययों नीवी च ॥ १२ ॥.सस्थान 


प्रचारः शरीरावस्थापनमादानं सवेससुदयापेण्ड' सजातसंतत्कर- 
णीपॅस्‌ ॥ १४ ॥ 


समाहत्त को उचित हैं, कि वहः करणीय, सिद्धू, शेष,आय, व्यय, तथा 
नोवीकी टीक २ व्यवस्थां करे ॥१३॥ करणीय छः प्रकारका हाता हँ,:-सस्थान 
( असुक ग्रामेसे इतना धन छेना चाहिये, एसा (नणय ) प्रचार ( देश अथात्‌ 
पृथक २ देशके अवान्तर विभाग'का ज्ञान), शरीरावस्थापन ( जनपद आर नः 
गराकी इतनी आभ है, इस प्रकार आयके शरीरका निश्चय), आदान (अन्न तथा 
हिरण्य आदिका ठीक समय पर छेळना ), संवेससुदयापेण्ड ( प्रत्येक प्राम तथा 
प्रत्येक नगारंमें उत्पन्न; हुए धान्य आदिका एकत्रित करना ,तथा उसका जानकारी 
रखना ), सञ्जात ( प्रत्येक .उपायसे प्राप्त किये हुए घनके परिमाणका ज्ञान रखना 
ये छः करणीय हैं। संमोइत्ताके अवर्श्य करने योग्य काये होनेके कारण ये 'कर- 
णीय? शब्द्स कहे गये हैं ॥ १४॥ 
कोशाएपित राजहारः पुरव्ययश्च प्रविष्ट परमसवत्सरानुदृत्त 


शासनमुक्त मुखाज्ञप्तं चापातनीयमेतर्सिद्धम्‌ ॥ १५ ॥ 

सिद्ध भी छः प्रकारका होता. हे, कोशार्पित ( खजांनेमें जमा कर. दिया 
हुआ ), राजहार ( राजाने अपने निजी. कार्यके लिये समाइत्तांसे छिया हुआ ), . 
और पुरब्यय.( नगरके शाळा निर्माण आदि कार्योंमे खच हुआ २ ), यह तीनों. 
प्रकारका धनः 'प्रविष्ट' शब्दस कहा जाता हे | परमसंवत्सरानुवूत्त ( पिछले साल. 
का बचा हुआ धन, जो कि अमी प्रविष्ट नहीं हुआ,-अर्थात्‌ न खजानेमें जमा 
किया गया है, न राजाने अपने कार्य के छिग्रे छिया. हे, ओर न नगरके कायास 
डयय हुआ हे * शासनमुक्त (जस धनके सम्वन्धमें राजाने अभी तक अपनी 
कोई लिखित आज्ञा नहीं दी), ओर सुखाक्षस्त (जिस धनके सस्पन्धरम 
राजाने मौखिक आज्ञा देदी हे ) यह तीन प्रकारका धन आपातर्नाय कहा 
जाता हे । इस तरह तीन प्रकारका प्रविष्ट और तीन प्रकारका आपातनीय 

मिलकर कुछ छ; प्रकारका 'सिद्ध कहा जाता है ॥ १५॥ 


'सिद्धपरकमेयोगः दण्डशेषमाहरणीयं बलात्करतप्रतिस्तब्धम 


सृष्ट च प्रशोध्यमतच्छेषमसारमल्पसारं च । १६ ॥ 
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६ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( १२१) 


छः प्रकारका ही शेप होता हे,:--सख्रिदधप्रकमयोग ( धान्य आदिके 
मिळजानेपर उन्हें अपने अधीन न करनेके लिये प्रवृत्ति करना ) तथा दण्ड 
शेष ( सेनाके उपयोगसे बचाहुआ धन ) सुखपूर्वक लियेजासकनेके कारण इन 
दोनोंका नाम 'आहरणोय' हे । राजाके प्रिय पुरुषाने बळपूवक अपनी इच्छा- 
चुसार न दिया हुआ धन (तात्पर्य यह हे कि जो पुरुष राजाके मुंह लगे 
हुए होते हैं, वे यह सोचकर कि समाहतो हमारा क्या करसकता है ? जान 
बूझकर राजदेय धन समाहत्ताको नहीं देत । ऐसा उन लोगोंसे प्राप्त न हुआ २ 
घन ), ओर अवस अर्थात्‌ नगरके सुखिया लोगोंने अपनी इच्छानुसार न 
दिया हुआ घन 'प्रशोध्य' नाममे कहाजाता हे । क्योंकि इन दोनों प्रकारके 
धर्नोंकों वसूल करना समाहत्ताँके लिये बडा यत्रसाध्य काम है, इसलिये 
इनका नाम प्राष्य रक्‍्खा गया हे । इस प्रकार दो तरइका 'आहरणीय' दो 
तरहका 'प्रशोध्य' मिलकर चार तरहका ओर असार ( निष्फळ व्यय हुआ २ 
धन ) तथा अस्पसार ( बहुत व्यय करकेभी जिसका फल थोडाही मिलाहो, ) 
थे संब. मिलाकर छः प्रकारका शेष होता है ॥ १६॥ 


` चरैमानः पर्युषितो 5न्यजातश्रायः ॥ १७॥ दिवसाच्ुबृो 
वर्तमान) ॥। १८ ॥ परमसांवत्सरिकः परप्रचारसंक्रान्तो वा पयु- 
षितः ॥:१९ ॥ न 
आये तीन प्रकारका होता है,ः--वत्तेमान पर्युषित और अन्यजात 
॥ १७ ॥ जो आयं प्रतिदिन हो, अथात्‌ दैनिक आय, वर्तमान आय कहाता 
है ॥ १८ ॥ पिछले वर्षका जो धन उस समय वसूळ न हुआ दो, उसका अब 
वसूल होना; पहिले अध्यक्षके समयमें हिसाब आदिकी गड्बड़ीसे न माझम 
हुए २ धनका मालूम होजाना; अथवा शञजुके देशसे आया हुआ धन; यह 
“पर्युषित! आय कहाता है ॥ १९ ॥ 


_न्टप्रस्सृतमायुक्तदण्डः पार्श्व पारिहीणिकमोपायानेकं डमर- 


गतकस्वमपुत्रक॑ निथिश्रान्यजातः ॥ २०॥ | बाकी 
भूले हुए धनका फिर याद आजाना, अपराधी पुरुषोंसे लक कर 
हुआ, करसे अतिरिक्त किन्ही वक्त उपायोंसे अथवा अपने ्रझुत्वके कारण mh 
किया हुआ धन, चौपायोसे सस्य आदिके नष्ट किये जानेपर उसके दण्ड 
गास हुआ ३ घर, मेर ह बन, कर स झंडे 
शुकी सेनासे अपहरण किया हुआ धन तथा जिस धनका कोई दायभागी न हो 
अन्य जात? सायके नाससे कहा जाता ह ॥२५॥ 


- ७९-0.28॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. ,. 
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विश्वुपव्याधितान्तरारम्मशेषश्च व्ययग्रत्यायः ॥२१॥ विक्रये 
पण्यानामर्धवृद्व्रिपजा मानोन्मानाविशेषो व्याजी ऋयसंघर्षे वा 
बद्विरित्यायः ॥ २२ ॥ 


` किसी कार्यपर ल्याई हुई सेनाके लिये व्यय किये जाने वाळे धनमेंसे 
बचा हुआ धन, औषधालय आदिके व्ययके लिये निश्चित किये हुए धनमेंसे 
बचा हुआ घन, तथा दुरा या महलके लिये खच किये जाने वाले धनमेंस बचा 


हुआ धन; यह ' व्ययप्रत्याय कहाता है । यह भी एक प्रकारकी आय है ॥२१॥ 


आयके और भी पांच प्रकार हैं,:--विक्रम समयमें वस्तुओंकी कीमत बढ़- 
जाना, उपजा ( प्रतिषिद्ध वस्तुओंके बेचनेसे प्राप्त हुआ धन), बाट आदिके 
न्यूनाधिक करनेसे अधिक प्राप्त हुआ २ धन, व्याजी ( देखो-इसी अध्यायका 
१० वां सूत्र) ओर किसी वस्तुके बेचनेके समयमें ख़रीदारोकी परस्पर ,स्प॒धोसे 
जो मूल्य बढ़कर मिल जावे । इस प्रकार यहां तक आयका निरुपण किया 
गया ॥ २२ ॥ i i. 
नित्यो नित्योत्पादिको लाभो उाभोत्पादिक झुते यय 
॥ २३ ॥ दिवसाजुबृत्तो नित्यः ॥ २४ ॥ पश्षमाससंवसुईलाभो 
लाभः ॥ २५ ॥ तयोरुत्पन्नो नित्योत्पादिको लाभोत्पादिक इति 
५ ल हर चानुईचा ग नेति 
॥२६॥ व्ययसंजातादायव्यविशुद्धा नीवी प्राप्ता चानुडचा चेति 
॥-२७॥ ० वीत 


अबं व्ययका निरूपण करते हैं, व्यय चार प्रकारका होता !हे:--नित्य, 
नित्योत्पादिक, छाभ, लाभोत्पादिक ॥ २३ ॥ जो व्यय प्रतिदिन नियम पूर्वक 
होता हो, उसे नित्य कहते हैं ॥ २४ ॥ पाक्षिक, मासिक ठथा वार्षिक लाभके 
लिये जो धन व्यय किया जाता है, उस व्ययको ' लाभ! कहते हैं ॥ २५ ॥ 
नित्यव्यय और छाभव्ययके साथ जो. और अधिक व्यय ( व्ययके लिये निय- 
मित निर्णीत धनसे और आधिक धन, व्यय) होजावे, तो उसे यथासंख्य 
नित्योत्पादेक और छाभोत्पादेक कहा जाता हे ॥ २६ ॥ सब तरहके व्ययसे 
बचा हुआ, आय ओर व्ययकी अच्छीतरह गणना करके ठीक २ निश्चित हुआ 
धन “नीवी ' कहाता है। यह दो प्रकारका होता हैः--प्राप्त (जो ख़जानेमें जमा 
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७ अध्या० | अंध्यक्षे-प्रचार (१९३) 


एवं कुयोत्समुद्य वाटे चायस दर्शयेत्‌ । 

हासं व्ययस्य च ग्राज्ञः साधयेच्च विपर्ययस्‌॥ २८ ॥ 
इत्यध्यक्षम्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे समाहतृसमुद्यप्रस्थापन षष्ठो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

आदितः सप्तचिंशः ॥ २७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ समाहत्तांकों चाहिये, कि वह इसीप्रकार राजधनका संग्रह 
करे । ओर आयकी वृद्धि तथा व्ययका हास, हिसाव आदि ठीक करके दिखाता 
रहे । तात्पर्य यह हे कि वह इसप्रकारका यल करे, जिससे आय बराबर बढ़ती 
जाच आर व्यय यथाशक्य कम होजाय । यदि किसी अवस्थामें व्यय अधिक 
करके भी भविष्यम विशेष आयकी सम्भावना हो, तो इस तरहसे भी आयकी 
सिद्धि करे ॥ २८ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे छठा अध्याय समाप्त । 


“7 SANS 


“सातवा अध्याय । 
hs २० प्रकरण । 
अक्षपटलमें गाणानिक्याधिकार । 


| राजकीय धनके आय व्ययका लेखा जिस स्थानमें बेठकर किया 
| ज्ञावे, उसे “अक्षपटल ' कहते हैं । गाणनिक (गणना करने वाले 
+ कुक आदि) जो कार्य करते हैं, उसका नाम गाणानेक्य हे, उसका 
| अधिकार अर्थात्‌ निरूपण इस प्रकरणमें किया जायगा । 

अक्षपटलमध्यक्ष) प्राइ्युखमुदङ्सुखं वा विभक्तोपस्थानं नि- 


चन्धपुस्तकस्थान कारयत्‌ ॥ १ ॥ । 
अध्यक्ष ( आय व्ययका प्रधान निरीक्षक अधिकारी पुरुष), अक्षपटळ 


घान कार्यालय) का निर्माण करावे । उसका दरवाजा पूरब या. 
के लिये एथक . 
उत्तकी ओरको होना चाहिये; प्रत्येक छोटे बड़े ळेखका (झूकों ) 
पृथक्‌ स्थान होने चाहियें; आय व्ययके रजिस्टरोंके रखनेका, उसमें नियमित 
तथा सुरंक्षित प्रबन्ध होना चाहिये ॥ १ ॥ 
तत्राधिकरणानां संस्थाभ्रचारसजाताग्र कमोन्तानां द्रव्यप्र- 
योगस्यानवेतनविष्टिप्रमाणं रः 
योगे, धुद्धिक्षयव्ययप्रयामव्याज! र्त 


सारंफरणुङप्पानाम्भप्रातिणिप्रतिमानमानोच्मानावमानमाण्ड 
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देशग्रामजातिकुलसद्वातनां धमेव्यवहारचरित्रसंस्थानं राजोपजी- 
विना. प्रग्रहप्रदेशभोगपारेहारभक्तवेतनलाभं राज्ञश्च पलीपुत्राणां 
रलभूमिलाम निर्देशोत्यातिकप्रतीकारलाभं मित्रामित्राणां च सं- 
धिविक्रमप्रदानादानि निबन्धपुस्तकस्थे कारयेत्‌ ॥ २॥ 


उस अक्षपरलमें क्या २ कार्य होने चाहिये; यह बताते हैं:-द्रब्योंके 
उप्पत्ति स्थानोंकी नामनि्देशपूवक संख्या, जनपद तथा वहांकी हरतरहकी 
उपजको रजिस्टरोंमें लिखा जावे, अर्थात्‌ अमुक जनपदमें इतने २ स्थानांसे 
इतना २ धन प्राप्त हुआ । खान तथा हरप्रकारके कारख।नांके आय व्ययके 
सम्बन्धमें वृद्धि (व्याज), अक्ष (पुरुषोंका नियुक्त करना ), व्यय (धान्य हिर- 
ण्य आदिको कार्यम छगाना ), प्रयाम (तेयार हुआ २ अन्न आदिका समूह ), 
ब्याजी ( देखो१--अधि०,२, अध्या० ६, सूत्र १०), योग ( अच्छे ओर बुरे व्ृब्षकी 
मिलावट), स्थान (आस आदि), वेतन, विष्टि (बेगार) आदि सब कायोका 
उल्लेख रजिस्टरमें किया जाय । रत्न सार फल्गु और कुप्य पदाथोंके मूल्य, 
प्रत्येक वस्तुका गुण, तोल, लम्बाई चोड़ाई, ऊंचाई तथा असली सूलधनका 
उष्लख रजिस्टरोंमें किया जावे । देश ग्राम जाति कुळ तथा सभा सोसाइटियों- 
के धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा विशेष परिस्थितियोंका भी उल्लेख किया जावे । 
राजोपजीवी पुरुषांके मग्रह (पूजा, मन्त्री पुरोहित आदिके प्रति किया हुआ 
विशेष सत्कार), निवासस्थान, भोग ( भेंट आदि ), .परिहार (कर आदिका न 
लेना), भक्त ' उनके घोड़े हाथी आदिका खर्च देना), तथा वेतन आदिका 
भी उल्लेख किया जावे । महारानी तथा राजपुत्रांके रल ओर भूमि आदिकी 
ग्रासिका भी उल्लेख किया जावे । राजा, महारानी, और राजपुन्नाको नित्य दिये 
जाने वाळे धनसे अतिरिक्त दिया हुआ धन, विशेष उत्सव आदिसे प्राप्त हुआ 


धन, तथा रोगोंको शान्त करनेके लिये जनतासे प्राप्त हुआ धन, इनको भी . 


रजिस्टरमें छिख लिया जावे । मित्र तथा शच्ुओंके सन्धि विग्रह और उनको 
दिये हुए तथा उनसे लिये' हुए धन आदिका भी 'पुस्तकोंमें उल्लेख कर ल्या 


` जावे।ये ही सब कार्य हैं, जो कि अक्षपरळ अथीत्‌ राजकीय कार्याळयोंमें होने 


५ 

¢ 

nr 
Esty 


चाहिये ॥ २॥ 
'. तत! सर्वाधिकरणानां करणीयं सिद्धं शेषमायव्ययो नीवी- 


` शुपस्ान प्रचारचरित्रसंस्थानं च निबन्धेन प्रयच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्तममध्यमावरेषु च केस तज्जातिकमध्यक्षं रत्‌. ॥ ४:॥ . 
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७अंध्यXः]  अध्यक्षप्रचार  : (१२५) 


तदनन्तर सब अधिकरणों (उरपत्तिस्थानो या कार्यस्थान्नो ) के करणीय, 
सिद्ध, रेपे, आय, वप्रय, नीवी (देखोः--पिछला छठा अध्याय), उपस्थान 
(कार्यकर्ताओंकी उपस्थिति); प्रचार, चरित्र तथा संस्थान आदि सबको लिखकर 


राजाको दे देवे ॥ ३ ॥ उत्तम, मध्यम तथा नीच कार्योपर उनके अनुकूलही 
अध्यक्ष नियत किये जावे ॥ ४॥  - | ठ 


साञ्चदायिकेष्ववक्सूसिकं यम्रुपहत्य न राजानुतप्येत ॥५॥ 
एकही कार्यको करनेवाछे बहुतसे कमंचारियॉमेंसे उसहीको अध्यक्ष 
बनाया जावे, जोकि काये करनेमे सबसे निपुण हो, यदि कई कर्मचारी 
समानही निपुण हों, तो उनमें जो गुणी हो, तथा समान गुणियोमे भी जो यशः. 
स्त्री हो ( यह 'अतकळातिक' शब्दका भाव है ) इनमेंसे सी ऐसे पुरुषको 
अध्यक्ष बनाया जाय, जिपको कि अपराध होनेपर दण्ड देनेके पश्चात्‌ राजाको 
अनुताप या पश्चात्ताप न हो, इसका तात्प यह है कि राजा एसे अध्यक्ष 
पपर ब्राह्मगों अथवा अपने निट सम्बन्धिप्रोंको नियुक्त न करे, क्योंकि 
किसी अपराधमें इनको दण्ड देनेपर राजाको दुःखही होता है ॥ ५॥ * 
सहग्राहिणः प्रतिथुवः कर्मोपजीविनः पुत्रा भ्रातरो. भाया 
दुहितरो भृत्याश्चास्य कमेच्छेदं वहेयुः ॥ ६ ॥ त्रिशतं चतुःपञ्चा- 
शच्चाहोरात्राणां कमेसंबत्संरः ॥ ७ ॥ 
यदि कोई अध्यक्ष अपदरण किये हुए राजकीय धनको फिर न देसके, 
तो वह घन उसके साथी ( जिन्होंने अपहृत 'घनमें हिस्सा लिया हो ), प्रतिभू 
(जामिन), गणक (कमोपजीवी-अध्यक्षके नीचे कायं क (नेवारे अन्य कमचारी), 
उसके (अध्यक्षके) पुत्र, भाई, खी, लड़की, अथवा नोकर लोग देवें (पहिलेके न 
होनेपर ही दूसरे देवें। यदि उस घन राशिको एक पूरा न कर सके, तो उसी कमसे: 
और दूसरे करें) ॥ ६ ॥ तीनसौ चोवन (३५०) 'दिनरातका एक कर्मसंवस्सर 
समझना चाहिये । (प्रत्येक ऋतुमें एक ३ दिन कम होते जानेसे यह समय 
_ समझना चाहिये) ॥ ७॥ ०» i Bs 
तमाषाढीपर्यवसानमूनं पूणे वा दद्यात्‌ ॥८॥ करणाधिष्ठितः 
मधिमासकं कुर्यात्‌ ॥ ९ ॥ 5 
उस संवत्सरको आषाढ़ मासकी पूणेमासी तक समाप्त हुआ समझे। 
यदि कोई अध्यक्ष आदि बीच में.ही कार्य पर नियुक्त किया गग्रा हो, तो उसे 
उतने दिनको काटकर वेतन दै दिया जावे जिसने पूरा स किया हो, उसे. 
पूरा. बेत व दे दिया भाप्रे॥ ८ आा.पतिनासपे कित बुढेयते हिता कॉम, हिया ७ 
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(१२९६)  कौठलीय अंथशास्त्र 


~~ ~ € अथात्‌ कसै 
है, इस बातका पता उपस्थितिके गणक ( हाजिरीका क्छक, अथात्‌ सब कम- 
चारियोंकी उपस्थिति का ळेखक ) से लेना चाहिये ॥ ९ ॥ 


अपसपाधिष्ठितं च प्रचारं ग्रचारचरित्रसखानान्यनुपलभ- | 


मानो हि प्रकृतः सञ्ुद्यमज्ञानेन परिहापयति ॥ १० ॥ 
अध्यक्षको चाहिये कि वह सम्पूण जनपदके कार्यालयोंकी व्यवस्थाका 
ज्ञान गुप्तचरोंके द्वारा प्राप्त करता रहे । क्योंकि देशके समाचार ओर उसकी 
पूवं स्थिति को गुप्तचरोंके द्वारा न जानता हुआ अध्यक्ष, अपनी अज्ञानतासे 
नोक उत्पात्तिमें रुकावट डाळने वाला हो जाता हे, अथोत्‌ उसकी अनवधा- 
नतासे कर्मचारियोंमें इस प्रकारके दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कि जिससे आम- 
दनीमें रुकावट पड्जाती है ॥ १० ॥ 
उत्थानङ्कशासहत्वादालस्थेन शब्दादिष्विन्द्रियार्थेषु प्रमादेन 
संक्रोशाधमीन ~ पीरुभेये © ~ ~ ~ 
थभीरुभेयेन कायार्थेष्यचुग्रहुद्विः कामन हिसा- 
बुद्धिः कोपेन विद्याद्र््यवछृभापाश्रयादपेण तुलामानतकेगाणिका- 
न्तरोपघानाछरोभेन ॥ ११ ॥ 
अर्थात्पत्तिमे बांधा. डालने वाले निम्नलिखित आंड दोष हैं,:--सबसे 
पहिछा अज्ञान ( जो पिछले सूत्र बताया जा चुका हे), आलस्प, प्रमाद, 
काम, ऋध, दप और लोभ; परिश्रमके दुःखको न सहन करनेके कारण आ- 
लस्यके द्वारा, गाना बजाना तथा स्त्रिया में आसक्तिके कारण प्रमादके द्वारा, 
निन्द्रा अधर्भके तथा अनथैके कारण भयसे, किसी कायौ्थी पर अनुग्रह करने 
के कारण कामके द्वारा, इसी तरह किसी पर करता करनेके कारण कोधके 


द्वारा, विद्या धन तथा राजा आदि का प्रिय होनेके कारण दप॑से, तुळा सान ' 


तकंना तथा द्विसाबमें गड़बड़ कर छळके कारण लोभ के द्वारा, कमचारी गण 
आमदनी सें रुकावट डाळ देते हैं ॥ १३ ॥ , 


तेषामाङुपूव्यो .यावान्थोपघातस्तरवानेकोत्तरो दण्ड इति 


मानवाः ॥ १२ ॥ 

ऐसे पुरुषको दण्ड दिया जावे, जो किसी प्रकार भी राजकीय धनका 
नाश करते हें । मजु आचार्यके अनुयायियो का कथन है, कि जो कर्मचारी 
है जितना अपराध ( धन अपहरण आदि ) करे, उसको इन अज्ञान आदि दोषों 
र ह य नतर एक २ शुना आधिक दण्ड दिया जावे । अथीत्‌ यदि अज्ञान 
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'हो, तो हानि के बराबर ही उसे दण्ड दिया जाय, आळस्यके . 


, अहा 
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७ अध्या०] ` अध्यक्षः ज्या 
ध्यक्ष-प्रचार ( १२७) 


कारण होने पर हानिसे दुगना, प्रमादके कारण होने 
भी समझ लेना चाहिये ॥ १२ ॥ पर तिगुना, इसी तरद्द आगे 


% सवेत्राष्ट्युण इति पाराशराः ॥ १३॥ दशशुण इति बाहे- 
४ स्पत्या! ॥ १४ ॥ विंशतिगुण इत्योशनसाः ॥ १५ ॥ यथापः | 
राघामिति कौटल्यः ॥ १६ ॥ 
परन्तु पराशर आचायेके अनुयायी कहते हैं, के सब ही अपराधों 
समानता दोनेके कारण, सबको ही अठगुना दण्ड देना चाहिये ॥ १३ ॥ 
बृहस्पति के अनुयायी आचायोंका सिद्धान्त है, कि सबको ही दुसगुना दण्ड 
दिया जावे ॥ १) ॥ छुकाचार्यके सिष्य कहते हैं, कि सबको बीसगुना दण्ड 
मिलना चाहिये ॥ १४:॥ परन्तु आचामै कोटल्यका अपना मत है, कि जो 
जितना अपराध करे, उसको उसके अपराधके अनुधार ही दण्ड दिया जाना 
चाहिये ॥ १६ ॥ द 
गाणनिक्यान्याषाढीमागच्छेयुः ।॥१७। आगतानां समुद्र- 
पुस्तभाण्डनीवीकानामेकत्र संमाषावरोधं कारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
छोटे २ सब कार्यालयोंके अध्यक्ष, अपना हिसाब दिखानेके लिये, 
प्रतिवर्ष आपाढ्के महीनेमें प्रधान कार्यालय में आवे ॥ १७ ॥ आये हुए उन 
लोगोका, उस समय तक परस्पर भाषण न होने दे, जब तक कि उनके पास 
राजकीय मोहर लगे हुए रजिस्टर तथा व्ययसे बचा हुआ शेष धन विद्यमान 
रहे । ( अथात्‌ जब उनका हिसाब जांच छिया जाय, और बाकी रकम हेली 
जाय तबही वे छोग आपस में मिल सकें ॥ १८ ॥ | 
आयव्ययनीवीनामग्राणि श्रुत्वा. नीवीमवहारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
यचाग्रादायस्यान्तरवर्णे नीव्या वर्धेत व्ययस्य वा यत्पारिहापये- 
त्तदृष्टयुणमध्यक्षं दापयेत्‌ ॥ २० ॥ | ह्य 
आय व्यय तथा शेष परिमाणको सुन कर, जो कुछ उनके पास शेष हो 
वह ळे किया जावे ॥१५॥ अध्यक्षने आय धनका जितना पारेमाण बताया है, यदि 
रजिस्टर उससे अधिक निकले, और इसी तरह जितना ब्ययका परिमाण बताया 
` है, रजिस्टरमें उससे कम निकले, तो वह आयकी अधिक ओर व्ययकी जितनी 
रकम कम बतळाई हो, उसका आठगुना उस अध्यक्ष पर सुमोना किया 


< 
नवमास 


जावे ? ब त $ : १ 5 
i विपे तेव प्रति सात्‌ ॥ २१ ॥ यथाकारुमनागतानाः 


` मषुलनीविकानां वा देयदशबन्यो दण्डः | २२ ` ` 
a 
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( १२८) कौठलीय अर्थशास्त्र [ २ अघि० 


यदि इस बातका निश्‍चय हो जाय, कि जितनी आमदनी हुई हे, 
उससे कुछ अधिक रकम राजिस्टरमें लिखी गई हे, अथवा वस्तुतः जितना व्यय 
हुआ है, उससे कम दी रजिस्टरमें दजे किया गया है, तो इस कारणसे शेषमें 
जितना अन्तर पडे, उसके सम्बन्धमें अध्यक्षको दण्ड न दिया जाय। भत्युत 
जो आय व्ययकी न्यूनाधिकता हुई है, वह उसीकी समझा जावे । अर्थात्‌ व्यय 
में जो कम लिखा गया है, वह धन अध्यक्षको देदिया जावे ॥ २१॥ जो 
अध्यक्ष, निर्दिष्ट समयमें, अथवा अपने रजिस्टर ओर शेष धनको लेकर हिसाव 
दिखानेके लिये उपास्थित न होवे, तो उसको जितना देना हो, उससे दसयुना 
जुरमाना उसपर किया जाय ॥ २२ ॥ 


'कार्मिके चोपखिते कारणिकऱ्याप्रतिबभतः पूव! साहसदण्डः 
॥ २३ ॥ विपयेये कामिके द्विुणः॥ २४ ॥ प्रचारसमं महा- 
मात्राः समग्राः आवयेयुरविषममात्राः ॥ २५ ॥ पृथग्भूतो मि- 
थ्यावादी चेषाशुत्तमदण्डं दद्यात्‌ ॥ २६॥ ` 


हिसाब देखनेक ;लिये, प्रधान अध्यक्षके ठीक समय पर उपस्थित हो 
जाने पर, जो अध्यक्ष अपना हिसाब न देखावे, तो उले प्रथम साहस द्ण्ड 
दिया जावे ॥ २३ ॥ यंदि प्रधान अध्यक्ष, ठीक समय पर आकर हिसाब न 
देखे, तो उसे दुगना प्रथम साहसे दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ राजाके प्रधान 
कफ्तेवारी महामात्र आदि, आय व्यय तथा नीवी सम्बन्धी अथवा परस्परकी 
सम्पूण अनुकूळ प्रवात्तियोंका, जनपदके साथ २ ( अथोत्‌ जनपद निवासी 
पुरुषोको भी अपनी समामे मिलाए उनडे साथ २ ) अच्छी तरह समझावें । 
॥ २५ ॥ जो इनमें ( महामात्रोनें ) से प्रतिकूछ अथवा मिथ्या बोळे, उसे 
उत्तम साहस दण्ड दिया जावे ॥ २६ ॥ 


_ अकृताहोरूपहरं मासमाकाद्कषेत ॥ २७॥ मासादुर्घ्व मा- 
साइशतात्तर दण्डं दद्यात्‌ ॥ २८ ॥ अल्परिषनीविकं पञ्चरात्रः 
माकाङक्षेत ततः परम्‌ ॥ २९ ॥ टश 


व महीनेका अवसर, संग्रह करनेके ,लिये ओर [दिया जाय ॥ २७॥ यदि फिर | 
भी वह दब्य संभ करके न देवे, तो उसपर प्रतिमासके हिसावसे दोसो 


a 


+ 
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ही शेष रह गया हो, उसकी केवळ पांच दिन तक प्रतीक्षा करे । तदनन्तर उसे 
भी दण्डनीय समझा जावे ॥ २९॥ 


वळ पूर्‌ बेमहो ~ ९ ; Ne ह र] निवेते 
काशपूनेसहोरूपहरं भ्ेव्यवहारचरित्रसंस्यानसंकलननि्त- 
नानुमानचारम्रयोगेरवेश्षेत ॥ ३० || 
कोशधनके साथ २ रजिस्टर आदि लाने वाले अध्यक्षको निम्नलिखित 
' आउ बातास परीक्षा किया जावे, प्रथम धम, अथीत्‌ यह देखा जावे कि यह 
वस्तुतः ही एसा धमोत्मा इ,या दरभी हे; उसके व्यवहारको देखाजाबे;आचार विचा- . 
रका देखा जाव, उसकी पहिली स्थितिको देखा जावे; उसके हिसाव तथा किये हुए 
कार्याकों देखा जावे, उसके एक कार्यको देखकर दूसरेका अनुमान किया. जावे, 
भार गुप्तचरोंके द्वारा भी उसका परीक्षण किया जावे ॥ ३० ॥ 
~ 7 x 
दिवसपश्चरात्रपक्षमासचातुमाससंबस्सरेश्च प्रतिसमानयेत्‌ 
॥ ३१ ॥ 
दिन, पांच दिन, पक्ष ( पन्द्रह दिन), मदीना, चार महीना और 
साळ, इस प्रकार विभाग करके आय व्य्रय तथा नीची का लेखा करे तात्पर्य 
यह हेः--जब वषे प्रारम्भ हो, एक २ दिन की अळहदा २ आय आदि जोड़ता 
रहे, जब पांच दिन हो जांय तो उसे इकट्ठा जोड़कर रक्‍्खे, इसी तरह पांच 
पांच दिन तक के अङ्कको इकट्डा जोड़कर रखता रहे, जब पन्द्रह दिन हो 
जांय, तो उन पांच २ दिनके तीन अङ्कांको फिर इकट्ठा जोड़ ल, इसी तरह 
सहीनेके बाद दो पक्षके दो अङ्गेंको, चार महीनेकें बाद एक २ महीनेके चारों 
अङ्कोको, ओर सालके बाद चार २ महीनेके तीन अङ्कको आपसमें जोइकर 
इकटठा कर लेवे । इस प्रकार सब हिसाब साफ रवख ॥ ३१ ॥ | 
< TR पकनिबन्धक | 
व्युष्टदे शकालय्चुखत्पस्यनुदृत्तिग्रमाण दायकदापकनिबन्धक - 
EN . ; 
प्रतिग्राहकेश्चायं. समानयेत्‌ ॥ ३२.॥ | 
आयके लिखनेके साथ २ इन बातोंको रजिस्टरमे और दुजे करेः-- 
युष्ट ( राजाका वर्ष, मास, पक्ष और दिन, देखो अधि० २, अध्यायं ६, सूत्र 
१२ ), देश, काळ, सुख ( आयसुख .भोर आयशरीर ),' उत्पत्ति ( आय 
आदिसे उत्पन्न हुई द्यद्धि ), अञुदत्ति ( एक स्थान ७9099) न्या 
प्रमाण, कर देनेवालेका नाम, दिझानेवारे अधिकारीका नाम, लेखक शोर 
ढेनेवालेका नाम । इन बातोंके छिखनेके साथ २ ही भायका लेखा करे ॥३३॥ 
(स ~ रेमाण जञापकोद्ारक> 22. 
द ष्टदेशकाठम्चखलामक्रारणदेययोगपरिमाणाज्ञप रि 
'निंधावँकगराति ग्राहकेंश्र कं व्यये ` मानयेत्‌ गनयेत्‌ ३३ ॥ `` र 
निधांदकप्रतिग्राहकैंथ व्ये समानयत्‌ ॥ २२॥ 
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तथा भ्ययके साथ -इन बातोंको लिखंः-- व्युटः दश, काळ, सुख 
छाभ ( पक्ष, मास, या वर्षमे जो प्राप्ति हा ), कारण ( किस निमित्तसे व्यय 
हुआ है, यह कारण ), देय.( जो चीज दी जाव उसका नास `), योग (मिळू 
हुए ब्रब्यमें कितना अच्छः ओर कितना बुरा हैं ), परिमाण, आज्ञापक ( व्यय 
के छिए आज्ञा देनेवालका नाम ), उद्धारक ( द्रव्य ग्रहण करनवाला ); निघा- 
तुक ( भाण्डागारिक ) प्रतिग्राहक ( छेनेवाळा ब्राह्मण आद्‌, अथात्‌ चह 
ब्राह्मण है या अन्य क्षत्रियादि, यह भी लिखा जावे ), इन सत्र बातोंके साथर 
ब्ययका लेखा किया जावे ॥ ३३ ॥ | 
व्युश्देशकालमुखानुव॒तेनरूपलक्षणपारिमाणानिक्षेपभा जन गो- 
दायकेश्च नीवीं समानयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
नीवाके साथ इन बातोंकों लिख:--व्युष्ट, देश, काळ, सुख, अजुवरत्तन 
रूप ( उस द्रव्यका स्वरूप ), लक्षण ( उस द्वग्यके विशेष चिन्ह आदि ), 
परिमाण, निक्षेपमाजन ( जिस पात्रमें वह द्रब्य रक्खा जावे ), गोपायक 
(उसका रक्षक पुरुष), इन सबको लिखकर ही नीचीका लेखा किया जावे ॥३४॥ 
राजार्थे ऽथकारणिकस्याप्रतिबश्चतः प्रतिषेधयतो वाज्ञां निब- 


न्धादायव्ययमन्यथा वा विकल्पयंतः पूर्वः साहसदण्डः ॥ २५ ॥ 
जो: काराशिक ( गणना कार्यपर नियुक्त हुआ २ पुरुष, कळक आदि ), 
राज्ञाके. हिरण्य आदि लाभको पुस्तकमें नहीं लिखता, अधवा उसकी आज्ञाका 
` डह्छंघन-करता है, तथा -अन्ग्र व्ययके सम्बन्धमें नियससे विपरीत कल्पना 
करता है, उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ३५ .॥ 
क्रमानहीनञ्चत्क्रममाथिज्ञातं पुनरुक्तं वा वस्तुकमवलिखतो 
दवाद्शमणो दण्डः ॥ ३६ ॥ 
क्रमविरुद्ध (. जहां जिस चस्तुक्रे !लेखनेकाः क्रम है, उसको छाइकर 
इधर उधर लिख देना ), उत्कस ( उलट पुरट लिख देना, दो वस्तुआंको 
एक दूसरेके स्थानपर लिख देना ), अविज्ञात .( किसी बस्तुको विना समझे 
'ज्ञाने लिख देना), तथा पुनरुक्त (एक वस्तुको बार २ छिख देना, इत्यादि), लिखने 
चाले छेखकक़ो १२ पण. दण्ड दिया जावे ॥ ३६.॥ 
....नीवीमवलिखतो द्विगुणः ॥३७॥ भक्षयतो ऽष्टसुणः ॥३८॥ 
 'नाशयत पञ्चबन्धः. प्रतिदानं च ॥ ३९ ॥ 
कल त अदिः सकी इस अकार [लिखे तो द्विगुण अथीत्‌ २७ एणः दण्ड दिया ° 
सायं ॥ ३० ॥ यद्वि दषे पुएंद:फिशुफ्र नीतरीको आ आकरे (.अ्त्‌. स्न | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Sdmaj Foundation Chennai and eGangotri 
८ अंच्यां० ] अध्यक्षःप्रंचार (१३९). 


करळे ); तो आठ गुना अंथांत्‌ ९६ पणं दंड दियो जावे ॥ ३८-॥४ यंदि नीवी 
का नाश कर दे, अंथात्‌ नटंनचेक आदिको देकर अप्ययं करेंदे तो पांचंगुंना 
( अथीत्‌ ६० पण') दंण्ड दिया जावे, ओर वह वस्तु वापस ली जावे ॥इकष 
मिथ्यावादे स्तेयदण्डः ॥ ४०॥ पश्चोत््रतिज्ञीते द्विगुः 
्रस्मृतोत्पन्ने च ॥ ४१ ॥ 
मिथ्या बोलेनेमें चोरीका दण्ड दिया जावे॥ ४५ ॥ हिसाबके विषयमें 
पहिले किंसी बातको स्वीकार न करके, पीछे स्वीकार कर ऊेनेपर अथोत 
' हिसाबकी जांच के समयमें मान लेनेपर चोरीसे हुगुना दण्ड दिया जावे । पूछे जानेपर 
पहिले किसी बातको भूलकर, फिर पीछे सोचकर कहनेमें भी चोरीसे दुगुना 
दण्ड हो दिया जावे ॥ ४१ ॥ 
अपराध सहेतालप तुष्येदस्पे अपि चोदये । 
महोपंकार चाँध्यंक्षं प्रग्रहेणांभिपूजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये अधिकरणे अक्षपटले गांगनिकयाधिकार' 
सप्तमो ऽध्यांयः ॥ ७ ॥ आदिंतोष्टात्िंशः ॥ २८ ॥ 
राजाको चाहिए कि वह अरध्येक्षंके थोडेसे अंपराधकों संहन करळ, 
और यंदि वहं आमंदंनीको पहिलेकी अपेक्षां थोडी भी बढावे तो उसेपेरे 
अंवंरप्र प्रसेन्‍न॑ अंथवां सन्तु होवे । महान उपकारे करनेवाले अंध्यक्षका 
जीवनं. पयेन्त, हर तरंहसे सत्कार करता रहे ॥ ४२ ॥ 
अध्यक्षप्र चार द्वितीय अधिकरणमे सातवां अंध्याय संमात्त। `` 


आठवां अध्यायं । 
२६ प्रकरण 
अध्यक्षोंके द्वारा अपहृत घनका प्रत्यानंयन । 


कोरशपूर्वां संवारा ॥१॥ तंसा कोशमेत ॥ २ ॥ 
सम्पूर्ण कायॉका सिभेर कोंशपर है॥ १ ॥ इसलिये राजाको उचित दै, 
किं संबसे प्रथम वह कोशके विषमे विचार करें) अथोत्‌ कोश सदा वुदिको 
हीं प्रां होतां रहे, उसका क्षयं कंदापिं तं हो, इस बातंका ध्यान रक्त ॥२॥ 


प्रचारसमृद्धिथरित्रालुग्रदभोरानिग्रहों युक्तप्रतिषेधः सस्यसप- 
 त्पेप्यंबाहुल्यंयुंपंसंगे पमष परिहारबयी हिरण्योपायनामिति को 


शुबुद्धिः ॥ ३ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


- Digitized by Arya कीरलीय aj Foundatio शास्त्र and eGangotri 
- (१३२) कोटलीय अ [ २ आधि० 


जनपदकी सम्पत्तिका बढ़ाना, जनपदके पुराने आचार व्यवहारका 
खयाल रखना, चोरोंका निग्रह करना, अध्यक्षोंको धनापहरण करनेसे रोकना, 
( अथवा प्रजासे रिश्वत आदि लेकर प्रजाको कष्ट पहुचाने. वाळे अध्यक्षोंसे 
उसका रक्षा करना ) छोटे बड़े सब तरहके अन्नाकी उपज करवाना, जळ स्थळ 
सें उत्पन्न होने वाली विक्रेय वस्तुआको खूब बढ़ाना, अग्नि आदिके उपद्ववोंसे 
स्वयं तथा जनपदको बचाना, कर आदिका ठीक समय. पर . वसूल करना, 
( अथवा कर आदिसे किसीको माफ म करना, अथोत्‌ सबसे ही कर आदि 


छेना ), और हिरण्य आदिकी भेंट लेना, ये सब कोरावृद्धिके उपाय हैं, ऐसा 


करनेसे कोश सदा बढ़ता ही रहता है ॥ ३ ॥ 
प्रतिबन्धः प्रयोगो व्यवहारोऽवस्तारः परिहापणमुपभोगः 
परिवतेनमपहारश्चेति कोशक्षयः ॥ ४॥ सिद्धीनामसाधनमनव- 
तारणमग्रवशन वा प्रतिबन्धः ॥५। तत्र दशबन्धो दण्डः ॥६॥ 
कोशके क्षयके कारण भी आठ होते हैं,:--अतिब्रन्ध, प्रयोग, व्यवहार 
अवस्तार, परिहापण, उपभोग, परिवतेन, ओर अंपहार। अगले सूत्रांसे क्रमशः 
इन सबके लक्षण बताते हैं:--॥४॥ राजग्राह्म कर आदिका संग्रह करना, संग्रह 
करके , भी उसे अपने अधिकारमें न करना, तथा अधिकारमें करके भी 
उसे खजानेम न पहुंचाना, यह तीन प्रकारका 'प्रतिबन्ध' होता है ॥ ५॥ 
आतबन्धक द्वारा जो अध्यक्ष, कोशका क्षय करे, उसके ऊपर उस कोशसे दसगुना 
जुरमाना किया जावे ॥ ६॥ ` 
काशद्रच्याणां बरद्वग्रयोगाः प्रंयोगः पण्यव्यवहारो व्यंवहारः 
॥ ७ ॥ तत्र फलद्विगुणो दण्डः ॥ ८ ॥ 
कोराद्रब्योंसे अपने आपही लेन देन करने ळग जाना “प्रयोग? कहाता 
है । तात्पय यह है,--अध्यक्ष, कर भादि वसूल करके अपने पास रख लेता हे, 
उस धनको किसी पुरुषको सूद पर देदेता हे, जब वह धन व्याज सहित उस- 
से. वसूल हो जाता है, तो व्याज अपने पास रख लेता है, और सूलध्न ख- 
. जानेसें भेज देतां है, इसको प्रयोग कहते हैं। तथा कोश ब्योका व्यापार 
करने छग जाना “व्रवद्दार' कहाता है ॥ ७ ॥ प्रयोग तथा व्यवहारके द्वारा 


यक कोशका क्षय करे, उसे उस कोशधनसे दुगना जुरमाना किया 
जावे ॥ ८ ॥ 


FS yr 
FF 


क्य पा er स वेत्यवस्तारं! ॥ ९ ॥ तत्र 
पश | दण्ड्‌ है ढ | i 
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लपक अचार (१६२) 


जो अध्यक्ष, राजप्राह्म धनका प्रजाओंसे ग्रहण करनेका जो समथ 
नियत है, उसे तो राळ देता हैं, और उत्कोच (रिववत ) लेनेकी इच्छासे, 
दूसरे समयभें अज[को तंग करके उस धनको एकत्रित करता हे, इसको 'अव- 
स्तार' कहते हैं ॥ ९ ॥ अवस्तारके द्वारा जो कोशका क्षय करे, उसे क्षयसे 
पांचगुना दण्ड दिया जावे ॥ १० ॥ 


क्लप्तमार्य परिहापयति व्ययं वा विवर्धयतीति परिहापणम्र्‌ 
॥ ११ ॥ तत्र हीनचतुगुणो दण्ड! ॥ १२ ॥ ` 
जो अध्यक्ष अपने कुप्रबन्धके कारण नियत आयको कम कर देता है, 
और व्ययको बढ़ा देता हे, इस प्रकारके कोशक्षयका नाम 'परिहापण' है । 
॥ ११ ॥ परिहापण द्वारा जो कोरका क्षय करे, उसे क्षयसे चोगुना दण्ड दिया 
जावे ॥ १२ ॥ 


खयमन्येवों राजद्रव्याणामुपभोजनसुप्रभोगः ॥ १३ ॥ तत्र 
रलोपभोगे घातः सारोपभोगे मध्यम! साहसद॒ण्डः फल्गुकुप्यो- 
. पभोगे तच्च तावच्च दण्डः ॥ १४ ॥ 
रत्न सार फल्गु कुप्य आदि राजद्रव्योका अपने आप भोग करना, तथा 
अपने इष्ट मित्रोंसे इन वस्तुओका भोग कराना 'डपभोग” कहाता दे ॥ १३ ॥ 
जो उपभोगके द्वारा कोशकां क्षय करे, उसे रत्नोंका उपभोग करने पर प्राण 
दण्ड, सार द्रव्योंका उपभोग करने पर मध्यम साहस दण्ड, तथा फल्गु और 
कुप्य द्रव्योंका उपभोग करने पर वें द्रब्य वापस लिये जावे और उतना. ही 
दण्ड दिया जावे ॥ १४॥ 0 ; Re 
राजद्रव्याणामन्यद्रव्येणादानं परिवतैनम्‌ ॥ १५॥ तदुप- 
भोगेन व्याख्यातम्‌ ॥ १६ ॥ । 
राजवर्व्योंको दूसरे दर्व्योसे बदल देना 'परिवतेन' कहाता है । अर्थात्‌ 
अच्छेसे किसी राजद्रव्यको अपने पास रख लेना, ओर उसकी जगह उस तरह 
का दूसरा घटिया द्रव्य रख देना 'परिवतेन' होता है ॥ १५॥ परिवतेनके 
द्वारा कोका क्षय करने पर 'उपनोग” के समान ही दण्ड समझना चाहिये । 
अथोत्‌ जो रत्नका परिवर्तन करे, उसे प्राण दण्ड जो सार दब्यका पारेवतेन 
करे, उसे मध्यम साहस दण्ड आदि ॥ १६॥ 


सिद्धमार्य न प्रवेशयति निब व्ययं न यच्छति प्रां नीवी 
विप्रतिजानीत इत्यपहारः ॥१३॥ तत्र ददशयुणो दण्डः (१६॥ - 
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( १३४ ) ये अथशास्त्र - [२ आंचि४ 
` प्राप्त हुए २ आंयेको जों एुस्तकमें नहीं लिखता, तथां नियमित व्यय 
को पुस्तकमें लिखकर भी व्ययं नहीं करता, और प्राप्त हुईं नीची का अपलाप करतां 


है, अथात्‌ अपने हाथमे होने पर भी कहता हे कि मेरे पासं नहीं हे; यहं तीन 
प्रकारका अपहारे कहता हैं ॥ १७ ॥ अपहारंके द्वारा जो अध्यक्षं कोराक्षय 


कर, उसे क्षयसे बारहगुना दण्ड दिया जावे ॥ १८ ॥ 

तेषां हरणोपायअत्वारिंशत्‌ || १९ ॥ पूर्वे सिद्धं पंथ्ादव- 
तारितम्‌ ॥ २० ॥ पश्चात्सिद्ं पूवेमरतारिंतम्‌ ॥ २१ ॥ साध्यं 
ने सिद्धम्‌ ॥ २२॥ असाध्यं सिद्धम्‌. ॥ २३.॥ सिद्धमसिद्धं 
कृतम्‌ ॥ २४ ॥ असिद्धं सिद्धं. कृतस्‌. २५॥ अल्पसिद्धं बहु- 
कृतम्‌ ॥ २६ ॥ बह्वासैद्धमरषं कृतम्‌ ॥ २७ ॥ अन्यस्सिद्धमं 
स्यत्कृतम्‌ ॥ २८.॥ अन्यतः सिद्धमन्यतः ॥ ९६ ॥ 

अध्यक्ष, चालीस ग्रकारसे राजद्रच्यका अपहरण कर सकते हैं। उन 


चालीस उपायोंका यहां इसीलिये निरूपण किया जाता है, कि राजा इन संब्रको 
जानकर,अध्यक्षोंको अपहरण करनेसे रोके, और अपहत धनको वापस लेसके॥ १९॥ 


वें उपाय यें हैं:--पंहिंली फंसलमें प्रासे हुएं दन्यो, दूसरी फंसळ आने पर 


' पुस्तकंम चढ़ाना ॥ २० ॥ दूसरी फसलमें प्राप्त होने वाळे रांजद्रंग्रकी कुछ 


ज्र 


मासिको, पाली ही फंसंलमे, कितांबमें लिखें लेना, ( यह कार्य राजाको 
धोका देनेके लिये किया जाता है, जिससे कि राजा. उसे बड़ा कार्य कुंशलं 
और अपना विश्वासपात्र समझले ॥ २५ रांजग्राझ करको रिझवत आदिं 
लेकर छोड़ देना, अथीत्‌ उसे वसूछ न करना ॥ २२॥ और जिनको राजकरं 
मांफ हैं, अंथांत्‌ देवालये, और विद्वान्‌ ह्मणे आदि जिनको राजेकरं नंहीं देना 
पड़ता, उनसे छुक छिपकर तथा डरा धमकाकर, कर वसूळ कर लेना ॥ २३॥ 
कर देने वाळे पुरुषके कर देदेने पर भी, इसने नहीं दिया; यह कह देना, 
अथवा रजिस्टरम विख. देना ॥ २४ ॥ कर देने वाळे पुरुपक़ेकर न देने पर भी' 
रिइवंत आदि छेकर पुस्तकमें यह लिख देना, कि इसने कर देदिया हे ॥ २७ ॥ 
थोडे प्रास हुए. धनको भी, (र्त आदि छेकर,-पूरा प्राप्त होगया है, यह किता- 
वर्मे छिख देना ॥ २६ पूरे प्राप्त हुए धनको भी, थोडा प्राप्त हुआ है, इसप्रकार 


. पुस्तकमें छिखदेना ॥ २० ॥ जो द्रव्य मिला है, उसकी जगह दूसरा छिखदेना; 


(शेहूमिळा हे, जो छिखदेना) ॥ २८ ॥ एक पुरुषसे प्राप्त हुआ है, दूसरे पुरु 


पॅक नीम॑ लिखेदेना, ( देवंदससे धन प्राप्त हुआ हैं, र्तुं यंशवततसे रिश्वत 


व] 
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देयं न दत्तम्‌ ॥ ३० ॥ अदेयृ दत्तम्‌ ॥ ३१॥ काले न 
दत्तम्‌ ॥ २२॥ अकाले दत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ अल्पं दत्त बहुकृतमू 
॥.३४॥ बहु.दुत्तमल्यं कृतम्‌ ॥ ३५ ॥ अन्यहत्तमन्यत्कृतम 
` ॥.२३ ॥ अन्यतो दत्तमन्यतः कृतम्‌ ॥ ३७॥ 


देय वस्तुको न देना. (राजाने किसीको स्वण.या रजत देनेकी आशां 

"दा ह, उसे स्वण आदि न देना); ॥ ३०.॥ तथा कालान्तरे अदेय (-फल्यु 
कुष्य आदि) वस्तु किसी तरहसे देदेना ॥ ३१ ॥ समयपर किसीको न देना 
(राजाने यज्ञादि करनेके लिये किसीको धन देनेकी आज्ञा दी हे, उसे उस. 
समयपर न देना) ॥ ३२ ॥ तथा रिश्वत आदि लेकर फिर पीछेसे देना ॥ ३३-॥ 
फिर भी थोड़ा देकर बहुत लिख देना; (अथवा राजाने किसीको सौ सुदा देनेको 
कहा, अध्यक्षन सकी जगह डेदसो लिखकर सौ उसे देदेना, और पचास अपनेपास 
रख लेना) ॥ ३४ ॥ तथा बहुत देकर थोड़ा लिखना; (अथवा राजाने किसीको 
सो मुद्रा देनेको कहा, कितावमें सो लिख लेना, किन्तु उसे अस्सीही देना) 
॥ ३५॥ और कोई द्रव्य देनेको कहा गया, तथा. उसकी. जगह और कुछ 
देदिया (राजाने किसीकों सोना. दे देनेकी आज्ञा दो, उसे उसकी जगह चांदी 
देदी गाई) ॥ ३६ ॥ दूसरेको देनेके. र्मे कहे. जानेपर, उससे दूसरेको दे देना 
(देवदत्तको देनेके छिये कहे जानेपर, यज्ञदत्तको रिश्वत लेकर दे देना)॥ ३७ ॥ 


प्रविष्टमग्रविष्ट कृतम्‌ ॥३८॥। अग्रविष्ट प्रविष्टं कृतस्‌॥२९॥ 
कुप्यमदत्तसूरयं प्रविष्टम्‌ । ४० ॥ दत्तमूल्यं न प्रविष्टम्‌ ४१॥ 

राजग्राह्म धन वसूल करके, तथा अपने अधिकारम करके भी उससे 
. इन्कार करदेना अथीत्‌ उसे खजानेमे जमा न. करमा; (अथवा किसी विशेष 
आवइयकताके बहामेसे प्रजाओँस पैन वसूल करके भी, उसे कोशमं जमा न 
करना ) ॥ ३८ ॥ कर न खेकरही अथात्‌. कोशमें धन" न जमा किये जॉनेपरे 
भी, रिश्वत लेकर जमा हो गया है, इस प्रकार एस्तकमें छिख देना ॥ ३९ 
वस्थर आदि कुप्य द्रव्य, राजाकी आज्ञासे,उस समय सूल्य न. देकरही' लेकर, 
फिर पीछेसे उनका थोडासा मूल्य कपड़ेंवालेको 'देदेना. ॥-९० ॥ बहुतसा 
मूल्य देकर खरीदा हुआ कुप्य दब्य, उसका उतना मूल्य कितावर्मे न 
लिखना ॥ ४१ ॥ i क कीची रवर । न्य 

संथेपो विक्षेपः कृतः ॥ ४२ ॥ विक्षेपः संपा वा ॥४३॥ 
महाधैमल्यार्घेण परिवर्तित... 2४ ॥: अस्या. महर्षे . वा 
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॥ ४५ ॥ समारोपितो 5धः,॥ ४६ ॥ ग्रत्यवरोपितो वा ॥४७॥ 


रात्रयः समारोपिता वा ॥ ४८ ॥ प्रत्यवरापिता वा ॥ ४९ ॥ 
बहुतसे मनुष्यास मिलकर इकट्ठा छिया जानेवाला 'कर' एथकू २ सबसे 
बांट २ कर ळेना ॥ ४२ ॥ जो पथक्‌ २ लेना हो, उसे सबसे इकट्ठा मिलकर . 
- छेना ॥ ४३ ॥ बहुमूल्य वस्तुको अल्प सूल्यकी वस्तुके साथ परिवत्तेन कर 
छेना ॥ ७४ ॥ अथवा अल्पमूल्यकी वस्तुको बहुमूल्य वस्तुके साथ परिवत्तेन 
करछेना ॥४५॥ बाजारम वस्तुओंका भाव बढ़ा देना ॥४६॥ तथा इसीप्रकार वस्तुओं 
का भाव घटा देना; ( इस तरह पण्याध्यक्ष धन अपहरण करता है) ॥४७॥ 
वेतनके दिन बढ़ाकर लिख देना, ( अथोत्‌ पांच दिनका वेतन देकर सात दिन- 
का वेतन दिया गया है, इसप्रकार लि देना )॥ ४८ ॥ अथवा वेतनके दिन 
घटाकर देना, (अथोत्‌ दुस दिनके वेतनकी स्वीकृति होनेपर, खुत्यको आठ 
दिनकाही .वेतन देना) ॥ ४९ ॥ » 
संवत्सरो मासविषमः कृतः ॥ ५० ॥ मासो दिवसविषमो 
वा ॥ ५१॥ समागमविषमः ॥ ५२॥ युखबिषमः ॥ ५३ ॥ 
धार्मिकविषमंः ॥ ५४ ॥ निवेतेनविषमः ॥ ५५ ॥ पिण्डविषमः : 
॥ ५६ ॥ वर्णविषमः ॥ ५७॥ अधीविषमः ॥ ५८॥ मानः 
विषमः ॥ ५९ ॥ मापनविषमः ॥ ६० ॥ भाजनविषमः ॥६१॥। 


हात हरणापायाः । ६२ ॥ 

अधिक मांस रहित संवत्सरको अधिक मास वाला बतांकर, उस मास- 
के छाभको स्वयं छळना ॥ ५० ॥ अथवा महानेके दिन घटा बढ़ाकर, (उसके 
अधिक लाभको स्वयं लूना ॥ ५१ ॥ नोकरोंमें गड़बड़ करके धन लेना, (बहु- . 
तसं काय करने वाळ नाकरोमेंस दो एकके नाम वसेही लिख हुए हों, उनके 
नामका वेतन आर भत्ता स्वयं छेछना) ॥ ५२ ॥ एक आयमुखसे हुई २ आम- 
दुनीका, दूसरे आयमुखसे प्रसिद्ध करदेना ॥ ५३ ॥ ब्राह्मणादिको धर्मार्थ दिये 
जाने चाळे धनमेंस, कुछ उन्हें देकर रष स्वयं ललना ॥ ५४ ॥ किसी कार्यके 
करनम कुटिक उपायस अतिरिक्त धन वसूल करळेना, (जस कर उघरानेके 
ससय, आज सबको करदेना पड़ेगा, ऐसी आज्ञा देकर, किन्हीसे रिश्वत लेकर 
उन्ह छोड़ देना, अर्थात्‌ उसदिन उनसे कर च उघराना) ॥ ५५॥ बहुतसे 
_ मदुष्यासे इकट्ठा मिलकर छिये जाने वाळे करमें, ' किसीसे रिश्वत लेकर उसे 
Re छोड़ “देना » सथा बाकी मनुष्यास पूरा धन वसूल करलेना ॥ ५६ ॥ ब्राह्मण 
ह आदि ब्रणोकी विषमंतासे:घनका अपहरण करना, (जेते -आंज नावसे केवळ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ` (१३७ ) 


ब्राह्मणही पार हुए हैं, उनसे झुल्क नहीं लिया गया, यह कहकर नावध्यक्ष उस 
दिनका आयका अपहरण कर सकता इं, ॥ ५७ ॥ छावनियोंमें मूल्य आदिके 
व्यवास्थत न रहनस, उसको कुछ अधिक बढ़ाकर लाभ उठाना ॥ ५८ ॥ तोळ 
आदिमें फर्क डालकर फायदा उठाना ॥ ५९ ॥ नापनेमे विषमता उत्पन्न करके 
लाभ उठाना ॥ ६० ॥ पान्न विषयक विपमतासे लाभ उठाना, / जैसे-घृतसे 
भरे हुए सो घड़े देदो, इसग्रकार मालिकके कहनेपर छोटे २ सौ घड़े देदेना, 
ओर बड़े २ सो घडे दिये हैं, यह पुस्तकमें लिख देना) ॥ ६१ ॥ यहांतक अप- 
हरण करनेके चालीस उपायोंका निरूपण किया गया ॥ ६२ ॥ 


तत्रोपयुक्तनिधायकनेवन्थकग्रतिग्राहकदायकदापकमंन्त्रिवे 

यावृत्यकरानेकेकशो 5जुयूज्ञीत ॥ ६३॥ मिथ्यावादे चेषां युक्तः 
समा दण्ड! ॥ ६४ ॥ 

यदि किसी अध्यक्षके विषयमें, राजीकी घन अपहरण करनंका सन्द 
होजावे, तो राजा, उसके (उस अध्यक्षके) प्रधान निरीक्षक अधिकारों पुरुष- 
को, भाण्डागारिक (ख़जानची ) को, ठेखकको, छूने वालेको, कर दिलाने वाळ 
राजपुरुषको, अपराधीके सलाहकारको, तथा उस मन्त्रीके नाकरांका एथकू २ 
बुलाकर यह पूछे, कि इस अध्यक्षने धनका अपहरण कया ह या नह ॥ ६३॥ 
यदि इनमेंस कोई झंठ बोले, तो उसे अपराधी समानही दण्ड दिया जा- 


वे॥ ६४ ॥ 
प्रचारे चावघोषयेत्‌ अञ्चना प्रकृतेनोपहताः प्रज्ञापयन्त्विति 
॥ ६५ ॥ ग्रज्ञापयतों यथांपघात दाप्यत ॥ ६६ ॥ 
ओर राजा सम्पूण जनपदमे घोषणा करवादेवे, कि अझुक ही यदि 
॥ ६५॥ 
किसीको पीड़ा देकर धन अपहरण कर, ता वे यहां आकर सूचना 
अपहरणकी सूचना दिये जानेपर, उस पुरुषको अध्यक्षसे उतनादी. धन दिल 


वाया जावे ॥ ६६ ॥ ह तर 
अनेकेषु चाभियोगेष्वपठ्ययमान' सकृदेव. परोक्तः सवे भजेत 


॥ ६७॥ वैषम्ये मवेत्राचुयोगं दधात्‌ ॥ ६८॥ र 
अनेक अभियोगोके होनेपर, ( अथीत्‌ एकही समयमें यदि बहुत 

पुरुष अपना धन अपहरण किये जानेकी सूचना देवे ) यदि अभियुक्त सब 

करे, तो एकही आमियोगमे पूरी गवाही, तथा अन्य 

seem अभियोगोंका अपराधी उसे समझा जावे ॥ ६७ ॥ 

यदि सोन अनेक अभियोगॉमेसे कुछ अभियोगाको स्वीकार करले, और 
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कुछ न करे; तो जिनको स्वीकार न करे, उनके लिये अपनी सफाईके गवाह, _ 
तथा अन्य सबूतोंको भी उपस्थित करे ॥ १८ ॥ 


महत्यर्थापहारे चाल्पेनापि सिद्धः सर्व भजेत ॥६९॥ कृत 
प्रतिघांतावस्थः स्चको निष्पन्नार्थः षष्ठमंशं लभेतं॥ ७० ॥ 
द्वादशमंशं भृतकः ॥ ७१ ॥ 


बहुत अधिक अर्थका अपहरण करनेपर,-यदि थोडेसे धनके भी गवाह 
मिल जावें, तो सम्पूण धनका अपहरण करनेका अपराध, उसपर सिद्ध समझा 
जावे ॥ ६५ ॥ यदि धनका अपहरण करने वाळे अध्यक्षकी सूचना, कोई व्याक्ति 
राजाके द्वितकी कामनासेही देता है, ( अथात्‌ किसीको नुकसान पहुंचाने या 
द्वेषादिके कारण नहीं देता); ऐसे व्यक्तिको, अपहृत धनका ठीक पता लगजञाने- 
पर, धनका छटा हिस्सा देदिया जावे ॥ ७० ॥ यदि , सूचना देने वाला व्याक्ति, 
उसका खरस्य हो, तो उसे उस धनका वारहवां हिस्सा देना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
प्रभूताभियोगादल्पनिष्पत्तौ निष्पन्नस्यांशं लभेत ॥ ७२ ॥ 
आनिष्पनने शारीरे दैरण्यं वा दण्डं लभेतं॥७३॥। न चानुग्राह्यः ।।७४॥ 
यदि बहुतसे धनके अपहरणका अभियोग हो, अभियोगके सिद्ध होने- 
पर उसमेंसे थोडाही धन वसूल दोवे, तो सूचना देने वाळे व्यक्तिको उतनेही 
धनमेंसे हिस्सा दिया जावे ॥ ७२ ॥ यदि अभियुक्तपर अपराध सिद्ध न हो 
सके, तो सूचना देने वाळे पुरुषको शरीर दण्ड दिया जावे, अथवा उचित 
आर्थिक दण्ड दिया जावे ॥ ७३ ॥ इसप्रकारके अपराधी पर अनुग्रह कदापि न 
करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
निष्पत्तो निक्षिपद्वादमात्मानं वापवाहयेत्‌ । 
अभियुक्तापजापातु सूचको वधमाप्लुयात्‌ ॥ ७५ ॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे समुदयस्य युक्तापहृतस्य ग्रत्यानयनमष्टमो 
ऽध्यायः ॥ ८ ॥ आदितः एकोनब्रिंशः ॥ २९ ॥ 
यदि अभियोग सच्चा सिद्ध होजावे, तो सूचना देनेवाला पुरुष, अपने 
आपको उस अभियोगके सम्मन्धसे अझहदा कर सकता है, अथीत्‌ फिर सरका- 
रही अपनी ओरसे उस सुकदमेका चला सकती है। यदि अभियुक्त सूचना 


` देने वाळे पुरुषको रिश्वत आदि देकर फुसला लेवे, और राजाके सामने वह 


सच्ची २ बात न कहे, तो उसे ( सूचकको ) प्राण दण्ड देना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
` म्रुध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमं आठवां अध्याय समाप्त । 
क, न ENE LR 
er सर्जा यिष्य 
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नोवा अध्याय । 


२७ प्रकरण | 
उपयुक्तपरीक्षा । 


प्रत्येक कार्योपर नियुक्त किये गये छोटे २ अधिकारियोको ' युक्त! 
कहानाता है; जो इनके भी ऊपर निरीक्षक अधिकारी नियुक्त हों, 
उन्हें 'उपयुक्त' कडते हैं ।.'युक्त' करम चारियोंके सम्बन्धे पिछले 
अध्यायमें कहा जा चुका है; अब ' उपयुक्त? कर्चारियोंके सम्ब 
न्धम निरूपण किया जायया । 
अमात्यसंपदोपेताः सवोध्यक्षा! शक्तितः कमै नियोज्याः 
॥ १ ॥ कमसु चेषां नित्यं परीक्षां कारयेत्‌ ॥ २ ॥ चित्तानि- 
त्यत्वान्मचुष्याणास्‌ ॥ ३ ॥ 
सबही अध्यक्षांको अमास्यके गुणोंसे युक्त होना चाहिये ( अथोत्‌ अमा- 
त्योंके जो गुण पीछे कहे गये हैं, अध्यरक्षोंमें भी वे गुण यथावइप्रक अवय होने. 
चाहियें । देखोः--अधि १, अध्या. ९ सू. १); तथा इनको (अध्यक्षोंको ) 
इनकी झक्तिके अनुसार उन २ कार्यापर नियुक्त किया जावे ॥ १ ॥ कार्योपर - 
नियुक्त किये जानेपर, राजा इनकी सदाही परीक्षा करवाता रह्दे ॥ २ ॥ क्योंकि 
सचुष्योंके चित्त सदा एकसे नहीं रहते ॥ ३॥ 
- अश्वसधमोणो हि मनुष्या नियुक्ताः कमेसु विते ॥४॥ 
तसात्कपीर कारणं देश कालं कार्य प्रक्षपुदरय चेषु विद्यात्‌ ॥५॥ 
देखा जाता हे, कि आदसियांकी भो घोड़ोंकी तरइ आदत होती है; 
जबतक घोडा अपने थानपर बंधा रता है, बड़ा शान्त माळूम होता है, परन्तु 
जब वह रथ आदिमे जोड़ा जाता है, तो बिगड़ जाता है बडी उछछ कूद म- 
चाता है; इसीप्रकार प्रथम शान्त दीखने वाळा पुरुष भी कार्यपर नियुक्त होजा- 
नेपर कभी २ विकारको प्रास होजाता है ॥ ४ ॥ इसलिये राजाको चाहिये, कि 
वह कत्ती (अध्यक्ष), कारण {नीचे कार्य करने वाले कर्मचारी), देश, काळ, 
कार्ये, नोकरोंका वेतनं, और उदय अथोत्‌ छाभ, इनको अध्यक्षोंके विषयमे 


अवश्य जानता रहे ॥ ५ ॥ ` र 9 न्य 
` ` ते ययासंदेशमसंहता अविशदताः eo कमीि कु: ॥ ६॥ 
संइता मक्षयेयु! ॥ ७ ॥ .षियुंहीता विनाक्षयेयु।॥ ८ ॥ . 
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चे अध्यक्ष, अपने मालिककी अज्ञानुसार, एक दूसरे अध्यक्षके साथ न 
मिलते हुए, तथा एक दूसरेके साथ विरोध न करते हुए, अपने २ का्यासे 
तत्पर रहे ॥ ६॥ क्योंकि यदि वे आपसमें मिल जायेंगे, तो गुट्ट करके राजाके 
धनको खायेंगे ॥ ७ ॥ और यदि आपसमें विरोध करेंगे, तो राजाक कार्यका 
नष्ट करेंगे । क्योंकि वे अपनेही झगड़ोंमें लगे रहेंगे, राजाका कार्य नष्ट हांगा। 
इसलिये राजाकों ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये, जिससे कि वे न आपसम गुट 
बना सकें, आर न उनका आपसमें कोई राजकायेका हानिकर विराध हो ॥८॥ 

न चानवद्य भतुः किंचिदारस्भं कुयुरन्यत्रापत््रतोकारभ्यः 

॥९॥ प्रमादस्थानषु चपासत्यस स्थापयेदिवसवेतनव्ययांः शुणम्‌ 
॥ १०॥ 


मांलिकको विना निवेदन किये, किसी नये कार्यका वे (अध्यक्ष ) प्रार- 
म्म करें; परन्तु जो कार्य किसी आपत्तिको प्रतीकार करनेके छिये किये जारे 
हों, उनको करनेके लिये, उसी समय राजाकी अनुमत्की आवश्यकता नहीं, 
चे राजाको निवेदन किये विना भी, किये जासकते हें ॥ ९ ॥ यदि वे ( अध्यक्ष) 
अपने किली कार्यम प्रमाद करे, तो इनके लिये दण्डकी व्यवस्था होनी चाहिये; 
साधारण दण्ड, इनके देनिक वेतन व्ययसे दुगना होना.चाहिये | (अर्थात्‌ एक 
दिनका जितना चेतन हो, उससे दुगना दण्ड .दिया जावे ॥ १० ॥ 


यश्नेषां यथादिष्टमर्थ सविशेषं वा करोति स स्थानमानों 
लभत ॥ ११ ॥ 


जो इन अध्यक्षांमेसे, अपने माझिककी आज्ञाचुसार ठीक कास करता 
है, तथा उससे भी अधिक आर विज्ञेप काम (जिन कार्याके छिये सालिकने 
नहीं भी कहा दे, ऐसे उसके हितकर कार्य) करता है, उसको विशेष उन्नति 
दीजावे, (अथात्‌ पदके ख़याळसे उसकी तरक्की करदी जावे) और अन्य प्रका- 
रसे (धनादि द्वारा) भी उसका उचित सत्कार किया जावे ॥ ११ ॥ 


अस्पायतिश्चेन्महाव्ययो भक्षयति ॥ १२ ॥ विपयेये यथा- 


यतिच्ययश्च न भक्षयतीत्याचायाः॥ १३ ॥ 
किन्ही प्राचीन आचायोंने बेईमान और इमानदार अध्यक्षोंके निश्ल 
लिखित उपाय बताये हैं। वे कहते हैं, कि जिस अध्यक्षको आमदनी थोड़ी 
होती हो, तथा वह ख़चं बहुतं आधिक करता हो, तो समझना चाहिये कि यह 
अवश्यही राजाके धनका अपहरण करता हे ॥ १२ ॥ इससे विपरीत होनेपर 
._ यवा आमदुनीके अनुसार 'खचे करने बाळे: .अध्यक्षको . ईमानदार समझना 
. धाहिये, बह राजाफे.धकोःमहो-साहा;॥..१३-॥ 
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९ अध्या० ] अंध्यक्ष-प्रचार (१४१ ) 


अपसर्पेणेबोपलभ्यत इति कौटल्यः ॥ १४ || 

परन्तु आचाये कोटल्प इस मतको स्वीकार नहीं करता। वह. 
कहता हें कि अध्यक्षोंकी ईमानदारी और बेईमानीका पता गुस्तचरोंके द्वाराही - 
छगाना चाहिये । क्योंकि एक बड़े परिवार वाळा अध्यक्ष, स्वय थोड़ा खच 
करता हुआभी परिवार पोषणके छिये घन अपहरण करसकता हे । तथा अत्य- 
धिक घन अपहरण करता हुआभी कंजूस आदमी कभी आधिक खर्च नहीं 
करता । इसलिये आचायोके कथनानुसार अध्यक्षोंकी दुष्टताका ठीक पता नहीं 
छगसकता । अतः यह काये गुप्तचरोंके द्वाराही कराना चाहिए ॥ १७॥ | 


_ यः सञ्चुद्यं परिहापयति स राजार्थं भक्षयति ॥ १५॥ स 
चदज्ञानादेमिः परिहापयति तदेनं यथाशुणं दापयेत्‌ ॥ १६॥ . 

जो अध्यक्ष समुदय ( द्ग छा भ=नि्रमित्ति आय) में न्यूनता करता . 
हे अथोत्‌ राजाको नियमाचुतार जितनी आय होनी चाहिये, उसर्ये यह कमी 
करदेता दे, तो समझना चाहिये कि वह अध्यक्ष उस राजाके धनमें सें अवश्य 
कुछ न कुछ खता है ॥ १५॥ यदि वह अपने अज्ञान अथे.त्‌. प्रमाद आखस्य ˆ 
` आदिके कारण, इसप्रकार आमदनीमें कमी करता है, तो वइ कम हुआ २.घत्त : 
उससे अपराधके अनुसार दुगना तिग ॥ करके छिया जावे ॥ १६ ॥ 


यः सञ्चुदथं द्विगुणमुद्धावयति स जनपदं भक्षयति. १७॥ 
स चेद्राजाथैञ्ुपनयत्यर्पापराधं वारयितव्यः ॥ १८ ॥ महति 


यथापराघं दण्डयितव्यः || १९ ॥ म पाकी 
जो अध्यक्ष, ससुदय दुगना इकट्ठा करता है, अथात्‌ जितनी-नियत | 
आय है, उससे दुगना वसूल करता है; समझना चाहिए, यह ,जनपदको 
खाता है, अथोत्‌. प्रजाको पीडा पहुंचाकरदी इतना धन बसूछ .करता है, . 
अन्यथा नियत आयसे अधिक केसे प्राप्त करसकता हे ॥ १७ ॥ यदिच उस 
अधिक संग्रह किमेहुए धनको राजाके लिये .भेजदेता है, तो उसे प्रजाको पीड़ा 
पहुंचानेके थोडेसे अपराधकाही दण्ड दियाजावे, जिससे कि वह फिर आगे 
इसप्रकार प्रजाकों पीड़ा पहुंचाकर धन संग्रह न करे ॥ १ ॥ यदि वह अधिक. 
अपराध करता है, भथोत्‌ उस धनको राजाके पास न भेजकर स्वयं अपहरण 
करलेता है, तो प्रजापीइन और धनापहरण दोनों अपराधाका डला डाचत 
वे॥ १९ ॥ | 
हैः प्त उपयमुपनरयाते स पुरुपकमाणि जी र 


च 


स्‌ कमैदिंवसद्रव्यमूलपुरुषवेतनापहारेधु यथापरांधं दण्ड 
॥ २१ ॥ मेक र न्य Rt cL न रळ 
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(१४९) कोटलौय अथेशांस्त्र _.[९ आचि 


जो अध्यक्ष; व्ययके लिये नियत किएहुए धनको व्यय न करके लाभमें 
शामिल करदेता है, वह पुरुषों ( काम करनेवाले मजदूरों ) तथा राजकार्यको 
खाता अथीत्‌ नष्ट करता है यह समझना , चाहिए | तात्पर्यं यह हे, कि किसी 
कार्यकों करनेके लिये नियत कियहुए धनको व्यय न करनेसे, एक तो मजदूरोंका 
पाळन नहीं होता, मजदूरी न मिलनेसे वे कष्ट उठते हैं, दूसरे वह राजकार्य 
, नहीं होता, जिसके लिये वह बज़ट पास किया गया है । उसका जो रु० बचता 
है, उसे अध्यक्ष आयकी ओर करके नियमित आयसे अधिक आयको अपनेधर 
रखलेता हे ॥ २० ॥ ऐसा करनेवाले अध्यक्षको, उस कार्यकी हानि ( कार्य 
„` करनेपर उस दिनमें जितना काम होजाय, उसके सूल्यकी कल्पना करके हानिका 
निर्णय कियाजाय ); ओर घुरुषोंके वेतनका अपहरण करनेके सम्बन्धमें, अप- 
राधके अनुसार उचित दण्ड दियाजाचे ॥ २१ ॥ 
च्य ~ ~ च ७ ७ 
तसाद्स्य या यास्मत्नाथकरण शासनस्थः स तस्य कमणो 
याथातथ्यमायव्ययौ च व्याससमासाभ्यामाचक्षीत ॥ २२॥ 
~ A आप 
सूलहरतादात्विककदर्थाश्च प्रतिषेधयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इसलिये राजाका, जो जिस स्थानमे शासन करनेवाळा आधिकारी 
अध्यक्ष नियुक्त हो, वह उस काथेकी यथार्थताको आर उसके आय व्ययको 
आवश्यकतानुसार संक्षप ओर विस्तारके साथ, राजासे निवेदन करे ॥ २२ ॥ 


और जो मूल्हर, तादाश्विक तथा कदर्य पुरुप हों, उनकोभो उनके अपने 
कायसे सदा रोकता रहे ॥ २३ ॥ द 


यः पिठूपेतामहमथमन्यायेन भक्षयति स मूलहरः ॥ २४ ॥ 
यो यद्यदुत्पद्यतं तत्तङ्भक्षयति स तादात्विकः ॥ २५॥ यो भू- 
त्यात्मपीडाभ्यायुपचिनोत्यर्थ स कदर्यः ॥ २६ ॥ | 


जो पुरुष अपनी पितापितामह परम्परासे प्राप्त हुई सम्पात्तेको अन्याय 
पूर्वक खाता, अर्थात्‌ उपभोग करता है, उसे 'मूलदर” कहते हैं । ऐसे पुरुषको 
ha DS ० प हिये, ~ च 
इन कायोके करनेसे रोकते रहना चाहिये, जिससे कि ये अपनी पुरानी सम्प- 
त्तिको नष्ट न करडांलें ॥ २४ ॥ जो पुरुष जितना उत्पन्न करता हे, उतनाही 
RT च ~ 
उस समय खाळेता हे, अथोत्‌ व्यय कर देता है, शेप कुछ नहीं बचाता, उसे 
¢ 3 २ छे ~ २७ के 
हः तादास्विक ” कहते है ॥ २५॥ तथा जो पुरुष अपने खुत्या ओर अपने आपको 
= कट देकर धनका संग्रह करता है चह 'कदर्य' कहाता है ॥ २९॥- * 
 . सत पक्षवंबिदनादेय! ॥२७॥ विपर्यये पर्यादातच्यः ॥२८॥ | 
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अध्यक्ष- 
| क्ष-प्रचार ( १४३) 
_ यदि निषेध करने परभी सूलहर आदि 
जाते हैं, तो उन्हें अपने बन्धु बान्धवो: 
ते हैं, हें पने बन्धु वा की सम्पत्ति पर दायभागका आधिकार 
नहीं रहता । अथवा ऐसे पुरुपॉंको (“जिनके बन्धु बान्धव हैं । इस सूत्रमे 
` “पक्ष? शाव्दका अर्थ बन्ध बान्धव है 
र क Re ब शुबा घव हं ) आर्थिक दृण्ड न दिया जाय ( क्योंकि 
के दण्ड देनेसे उनके बन्छु यान्धव आदि कुपित हो सकते हैं ), किन्तु 
डनको केद पदच्युत कर दिया जाय ॥ २७॥ यदि उनके बन्धु बान्धव आदि 
नहा, ता उनको सस्पत्तिको जडत कर छिया जावे ॥ २८ ॥ 


यो महत्र्थसश्चुदये स्थितः कदये! संनिधत्ते अवनिधत्ते ःवखा- 
वयति वा संनिधत्ते स्ववेस्मन्यवनिधत्ते पौरजानपदेष्ववस्रावयति 
परविषये तस्य सत्री मस्न्रमित्रभृत्यबरधुपक्षमागति गतिं च 
द्रव्याणाञ्चुपलुभेत ॥ २९ ॥ 

जो कदर्थं ( कंजूस ) अध्यक्ष, महान अर्थ छाभ करता हुआ, धनको 
अपने घरमे सूसि आदिमें गाइ देता है, नगरनिवासी या जनपद्निवासी पुरुषोंके 
समीप रक्षाके लिये रख देता हे, अथवा इतुके देशामे अपने धनको भेजकर वहीं कहीं 
पर जमा करता जाता हे; उस अध्यक्षके मन्त्री (सलाहकार), मित्र, ख्य तथा 
बन्धु बान्धवोको, और द्वव्योंके आय व्ययको, स्री (गु पुरुष) अवश्य देखे ॥२९॥ 


यश्चास्य परविषयतया संचारं कुय्रोत्तमनुप्रविश्य मन्त्र 

विद्यात्‌ ॥ ३० ॥ सुविदिते शहुशासनापदेशनेन घातयेत्‌ ॥३१॥ 

तथा इस कदर्यं अध्यक्षके धनको जो पुरुष शत्रुके देशम भिजवानेका 
प्रबन्ध करता हो, उसके साथ .मिलकर अर्थात्‌ उसका मित्र या सत्य बनकर 
सत्री इस शुसरहस्यको अच्छी ताह जान छेते ॥३०॥ जज सत्रीके द्वारा इसका 
यह गुसतरहस्य अच्छी तरह मालूम होजावे, तो राजा शझ्युकी आज्ञाके बढानेस 
इस कदर्यको मरवा देवे। ( तात्पर्य यह हैः--एक बनावटी चिट्टी छिखवाकर, 
जोकि शन्ुकी ओरसे इस कदर्यको लिखी गई हो, उस शज्जुके देशले अपने देशम 
आते हुए किसी आदमीके हाथमे. देवे, उस पुरुषको राउपकी सीमापर अन्तपाल 
गिरफ्तार करके राजाके पास उपस्थित करे, तदनन्तर राजा उस चिंट्टीके आधार 
पर, यदद कदर्ये अध्यक्ष श्रुत पत्र व्यवहार रखता है, तया वहां धन आदि भे- 
जता हे, इस प्रकार प्रसिद्ध करके उसको मरवा देवे ॥ ३१ ॥ 


तस्माद्स्याध्यक्षाः संख्यायंकरेखकरूपदशेकमीीग्ादकोः , 
6 य रश, ; 
राध्यक्षसखाः कमोणि इः ॥ र२ ॥ 
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( १४४) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


इंच सिये संबं अध्यक्षॉंको चाहिये कि वे संज्यायक-(गणक-आयब्ययका 
छेखा करने वाळी ); लेखक, ख्ॅपद्रोक ( राजकीय सुद्रा तथा अन्य मणसुक्ता 
खणे आदिके खरे खोटेपनको पइचानने वाळा कर्मचारी ) तथा नीवीआहक 
(आय व्ययसे शेष बचे हुए धनको संभालने वाला अधिकारी : तथा उत्तराध्यक्ष 
| ( बंडी, अध्यक्षोंके ऊपर निरीक्षणं करने वाळा, प्रधानाधिकारी ) इनके साथ 
- मिळकरही राजाके सब कायोको करें ॥ ३२ ॥ FRR ; 
उत्तराध्यक्षाः हस्त्यश्‍वरथारोहाः ॥ ३३ ॥ तेवा्मन्तेवासिं” 
नरिशत्पशोचंयुक्तास्संङ्ख्यायक्ादीनामपसपांः ॥ २४ ॥ 
हाथी घोड़े तथा रथो पर सवार होने वाछेदी उत्तराध्पक्ष बनने चाहियें। 
( तात्पये यह हेः--जो पुरुषैः बूँद्ध तया अंत्यन्त अनु नवी हे, बुद्ध होनेके कारण 
युद्ध आदिमं जानेका सामथ्ये नहीं रखते, साधारणंतया चलने फिरनेसे भी 
सवारियोंका ही सहारा छेते हैं, ऐसे विशेषं व्यक्तियोंकों उत्तराध्यक्ष अथात्‌ अन्य 
अध्यरक्षोंका निरीक्षण करने वाला प्रधानाध्यक्ष बनाया जावे) ॥ ३३॥ 
:इन उत्तराध्यक्षोके पास कुछ ऐसे शिष्य रहने चाहिय्रें, जोकि आज्ञा 
पाळन करनेमें बड़े चतुर, तथा हृदयके पवित्र हों; वे संख्यायक गणक आदि 
'कमैचारियोंकी प्रत्येक प्रवृत्तिको जाननेके लिये गुप्तपुरुषका कार्य करें ॥३४॥ 
बहुसु्यमनित्यं चाधिकरणं स्थापयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

. प्रत्येक अधिकरण अथोत्‌ कार्यस्थानम अनेक मुख्य पुरुषको रक्खाज।वे। 
जिससे कि वे एक दूसरेका भय रखते हुए राजकार्यको अच्छी तरहसे करें । तथा 
उन मुख्य पुरुषाकी स्थिति ्रिरस्थायी नहीं होनी चाहिये; क्यांके ऐसी अव- 
स्थामें चे कमंचार्योंसे मित्रताकर अपने दोषोंको छिपा सकते हैं, ओर जनता 
भी उनके दोषोकों इस भयसे प्रकट नहीं करती, कि ये आगे हमारा कोई अपकार 
कर सकते हैं ॥ ३५ ॥ 

यथा ह्यनास्वादाग्नितु न शक्यं 

जिह्वातलस्थं मधु वा विषं चा । 

अर्थस्तथा द्यथेचरेण राज्ञः 

स्वल्पो ऽप्यनास्त्रादायितुं न शक्यः ॥ ३६॥ 
जिस प्रकार जीभ पर रक्खे हुए शहद या जहरके सम्बन्धर्म कोई यह 
चाहे किमें इसका स्वाद न लू; यह नहीं हो सकता, जीभ पर रदखी हुईं चीजका 
 इ्च्छान होन परभी स्वाद आही जाता है; ठीक इसी 'प्रकार, राजाकें अथ सम्त- 
री कार्यों पर नियुक्त हुए २ कमेचारा, उस अथैका थोडाभी स्वाद न ले, यह | 
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कदाप नहा हो सकता, वे थोड़ा बहुत कुछ न कुछ धन आदिका अपहरण अव- 
इय करते ही हैं ॥ ३६ ॥ 
- मत्स्या यथान्तः सालिलेः चरन्ता 
ज्ञातुं न शक्याः सलिल पिवन्तः | 
बुक्तास्तथा कायोविधौ नियुक्ताः 
ज्ञातुं न शक्या धनमाददानाः ॥ ३७॥ 


तथा जिस प्रकार पानीमें रहती हुईं मछलियां पानी पीती हुई नहीं 
माळूम होतीं, इसीप्रकार अर्थकायापर नियुक्त हुए २ राज कमंचारी, अथौका ` 
अपहरण करते हुए मालूम नहीं होते ॥ ३७ ॥ ` 


अपि शक्या गतिज्ञातुं पततां खे पतत्रिणाम्‌। | 
न तु प्रच्छन्नभावानां युक्तानां चरतां गतिः ॥ ३८ ॥. 


आकाइामें उडते हुए पक्षीकी गतिको जाना जासकृता है, परन्तु गुस 
रूपसे काये करते हुए अध्यक्षांकी गतिको पहिचानना बड़ा कठिन काम हे । 
इन दोनों छोकोंका तात्पय यही हे कि जळे मछलीके पानी पीनेके ससान 
तथा आकाराम उडते हुए पक्षीकी मतिके समान अध्यक्षोके द्वारा अपहरण 
किया जाता हुआ घन, राजाके लिये जानना दुष्कर कार्यं दे ॥ ३८॥ 


आस्रावयेचोपचितान्विपय स्थश्च कमेखु । 

यथा न भक्षयन्त्यर्थ भक्षित निवेमन्ति वा ॥ ३९ ॥ 
अध्यक्षोंके विषयमें राजाको उचित है, कि वह 
२ के समृद्ध हुए २ -अध्यक्षोंके धनको, उनकी 
तरह जानकर, उनसे छीन लेवे । ओर 
के नत्चिकार्योपर नियुक्त करे । जिस- 
किये हुए धनको स्वयं 


इसलिये इसप्रकारके 
पहिले, धर्नाको अपहरण कर 
सम्राद्धिसे अथवा गुप्तचरोंके द्वारा अच्छी त 
` उन कर्माचारियोंकों उंच पदसे पदच्युत कर 
से कि थे फिर अर्थका अपहरण न करें, तथा अपहरण 
डगल देवें ॥ ३९ ॥ 
ॅ प मक्षयन्ति ये त्वथानून्यायतो वघेयज्िति च । 
नित्याधिकाराः कायार्त राज्ञः प्रियहिते रंताः ॥ ४० ॥. 
इत्पध्यक्षरचारे द्वितीये ऽधिकरण उपयुक्तपरीक्षा नवमो ऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
आदितसिशः ॥ ३९ ॥ 
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जो अध्यक्ष कभी अर्थका अपहरण नहीं करते, तथा सदा न्यायपूरवेक 
उसकी वृद्धिमे ही तत्पर रहते हैं; और राजाका प्रिय तथा हित करनेमें ही 
लंगे रहते हैं; राजाको चाहिये, कि वह इसप्रकारके अध्यक्षोंको सदा उनके 


, भधिकारपदपर बनाये रक्‍खे ॥ ४०॥ न 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे नौवां अध्याय समाप्त । 


दसवां अध्याय । 
२८ प्रकरण'। 
शासनाधिकार । 


। लिखित आज्ञा तथा संदेश आदिको ही ' शासम” कहते हैं । इस 
` , प्रकरणमें उसहीका निरूपण किया जायगा । 


'शासने शासनमित्याचक्षते ॥१॥ शासनग्रधाना हि राजानः 
॥२॥ तन्मूलत्वात्संधिविग्रहयोः ॥ ३॥ . | 

पन्न आदिपर लिखित अर्थको ही, ।पैद्वान्‌ आचार्य “शासन ? कहते हैं 

सर्थात्‌ वाचनिक अर्थको कभी ' शासन? नहीं कहा जासकता ॥ १ ॥ राजाजन 

झासनका ही विशेष आदर करते हैं, वाचानिकका नहीं ॥ २ ॥ क्योंकि सन्धि 

और विग्रह आदि सम्बन्धी कार्य शासन मूलकही होते हैं । (इस सूत्रम सन्धि 

विग्रह पर्दोको उओ गुणोंका उपलक्षण मानकर, सन्धि, विह, यान, आसन, 

संश्रय ओर द्वैधीभाव इन छओं गुणोंका अहण कर लेना चाहिये । अर्थात्‌ षाइ- 
गुण्य सम्बन्धी सबही कार्य ळेखद्वारा होनेपरही ठीक समझे जाते हैं )॥३॥ 


तसादमात्यसंपदोपेतः सवेसमयाबिदाशुग्रन्थश्नावक्षरो लेख- | 


वाचनसमथो लेखकः स्यात्‌ ॥४॥ सो उच्यग्रमना राज्ञः 
संदेश डवा निश्चितार्थं रेखं विदघ्यात ॥ ५॥ ` | 
ये असात्यके ुणोंसे युक्त, हर तरहके (वर्णाश्रम सम्बन्धी) आ- 


„ चार विचारोंको जानने वाळा, शीघ्रताके साथ सुन्दर वाक्य योजना करने वाला, 
` सुन्दर अक्षर छिखने वाळा, सव तरहके लेख लिखने और पढनेमे समथ लेखक 
होना चाहिये। (अथोत्‌ पःगुण्य सम्बन्धी शासन आडि लिखने पदूनेके लिये | 
= इसप्रकारके छेखकको राजा नियुक्त करे) ॥ ४ ॥ वह लेखक सावधान होकर, 


अच्छी तरह सुनकर, दूसरेके लेखके ,पूर्वापर अर्थोपर विचार 
खत अर्थ वाळे लेखको छिखे | ५७ 
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6, च. च 
देशश्रयेवंशनामधेयोपचारमोश्वरस्य देशनामधेयोपचारमनी- 
श्वरस्य ॥६॥. ` | 
_वह छेखपत्र यदि किसी राजाके सम्बन्धमें अथात्‌ राजाके लिये लिखा 
जाता हो, तो उसमें उसके देश, ऐश्वर्य, वंश और नामका पूणे कथन होना 
, चाहिये । यदि किसी अमात्य. आदिके नाम लिखा जावे, तो उसमें केवळ उसके 
देश और नामकाही पूर्ण निर्देश होना चाहिये ॥ ६॥ ` ` 


जाति कुलं स्थानवयःश्रुतानि ` 

कमेद्धिशीलान्यथ देशकालौ । 

यौनानुपन्धं च समीक्ष्य कार्ये 

लेखं विदध्यात्पुरुषानुरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 

इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज झाये सम्बन्धी ळेखपत्रमे जाति (राह्मण 

आदि), कुल, स्थान .( अधिकारस्थान ), आयु, विद्रत्ता (शाख्नज्ञान), काये, 
धन सम्पत्ति, सदाचार, देश (निवास स्थान), काळ, विवाहसम्बन्य (विवाह 
आदि सम्बन्ध किन वंशोंके साथ होते हैं, इत्यादि; इसीका नाम 'योनानुबन्ध? 
. है), आदि इन सत्र बातोंको अच्छी तरह सोचकर, उन २ पुरुषी (उत्तमं, 
सध्परम, नीच पुरुषों) के अनुकूरु अवश्य लिखे ॥ ७ ॥ 


अर्थक्रमः सबन्धः परिपूर्णता माधुयमोदाय स्पष्टत्वामिति 
हेखसंपत्‌ ॥ ८ ॥ तत्र यथावदचुपूर्वीकरियाप्रधानस्याथस्य पूवेस- _ 
भिनिवेश इत्यस्य ऋमः ॥ ९ ॥ प्स्तुतस्याथस्यानुरोधाहुत्तरं्य 
विधानमासमाप्तेरिति संबन्धः ॥. १० ॥ FE 

अर्थक्रम, सम्बन्ध, परिपूर्णता, माधुये, ओ दाये, और स्पष्टता, ये छः 
गुण छेखके होते हैं ॥ ८॥ अर्थाचुलार ठीक २ आनुपूर्वीका रखना, अथात्‌ 
सबसे प्रधान अर्थको पहिछे रखना, फिरं इसीके अजुसार सब बातोंकां निरूपण 
करते जाना, ' अर्थक्रम ! काता है ॥ ९ ॥ प्रस्तुत अ4की बाधा ज्ञ करते हुए 
अगले अर्थका निरूपण करना, इसीप्रकार समासि परथन्त करते. चले जाना 
` «सम्बन्ध? कहाता है । तात्पये यह है कि अगला अथ पहिले अर्थका बाधक 
न होना चाहिये, ऐसा होनेपर ही वह अथे सम्बध sr a है॥ ३० ॥. 


अंधपद ्षरणामनयूनातिरिक्तता हेतदाहरणर्न्तेरथोपव 
नंन देति पितो ॥ १९ ॥ सुखोपंनीतंचावेथ 
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भिधानं माधुयेम्‌ ॥ १२॥ अग्राम्यशब्दाभिधानमौदायेम्‌ ॥ १३॥ 
प्रतीतशब्दश्योगः स्पष्टत्वामिति ॥१४॥ | 
अथेपद तथा अक्षरोंका न्यून अधिक न होना; हेतु (कारण), उदाइ- 

रण ( शाखीय संवाद आदिका कथन), तथा इष्टान्स ( लौकिक अथात्‌ छोक 
प्रसिद्ध अथैका निदशन ) पूर्वक अर्थका निरूपण करना; ओर शब्द कार्पण्य या 
ढीले शब्दोंका प्रयोग न. काना ' परिपूर्णता ' कहाता हे ॥ ११ ॥ सुखपूवक 
अथोत्‌ सरळतासे अर्थका बोधन करने वाले सुन्दर २ शब्दोंका प्रयोग करना 
“ माधुर्य › कहता हैं ॥ १२ ॥ अग्रास्प्र (सभ्ग्रतास भरे हुए ) शब्ड्ोंके प्रयोग 

° करनेको ही ' ओदार्य! कहते हैं ॥ १३ ॥ तथा सुप्रसिद्ध शब्द के प्रयोग करने 
का नाम 'स्पष्टता! है ॥ १४॥ 


अकारादयो वणाः त्रिषष्टिः ॥ १५॥ वर्णसंघातः पद्स्‌ 


॥ १६ ॥ तच्चतुर्वैघं नामाख्यातोंपस्गेनिपाताश्रेति ॥ १७॥ 
तृत्र नाम सस्वाभिधाथि॥ १८ ॥ अविशिष्टलिज्ञमाख्यातं क्रियो- 
वाचि ॥ १९ ॥ क्रियाविशेषकाः प्रादय उपसर्गाः | २० ॥ अव्य- 
याश्वादर्यो निपाताः ॥ २१ ॥ 

अकार आदि वर्ण त्रेसठ ( ६३ ) होते हैं ॥ १५ ॥ वर्णोके सञुद्रायको 
“पद्‌? कहते हैं ॥ १६ ॥ वह पद चार प्रकारका होता हेः—नाम, आख्यात, 
उपसर्ग और "निपात ॥ १७ ॥ सस्वको कहने वाळा अथात्‌ जाति गुण तथा 
दब्यका वाचक पद “नाम? कहाता हे ॥ १८ ॥ स्त्री पुरुष आदि विक्षेष लिङ्गों- 
` से रहित, क्रियावाचक पदको ' आख्यात” कहते हैं ॥ १९॥ क्रियाओंके विशेष 
अथॉका द्योतन करने वाले, क्रियाओंके साथ ऊगे हुए प्र आदि पद्‌ ' उपसर्ग? 
` कहाते हैं ॥ २० ॥ च आदि अव्ययोको “ निपात ? कहते हैं ॥ २१ ॥ 


पदसमूहो वाक्यमथेपरिसमाप्तो ॥ २२ ॥ एकपदावरक्षिप-. 


५ द्पः Ce 

पर। परपदाथानुरोधेन वर्ग! कार्यः ॥ २३ ॥ 

के पूर्ण अर्थको (अथात्‌ निराकांक्ष अर्थको=जिस पद्समूइके उच्चारण 
करदेनेपर तत्सम्बन्धी अथेकी आकांक्षा न रहे, ऐसे अर्थको) कहमे वाले पद- 
= सेसूहका नाम “वाक्य” है ॥ २२॥ कमले कम एक पदपर और अधिकसे 
अधिक तीन प्रदपर, सुल्य पदके अनुसार विराम करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


> 
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णाथे इतिशळ्दो बाचिकमस्येति च ॥ २४ ॥ 


१० अर्ध्या" by i अध्यक्षमचार and eGangotri ( ४९ र 
र छेखकी परिसमाप्ति द्योतन करनेके ढिये ' इति. शब्दका प्रयोग किया 
जाता है; यदि छेखमं पूरी ब्रात न लिखी जावे, या लिखनी उचित न समझी 
` जावे, तो अन्तम ' वाचिङृमस्प् ( लेख दरसुखाच्छोतव्यम्‌ )' ऐसा छिखदेना 
चाहिये; अथोत्‌ ` इस लेखका शेष अंश, इस पत्रको लाने वाळे पुरुषके'सुंहसे 
सुन लेना ' इसप्रकार छिख दिया जावे ॥ २४ ॥ : 
निन्दा प्रशमा पृच्छा च तथांख्यानमथाथेना । 
` प्रत्याख्यानमुपालम्भः प्रतिषेधो ऽथ चोदना ॥ २५॥ 
सान्त्वमभ्यवपत्तिश्च भत्सेनानुनयो तथा | 
~ ० 6६७ _ ~ 
एतेष्वथोः प्रवतन्ते त्रयोदशसु रेखजाः ॥ २६.॥ 
निन्दा, प्रशस्ता, पुच्छा, आख्यान, अर्थना, प्रस्पाख्यान, उपाळर्भ, 
प्रतिषेध, चोदना, सान्स्र (सान्त्वना ) अभ्यत्रपत्ति, सत्सता ओर अनुनय इन ` 
तेरह ब तोंमें ही पत्रसे प्रकट होने वाळे अथे, प्रवृत्त होते हैं; अथात्‌ पत्रमे इन 


० ७७ ७६ ~ NX 


तेरह .बातमेंसे ही किसी न किसके सम््रन्ममं लिखा जाता हे ॥ २५-२६ ॥ 


तद्राभिजनशरीरकमणां दोषत्रचनं निन्दा ॥ २७ ॥ गुणव- 
चनमेतेषमित्र प्रशंसा ॥ २८ ॥ कथमेतदिति एच्छा ॥ २९ ॥ 
एवमित्याख्यानम्‌ ॥ ३० ॥ देहीत्यथेंना ॥ ३१॥ न प्रयच्छा- 
मीति प्रत्याख्यानम्‌ ॥ २२॥ 

किसीके अभिजन (वंश), शरीर तथा कार्यमें दोषारोपण करना अथात्‌ 
इनके सम्बन्धमें बुरा कहना “निन्दा ' कहाता है ॥ २७॥ और इन्हींके (वंश 
आदिके) सम्पस्थर्मे गुणोंका कपन करना ' प्रशंता ' कहाता ह ॥ २८ ॥ यह 
बात कैसे हुई ?, इसप्रकार पूऊनेको ही ' एव्छा' कहते हैं ॥ २९ ॥ यह इस 
तरह करना चाहिये” यह कहना आए्प्ान कहाता हे ॥ ३० ॥ ' दो ' इसप्रकार 
कहकर मांगनेका नामही 'अथेना' हें ॥ ३३ ॥ “नहीं देता हूं ' इसप्रकार 
निषेध करदेना ही ' प्रत्याख्पान ' कहाता है॥ ३२॥ sn 

अननुरूपं भवत इत्युपालम्भः ॥ ३३ ॥ मा र प्रति- 
पेध! ॥ ३४ ॥ इदं क्रेयतामिति चोदना.॥ ३५ ॥ योऽ स 
. भवान्यन्मम द्रव्यं तद्भवत इत्युपंग्रहः सान्त्वम्‌ ॥ २६ ॥ | 

“यह आपने अपने अनुरूप (सश) नहीं किया” इसप्रकार साभिप्राय. 
चचन कहना ' उपालम्म कहता :है ॥ ३३ ॥ ' ऐसा मत करो ` इसप्रकार 
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आज्ञा पूर्वक रोकना ' प्रतिषेध? कहाता हे ॥ ३४ ॥ “यह करना चाहिये! इस- 
प्रकारकी प्ररणाकोही “चोदना ! कहते हैं ॥ ३५ ॥ जो में हूं वही आप हैं, जो 
मेरा द्वव्य हे वह आपकाही है, इसप्रकार कहकर किसीको तसल्ली देना, तथा _ 
अपन अनुकूल बनाना ' सान्त्व या “सान्त्वना कहाता ह ॥ ३६ ॥ 
व्यसनसाहाय्यमभ्यवपात्तेः || ३७ ॥ सदोषमायतिग्रदशन- 
मभिभत्सेनम ॥ ३८ ॥ अलुनयाश्रिविधो. ऽथकृताव तिक्रमे पुरुषा- 
दिव्यसने चेति ॥ ३९ ॥ 


' व्यसन ( आपत्ति) के समग्रमें सहायता करना ' अभ्प्रघपत्ति? कहाता 
है ॥ ३७ ॥. दोप सहित भविष्पक्रा दिखलाना, अथात्‌ ' यदि तुम जरूरीदी इस 
प्रकार न करदोगे, तो में तुम्डे मरवा डाला या कारामारमें बन्द करदंगा! 
इस तरह कहना “ भत्सेन ' ( घुड़कना ) कहाता है ॥ ३८ ॥ अनुनय तीन प्रका- ` 
रका होता हे,:--अधकरण निमित्त, अतिक्रम निमित्त तथा पुरुपादिव्पस- 
नानामेत्तक; किसी अवश्यमेव करने योग्य कार्यको करनेके छिये जो मित्रक्ी 
ओरसे अनुनय हो वह पहिला ह | किसी तरह कुपित हुए २ पुरुषको शान्त 
करने के छिपे जो अनुनय किया जाय वह दूसरा हे । तथा पिता माई पुत्र मित्र 
आदिके मरनेके कारण आई हुई विपत्तिमें जो अनुनय [किया जावे, वह तीसरा 
अनुनय है । अनुनय शब्दका अर्थं अनुमह है ॥ ३९ 


' परज्ञापनाश्ञापरिदानलेखास्तथा परीहारनिसृष्टिलेखो । 
रबृत्तिकश्च प्रतिलेख एव सर्ववगश्रेति हि शासनानि ।।४०॥ 
शासन अथात्‌ छेखने, ये ओर भी निम्तलछिखित आठ भेद हैं:-प्रज्ञा- 
पन, आज्ञा प!रेदान, परीहार, निसुष्टि, प्रावत्तिक, प्रतिळेख और सत्रग । इनं 
आठोंका क्रप्रशः लक्षण करते हैं ॥ ४० ॥ 
अनेन विज्ञापितमेवमाइ तद्दीयतां चेद्यदि तस्तमस्ति। 
राजः समीपे वरकारमाह प्रज्ञापनैषा विविधोपदिष्टा ॥४१॥ 
युस राजपुरुपके द्वारा राजाको बताये जानेपर ( अथोत्‌ किसी महामा- 
न्को क्से घन मिलगपा, ओर उतने बह अपनेडी पास रखालिप्रा; एक गुप्त 
पुरुषन आकर राजाको ख़बरे देदो, तब) राजा महामात्र आदिते कहता है,कि 
ह याद वह बातें ठीक है, तो तुम वइ धन देदो; वह राजाके सामने धन देदेनेकी 


क. छेखपत्र अनेक प्रकारका होता है ॥ ४१ ॥ 
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रीति करकेता है; इसपकारके लेख पत्रका नाम ' प्रज्ञापना हे। यहप्रज्ञापा 
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भतुराज्ञा भवेद्यत्र निग्रहानुग्रहौ प्रति | 


विशेषेण तु भृत्येषु तदाज्ञालेखलक्षणस्‌ ॥ ४२ ॥ 
जस रूखपन्न म, राजाकी निअह या अनुग्रह रूप आ 
ज्ञा होवे । विशेष 
कर जो ळेखपत्र शुस्पोंके सम्बन्यमें लिखा जाव, वह “आज्ञा? कहाता है ॥ ३२ ॥ 
थाहगुणसंयुक्ता पूजा यत्रापलक्ष्यत । 
अप्याधा पारदानं वा भवतस्तावुपग्रहा ॥ ४३ ॥ 

'जस रुखपन्रम डाचत गुणास युक्त सरकारके भाव प्रगट किये जावे, 
वह “पारंदान कहाता ह। यह दो अवस्थाओंमे लिखा जाता है, एक तो उस 
समय जब के अपने सत्या का कोई बन्धु बान्धव आदि मर गया हो, और उसके 
कारण उन्हें व्यथा हो, दूसरा उनकी रक्षाके लिये राजा जब कभी विशेष दयाभाव. 
प्रगट करे । ऐसी अवस्थाओंमें राजाकी ओरसे सुस्यॉंको लिखा हुआ इस प्रकार 
का लेख, उन्हें राजाके अनुकूल बमा देता हे ॥ ४३ ॥ 


जातेविशेषेषु पुरेषु चेव. ग्रामेषु देशेषु च तेषु तेषु । 

अनुग्रहो यो च्पतेनिदेशात्तज्ज्ञः परीहार इति व्यवस्येत्‌ ॥४४॥ 

तिश्ञेष २ ज.तियों, उत २ नगरों, ग्रामों तथा देशॉपर, राजाकी आज्ञा 
नुसार जो अनुग्रह किया जावे, विशेष पुरुष इसीको “परीहार ' कहते हैं ॥ ४४ ॥ 

निसृष्टिथापना कार्या करणे वचने तथा | 

एषा वाचिकलेखः स्याङ्भवेननेसुष्टिको ऽपि वा ॥ ४५॥ 

किसी कार्यके काने तया कहनेमें, किसी आत पुएपे प्रामाण्यका 
कथन करना 'निसुष्टि' कद्दाता हे । अयात्‌. अमुरूफ़ा जो काम है, वही मेरा 
कास है, असुकका जो वचन है वही मेरा बचन है, . इसप्रकार अपने कार्य तथा | 
वचनमें किसी आहत प्रामाणिक पुरुषका कथन करना ““निसृष्टि हे । यह दो 
प्रकारका है, एक वाचिक ( जसम बचनके प्रामाण्यका कथन हो ), आर दूसरा 
नैष्टिक ( जिसमें कार्यके प्रामाण्यंका कथन किया जाय 9॥-४५॥ 

विविधां दैवसंयुक्तां त्वजां चेत्र मानुषीमू | . 

द्विविधां तां व्यवसान्ति अ्बृत्ति शासन प्रति ॥ ४६॥ 
अनेक प्रेकारकी देवी (सुिश्ष दुर्भिक्ष आतेदृष्टि सुदृष्ट अवृष्टि अभिंका ` 

` उत्पात आदि अनेक प्रकारकी देर सखन्बी), परमार्थ भूत ( ठीक २ हालत बताने 

चाळी ) तथा मानुरी ( चोर आदे हे दारा होने वाळे उपद्रव ), ळेखविषयक | 
त्ति दो प्रकारकी होती दै । तात्यय यह देश कि आशुत्तिक ( प्रचृत्तिऱससाचार | 
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अथात्‌ जिसके द्वारा केर परिस्थितिकी सूचना दूशरेको दी जावे, ऐसे ) लेख 
में अनुकूल प्रातिकूर आपातक', चाहे वे देवसे हों या. मचुष्याके द्वारा, तथा 
आपातञ्चूत्य वास्तविक अवर्‌ गकाही उल्लेख . केया जाता है; ये सब्र प्रकारकी 
प्रद्त्ति दो भागाम विभक्त हैं, एर झुम ओर दूसरी अछुभ । इसलिये प्रावृत्तिक 
छेंखभी झुम अशुभ रूपसे दो प्रकारकाही समझना चाहिये ॥ ४६ ॥ 

इष्टा रूख यथातत्त तत, प्रत्यनुभाष्य च ) 

ग्रतिरेखो भत्रेत्कायो यथा राजवचस्तथा ॥ ४७ ॥ 


दूसरेके भेजे हुए लेखको अच्छी तरह देख 5 अयात्‌ ठीक तारपर पाहेळ ` 


स्यं उसको बाँचरुए, फिर राजाके सामते बांच हए, राजाकी आज्ञाके अनुप्तार 
जो उसका उत्तर लिखानाते, उस्तोको 'प्रतिरृय' कते हैं ।॥ ४८ ॥ 
यत्रेथरांथराधिकृतांश राजा रक्षोपकारो पथिकाथमाइ । 
सवेत्रगो नाम भवेत्स मार्ग देशे च सत्र च वेदितव्यं: ।४८॥ 
जिस लेखेपत्रमें राजा, पथिकोंकी रक्षा ओर उपकार करनेके ल्यि 
दुरापाळ राष्ट्पाल अन्तपाळ आदिको तथा अन्य समाइत्तां प्रशास्ता आदि 
आधिकारियोंकों लिखता है; उप्त लेखका नांम 'सर्वेत्रग! ६; क्योंकि वह मार्ग 
देश तथा राष्ट्‌ आदि सप्रदी जगहोंपर लिखा जाता ह ॥ ४८ ॥ 


उपाया! सामापप्रदानभददण्डाः ॥ ४९ ॥ 
उपाय चार हैं, :-साम दान दण्ड भेर्‌ | ( इस, बातको पहिले कहा 


जाचुका हे कि सन्धिवेप्रह आदि लेखफेडरी अओन हैं, इसलिये केखकको _ 


उनका ज्ञान अवग होना चाहिब । अब सःम दान आदि उपायोंकाभी ज्ञान 
छेखकको होना आवश्यक दै, यह बताया जायगा) ॥ ४९ ॥ 


तत्र साप पश्वविधम-गुणसे कोतेनं सभन्धांपाख्यान परस्प- 


रोपकारसंदशेनमायतिप्रदशनमात्मोपनिधानामिति ॥ ५० ॥ 

उनमें साम पांच प्रकारका होता हैः--गुणसंकीतेन, सम्बन्घोपाख्यान, 
परस्परोपकारसंदशन, आयतिप्रद्शन, तथा अस्मापामधान। इनका क्रमशः 
पृथक्‌ २ लक्षण' करते ईः ॥ ५० ॥ 


तत्राभिजनशरीरकमंप्रकृतिश्रतद्रव्यादीनां गुणागुणग्रहणं प्रशं- 


“सास्तुतिगुणसंकीतनम्‌ ॥ ५१.॥ | 

______ अभिजन (वंश), झरीर, कार्ये, स्वभाव, विद्वत्ता, तथा अन्य हाथी 

. घोड रथ आदि द्वब्योंके गुण ओर अयुरणांको जानकर उनकी प्रशंसा या स्तुतिं 
` करना 'गुणतकीतन' कहाता है ॥ ५१ ॥ 
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१० अध्या० अध्यक्ष-प्रचार (१५३ ) 


ज्ञातियोनमोखस्रौवकुलहृदयमित्रसंकीर्तन॑ संबन्धोपाख्या- 
नस्‌ ॥ ५२ ॥ द पट 
ज्ञाति ( समान कुलम उत्पन्न होना ), योनिकृतसर्त्रन्ध ( विवाह हर 
आदि ), सुखछतसस्बन्ध ( गुरु शिष्य आदि, मुखके द्वारा अध्ययनाध्यापनसे' 
उत्पन्न हुआ २ सम्बन्ध ), स्रवाकृत सम्बन्ध ( स्रवा यज्ञके एक पात्राविशेषका 
नाम हे, उसके द्वारा जो सम्बन्ध हो, याउ्ययाजक आदि ), ' कुलकृत 
सम्बन्ध ( कुलपरम्परासे चछा आया हुआ सम्बन्ध ); हार्दिक सम्बध ( स्वयं 
अपने हृदयके द्वारा किया हुआ सम्बन्ध), तथां सित्रसस्बन्ध (उपकार आदिके 
द्वारा हुआ २ सम्बन्ध ), इन सात प्रकारके सम्बन्धोमेंस किसीका कथन करना : 
'सम्ब्नन्धोपाख्यान! कहाता हे ॥ ५२ ॥ द 


खपक्षपरपक्षयोरन्योन्योपकारसंकीतेनं परस्परोपकारसंदर्श- 
नस्‌ ॥ ५३ ॥ असिन्नेवं कृत इदमावयोभेवतीत्याशाजननमाय- 
तिप्रदशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपने आर पराये पक्षमें, एक दूसरेका एक दूसरेके द्वारा किए हुए 
उपकारका कथन करना “परस्परोपकारसंद्शन' कहाता है ॥५३॥ इस कायेके 
- ऐसा करनेपर, हम दोनोंको यह फल होगा, इसप्रकार आशाका उत्पन्न करना 
“आयतिप्रदुशन' कहाता हे॥ ५४ ॥ निक री 
यो ऽहे स भवान्यन्मम द्रव्य तद्भवता खकृत्यषु प्रयोज्य- . 
तामित्यात्मोपनिधानमिति ॥ ५५॥ | | 
जो मैं हूं वही आप हैं, मेरा धन आपकाही धन है, आप उसे इच्छा- . 
नुसार अपने कार्योर्मे लगा सकते हैं; इसप्रकार अपने आपको ससपैण करदेमा 
“आत्मोपनिधान' कहाता है. ॥ ५५॥ न ते 
` उपप्रदानमर्थोपकारः ॥ ५६ ॥ शङ्काजननं । च्‌ 
भदः ॥ ५७ ॥ वधः परिक्षेशो $थेहरणे दण्ड इतिं ॥ ५८ ॥ 
धन आदिके द्वारा उपकार करना 'उपप्रदान' या क कर 
॥ ५६ ॥ झज्ञुके हृदयमें शङ्का उत्पन्न करदेना या धमकाना “भेद! कहाता है 
॥ ५७ ॥ उसे मारदेना, तथा अन्यंप्रकारसे पीड़ा पहुंचाना, या उसके घन 


आदिका अपहरण करछेना 'दण्ड' कहा जाता हे LR 26 
_ ` अक्ान्तिव्यीघातः smal सेव इति लेखदोषाः 
॥५९॥ तत्र कालप'त्रकमचारंविषमविरागाकषरस्वमकात्तः ॥६५॥ 
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अकान्ति, व्याघात, पुनरुक्त, अपशब्द ओर संझुव ये पांच लेखके दोष 
होते हैं ॥ ५९ ॥ उनमेंसे स्याही पडे हुए कागजपर अथवा स्वभावसेही मालिन 
कागज़पर लिखना, असुन्दर अक्षर बनाना, छोटे बड़े अक्षराका होजाना, आर 
फीकी स्याहीसे लिखना, यह लेखका 'अका'न्ति'. नामक दाष कहाता ह ॥६०॥ 


पूर्वेण पश्चिमस्याइपपचिव्यांघातः ॥ ६१ ॥ उक्तस्याविशेः 
षेण द्वितीस्चुचारणं पुनरुक्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 


पहिले लेखके साथ अगले लेखका विरोध हाजाना, अथवा पाळे 
लूखमे अगले लेखक बाधा होजाना 'व्याघात' कहाता ह ॥ ६१ ॥ जो बात 
पहिले कहदीगई हे, उसके समानी फिर दुबारा कहदेना “पुनरुक्त, दोष 
कहाता हैं ॥६२॥ 


लिज्बचनकालकारकाणामन्यथाग्रयोगो ऽपशब्दः ॥ ६३॥ 
अवर्गे वगेकरण वर्ग चावर्भक्रिया गुणविपयोसः संएुव इति॥६४॥ 


लिङ्ग (ख्रीलिज्ञ पुलिङ्ग आदि), वचन ( एकवचन द्विवचन आदि), 
काल ( सूत भविष्यत्‌ आदि ), तथा कारक ( कत्ती कमे आदि ), का अन्यथा 
प्रयोग करदेना, अथौत्‌ ख्रीरिंगकी जगह पुलिंग, एकवचनकी जगह बहुबचन 
आदि विपरीत प्रयोगोंका करना 'अपशब्र? कहाता हे ॥ ६३ ॥ जहां लेखमें 
विराम करना चाहिये वहां ब्रिराम न करना, तथा जहां न करना चाहिये वहां 
करदेना, ओर गुणोंका विपर्यास अर्थात्‌ अर्थक्रम आदिंके अनुसार छेखका न 
लिखना 'संछुव' नामक पांचवां दोष होता हे ॥ ६७ ॥ 


सरवेशास्राण्यनुकरम्य प्रयोगमुपठभ्य च । 
कोटल्येन नरेन्द्रार्थ शासनस्य विधिः कृतः ॥ ६५ ॥ 


इत्यध्परक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे शासनाधिकारः दशमों ऽध्यायः ॥ १० ॥ 
आदित एकत्रिंशः ॥ ३१ ॥ 
काटल्यने सब शाख्ोको अच्छी तरह जानकर, और उनके प्रयोगोंको 
अच्छा तरह समझकर फिर राजाक लिये इस शासनविधिका उपदेश किया हैं 


॥ ६५॥ र 
५... रमचार द्वित।य झूधिकरणमे दहवां अध्याय समाप्त । 
- 2235 A छा “रू एकर RE FIR 
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११ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार . (१५५) 


ग्यारहवा अध्याय । 
त, २९, शरण ee : 
कोशमें प्रवेश करने योग्य रत्नोंकी परीक्षा । 


| भाण्डागारका नाम कोश है, मणि सुक्ता आदि + लोकी तथा सार 


4 फल्गु ओर कुप्प आदि अन्य संग्राह्म द्रब्योंकी परीक्षाकाभी इस 
( प्रकरणभे निर्देश किया जावेगा । | | 
कोशाच्यक्ष। कोशप्रवश्य रल सारं फल्गु कुप्यं . वा तज्ञात- 
करणाधिष्ठितः प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ १ ॥ 
कोशाध्यक्षको उचित हे, कि वह कोशमें रखने योग्य रत्न, सार, फण्यु, 
तथा ङुप्य द्वव्योको, उन २ द्वब्योंका सदा ब्यापार करनेवाले अच्छे जानकार 
पुरुषास युक्त हुआ २ ही अहण करे । तात्पय यह हे किये पुरुष जब रलादिकी 
परीक्षा करके उसे ठीक बतावें, तब ही उसे कोशमें का करनेकेकिये लेव॥ भा 
ताम्रपागक पाण्ड्यकवाटकं पाशिक्यं कार्ये चाणय माहेन्द्रं 
कार्दमिकं स्रौतसीयं हादीयं हैमवतं च मे क्तिकस्‌॥ २॥ ' 
सबसे प्रथम मोतीकी परीक्षा बताते हः-मोर्तीके द्श उत्पात्ति स्थान ह्‌, 
उन स्थानोंके नामसे दश प्रकारका मोती होता है।-ताम्रपर्णिक ( र देशय 
ताम्रपर्णी नदी है, उसके सञचब्र-संगमंम होनेवाळा मोती लाश पा हि 
है ), पाण्ड्यकवाटक ( मळयकोटि नामक पहाड पर उल होनेवाळा `, he 
क्य पाटलिपुत्रके समीपक्छी पाशिका नामक नदीस सस हुआ द 
( सिंहळद्वीपकी कुला नामक नदीम उत्पन्न होनेवाला ), द णय ( , के 
सुरांचे नामके नगर के समीप चूर्णी नदी से उत्पन्न र वाले ) rs अ 
पहाडके पास सञ्चद्रमे उत्पन्न होनेवारा ); कामिक दे ज 
नामक नदासे उत्पन्न होनेवाळा ), लोतसीय ( बबेरके है su bs 
नदीमें उत्पन्न होनेवाला ), ददीय ( बर्बरके किनारे ससु पर 
चण्ड नामक झीलमें उत्पन्न होनेवाळा ), हैमवत ( दिमाळप पहाड्पर उ म 
होनेवाळा ), ये दश तरहके मोती होते र ॥२.॥ , 
, न, प्रकीणक च योनयः-॥ ३ |) 
शुक्तिः शकः मेरे न होते इ-क्त, शंख और प्रकीणेक 
मोतियोकी उत्पात्तिके तीन कारण होते इ-छ ठक ग त 
( हाथी सांप आदिके मस्तक तथा अन्य साध्ननोसे उत्पन्न हुप २ ल 


णके शब्दस यहां कहे गये हैं ) ॥ रे ॥ चक 
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मस्तक त्रिपुटकं कूमेकमधेचन्द्रकं कञ्चाकेतं यमकं कतेकं 
खरकं सिक्थकं कामण्डलुकं श्यावं नीलं दुषिद्ध चाप्रशस्तम्‌ ॥४॥ 
' मसूरक ( मसूरकी तरह आकारवाला ), त्रिपुटक ( तीन खूटचाला, 
अथवा छोटी इलायचीके समान आकारवाला ), कूमेक ( कछुएके समान आ- 
कारवाला ), अद्धेचन्द्रक ( आधे चांदके समान ) कन्चुकित ( ऊपर मोटे 
छिलकेवाळा ), यमक ( जुड़ा हुआ ), कतक ( कटाहुआ ), खरक (खरखरा) 
सिक्थक ( दागवाला ), कामण्डलुक ( कमण्डळुके समान आकारवाला ), श्याव 
( बन्दरके समान रंगवाला ), नील ( नीले रंगका ), तथा दुर्विद्ध ( वेभौके 
विंधाहुआ, अथोत्‌ जिस जगहसे विंधना चाहिये, उस जगइसे न विंधाहुआ ), 
थे तेरह प्रकारके मोती दूषित समझे जाते हैं ॥: ४ ॥ 
: -स्थूलं वृत्तं निस्तलं. श्जिष्णु श्वेतं शुरु खिग्धं देशविद्धं च 
ग्रशस्तस्‌ ॥ ५ ॥ 
` मोटा, गोलाकार, निस्तल ( तल राहितरचिकनी जगहपर न ठहरनेवाला 
अथात्‌ झट छुइकजानेवाळा ), दीसियुक्त, सफेद, भारी, चिकना तथा ठीक 
सौकेपर'विंधा मोती उत्तम समझा जाता है ॥ ५ ॥ 


शीर्षकसुप्ीर्षकं ग्रकाण्डकमवघाटकं तरलप्रतिबन्धं चेति 
य्टि्रदेशाः ॥ ६ ॥ | 

` यटि अथोत्‌ लड़ ( जंजीरी-पिरोएहुए मोतियोकी एक लम्बी “खला ) 

के पांच भेद हैं,-शीर्षक ( जिसके बीचमें' एक मोती बड़ा हो, तथा उसके दोनों 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११ अध्या० ] ` अध्यक्ष-प्रचार (१५७) 


यषटीनामष्टसहस्मिनदरच्छन्दः ॥७॥ ततो ऽर्थं विजयच्छन्दः 
॥ < ॥ शतं देवच्छन्द्‌ः ॥'९ ॥ चतुष्षटिरषहार; ॥१०॥ चतुः 
प्यश्वाशद्राश्मिकलापः ॥ ११ ॥ दात्रिशद्गुच्छः ॥ १२ ॥ सप्त 
विशतिनेक्षत्रमाला ॥ १३ ॥ चतुर्विशतिररगुच्छः ॥१४॥ विश- 
तिसाणवकः ॥ १५ ॥ ततो ऽधमर्थमाणवकः ॥ १६ ॥ 


एक हजार आठ ( १००८ ) यष्टि अर्थात्‌ लडकी माळा ( आभूषण 
विशेष ) को 'इन्द्रच्छन्द' कहते हैं ॥७॥ जो इससे आधी अर्थात्‌ पांचसौ 
चार (५०४ ) यश्ियोंकी हो, उसका नाम 'विजयच्छन्द्‌? है॥ ८ ॥ सो((१००) . 
यष्टिका नाम 'देवच्छन्द' है ॥ ९ ॥ चौसठ ( ६४) का 'अर्धहार' ॥ १० ॥ 
चावन ( ५४ ) का 'रश्मिकळाप' ॥ ११॥ बत्तीस ( ३२ ) का "गुच्छ? ॥३२॥ 
सत्ताइस ( २७ ) की 'नक्षत्रमाळा' ॥ १३ ॥ चौबीस ( २४ ) का “अधैगुच्छः 
॥ १४ ॥ बीस ( २० ) का 'माणवक! ॥ १५॥ और उससे आधा अथीत्‌ दस 


( १० ) का 'अधेमाणवक' नाम कहा जाताहे ॥ १६॥ 


एत एव मणिमध्यास्तन्माणवका भवन्त ॥ १७॥ एकः 
शीषेकः शुद्धो -हारः ॥ १८॥ 
इन्द इन्द्रच्छन्द आदिके बीचमें यदि मणि लगादी जावे, तो उसका 
"इन्द्र च्छन्द्माणयक' आदि नास होजाता है। इसी तरह ।विजयच्छन्दमाणवक' 
आदि समझना चाहिये ॥ १७ ॥ यदि इन्द्रच्छन्द्‌ आदि किसी हारमें शॉर्षके 
नामक यष्टिके ढंगसेही सम्पूर्ण मोती पिरोये हुए होवें तो वह इन्द्रच्डन्द और 
दीर्षकको जोड़कर झुद्धहार कहाता है, अथोत्‌ उसका नाम 'इन्द्र्छन्द्शीषेक 
ुद्धहार’ यह होता हे ] इसीप्रकार यदि विजयच्उन्द पं सम्पूण मोती झाषेकके 
समान पिरोये हुए होंगे, तो उसे 'विजयच्डन्दृशीषैकछुद्धहार' कहा जायगा । 
इसीतरह आरोस 'देवच्छन्दशीपेकशु इ॒दार' आदि नाम समझने चाहियें ॥१८॥ 


तहच्छेषा! ॥ १९॥ | 
ऊपरके सूत्र ( १८ ) में केवळ शीर्षक नामक यष्टिको कहागया र | 
इसीतरह डपशीपक आदि यष्टियोंके सम्बस्थमेंभी समझना चाहिये । अथा 
इन्द्रच्छन्द आदिमे यदि उपशीर्षकके समान मोती परास इए दोव, त व 
“इन्द्रच्छन्दो पशी पैक झुदद्वार' कहछावेगा । इसीतरह विजयछन्दो पशष पिक छ 
` हार, देवच्छन्दोएसी पैक झुद्धदार, अधहारोपशीर्षक ब वि की गेये इ 
रहिये । हुसीतरह बदि एक म्रकाण्डकेही समान सरणे सोती पिरोये होव, 
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तो इन्द्रच्छन्द्काण्डक झुछ॒हार आदि नाम. हांगे। इसक अनुसारही एकही 
अवघारक या तरळप्रतिब्न्ध यए्टिके समान मोती पिरोये जानंपर नासाका 
कल्पना करळनी चाहिये । अथीत्‌ इन्त्रच्छन्दावघाटक झुद्धहार और इन्द्रच्छ 
तरल रातबन्धझुद्धहार आदि नाम समझलेने चाहिये ॥ १९ ॥ ` 


मणिमध्या 5्धेमाणवकः ॥ २० ॥ 

यदि इन झुद्धहारोंके बीचमें मणि गादी जावे, तो वह बजाय छुद्ध- 
हारके अर्धमाणवक कहाता है, उसका नाम इन्द्रच्डन्द्दीपकार्धमाणवक होगा । 
इसीतरह उपशीर्षक आदिको ळकरभी नाम समझलेने चाहियें। ( पाहेळ जा 
माणवकको लेकर इन्द्रच्छन्दमाणवक आदि भेद बतळाये हैं, उनम एक शापक 
आदिका नियम नहीं है, वे संकीण हैं छु नहीं; अथात्‌ उनभ शेक उप शी- 
पक प्रकाण्डक आदि हरतरहसे मोती पिरोयेजाकरही इन्द्रच्छन्द आदेका तयार 
करालिया जाता है, उनमें यदि बीचम मणि डाळदी जाचे तो वह इन्म्रच्छन्द 
माणवक आदि नामोंसे पुकारा जायगा | यदि झुछ अथोत्‌ जिसमें एक शीर्षक 
आद्विका नियम है, उसमे मोतियांके बीच में मणि छगादी जावे तो, वह न 
माणवक ओर न झुद्ध कहलावेगा, प्रस्युत उसमें शीर्षक आदिके साथही अर्ध 
माणवक चिशेषण ळगंगा । उसका पूरा नाम इन्द्रच्छन्द्शापषकाधमाणचक, 
इन्द्रच्छन्दोपक्षीषकाधेमाणवक, इन्द्रच्छन्दुप्रकाण्डकार्धमाणवक, इत्यादि रूपसे 
कढ्पना करना चाहिये | इसीतरह आगे ।विज्ञयच्छन्द आदिको लेकर विजयच्छ- 
न्द्शीषकाधमाणवक, विजयच्छन्दो पशीषकाधमाणवक आदि नाम समझळेने 
चाहियें )॥ २० ॥ 


त्रिफलकः फलकहारः पञ्चफलको वा ॥ २१ ॥ 


hs ७७ २ 


यंदि किसीभी मोतीकी- माळामें सोनेके तीन या पांच दाने ळगेहुए 


होंगे, तो उसका नाम 'फळकहार' होगा । (महामहोपाध्याय गणपति शाखीने 
२० और २१ दोनों सूत्रको इकट्ठा करादेया हे । ओर उसका अथै इसप्रकार 
किया है,--।'अधेमाणवक अथात्‌ दुर यष्टिक्ी ( जिसका क्रि वर्णन १६ थें 
सूत्रमे होचुका दे ) माळा यदि सोनेके तीन या पांच दाने हों तो उसे 'फल- 
कहार? कहाजाता है । हमारे विचारमें यदि कौटल्यको अप्रमाणवककाही . विरोष 
अवस्थाम 'फलकहार' नाम रखना था, तो २० वें सूत्रभ उसे 'माणिमध्य 
पद देनेकी कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि अधमा गवक होताही मणिमध्य है, 
. उसका लक्षण १६ वें सूत्रमे करादेया गया है, फिर सणिमध्य विशेषण देना 

व्यर्थे था | इसलिये ये दो सूत्र एथफ्‌ २ ही ठीक मालूम होते हैं; इनका अर्थ 


ऊपर करादिया गया है ) ॥ २१ ॥ 
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सत्रभकावला शुद्धा ॥ २२ ॥ सेव मणिमध्या यष्टिः ॥२३॥ 
हममाणाचत्रा रलावली ॥ २४ ॥ हेममाणियुक्तान्तरो 5पवतैक! 
॥ २५ ॥ सुवणेस्रत्राल्वरं सोपानकम्‌ ॥ २६॥ 


झुद्ध अथोत्‌ एकशीषक आदि क्रमसे बनीहुई एकावली अर्थात्‌ एकही 
लड़का मालाका 'सूत्र' कहाजाता हे ॥२२॥ यदि उसहीके बीचमें मणि लगादी 
जाव, ता उसका नास “यष्टि' होजायगा ॥ २३ ॥ सोनेके दाने ओर मणियोंसे 
बनहुई चित्र माछाका नाम 'रत्ञावछी” होगा ॥ २४ ॥ यदि सोनेके दाने, मणि 
आर मोती ये एक २ के बाद सिलासेलेवार गुथे हुए होवें, तो उसका नाम 
“अपवर्तक होगा ॥ २५ ॥ यदि बीचमें मणि छूगीहुई न होवे, मोतियोळे साथ 
केवल सोनेकेही दाने रूप होवें, तो उसका नाम 'सोपानक' होता है॥ २६ ॥ 


साणमध्य वा माणसापानकम्‌ ॥२७॥ तन शिराहस्तपादक- 
दीकलापजालकार्बकरपा. व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 


यदि बीचमें मणि लगादी जावे, तो उस 'मणिसोपानक' कहते हैं 
॥ २७॥ इससे सिर हाथ पेर आर कमरकी, भिन्न २ प्रकारकी सालाओंका 
उग्राख्यान समझलेना चाहिये । इन्हांक अनुसार उनकीसो कल्पना करलेनी 
चाहिये । यहांतक मातियाक सम्बन्धमे निरूपण किग्रागया । अब साणिके 
सम्बन्धर्म कहा जायगा॥ २८ ॥ 
माणि? कौटो मौलेयकः पारसमुद्रकश्च ॥ २९ ॥ 
मणियोंके तीन मुख्य उत्पत्ति स्थान हैं, इसलिये सणि तीन प्रकारकी 
कहीजातो हैं,:-काट ( मझयसागरके समीप कोटि नामक स्थान हैं, घहांपर 
उत्पन्न होनेवाली ) सोलियक (मलय देशके एक हिस्से कर्णीवन नामक 
पर्वत माळा हे, वहांपर उत्पन्न होनेवाली मणि ) आर पारसझुद्रक { सञुद्रके 
पार सिंहळ आदि द्वीप उत्पन्न होनेवाली मणि ) ये सणियोंके तीन भेद है ॥२९॥ 


सौगन्धिकः पद्मरांगो्नवद्यरागः पारिजातपुष्पको बालः 
| 9 | द 
य म. कि प्रकारका माणिक्य समझा जाता हेः-सोगास्थक 
(सौ गान्धिक नामक कमळके समान रंगवाला; यह कमळ साधारणतया सायंकाळ 
के समय लिलता है इसका रंग कुछ नीलेपनको लिएडुए लाल हाता है), पञ्चराग | 
( पञ्चके समान रंगवाडा ), अनवद्यराग ( अनवद्य फेसरको कहेते हैं ना | 
सरह रंगधाळा ), पॉरिझातपुण्पक (.पारिंजातके ररे समान रगयोंला तसा 
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बालसूयक ( उदय होतेहुए सूर्थके समान अरुण रंगवाछा ) ये पांच भेद 
माणिकके हैं ॥ ३० ॥ ; 
वेडूये उत्पलवर्णः शिरीषपुष्पक उदकवर्णो बं «राग शुकप- 
रवणः पुष्यरागो गोमूत्रको गोमेदकः || ३१ ॥ 
वैदूर्य जातिकी मणि आठ प्रक्ारकी होती दे,-उस्पल्वर्ण ( लाळ 
कमलके समान रंगवाली ), शिरीषपुष्पक ( सिरसके फूलके रंगवाळी ), उदक 
चणे ( जके समान स्वच्छ रंगवाळी ), वंशराग ( बांसके पत्तेके ससान रंग 
वाळी ), झुकपत्रवणे.( तोतेके पंखांकी तरह हरे रंगवाळी ), पुष्पराग (इल्दीके 
समान पीछे रंगवाली), गोसूत्रक ( गोमूत्रके समान रंगवाली ), गोमेदक 
( गोरोचनाके समान रंगवाली ) ये आउ भेद वेदूये जातिकी मणिके हैं ॥३१॥ 
नीलावरीय इन्द्रनीलः कलायपुष्पको महानीलो जास्बवामो 
जीमूतप्रभो नन्दकः स्रवन्मध्यः ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रनील जातिकी -मणिभी आठ प्रकारकी होती है;--नालावलीय 
(रंग सफेद होनेपरभी जिस मणिम नीले रंगकी धारायें हा ), इन्द्रनाळ 
( मोरके पेंचकी तरह नीले रंगवाळी ), कलायपुष्पक ( कलाथ . मटरको कहते 
हैं, मररके फूलके समान रंगबाली ), महानीळ ( भोरेके समान गहरे काळे 
रंगकी), जाम्बवाभ ( जासुनके समान रंगकी ), जीसूतप्रम { मेघके समान 
चर्णकी ), नन्दक ( भीतरसे सफेद ओर बाहरसे नाला ), तथा ख्वन्मध्य 
_(जिसमेसे जळ प्रवाहके समान किरण बहती हों ), ये आठ सेद नालम 
मणिके इं ॥ ३२ ॥ 


. शुद्धस्फटिकः मूलाटवण शोतवृष्टिः सूर्यकान्तश्चेति मणयः 
॥ ३३॥ 


स्फटिक ( बिल्लार ) जातिकी मणि चार प्रकारकी होता हे,-झुद्धसफटिक 
( अत्यन्त छुछ वर्णकी ), सूझाटवणे (मक्खन निकाले हुए दही अथात्‌ तक्र= 
सठाक समान रंगवाळी ), शीतवृष्टि ( चन्द्रकान्ट-चन्द्रम/की किरणोंके स्पीसे 
_पिघल जानेवारी ), ओर सूर्यकान्त ( सूयेकी किरणोंका स्पश होनेपर आग 


` उगळनेवाळी मणि ) ये चार भेद स्फटिक मणिके हैं । यहांतक भिन्न.२ मणियोके 
' सेदोका निरूपण कियागया ॥ ३३ ॥ 


. षडश्रश्चतुरश्रो वृत्तो वा तीबरागसंस्थानवानच्छः खिग्धो 


युल्रकिमानन्त्ररतप्भः प्रमाचुलेपी चेति मणिशुणाः।। २४ ॥ 
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अब मणिके गुणोंका कथन करते हैं,-पडभ ( छः कोनोंवाली ), चतु- 
रश्च ( चार कोनोंवाली ), वृत्त ( गोळाकार ), गहरे रंगवाळा अथवा बहुत 
जिसकी दिसिं रगानेके यो 
मम हद! स्का बनावट भूषण आदिमे छगानेके योग्य हो, निळ, चिकना, 
भारी, दीसिवाळा, बोचमंही चंचल प्रभावाळा, तथा जो अपनी प्रभासे पास 
रक्खी हुई वस्तुको भ्रभायुक्त या प्रकाशित करनेवाला हो; ये ग्यारह प्रकारके 
गुण सणिग्रांम समझेजञाते हैं ॥ ३४ ॥ 
मन्दरागग्रमः सशकेरः पुष्पच्छिद्रः खण्डो दु्विद्धो लेखाकीर्ण 
इत दोषाः ॥ ३५॥ 
निम्न लिखित सात प्रकारके दोषभी मणियोंमे होते हैं,-हलके रंगवाली,' 
लक्की कान्तिवाली, खरखरी (जिसके उपर छोटे २ दानेसे उडे हुए हों), जिसमें 
'टे २ छेद या, कटीहुई हो, अनुपयुक्त स्यानपर या ब्रेमोके जिसमें छेद होगया 
, तथा भिन्न प्रकारकी रेखाओंसे घिरीहुई हो; ये सात तरहके दोष मणियोमें 
ते हैँ ॥ ३५ ॥ | 
विमलकः सस्यको ऽञ्जनमूलकः पित्तकः सुलभको लोहिताक्षो 
च्य मैलेय ९ प्रतिकूपे 
सृगाइमको ज्योतीरसको भेलेयक आहिच्छत्रकः कूपः 
सुगन्धिकूपेः क्षीरपकः शुक्तिचूणकः शिलाग्रवालकः पुलकः शुक्रः 
पुलक इत्यन्तरजातयः ॥ ३६ ॥ 
इन मणियाकी अठारह अवान्तर जातियां और हें,--विमळक ( सफेद 
और हरे रंगसे मिश्रित), सस्यक ( नीळा ); अ्जनसूलक ( नीला और काला 
मिश्रित ), पित्तक ( गोके पित्ताके समान रंगवाळा ), सुझभक ( सफेद) 
लोहिताक्षः ( किनारोकी ओर छाछ रंगवाळा और बीचसे काला. ), झूगाइमक 
( सफेद और काला मिलाइुआ ), किस्ती २ पुस्तकमे 'लाहिताक्ष'कें स्थानपर 
'छोहितक और “शगाश्मक! के स्थानपर “अम्टर्ताँञुक पाठ हः को 
छार और अम्तांझुकका जर्दी माइळ सफेद करना चाहिये ), ज्योतीरसंक 
(सफेद और छाल मिलाहुआ ), मेलेयक ( शिंगरफूके समान रंगवाला ) | 
आईहिच्छत्रक ( फीके रंगवाळा ), कपे ( खुरदरा, जिसके ऊपर छोटी २ बूंदसी 
हँ), वि (पी, जिसपर पने लोडर हो खग 
सिह कई रंगवाडा ), मरकं ( रक लस. के समान 
रंगवाळा ); पुलक?( जो!बीर्ेम काला हो तया, इंच ( जो बीचमेंसे 
सफेद! हो ) येःमेणियोंकेःअठारह अवतर सेके 08३ प; ` `. 
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शषाः काचमणयः ॥ ३७ ॥ Re 
इनके अतिरिक्त जो और मणि हों, उन्हे काचमणि इ काचके 

समान अधम जातिकीही समझना चाहिये, वे निकृष्ट जा हा SR 
सभाराष्टूर मध्यमराष्टूकं काञ्मीरराष्द्क श्रीकटनकं माणः 

मन्तकमिन्द्रवानकं च वजम्‌ ॥ २८ ॥ र 

अव वञ्रमणि अथात्‌ हीरेका निरूपण कियाजाता हे, - सभाराष्दूक 
( विदर्भ-बरार देशमे उत्पन्न होनेवाला ), सध्यमराष्दूक ( कोसळ देवास उत्पन्न 
होनेवाळा ), कास्तीरराष्ट्क ( कास्तीरराष्टूमे पैदा होनेवाला ), ( किसी २ 
पुस्तकें “कास्तीरराष्टूक' के स्थानपर 'काइमीरराष्दूक' पाठ है; अथे स्पष्ट है), 
श्रीकरनक ( श्रीकरननामक पर्वतपर उत्पन्न होनेचाळा ), मणिमन्तक (उत्तरकी 
ओरके मणिमम्तके नामक पर्वतपर उत्पन्न होनेवाळा) तथा इन्द्रवानक ( कलिङ्ग 
देशम उत्पन्न होनेवाळा ), इन निर्दिष्ट छः स्थानेंसि उत्पक्न होनेके कारण छः 
कारका हीरा समझना चाहिये । वस्तुतः हीरेकी उत्पत्तिके आरभो अनेक स्थान 
हें, इसलिये इन्हें दिर रशन मात्रही समझना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

खनिः स्रोतः प्रकीर्णकं च योनयः ॥ ३९ ॥ 

' ` खान, कोई २ विशेष जलप्रवाह और हाथीदांतकी जड़ आदि, ये दीरेके 
उत्पाते स्थान समझने चाहिये | ( खान ओर जळ प्रवाहके अतिरिक्त जहांकहींस 
भी हीरा पैदा हो, उसका नाम प्रकोणक होगा ) ॥ ३९॥ 

माजोराक्षकं च शिरीषपुष्पकं. गोमूत्रकं गोमेदकं शुद्धस्फ- ` 
टिक मूलाटीपुष्पकवर्ण मणिवणोनामन्यतमवणेमिति वञ्वणोः 
॥ ४० ॥ 

अब हीरेके रंगोंको बतळाते हें,-माजोराक्षक ( माजीर=बिळावकी 
आंखके समान ), शिरीषपुष्पक ,( सिरसके फूळके समान ), गोसूत्रक (गो 
सूत्रके समान ), गोमेदक ( गोरोचनाके समान ), झु्धरुफाटिक ( अत्यन्त 
श्रेतवण स्फटिकके समान ), मूलाटीपुष्पकवर्ण ( मूछाटीके फूलके समान ), 
तभा मणियाके बतळायेहुए रंगोंमेंसे किसीके समान रंगवाळा हीरा होता दै । 
य ही हीरेके रंग होते हैं ॥ ४०॥ 


३ 


_ , स्थूलं शुर प्रहारसहं समकोटिकं भाजनलेखितं कुआमि 
 आनजिष्णु ग्रशस्तम्‌॥४१॥ . . 


झडा २, ९ ४ 


= * सोत, चिका झाशी. चोटको सहने वाहा, बराबर कोोंबाला, पाणल 
भरेहुए पीतल आदिके वर्तनर्मे हीरा डालकर उस बनके दिलाये आनप 
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वतने छकोर डाळदेनवाळा, तकवेकी तरह घूमनेवाळा ( तकवा चखामें ऊगी 
_ हुई उस लोहेकी शळाकाका नाम है, भिस्रपर सूत कपेटा जाता है ), ओर 
चमकदार हीरा प्रशस्त अथात्‌ उत्तम समझा जाता है ॥ ४१॥ 


नष्टकोणं निरश्रि पाश्चोपवृत्त चाप्रशसम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नष्टकोण अथोत्‌ शिखर राहत ( कोनों से रहित), आश्रि राहित 
( तीक्ष्ण कोने खे राह्ित ), तथा एक ओर को अधिक निकले हुए कोर्नोबाळा 
हीरा अप्रशस्त अथोत्‌ दूषित समझा जाता है ॥ ४२॥ 
प्रचालकमालकन्दकं पेवर्णिक च रक्तं पञ्मरागं च करटं 
गर्भिणिकावजामिति ॥ ४३ ॥ | 
प्रवाळ अथौत्‌ सूंगा के दो उत्पत्तिस्थान हैं, इसलिये दो प्रकारका 
सूंगा समझना चाहिये,-आकन्द्क (अलकन्द्‌ नामका, स्छेच्छ देशामे समुद्रके 
किनारे एक स्थान हे, वहांपर उत्पन्न होनेवाला ) वैवार्णिक ( यूनान देशके 
समीप विवणे नामक ससुद्रका एक भाग है, वहांपर उत्पन्न होनेवाला ) । 
छाल तथा पद्मके समान रंग, यह दो प्रकारक्ता ह र होता हे । यह 
डेका खायाहुआ न होना चाहिये, तथा बी मोदा या उठाहुभा न 
र भार इन दो प्रकारके दोपोंसे रहित होना चाहिये । यहांतक 
रल्लाकी परीक्षाके सम्बन्धमें निरूपण कियागया । अब इसके आगे चन्दुन 
आदि सार पदार्थोका निरूपण किया जायया ॥ ४३ ॥ 


चन्दन सातनं रक्तं भूमिगन्धि 2305. ४४ ॥ गोशीषैकं काल- 
ताम्रं मत्यगन्धि ॥ ४५ ॥ हरिचन्दन शुकपर्त्रबणसाग्रगन्धि 


तार्णसं च ॥ ४७॥ 
> के सातन आदि सोलह उत्पत्तिके स्थान है, छाल आदि नो रंग, 
रि : प्रकारके गन्ध हैं, चन्दनम गुण ग्यारह होते हैं, इन्हीं 
और भूमिगन्ध आदि छः परक शाह 
सब बातोंका यथाक्रम निरूपण कियाजाता हैः-सातन देशने उ क र 
प्वन्दुन लाळ रंगका तथा सूसिके गंधके समान गधवाला का J 
सूमिपर पाहिळेही जळ डालनेपर जैसा गन्ध साळूम योगा ७ 
॥ ४४ ॥ गोझीष देशम उत्पन्न होनेवाला चन्दन का ककल प 
हुए रंगका होता है, तथा इसका गन्ध, 25 RR 
( भइस्वासीने पत्स्यगनिधि शब्दका अर्थ rere दस 
गन्धवाळा! किया है ) ॥ ४५ ॥ हरिचन्दुन अर्थात र mm 
वक्त तोते पलक समान हर का बा १ अब 
होनेवाळा चन्दन, तोपक 7. त 
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चाला होता है ॥ ४६ ॥ और तृणसा नामंक नदीके किंनारेपर होनेवाला 
चन्दनभी हरिचन्दनके समानही होता हे ॥ ४७ ॥ 
ग्रामेरुकं रक्तं रक्तकालं वा बस्तमूत्रगन्धि ॥ ४८ ॥ देव- 


समेये रक्तं पद्ममीन्ध ॥ ४९ ॥ जावक च ॥ ५० ॥ 

आमेरु प्रदेश . होनेवाळा चन्दुन लाळ रंगका अधवा लाळ आर काले 
मिलेहुए रंगका होता है; इसका गन्ध, बकरेके पेशावके समान होता हे । 
( किसी २ व्याख्याकारने 'बस्त' शब्दका अथे कस्तूरीहिरणभी किया है, तब. 
इसके पेशाबंके समान गन्ध समझना चाहिये ॥.४८ ॥ देवसभा नामक स्थान, 
में होनेवाळा चन्दन छाल रंगका, तथा पञ्चके समान गन्धवाला होता ई ॥४९॥ 
तथा जावक देशमें उत्पन्न होनेवाला चन्दनभी लाळ रग तथा पझके समान 


गन्धवाळा होता है ॥ ५० ॥ 
जोङ्गकं रक्तं रक्तकालं वा ख्निग्यस्‌ ॥ ५१॥ तोरूपं च 
॥ ५२ ॥ मालेयकं पाण्डरक्तस्‌ ॥ ५३ ॥ कुचन्दनं कालवर्णकं 
गोमूत्रगन्धि ५४ ॥ 
जोंग देशम उत्पन्न होनेवाला चन्दन छार रंगका अथवा लाळ और 
काळे मिलेहुए रंगका तथा चिकना होता हे । इसका गन्ध पझके समानही 
होता हे ॥ ५१ ॥ तुरूप देशका चन्दनभी जोङ्गक ( जोंग देशके चन्दन ) के 
सवेथा समानद्दी होता हे ॥ ५२ ॥ माळा स्थानके चन्दनका रंग कुछ पीला 
सर लाल मिलाहुआ होता है । इसका गन्धभी पके समान समझना चाहिये 
॥ ७३ ॥ कुचन्दुन काळे रंगका तथा गोमूत्रके समान गम्धवांला होता है। 
( किसी २ ऱ्याख्याकारने गोमूत्र झड्का अथे नीला कमळभी किया हे ॥५४॥ 
कालपवेतक रूक्षमशुरुकालं रक्तं रक्तकालं वा ॥ ५५ ॥ 


कोशकारपवेतक कालं कालचित्रे वा ॥ ५६ ॥ 

. काळपवेत देशम पेदा होनेवाळा चन्दन रूक्ष ( अथौत्‌ कुछ रूखा सा= 
खरंखरा ), तथा अगरके समान काला, अथवां .लाळ या ळाळ और काले 
मिलेहुए रंगका होता है। इसका गन्ध गोमूत्रके समानही समझना चाहिये । 
५ ५४ ओर ५५ मूल सूत्रोंके स्थानपर किसी २ पुस्तक में “कुचन्दुन कालरूक्ष' 
मंगरुकाळं रक्तं रक्तकाळं वा । काळपत्रंतकमनवच्वर्ण चा?” ऐसा पाठ हे । इस 
_ पांठमे कुछ शब्द इधर उधर होगये हैं, गन्ध बतलाने वाला कोई शब्द नहीं 
आया, जो अवश्य आना चाहिये; ओर कोई विशेष अर्थ-भेद नहीं है । 'अन- 
वद्यवणे' शब्दका अथे केसरके समान रंग वाळा करना चाहिए) ॥ ५५ ॥ कोझ- 


-कारपबत नासे देशम होनेवाल चन्दन, काळा अथवा चितकूबरा होता है ॥५६॥ 
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ळी. पद्माभं कालस्निग्धं चा ॥ ५७॥ नागपपैत 
रुक्षं शैवलवर्ण वा ॥ ५८ ॥ ञ्चाकरुं कपिलमिति ॥ ५९ ॥ 


शीतोदक देशम होनेवाळा चन्दन पञ्चके समान रंगका अथवा काळा 
तथा खिरध होता हे ॥ ५७ ॥ नागपवेत प्ररेशमें उत्पन्न हुआ २ चन्द रूखा 
और जळकी काई या सिरवालके समान रंगवाला होता है ॥ ५८ ॥ ज्ञाकछ 
देशमें उत्पन्न होनेवाला चन्दून कपिल ( कुछ पीछा और कुछ लाळ मिलेहुए ) 
रंगका होता है । इन ( ५६ वें सूत्र से यहांतक बताए हुए सबही ) चन्दनोका 
रान्ध गोसूत्रके समान ही समझना चाहिये ॥ ५५९ ॥ 


रघु खिग्धमश्यानं सापिखेहलेपि गन्धसुखं त्वगनुसायेनुल्व॑- 
णमविराग्युष्णसहं दाइग्राहि सुखस्पर्शनामिति चन्दनगुणाः ॥६०॥ 
चन्द्नमें निम्नलिखित ये ग्यारह गुण होते हैं।-रुघु ( इळका होना ), 
चिकना, बहुत दिनमें सूखनेवाला, घृतके समान देहमें लगते वाला, मनोहर 
गन्धवाळा, खाळके भीतर प्रविष्ट होकर सुख देनेवाछा, अनुल्बण अथात्‌ फराहुझा 
सा न दीखनेवाला, शरीरपर लेप करलेनपर जिसके वणे या रान्धमें कोई 
भी विकार न हो: गरमीको सहन करनेवाला ( अथोत्‌ देहपर झेप करनेसे 
देहकी गरमीको शान्त.करने वाळा, सन्तापको हरण करने वाळा, तथा स्पश 
करनेभें अत्यन्त सुखकर प्रतीत होना, ये ग्यारह चन्दन के गुण होते हैं ॥६०॥ 


अगुरु जोङ्गकं कालं कालचित्रं मण्डलूचित्रे वा ॥ ६१॥ 
चयामं दोङ्गकस्‌ ॥ ६२॥ पारसञचद्रकं चित्ररुपश्चुशारगाष्धि नवः 
मालिकागन्धि वेति ॥ ६३ ॥ 


अब अगरके विषयमें निरूपण किया जायगा, जोङ्ग नासक अगर 
तीन तरह का होता है, काळा, चितकबरा ( GR Si ज 
रेखाये सी हों ), तया जिसमें काळी ओर सफेद बरला पड़ी हों। a 
सकेद और काळे दागों से युक्त हो ॥ ६१ ॥ इसी तरह दोहूक नाम का अगर 


काळा होता है । यह दोनों दी जोङ्गक और दच मासा य र ब 
हैं ॥ ६२ ॥ समुद्र के पारका अथीत्‌ सिंहर द्वीप आदिमे उत्पन्न हे को 
अगर चित्र रूपका होता है, इनका गनभ उशोर (खस) तथा क 


समान होता ह ॥ ६३ ॥ 


गुरु खिग्ध पेशरगास्धि निहायैग्निसहमसंप्छुतधूमं समगन्धे 


. 'िमंद्समित्यगुरुगुणाः ॥ ६९ ॥ 
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सारी, चिकना, मनोहर गन्धवाला, दूर तक फेल जाने वाली गन्धसे 
युक्त, अझि को सहन करने वाळा, जिसका धुआं व्याकुळता उत्पन्न करने वाला 
न हो, जळाते समय आगे पीछे एक जली गन्ध का निकलना, तथा वस्त्र आदि 
पूंछ देनेपर भी गन्ध का उसी तरह बने रहना, ये अगरके गुण होते हैं ॥ ६४ ॥ 


तैलपार्णिकमशोकग्रामिकं मांसवर्ण पद्मगन्धि ॥६५॥। जोङ्गकं 


रक्तपातकश्चुत्पलगन्धि गोमूत्रगन्धि वा ॥ ६६ ॥ 
अशोकग्राम ( आसाम ) में होने वाला तेलूपर्णिक ( एक प्रकारका 
चन्दन ) मांसके समान वर्णवाला तथा पझके समान गन्ध वाळा होता है । 
( व्याख्याकार भट्ट स्त्रामीने, ' सांसवण ” शब्दका अर्थ ` हरिणकी मांसपेझी 
के वर्णके समान; यह किया हे) ॥ ६५॥ जोक ( अथोत्‌ जोङ्ग नामक, 
आसाम के एक आवान्तर प्रदेशमे उत्पन्न होने वाळा ) तेलपर्णिक लाळ तथा 
पीले मिले हुए से रङ्ग का होता ह, इसका गन्ध कमर के समान अथवा गो- 
सूत्रके समान होता हे ॥ ६६॥ | 
ba MT AVN चय ~ पौ ९ .] 
ग्रामेरुकं खिग्बं गोमूत्रगन्धि ॥ ६७ ॥ सोवणङुड्यकं रक्त- 
पीतं मातुङङ्गगन्धि ॥ ६८ ॥ षूणेकद्वीपकं पद्मगन्धि नवनीत- 
गन्धि वेति ॥ ६९ ॥ ; 
मामेर्‌ प्रदेशमे होने वाळा तैखपणिक 'चिकना तथा गोसूत्र के समान 
गन्ध वाळा होता है ॥ ६७ ॥ आसाम के सुवर्णकुब्य नामक स्थानमें होने 
याला तेळपर्णिक कुछ लाल और कुछ पीछे मिले हुएसे रङ्ग का होता हे; तथा 
इसका गान्ध सातुछुङ्ग ( एक तरह का नींबू) के समान होता है ॥ ६८ ॥ 
पूणक द्वीपम उत्पन्न होने वाळा तेलपर्णिक पद्मके समान अथवा मक्खनके 
समान गन्ध चाला होता हे ॥ ६१ ॥ 


भद्रश्रीय पारलौहित्यकं जातीवर्णम्‌ ॥ ७० ॥ आन्तरवत्य- 
प्रश्ीरवणम्‌ ॥ ७१ ॥ उभं कुष्टगान्ध चेति ॥ ७२ ॥ 


भद्रश्रीय ( एक प्रकारका चन्दन । कोई २ व्याख्याकार इसको कपूर 
भी कहते हैं ) दो प्रकारका होता है, एक पारलौ हित्यक्र ओर दूसरा आन्तर- 
बत्य, आसाम प्रान्तके छोहित्य नामक नदके पार होने वाळा पारलौ हिस्यक 
कहाता र इ, इसका रङ्ग चमेलीके फूलके समान होता है ॥ ७० ॥ दूसरा आन्तर 
बत्य भी आसाम की अन्तरवती नदोके तटपर उत्पन्न होता है, तथा इसका 
| एक आषधि का नाम है) के समात्त होता हे ॥ ७२ है 


पे 
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११ अध्या० ] अंध्यक्षं-प्रचोर (१६७) 


कालेयकः स्वर्णभूमिजः स्विग्धपीतक! ॥ ७३ ॥ औत्तरपः- 
तको रक्तपीतक इति साराः ॥ ७४ ॥ पिण्डक्काथ धूमसहमबिरागि 
योगालुविधायि च ॥ ७५॥ 


काछेपक ( दारु हल्दी या पीरे चन्दन को कहते हैं), स्वर्ण भूमि 
( स्थान विशय ) में उत्पन्न होने वाला, तथा चिकना आर पीछे रङ्ग का होता 
है ॥ ७३॥ उत्तर पवेत अथोत्‌ हिमालय पर होने वाळा कालेयक लाळ और 
पीछे मिळे हुए स रङ्ग का होता हे । यहां तक सार वस्तुओकी परीक्षा का 
कथन किया गया ॥ ७४॥ तेलप्णिङ, भद्रश्रीय ओर कालेयक, इन 
तीचोंके गुण निन्न लिखित हैं:--पीसन पर, पकाने पर, तथा आगम जलाने 
पर, गन्धम किसी प्रकारका विकार न होना, तथा दूसरी वस्तुके साथ मिलाने 
पर ओर देरतक रक्ख रहने पर भी इनके गन्ध आदिमे किसी तरहका भेद न 
आना ॥ ७५-॥ 


चन्दनागरुबच्च तेषां गुणाः ॥ ७६ ॥ कान्तनावकं प्रेयकं 
चोत्तरपर्वतकं चमे ॥ ७७॥ 
इसके अतिरिक्त, चन्दन ओर अगरके जो गुण, पीछ बताये गये हैं 
वह भी इसमें समझने चाहिये ॥ ७६ ॥ अब फल्गु पदाथो का निरूपण किया 
जाता हे । उनमें सबसे प्रथम चमड़ा है, चमड़ा पन्द्रह तरह की जातियांमें 
विभक्त हे । सो ,१००)चे सूत्र तक इन्होंका क्रमशः वर्णन किया जायगा । 
उनमें से दो भइ यह हें-कान्तनावक ओर प्रयक, कान्तनाव आर अय देशास 
जो चमड़ा पेदा होता दे, उसोक ये नाम ह, यह दोनों प्रकारका चमडा और- 
पर्वैतक अथोत्‌ हिमालय में उत्पन्न हुआ २ कहा जाता ह । इसका आभप्राय 
यह है कि ये दोनों ही देश हिमाळय के हो अवान्तर प्रदेश हई ॥ ७७ ॥ 


कान्तनावकं मयूरग्रीवाभम्‌ || ७८ ॥ प्रेयकं नीलपीतं श्वेतं 
लेखि बिनदुचित्रम्‌ ॥ ७९ ॥ तदुभयमष्टाजुलायामम्‌ ॥ ८० ॥ 


से पहिळा कान्तनावक, मोरकी गदुनके 


इन दोनों प्रकारक चमंडेमि 
ससान कान्ति घाला होता है ॥ ७८ ॥ जार दूसरा अयक नीले पीले रङ्गका 
बूंदोसे विचिन्रसा होता है। 


बाळा या 
मिला हुआ तथा सफेद रङ्गका, रेखाओं 
॥ ७९ ॥ यह दोनों ही प्रकारका कान्तनावक जार जैयक नामक चमड़ा,आठ 


अंगुल विस्तार वाछा होताहै ॥ 6० ॥ ` || 
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बिसी महाबिसी च दरादशग्रामीये ॥ ८१ ॥ अव्यक्तरूपा 
दाहालांतका ।चत्रा वा ब्रिसी ॥ ८२ ॥ परुषा श्वेतप्राया सहा- 
बिसी ॥ ८३ ॥ दादशाङ्गलायामशुभयस्‌॥ ८४ ॥ 

. द्वादश आम ( हिमारयमें म्लेच्छों के बारह गाँव प्रसिद्ध हैं, उन ) 
उत्पन्न होने वाळा चमड़ा बिसी ओर महाबिसी नामस कहा जाता है ॥ ८१॥ 
इन दोनोंमें से जिसका रूप ( बहुत रज्ञोंके मिळनेके कारण ) स्पष्टतया प्रतीत 
न हो, बालों वाळा तथा चितकबरा सा हो, वह बिसी होता हं॥ ८२॥ 
कठोर तथा प्रायः सफ़ेद रङ्गका चमड़ा महाबिसी कहाता है ॥ ८३ ॥ इन दोनों 
का विस्तार बारह २ अंगुल का माना गया है ॥ ८४॥ 

इयामिका कालिका कदली चन्द्रोत्तरा शाकुला चारोहजाः 
॥ ८५ ॥ कपिला बिन्दुचित्रा वा श्यामिका ॥८५॥ कालिका 


कपिला कपोतबणो वा !! ८७ ॥ तदुमयभष्टाङ्गलायामस्‌ ॥८८॥ 

हिमार्यके आरोह नामक स्प्रानमे उत्पन्न होनेत्राला चमडा पांच 
प्रकारका होता है —इयामिका, कालिका, करली, अन्द्रोत्तरा और झाङुला 
॥ ८५॥ कापेछ रंग ( सन्ध्याके समय जेस्ना पश्चिमकी ओर रंग दिखाई देता 
है ), तथा बूंदोंसे चितकबरेसे रंगका चमडा 'इयासिका? कहाता है ॥ ८६॥ 
“कालिका? नामका चमड़ाभी कापेळ रंगका अथवा कवूतरके समान रंगका 
होता है ॥८७॥ ये दोनों प्रकारके चमड़े आउ अंगुल विस्तारके समझे जाते हैं॥ ८८॥ 


पर्षा. कदछा हस्तायता ।। ८९ ॥ सच चन्द्राचेत्रा चन्द्रा- 
सरा ॥ ९० ॥ कदलीत्रिभागा शाकुला कोठमण्डलचित्रा कृत- 
कार्णिकाजिनचित्रा चेति ॥ ९१ ॥ 

दळी” नामका चमड़ा कठोर खुरदरा होता है, इसकी लम्बाई एक 

हाथ समझी जाती है ॥ ८९ ॥ चह कडली नामक चमडाही यदि चांदके समान 

दोस युक्त होवे, तो उसे 'चन्द्रोत्तरा' कहा जाता हे । इन दोनॉका रंग का- 

छिकाके समानही, समझना चाहिये ॥ ९० ॥ कदलीसे तीन गुना बड़ा ( अथोत्‌ 

तीन हाथका ) अथवा कदूलीका तीसरा हिस्सा ( अथात्‌ आठ अंगुल पारिसाण 

का ) 'शाकुछा” नामक चमड़ा होता है, बह लाळ घब्बासे युक्त होता है, तथा 
इसमें स्वभावतः ही कुछ गांठली पड़ी होती हैं ॥ ९१ ॥ 


| सामूर चीनसी सामूली च बाह्ृषेयाः ॥ ९२ ॥ षदत्निशद- 
 ज्ञुरमञ्जनवर्णःसामूरम्‌ ॥ ९३-॥ चीनसी रक्तकाली पाण्डुकाली 
. बा ॥ ९४ ॥ सामूली गोधूमवर्णेति ॥ ९५॥। क 
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Fe eb बाल्हव नामक प्रदेशमें तीन प्रकारका चमड़ा होता हे, 
सू र सी : र सामूली ॥ ९२ ॥ छत्तीस अंशुलः परिमाण वाला तथा 
जनके समान काळे रंगका चमड़ा 'सासूर कहाता हे ॥.९३॥ लाल काळे 
अथवा पीले और काले 'मिळेहुए रंगका : चमड़ा 'चीज्ञसी! होता हे ॥ ९४ ॥ 
यहुए रंगका चसड़ा 'सामूळी' कहाता है । इन दोनोंका परिमाण सामूरके 
समान छत्तीस अंगु ही समझना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
~ श चोदा 
सातिना नलतूला वृत्तपुच्छा चौद्राः ॥ ९६ ॥ सातिना 
कृष्णा ॥ ९७॥ नलतूला नलतूलवणां ॥ ९८ ॥ कपिला वृत्त- 
पुच्छ ~ न 0७ 
च्छा च ॥ ९९ ॥ इति चमेजातयः ॥ १०० ॥ चर्मणां सदु 
~ ° च बे... RR 
खिग्धं बहुलरोम च शरेष्ठ ॥ १०१॥ . 
उद्भ नामके जलचर प्राणीकी खाल तीन प्रकारकी होतीं हे,-सातिना, 
नलतूला और ब्त्तपुच्छा ॥.९६ ॥.इनमेंसे 'सातिना' खाळ काळे रंगकी होती 
है ॥ ५९७ ॥ नरसळकी बालके समान सफेद रंगकी खाल “नरतूळा” कहाता है 
.॥ ९८ ॥ तथा “वृत्तपुच्छा? नामकी खाल कपिल (लाल ओर पीले भिलेइएसे) 
रंगकी होली हे ॥ ९९ ॥ यद्दांतक चमड़ेकी भिन्न २ जातियोंका निरूपण किया 
गया ॥ १०० ॥ चमड़ोंमेस सुछायम चिकना तथा आधिक बालों वाला चमड़ा 
उत्तम समझा जाता है ॥ १०१ ॥ 


शुद्ध शुद्धरक्तं पक्षरक्तं चाविकम्‌ ॥ १०२ ॥ खाचितं वानः 
चित्रं खण्डसङ्घात्यं तन्तुविच्छिनं च ॥ १०३॥ कम्बल; 
कौचपकः. कुलमितिका. सौमितिका तुरगास्तरणं वर्णकं तारिच्छकं 


वारवाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं चाविकम्‌ ०४॥ ` 

[ भेड़की उनसे बुनेहुए कपड़े प्रायः, सफेद, लाळ, भोर कुछ लाळ रंगके 
९ जया कुछ तन्तु लाळ रंगके-हा;' सर कुछ उनके साथ अन्य किसी 
रंगके मिळे हो ), होते हैं ॥ १ ०२ ॥ ये कपड़े बनावरके भेदसे चारं करके 
होते हैं,-खचित ( जिनपर कसीदेका काम कियाहुआ हो ); वानचितर ( डुना- 
बसही जिनमें तरह २ :के- फूल वगैरड डालविये गये हों) खण्डसंघात्य 
( तरह २ की बुनावटके छोटे २ डुकढ़ोको जोड़कर जो कपड़ा बनाया गया हो) 
और लन्तुविर्छिन्न ( डुननेके समय कुछ तन्तु्को छोडकर जालीकी तरह 


५०३ ॥ बनकर तैयार हुए २ उनके बके साधारण 


i `. ठक ( जंगमं र ' कासे mw: आने 
द ह कबल; कोचपेक अथवा, इक _( जंगले कासं ` ` 


is श्र 
तया दस भेद x र ग a कछमितिका RT ह TY ७ ९ ३.१  डाळने. 
भै वाला ह. प शिरख्ाण |. ४६९ कुलमितिका RT , द थीके अपर डात 
चालो ' शिरंखाण ), थवा कंर (६ पर डालने. 
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चाळा झूल; अथवा 'हाथीपर' अम्बारी रखते समय उसके. नीच पोठपर 
विछानेका कपड़ा ), सामितिका ( अम्बारीके ऊपर डालनेका का .रंगका 
कपडा ), तुरगास्तरण ( घोड़ेकी पीठपर डाळनका कपड़ा ), वर्णक ( रंगाहुभा 
:कम्बळ), तलिच्छक ( यहसी एंक तरदका :कम्बळ' होता हे, जो ` विस्तरपर 
नीच विछानेके काममें आता हे) वारवाण (कोट कुत्ता, या '.चोला' आदि) परि 
स्तोम ( घारीदार इस प्रकॉरकां बनाहुआ. कम्बर जो कुछ, बनावटकी विशेषता 
के कारण बड़ा सां सालस पड़े), ओर समन्तभद्रक (चार खानका कम्बळ , 
सब कपडे भेडकी..ऊनस, तयार कियेहुए होते.हे .॥ १०४ ॥ 


पिच्छलमाद्रेमिव च सूक्ष्म मुदु च श्रष्ठयू ॥॥ १०५ ॥ अष्ट 
प्ोतिसंड्ठात्या कृष्णा भिङ्गिसी वषेवारणमंपसारक्‌. इति नेपाल- 
कम्रः, १०६ ॥ 
' ` ` चिकना, चमकदार, बारीक :डोरेका, सुलायम कम्बल उत्तम समझा 
जाता है ॥ १०%॥' आठ टुकड़ोंकों जाड्कर बनाई. इइं, काले रंगकी "भिङ्गिसी 
' होती हे, यह वर्पासे 'वचनके काममें लाई जाती हे । हंसी प्रकारके एकं ही 


“सीधे ( अथात्‌ इकड़ांसे न बनेहुए ) कपड़ेका नाम 'अपतारक' है | यह कपड़े 
'नपोल ददाम बनाए जात हैँ ॥ १०६ ॥ भया 


संपुटिका चतुरश्रिका लम्बरा कटवानकं प्रावरकः सत्तलि 
केति मृगरोम ॥ १०७ ॥ 
` ` छः प्रकारका कंपड़ा रूगके बाळोंसे . बंनाया जाता है,:--संपुटिका 
*(.जांधिया, अथवा सुत्यनः), चतुरश्रिका : ('किनारीसे रहित, तथा कोनोम नो 
अंगुळ परिमाणस बेळ बूदोंसे युक्त ), लम्बरा (( ऊपर ओढनेका कपड़ा ) कर- 
“व्रानक ( मोटे सूत अथात्‌ डोरेका बना :हुआ कपड़ा ) प्रावरक. ( ओढ़नेका 
कपड़ा, जिसके दोना. ओर किनारे हों), ओर. सत्नछिका (नीचे बिछानेका 


कपड़ा ), -ये कपडे, : सग अथोत्‌ - भिन्न. २ जंगली जानवरों. की-ऊनसे बनाये 
जति हैं ॥ १०७ ॥ ` 


कत वाङ्गकं श्वतं खिग्धं दुकूलं पौण्डूकं श्यामं मणिल्लिग्ध 
` सोवणेडुख्यंकं सर्यणेम्‌ ॥ १०८ ॥ हा | 
रर आ धा कूळ अथात्‌ दुझाला, देश भेदसे तीन प्रकारका होता , दै,-वाज्ञक, 
पक, हक -ौवणेङड्यक.। इनमें से वाङ्गक .अथोत्‌, बंग्राळमे बना ..हुला 

डझाछा,सकद- तथा चिकूंना, कना... होताः दै,।,पोण्डू अत्‌ पड. देगा बरमा 
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११ अध्या० ] : :अध्यक्ष-प्रचार (२७१) 
डुआ इशाझा काठा तथा मणिके समान स्निग्ध होता है, और सोवणकड्यक 
अथौत्‌ आसांभके सुवंगकुड्य' नामक स्थानेमें बनाया जानेवाला, सूंथंके संमान 
चमकत हुए रंगका होता है ॥:१०८॥ 4 
साणाखग्धादकवान चतुरश्रवाने व्यामिश्रवानं च ॥१०९॥ | 

एतेषा मेकाँशुकम्ेदवित्रिचतुरंशुकामिति ॥ ११७:॥ तेन. काशिकं 
पाण्डूक च क्षास व्याख्यातस्‌ ॥ १११ ॥ नह 

ईन सबद्दा दु्याळा की बुनावट तान प्रकारकी हो: सकती है,-( ३ ) 
पाहळ-दुशाळक . साधन भूत. तन्तु आदि. द्रव्यो को जलसे भिगोकर, फिर 
उन्हें मणिबन्धसे रगड़ कर तन्तुओं को-इृढ बनाकर, फिर बुनावट करना; (२) 
ताले ओर बाने में. दोनों. ओरसे ही बराबर एकसे बारीक तन्तुओं से बुनावट 
करना; (३) मिले हुए तन्तुआसे ( कपास, ऊन यां रेशम आदि भिन्न.२ 
जातियोंके, अथवा सफेद नीछे पीले आदि भिन्न २ रंगोंके तन्तुओंस ) बुनांवट 
करना ॥ १०५ ॥ इन सवः दुशाळोम चही' उत्तम “होता हे, जिसके ताने और 
बानेम एकसे ही सूक्ष्म तन्तु हों; इनसे ड्योंढे दुराने। तिगुने तथा :चोगने:मोटे 
तन्तुओंके होनेपर, उत्तरोत्तर-वह. दुशाला. कम कीसतका ससझा. जाता है। . 
यहांतक दुश।छोका-।निरूपण किया गय़ा ॥ ११० ॥ इससे काशी प्रान्तमें तथा ' 
पुण्ड. देशम उत्पन्न होने वाळे अथोत्‌ बनाये जाने वाळे क्षाम (रेशमी वस्त्रों ) . 
का भी व्याख्यान समझ छेता. चाहिये । ( अथोत्‌ जो सूदम इकहरें तन्तुओंका 
बना हो, वह उत्तम, और इसके आगे उत्तरोत्तर स्थूळ तन्तुओके होनेसे वह 
कम कीमतका समझा जाता हैं )॥१११॥ 


मागधिका पोण्डिका सौवेणेङुब्यका च प्लोणो। ॥११२॥ 


नोगबुक्षो लिङुंचो वकुलों वटथ योनय! ॥ ११३ ॥ 

मगध, पुण्डक तथा सुवर्ण कुब्यक, इन. तान देशमि उत्पन्न होनेवाळी 
‹ पत्नोणी ' होती हे । (. पत्रोणो › ऊनके सहश उन तस्तु्ओका नाम हे 
सिन्न २ दृक्षोंके पत्ता. आदि पर कीडोंके द्वारा उनकी लारसे बनाये जाते हैं । 
किसी २ व्याख्यांकारने इसका अ पत्ते आदिंके रेशे, जो उन्हे. कूटकर निकाले री 
जाते हैं किया है) ॥ ११२॥ यह पत्नोणो निम्न लिखित चार वृक्षांपर ही 
प्रायः अधिकतासे उत्पन्न होती है चागढक्ष' (नागेकेसर- अथवा पानबेल आदि) 

द रे जगा ११ ३॥ 

सिकुचः( बद्र )! (मोलसही ));तया चट (-क्गड 

पीतिका -नगर्यधैका-- ॥ ११8 ॥ गोपूमवणी ठेळुची - 


॥ ११५ ॥ श्वत वाली १९ शेषा नवनीतवणो ॥११७॥ 
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( १७२) कोरर शास्त्र [ २ अचि०: 
नागवृक्ष पर होने चाली पत्नोणी पीछे . रंगकी होती हे ॥ ११४:॥ 
लिकुच अथोत्‌ बड़हर पर होनेवाळी गेहुए रंगका होती हे ॥ ११%५॥ वकुल: पर 
उत्पन्न होने वाळी सफेद ॥ ११६॥ और शेष बड़ आदि. द्रक्षेंपर होने वाली 
पत्नोणी मक्खनके समान रंगवाली होती है ॥ ११७.॥ 


तासां सौवणकुद्यका श्रेष्ठा ॥ ११८॥ तये कोशेय चीनः 
पद्ठाथ चीनभूमिजा व्याख्याताः ॥ ११९॥ 
इन सबमें से सुवणकुड्य नामक देशमें उत्पन्न होनेवाली पत्नाणा सबसे 
उत्तम समझी जाती है ॥११८॥ इसके समानही अन्य रेशम, तथा चीन देशम 
उत्पन्न होने. वाले चीनपट्ट ( चीन देशमे बने हुए . रेशमी वस्त्र ) भी समझ 
ळेनें चाहिये । ( अथात्‌ उनके भी नागदृक्ष आदि उत्पत्ति स्थान तथा पीछे 
आदि रंग होते हैँ) ॥ ११९॥ 
माधुरमापरान्तकं कालिङ्गकं काशिक वाङ्गकं वात्सक भाहिपक . 
च कापासिकं श्रेष्ठमितिः॥- १२० ॥ ; हे 
` मधुरा (पाण्ड्य देशकी राजधानी, इससे सम्पूर्ण देशका ग्रहण करंनां 
चाहिये), अपरान्तक (कोङ्कण देश), कलिङ्ग, काशी, चङ्ग, वत्स, ऑर महिषक 
( मैसूर ), इन देशसं उत्पन्न होने वाली कपासके कपड़े सब से उत्तम समझे 
जाते हें । यहां तक फल्गु पदाथांका निरूपण किया गया। ॥ १२० ॥ 


अतः परषां रंत्रानां प्रमाण मूल्यलक्षणम्‌. 


जातिं रूपं.च जानीयान्निधानं -नवकमे च ॥. १२१ ॥ 
सोक्तिक से र्गाकर. कामीसिक पन्त जिन रत्न .आदिका निरूपण इस 
ग्रकरणमें कर !दिया गया हे, तथा जिनका निरूपण अगले प्रकरणों में किया 
जानेवाला हे, उनसे अतिरिक्तं रल्लोंके भी. प्रमाण, मूल्य, लक्षण, जाति 
रूप, निधान ( उनके उपयोगका प्रकार ) तथा नवके (खाम से. 
निकलने पर उनके शोधन वेधन तथा घषेण आदि का प्रकार ) ) आदि सबके ' 
विषयमे अवश्य ही कोशाध्यक्ष को जानकारी प्राप्त करनी चाहिये ॥ १२१ ॥ | 


पुराणम्रतिसंस्कारं कमेगुद्यमुपस्करान । : 
देशकालपरीभोगं हिखाणां च प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १२२॥. 
 इूत्म्यक्षमचारे [्वितीयेऽधिकरणे कोशञ्रेबश्यरजरपरीक्षा एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
` ५° ` / ० ` आदितो द्वात्रिंशः ॥ ३२ १7 7६ ¡¦| =. ९ | 
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१२ अध्या० ] अध्यक्षप्रचारं ` 


तथा इसके अतिरिक्त पुराने रल्नोंका पुनः संस्कार, कमैरुह्म ( रल्ोंकाः 
छीलना, तथा उनका रंग आदि बदलना), उपस्कर ( रलॉके साफ करनेके ; 
लिये अन्य. उपयोगी. साधन), देश कालके . अनुसार उनके उपयोग तथा [ 
उनमें छगने वाळे कीड़े या चूहे आदिका प्रतीकार भी कोशाध्यक्षको अवदय 
जानना चाहिये ॥ १११ ॥ ०५३४०१५ कनात आह 


(१७३ ,, 


अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अंधिकरणपे ` ग्यारहवां अध्याय समाप्तं | ` 


४-ण SRS 
< Ss 


` बारहवा अध्याय । . .., 
MoO | 
के ROS ASA sty 
खानक कायाका सचालन । - 
आकराध्यक्षः शुसखधातुशाख्ररसपाकमणिरागज्ञस्तज्ज्ञसखो 
चा तंजातकमंकरोपकरणसंपत्न! किइमूपाङ्गारमस्मारिङ्गं चाकरं 
भूतपूर्वमभूतपूर्वे वा भूमिम्रस्तररसधातुमत्यथवणेगेरवशचग्रगन्धः 
रसं परीक्षत॥ १॥ ` ४ 5. ५४४ (“ति 
' आकराध्यक्ष अर्थात्‌ खानोंके अध्यक्षको चाहिये; किः वह ल्व शास्त्र | 
( जिसमें तांबा आदिके सोना बनाने की विधि बताई गई हो, ऐसा शास्त्र), ' 
घांतु शास्त्र ( किसी धातुमें उचित उपायोसे अधिक शक्ति उत्पन्न करदेनेकी | 
विधि बताने वाळा शास्त्र ), रस (गुप्त सायन आदि ), पाक ( सुवणे भाविः 
को अभिसे तपानेस उनके रूपमे उत्कृष्टता उत्पन्न करदेना आदि), और मणिः 
राग ( मणियोंके वर्ण आदि बदलने ) आदि के विषयमें अच्छी जानकारी प्रास 
करे । अथवा इन सब विषयोंकी जानने वाळे पुरुषांके साथ, रहकर, ओर इन, 
चीजोंका लगातार व्यापारं. करने वाळे पुरुप, तथा अन्य कसी, ऊुल्हाडे, 
धोंकनी संडासी आदि आवश्यक साधनोंको साथमे लेकर; किह ( छोहेका .. 
मैल.), सूषा (वह वस्तु, जिसके, पारमे छा लतिका इक तप 
है); और अंगारभस्म (राख) आदि. चिन्हको देखकर पुरानी जानकी, 
परीक्षा करे । तथा मही, पत्थर, रस ( जळ आदि ) आंदिर्मे जहाँ धातु मिली - 
हुईं मालूम हों, या उसका रङ्ग! बहुत चमकता हो, . या: बह मदी कर 
झारी, अथवा तीन गरवसें सा तीम रससे युक्त हो, तो इन सब: चिन्हको 
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देखकर मोजूदा खानकी जांच करनी चाहिये; अथोत्‌ यह संमझना- चाहिये 
कि यहांपर खान विद्यमानः है. ॥ १,॥ 


पर्तानामंभिज्ञातोदेशञानां बिलगुहोपत्यकालयनिगूढंखाते* 
व्वन्तः प्रस्यन्दिनो जम्बूचूतंतालफलुपकहरिद्राभेदहरंतालसनेः 


शिलाक्षद्रदिङ्गडुकपुण्डरीकशुकमयूरपततरवणांः. सवर्णोदकोषधी 
पथेन्ताश्रिक्कणा विशदा भारिकाश्च रसाः काञ्चनिकाः ॥ २ ॥ 
पहिले पहिचाने हुए पहाशौके गढ़ गुफाओं, तराह्दया, पथराक स्था 
नों तथा बढ़ी २ शिलाओंसे ढके हुए छिपे छेदॉमें बहने वारे; जासुन आस 
` तथा ताडके फलके समान, पंकी 'इळूदी हरताळ मनासि शहद शिगरफू कसर, 
और तोते तथा मोरके पह्लोंके समान रङ्ग वाळे;. अपने समान वर्णके जळ तथा 
औषधि तक फेलने वाळे, चिकने पविन्ने तथा भारी जलको देखकर यह अजु 
सान करना चाहिये, कि जहांसे ये इस्रप्रकारके.जछ निकलकर बहरहे हैं, वहां 
अवश्यही सुवर्णकी खान. हे, अथोत्‌ सोनेकी खानके ये चिन्ह होते है॥ २ ॥ 


अप्सु.निष्ठचतासतलवद्विसर्पिणः पङ्कमलग्राहिणश्च ताग्ररू . 


प्या? शतादुपार वेद्भधार। ॥॥ रे .॥ 

इसप्रकारके जलेको यदि दूसरे साधारण जलसे मिलाया जायें; और 
वे उससे तेछकी तरह फर: जावे, अथवा -कतक: (.जरूको , स्वच्छ. करने. वाला 
एक फ़ल-निरबसी ) के फळके समान, जलरूको स्वच्छ करता हुआ नीचे बेठ 
जावे; अथवा;सो पल तांबे या चांदीको, उसके ऊपर डाला. हुआ. वह. एक पळ 
जल सुनहरा बनादेवे, तो भी समझना' चाहिये कि इस जळके .निकासके नीचे -. 
अवश्य सोनेकी खान दै ॥ ३.॥ _. 


तत्प्रंतिरूपंकमरुग्रगन्थरसं शिलाजतुः विद्यात ॥ ४ ॥ 

यद्‌ किसी स्थानपर उसके समान केवछ' उग्रगन्ध' याः उग्ररस हो; 
तो समझना चाहिये कि यहांपर शिछाजतुका उत्पात्ति स्थान हैं, सुवर्ण आंदिंकां 
नहीं ॥ ४ ॥ ; 


पोतकास्ताम्रकास्ताम्रपीतका वा भूमिप्रस्तरधातवः प्रभिन्नां . 
` नीलराजीवन्तो मदमाषक सखर्णा दा द्धिबिनदुपिण्डचित्रा हरिद्र. 
- : [तकीपद्मपत्तरदोवल्यकृतूदीहानवद्यवणी. भिन्नाइचुञ्चुवाङुकाः ` 
ेखांबिन्दुखर्तिकवन्तः सगुलिका अचिष्मन्तस्ताप्यमाना -त ` 
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भिचन्ते बहुफेनधूमाश्च सुवर्णधातवः प्रतीवापाथीलाम़रुप्यवेधना: 
In lemme US FEF FE 
ल पे सकी, तांबेके सकी अथवा दोनों, मिळे हुए रज़की-सूमिधात 
(मंडी) आर प्रस्तरघातु ( पंत्थंर आदि ), तोड़नेपर 'बीचमें नीछो रेखाओंसे 
युक्त, अथवा संग उड़द या तिछोंके समान. वर्णके दानोसे युक्त; अथवा. ददीके 
कणोंके समान छोटी २ बूदोसे घिरी हुईं, ग्रा :दही के समान बंडी ३. 'बूँदेसि 
युक्त, हळदी; इरड्‌, कमंछका ` पत्ता, 'सिरवाळ, यकृत्‌. छीहा तथा केसरके 
: ससान वसे युक्त, तंथा तोड़नेपर बार्राक रेतके :समान रेखाओं, बूंदों या 
स्वस्तिके ( त्रिकोण रूपक्षी विशेष रेखाओं ) से युक्त; छोटी ₹ गोलियों 
जसत मोदे रेतसे युक्त; कान्ति युक्त; तपाये जानेपर न फटने वाली तंथा बहुत 
झाग ओर घुआं देनेवालीं, सुवणघातु होती हैं; अथात्‌ इसप्रकरकी: सूमिधांतु 
आर, धस्तरधातु, तांबे तथा चांदीको सोना'बनादेने. वाळी होती हैं । इनके 
मेलसे तांबा और चांदी भी सोना बन जाते हैं ॥ ५:॥ ण्म 


* 6 . PR } २४४४७: ; क iii 

« शङ्खकपूरस्फटिकनवतीतकपोतपारावताविसलकमूंरीवाबः 
णोः सस्यकगोमेंदकंगुडमत््यण्डिकावणाः कोबिदारपग्मपाटलीक- 

लायक्षोमातसीपुष्पवर्णाः ससीसाः साञ्जनाः विश्वा भिन्नाः शेः 

ताभा कृष्णाः कृष्णाभाः श्वेताः सर्व वा रेखाबिन्दुचित्रा मृदवो 

'ऽ्मायंमांना न स्फुटन्ति बहुफेनधूमाश्च रूप्यधातवः ॥ ६ ॥ 

शंख, कपूर, स्फटिक , (बिल्लोर ), . नवनीत ( मक्खन ), कपोत 

( जङ्गली कबूतर ), पारावत ( ग्रामीण कबूतर ), विमेळक (सफेद तथा लाल 
रङ्गका मणि ), और मोरकी ग़दनके समान रङ्ग वाले; संस्यक ( नाळे रङ्गकी 
सणि ), गोमेदक ( गोका पपित्ता ), गुंड, संथा. मत्स्यण्डिका (सक्कर इलीदार) 
, के समान रंग वाळे; कचनारं, कैम, पाटली, सटर, झुमा ( एक तरहकी 
अलसी ) तथा अंख्सीके समाने वर्ण वाले; सौसेसे युक्त, अजनते युक्त, दुग 
' न्थस पूर्ण; तोड़े जानेपर बाहरसे सफेद माझम होनें वाळे सातरसे काळ निकल, ` 
' तथा जो बाहरसे काळें हों, वे भीतरसे सफेद निकले; अथवा eh २ 
की रेखा तथा बूदौंसे चित्रितंस हों, खंडु, तथा तपाये जानेपर जो फेटे नहीं, 
किन्तु बहुतं झाग और इुओं उंगले; इसपरकारके घातु-रूप्यधातु कहे जाते 


2 


WIFEY 
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सवेधातूनां गोरवबद्धो स डिक तात! Yor 
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सबही कहे हुए अथवा आगे कहे: जाने वाळे धातुओंके सम्बन्धर्मे यह ` 
नियम समझना चाहिये, कि उनमें जितनी गुरुता अथौत्‌ भारीपन अधिक 
होगा, उतनेही वे अधिक सारवान समझ जावग ॥ ७ ॥ 


तेषामशुद्धा मूढगमो वा तीकषणमूत्रक्षारभाविता राजवृक्षवट- 
` पीछ्योपित्तरोचना महिषखरकरममूत्रलण्डपिण्डबद्धास्त्म्रतीवा- 


.पास्तदवलेपा वा विशुद्धाः वान्ति ॥ ८॥ 
इन धातुओंमेंसे जो. अद्ध हो, अथवा अपने मळ आदि. दाषाल ही 
जिनका सत्त्व यथार्थ प्रकट न होरहा हो, उनका शोधन करलिया जावे। 
- शोधन के प्रकार ये हेंः--तीद्षण मूत्र ( मनुष्यका सूत्र अथवा हाथी घोड़ा गाय 
- गधा या बकरेका मूत्र), या ताण क्षार (अपामागे क्षार आदि.) से इन 
धातुओंको कई बार भावना दीजावे । अमलतास, बड्‌,.पीळ ( विशेष दक्ष ), 
गोका पित्ता, गोरोचना; और मैंसा, तथा बालक उँट, इनके मूत्र ओर पुरीषके 
पिण्डके साथ मलिन घातुओंकों भावना देकर. शुद्ध किया जावे । अमळतास 
आदिके चूर्णके साथ अथवा उनसे लेप किग्रे हुए धातु मलको नष्ट करके अपने 
` असली रूपको प्रकट कर देते हें । अथात्‌ शुद्ध होजाते हें ॥८ ॥ 
यवमाषतिलुपलाशंपीहक्षारैगक्षीराजक्षीरेवो कदली वज्ञ- 
कृन्द्प्रतीवापो मादेवकर! ॥ ९ ॥ 
जो उड़द, तिळ, ढाक,.और ! पीलुके क्षार; गाय तथा बकरीके दूधके 
साथ कदली तथा सूरण कन्दका योग करनेसे उनमें सोन ओर चांदीकी भावना 
दिये जानेपर ये सोने ओर चांदीको झहु बनादेते हैं ॥ ९॥ 
मधुमधुकमजापयः सतर 
घृतगुडकिण्वयुतं सकन्दरीक । 
__ यदपि शतसहस्रधा विभिन्नं व 
` `भवति मृदु त्रिमिरेव तक्षिषेकैः | १०॥ 
शहद, सुरूहटी, बकरीका दूध, तेल, घृत, गुड़की शराव तथा खादरमें 
२ उत्पन्न होने वाळे झाड़से युक्त इन सब वस्तुओं को मिळाकर यदि तीन वारभी 
सोने ओर चांदीम भावना दी जावे, तो चाहे वह. सोना आदि सैकडों हजारों 
तरह कटाफटा या खरखरा हो, अवश्य ही सदु होजाता है ॥ १० ॥ 


गोदुन्तशृङ्गप्रतीवापो मरदुस्तम्मनः. ॥ ११ ॥ भारिकः 


स्िग्धो मदुश्र प्रस्तरधातुभूेमिमागो वा पिङ्गलो हरितः पाटलो 
लोहितो वा ताम्रधातुः,॥:११:॥.: .:: जग {7१7.१ 
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त यदि गायक दांत | और सींगको चूर्ग करके, पिघळे हुए सुवर्णके ऊपर 
बुरक दिया जावे, तो उस सुवणेकी खदुताका छोप होजाता दै । यहांतक सुवण 
आर रूप्य धातुके सम्बन्धर्मे निरूपण किया गया॥११॥भारी, चिकना तथा ग्रदु 
प्रसरधातु ( पापाणधातु ) अथवा भूमिभाग ( अथोत्‌ भूमिधातु ), ताम्नधातु 
अर्थात्‌ ताञ्रके कारण होते दें । ( तात्यय यह है कि जिस स्थानपर इसतरहके 
` पत्थर तथा भूभाग हों, वहां तांबेका उत्पत्ति स्थान समझना चाहिये-। उसके 
रङ्ग चार प्रकारके बताये गये हैं,-पिङ्ग ( पीछा औरं लाळ मिला हुआ, 
संध्याकाळके समान), हरित (नीळा), पाटल (कुछ २ लाल्सा ), और 
लोहित ( अथोत्‌ लाळ) ॥ १२॥ 7 क 
क!कमेचकः कपोतरोचनावर्णः श्वेतराजिनद्धो वा विस्रः 
सीसधातुः ॥१३॥ ऊपरकबुरः पक्कलोष्ठवर्णो वा त्रपुधातुः १४॥ 
जो सूमिस्थान कोएके समान काला, कबूतर या योरोचनाके समान 
चणे बाळा, अथवा सफेद रेखाओंसे युक्त और दुगेन्ध पूणे हो, वह सांसा नामक 
धातुका .उत्पात्ति स्थान समझना. चाहिये । अर्थात्‌ ऐसे स्थानें सीसेकी खान 
निकलती हे ॥ १३ ॥ जो भूमिभाग, उसर भूमिके समान कुछ २ सफ़ेद रङ्ग- 
का हो; अथवा पके हुए ढेळेके समान रङ्गवाला हो, वह त्रपु अथात्‌ सफेद - 
रङ्गके सीसेका उत्पत्ति स्थान समझना चाहिये ॥ १४ ॥ 
कुरुम्बः पाण्डरोहितः सिन्दुवारपुष्पवर्णो वा तीक्ष्णधातुः 
॥ १५ ॥ काकाण्डभुजपत्तरवर्णो वा वेकृन्तकधातुः ॥ १६ ॥ . 
प्रायः चिकने पत्थरोंसे युक्त, कुछ सफेद तथा लाळ मिळे हुएसे रङ्ग 
चाळा, अथवा निगुण्डीके फूळके समान रङ्गयाला भूमि माग, तीक्ष्णधातु अथोत्‌ 
लोहेका उत्पत्ति स्थान होता है ॥ १५ ॥ कोएके अण्डे तथा भोजपत्रके समान 
वर्ण वाळा भूभाग, वैकृन्तक अथौत्‌ इस्पाती लोहेका उत्पत्ति स्थान होता. इं । 
यहांतक सात प्रकारकी छोहघातुओंका निरूपण कर द्या गया व 
अच्छः खिग्ध! सप्रभो घोषयाञ्धीतस्तासलुराग मा 
घातुः ॥१७॥ धातुश्चुत्थितं तज्जातकर्मान्तेषष योजयत " व | 
स्वच्छ, ( ऐसा चमकता हुआ स्थान, जिसमे 2 शद कर ने 
वर प्रि या चोट देनेपर बड़ा शब्द कर 
ग्घ ( चिकना ), प्रभायुक्त, आसे जलन धे (6 सणियोंका 
न्त शोतळ, फीके रज्ञवाला, भूमिभाग, माणिधातु अर्थात मे गा 
वाला, अत्यन्त शीतल, र घनब्यय तथा यसे जो सुवण आदि 


पु बे 

उत्पत्ति स्थान होता हे ॥ १७॥ ल 
सूमिसे प्राप्त होवे उसे फिर अन्य अधिक खानके ही कासम रगा देने; जस्‌ 
र » 


कि उत्तरोत्तर सुवणे आदिकी मासि होती रद्दे ॥ १८ ॥ 
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कृतमाण्डव्यवहारभकशुखमत्ययं चान्यत्र कंतेकदविक्रेतृणा 
स्थापयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


जो सुवणे. आदि. धातुः विक्रीके । थे तयार होजावें, उनका किसी एक 

ही नियत स्थानसे विक्रय कराना. चाहिये । (इसका यही तात्पय मालूम 

` होता है, कि राज्यकी. ओरसे सुवण आदि .खानेज पदार्थो का भिन्न २ किसी 
` एक-व्यक्तिकों ही ठेका देदेना चाहिए, उसही के द्वारा उन वस्ठुञका विक्रय 
करना उाचित है ) । यदि कोई व्यक्ति राजाज्ञाक बिना ही किसी स्थानम सुवं 
आदिकी उत्पत्ति करके क्रय विक्रय करन लग ता उसे राजाका आरसे दण्ड 
मिळना चाहिये । अथोत्‌ राजाकी ओरसे जिन व्याक्तियों का इस काक लिये 


आज्ञा मिल चुकी हे, उनसे अतिरिक्त जो भी इस कार्यका करं, चह दण्डनीय 
संमंझा जावे ॥ १९ ॥ 


आकरिकमपहरन्तमष्टयुणं दापयेदन्यत्र रलेभ्यः ॥ २० ॥ 
सतेनंमनिसृष्टोपजीविनं च बद्धं कमे कारयेत्‌ ॥ २१ ॥ दण्डोप 


कारिणश्च ॥ २२ ॥ 

खनिज पंदार्थोका अपहरण करने वाळे कार्येकत्तां पुरुषको, उस वस्तु 
से आठ गुना दण्ड, देना चाहिये | परन्तु रलांकी चोरीके लिये यह दण्ड नहीं 
है, आगे उसका दण्ड, वध बतलाया जावेगा ॥.२०॥ जो पुरुष चोरी करे 
अथंवा राजाकी अनुमतिके बिना ही खनिज पदार्थोका व्यापार करे, उसे पकड 
कर खोनके काममें लगा दिया जावे ॥ २१॥ ओर जिस पुरुषको अदाळतसे 
किसी अपरोधम शारीरिक दण्ड दिया गया हो, परन्तु किसी विशेष कारणवरा 
उसे यदि वह दण्ड नं दिया जाता हो, तो इसके बदलेमें . उस पुरुषको भी 
खानके कार्य कंरनेमे छंगा दिया जावे ॥ २२ ॥ 


व्ययाक्रियाभारिकमाकरं भागेन प्रक्रयेण वा दद्यात्‌ ॥२३॥ 


लाघविकमात्मना कारयेत्‌ ॥ २४॥ 

खानके ऊपर यदि ओर छोगोंको बहुत धन देना होगर्या हो, उस. को 
चुकाकर ही खानकी आमदनी हो सक्ती हो, अथवा यह काये अत्यधिक यल 
से साध्य हो, तो आकराध्यक्षको चाहिए, कि वह थोड़ा २ करके, लोगोंके घेन 
को धीरे २ चुका देवे ! अथवा सुदणेका कुछ भाग एक साथ राजाको देकर, 
ः < उसक बंदलेम खजानसे रुपया लेकर, लोगोंके धनको चूकता करदेवे ॥ २३ ॥ 
यदि थोडे ही धन आर परिश्रमस यह कार्य सिद्ध होने वाला हो, तो स्वयं ही 
इस कार्यको पुरा करदुवे ॥ २९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३-अध्या० | अर्ध्यक्ष-परचार . (१७९) 


लोहाच्यक्षस्तामसीसत्रपुवेकृत्तकारक्टवृत्तकसताठलोइकरमा 
न्तान्कारथत्‌ || २५ ॥ लोहआपण्डव्यवहारं च ॥.२६॥ ` 

छाहाध्यक्षका चाहिये कि वह अपने निरीक्षणमें ताबा, सासा, -त्रपु, 
वकन्तक, -आरकूट, दत्त, कंस, ताळ.तथा अन्य प्रकारके छोहेके सब कार्योको 
क नाव ॥ २७ ॥ तथा लोहेस बनने वाळे जितने भी पदाथ हा, उन सबके 
व्यवहारको भी छोहाध्यक्ष करवावे ॥ २६.॥ 


क्षणाध्यक्षश्नतुभागताम्र रूप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुसीसाञ्ञनाना- 
सल्यतस माषबीजयुक्तं कारयेत्‌ प्रणमधपण्ण .पादमष्टभागमिति 
॥ २७ ॥ 

रक्षणाध्यक्ष अथात्‌ टकसालक अध्यक्षको चाहिये कि चांदी तथा तांबे 
के एसिक्कोको निम्न रीतिसे बनवावे । पहिले चांदी के 'सिक्केक्ा "निरूपण किया 
जाता है, वह चार -प्रकारका होता: हे, पण अधपण पादपण, तथा अष्टभागपण। 
१६ साप प्रमाणका एक पण होता है, उसका चौथा आग अथोत्‌ चार माघ 
उसमे तांबा होना चाहिये, एक माप, लोहा रांग सीसा तथा. अजन इन चारों 
सस कोई एक चीज़ होनी. चाहिये । बाकी ग्यारह माप चांदी होनी: चाहिये । 
इस परिमाणले सोलह माषका एक पण तैयार होता है | इसी हिसाबले अधे 
पण, पादपण, - तथा अष्टभागपण . तयार करावे ॥ २७ ॥ 


'पादाजीवं -ताम्ररूपं माषकप्रधमाषक ..काकणीमर्धकाकणी- 
मिति॥ २८ ॥ रूपदशकः पणयात्रां व्यावहारिकीं . कोशप्रवेश्यां 


च स्थापयेत्‌ ॥ २९ ॥ रूपिकमष्टकः शतम्‌ ॥-२० ॥ 

पणके चौथे हिस्सेका व्यवहार करनेके लिये 'तांबेका एंक अलहदा 
सिक्का बनायां जावे, इसका. नाम मापक होता.है। इसमें चोथाई हिस्सा 
चांदी, एक हिस्सा लोहे आदि चारोंमें: से किसीकाः होना चाहिये, 'तथा..र॒यारह 
माष तांबां होना चाहिये ।. इस '१कार :चांदीके प्रणकीः तरह,यह 'तांबेका माषक . 
भी सोलह माघ परिमाणका;डोता:ह-।;इसी. तरह. इसक अधमाषकभी तयार 
करावे. । पादमाषक और अष्टमागमाषकके लिये काकणी भर अधैकाकणी नासक 
. सिक्कोको बनवावे । इस तरह चार चांदीके तथा चार तांवेके सिक्के बनाये जाते 
हैं ॥२८॥ सिक्कोकी. परीक्षा करने वाळा.अधिकारी इस बातकी व्यवस्था करदेवे 
कि कोनसा सिक्का चलने अथात्‌ व्यवहार करनक योग्य है, आर कोनसा खजाने 
रंदेनेके योग्य दै | २५, सी ,पणपर, जो .झाठपणं राज्यसारा जनता 


,स.जमा..करंदेन! | 
से छिया जाता हे, उसका नाम ' रूपिक . दै:॥ ०, ps 
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( १८० ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधिर 
`" पञ्चकं शर्त व्याजीम्‌ ॥ ३१ ॥ पारीक्षिकमष्टभागिक शतम्‌ 
॥ ३२ ॥ पञ्चर्किशातिपणमत्यथं चान्यत्र कर्वेक्रेतविक्रेपरोश्षि- 
तृस्यः॥ ३३ ॥ | हे 

 _ त्ता पणपर, पांचपण राज्यभाग ' ब्याजी १ कहाता ह ॥ ३१ ॥ तथा 
सो पणके आठवें हिस्से राज्यभाग को ' पारीक्षिक ' कहा जाता हैं ॥ ३२॥ 
यदि कोई ब्यक्ति इस आठवें हिस्से राउ्यभागका अपहरण कर, ता उसे 
२५ पण दण्ड दिया जावे, यदि अधिक अपहरण करे, तो इसी ही हिसाबले 
दुराना 'चौरना . दण्ड दिया. जावे, परन्तु सिक्कोंको बनाने चाळे, खरीदने 


बेचने वाळे, तथा परीक्षा करने वाळे अधिकारी पुरुपेंके छिये यह दण्ड . 


नहीं है । उनके लिये, हृच्यकी सारासारताको देखकर पहिलेही दण्डका विधान 
कर दिया गया है ॥ ३३॥ हा ळच 
'खन्यष्पक्षः शङ्कवजमणिसुक्ताप्रवारक्षारकमोन्तान्कारयत्‌ 
, ॥ ३४॥ पणनव्यवहारं च ॥ ३५ ॥ | 
आकराध्यक्ष (खानोंके अध्यक्ष) को चाहिये कि वह शंख, वज्र, माण, 
'मुक्ता, प्रवाळ तथा सव तरहके क्षारों ( यवक्षार आदि ) की उत्पात्तिका. प्रबन्ध 
करे ॥३४॥ तया दाख आदिके कप विक्रय व्यवहारका भो प्रबन्ध करे ॥३५॥ 


ठवणाध्यक्षः पाकपुक्त लवणभागं प्रक्रयं च यथाकालं 


संगृह्वीयात्‌ ॥ ३६ ॥ विक्रयाच्च मूल्ये रूपे व्याजीस्‌ ॥ ३७॥ 


छव॒णाध्यक्षका काय हे, झि वह तेयार किये हुए छवणको (अथोत्‌ खानमेंसे - 


~ 


निकालकर दिक्री आदिके लिये तेयार हुए २ ळवणको ) ओर किसी खानस 
नियमित मात्रासं शत्तके तौरपर प्राप्त होने वाळे लबणको ठीक २ समयपर संग्रू- 
हीत करके ॥३६॥ ओर ध्यापारियोंके द्वारा उसके विक्रपका प्रबन्ध करे, विक्रयसे 
जो मूल्य प्रा होवे, उसे, तया रूपए ओर उप्राजीको भो संग्रहीत करे ॥ ३७ ॥ 

आगन्तुळवणं षड्भायं दद्यात्‌ ॥ ३८ ॥ द्त्तभागविभागः 
स्य विक्रयः पञ्चकं शतं व्याजीं रूपं रूपिकं च ॥ ३९॥ 


' परदेंशस आये हुए नमकपर, उसको बेचते वाला पुरुष, उसके मूल्यका . 


छठा हिस्सा, राजाको करके तौरपर देवे । अथोत्‌ छठा हिस्सा राजाको टैक्स देवे. 


॥ ३८ ॥ जो बेचने चाला पुरुष, राजाके लिये छठा भाग देदेता है, तथा तोळ 
का भी टैक्स देदेता है, वही अपने माळको बेच सकता है। और उस पुरुषको, 


"पतित पांच, ध्याजी, रूप ( पांरीक्षिक-झोौका आठवां दिसा), ओर:रूपिक | 


_ : भी राजाके ठे देना चाहिये | इ "` ` 
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-प्रचारे 
ग (१८१) 


क्रेता शुल्क राजपण्याच्छेदानुरूपं च वेधरण द 
NEP. : च्‌ वधरण दद्यात्‌ | 
अन्यत्र क्रेता घदछतमत्ययंच ॥४१॥. ४0 


सस माळको खरीदने वाळा व्यापारी नियमाजुसार शुल्क (उस ) देवे 
पा राजा आलम बेक र, इसकी जरे अतर ही ल 
इ करे। तात्पर्यं यह है कि बाजारका टेक्स भी अलहदा देवे॥ ४०॥ ` 
राजकीय बाजारके रहते हुए जो व्यापारी, नमकको किसी अन्य न 
ख़रीदता है, उसल प्रतिशत छः पण छिया जावे; तथा इससे अतिरिक्त 


CN ~ 
दण्ड ओर दिया जावे ॥, ७१ ॥ 


~ ° ) ट 

बिळवणशुत्तमं दण्डं दद्यात्‌ ॥ ४२ ॥ अनिसृष्टोपजीवी च 
॥ ४२ ॥ अन्यत्र वानप्रख्म्य! ॥ ४४ ॥ - | 

घटिया या मिलावटी नमक बेचने वाळे व्यापारीको उत्तम साहस 
दण्ड दिया जावे ॥ ४२ ॥ तथा जो पुरुष राजाकी अनुमति लिये विना ही, 
नमकको उत्पन्न करता, तथा उसका व्यापार करता है, उसको भी उत्तम 
साहस दण्ड दिया जावे ॥ ४३ ॥ परन्तु यह नियम वानप्रस्थ अथोत्‌ वनमें 
रहने वाळे आश्रमी पुरुषोंके लिये नहीं हे, अथोत्‌ राजाकी बिना अनुमातिके 
भी वे स्यं नमकको छेकर उसका उपयोग करसकते हें ॥ ४४ ॥ 


शरोत्रिया्पसिनो ` विष्टयश्च भक्तलवणं हरेयुः ॥ ४५॥ 

अतोऽन्यो रवणक्षारवर्गः शुल्कं दद्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रोत्रिय ( वेदोंका अध्ययन करने वाले ), तपस्वी, तथा बलात्कार 

कार्य करने वाळे ( अथात्‌ अपनी इच्छा न होनेपर भी राजाकी इच्छानुसार 
कार्य करने वाळे=बेगारी ) पुरुष, विना झुल्कके भी, अपने उपयोग सात्रके 
लिये नमक लेजा सकते हैं ॥ ४५ ॥ इससे अन्य, लवण ओर क्षारं बगेका 
उपयोग करने वाले पुरुष, लत्रणाध्यक्ष या कोष्ठागाराध्यक्षको झुल्क देवें॥ ४६॥ 

एवं मूल्यं विभागं च व्याजीं परिघमत्ययस्‌। ` ` | 

शुल्कं वैधरणं दण्डं रूपं रूपिकमेव च ॥ ४७॥ 
इसप्रकार मूल्य, विभाग, व्याजी, 'परिघ ( पारीक्षिक ), अत्यय, ञुल्क, 
वैधरण, दण्ड, रूप (चांदी तथा तांबेके सिके), और रूपिक ॥ ४७,॥ ' 


खानिम्यो द्वादशाविधं धातु पण्बं च संहरेत्‌. | 
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(१८२) फेाटलीय अथेशास्त्र 


तथा .खानोसे-निकाळे हुप'बारद प्रक्रारके भातु, और भिन्न २ क 
अन्म विक्रेय पदार्थोका संग्रह करे.। इसमिकार सबही व्यापारी स्थानास प्र 
प्रधान विक्रेय वस्तुओका सग्रह जवर्प स्थांपित करे ॥ ४८॥ 

` आकरप्रभवः कोशः कोणादण्ड' प्रजायते । 
(थवी कोशदण्डाम्या ग्राप्यते कोशभूषणा ॥ ड न 
-हत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीय ऽधिकरणे आकरकमोन्तप्रवत॑नं द्वादशा 
उ आदितः त्रयास्त्िदाः ॥३३॥ A 
कोशकी उन्नति खानापर निर्भर है, कोशके उन्नत होनेपर सेना र 
तैयार कीजासकती ह, कोशस भूषत पृथिवी, कोश और दण्ड ( सेना ) 
बाराही आप्त कीजासकती है ॥ ४९ ॥ 


अध्यक्ष प्रचार द्वताय आचकरणम बारहंचा अध्यास सम [प्त । 
A ८ 


तेरहवाँ अध्याय 


. ३१ प्रकरण 
अक्षशाल/में सुवणाष्यक्ष का काये 


खानसे निकाले हुए सेने चांदी आदि धांतुआको जिस स्थानम 
| संशोधन करके तैयार: किया जाय, डसे 'अक्षशाळा' कहते.ह । इस 
| काका निरीक्षण .करनेब्राला. जा अधिकारी पुरुष होता हे, उसका 
नाम सुवणोष्यक्ष है । उसके कार्या का इस प्रकरणम निरूपण 
क्रियां जायगा । जिसमें सुवणको जाति, वण, गुण शोधन, दोषों की 

[ परीक्षा, अजन ओर रक्षाकरमा आदि सबहीका समावेश हैं । _ 
सुवणोश्यक्षः सुवणेरजतकमोन्तानामसंबन्थावेशनचतु'शा- 
«लामेकद्वारामक्षशञालां कारमेत्‌ः | १॥ विशिखामध्ये सोवर्णिक 

शिल्पवन्तमभिज़ातं:प्रात्यग्रिकं च स्थापयेत्‌ ॥ :२ ॥ 

सुवर्णा धप्रक्षको चाहिये, कि वृह सोने चांदीके हरएक-कासको..करवानेके 
जिये, एकही प्रधान. द्वारस युक्त अक्षशालाका निमोण करवावे | इसमें चारों | 
और बडे २ चार मकान हों, जिनका आपसमे एक दूसरेके साथ कोई सम्बन्ध | 
विशिखामें, ( सुवणका व्यापार करनेवाले च्यापारियोके बाज़ारका | 
जड कोरोगर अशोत्‌: चतुर; कुलीन तशः वि्रस्त सौच | F 
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१३ अच्या० अध्यक्ष 
: र ] क्ष-प्रचार (१८३) 


कार्योका निरूपण अगले = 
- र % ` अकरणमें किया जो | 
रहकरही अ MES भा: यहः सुवणो घ्यके 
बार पना xi करता हे, इस बातको यहां बताया बा हे क 
रसविदमाकरेष च सबक ३ वणव शतिं, जत 
माकरोद्वतं च सुवर्णय्‌ ॥ ३.॥ 
पांच प्रकारका, पाँच वणी] शा: 

वन्स करका, पांच वर्णोसे युक्त सोना होता है; उसके तीन उत्पचि 
पर्वतसे विकतो य्य तीन तंरहसे उत्पन्न होसकता है जाम्बूनद ( सेरू 
ससान वणवा. "र. नंदीसे. उत्पन्न होनेवाला सुवण जांझुन फलके रसके 
कस के हाता ह ) शातकुस्म ( शतकुस्मः नामक. पवेतमे. उत्पन्न . 
खानरे सुवण, कमलके रजके समान वणसे युक्त होता है ), हाटक (सोनेकी 
बारस उत्पन्न हुआ २ सोना. काल > न ५ हो 
है ), वेण ड़ २ सॉना, कांरेदार सेवतीके फूलके ससान रंगचाळा होता 
इ ), चेणत्र ( वेणु पर्वतपर उत्पन्न होनेवाळे सुवणेका रंग कार्णिकार वृक्षके 
लक च a [ थात्‌ < स्तरण 
होता है, ओर शङ्गे ( अथोत्‌ं स्वणे भूमिसे उत्पन्न 
मर ; शा समान रंगवाछा होता है ), यह वर्ण भेदसे पांच प्रकारंका , 
सोना होता है । इसके तोन उत्पात्ति प्रकार हैं: जातरूप (स्वय झड़, सुवणं ` 
उपम उत्पन्न हुआ.२ ), रसविद्ध ( रसोंके योगसे सोना बनाया हुआः); तथा 


> DA AS 


आकरोद्गत ( अझुद्ध रूपमे खानेसि निकळनेवाला) ॥ ३॥ | 
~ किञ्जल्कव ९ [a > ¢ a 
ण मृदु .खिग्धमनोंदि जिष्णु च श्रेष्ठम्‌ ॥ ४॥ 
रक्तपातक मध्यमम्‌ ॥ ५ ॥ रक्तमवरस्‌॥ ६ ` ` ` 
. कमळके रजके समान वर्णवाला, सदु, ख्रिग्ध, शब्द रहित, ( किसीर 
पुस्तकें 'अंनादि' शब्दके स्थानपर 'अनुनादि’ पाठे है, उसका अर्थ “हरा , 
शब्द करनेवाला, करना चाहिये और चमकदार सोना सबसे श्रेष्ठ समझा 
जाता हे ॥ ४ ॥ लाल और पीले मिळे हुए रंगाका सोना मध्यम, ॥:५ ॥ तथा 
छाल रंगका अवर अथोत्‌ निकट समझा जाता हे॥६॥ रः 
` शरेष्ठानां पाण्डु श्वेतं चाम्नाप्तकम्‌॥ ७ ॥ तंथेनाप्राप्क तच 
'तुशुणेन सीसेन शोधयेत्‌ ॥ ८ ॥ FR 
उत्तम जातिके सुवणेमेंसे, जो सोना कुछ पीलासा अथोत्‌ सुरसुरा 
और सफेद रंहगया हो वह “अप्राप्तक' कहता हे । तात्यय यह हे. कि संशो- 
` धन आदिके समयमें बंद ठीक २ छड नहीं होता, उसमें कुछ, मळ आदि 
'मिळे रहते हैं, इसलिये उसे अपनी ठीक हाळत तक प्राप्त न होनेके कारण | 
'अप्रास्क कहाजाता हे ॥ ७॥ उस सोनेमें जितना मेल मिझाहुआ हो, इससे र 
चौगुना साला डालकर इसे झु करना चाहिये ॥ ६ ॥ . . ¬ `¬ | € 
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( १८४) कौंटलीय अर्थशास्त्र "२ अधि० 


Q ~ 
सीसान्वयेन भिद्यमानं शुष्कृपटलैध्मोपयेत्‌ ॥ ९ ॥ रूक्ष 
, त्वाङ्किद्यमानं द १_ . ग्‌ ha निषेचयेत्‌ ha ॥ १० ॥। F 
| si न दे लगे, तो जंगली कंडाको आगम 
म rt ङे कछ्छ 
उसे तपाया जावे ॥ ९ ॥ यदि शोधन. काळम सुवणेके अन्दर कुछ झक्षता 
अथोत्‌ खरखरापन आजानेसेद्दी वह फटता हो, तो तेल और गोबर दोबोंको 
= मिळाकर उसमे भावना देवे । अथवा जबतक ठीक न _होजाय, तबतक बार २ 
इन दोनों चीजोमें सोनेको भिगो २ कर निकाळता जावे ॥ १०॥ अ 
आकरोदवत सीसान्वयेन भिद्यमान. पाकप्ताणि कत्वा 
गण्डिकासु कुड्येत्‌ ॥ ११ ॥ कन्दलीवज्ञकन्दकरक ना निषेच- 
‘+ R33; ह. 
पु र व निकालेहुए सोनेकोभी सीसा मिलाकर छुछ किया जावे; यदि 
सीलेके मेल्से वह फटने ढगे, तो पके हुए पत्ते उसके साथ मिळाकर किसी | 
छकड़ीके तस्तेपर रखकर उसे खूब कूट ॥ ११ ॥ अथवा कन्दळी लता, शरीर, 
और कमळकी जइका काथ बनाकर उसमें उस सोनेको खूब भिगोचे, जबतक 
कि उसका फटना बिल्कुल दूर न होजाय॥ १२ ॥ 


. < तुत्योदत गौडिक काम्बुकं चाक्रवालिकं च.रूप्यस्‌ ॥ रे) 
श्वेत खिग्धं मदु च भ्रष्ठम्‌ ॥ १४ ॥ | 

' चांदी चार प्रकारकी होती हे, तुत्थोद्वत ( तुत्य नामक पवेतपर उत्पन्न 
, होने वाळी, इसका रंग चमेलीके फूलके समान होता हे ), हाड ( आसाम 
देशमें उत्पन्न होने वाली, इसका रंग तगरके फूछके समान हाता ह ) कास्बुक 
. ( काम्बु नामक पवेतपर होने वाली, चांदीका ), तथा चाक्रवालिक ( अथौत्‌ 
चक्रवाळ खानसे पैदा होने वाली चांदीका रंग कुन्दके फूलके समान, सद 
होता है ।यह कुन्दका फूल माघके महीनेमें खिळता है) ॥ १३ ॥ सफेद, 
(ध तथा रूदु चांदी सबसे उत्तम समझी जातो ह॥ १४ ॥ «५ 
' ` विपयये स्फोटनं च दुष्टम्‌ ॥ १५॥ तत्सीसचंतुमोगेन 
' झोधयेत ॥ १६ ॥ उद्धतचूलिकमच्छे आजिष्णु दाधिबण च 
शुद्धम्‌ ॥ १७॥ ः | 


30022. 2 कि इन गुणोंसे विपरीत अथात्‌ कालापन, रुखाई, तथा खरखरापन, और 
जे हुएसे होना, ये चांदीके दोष होते हैं ॥ १५॥ दूषित चांदीको, लले 0 

- अल: थाई ह. * _ ee >. से 2५ कु 
चोया सोसा डालकर शुद्ध करे त. १५॥ जिसमें इद्डुदेसे उदे हुए देश तया. क ८ 
rR है ह ऑर > 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr * 


१३ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ` ` (१०६) } 
जी स्वच्छ, चमकदार और दहोके समान सफेद हो, बह. चांदी शुद्ध होती ' 


SR भे 6 प 
शडस्थको हारिद्र सुवर्णो वकः ॥ १८॥ ततः खुल्बका- 


कण्युत्तरापसारिता आचतुःसीमान्तादिति षोडशवणेकाः ॥१९॥ ` 


हलदीके समान स्वच्छ रंग वाले पका 

कु लता रह च्छ रंग वाळे, झुद् सुंवणेका एक सोलह माषका 

वणक हाता ह; यह झुद्ध-वणक कहा जाता है ॥ १८ ॥ फिर उसमे एक तांबे: 
काक ल, च a ~ = उसकी - 

की काकणी ( माषका चोथा हिस्सा ) मिळादी जावे, तथा ' बराबरका 

- सोनेका हिस्सा उसमेंसे कम करदिया जावे, 'इसीतरह तांबेका हिस्सा सिळाने 


+ ओर सोनेका हिस्सा कम करनेसे सोलह वर्णक बन जाते हैं । क्योंकि यह एक 


एक काकणीका मेळ चार आपतक ही होता हे, ओर एक काकणी, एक माषका 
चोथा हिस्सा होता दे, इसतरह चार मापमें सोलह काकणी होनेसे सोलह 
वर्णक बन जाते हैं । ये सोलहों मिश्रवणक कहाते हैं, एक पहिला झुद्ध वर्णक 
. इनमें सिळानेस सब वर्णक मिलकर सन्नह होजाते हें ॥ १९॥ 

€. ~ NR ‘+N 
सुवर्णे पूर्वे निकष्य पश्नाद्षणिकां निकषयेत्‌ ॥ २० ॥ समः 


रागलेखमनिख्जोन्नते देश निकषितम्‌ ॥ २१ ॥ परिसादित परिः - 


लीढे नखान्तराट्वा गेरिकेणावचूर्णितमुप्थि विद्यात्‌ ॥ २२॥ 
चर्णककी परीक्षा करनेके लिये, पहिछे सुवेणकी पर्राक्षा करे, अथीत्‌ 
उसे कसौरीपर घिसकर जांचे कि यह टीक है, पश्चात्‌ वर्णिकाको कसोटीपर 
चिते ॥ २० ॥ विसनेपर यदि समानही वणे ओर रेखा . होवे, तथा घिसनेके 
स्थान ऊँचे नीचे नहों, तो वह कसौटीपरका परखना न्याय्य अथात्‌, ठीक 
संमझा जाता है ॥ २३ ॥ यदि बेचने वाला वर्णककी उत्कषेता बतछानेके लिये 
कसौटीको उसपर जोरसे रगड देवे, या खरीदने वाळा, उसकी चिङष्टता' बतः 
लानेके विचारस कसोटीकों बहुत धीरेसे रगडे; अथवा नाखूनके !बीचमें कोई 
दूसरी गैरिक .आदि-पीतधातु रखकर उससे सोनेके साथ २ 'कसोटीपर रेखा 
करदे; तो इसप्रकार यह तीन प्रकारका कपट पूणे घिसना कहा जाता है ।अथोत्‌ 
.इसतरह कसोटीपर परखना कपट पणे होनेसे उचित नहीं होता ॥ २२ ॥ ५ 
जातिहिङ्गलकेन पुष्पकासीसेन वा गोमूत्रभावितेन दिग्थे 


नाग्रहस्तेन संसं सुवर्णे श्वेतीम 


गोमूत्रम सावना दिये हुए प 
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बति ॥ २३॥ ` सकेसराखिग्धो : 
मदुओजिष्णुश्व निकषरागः बेष्ट ॥२४॥ ` ; 


एक विशेष प्रकारके शिंगरफेके साथ, तथा 
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` करदेनेपर वह सोना सफेद रंगकासा होजाता हे, अर्थात्‌ उसका चमकता हुआ | 
रंग कुछ फीकासा पड जाता हे । सोना खरोदने वाळे व्यापारी प्रायः ऐसा : 
करते हैं ॥ २३ ॥ बहुतसी केसरके समान रंग वाली, खिग्ध ( चिकनी ), सदु 
तथा चमकदार, कसोर्टापर खिची हुई रेखा सबसे उत्तम समझी जाती है। 
अथात्‌ कसोदीकी रेखाका यदि ऐसा ऐसा रंग हो तो वह श्रेष्ठ समझनी 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
ह [a NNN च्छ 
कालङ्गकस्तापा पाषाणो वा मुहवणा [नकषः श्रुः ।।२५॥ 
समरागी विक्रयक्रयहितः ॥ २६ ॥ 
' कलिङ्ग देशम महेन्द्र पवेतसे उत्पन्न होने वाली, अथवा तापी नामक 
नदीसे उत्पन्न होने वाली, सूंगके समान वर्णसे युक्त, कसोटी सबसे उत्तम 
होती हे ॥ २५ ॥ सुवर्णके ठोक २ वर्णको ग्रहण करने वाळी कसोटी, कय तथा 


a 


विक्रय .करने वाले दोनों ही व्यापारियोंके लिये अनुकूल होती है ॥ २६ ॥ 
इरितिच्छविकः सहरितः प्रतिरागी विक्रयहितः ॥ २७॥ 


ख़िरः परुषो विषमवणेश्वाप्रतिरागी ऋयहित! ॥ २८ ॥ 
हाथीके चमडेके समान खरखरी तथा सूखी हुईसी, कुछ २ हरे रंगसे 
युक्त, मामूली सोनेके रंगको भी बढ़ाकर दिखलाने वाळी, कसोटी सुवर्ण बेचने 
` वाले व्यापारियोंके लिये हितकर होती है ॥ २७ ॥ दढ, परुष. अथीत्‌ कठोर या 
खरखरी, विषमवण अथात्‌ तरह २ के रंगोंसे युक्त, उत्कृष्ट सुवणके भी उसके 
: असली रंगोंको न दिखाने वाळी कसौटी सुवण आदि खरीदने वाळे ब्यापारि- 
. यॉके लिये हितकर होती हे ॥ २८ ॥ 


भेदश्विकणः समवर्ण! छष्ष्णो मृदुओजिष्णुश्र शरेष्ठः ॥२९॥ 
ग बहिरन्तरश्न समः किञ्जल्कवर्णः कुरण्डकपुष्पवर्णो चा श्रेष्ठ 
॥ २० ॥ 

छेद अथात्‌ सोनेका कटा हुआ छोटासा टुकड़ा, चिकना, अन्दर बाहरसे 
एकसे रंग वाला, स्निग्ध रदु तथा चम्रकदारं हो, तो वह सबसे श्रेष्ठ समझा 


जाता ई ॥ २९ ॥ उस सोनेके टुकड़े को अभिमें तपाये जानेपर यदि वह 
* बाहर, और अन्दरसे एकसे ही रंगवाळा रहे, अथवा कमळ रजके समान 


OS, 


आधे बनाये हुए अन्य आभूषण आ 


ब काम को राजकीय इल 
अघइ्य करना चाहिये ॥ ३९ ॥ तथा 
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यदि तपाने पर उसके रंगमें. कुछ फर्क पड़ जावे, वह कुछ २ बन्द्रकेसे र 

रंगका या नीलासा होजावे, तो समझना चाहिये क्रि वह सोना अग्राप्तक अशुद्ध 
च चर च ORS ~ >" डड 
या खाटा हं ॥३१॥ सोना चांदी आदि तोरनेके प्रकारका निरूपण पौतवाध्यक्षः 
नामक प्रकरणमें किया जायगा ॥ ३२ ॥ उस प्रकरणम बतलाये हुए तोळके 


“अनुसार ही सुवण लेना आर देना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


अक्षशालामनायुक्तो नोपगच्छेत्‌ ॥ २४ ॥ अभिगच्छन्तुः 
च्छे्ः ॥ २५ ॥ आदुक्तो वा सरूष्यसुवर्णस्तेनेव जीयेत॥३६॥ 
अक्षशालाम वह ही पुरुष जावें, जो वहां कार्य करते हैं, बाइरका अन्य 
[ठ पुरुप वहां न जाने पाये। ( यह सब सुवणे आदिके रक्षा करनेका विधान 
हे) ॥ ३४ ॥ यदि निषेध करनेपर भी कोई पुरुष जाता हुआ पकड़ा जावे, 
तो उसका सर्चस्व अपहरण कर लिया जाचे ॥ ३५ ॥ अक्षशालार्म कार्थ करने 
चाला एुरुपभी यदि अपने साथ सोना चांदी लेकर जावे, तो उसके अनुप्तारही 
उसे दण्डित किया जावे॥ ३६ ॥ Uh 
विचितवस्नहस्तगुह्याः काञ्चनपषतत्वष्टुतपनीयकारवो ध्मा- 
यकचरकपांसुधावकाः प्रविशेयुः निष्कसयुश्च ॥ ३७ ॥ 
रस ३दिकें योगसे सुवण बनाने वाळे शिल्पी, छोटी २ गोली आदि 
बनाने वाले, बड़े २ पात्र आदि बनाने वारे कारीगर, तथा तरह २ के आभूषण 
आदि बनाने वाळे शिल्पी, और घौंकनी देने वाले, झाडू आदि लगा कर साफ 
करने वाळे तथा अन्य परिचारक जनभी; . अपने पहने हुए चरन, हाथ तथा 
गुह्य स्थानों (जेब आदि, अथवा धोती आदि ) की जांच कराकर हो अक्षश'डा 
में भीतर प्रवेश करें और बाहर निकले ॥ ३७ ॥ तेवर | 
स चैषा बुपकरणमानिहिताश प्रयोगासत्रैवाबतिष्ठरन्‌॥३८॥ 


गृहीतं सुवर्ण घृतं च प्रयोगं करणमध्ये द्यात्‌॥ ३९॥ सार्य ` 


प्रातश्च लक्षितं कपरकारयितद्ुद्राभ्यां निदध्यात्‌ [इ || क 
म्य इन शिल्पिर्याके उपकरण अथीत्‌ काम करनेके ओजार आदि, तत 
दि कार्य, अक्षशालामे ही ap उन्हे 
हे वे भाण्डागारसे तोलकर लिया हुआ 
वहांस वाहर कदापि न छेजाया जावे॥ से ॥ Mp roms 
सोना तथा उससे बनाई हुई जो चीज दीव, उसे कार्य करंनेके अन्तम, भडार 
ङ ३,तोरकर सुएदे करदेवे, “a ल 


के राजकीय लेखक को. उसी प्रकार टीक २:तोडकर सका 
के राजकीय लेखक का : iS लिखवा देवे, यह सब काम १ दिनके को 


J 


५८ 3 


था सायंकाळ और प्रातः काळ, मति दिनके | 
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ST oe ~ वाले सोचर्णि = | 
कार्यकी समासि तथा प्रारस्भमें, काम करने वाळे सोवर्णिक, ओर कराने वाळे र 
सुवर्णाध्यक्ष' की मुद्रा ( सुहर=्सोर ) से चिन्हित करके, भंडारका लेखक,. उस 
सुवणको भण्डारमें रक्‍ख तथा देवे ॥ ४० ॥ 


_ ज्लेपणो गुणः क्षद्रकमिति कमाणिं ॥ ४१ ॥ क्षेपणः काचा- ` 
पैणादीनि ॥ ४२ ॥ गुणः सत्नवानादीनि ॥ ४३ ॥ घनं सुषिरं 
परषतादियुक्त क्ुद्रकमिति ॥ ४४ ॥ 


७ ७) चर २ 


कमे तीन प्रकारके होते हैं, क्षेपण, गुण तथा क्षुद्रक। (यहांपर यहअक्षशाराके 
कुछ आभूषण सम्बन्धी सुख्य कार्योका ही कथन किय़ा गया हे) ॥ ४१ ॥ का 
चार्पण अथोत्‌ मणि आदिका जोड़ना (आशभूषणों आदिपर जड़ाई का काम 
करना ) ' क्षपण ' कहाता हे ॥ ४२ ॥ सोनेके बनाये हुए बारीक सूत्र आदि 
का अथन करना “गुण ? कहाता हे ॥ ४३॥ ठोस तथा पोळा, और छोटी २ 
बूंदों या गोलियोंसे युक्त आभूषण आदिका तेयार करना ' छुद्धक ” कमे कहा 
जाता है ॥ ४४ ॥ 


अपेयेत्काचकर्मण! पञ्चभागं काशने दशभागं कडुमानम्‌ 
॥ ४५ ॥ ताम्रपादयुक्तं. रूप्यं रूप्यपादयुक्तं वा सुवणे संस्कृतं 
तखाद्रक्षत्‌. ॥ ४६ ॥ 


काचकमे ` अथीत्‌ मणिके जोड़ने की विधिका. निरूपण किया ज्ञाता 
हैः--मणिके पांचवें हिस्ते नीचेके भागको, आधारभूत सुवणेमे प्रवेश करदे । 
मणि को इढ़ करनेके लिये उसके चापं ओर सोचेकी जो एक पट्टीसी लगाई 
जाती है, उस को कडुवान कहते हैं | मणिका जितना भाग सुवर्णके: भीतर 
प्रवेशः कर दिया गया हे, उसे. आधा भांग अधीत दसवां हिस्सा. कंटुमान 
काः होना चाहिये ॥ ४५॥ सुवणकार,- संस्कृतं किये जाते हुए सोने या चांदीमें 
कुछ मिलाचट कर सकते डे । चांदीके स्थानपर - तांबेसे मिली हुई चांदी का, 
तथा सुवर्णके स्थानपर चांदीस मिळे हुए सुवर्णंका चे लोग उपयोग करके 
उतने अशका स्वयं अपहरण करसकते हैं, और वह मिश्रित सोना चांदी, झुद 
सोना चांदीके समान ही प्रतीत होता है | इसलिये अध्यक्षकों चाहिये कि वह 
इसंप्रकारका मिछावट की सदा निगरानी रक्खे, और यक्षपूंवक असली. चीजों 
को रशा करे ॥ ४६ ॥ - कं 


ब्रकमंणल्यों हि. भागाः परिंमाण्ड हो वास्तुकम्‌ 
चत्वारों वा वास्तुकं-त्रयः परिभाण्डम्‌ ॥.४८ ॥. 
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इसके पहिले झुर काचकमेका विधान करके; अब. मिश्र पा 
विधि बताते हें:--प्रपत काचकम अथात्‌ गुरिका आदिसे मिश्रत काचकर्मके 
किये जानेपर, उसके लिये जितना सुवण लिया जावे, उसके पांच विभागः 
किये जावें; जिनमेंस तीन भाग परिभाण्ड अथोत्‌ प्न स्वस्तिक आदिका आ- 
कार बनानेके लिये होते हैं, ओर दो भाग उसका आधघारपीठ अथोत्‌ उस बने 
हुए आकारको टिकानेके लिये होते हैं ॥ ४७ ॥ यदि मणि बड़ी २ होवें, तो 
उस सुवणके सात भाग किये जावें, जिनमेंसे चार भाग वास्तुकः (आघारपीठ), 
आर तीन भाग परिभाण्डक लिये कासम छाये जाव ॥ ४८ ॥ 


त्वष्डकमेणः शुर्त्रभाण्डं समसुवर्णेन संयूहयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
रूप्यभाण्डं घनं घनसुषिरं वा सुवणार्धेनावलेपयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


चतुभागसुवण वा वालुकाहिंगुलकस्य रसन चूणन चा वासयत्‌ 
॥ ५१॥ 

अब त्वष्ट्कर्म अर्थात्‌ तांबे चांदी आदिके बनाये जाने वाळे घन. पत्र 
आदि कार्योंका प्रकार बताया जाता हे!--तांबेके पात्रके साथ समान भाग 
सुवणेका पत्र चढावे । अथात्‌ जितने तांबेका पात्र बना हुआ हो, उसके ऊपर 
उतने ही सोनेका पत्र चढवा देव ॥ ४९ ॥ चांदीके पात्रपर ( अथात्‌ आभूषण 
आदिपर ), चाहे वइ ठोस हो या पोळा, चांदीके भारसेः आधे सुवर्णका उसपर 
पानी चढवादे । यदि पचास परू चांदीका आभूषण बना हुआ हो, तो उसपर 
पच्चीस पळ सोनेका पत्र या पानी चढवादे ॥ ५० ॥ . अथवा चौथा. हिस्सा 
सोना लेकर, उसे वाळू औरं शिंगरफफे चू तथा रसके साथ मिलाकर, तुषकी 
अञ्चिपर पिधलाकर वसा देवे, अथोत्‌ चांदीके. उस आभूषण आदिपर पाचीकी 
तरह चढादेवे | इसप्रकार यहांतक . बरावर आधे तथा चौथाई. सुवर्णके पत्र 
आदिके द्वारा तीन प्रकारके स्वष्ट्कर्मका निरूपण किया गया. ॥ ५१ ॥ 


तपनीयं ज्येष्ठ सुवण सुराग समसीसातिक्रान्तं पाकपत्तपक्त 
सेन्घविकयोज्ञ्बालितं नीलपीतश्वेतहस्तिशुकपोतवण।नां अकृति 


भेवाते ॥ ५२ ॥ 
अब तपनीय कमेका निरूपण करते हैं:--भाभूषण आदिके लिये तेयार 
किया हुआ, कमलरज आदिके समान स्वच्छ वणे वाला, तथा स्निग्ध और 
: चमकदार सुवणे'ज्येष्ठ-अधोव. उत्तमः ससझा जाता हे । वहः सोना शुद्ध होनेके 
, कारण, नील पीत, खेत हरित तथा झुकपोत' ( तोतेका वच्चा) के चणेके आशू: 
चण आदिका प्रकृति अथात्‌ कारण होता है । जो. सुवणे: अशुद हो, उसे घर ` 


a 
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बरका सीसा डालकर शुद्ध किया जावे; अथवा उसके पतले २ पत्रसे बनाकर, 
अरणे कंडाकी आगमे तपाकर शुद्ध किया जावे। या सुराष्ट्र देश ( सिन्धुदेश ) 
की मद्टीके साथ रगइकर साफ किया जावे । इसप्रकार झुद्ध करळेनेपर ही वह 
नीळ पीत आदि आभूषणांका प्रकृति अथोत्‌ कारण होसकता है ॥ ५२ ॥ 


तीक्ष्णं चास्य मयूरग्रीवाभं श्वेतभङ्गं चिमिचिमायितं पीत- 
चूर्णितं काकणिकः सुवर्णरागः॥ ५२ ॥ 


इस सुवर्णके साथ फोलादी लोहा भी, नील पीत आदिका कारण होता 
हे। वह लोहा मोर की गर्देनके. समान आमा वाला होना चाहिये । तथा 
काटनेपर सफेद निकले, ओर अत्यधिक चमकने चाळा हो, उसे गरम करके 
चूर्ण बनाकर एक काकणी परिमाण ( मापका चौथा हिस्सा ) सुवणेमे सिला देवे, 
यह सुवर्णक रंगको अच्छी तरह चमका देता हे ॥ ५३ ॥ 
तारञ्चपशुद्धं वाखितुत्थे चतुः समसीसे चतुः शुष्कतुत्ये 
चतुः कपाल त्रिगामये द्विरेवं सपद्शतुत्थातक्रान्त सन्धावक- 
योज्ञ्वालितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथवा छोहेके स्थानपर अत्यन्त झुद्ध चांदीको उसमें मिळावे, वहभी 
इस प्रकार नीळ आदिकी प्रकृति हो जाती हे । इड्डीके चूरेके साथ मिली हुई 
मईीसे बनी हुईं मूषा (सोना आदि पिघछानेका पात्र विशेष) में चार बार; 
सईके बराबर मिले हुए सीसेके चूरेकी बनी हुई मूषामें चार बार, कटुशकेराकी 
मूषाम चार बार; झुद्ध मही की मूषामें तीन वार, गोबरभे दो बार, इस तरह कुछ 
सन्नह बार सूषाओंमें आवत्तित करके और फिर खारी सुराष्टू देशकी मट्टीसे 


रगइकर. उज्वलवर्ण किया हुआ, तथा संस्कृत किया हुआ रूप्यधातु छुद्ध हो 
जाता है ॥ ५४॥ . 


एतसात्काकण्युत्तरापसारिता, आद्विभाषादिति सुवर्ण 
पश्चाद्रागयोगः, श्वेततारं. भवति ॥ ५५॥ . . . ; ‰ 


इसमें से काकणी परिमाण ( माषका चोथा हिस्सा) चांदी लेकर सोने 
में मिळादी जावे, तथा उसमें से इतना ही सोना निकाल दिया जावे । इस 


'. तरह ऋमपूवेक दो माषतक चांदी मिलाई जासकती हे, तथा उतना ही सोना 


' उसमें से कम किया: जासकता हे । इस अ्रकारं सुवर्णम:चांदीका प्रक्षप करनेसे j 
ततथा पीछेसे रंगको चमकाने वाली चीजोंका योग करनेसे वह सुवण, चांदीके | 
समा अत्यधिक चमक वाला दोजाता हे॥ ५५ ॥ | र 
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्रयोऽशास्तपनीयस्य द्वात्रिंशद्भागश्वेततारमाछित तत्‌ श्रेत- 
लोहितकं भवति ॥ ५६ ॥ ताम्रं पीतकं करोति || ५७ ॥ 
बत्तीस विभागांमें विभक्त किये हुए साधारण सोनेमे से तीन हिस्से 
निकालकर, उनकी जगह उक्त प्रकारसे झुद्ध किये हुए उतने ही सुचणे को 
सिछा दिया जावे; फिर उसमें बत्तीसवां हिस्सा झुद्ध दी हुई चांदी मिलाकर 
भावना दी जावे, तो चह सुवण सफेद और लाळ मिले हुए रंगका होजाता हे । 
( किसी २ व्याख्याकारने इसका अथे इस प्रकार किया हेः--वत्तीस भागोसे 
से तीन भाग झुद्ध सुवर्णके और बाकी चांदीके होने चाहिये, इनको मिलाकर 
आवत्तेन करनेपर, उसका रंग सफ़ेद और लाळ मिला हुआ हो जाता है ) 
॥ ५६ ॥ यदि पूर्वोक्त रीतिसे ही चांदीके स्थानपर तांबेको सोनेम मिला दिया 
जावे, तो वह उसके रंगको पीला बना देता हे । (किसी २ व्याख्याकारने 
इस सूत्रका अथे इस प्रकार किया हैः--बत्तीस भाग चांदीके स्थानपर तांबे 
का उपयोग करके, अथोत्‌ चांदीके बजाय तांबा बत्तीस भाग लेकर उसमें तीन 
भाग झुद्ध सोना मिला दिया जावे, तो उसका रंग पीछा होजाता हे ॥७७॥ | 


तपनीयश्ुञ्ञ्वाल्य रागन्रिभाग दद्यात्‌ ॥ ५८॥ पीतरागं 
भवति ॥ ५९॥ 


साधारण सोनेको, सुराष्ट्‌ देशकी खारी सिद्टीके द्वारा चमकाकर, 
उसमे झुद्ध हुए २ सोनेका तासरा- हिस्सा मिलादेवे ॥ ५८ ॥ ऐसा करनेसे 
उसका रंग पीछा और लाळ मिला हुआ सा हो जाता है। (किसी २ 
व्याख्याकार ने इन दो सूत्रोंका अथे इस प्रकार किया हैः--शुद्ध हुए २ 
सुवण को खारी सेन्धा मझ्टसे चमकाकर, उसभ तीसरा हिस्सा तांबा | 


मिला दिया जावे, ऐसा करनेसे उसका रंग छाल पीला दोजाता है )- ॥ ५९ ॥ ह 


श्रतवारभागो द्वावेकस्तपनीयस्थ युद्दवणे करोति ॥ ६० ॥ | 
झुद्ध चांदीके दो भाग और एक भाग सोनेका मिलाकर भावना देनेसे 


उसका रंग मूँगके रंगके समान होजाता है ॥ ६० ॥ | 
कालायसस्याधेभागाभ्यक्त कृष्णं भवति ॥ ६१॥ प्रति- 

ङेपिना रसेन द्विगुणाभ्यक्तं तपनीयं शुकृपत्त्ववर्ण भवति ॥६२॥ 

तस्यारम्भे रागविशेषेषु प्रतिवार्णिकां गृह्णीयात्‌ ।। ९२ ॥ 


खोहेके आधे भागसे मिला हुआ ( रंग बदु छनेके लिये, जितना सोना 
हो उसका तीसरा हिस्सा झोहा पीछे कहा गया है, उसका आधा अथोत्‌ छरा 
हिस्सा छोहेका मिला हुआ ) सोना काळेसे रंगका होजाता है 0 ६९ ॥ पिघले 
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हुए रोहे तथा झुद्ध चांदीसे मिला हुआ दुराता सोना, तोतेके पंखोके समान 
वर्ण वाळा होजाता है ॥ ६२ ॥ पहिळे कद्दे हुए नील पीत आदिके परारम्भभे, 
' विशेष २ रंगोंके विषयमे, न्यूनाधिकताके भेदको जाननेके लिये, . प्रत्येक वणेक 
का ग्रहण करलेवे ॥ ६३-॥ हर 
'तीक्ष्णताम्रसंस्कारं च बुद्ध्येत ॥ ६४ ॥ तसाहजमांणियु- 
क्ताप्रवालरूपाणामपनेयिमान॑ च रूप्यसुवणेभाण्डबन्थप्रमाणानि 


चति ॥ ६५ ॥ 
सोनेके रंग बदलनेसें काम आने वाले छोहे ओर तांबेका शुद्ध करना 
अत्यन्त आवश्यक हे; इस छिये उनके शुद्ध करने की विधि अच्छी तरह जान 
लेनी चाहिये ॥ ६४ ॥ उत्तम प्रकारके वज्र मणि सुक्ता प्रवाल आदि सें, असार 
( घटिया ) वज्ञ मणि आदि मिलाकर कोई उनका अपहरण न करसके, तथा 
सोने चांदी आदिकी बननेवाली चीजोंम कोर न्यूनाधिक मेळ करके गड़बड़ 
न कर सके; इसलिये वज्र मणि सुक्ता आदिके सम्बन्धमें, और सोने चांदीके अ भू- 
षणां तथा पात्रों आदिके वन्ध (सोने चांदी आदिका नियमित मात्रामे मिलाना) 
और प्रमाणके सम्बन्धम अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करनी चाहिये ॥ ६५ ॥ 
समरागं समइन्द्रमशक्तं पषतं स्थिरम्‌ । 
सुविमृष्टमसंवीत विभक्तं धारणे सुखम्‌ ॥ ६६॥ 
अभिनीतं ग्रभायुक्तं संस्थानमधुरे समम्‌ । 
मनोनेत्राभिरामं च तपनीयशुणाः स्प्रताः ॥ ६७॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे अक्षशालाया सुवर्णोध्यक्षख्रयोंदशो- 
ऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
आदितश्चतुख्िंः ॥ ३४ ॥ 
सुवणेके बने हुए आभूषणोंमें निन्न लिखित चौदह गुण होते हें:-- 
एकसा रंग होना, भार तथा रूप आदिमें एक दूसरेके समान होना, बीचे 
कहीँ गांठ आदिका न होना, टिकाऊ ( स्थिर होना, बहुत दिनों तक नष्ट न 
होना ), अच्छी तरह साफू करके चमकाया हुआ, ठीक ढंगपर बना हुआ, 
विभक्त अवयवों वाला, धारण करनेमें सुखकर होना ॥६६॥ साफ सुथरा, कान्ति- 
युक्त, मनाहर आकृतिस युक्त होना, एकसा होना, मन तथा नेत्रांको सुन्दर लगने 
' चाळा होना, ये चोदह गुण सुवर्णके बने हुए आभूषणोंमें हुआ करते हैं ॥ ६७ ॥ 
_ अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे तेरहवां अध्याय समाप्त ¦ 
EF ज a | * 
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०२ चो 9 
 चाढहवा अध्याय 
| ३२ प्रकरण 
विशिखामें सोर्वणिकका व्यापार | 
[ सुवण का व्यापार करने वाले .व्यापारियोंके बाजारका नाम 
) विशिखा हे। उसमें, सोनेका . व्यापार ( कार्य) करनेके लिये 


| सुक्त हुए २ पुरुषोंके कार्यो का इस प्रकरण में निरूपण किया 
( जायगा । 


सोवारणिकः पौरजानपदानां रूप्यसुवर्णमवेशनिमिः कारयेत्‌ 
॥ १॥ निर्दिष्टकार कार्यं च कमे ङुर्थुः, अनिर्दिष्टकालं कार्याः 
पेशम्‌ ॥ २॥ 


सावणिक ( भाभूषण आदिका बड़ा व्यापारी पुरुष), नगर निवासी 
तथा जनपद निवासी घुरुपांके सोने चांदीके आभूषणों को, शिल्पशालामे काम 
करने वाले, सुनारोंके द्वारा तेयार करावे ॥ १ ॥ शिदिपर्योको चाहिये कि वे 
अपने नियत समय तथा वेतन आदिका निर्णय करके कार्य करें ॥ कायको गुरुता 
अथोत्‌ कार्यं की अधिकता होनेपर नियत समय आदिका निर्देश किये बिनाभी 
चे छोग काये कर सकते हैं । तात्पर्य यह है कि काये यथावश्यक ठीक वादेके 
अनुसार ही कर देना चाहिये ॥ २॥ 
कायस्यान्यथाकरणे वेतननाशः तादहइगुणश्र दण्डः ॥ ३ ॥ 


कालातिपातेन पादहीतं वेतनं तदिद्वगुणश्च दण्डः ॥ ४॥ 
यदि कोई शिल्पी कार्यको अन्यथा करदेवे, अथात्‌ उसे कुण्डल बनाने 
को दिये जावें; ओर रुचक बनादेवे, तो उसके वेतन ( मजदूरी.) .को जब्त 
कर लिया जावे, तथा नियत वेतनसे दुगना दण्ड दिया जावे ॥.३ ॥ यदि कोई 
कारीगर ठीक वादेपर काम करके न देवे, तो उसे नियत वेतनमेंसे पौना वेतन 
दिया जावे, अथीत्‌ वेतन का चौथाई हिस्सा जब्त कर ल्या जावे । 
आर जितना वेतन उसको दिया जावे, उससे दुगना दण्ड और अतिरिक्त दिया 


जावे ॥ ४ ॥ 


यथावग्रमाणं निक्षेप ग्रहीयुस्तथाविधमेवापेयेयुः ॥ ५॥ 
कारीगर लोग जिस तरह का तथा जितना सोना चांदी आदि, आभूषण 
घनाने के डिये लेवे, उसी तरहका' ('यहांपर सुवणेके रूप आदिकी समानता 


4०% ०७ ७७ ज्र ; % 


अपेक्षित है) तथा उतने ही वजनका आभूषण बनाकर देदेवे ॥ ५ 
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कारान्तरांदपि च तथाविधमेव ग्रतिग्रहीयुरन्यत्र क्षीण- 
परिशीणोम्याम्‌ ॥ ६ ॥ 


सोना आदिं देनेवाले पुरुष, काळान्तरमे भी (अर्थात्‌ जिस सुनारको 
उन्होंने सोना, आभूषण आदि बनानेके लिये दिया हे, उसके परदेस चले ' 
जानेपरः या अकस्मात्‌. मरजानेपर, उसके पुत्रादि से) उसही प्रकारके सोनेको 
वापस लेवे) | यदि उनका वह सोना आदि नष्ट हॉगया हो, या कुछ छीज 
गया है; तो उसके लिये शिल्पी अवश्यही दण्डभागी होगा । तात्पथ यह हे 
कि परदेस जाने आदि की बाधासे यदि वादेस कुछ विलस्ब हाजाय, तो 
कारीगरकी वेतन हानि न कीजाय,. और न उसे कोई दण्ड दिया जावे | 
परन्तु सुवर्ण आदिके नष्ट होजानेपर या कुछ न्यून हो जानेपर दण्ड होना 
आवश्यक हे ॥ ६ ॥ 


आवेशनिमि सुवणेपुट्ररुक्षणप्रयागषु तत्तज्जानायातू ॥७॥ 
तप्तकलधातकयोः काकणिकः सुवर्णे क्षयो देयः ॥ ८ ॥ 
शिट्पिर्याके द्वारा किये जानेवाळे सुवर्ण (उनको संस्कृत करके कमळ- 
रजके समान बना देना , पुद्ठळ (आभूषण आदिका भङ्गारन्सुवणेसे बना हुआ 
पान्नविशेष), तथा लक्षण ` (सुद्राचिन्ह) आदिके प्रयोगोंमें, उनकी विधि तथा 
अन्य सबही बातोंको सोवणिक पुरुष अच्छी तरह जाने' | अथोत इन सबही 
विषयास सौवार्णिक पुरुषको अच्छी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये; जिससे कि 
उनकी देखरेखम काये करते: हुए शिल्पीजन, सुवणोदिका अपहरण न कर 
सके ॥ ७ ॥ अश्युद्ध चांदी. तथा सोनेको यदि आंभूषण बनानेके लिये दिया 
जावे, तो सुवणेकारको सुवर्णमें एक काकणी छीजन देनी चाहिये । अथोत्‌ 
सोलह भाषक सुवणके पीछे एक काकणी ( एक मापकका चौथा हिस्सा) 
सोना, आभूषण बनवाने वाले पुरुषको सुनारस कम लेना चाहिये । क्योंकि 
इतना सोना, झड करते समय छीजनमें निकल जाता है ॥ ८ ॥ 


तीक्ष््काकणीरूप्यद्वियुणो. रागप्रक्षेपस्तस्य षड्भागः क्षयः 


॥ ९.॥ वर्णहीने: माषावरे पूवेः साहसदण्डः ॥ १० ॥ 
सोनेका रङ्ग बदछमेके लिये, एक काकणी लोहा और उससे दुगनी 
चाँदी उसमे 'सिलादी जावे; इंतने लोहे ओर चांदीकी . मिलावट सोलह माषक | 
सुरणं करनी “चाद्िग्रे, इतने सुवणेम, मिळावट ( एकः क्राकणी लोहा और'दो 
 . काकणी चांदी) का -छठा. हिस्सा भीत्‌ आधी: काकणी छोजनके लिये: तिका 
_ देनी चाहिये ॥ ६ ॥। ्यूनसे; न्यून. यदि. एक माघ सुवण्रो, सुवरणकार:वर्शहीत 
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१४ अध्या० ] अध्यक्षःप््ञार ( १९५) 


( अथोत्‌ अपनी अज्ञानतासे कान्ति रहित) बनादेवे, तो उसे प्रथम साहस 
दण्ड दिया ज्ञावे ॥ १०॥ 

% ग्रमाणहीने मध्यमः तुलाप्रतिमानोपधावुत्तमः 'कृतभाण्डो- 
पो च ॥ ११॥ सोवाणिकेनादष्टमन्यत्र वा प्रयोग कारयतो 
द्वादशपणो दण्डः ॥ १२ ॥ कदुद्विुणः सापसारश्चेत्‌ ॥ १३ ॥ 

तोलमें एक साष सोना कम होनेपर' शिल्पीको मध्यम साहस दण्ड 
द्विया जावे । तराजू वाटमें यदि कोई कपट करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड 
दिया जावे । इसी प्रकार जो पुरुष, बनकर तयार हुए २ पान्न आदिके इधर 
उधर परिवत्तेन करनेमें छळ कपट करे, उसे भी उत्तम साहस दण्ड दिया 
जावे ॥ ११ ॥ सौवर्णिककी अनुमतिके विना ही अथवा अनुमति लेकर भी 
विशिखासे बाहर जाकर यदि कोई पुरुष अलङ्कार आदिका निर्माण किसी 
शिल्पीसे करवावे, तो उसको बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ १२ ॥ ओर कार्य 
करने वाले कारीगर पुरुषको कराने चाळेसे दुरना दण्ड दिया जावे । परन्तु यह 
दण्ड कार्यं करने और कराने वालेको उसी समय समझना चाहिये, जब कि 
उनके विपयमें चोरी आदिकी आशङ्का कुछ भी नहो ॥ १३॥ 

` अनपसारः कण्टकशोधनाय नीयेत ॥१४।। कतैश्र द्विशतो 

दण्ड! पणच्छेदनं वा ॥ १५ ॥ 

यदि उनपर चोरी आदिकी आशङ्काहोवे, तो कार्य करानेवाछे पुरुषको कण्टक- 
झोधनाघिकारी ( प्रदेष्टा ) के समीप उसके अपराधका यथार्थ निणय कंरानेके 
छिये ेजाया जावे॥१४॥ और कार्य करने वाळे कारीगर ब्यक्तिको दोसौ पण 
दण्ड दिया जावे; यदि वह इतना धन देनेमें असमर्थे हो, तों उसकी अंगुखियां 
काटदी जावें ॥ १५॥ 


तुलाप्रतिमानभाण्ड पौतवहस्तात्क्रीणीयुः ॥१६॥ अन्यथा 
गदशपणो दण्डः ॥ १७॥ 
सुवर्णकारोंको चाहिये, कि वे सोना आदि तोऊनेके लिये कांटा और 
उसके छोटे बड़े सब तरहके बाट आदि, पौतवाध्यक्षके पाससे ख़रीद चे 
और उन्‍्हींके अनुसार तोलने आदिका ब्यवहार करें ॥ १६ ॥ पिर चे स्वयंही 
कांटा आदि बनाकर उसका उपयोग करें, या पोतवाध्यक्षस न छेकर और कहीं 
से छेलेवे, तो उन्हें बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ १७ ॥ 


घनः घनसुषिरं संयूद्यमवलेप्यं संघात्यं वासितकं च कारू 


कमे ९८॥ ` 
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( १९६) कोटलीय अथशास्त्र [ २ आधि० 


घन , अथोत्‌ अंगूठी आदि ठोस आभूषण ), घनसुषिर ( ऊपरसे ठोस 
मालूम होने वारे, पर भीतरसे पोळे कड़े आदि आभूषण ), संयूझ ( जिनके 
ऊपर मोटा पत्र चढ़ा दिया जावे, ऐसे आभूषण आदि ) अवलेप्य ( जिनके 
ऊपर पतला पत्र चढाया जावे), संघात्य ( जिस भाभूषणको थोड़ा २ जोड़कर 
बनाया जावे, जैसे तगड़ी जंजीरी आदि) तथा वासितक ( जिन आश्रूषणोंको 
रस आदिसे वासित किया जावे); ये छः प्रकारके शिल्पियोंके काय. . होते 
हैं॥ १८ ॥ 
` ` ` तुलाबिषममपसारणं विस्रावणं पेटको पिडूश्वेति हरणोपायाः 


॥ १९॥ 
इन कार्योको करते हुए सुवर्णकार निम्नलिखित रीतिंसे सुवणे आदिका 
अपहरण कर सकते हैं:--तुलाविषम, अंपहरण, विख्रावण, पेटक ओर पिङ्कये । 
पांच अपहरणके उपाय हैं। अगले सूत्रोमें इन्हींका यथाक्रम विस्तार पूवक 


निरूपण किया जाता हः--॥ १९॥ 


संनामिन्युत्कीर्णिका. भिन्नमस्तकोपकण्डी झुशिक्या सकइ- 
कक्ष्या पारवल्ययस्कान्ता. च दुष्टतुलाः ॥ २० ॥ 
पहला उपाय हे--तुलाविषम, अथीतू तराजू या कांटेका ठीक न होना; 
निम्नलिखित आठ प्रकारकी तुळा विषम ( अथोत्‌ ठीक २ न तोलने वाली, 
जिनके द्वारा तोळनेमें झट बेईमानी कीजासके, ऐसी ) होती हैं,:--सन्नामिनी 
( हलके लोहेसे बनाई हुई, जो अंगुली छगानेसे यथेच्छ चाहे जिधरको झुकाई 
जासके ), उत्कीर्णिका ( जिसके भीतर छेदेमें लोहे आदिका चूरा भरा हुआ 
हो ), भिन्नमस्तका ( जिसके आगेके हिस्सेमें छेद हुए २ हों, उन छेदोंको 
वायुको ओर करके यदि तोळा जावे, तो आगेकी ओरसे वायु, उस . तराजूको 
नीचेकी ओर झुका देती है ), उपकण्ठी ( जिसमें बहुत गांठेंसी पड़रही हों, ), 
कुशिक्या ( जिसका शिक्य अथोत्‌ पलड़ा बहुत ही खराव हो ), जिसकी डोरी 
आदि अच्छी न हों, लगातार हिलने वाली, ऊपर डण्डीमें अयस्कान्त मणि 
' छगाकर बनाई हुई, ये आठ प्रकारकी तराजू दुष्ट होती हैं, इनके द्वारा सुवण 
आदिका अपहरण किया जासकता हे । इसीका नाम तुलाविषम हे ॥. २० ॥ 


रूप्यस्य दो भागावेकं झुस्बस्य त्रिपुटकम्‌ ॥ २१ ॥ तेना 
` करोहतमपसामंते. तर्त्रिपुटकापसारितम्र ॥२२॥ ` 
असार इव्यको मिलाकर सारद्रव्यका अपहरण करलेना; इस तरहका F जू 
भपसार चार परका होता इ: श्रिपुदकापसाररत, झुल्यापसारित, पेझूका* 
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१४ अध्या०] अध्यक्ष-प्रचार , (२९७) 


पसारेत और हेसापसारित । इनका यथाक्रम निरूपण किया जाता हेः--दो 
हिस्सा चांदी ओर एक हिस्सा तांबा मिलाकर जो मेळ तैयार 'किया जावे, 
उसका नाम ' त्रिपुटक ' हे ॥ २१ ॥ झुद्ध सुवर्ण यह त्रिपुटक मिळाकर उस- 
जेंसे उतनाही सोना निकाल छलिया जावे, ओर उस सोनेको किसीके खोटा 
बतलानेपर कह दिया जावे, कि यह तो खानसेही इस तरहका अशुद्ध सोना 
निकला हे । इसमप्रकार त्रिपुटकके द्वारा जो अपहरण किया जावे, उसका नाम 
त्रिपुटकापसारित हे ॥ २२ ॥ 

न कि [oS ० LN ~ ~ 

` शुख्बन शुल्बापसारतस्‌ ॥ २३ ॥ वेळकेन वछकापसारे- 
तस्‌ ॥ २४ ॥ शुल्वाथेसारेण हेम्ना हेमापसारितम्‌ ॥ रे५ ॥ 

जो केवळ तांबा मिलाकर अपहरण किया जावे, उसे झुल्बापसारित 

कहते हैं ॥ २३ ॥ छोहाँ और चांदी मिलाकर जो मेळ तेयार किया जावे, उसे 
“ चेछक ? कहते हैं | फिर उस वेछ्ककों सुवर्णम मिलाकर जो सुवर्णका अपह- 
रण किया -जाता है, उसे ' वेछकापसारित ” कहते हैं ॥ २४ ॥ तांबेके साथ 
आधा सोना मिलाकर, उस मेलको फिर सोनेम मिलाकर जो सोनेका अपहरण 
किया जाता है, उसे हेमापसारित कहते हैं ॥ २५॥ : 


[ 


-सूकसूषा पूतिकिइः करटकष्ठखं नाली संदंशों जोङ्गनी 
सुवार्षिकालवणम्‌ ॥२६॥ तदेव सुवर्णमित्यप्सरणमागोः ॥२७॥ 
असार द्रव्यको मिलाने और सार द्वव्यके अपहरण करनेका ढङ्ग' यह 
हेः--मूकमूपा, पूतिकिद्ट (लोहे का मेळ', करटकसुख (सोना आदि कतरनेकी 
कैंची, कतरनी या 'कतनी ), नाली ( नाळ प्रसिद्ध हे ), संदंझ ( संडासी ), 
जोङ्गनी ( लोहेकी छइसी जिससे आग आदि कुरेदी जाय ), सुवर्चिका ( शोरा 
क्षार) तथा नमक । तातपर्यं यह है--जब छुद्र सुवणेको बन्द सूषामें डालकर 
तपाया जाता हे, तब उसके मळको निकालनेके बहानेसे, शोरा या नमक 
आदि क्षारोंकी जगहपर, पहिलेसे तैयार किये हुए त्रिपुयक आदिके चूरेको उस 
तपते हुए झुद्ध सुवणेमे डाळ दिया जाता ह। और फिर कतनी या संडासी 
आदि औजाराके द्वारा उसंमेंसे उतनाही शुद्ध सोना निकार छ्या ज्ञाता हे । 
इस तरह सुनार, छोगोंके देखते हुए भी सोने आदिका. अपहरण कर लेते 
हें॥ २६ ॥ जब कहा जाय कि तुमने यह सोना खोटा कर द्या, तो कहदते 
हैं कि यह वही सोना है जो हमने आपसे छिया था, यद खानसे इसी प्रकार- 
का निकला मालूम देता है । ये अपसरणके मागे हैं ॥ २७ ॥ 


प्रिता वा पिण्डवाङुका मूषामेदादमिष्ठा उड्यन्ते 
॥ २८ ॥ SR 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by १९०02) Foundation Chennai and eGangot 


(१९८) . कोटलीय अ्थेशास्त्र [ २ अधिe 


अथवा पाहिलेसेही उस आगमे भिन्न ,धांतुओंकी बारीक बाछुकासी 
डाळदी जाती हे, और फिर मूषाको जब आझम रक्खा जाता ६ तो यह 
बहाना करके कि सूषा: टूटगई हे, ओर उसमस यह पिघली हुई धातुकी 
बाळुकासी निकळपड़ी है, उस सबको अप्रिमेंस उठाकर मालिकके सामनेही 
सोनेम मिला दिया जाता है, और उपयुक्त री!तेसे डतनाही सोना उससेसे 
निकाल लिया जाता हे । यहभी अपसारणका एक उपाय है ॥ २८ ॥ 


पश्चाद्गन्धने आचितकपत्त्रपराक्षाया वा रूप्यरूपण पारंवतन 
विस्रावणम्‌ ॥२९॥ प्रिण्डवालुकानां राहापण्डबाळुका भव । ।३०॥| 
पहिछे बनाइहुई चीजके पीछेसे जोड़नेमें, अथवा चहुतसे पत्रोंकी 
परीक्षाके ससयमें, चांदीसे सोनेका बदळ लेना, अथात्‌ खरे सोनेको निकाल 
कर खोटा सोना छगादेना ` विख्रावण ? कहाता है । यह ।विख्राचणका एक 
प्रकार हे ॥ २९ ॥ सोनेकी खानसे पेदा हुई २ बाळकाको, छोहेकी खानमें 
पेदाहुई बाळुक्राओंके साथ बदुरू देनाभी विस्रावण कहाता हे | यह विस्रावण 
का दूसरा प्रकार हे ॥ ३० ॥ 
गाढश्राभ्युद्ठायेश्न पेटकः संयृह्याबलेप्यसंघात्यषु क्रियते 
॥ ३१ ॥ सीसरूपं सुवणेपत्रेणावाठेप्तमभ्यन्तरमष्टकेच बद्ध 
गाढपेटकः ॥ ३२ ॥ स एव पटलसंपुरेष्वभ्युद्धाये; ॥ ३३ ॥ 
पेरक दो प्रकारका होता दै, एक गाढ ओर दूसरा अभ्युद्धार्यं । इस 
उपायका प्रयोग संयूझ अवछेप्य तथा संघात्य कमेंमे किया जाता है ॥३१॥ 
सीसेके पत्रको सुवणेके पत्रले मढ्कर, तथा बीचमें अष्टक अर्थात्‌ लाख आदिके 
रससे अच्छीतरह इद्ताके साथ जोड़कर जो बन्धन क्रिया जावे, उसे ' गाढ- 
पेटक ? कहते हैं ॥ ३२॥ वही बन्धन, यदि उसमें लाख आदिका रस, जोड़की 
इदुताके लिये न छगाया जावे, और इसीलिये जो सरळताले : उखइसकने 
योग्य हो; अभ्युद्धायंपेटक कहाता है । इस प्रकार सारासार द्रग्योंके बराबरके 
संयूहनमें सुवण आदिका अपहरण कराडिया जाता हे ॥ ३३ ॥ 


पत्रमाशिष्ट यमकपच्त्रं वावलेप्येषु क्रियते ॥ ३४ ॥ तुल्य 

तार॑ वा गर्भः पन्त्राणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
% 'अवलेप्य कमोमे एक ओर या .दोनों ओर पतलासा . सोनेका पत्र 
___ जोड़कर bs उसमेंस कुछ शुद्ध सुवरणक्रा अंश अपहरण करालिया जाता है ॥३४॥ F h 
था अवुलेप्य कमौमंही बाहर पन्न लगानेके बजाय, सुवण पन्नोके चीचसे | 
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तांबे या चांदीका पत्र लगाकर उसके बराबर सोनेका. अपहरण करीलया जाता 
है॥३५॥ | 
संघात्यघु क्रियते शुर्बरूंपसुवणेपत्तसंइते प्रसृष्ट सुपाश्चम्‌ 
॥ ३६ ॥ तदेव यमकपत्त्रसंहतं प्रमृष्ट ताम्रताररूपं चोत्तरवरणेकः . 
॥ ३७॥ ` | 
संघात्य कमेमिं, तांबे की चीजको पुक ओर सोनेके पन्नोंसे मद्कर, 
उसे खूब चमकाकर, एक ओरक हिस्सेको खूब सुन्दर बना दिया जाता है 
॥३६॥ उस ही तांयेकी चीजके दोनों ओर सोनेके पत्र चढ़ा दिये जाते हैं, तथा 
उसे अच्छी तरह साफ करके चमका दिया जाता है। ऐसा करके उसमेंस कुछ 
अंश सोनेका निकाल छिया जाता है।. (कोई व्याख्याकार पहिले सून्रमे 
बताये कार्य को ' सुपाश्चे) और इस सूत्रम बताये हुए को ' प्रम ' नाम देते 
हें )॥ ३७॥ { पक 
तदुभयं तापनिकषाभ्यां निःशब्दोछेखनाभ्यां वा विद्यात्‌ 
॥३८॥ अभ्युद्धार्यं बदराम्ले लवणोदके वा साधयन्तीति पेटकः 
॥ ३९ ॥ व | 
अब पेटककी परीक्षा का प्रकार बतलाते हैं:--गाढपेटक तथा अभ्यु- 
द्धायपेटक इन- दोनों की ही अभिमें तपनि और कसोटी पर घिसनेसे परीक्षा 
करे | अथवा हळकीसी चोट देकर ( जिस चोटके देनेपर शब्द न्दो), या 
किसी ताइण वस्तुसे निशान देकर या रेखासी : खींचकर इनकी परीक्षा क्रे 
॥ ३८ ॥ अभ्युद्धाय पेटकको बेरीके अस्छ रसमें तथा नमकके पानीसं डालकर 
भी परीक्षा किया जाता हे । ऐसा करनेसे उसका. रङ्ग कुछ छाछसा दोजाता 
हे । यहां तक अपहरणके 'पेटक' नामक उपायका निरूपण किया गया॥ ३९॥ 
' घनसुप्तिरे वा रूपे सुवर्णमन्मांडका हिन्न्छककल्को वा तपो 
अ्वातिष्ठते ॥ ४० ॥ इदवास्तुके वा रूपे वाळुकामिभ्रजतुगान्धार- 
पङ्कोः चा तप्तो तिष्ठते ॥४१॥  ., 
अब पांच प्रकारके पिङ्कका, तथा उसकी परीक्षाका यथाक्रम (निरूपण 
किया जायगाः--ठोस अथवा पोरे कड़े आदि आसूषणेमे, सुवण एत, सुवणे- 
माळुका और शिंगरफूका कल्क अझिमें तपाकर छगा दिया जाता दे । यह एक 
अपदरव्य-या असारद्रव्य हे, इसको भासूपरणेमे सिल्ठाकर, उतनाही शुद्ध सोला 
उससेंसे निकाल लिया जाता हे. ॥( सुषर्णछत ओर' सुत्रणमालुका, Rs 
भी कोई विशेष घाउ ही हैं ) ॥ ४९ ॥ ज़िस:-आभ्रूषणका तास्तुक ( झं 
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पीठबन्ध>आधारभूत भाग ) अच्छी तरह ढ़ हो, उसमें, साधारण धातुओं- 
की बालुकाकी लाख और सिन्दूरके पङ्क ( कीचड़-दोनोंका एक साथ घुले हुए 
होना ) में मिलाकर तथा उन्हें अभिमे तपाकर छगा दिया जाता हे । ओर 
उसकी बराबरका सोना उसमेंसे निकाल लिया जाता ई ॥ ४१ ॥ 


तयोस्तापनमवश्च॑सनं वा शुद्धिः ॥ ४२॥ सपरिभाण्डे वा 
रूपे ठवणमुल्कया कड॒शकरया तस्तमबतिष्ठते ॥ ४३॥ तस्य 


क्वाथनं शुद्धि! ॥ ४४ ॥ 
ठोस पोले तथा इढवास्तुक अळङ्कारों को अञ्निमं तपाना, तथा उनपर 
यथावश्यक चोट देना, उनके शोधनका उपाय हे ॥ ४२ ॥ बूंद्दार सणिबन्ध 
आदि आभूषणोंमें, नमक को छोटो २ ककड़ियोंके साथ रूपटो चाली आगमे 
३) ३ ७ 


तपाकर "रख लिया जाता हे ॥ ४३ ॥ बेरीके अम्ल रखमे उबाळ कर उसकी 
झुद्धि होजाती हे ॥ ४४ ॥ + 

« अब्भ्रपटलमश्केन द्विगुणवास्तुके वा रूपे बध्यते, तस्य 
पिहितकाचकस्यादके निमज्जत एकदेशः सीदति, पटलान्तरेषु 


चा सूच्या [भिद्यत ॥ ४५ ॥ 

अञ्रपटळ ( अभ्रक ', अपनेसे दुगने वास्तुक ( आभूषणोंके लिये तेयार 
किये हुए सुवण आदि ) में छाख आदिके द्वारा जोड़कर रख लिया जाता है। 
उसकी परीक्षा का प्रकार यह हैः_-उस सुवणेके आभूषणों को, जिसमे अभ्रक 
मिला हुआ होवे, बेरीके अम्ल जलम छोड़ दिया जावे, उस आभूषण का थोड़ा 
सा हिस्सा ही पानीम डूयेगा, जिस. ओर अञ्रक होगा वह नहीं डूबेगा । यदि 
अभ्रपटळ के स्थान पर तास्रपटळ का ही आभरण आदि में मेल किया 
गया हो, तो उसकी परीक्षा किसी सूई से निशान करके ही ठीक तौरपर 
हो सकती है॥ ४५॥ _ 


मणयो रूप्यं सुवर्णं वा घनसुषिराणां पिङ्गः ॥ ४६ ॥ 
तस्य तापनमवध्वंसनं वा शुद्धिरिति पिङ्गः ॥ ४७ ॥ 


_ ठास तथा पालं आभूषणोंमे मणि (काच मणि आदि), चांदी तथा 
अशुद्ध सुवण का मेल करके पिकू नामक उपाय द्वारा झुद्ध सुवण का अपहरण 
. किया जासकता है ॥ ४६ ॥ उसको अभिमे तपाना तथा उसपर चोट देना ही 
_ «. उसके शोधन कां प्रकार हैं । ऐसा करनेसे उसकी वास्तविकता की परीक्षा हो 


“नाती है । बहांतक (पिका निरूपण किया गया ॥ ४७ - ` » , ! ` 
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तस्माद्रज़माणियुक्ताप्रवालरूयाणां ,जातिरूपवर्णप्रमाणपुद्द 

लक्षणान्युपठभत ॥ ४८ ॥ 
इसालिग्रे सावणिक को चाहिये कि वह वज्र मणि सुक्ता तथा प्रवाळ 

इन चाराके जाति .( उत्पात्ति ), रूप ( आकार), वर्ण (रंग ), प्रमाण 
( माषक आडि परिमाण.), पुद्गल ( आभरण.), आर लक्षण अथोत्‌ चिन्ह 
को अच्छी तरह जाने । जिससे कोई भी व्यक्ति, किसी उत्तम वस्तुका अपहरण 
न कर सके ॥ ४८ ॥ 

कुत्‌भाण्डपराक्षाया . पुराणमाण्डध्रातसस्कार . वा _चत्वारी 


हरणोप।याः ॥-४९ | परिकु्नमवच्छेद्नश्च्लेखनं परिमर्दन वा 
॥ ५० ॥ 
पान्न तथा आभरण आदिके नि्माणके अनन्तर परीक्षा समयमें, उसमें 
से सुवण आदिका अपहरण करनेके चार उपाय होते हेः -॥ ४९ ॥  परिकुइन | 
वच्छेइन, उल्लेखन आर परिमइन ॥ ५० ॥ 


पटकापद्शन पृषत गुण पिटकां वा यत्पारिशातयन्ति तत्प 
रिकृइनस ॥ ५१.॥ यद्द्विगुणवास्तुकानां वा रूपे सीसरूपं 
्रक्षिप्यास्यन्तरमवच्छिन्द्न्ति तदवच्छदनम्‌॥: ५२ ॥ 
पूर्वोक्त पेटक उपायकी परीक्षा करनेके बहानेसे, छोटी २ गोळी, कडे 
आदिका थोडासा हिस्सा या कुछ अधिक हिस्सा, जो किसी आभूषण आदिसे 
सुनार काट लेते हैं, उसका.नाम ' परिकुद्दन ' है ॥ ५१ ॥ बहुतसे पत्र.भादि 
को जोड़कर बंनाये हुये आभूषणा में, तथा सोनेसे मढे हुए. कुछ सासे के 
पन्नों को मिलाकर, फिर भीदरस काटकर सुवण निकाल ठेना. ' अवच्छेदन 


` कहाता है ॥ ५२ ॥ 
यद्धनानां तीक्ष्णनोल्लिखन्ति तदुछेखनस ॥ ५३ ॥ हरि- 
तालमनःशिलाहिड्ञलकचूणानामन्यतमन कुरुविन्दचूर्गन वा 


.संयूद्य य॒त्परिसृद्वन्ति तत्परिमदेनम्‌ ॥ ५४॥ ` 
जो सुनार ठोस आशूषणोंको तीण, जजार आद्विसे खोद देते हैं, उस 
' ‹ डछेखन ! कहते हैं ॥ ५३ ॥ हरताळ; सनसिळ तया ,शिग्रफके ,.चूरेके साथ 
_ तथा. कुरुषिक - ( एक तरहका पत्थर ) के चूरेके, साथ कपडे को. सानकर 
' उससे जो आभूषण आदिको,र॒गडा जाता है, उसका, नाम .<परिमदेन होता. 
हे BAS mete ITN f° 9 (हो के gr AN 
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तेन सौवंणेराजतानि भाण्डानि क्षीयन्ते ॥ ५५ ॥ न चैषां . 
किंचिदवरुग्ण भवति ॥ ५६ ॥ 


ऐसा करनेसे सोने तथा चांदीके आभरण आदि घिस जाते ह ॥ ५५॥ 
परन्तु. इनमे किसी तरहकी चोट या.विकारकी प्रतीति नहीं होती । इस प्रकार 
आभूषण आदिको काटे .बिना ही सुदर्णके अपहरण करनेका यह एक उपाय 


है ॥ ५६ ॥ व 
भग्मसण्डघृष्टानां सयूद्याना सच्शनासुसान कुयात्‌ ॥ ५७ ॥ 


अवलेप्यानां यावदुत्पाटितं तावदुत्पाव्यानुभान कुयोत्‌ ॥ ५८ ॥ 
दढ पत्नोंसे बने हुए आभूषणोंके, परिकुट्न अवच्छेदन तथा ॥घसनसे 
जितने हिस्से का अपहरण किया गया हो, उसका अनुमान, उसके समान 
` जातीय शेष अवयवासे करे ॥ ५७ ॥ अवलेप्य अथोत्‌ जिन आभूषण आदिपर 
` सोनेका पतछा'पन्न ऊपर चढ़ा हुआ हो, उनपरसे काटे हुए सोनेके हिल्स को 
उतनी ही वू'के दूसरे हिस्सेक्के :काटकर जाने । अथोत्‌ उस £टे हुए हिस्पेके 

` परिमाणका उतने ही दूसरे हिस्सस अनुमान करे ॥ ५८ ॥ 


विरूपाणां वा तापनश्चुदकपेपणं च बहुशः कुयोत्‌ ॥ ५९॥ 
_ जिन आभूषण आदिमं बहुत अधिक अपद्रव्य़ मिलाकर उन्हे विरूप 
बना दिया गया हो, उनकी हानिके परिमाणका अनुमान, उनके सरश अन्य 
' आभूपणोंके द्वारा किया जावे । उनको अझिस खूब तपाकर तथा फिर जल्में 
. फॅककर उनपर बार २ चोट देना ही 'उनके शोधन का उपाय हे । अपहरणके 
- परिमाणको जानेका प्रयोजन यही हे, कि उसके अनुसार अपहरण करनेवाले . 
. घुरुषक, पूर्वोक्त म्रथमसाहस आदि दण्ड दिये जावे ॥ ५९ ॥ 


अंबक्षेपः प्रतिमानमम्निगण्डिका भण्डिकाधिकरणी पिच्छः 

- पत्र चेल्ल॑ बोळनं शिर उत्सन्गो मक्षिका खकायेक्षाहतिरुदकशः 
..रावमाग्नष्ठमिति काचं विद्यात्‌ ॥ ६० ॥ . [ 

पूर्वोक्त अपहरणके उपायोंके अतिरिक्त, अवक्षेप आदि अन्य उपायोका 

भी निरूपण करते हैंः--अवक्षेप ( अपने इस्तलाघव अथीत्‌ चतुराई से देखते 

[इप आदमीके सामने भी सार द्रव्य का अपहरण करके उसमे असारद्रब्य का 

मिला देना ), प्रतिमान ( बदुळा. करनेके द्वारा अपहरण करना), अभि (अपने 

के धोस हरण करेया ), ' गण्डिका ' (जिसपर रखकर सोने को चोट छगाई | 

. जावे), मण्डिकां (सोमेका सेंळ आदि रखमे का पान्न, अथवा: पिघले इटं 

केरल का पात्र), जधिकरणी ( लोहेका वमा हुँसो' साधारेण सुवणेके , 
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१४ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २०३) 


रखनेका पात्र ), पिंछ ( मोर पेंच ), सूत्र ( सुवणेकी तराजू की रस्सी ), चेष 
(वस्त्र ), बोलून ( कहानीक बहानेसे देखने दाछेका ध्यान बटाना), शिर 
( ख्रिरका खुजाना आदि), उत्संग (गोद या अन्य गुह्य स्थान), मक्षिका 
( सक्खीके उड़ानेके बहामेसे द्रव घाठु को अपने अंगसे लगा ठेना , पसीना | 
आदि दिखानेका बहाना, धौकनो, जलका झकोरा, असिम डाला हुआ अप- 
द्रव्य; ये सब अपहरणके उपाय जानने चाहिये ॥ ६० ॥ 


राजतानां विखं मलग्राहि परुषं प्रस्तीनं विवर्णे बा दुष्टः 
ee ष्र 
भिंत विद्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 

जो अःभूषण चांदाके बने हुए हों, उनसें पांच प्रकारके दोषके चिन्ह 
होते हेः-विख' ( सांसा आदिके संसगैसे दुर्गेश्यकां आने लगना), मलिन 
हो जाना, कठोर ( अथात्‌ स्पश करते समय खरखरा मालूस होना), कठिन; 
होजाना ( अथोत्‌ रदुताका न रहना ), और विवर्ण अथात्‌ अपद्रव्यके मिलने 
से कान्तिहीन होजाना, ये पांच प्रझारके दोष चांदीके बने आभूषणसि जप- 
द्रव्य मिळानसे होजाते हें । ( इसके शोधनका प्रकार, पूव अध्यायम ( अस्थि- 
तुत्थ चतुः समसीस चतुः इत्यादि सूत्रस बता दिया गया है. ॥ ६१.॥ 


एवं नब च जीणे च विरूपं च. विभाण्डकम्‌ । 
परीक्षेतात्ययं चेषां यथो दष्टं :कर्पयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये अधिकरण विश्ञिखायां सोवर्णिकप्रचारः चतुदेशों- 
ऽध्यायः ॥ १४ ॥ की: 
आदितः पञ्चज्िशः ॥ ३५॥ 


इस प्रकार नये और पुराने, विरूप या (वकृत किये हुए पान्ना आभूषण 
आदि को अच्छी तरह परीक्षा करक जान । आर फिर उस मिलावरके अनुसार 
अपराधियोंके दण्डकी व्यवस्था करे । ( जसा कि' वर्णहीने माषकावरे ' इत्यादि 


सूत्रेंस प्रतिपादन. कर दिया गया हे )॥ ६२ ॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे चौदद्दवां अध्याय समाप्त! . 
२ गज्छ 
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३४ प्रकरण 
` कोष्ठागाराध्यक्ष । 
(* को ! पेटको कहते हैं । उसके लिये जो धान्य, तेल, घी, नमक. 
| आदि खाने योग्य पदाथ होते हैं, उनका भी नाम कोष्ठ है। उन 
5 3] पदार्थोके संग्रह तथा रक्षाके लिये जो स्थान बनाये जावें, उन्हे 
' कोष्ठागार ! कहते हें । और उनके अध्यक्ष का नास कोष्ठागारा- 
| ध्यक्ष होता हे, उसके कार्योका विस्तृत निरूपण इस प्रकरणें 
(किया जायगा । , 
कोष्ठागाराध्यक्षः सीताराष्ट्क्रथिमपरिवतकम्रामित्यकापमि- 
त्यकैसिंहानिकान्यजातव्ययप्रत्यायोपस्थानांन्युपलभेत ॥ १॥सा- 


कोष्ठागाराध्यक्ष को चाहिये, कि वह सीता, राष्टू, ऋयेस, परिवत्तेक, 
'प्रासिस्यक, आपमिस्यक, सिंइनिका, अन्य जात, व्ययप्रस्याय और उपस्थान इन 
दस बातोंका अच्छी तरह चिन्तन करे। इन सबका यथाक्रम विवरण दिया 
जाता हैः--॥ १ ॥ साँताध्यक्ष ( धान्य आदि, राजकीय करका ग्रहण करने 
बाळा अधिकारी ) के द्वारा को्ठागारमें पहुचाये हुए प्रत्येक जातिके धान्यका 
नाम “ सीता ' हे | कोष्टागाराध्यक्षको चाहिये कि वह झुद्ध ओर पूर्ण सीताको 
लेकर यथोचित कोष्ठागारमें रक्खे ॥ २ ॥ 


पिण्डकरः षड्भागः सेनाभक्तं बलिः कर उत्सङ्गः पार्श्व 
पारिद्दीणिकमोपायनिकं कोष्ठेयंक च राष्ट्रम्‌ ॥ ३ ॥ 


पिण्डकर (उन २ गांवोंसे दिया जाने वाळा नियत राजकीय कर ), 
षड्भाग ( राजदेये, अन्नादिका छठा हिस्सा ), सेनाभक्त ( सनाके आक्रमण 
करनेके समयमे तेल श्रतं चावछ नमक आदि विशेष राजदेय भाग । किसी २ 
` ब्याख्याकारने ' सेनिकों को चावल तथा अन्य दिरिण्य आदि .देनेके समयमे 
डन+ द्वारा दिये जाने वाळे धनादिके कुछ अंश ' ऐसा अर्थ किया हे ), बाळे 
( छठे हिस्सेसे अतिरिक्त राजदेय अंश ), कर ( जळ तथा वृक्ष आदिके सम्प्रन्ध | 
का राजदेय अंश), उत्सङ्ग ( राजाके पुत्र जन्मादि उत्सव होनेपर पौर जान- 
पदके द्वारा दिया हुआ विशेष धन ), पार्थे (उचित करसे अधिक ग्रहण करना; 


र  परायदत्त पञ्चस अधिकरणके, दूसरे अध्यायसें इसका निरूपण किया गया 
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हे), पारिहीणिक ( चौपायोसि बिगाड़े हुए भान्य आदिके दण्ड ख्पर्म प्राप्त 
हुआ २ धन), आपायनिक (भेटमें प्राप्त हुआ २ घन), और कोष्ठेयक ( राजाके 


द्वारा बनवाये हुए तालाब ओर बगीचोंसे प्राप्त होने वाळा), यह दस प्रकार 
कां राष्टू होता है ॥ ३ ॥ 


>> हो 


नमन्यतः प्रामित्यकम्‌ ॥ ६ ॥ | 

घान्यसूल्य़ (धान्य. आदिको बेचकर मूल्य रूपमें प्राप्त हुआ २ हिरण्य 
आदि), कोशनिहोर ( हिरण्य आदि देकर ख़रीदा हुआ धान्य आदि ), तथा 
ग्रयोप्रस्यादान ( व्याज आदिसे प्राप्त हुए अधिक घान्यका को्ठागारमें जमा 
करना), यह तीन प्रकारका क्रयिम होता है ॥ ४ ॥ भिन्न २ जातिके घान्यांसे .. 
अन्य भिन्न जातिके घान्योंका न्यूनाधिक परिमाणमें -बदळा करना; जैसे एक ' 
प्रस्थ चावल देकर चार प्रस्थ कोदों बदछेमें लेळेना, यह ' परिवंत्तेक ' कहा 
जाता. है ॥ ५॥ अन्य मित्र आदिसे, सस्पर ( अन्न-अनाज ) का सांगना, जो 
कि फिर लौटाया न जावे, उसे ' प्रामित्यक ' कहते हैं ॥ ६ ॥ | 

तदेव प्रतिदानाथैमापमित्यकप्र ॥ ७ ॥ कुडुकरोचकसकतु- 

शुक्तपिष्टकमे तज्जीवनेषु तैपीडनमोरश्रचाक्रिकेध्िक्षूणां च 
क्षारकम संहनिका ॥ ८ ॥ | । 

जो धान्य आदि, ब्याज सहित छोटा देनेके वादेपर दूसरेसे माँगा 
ज्ञावे, उसे ' आपमित्यक ' कहते हैं ॥ ७ ॥ कूटनेका काये करने चाळे, सूंग 
उडद आदिके छड्ने, जो आदिका सत्त पीसूने, ग्ने आदिके रससे सिरका या 
आसव बनाने, तथा गेहूँ आदिका आटा पासनेका काये करने वाळे, अथोत्‌ इन, 
कर्योको करके अपनी जीविका करने वाळे पुरुषास; और तिलोसे तेळ निकाछ- 
कर तथा भे के बाळ आदि काटकर उनसे जीविका करने वाळे पुरुषासे; और 
गआ्नोंके रससे गुड राव शक्कर आदि बनाकर अपची जीविकां करने पुरुषः 
से जो राजदेय अंश छिया जावे उसे “ सिंइनिका ' कहते द क्ति २ प्राचीन 
व्याख्यां ¦ सेहनिका ! पाठ. है । यह पाठ अच्छा मार्स ह'ता हे॥८॥ 


~ 


नष्टप्रस्मृतादिरन्यजातः ॥ ९ ॥ बिक्षेपव्यावितान्तरारम्भः 


षृ च व्ययग्रत्यायः ॥ १० ॥ पी र 
डं हो २ तथा भूले हुएका नाम ' अन्यजात हे ॥ ९ ॥ विक्षपशेष 


( किसी कायको सिद्ध करनेके किये सेजी हुई सेनाके स्पयसे बचा हुआ ), 
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ब्याधितशेष ( औषधालय आदिके व्ययसे बचा हुआ), तथा अन्तरारस्भशेष 
( भीतर दुग आदिकी मरस्मतसे, बचा हुआ धन ), यह तीन प्रकारका ' व्यय 
प्रत्याय ° होता है ॥ १० ॥ 


तुलामानान्तरं इस्तपूरणञ्चत्करो व्याजी पर्युषितं ग्रा 


चोपस्थानांमाते ॥ ११ ॥ | 
तराजू या बाटेंके भदस अधिक प्रास हुआ २ ( अर्थात्‌ भारी बार्टोसे 
लेकर, और हलके बाटोंसे देकर अधिक पदा किया हुआ ), अन्न आदि तोलने 
के बाद सुट्टी भरकर और अधिक डाळा हुआ अन्न, उत्कर( घाल्य आदिके ढेर- 
से, तुली हुई या गिनी हुई चीज़में और वस्तु उठाकर डाल देना ), व्याजी 
( सोळहवां या बीसवां अधिक लिया हुआ हिस्सा, जिससे .कि फिर तोळनमें 
किसी तरहकी कमी न होजाय ). पर्युषित .( पिछरे खाळका शेष ) ओर भार्जित 
( अपनी चतुराईस इकट्ठा किया हुआ ), यह ' उपस्थान ? कहता है। यहांतक 
सीता आदि पदार्थका विवरण किया गया ॥ ११ ॥ 
घार क (] [AN द च 
न्यखहक्षारलवणानासू ॥ १२ ॥ चान्यकर्प साताध्यक्ष 
वक्ष्यामः ॥ {३ ॥ स।पस्तलवसामञ्जानः खहा! ॥ १४ ॥ फा 
णितगुडमत्स्यण्डिकाखण्डशकरा: क्षारवर्गः ॥ १५ ॥ 
अच इसके आग धान्य, स्नेह (घी तेल आदि ), क्षार तथा लवण; 
इन पदार्थाका निपरूण किया जावेगा ॥ १२ ॥ इन पदार्थामेंसे धान्यव्का 
विस्तृत विवरण, सीताध्यक्ष नामक प्रकणमें कहा जायगा॥ १ ३॥ घी, तेल 
वसा. जार मज्ता ये चार प्रकारके स्नेह होते हं ॥ १४ ॥ रान्नेसे बने हुए फाणित 


(राव), गुड़, मत्स्यण्डिका ( गुड ओर खांडके बीचका विकार.), खांड तथा 
शक्कर आदि ये सत्र क्षारवर्ग हैं ॥ १५॥ 


| म सन्धवसामुद्रविडयवक्षारसोवचेलोक्वेदजा लवणवगेः! ॥१६॥ 
.. क्षोद्र माद्दीक॑ च मधु ॥ १७॥ 

छः प्रकारका लवण होता है,-सेन्धव (सेंघा नमक ), साझुद्र ( सः 
सुद्रके पानीसे बना हुआ ), बिडं ( एक प्रकारका नमंक ), यवक्षार ( जवाखार 
आदि ), सौवर्चळ ( सजीखार आदि ), और उद्भेद (ऊषरकी मट्टीसे बनाया 
हुआ नमक ), यह रूवणवर्ग ह ॥ १६ ॥ मधु दो प्रकारका होता है,ः-- क्षोद्र 
( मक्खियोंके द्वारा इकट्ठा किया हुआ ), तथा मा्वीक ( झुनक्का तथा दाखके 
` रल बनाया हुआ ) ॥ १७ ॥ ॒ 
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१५ अध्या० ] ` अध्यकषेग्रचार ' (९०७) 
` 'इशनुरसगुडमधुफाणितजाम्प्रवपनसानामन्यतमो मेषभून्नीपिः 
प्पर्लीक्षाथाभिषुतो मासिकः षाण्मासिकः सांवत्सरिको वा चिद्धि- 
- टोवांरुफेक्षुकाण्डाग्रफलामलकावसुतः शुद्रो वा शुक्तवग! ॥१८॥ 


इक्षुरस ( इंखका रस ), गुर ( गुड़), मधु ( शहद ), फ'णित (राब), 
जास्बव ( जामुन फळका रस ), पनस ( पनस=करहलू फलका रस), इन 
छःओंमंसे किसी एकको मेषश्यज्ञी ( मेंढासींगी ) तथा पिप्पली ( पीपल ) के 
काथके साथ मिलाकर, एक महीना, छः महीना तथा एक वर्षतक बन्द करके 
रक्‍ख जावे; चिद्धिट ( मीठी ककड़ी ), उर्वारुक ( कडवी ककडी ), इक्षुकाण्ड 
( इंख) आम्रफल ( आमका फळ ), तथा आमछक ( आंवला ) इन पांचों 
चीजोंको भो उसमें डाळ, अथवा न डाले; ऐसा करनेसे जो रस तेयार हो, उसे 
सिरका क्ते हे । यह एक महीना छः महीना तथा सालभर समयके भेदसे 
यथाक्रम अधम, मध्यम तथा उत्तम होता हे | यह झुक्तत्रग है ॥ १८॥ 


इक्षाम्ङरमदोम्रविदरामलकमातुछङ्गकोरबरदरसीवीरकप -. 
रूषकादिः फलाम्लवगेः ॥ १९ ॥ | 
इमली ( किसी २ ने तिन्तिडोक शब्दका अर्थ केवळ खटाई या अमळ 
देत भी किया है), करोंदा, आम, अनार, आंवळा, खड्डा (एक प्रकारका नींबु), 
झरबेरीछा बेर, पेमदी बेर, उज्ञाव, फाछप्ता आदि खट्टे रसके फल हते ह । 
यह फलास्लवग है ॥ १९॥ द | ; 
दधिधान्याम्लादिः द्रवाम्णबगेः ॥ २० ॥ पिप्पलीमरीच- 
शङ्गिविराजाजिकिराततिक्तगारसर्षपङस्तुम्बुरुचोरकमनकमरुव - | 
कशिग्रकाण्डादिः कडुकवगेः ॥ २१ ॥ शुष्कमत्सप्रांसकन्दमूल 
कवर t र: 
फलशाकादि च शाकवगः ॥ २२ ॥ । 
दही, कांजी तथा आदि पदसे मठा ( तक्रन्छाछ) आदि ये पनीली 
खट्टी चीजे होती हैं । यह हचवर्ग है ॥ २० ॥ पीपळ, मिरच, अदरख, जीरा, 
चिरायता, बंगा सरसों, धनियां, चोरक ( चोरदेक) दमनक ( कान्ता नामक 
` औषधि ), सर्वक ( मनफळ ), संजना आदि ये सब कडु ( कडुवे ) पदार्थ 
हैं। यह कडुकवगे हे ॥ २१ ॥ सूखी मछली, सूखा सांस, कन्द ( सूरण, 
: लारी आवि), मूळ! मूडी, गाजर आदि ) काकं ( बंधुणा, मेयो 


| (ल 


“आदि )/ यह सब शाकवंगे हश २२ Mf roche oe 
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[ (२०८ ) कोटलीय अथशास्त्र २ अधि० 


ततो 5धमापदर्थ जानपदानां ख्यापयेत्‌ | २२ ॥ अधेयुप- 


ग्रु्जीत ॥ २४ ॥ नवेन चानर्ष शोधयत्‌ || २१.॥ 
स्नेहवगेसे लगाकर यहां तक जितने पदाथ वतलाये गये हैं, उन सबकी 
उत्पत्तिमेसे आधा, जन. पदपर आपत्ति आनक समयम उपग्रोगसं लानेके लिये 
रखलेवे ॥ २६ ॥ ओर आधे सामानका भोजन आदिम उपयांग करळच ॥२४॥ 
जब नई फसळका नया सासान आवे, तो पुराने सासानकी जगह नया भरलेवे, 
और पुराने सामनको उपयोगमें लेआव ॥ २५ ॥ 
क्षुण्णघुष्टापष्टभृष्टानामाद्र्शुष्कासद्धानां धान्यानां वद्ध 
क्षयप्रमाणानि प्रत्यक्षीकु्वीत । २६ ॥ 


बार २ कूटा हुआ, साफ किया हुआ, पीसा हुआ, भाड आदिमे भूना 


हुआ, गीला, सुखाया हुआ, तथा पकाकर तेयार किया हुआ, जितना भी 
धान्य आदि सामान हो, उसके बुद्धि क्षय तथा वत्तेमान प्रमाण (तोल आदि) 


को, कोष्टागाराध्यक्ष स्वयं प्रत्यक्ष करे, अथात्‌ सब चीजोंकों अपने सन्सुख तुळ 
चाकर उनके परिमाण आदिकी जांच. करे ॥ २६॥ 


कोद्रवत्रीहीणामर्थ सारः ॥ २७ || शालीनामधभागोनः 
,॥ २८ ॥ त्रिभागाना वरकाणास्‌ ॥ २९ ॥ पप्रयङ्गणासघ सारः 
नव्रभागबाद्भश्च ।।. २० ॥ उदारकस्तुस्यः ॥ ३१॥ ` - 


“ कोदा ओर घानमंसे आधा-माल बचता है, आघा चोकर आदिका निकल 

" जाता हे ॥ २७ ॥ बढ़िया धानकाभी आधा हिस्सा सारभूत निकलता है, बाकी 
आधा. छिलके आदिम चछा जाता हे ॥ २८ ॥ वरक अर्थात्‌ लोभिया आदि 
_अन्नाका तोसरा हिस्सा. चोकरका निकळता हे, बाकी दो हिस्से असली 
_ माळ निकल आता हे ॥ २९॥ कांगनोका आंधा हिस्सा सारभूत .निकलछ 
आता हे । कभी २ नोवां हिस्सा इसका अधिक - भी होजाता है॥ ३० ॥ 
उदारक (एक प्रकार का सोटा चावल) का कांगनाके समान ही सार भूत . भाग 


> निकलता है ॥ ३३ ॥ 


यवा गाधूमाथच क्षुण्णाः ॥ ३२:॥ तिला यवा मुठ्ठमापाश्र 


' दृष्टाः ॥ २३ ॥ पश्चभागवृद्धिर्गाधूमः सक्तवश्व ॥३४॥ पादोना 
कलायचमसी ॥ ३५॥ ` 


कः “जा झार गेह भी ऋटनेफर समान..भाग..ही तैयार होजाते हें । अर्थात. FE 


| इनके कूटने आदिमें कोई विशेष छीजेन ,नहीं/होती ,.॥ .३२: ॥. तिल, जो; 
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१५ अच्या० | अध्यक्षे-प्रंचार ` ( २०३) 


तथा डड़द दुळनेपर बराबर ही रहते हैं ॥ ३३ ॥ गेहूं और. सुनेहुए जो, पीसने 


पर पांचवां हिस्सा बढ़ जाते हैं ॥ ३9 ॥ मटर पीसने पर चाथाई हिस्सा कम 
होजाता हे ॥ ३५॥ 


मुद्रमापाणामधेपादोनः ॥३६॥ शेस्बानामधे सारः ।।३७॥ 
जिभागोनः मसराणास्‌ ॥ ३८॥ 

मूग आर उइद्‌ पीस जानेपर आठवां हिस्सा कम होजाते हैं ॥३६॥ शेब 
(ग्वार की फली-खुरती अथवा सेम) का आधा हिस्सा सारभूत निकलता है। 
आधा चोकर नकल जाता ह ॥३७॥ मसूरका तीसरा हिस्सा कम हो जाता है, | 
वाकी दो हिस्से ठीक माळ निकलता हे । दळने आदिके समय यह तीसरा 
हिस्सा कम होता है ॥ ३८ ॥ 


पिष्टमामं कुल्माषाश्रा ध्यधेगुणा! ॥ ३९ ॥ द्विगुणो यावकः 
॥ ४० ॥ पुलाकः पिष्टं च सिद्धम्‌ ॥ ४१ ॥ 

पिसे हुए कच्चे गेहूं तथा मूंग उड़द आदि पकाये जानेपर ड्योदे हो 
जाते हैं ॥ ३९ ॥ कूट छड़कर पीसे हुए जा, पकाये जानेपर दुगने होज़ाते हैं 
॥ ४० ॥:आधे पकाये हुए चावल और सूजी आदि भी पकाये जानेपर दुग्यने 
होजाते है ॥ ४७१ ॥ 


कोद्रववरकोदारक्रियङ्गणां त्रिगुणमन्नम्‌॥ ४२ ॥ चतुगुणं 
व्रीहीणाम्‌ ॥ ४३.॥ पञ्चशुण शालीनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कोदो, वरक अथात्‌ लोभिया आदि, उदारक और कांगनीका भात 
आदि अन्न पकाया जानेपर तिगुचा होजाता हे ॥४२॥ बरोही ( विशेष चावल ) 
चोगुने॥४३॥ और शाली (बासमती आदि चावल) पांच गुने हो जाते हैं ॥४४॥ 
तिमितमपरान्नं द्वियुणमधाधिकं विरूढानाम्‌ ॥४५॥ पञ्चः 
भागब्रद्धिः भृष्टानाम्‌ ॥ ४६ ॥ करायो द्विगुणः ॥ ४७ ॥ लाजा 
भरुजाश्र ॥ ४८ ॥ 
काउनेके समयमें खतसे जो गीलाही लिया गया हो, ऐसा अन्न; तथा . 
कच्चेह्दी काटे हुए घरीही आदि दुगनेही बढ़ते हैं। यदि और कुछ अच्छी अव- 
स्थानें कारे जावें, तो ढाई गुने बढ़ जाते हें । ( किसी २ व्याख्याकारने इसका 
यह भी अधे किया हेः--गीले किये हुए चने आदि अन्न दुगने दोजाते हे, 
यदि चने आदिकों गीछाई काट दिया जावे, तो वे ढाई गुना बढ़ जाते हैं) 
` ॥ ४७ | यदि इनको भाइ आदिमें भूना जावे, तो इनकी पांचवां हिस्सा बुद्धि 
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'होजाती हे ॥ ४६ ॥ सुना हुआ मटर दुगना होजाता है ॥ ४७ ॥ घानोंकी 
खीळ ओर भुने हुए जो भी दुगने होजाते हैं ॥ ४८ ॥ 

पदकं तेलमतसीनाम ॥४९॥ निस्बकुशाम्रकापेत्यादीनां पश्च- 

भागः ॥ ५० ॥ चतुभोगिकास्तिलकुसुम्भमंधूकेडुदीखेहा! ॥५१॥ 

अळसीका तेल छठ/ हिस्सा तेयार होता हे । अथात्‌ जितनी अलसी 

हो, उसका छठा हिस्सा उसमंस तेल ।नेकलता है ॥ ४९ ॥ नींस ( निंबोरी ), 

कुशा ( घासकी जड़), आम (की गुठळी ), और केथमेंसे पांचवां हिस्सा तेल 

निकलता है ॥ ५० ॥ तिल, कुसुम्भ ( कसूम ), महुआ, तथा इंगुदी ( गोंदा 

=एक पेडका नाम है ) मेंस चोथा हिस्सा तेल निकलता ह ॥ ५१ ॥ 


कार्पासक्षौमाणां पञ्चपले पलस्तत्रम्‌ ॥ ५२॥ पश्चद्रोणे 


शालीनां च द्वादशाढकं. तण्डुलानां कलभभोजनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कपास तथा रेशममंसे, पांच पछमंले एक पछ सूत्र निकळ्ता द | इस 
सूत्रम “ क्षोम › शब्दका अथ--' एक विशेष बुक्षकों छाळ भी ।केया गया 
है ?। तात्पर्य यह है, कि कपास ओर क्षोम जितना हो, उसमें उसका पांचवां 
हिस्सा सूत तैयार होता हे) ॥ ५२ ॥ पांच द्रोण अथोत्‌ बीस आढक धानोंमें 
से, जब छड कूटकर, बारह आढक तण्डुळ अथोत्‌ चावळ रहं जावे, तब वह 
हाथीके बच्चोंके. खाने योग्यं अन्न होता हे ॥ ५३ ॥ 
एकादशक व्पालानामू ॥५४॥ दणकमायवाद्यानामू ॥५५॥ 
नवक सान्नाह्मानास्‌ ॥ ५६ ॥ अष्टकं पत्तीनाम्‌ ॥ ५७ ॥ सप्तक 
मुख्यानाम्‌ ॥ ५८ ॥ पदक देवीकुमाराणास्‌ ॥ ५९ ॥ ` पञ्चक 
राज्ञाम्‌ ॥ ६० ॥ 
जब, थोडा ओर साफ करके बीस आढकमेसे ग्यारह आढक रह जावें, 
तो उसे दुष्ट हाथियों (मस्त हाथियों ) के खानेके लिये उपयोग करना चाहिये 
॥ ५४ ॥ इसी प्रकार दसवां हिस्सा रहनेपर उसे, राजाकी सवारीके हाथियोंके 
भोजनमें ळगाना चाहिये ॥ ५५॥ और नौवां हिस्सा रहनेपर, युद्धे काम 
आने वाले हाथियोंके भोजनमें उसका उपयोग करना चाहिये ॥ ५६ ॥ आठवां 
हिस्सा रहनेपर, पेदृळ सेनाओंके भोजनके लिये उसका उपयोग करना चाहिये 
॥ ५७ ॥ सातवां हिस्सा रहनेपर, उसे प्रधान सेनापतियोंके भोजनके लिये उप 
... युक्त करना चाहिये ॥ ५८ ॥ छठा हिस्सा रहनेपर, वह रानियों तथा राजकु 
५ 223 रके ओजनके कामम आता हे ॥ ५९ ॥ तथा पांचवां हिस्सा रहनेपर, उस" । 
का राजाओंके किये उपयोग करना चाहिये । इसप्रकार बीस आढकमेंसे; के 
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साफ करते २ पांच आढक अथोत्‌ चौथाई हिस्सा रह जावे, तब वह राजाकेः 
लिये उपयोगमें लानेके योग्य होता हे । ऊपर बताये हुए हिस्सोंमें भी. इसी. 
तरह समझना चाहिये ॥ दै० ॥ 
अखण्डपरिशुद्धानां वा तण्डुलानां प्रस्थः ॥ ६१ ॥ चतुभोगः 
सपः सपषोडशों लवणस्यांशः चतुभोगः सापिंषस्तेलस्य वा 
एकम।ग्रभक्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथवा राजाके भोजनके लिप, आर भी अधिक साफ करके, जथ बीस 
आढकमेंसे एक प्रस्थ चावन्ठ रह जावे, तब उनका उपयोग करना चाहिये । 
उन. साफ किये हुए चावछेंमे एक भी दाना हूटा हुआ न होना चाहिये । 
साफ विना टूटा एक २ दाना चुनकर बीस आढकमसे एक प्रस्थ भिकाळ लेना 
चाहिये । ( चार प्रस्थका एक .आढक होता हे, इसतरह बोस आढकके अस्सी 
प्रस्थ हुए, अस्सीमेंसे एक प्रस्थ चावल छांटने चाहिये )॥ ६१ ॥ प्रस्थका 
चौथा हिस्सा सूप (.अथोत्‌ दाल $ प्रस्थ होनी चाहिये), सूपका सोलहवां 
हिस्सा नमक, तथा सूपका ही चोथा हिस्सा घी अथवा, तेल; मध्य़मस्थातिके 
' एक पुरुषका भोजन होता हे । ( राजाकी रसोईले जिन परिचारक आदिको 
अत्ता दिया जाता है, उसका ही यह परिमाण बताया गया है) ॥ ६२ ॥ 


प्रस्थषडमागः समः, अधेखेहमवराणाम्‌ ॥ ६३ ॥ . पादोनं 
णाम ॥ ६४ ॥ अथे बाढानाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


जो अधमस्थितिके परिचारक हों, उनके किए प्रस्थका छठा हिस्सा दाळ, 
और पहिलेसे आधा घी अथवा तेळ होना चाहिये, शेष सामान पहिलेके बराबर 
ही होना. चाहिये॥ ६३ ॥ इसमें चौथाई हिस्सा कम भोजन-खियाके लिये दोना 
चाहिए ॥ ६४ ॥ तथा आधा हिस्सा बाळकॉक लिये हन्ना चाहिये॥ ६५ ॥ 


मांसपलविंशत्या खेहाधङडबः पलिको लवणस्यांशः क्षार 


पलयोगो द्विघरणिकः कटुकयोगो दभश्राधप्रसथः ॥ ६६ ॥ 

मासके पकानेमे कौन २ सी चीज़ कितनी २ पड्नी चाहिये, अब इस- 
का निरूपण किया जाता हैः--बीस पर मांसके साथ, आधी कुडुब 'चिकनाई 
(घी या तेल) डालना चाहिये; (चार कुडुबका एक प्रस्थ होता है, प्रस्थका' आउवों 
हिस्सा आघा कुडुब हुआ); एक पछ नमक डालना चाहिये, यदि नमक न हो तो 
एक पलदी सजीखार या जवाखार आदि डाळदेना चाहिये, पीपल, 'मेरच 
आदि मंसाळा दो धरण डालना चाहिये; ( अस्सी बगा सरसोका एक रूप्यमा- | 
षक, और सोळह माषकका एक धरण होता हे । सब 'परिसाणाके जाननेके 


CC-0.Panini Kanya Maka Vidyalaya Collection. 


+प Digitized by नैटलीय Foundation Chennai and eGangotri 
(२१२) को अर्थशास्त्र [ २ आधि० 
लिये पोतवाध्यक्ष प्रकरण देखना चाहिये ); और आधा प्रस्थ दो कुडुंब, उतने 
मांसम दही डालना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
तेनोत्तर व्याख्यातम्‌ ॥ ६७॥ शाकानामध्यधेगुणः ॥६८॥ 
` + `` ~ १ ड 
शुष्काणां द्विगुणः स चेव योगः ॥ ६९ ॥ 
इससे अधिक मांस पकाना हो, तो इसी हिसाबसे, सब चीज उसमें, 
उचित मात्नामें डाल देनी चाहिये ॥ ६७ ॥ हरे शाक बनानेके लिये यही सब 
मंसांला ( जो मांसके लिये बताया गया है ) ड्योदी मात्रामें डालना चाहिये । 
अथीत बीस पल हरे झांकमे डेढ़ गुना उपर्युक्त मंसाछा डाळना चाहिये 
॥ ६८ ॥ सूखे झाक अथवा मांसमें वहो मसाला दुगना डाला जावे ॥ ६९ ॥ 


' हृस्त्यश्चयोस्तदध्यक्षे विधाग्रमाणं वक्ष्यामः ॥| ७० ॥ बली- 
बदोनां माषद्रोणं यवानां वा पुलाकः शेषमश्चविधानम्‌ ॥ ७१.॥ 
: हाथी और घोड़ेके लिये, चावल आदिका प्रमाण, उनके अध्यक्षके प्रकः 
रणम; अथीत्‌'हस्त्यध्यक्ष' तथा अश्वाध्यक्ष प्रकरणमें निरूपण 'किया जायगा 
॥ ७० ॥ बेलोंके लिये एक द्रोण परिमाण उड़द, तथा इतनेही, आधे उले ' 
हुए जो जानने चाहियें, शेष सत्र घोड़ोंके समान ही समझना चाहिये॥ ७१॥ 
' ` चिशेषी-घांणंपिण्याकतुला कणकुण्डक - दशाढकं वा ॥७२॥ 
घोड़ोंकी अपेक्षां बेलोंके छिये जो विशेष हे, बह भीं बताते हें: --सूखे 
हुए तिलोंके कल्कके सो पल, अर्थवा टूटे हुए चोबलोंसे मिश्रित अनाजकी 
भूसी आदि; देश आढक होने चाहिये ॥ ७२ ॥ i का? 
.. हवियणं मेहिषोष्टाणाम्‌ ॥ ७३ ॥ अधंद्रोण खरपृषतरोहिता- 
. नाम ॥ ७४ || आढकपेणङुरङ्गाणाम्‌॥ ७५॥ अर्धाढंकमजैल- 
. कवराहाणां द्विगुण वा कणकुण्डकम्‌॥ ७६॥ . 
इससे दुगना सामान भेंसा और ऊंटोंके लिये होना चाहिये 
॥७३॥ यही. सब सामान, गदहा और चीतल हिरणोंको, आधा द्रोण अथात. 
दो आढक देना चाहिये ॥ ७४ ॥ एण और कुरङ्ग जातिके हिरणोंको (एण और 
. करक ये हिरणोंकी विशेष जातियां हैं), यही सामान एक आढक . परिमाणमें 
देना EE ७५ ॥ बकरी भेड़ तथा सूभरोंको आधा आढक देना चाहिये । 
` 'ावळ-आदिकी कनकी और भूसी. मिलाकर, इससे दुरानी अधीत. पूरी एक 
... महक पेनी चाहिये॥ ९९ . र : ट | : त्स डा 
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स्थौदनःशुनाम्‌ ॥ ७७ ॥ इंसक्गञ्चमयूराणामर्थपरस्थः 


॥ ७८ ॥ शषाणामतो मृगपशुपक्षिव्यालानमिकमक्तादनुमानं 
ग्राहयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


कुत्तोंको एक प्रस्थ परिमित खाना देना चाहिये ॥ ७७॥ हंसः ञ्च 
आर साराका आधा प्रस्थ देना चाहिये ॥ ७८ ॥ इनसे अतिरिक्त जितने भी 
जंगली या ग्राम्य प्चु, पक्षी, तथा सिंह आदि हिंसक प्राणी हों, उन सबके 
लिये; एक दिन खिलाकर, जितना वे खासके, उंसाके अनुसार अनुमानसे 
खानेके परिमाण आदिका निर्णय करा देवे ॥ ७९ ॥ 


अङ्गारांस्तुषांछोहकर्मान्ताभित्तिलेप्यानां हारयेत्‌ || ८० ॥ 
कणिका. दासकमेकरस्रपकाराणामतो 5न्यदोदानिकापारपिकेम्यः 


प्रयेच्छेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


कोयले ओर चोकर या भूसीको, छुद्वारों तथा मकान लीपने वाले पुरु- 
षोंका देदेवे ॥ ८० ॥ चावर आदि नाजोंमेंसे छड़ फटककर निकली हुई. बारीक 
कनकीको, दास (क्रीत सेवक), कमेकर (अन्य गुह कार्य करने वाळे सेवक), 
तथा सूपकार ( रसोइया ) को देदेवे । वे उसको अपने खाने आदिके काममै 
ले आवे । इससे अतिरिक्त ओर जो कुछ बचे, उसको साधारण अन्न पकाने 


> eS 


वाले तथा पकवान आदि बनाने वाले परिचारकके लिये देदेवे ॥ ८१ ॥ 


तुलामानभाण्डं रोचनी रषन्युसलोल्खलङुइकरोचकयन्त्र- 
पत्तकशूपचालनिकाकण्डोलीपिटकसंमा्जेन्य्ोपकरणानि ॥८२॥ 
पाकशाळाके विशेष उपकरण ( साधन=नो रसोईके कार्यो काम 
आते हैं ), निम्नलिखित हैं:--तुछा ( तराजू), मानभण्ड ( बार आदि; इनका 
परिमाण पौतवाध्यक्ष प्रकरणम बताया जायगा), रोचनी ( दाल आदि दळनेः 
का चकला), इपत्‌ ( दाल या मसाला आदि पीसनेकी सिर ), मूस, आंख- 
ली, कुट्टक यन्त्र ( घान आदि कूरनेका यन्त्र विशेष), रोचक यन्त्र ( आटा 
आदि पीसनेका यन्त्र=चक्की, इसके तीन प्रकार हैं:-मलुष्यके द्वारा चलाई 
जाने वाळी, और बेर्ला तथा पानीसे चलाई जाने बाली; पहिलीको साधारण- 
तया, चक्की; और आगेकी दोनोंको घरा कहते हैं; पानीसे चलाई जाने वाली-- 
का नाम पनचक्की भी हे); पत्रक (-ऊकदीका बना हुआ; ।छिलका आदि 
साफ करने वाला ); झप ` सूप=छाज ', चालनिका (चळनी=छलनी) कण्डोली * 
( बरांसकी पती पचचासे बनी हुई छोटीसी ट्रोकरी, जिससे बोज़ारसे शाक 
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आदि छाया जासके) , पिटक ( पिटारी, ऐसी चीज रखनेके लिये, जिनमें हवा 
छगती रहनी आवश्यक हो), और संमाजेनी ( झाडूऱ्युदारी ) ॥ ८२९॥ .. 

माजकरक्षकधरकमायककापकदायकदापकशलाकाप्रतिग्राहक- 
दासकमेकरवरगश्व विष्टिः ॥ ८३ ॥ 


झाडू लगाने वाला, कोष्टागारकी रक्षा करने वाळा, तराजू आदि उठा- 
कर तोलने वाळा, तुळवाने वाळा, इनका अधिष्ठाता, देने वाळा, इसका आधे 
छाता, बोझ आदिको उठाने वाला, दास (ऋत दास ), ऑर कभकर, ये संब 
लोग विष्टि कहाते हं ॥ ८३॥ 


उचचधान्यस्य निक्षेपो सूताः क्षारस्य संहृताः । 
मृतकाष्ठकोाः खेहस्य परथिवी ठवणस्य च ॥ ८४ ॥ 


इत्पध्यक्ष प्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे कोष्ठागाराध्यक्षः पज्चदशो 5ध्परायः ॥ १५ ॥ 
आदितः पर्दन्निश) ॥ ३६ ॥ 

धान्य आदिको ऊँच स्थानम रखना चाहिये, जहां भूमिके साथ स्पश 
न होसके, क्षार अथोत्‌ गुड़ राब आदिके रखनेके लिये खूब घना फूस आदि 
छगाकर स्थांन बनाना चाहिये; ( अथोत्‌ ऐसा स्थान हाना चाहिये, जहापर 
गुड़ राब आदिमे सील न पहुंच सके; चारों ओर फूं लगानेस अच्छी गरमी 
बनी रहती हे ), स्नेह अथात्‌ घृत सैल .आदिके रखनेके लिये, मट्टीके ( स्ृद्वान 
आदि) या छकड़ीके पात्र आदि बनाने चाहियें। नमक आदिको एथिवीपर 
ही रखदेना चाहिये | जिन पदार्थोके रखनेका निर्देश नहीं किया गया है,कोष्ठा- 
गाराध्यक्षको चाहिये, कि उनके रखनेका भीं यथायोऱ्य प्रबन्ध करे ॥ ८४९ ॥ 

अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे पन्द्रह्ववां अध्याय समाप्त । 


2-0 TEP Ble 


सोलहवां अध्याय 


३४ प्रकरण 
पण्याध्यक्ष । 


विक्रीके योग्य राजद्रब्यकों “ पण्य ' कहते हैं, उसके करप. विक्रय 
लिये जो पुरुष नियुक्त किया जावे, उसका नाम ' पण्याध्यक्ष 
|| ९ । इस प्रकरणमें राजकीय पण्यके ऋष-विक्रय व्यवहारका निरूपण 


नः 
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पण्याध्यक्षः स्थलजलजानां नानाविधानां पण्यानां खलपथ 
चारपथोपयातानां सारफरूवर्धान्तरं प्रियाप्रियतां च विद्यात्‌॥ 
॥ १ ॥ तथा विक्षेपसंक्षेपक्रयविक्रयभ्रयोगकालान्‌ ॥ २ ॥ 
पण्याध्यक्षका चाहिये के वह स्थळ ओर जल्स उतपन्न होने वाळे 
स्थळमार तथा जळंमागस आये हुए नाना प्रकारके पण्योंके सार तथा फल्गु 
सूस्यक तारतम्य को, ऑर उनकी लोकप्रियता तथा अप्रियताको अच्छी तरह 
जाने ।.( सार और फल्युस तात्पर्य-बहुसूल्य और अल्पसूल्य वस्तुओंसे है, उन 
क सूर्यका न्यूना थेकताक कमको अवश्य जाने । जिस पदार्थका विक्रय अति 
शीघ्र होजावे, वह लोकप्रिय, और दूसरा आप्य समझना चाहिये) ॥ १ ॥ 
इसी तरह पण्याध्यक्षको यहभी आवश्यक हे, कि वह विक्षेप ( संक्षिप्त दव्यका 
विस्तार ), संक्षप ( विस्तृत बरच्यका संक्षप ), क्रय (पण्यका संग्रह--खरीदना ) 
आर विक्रय ( संग्रहीत पण्यका व्यप्र करदेना=अर्थात्‌ बेचदेन! ) के उचित 
प्रयोग कालको अच्छी तरह पहिचाने ॥२॥ 


यच्च पण्यं प्रचुर स्याततदेकोकृत्याधमारोपयत्‌ ॥ ३ ॥ प्राप्त 
ऽध वाघान्तर कारयतू ॥ ४ ॥ 
जो केसर आदि पण्य अधिक मात्रामे हो, उस सबको इकट्ठा करके 
अधिक मूल्यपर चढ़ा दुवे ॥ ३॥. जब:उसका उचित मूल्य प्राप्त होजाव, तो फिर 
उसे हलके दामोंम ही बेचदेवे ॥ ४ ॥ 
खभूमिजानों राजपण्यानामेकसु्ख॑ व्यवहार स्यापयत्‌ ॥५॥ 


परभूमिंजानामनकमुखप्‌ ॥ ६ ॥ 

अपनी भूमिमे उत्पन्न हुए राजपण्योंके विक्रय आदि, व्यवहारोंकी स्था- 
पना, राजा एक ही नियत स्थानसे करवाये । तात्पये यह ह कि जो पण्य अपने 
ही देशमें उत्पन्न हो, उसका किसी एक व्यक्तिको.ठेका आदि देदेवे, और उसी 
के द्वारा उसका विक्रय करावे ॥ ५ ॥ जो: दूसरे देशम उत्पन्न हुआ २: पण्य हो 
उसका अनेक स्थानेंसि विक्रय करावे ॥ ६॥ घ 


उभयं च प्रजानामनुग्रदेण विक्रापयेत्‌ ॥ ७ ॥ स्थूलमपि च 


लाभ प्रजानामौपघातिकं वारयेत्‌ ॥ ८ ॥ | 

` सपने देश तथा परदेशमें उतपन्न इए २ दोनों प्रकार के पण्यां का 
. विक्रय आदि, राजा को इस प्रकार कराना चाहिये, जिससे. कि प्रजाको किसी 
प्रकारका कष्ट त. पहुंचे ॥ ७॥ यदि किसी काय॑भें घहुल अधिक भी खास 
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होता हो, परन्तु उस काग्रेके करनेस प्रजाक्ो कष्ट .पहुंचता हो, तो राजा उस 
कार्ये को तरक्षण रोक देवे॥ ८ ॥ | 
अजस्रपण्यानां कालोपरोधं संकुलदोषं वा नोत्पादयेत्‌ ॥९। 
जल्दी ही ब्रिक जाने योग्य, झाक तथा दूध आदि पण्योका अधिक 
समय तक रोके रहना तथा शाक आदि बेचने का पहिरे किन्ही व्यक्तियोंको 
ठेका देकर, उनका माळ न बिकनेपर ही दूसराको, छोभके कारण ठेका देदेना, 
यह सवेथा अनुचित है॥ ९ ॥ 
बहुमुर्ख वा राजपण्य वद्हकाः कृताघ विक्रीणीरन्‌ ॥१०॥। 


भेदानुरूपं च वैधरणं दद्युः ॥ ११ ॥ 

- बहुत स्थानांसे, अथात्‌ बहुतसे व्याक्तयेके द्वारा बेच जाने वाळे राज 
पण्यको, व्यापारी लाग मूल्य निश्चय करके बेचे; अथात्‌ नियत सूर्प्रपर बेचे 
॥ १० ॥ यदि विक्रय होनेपर मूल्यमे कुछ कमी हाजाचे, तो उसके अजुसारही _ 
व्यापारी लोग उस सारी कमीको पूरा करे । (इस पूत्ति करनका नास 'वेधरण 
है)॥ ११ ॥ 

_ षाउशभागो मानव्याजी ॥ १२ ॥ विशातिभागस्तुठामानम 


` ॥ १३ ॥ गण्यपण्यानामकादशभागः ॥ १४ ॥ 
व्यापारियोसे कितना २ राजकीय अंश लेना चाहिये, इसका निरूपण 
किया जाता हः--जितना दव्य उपापारियाके यहां मांपा जावे, उसका सो लहवां 
हिस्सा राजाको देना चाहिये; इसका नाम व्याजी या मानव्याजी होता है। 
॥ १२॥ जो द्वव्य तोला जावे, उसका बीसवां हिस्सा राजाका देना चाहिये 
॥ १३ ॥ जो पण्य द्रव्य रिने जाव, उनका ग्यारहवां हिस्सा राजाके लिए देना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 


परभूमिजं पण्यमनुग्रहेणावाहृयेत्‌॥ १५ ॥ नाविकसार्थवा- 
हेभ्यश्च परिहारमायतिक्षम दद्यात्‌ ॥ १६ ॥ अनमभियोगश्रार्थष्वा- 


गन्तूनामन्यत्र सभ्योपकारिभ्य! ॥ १७॥ 

परदेश में उत्पन्न हुए २ पण्यको, अन्तपाल तथा आटविक 
झादिके उपद्रवोंसे बचाकर; और व्याजो आदि छोड़ देजतेका वादाकरके मंगवाये 
॥ १७ ॥ नाव तथा जहाज आदिक द्वारा साळ लाने लजाने वाले उय्रापारियॉसे 
भी राजा, अपना आदेय, अंश न लेवे, अर्थात्‌ उन्हें कुछ टेक्स माफ करदेवे । 
आर भविष्यत्‌ में भी किसी प्रकारकी बाधा न पहुंचानका वचन देदेवे॥ १६॥' 
दिदेश देहस आने घाळे व्यपारियों पर, उत्तमणे को ओरसे अथे अथोत्‌ ऋण 
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सवन्धी अभियोगं नहीं. चलाया जाना चाहिये । अथोत्‌ राजा उनके सम्बन्ध 
में विना ही अभियोगके ऋण आदि देनेकी व्यवस्था करदेवे। परन्तु जो पुरुप 
विदेशी व्यापारी का उपकार करने वाले, अथोत्‌ कार्यमें सहयोग देने 
वाले तथा अन्य कर्मचारी पुरुष हों, उनका परस्पर आभियोग, अवश्य हो 
सकता है ॥ १७॥ त! ढु 


पण्याधिष्ठातारः पंण्यमूल्यमकप्ुख काषद्रोण्यामेकच्छिद्रापिः 


घानायां निदध्युः ॥ १८ ॥ -अह्ृश्राष्टमे . भागे पण्याध्यक्षस्यापे- ` 


येयुः, इदं विक्रीतमिद्‌. शषामिति ॥ १९ ॥ तुलामानभाण्डं 
चार्पयेयु! ॥। २० ॥. इति स्वृविषये व्याख्यातम्‌ ॥ २१ ॥ ` 


सरकारी माल को बेचने वाले पुरुप, बिके हुए मालकी, इकद्डी हुई २ 
कीमत को, एक छेद वाळी लकड़ी की बन्द सन्दूकचीमें डालदेवें ॥ १८ ॥ 
और दिनके आठवें भागमें, ( अथोत्‌ सायं कालके समय, जब कि क्रय और 
विक्रय आदि का दैनिक व्यवहार बन्द किया जाता हो) “इतना बेच दिया 
है और इतना शेष रहा हे” ऐसा कहकर वह सब धन और माळ पण्याध्यक्ष 
, के सुएुदे करदेवे ॥ १९॥ तराजू तथा बाट आदि आवश्यक उपकरणों को भी 
उसी तरह पण्याध्यक्षके सुपुदे करदेवें “॥ २० ॥ यहांतक अपने देशमे, पण्य 


° ~ 


द्रब्योके बेचने आदिकी विधिका विवरण किया गया ॥ २१:॥ 
पराविषये तु पण्यम्रतिपण्ययोरधेमूल्यं चागमय्य शुल्कवते 
न्यातिवाहिकणुर्मतरदेयभ क्त माटकव्ययशुद्धबुदयं परयेत्‌ २२॥ 


अब परदेशम किस : तरह व्यापार करना चाहिये; इसका निरूपण 

किया जाता हैः--अपने देशके तथा परदेशके पण्य दव्यांके न्यून अधिक तथा 
समान मूल्यको और उनके पेक आदि करानेकी कीमत को अच्छी 'तरंद जान- 
कर, और झुदक (शुल्कांध्यक्ष प्रकरणमें कहे हुए टेक्स आदि ), दत्तेनीदेय 
. ( अन्तपाछको दिया जाने वाळा ),. आतिवाहिकदेय ( मागेमे सहायता करने 
“चाली पुलिस का देय अंश ); गुल्मदेय ( जगळके रक्षकका वेयः अ )+ तरदेय 
(नदी आदि पारकराने वाळे नाविकका देय अंश ) भक्त त भोजनका व्यय, > 
तथा भाटक ( भाडा ) आदि इन सब र क को निकालकर झड़ आम- 
खे । तास्पथै यद्द है कि सब तरहके ऽप त 
त डसपर विचार करें कि इतनी आयपर हम अ माळका [वद 


अ छेजाकर, वहांके सोके सुकाले बेच सकते हे, या तर्हा (२२९ 
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असत्युदये भाण्डनिवेहणेन पण्यप्रतिपण्यार्धेण वा लाभे 
प्येत्‌ ॥ २३२ ॥ ततः सारपादेन स्थलव्यवहारमध्वना कषेमेण 


प्रयोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

यदि इससे कुछ लाभ न दीखता हो, तो अपने माळको विदेशमें भी 
लेजाकर भविष्यमें लाभकी प्रतीक्षा करते हुए, उसीके अनुसार विक्रयके द्वारा 
अपने लाभका विचार करे; अथवा अपने माळसे वहां के लोकाभिय माळको 
बदलकर फिर अपने लाभको देखे ॥ २३॥ तदनन्तर विचारे हुए लाभका 
चोथा हिस्सा ब्यय करके, उपद्रव रहित स्थलमागेसे भी कुछ व्यापार करना 
आरम्भ करदे ॥ २४ ॥ 

अटव्यन्तपालपुरराष्ठ्युख्यश्व ग्रातिसंसग गच्छेदयुग्रहाथेम्‌ 
॥ २५ ॥ आपदि सारमात्मानं वा मोक्षयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

अटवीपाल ( जंगळका रक्षक ), अन्तपाल ( सामारक्षक ), नगर के 
सुख्य .पुरुष और राष्ट्रके भी मुख्य २ पुरुषोंके साथ संगत करे, अथोत्‌ उनसे 
अच्छी तरह अपनी जान पहचान बढ़ावे; जिससे कि वे अपनेसे अनुकूल 
रहकर अपने व्यापारमें लाभ पहुंचा सकें ॥ २५ ॥ यदि मार्गमें अथवा रहने 
के स्थानमं ही कोई चोर आदि का उपद्रव होजावे तो सबसे प्रथम सार 
अथोत्‌ रत्न आदि देव्या को और अपने शरीर को छुडावे, अथोत्‌ इनकी रक्षा 
करे । यदि दोनों की रक्षा सम्भव न हो, तो रल आदिका भी परित्याग कर 
अपने आपको ही बचावे ॥ २६ ॥ 


आत्मना वा भूमिमग्राप्तः सवेदेयविशुद्धं व्यवहरत्‌ ॥२७॥ 
परदेशर्म व्यापार करता हुआ पुरुष जब तक अपने देदार्मे न लोट 

आवे, तब तक ( अथोत्‌ जितनी देर परदेसमें व्यापार करता रहे उस समयमे) 
वहांके राजाकें जितने भी देयअंश हों ( सरकारी टैक्स हों), उन सबको 
नियम पूवक अदा करता हुआ ही अपने व्यापारको चलावे; क्योंकि कहीं पेसा 
न होजाय, कि थोडासा टेक्स न देनेके खोभमें अपना स्वेनाश होजाय ॥ २७ ॥ 


` वारिपथे च यानभाटकपथ्यदनपण्यग्रतिपण्या्थग्रमाणयात्राः 
कालभयम्रतीकारपण्यपत्तनचारित्राण्युपलभेत ॥ २८ ॥ 


. जळमार्गसे व्यापार करने वाळे व्यापारीको, यानभाटक (नाव तथा | 


. जहाज आदिक भाडे ), पथ्यदेन ( मागेमें खाने पीने का व्यय ), पण्य ओर 


हि प्रतिपण्यके सूल्यका प्रमाण (अथोत्‌ अपना विक्रेय द्रब्य और पराये विकेय | 


i सूल्यकी की `न्यूनाधेकताजनतारतम्य ) ग्रान्नाकाक् ( कौनसी ऋतु क्षादिसि 0 
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यात्रा करना ठोक रहेगा, अथवा कितने दिन में यात्रा समाप्त हो ' सकेगी 
यह बात), भयप्रतीकार (मागमे होने वाले चोर आदिके भयका प्रतीकार) 
आर जिस दूसरे देशके नगरमे जाकर अपने विक्रेय माल को बेचना है 
चदाक भाचार.व्यवहार; इत्याद सब ही .बातोंके सम्बन्धमें अच्छी तरह 


विचार करना चाहिये। सब बातों को अनुकूळ समझ कर ही ऐसा व्यवहार 
करे ॥ २८ ॥ 

नदीपथे च विज्ञाय व्यवहारं चरित्रतः | 

यता लाभस्तता गच्छदलाभ पारंवजयत्‌ ॥ २९ ॥ 

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे पण्याध्यक्षः षोडशो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
आदितः सप्तत्रिशः ॥ ३७ ॥ 
इसी प्रकार न केवळ ससुद्गमा्गम ही, किन्तु नदीमाराम भी, उन २ 

दशाक चरित्र अथात्‌ आचार ओर बनिज ब्यापारको अच्छी तरह जानकर ही 
जिस मागस लाभ हो, उसीका अनुसरण करे, थोडेसे लाम या अछाभ को, 
तथा जिसमें प्रवास आदि का महान छेश हो, ऐसे मारी को सर्वथा छोड्देवे 
॥ २९॥ 


* अध्यक्ष्रचार द्वितीय अधिकरणमे सोलहवां अध्याय स॒माप्त। ` 


न 
सत्रहवा अध्याय । 
३५ प्रकरण | 
कुप्याध्यक्ष । 

[ चन्दन आदिकी बढ़िया छकड़ी, बांस तथा छाळ आदि सब 
| कुप्य कहाते हैं । इन पदार्थोपर जो राजकीय अधिकारी पुरुष 
नियुक्त किया गया हो उसका नाम ' कुप्याध्यक्ष ? हे । इस प्रक- 

(_ रणम उसकेंही कार्योका निरूपण किया जायगा । 
कुप्याध्यक्षो द्रव्यवनपालेः कुप्यमानाययेत्‌॥ १ ॥ द्रव्य- 
वनकमोन्तांश्च प्रयोजयेत्‌ ॥ २॥ द्रव्यवनच्छिदां च देयमत्यये 


च स्थापयेदन्यत्रापङ्यः ॥ २॥ 
कुप्याध्यक्षको चाहिये कि घह, भिन्न २ स्थानोंके वृक्षे तथा जंगर्डोकी 
रक्षा करने वाले पुरुषोंके द्वारा कुप्य अथोत बढ़िया लकड़ी संगवावे ॥ ३ ॥. 
और छकड़ीसे बनने वाळे अम्य.कायांको भी. करवावे । अथोत्‌ छकड़ीसे जो | 
४-७ 


हः 
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. और -चीजें बनाई जाती हैं. उनको भी बनवावे ॥ २॥ जो पुरुष, जंगल या वृक्ष 
आदिको कारने: वाळे हों, अथीत्‌ यही . काये करके अपनी आजीविका करने 
वाले हों, उनको वृक्ष आदि काटनेके लिये जो . कुछ वेतन देना हो, वह पहिले 
_ हीसे.ियत करेना चाहिये; और आज्ञासे अन्यथा काये करनेपर . दण्ड आदि 
भी नियत करदेना चाहिये । परन्तु यदि किसी आपत्तिके कारण, कार्यं अन्यथा 
होगया हो, तो दण्ड न देना चाहिये ॥ ३॥ | 

ुप्यवेः-श्ञाकतिनिशधन्वनाइुनमधूङतिरुकसाठाशशपा- 
रिमेदराजादनशिरीषखंदिरसरलतारसर्जाश्चकणसोमवल्ककशाम्र - 
ग्रियकधवादिः सारदारुवगेः।। ४ ॥ 
अब इसके आगे कुप्य वर्गका निरूपण किया जाता है; झप्य वर्ग अनेक 
` आचान्तर भेद हैं; उनमें सबसे प्रथम सारदारुवगं (सबसे बढ़िया छकड़ी कोन 
कौनंसी है, इंस बात) को बताते हैं:--शाक (सागून); तिनिश (तुन=तिवस= 
तेंदुआ ), धन्वन (पापलका वृक्ष), अर्जुन, ( यह वृक्ष इसी ' नामसे प्रसिद्ध 
'हे ), मधूक ( महुआ' ), तिलक (फरास, इसको ताछमखाना भी कहते हैं; यह 
रक्ष झाऊके ढङ्गका होता है, पर उससे काफी बड़ा होता हे), साळ ( यह 
वृक्ष इसी नामसे प्रसिद्ध है), शिंशपा ( शीशम-टाली ), अरिमेद ( एक प्रका- ५ 
रके खर द्वक्षका नाम है, इसमेंसे कुछ २ दुर्गन्ध आती है ), राजादन (खिरनी), 
शिरीष । सिरस ), खदिर । खर ), सरर (एक प्रकार देवदार; सम्भवतः यह 
सीधा जाने वाले यूक्लेपिसका नाम हो), ताळ ( ताड़ ), सर्ज ( पोळे रङ्गका 
साल ), अस्वकरणं ( यह भी साल वृक्षकाही एक भेद हे, सम्भवतः यह बड़ा 
सरू हो ), सोमवल्क ( सफेद खेर ), करा ( कीकर=्बबूर ), आम, प्रियक 
( कदंब ), घव ( गूर ); इन सबकी लकड़ी बहुत बढ़िया मजबूत होती 
है। आदि शब्दस, अन्य इंमली आदि सबही मजबूत लकड़ी वाले बृक्षोंका ग्रहण 
करळेना चाहिये | यहं सब सारदारुवरं है ॥ ४ ॥ 
उटजचिमियचापवेणुवंशसातीनकण्टकभारळूका दिर्वेणुवगः 
॥ ५ ॥ वेत्रशीकवल्लीवाशीश्यामलतानागलतादिवेह्लीवर्गं! ॥६॥ 
शा उटज ( जो बहुत खोखला हा, ओर जिसकी गांठोंपर. कांटेसे हों), 
चिंसिय ( ठोस तथा सुलायम छाल वाळा ), चाप ( थोड़ासा पोळा और ऊंपर- 
नह) बहुत खरखरासा ), वेणु (चिकना, धनुष बनाने योग्य ), वंश ( लस्बी 
2, पोरियो वाला), सातीन, क५्टक (ये भी त्रांसोके भेद हैं); भाल्लक (बहुत | | 
भि मोटा और छम्ब तथा कांटोसे राहित ); इत्यादि थे सब बांसोंके भेद हें ॥ ण. 
` त्र (बेत); शीकवल्ली (हंस वल्ली-एक  प्रकारकी छता ); वाशी ( अजुनके 
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फूलोंके समान फूल वाळी एक लता ), इयामलता (काली निसोत अथवा 
सरयाई.), नागळता ( नागवछ्ी=नागर पानकी बेळ ); आदि ये सव छता- 
ओंके भेद हें.॥ ६॥ | | 
SDSS विवर 
माठतीमूबोकेशणगवेधुकातस्यादिवेल्कवगे! || ७ ॥ 
मालती ( चमेली ), मूर्वा ( मरोर फली ), अके ( आख-भाक ), शण 
(सन ), गवेधुका ( नागंबला), अतसी (अलसी), . आदि यह वल्कवर्गे 
है। अथोत्‌ इनकी छाळ काममे आती हे ॥ ७.॥ : 
मुझ्ञंबल्बजादि रज्जुभाण्डम्‌ ॥८॥ तालीतारभूजीनां पंचम 
॥.९॥ किंशुकङुसुम्मङुङ्कमानां पुष्पम्‌ || १०॥ ` 
सुन्न ( सूज), बल्बज ( लूवान्पुक म्रकारकी घास ), ये रज्ज अथात्‌ 
रस्सी बनानेके साधन हैं.॥ ८ ॥ ताली (.ताइका एक भेद), ताळ (ताड़ ), 
भूजे ( भोजपत्र ), इनका पत्ता. कागज आदि की तरह: लिखने के काम में 
आता है ॥ ९ ॥ किंझुक ( ढाक), छुसुस्म ( कसूम), कुंकुम ( केसर), ये 
सब वस्त्रादिके रंगनेके साधन हैं ॥ १० ॥ 
कन्दमूलफलादिरोषधवर्गः ॥ ११॥ 

:. कन्द (बिदारी सूरण आदि), सूल ( जइ=खसं आदि ), फर्क (आंवला, 
हरीतकी आदि), ये सब ओषधिवर है ॥ ११॥ ॥ 0 

कालकूटवत्सनाभहालाहलमेषशभृज्भमुस्ताकुष्ठ महा विषवेछितक - 

3 च ~ [| डे , [$ 
गोरारबालकमाकेटहैमवतकाछिङ्गकदारदकांकोठसारकोष्ट्कादी - 
नि विषांगे ॥ १२॥ 

कालकूट, वरसनाभ, हालाहल, मेपशङ्ग, सुस्ता (सोथे की तरह आकार 
चाळा ), कुष्ठ ( कूरके समान ), महाविष, वेछितक ( सूरूसे पेंदा हुआ, काला 
और लाल रंगका ), गोराज ( कन्दसे पेदा 'हुआ, काले रंगका ), बाळक 
('पीपलके-आकारका `, माकेट ( बन्द्रके समान रंगका ), हेमवत (हिमालय 
में उत्पन्न हुआ २) काशिङ्गक ( कलिङ्ग देशम उत्पन्न हुआ २, जो की आकृति 
के समान), दारदक ( दरदसे उत्पन्न होने वाळा पत्रविष ), अङ्कोलसारक ` 
(अक्लेल बृक्षसे उत्पन्न हुआ २), उष्टूक (ऊंटके मेढके समान आकार वाला) 
इत्यादि ये सब विष होते हैं ॥ १२॥ १7५: 
सर्पाः कीटाश्च त एवं कुस्मगता विषबगेः ॥ १३ ॥ 
... सर्प (सांप), कोट -(घारी वाळे सेंडक)ः छपकी आदि) i आदि 
जब औपनिषदिक प्रकरणम बताई हुई विषिकेः अनुसार ही. सीसेः आदि के 


आन, 
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घडेमें बन्द करके संस्कृत किये जायें, तो विप होजाते हें । यह विषवगे है 

॥ १३ ॥ । 
गोघासेरकद्दीपिशिशुमारसिंहल्याप्रहस्तिमहिषचमरतूमरखद्‌- 

गगोमृगगवयानां चमाखिपित्त्ास्वखिदन्तशृङ्गखुरपुच्छान्यन्ये- 


षां वापि सगपशुपक्षिव्यालानाम ॥ १४ ॥ 
गो, सेरक ( चन्दन गोह, सफेद खाळकी गोह का नाम है, जो प्रायः 
स्थळमे रहती हे , द्वीपी ( बघेरा ), सिंझुमार / एक प्रकारको बड़ी मछली ), 
सिंह, व्याघ्र, हाथी, भसा, चमर ( चंवरी गाय), समर ( जंगली पक्छु जाति), 
खड्ग ( गेंडा ), गाय, हरिण आर नोळ्गाय; इनकी खाल हड्डी पित्ता स्नायु 
(जिससे तांत बनती हे, स्नायु शब्दके आगे फिर दुबारा अस्थि शब्द आया 
हे । यहांपर इस शब्दका पाठ अनावश्यक होनेसे संदिग्ध हे ), दांत, सींग, 
खुर, पूंछछ आदि चीज कामम आती हैं; अथोत्‌ गोह आदि पशुओं की खाल 
आदिं चीजोंको कुप्यके अन्तगंत होनेसे अवश्य संगुहीत करे । इनके अतिरिक्त 
ओर भी जो सग, पु पक्षी तथा जंगलीः हिंसक जानवर हों उनके चम॑ आदि 
का भी संग्रह करे ॥ १४॥ 
कालाग्सताम्रवृत्तकांस्यसीसत्र पुवेकृन्तकारङूटानि लोद्दानि 
.॥ १५॥ 
काळायस ( कारा लोहा ', तास्रवृत्त ( तांबा.), कांस्य (कांसा), 
सीस. (सीसा), त्रपु ( रांग ), वेकृन्तक ( एक प्रकार का लोहा ), आरकूट 
( पीतल ), ये सब छोहेके ही भेद कहाते हें। ये सभी आकरकर्मान्त 
प्रकरणमें कहे जाकर भी, यहां कुप्ये गणना करनेके लिये फिर कहे गये हैं॥ १५॥ 


विदलमृत्तिकामय भाण्डम्‌ ॥ १६ ॥ 

आण्ड अर्थात्‌ पात्र दो प्रकारके होते हैं, एक विद॒लमय, दूसरे झत्ति- 
कामय । जो बांसकी खपच्च या इसी प्रकारको दूसरी बारीक लकड्यो से ही 
बनायें जावें, वे पिटारी टोकरी आदि पहिले; और मिट्टीसे बनाये जाने वाळे 


“ज ha 


घड़े शकारे आदि दूसरे होते हैं । ये भी संग्राह होते हैं ॥ १६ ॥ 


अङ्गारतुषमसाने मृगपञ्चुपक्षिव्यारवाटाः काष्ठतृणवाट श्चेति 
॥ १७ | | 
कट. कोयले ओर राख आदि; ' शग पशु पक्षी तथा अन्य हिंसक जगली - 
. भानवरोके ससूह, तथा छकड़ी और घास फूंसके हेरोंका भी कुष्य होनेके कारण 
ह करना अत्यन्त आवश्यक है ॥ १७॥ ` केक एड23 ४2% 


यी 
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बहिरन्तरश्व कमोन्ता विभक्ताः सर्वभाण्डिकाः । 
आजीवपुररक्षाथाः काया! कुप्योपजीबिना ॥ १८ ॥ 


इत्यध्यक्षप्नचारे द्वितीये अधिकरणे कुप्याध्यक्षः ससदशो ऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
आदितो ३ष्टत्रिंशः ॥ ३८.॥ 
वाइर जगछेंके समीप तथा जनपदे, और अन्दर दुग आदिमे, 

इथक्‌ २ गाड़ी तथा लकड़ी आदिसे बनी हुई अन्य. चीज या सवारियां; सब 
तरहके भाण्ड ( पात्र) आदिके समूह, इत्यादि सब ही आवश्यक पदार्थों का 
और अपनी आजीविका, तथा नगर आदिकी रक्षाके लिये अन्य आवश्यक पदा- 
थाका भी; कुप्योपजीवी ( कुप्यस अपनी आजीविका करने वाळे कुप्याध्यक्ष 
आदि) पुरुष अच्छी तरह संग्रह करें ॥ १८ ॥ 

अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे सअहवां अध्याय समाप्त 


अठारहवां अध्याय 


३६ प्रकरण 
आयुधागाराध्यक्ष । 


आयुधागाराध्यक्षः सांग्रामिकं दोगेका्मिकं परपुरामिघातिकं 
चक्रयन्त्रमायुधमावरणञुपकरणं च तज्जातकारुश्चिस्पिभिः कृत- 
कमैग्रमाणकालूवेतनफलनिष्पत्तिमिः कारशेत्‌.। १ ॥ 

आयुधागाराध्यक्ष, संग्राममे काम आनेवाळे, दुरे की रक्षां के काममें 
आनेवाले, तथा शत्रुके नगरका विध्वंस करनेमे काम आनेवाळे, सवेतो भद्र 
( मैशीनगन ), जामदझय आदि .यन्त्रोंका; ( किसी २ पुस्तकमें “यन्त्रम्‌? के 
स्थानपर 'चक्रयन्त्रम्‌? पाठ है ), शाक्ते चाप आदि अन्य :हाथियाराका, तथा 
आवरण कवच आदि और सवारी आदि अन्य साधनेंका; उन २ कार्योको 
जाननेवाले कारु ( मोटा काम करनेवाले कारीगर ) ओर शिल्पी ( बारीक 
काम करनेवाले कारीगर ) पुरुषोंके द्वारा निमाण करावे । उन कारीरारोंसे 
अतिदिन कितना काम कराना चाहिये, अथात्‌ यन्त्र आयुध आदि कितने 
तैयार कराने चाहिये, और कितने समय काम कराना चाहिय ( अथात्‌ काये 
करनेका समय कितना होना चाहिये ); तथा उनका चेतन आदि कितना 
होना चाहिये, इन सब बाताका पहिलेहीसे निश्चय करके फिर उन (कारीगरों) 


ht जज 


से काम कराता ज्राह्िये॥१॥ ` टण 


-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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च ~ प्रवातं 
खभूमिषु च स्थापयेत्‌ ॥ २ ॥ खानपारवतनमातपप्रवात- 
प्रदानं च बहुशः कुयोत्‌ ॥ ३ ॥ 


जो सामान बनकर तेयार, होताजावे, उसको उसके, अपन स्थानम 
रखवा दियाजावे । अथवा, उस. सबको अपनेही आधीन स्थानास सुराक्षत 
रखचाया जावे ॥२॥ तथा-अध्यक्ष उनका स्थान परिवत्तेन करवाता रदे, जिससे 
कि चे एकही स्थानमें रक्‍खे २ खराब न होजावें, आर बार २ उनका धूप तथा 
हवा देनेकामो पूरा प्रबन्ध रक्खा जावे ॥ ३ ॥ 


ऊष्मोपरहक्रिमिभिरुपहन्यमानमन्यथा. स्थापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


जातिरूपलक्षणप्रमाणागममूल्यानेक्षंपेथषापळभत ॥५॥ 

जो हथियार आदि गरमी, नमी, तथा कीड़े ( घुन ) आदिके कारण 
ख़राब होरहे हो, उंन्हे वहांसे उठवाकर इसप्रकार रखवावे, जिससे कि घे 
फिर ख़राब न होसकें ॥ ४ ॥ उनकी जाति ( स्वभाव ), उनका रूप ( सीधा 
था टेढा आदि ), लक्षण (झाखोमें कहेहुए उत्तम मध्यम आदि चिन्ह), प्रमाण 
( लम्बाइ, चोड़ाई, मोटाई आदि ), आगम ( जहांसे उसकी प्राप्ति हुई है ), 
मूल्य, तंथा निक्षेप आदिके सम्बन्ध अध्यक्ष अच्छीतरह ज्ञान प्राप्त करे ॥५॥ 


सवेतोभद्रजामदभ्रथबहुयुखविश्वासघातिसद्वाटीयानकपजेन्य- 


काथेबाइध्वेबाह्दध्वेबाहूनि खितयन्त्राणि॥ ६.॥ 

अब यन्त्रोंके विषयमे निरूपण किया जाता हे,:--सर्वतोभद्र ( वह 
यन्त्रं होता हे जो एक जगह रक्खा हुआ, चारों ओरको गोली की मार 
करे ), जामदग्न्य ( जिसके बीचमें एक छेदमेंसे ही बहुत बड़ेर गोळे निकले) 
बहुसुख (किले की ऊंची दीवारोंपर बनाये हुए उस स्थान विशेष का नाम है, 
जिसमें बैठकर अनेक योद्धा पुरुष चारों ओरको बाणवृष्टि करसकें ), विश्वास 
घाती. ( नगरके बाहर तिरछा बना हुआ यन्त्रविशेष, जो कि स्पशे करनेपर 
मार डाळे, इसका यह अन्वथेनास इसी लिये हे, किजो पहलेसे कुछ न माळूस 
पड़े, और स्प करनेपर प्राणघात करदेवे ), सङ्घाटि. ( लम्बे २.बांसोसे बनाये 
हुए, ऊच अझलक आदि को प्रदीछ करनेके लिये अशियन्त्रविशष ), यानक 
।( पहियोंके ऊपर. रक्खा जने वाला रम्बासा यन्त्र, जो बीचमें से कुछ चौड़ा 
हो, अथवा रथ आदि सवारीपर रखकर जो चळाया जावे ), . पर्जन्यक. ( अझि 
को झान्त करनेके लिये कामम आने वाला, वरुणास्त्र ), बाहुयन्त्र ( पजन्यक 
“के समान ही उससे आधा छोटा यन्त्र), ऊध्वेत्राह (ऊपर बना हुआ पजे 
:न्यकके बराबर बडाभारी स्तम्भ, जो समीप आने वालों को मारदेवे), अधंबाहु | 
(ऊध्वबाइुसे साधे प्रिसाण बाला) यह दृश प्रकारके यन्त्र, स्थितयंत्न कहाते दैं॥ दो 
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१८ अध्या० | „- अंध्यक्ष-प्रचार (२२५) 


पश्चालिकदेवद॒ण्डसकीरिकामुसलयश्हिस्तिवारकतालबृन्तमुद् 

' रगदास्पृक्तलाइद्दालास्फोटिमोंद्वाटिमोत्पाटिमशञतत्नीत्रिञ्चलचक्राणि 
चलयन्त्राण ॥ ७॥ 

पञ्चालिक ( तीक्ष्ण सुख वाला बढ़िया लकड़ी का बना हुआ, जो पर- 

कोटेके बाहर जलके बीचमें शत्रुको रोकनेके लिये कांमर्म- छाया जाता है), - 
देवदण्ड ( कील राहित बड़ा भारी स्तम्भ, जो कि किलेके परकोटेके ऊपर 
रक्खा जाता है), सूकरिका ('सूतःओर चमड़ेकी बनीहुई एक बंहुत बड़ी 
मदाकसी, जो कि बाहरसे आनेवाळे बाण ` आदिको . रोकनेके, छिये गोपुर 
या अट्टालक आदिपर ढकदी जाती है; किसी २ ने इसका अभे किया है-बांससे 
बनीहुई तथा चमड़ेसे ढकीहुईं सूकरके समान आकारवाली बहुत बड़ी मदाकसी 
जो कि दुगेकी रक्षामें काम आती हे. ), मुसलयष्टि.( खरका बनाहुआ, मूसल 
के समान मजबूत डंडा जिसके आगे एक - झूछ हो ), हस्तिवारक (-दो सुख 
या तीन सुखवाळा डंडा अथोत्‌ छिश्यूल या त्रिशूल, किसी २ ने इसका:-अथ 
'हाथीको मारनेके लिये. एक ख़ास तरह का डंडा' ग्रह किया है), तालबृन्त 
( चारों ओरको घूमनेवाला यन्त्र विशेष ), सुद्र; दुघण ( सुद्दरके समानही 
एक अख विशेष ), गदा, स्पक्तजा (कांटोवाळी गदा), कुद्दाळ. (कली=फावड़ा) 
आस्फोटिम ( चमड़ेसे ढकाहुआ, चार कोनोंवाळा, मद्ठीके ढेळे या. पत्थर आदि 
फकनेका यन्त्र ), उद्धाटिम (सुद्दरके समान आकृतिवालाही एक यन्त्र विशेष), 
उत्पारिम ( खस्त्र आदिको उखाइनेवाळा इग्रेन यन्त्र), शतप्नी ( मोटी और 
लम्बी २ कीलोंसे युक्त, बहुत बड़ा स्तम्भसा, जो कि किळेझी दीवारके ऊपर 

_ रक्‍्खा जाता है ), त्रिशूल और चक्र; ये सब यन्त्र चळयन्त्र कद्देजाते हैं ॥७॥ 


शक्तिप्रासकुन्तहाटकमिण्डिपालशलतोमरवराहकणकणयक - 


पेणत्रासिकादीनि च हलमुखानि ॥ ८ ॥ 
शक्ति (:सम्पूण छोहेका बनाहुआ, कनेरके  पत्तके समान सुखवाला ), 
प्रात ( चौबीस अंगुर लस्त्रा दुधारा, सम्पूणे लोहेका बनाहुआ तथा -जिसके 
“बीचमें रकृही लगी. हुई हो) ऊँन्तं ( सात. हाथक्ता;उंतमे ॐ: .हांथका मध्यम 
' तथा पांच हाथका निकृष्ट कुन्त होता है), ह्ाटक (ङन्तके समान तीन 'कॉटोब्राला 
_ हथियार), भिण्डिपाळ ( मोटे फळेवाळे कुन्तकाही यदद नाम है ), झूछ 
. ( तीइ्षण एक सुखवाछा, इसका प्रमाण नियत नहीं हे.), तोमर (चार हाथका 
„अघम, साढ़े चार,हाथका मध्यम और पांच -इाथकाः,उत्तम. होता है, इसका 
कि अगला हिस्सा. बाणके समान्‌ तीक्ष्ण! होता हें) बराहङूणे, ( सूअरके.कामके 
` समान, दुखाक्षति बाके,यासकाही नामः हे,),,कणय (सम्पूण; जोदेका. बना 
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हुआ, द्रोनं ओरसें तान २ काँटोसे युक्त, . बीचमें: 'मूँठचाला, यह बीस अंगुल 
`का अधम, बाईस अगुळ का मध्यम ओर चोबीस अंगुळक्ा उत्तम; होता. ह.) 

कर्पण ( तोमरके समान, हाथसे फेंकेजाने वाळा एकत आण. विशेष ), त्रासिका 

( सम्पूण लोहेसे बनीहुई प्रासके बराबर होती हे ), इत्यादि ये सब हथियार 

इलसुख कहाते हैं, क्योंकि इनका.अंग्रमाग खूब. तीक्ष्ण होता हे । ळगभग ये 
ु सब, भाळाकेही भेद हैं ॥ ८ ॥ 


.. तालुचापदारवशाङ्गाणि कामेककोदंण्डद्रणा धनूंषि ॥.९.॥ 
मू्बाकेशणगवेधुबेणुस्नायूनि ज्याः ॥ १०॥। 


: “ताळ ( ताडका बनाहुआ ), चाप ( विशेष प्रकारक बांसका. (बना 

: “हुआ ), :दारव. ( किसी मजबूत लंकईीका बनाहुआ ), आर शाङ्ग ; सींयोका 
„ 'ब्रनाहुआ ), ये चार प्रक्ृतियासे . धनुष बनाये जते हे आकृति तथा क्रिया | 
` +भेद॒से इनके प्रथक्‌ पथक्‌ नाम  कासुक कोदण्ड और द्रूण हैं ॥ ९ ॥ भूवो, 
* आख, सन, गवेधुका, वेणुं ( बाला. जो केतकीके संमानः होता : हे; इसको | 
_कूटकर.जा. इसके रशे निकलते हैं, उनकी. रस्सी बहुत मजबूत बनती ह), | 
ओर खायु ( जिसकी तांत बनती हे ), इन चीजोंसे धनुपकी ' डोरी बन्नानी | 
चाहिये ॥ १० ॥ ! 
| 

| 

| 


= «- 


_ बणुशर्शलाकादण्ड\'सननाराचाश्चं इषवः ॥ ११.॥. तेषां 
"मुखाने छेदनभेदनताडनान्यायसास्थिदारवानि ॥  १२॥ 

वेणु (बांस, उटज चिमिय इत्यादि ), शरं ( नरसल आदि ), शलाका 

` ( किसी मजबूत लकड़ीकी बनाई हुई), दण्डासन (माधा लोहा और आधा वांस 

र आदिका बना हुआ ), नाराच ( सम्पूर्ण लोहेका- बंनाहआ ), ये भिन्न २ 

" “अकारे बाण.हाते हैं. ॥ ११ ॥ उन बाणोंके अग्रभाग ( सुखन्अरारू हिस्से ) 

छेदने काटनेके लिये, रक्त सहित: | सांघात ' पइुंचानेके लिये, तथा! रछ रहित 

_ खोट.परहुंचानेके लिये होते हैं । वे -छोहे हड्डी तथा: मज़बूत -ळकड़ीके बनाये 

: न हुए होते हैं.॥ ३२ ॥ .. 
निस्त्रिशमण्डलाग्रासियश्य खज्बा।॥ १२॥ खङ्गमहिषवारः 


'णंविषाणदारुवेणुमृत्गाने त्सरवः ॥ १४4५] 

is खड्ग ( तलवार ) तीन प्रकारके होते हैं“निखिंश ( जिसका अगला 
'हेस्सां काफी ' टदा. हे! ), मण्डलाअ (जिसका अगला हिंस्सा-कुछ २: गोळाकार 

_ हो), संथा असिर्य्ट( जिसका पतला और स्या आकार हवो) ॥ १६ ॥ 

_ * "वारक 3 मूठ निन्त “लिखित 'चीजोंकी “होनी “वाहियेखड्ग ( गेंडा ) 
कैसीग/ होथीवांते, मजबूत रूकड़ियां और 'बॉसकी लक | १७ ॥ ˆ 
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१८ अध्या० ] अध्यक्षःप्रचार ..` ( २९७) } 


परशुङुठारपइसखानत्रङुद्ालक्रकचकाण्डच्छेदनाः क्षुरकल्पाः 
॥ ९५॥ यन्त्रगोष्पणयुष्टिपाषाणरोचनीदृषद््चायृघानि ॥ १६ ॥ 
परशु ( फरंसा ), कुंठार ( कुंढ्हाड़ा ), पटलं ( दोनो ` किनारोंपर ' 
असक ब्रशूळ हा ) खनित्र ( फावड़ा=कसी ), कुद्दाळ ( कुदालीं-वेसाखी 
यह संम्पूर्णे छोहेकी बनीहुई सामनेसे चौड़े झुंहकी ' होती है), क्रकच (आरा); ' 
काण्डच्छेदन ('काण्डासिका=गंडं(ी ), . यह सब्र क्षुरकल्प या झुरवरो कहता 
है । छुरेके समान सीधी धार होनेके कारण इनको यह नाम दिया गया है 
॥ १५ ॥ यन्त्रपाषाण ` ( किसी ' यन्त्रविषेश्ञसे फेंकाहुओं पोपाण आदिं"), 
गोष्पणपाषाण ( गोफियोंसे फेंकाहुआं पाषाण आदि । गोंफियाम्सूत आदिके ” 
बनेहुए एंक. यन्त्र, विशेषकां नाम हे, ' जिसमें . पत्थर: आदि रखकर फिर उसे 
घुमाकर:खेतों ओर  बागीचोंमें: पक्षियोंको उड़ाया जाता है ),- सुष्टिपाषाण 
मुदठीसे फकाहुआ पाषाण आदि ), रोचनी (दळनेकी यन्त्र शझिळा=चक्कीके पाट 
आदिं ) आरं इषदूँ'( बड़े २ पत्थंरं-मंहाशिला ), आदिं ये सब आयुध कद्दाते 
हैं ॥ १६॥ 
लोइजालजालिकापइंकवचस्त्रककटसिंशुमारकखंज्ञि धेनुकः 
इस्तिशोचमखुरशृङ्गसंघातं.बमाणि ॥ १७॥ 
लोहजाछ; (सिरेके सहितं.सम्पूणे शारीरको ढकनेवाळा आवरण), छोह- 
जालिका ( सिरको छोंइकर ब्राकी, शरीर.को ढकने . वाळा - आवरण .), छोह 
पट्ट (बाहोको छोडकर बाकी देइपर आजानेवाळा आवरण), लोहकवच- (केवळ: 
पीठ और छातीको ढकनेवाळा आवरण), . सूत्रकङ्गण (कपासके .सूतं आदिका 
बना हुआ कवच), और शिंज्युमारक. (एक प्रकारकी. मछरी,; किसीने इसका 
अर्थ ऊदबिलाव भी किया हे), ख्गि (गेंडा), धेनुक ।गवय=नीळंगांय), हाथी 
तथा बैल हनं पांचोंके चमड़े, 'खुर ओर' सींगोंको, बड़े चातुर्यसे आपसमे 
मिंळांकंर भी कंबंच तेयारें किया जाता हे. । इंस प्रकार ये छः तरहके कवच 
तैयार किये जाते हैं ॥ १७.॥ ` ` | 


शिरस्त्रांणकण्टंत्रांणकूपोसकन्चुकवारवाणपडनागोदारेका 
पेटीचमेहस्तिकणतारुमूलधमनिकाकंवाटकिटिकाप्रतिहतवलाहका- 


न्ताश्च आंवरणानि॥ १९ ॥ ; 
शिरखाण (केवळ सिरकी रक्षा करनेवाला), कण्ठत्राण डी क क 

` डि 
करनेवाला), कूपास (आक्षी-बांहोंको आवरण करतेवाला', कञ्चुक | 
तक शरीरक्रो इकनेवाला), वारवाण (पैरकें रने तक सारी देहको ढकनेवाला) 
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पट्ट ( जिसमें बाहे बिलकुल न हों, तथा जो छोहेका: बनाया हुआ न हो ), 
नागोद्रिका (केवल हाथकी: अंगुलियोंकी रक्षा करनेवाला), , ये... देहपर धारण, 
किये जानेवाले सात आवरण और होते हैं. । पेटी, चर्म (चमडेकी बनी हुई 
पेटी), -इस्तिकणे (सुंह ढकंनेका आवरण), ताळसूल (छकड़ीकी बनी हुई पेटी), 
धमतिका. (सूतकी बनी हुई पेटी), कवाट (लकड़ीका बना हुआ एक विशेष 
पट्टा); किटिका ( चमड़े ओर. बांसको कूटकर बनाई हुई पेटी ), अप्रतिहत 
(सम्पूण हाथको ढकने वाला आवरण ), बळाहकान्त ( किनारोंपर छोहेके पत्तर- 


से बन्धा हुआ अप्रतिहत हो बळाहकान्त कहाता हैं ), और इसी तरहके अन्य, 


भी शरीरको. ढकने वाळे आवरण होसे हैँ ॥ १८॥ 
हस्तिरथवाजिनां योग्यभाण्डमारूकारिकं संनाहकेल्पना 
ोपकरणानि ॥१९॥ ऐन्द्रजालिकमौपनिषदिक च कर्मे ॥२०॥ 


हाथी, रथ- तथा घोडोंकी शिक्षा आदिके साधन, अड्कुश कोडे आदि; 


तथा सजानेके छिग्रे अन्य पताका आदि साधन; और कवच तथा शरीरंकी 
रक्ष! करने वाळे अन्य आवरण, ये सब उपकरण . कहाते हैं ॥ १९ ॥ -ऐन्द्रजा- 
लिक कर्म तथा ओपनिषदिक कर्मको भी उपकरणं कहते हैं | ( ऐन््रजालिक= 
थोडीसी सेनाको बहुत सेनाके समान दिखा देना, अभिके न होनेपर ही प्रचण्ड 
अंकी ज्वाला दिखा देना. आदि । ' ओपनिषद्किओपनिषद्क अधिकरणर्मे 
बताये हुए विषले घुऐें तथा दूषित जल आदिका प्रयोगकर. उनका प्रभाव 
दिखा देना) ॥ २०॥ `` ३१ 3 
` 'कमान्तानां च--॥ २१॥ 

इच्छामारम्भेनिष्पत्ति प्रयोगं व्याजमुहयम्‌ । 

क्षयव्यंयो च . जानीयात्कुप्यानामायुधेश्वरः॥ २२ ॥ 


इत्यध्यंक्षप्रचारे -द्वितीये ऽधिकरणे आयुधागाराध्यक्षः अष्टादशो ऽध्यायः .॥१८<॥ 
आदित एकोनचस्वारिंशः ॥ ३९.॥ 


५१ = पिछले दो -अध्याग्रोंस. बताये हुए द्वव्योंके व्यापार आदिके विषयमें= 


( कृमोन्तानां कुप्यानाम्‌ ); राजाकी रुचिको, और रुचिके अनुसार कार्यके प्रार” 
म्भ आर पय्यचसान ( समासि) को; उपयोग, दोष तथा ळाभको; उनके क्षय 
और व्ययको, आयुधायाराध्यक्ष अच्छी तरह संमझे, कुप्याध्यक्षके लिये भी! ये 
संबं बात जाननी आवश्यक हैं ॥ २१-२२ ॥ 


सध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें अठारहवा अध्याय समाप्त । 
ed kL Me] ११३: 725 
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१९ अध्या० ] अध्यक्षप्रचार : . (२२९), 


उन्नीसवा अध्याय 


३७ प्रकरण 
तोल सापका . संशोधन 


पौतवाध्यक्षः पौतवकमोन्तान्कारयेत्‌ ॥ १ ॥ धान्यमाषा 
दशः सुवणमाषकः पश्च वा गुञ्जाः. २ ॥ ते - षोडशः सुवण! 
कर्षो वा ॥ ३ ॥ -चतुःकर्ष पलम्‌ ॥ ४ ॥ | 
पोतवबाध्यक्ष (तोर मापका संशोधन करनेवाला राजकीय अधिकारी), 
पोतवकमोन्त अथात्‌ तुला' ओर कुडुब आदि बारको बनवावे. ॥ ३ ॥ दस 
घान्यमाप ( उड़दंके दाने) का एक सुवणमाष . होता हे; और इतने ही पांच 
गु ( चॉटली-रत्ती ) ॥ २॥ सोलह माषका पक सुवणं अथवा पुक कर्ष 
होता है ॥ ३ ॥ चार कर्पेका एक पळ होता हे ॥ ४ ॥ यह सुवणे :तोळनेके 
यारों का कथन: किया गया है, इसको निज्ञ. निर्दिष्ट रीतिसे दिखाया जासकता 
हैः--.॥ ४ ॥ Aa isn 
, १० उदेके दाने=१ एक सुवणमाषक अथवा. ५ रत्ती 
१६ सापक ; १ सुवर्ण अथवा १.कपं  .. ` 
४ कषे . ::. ८१, पळ 


अष्टाशीतिगोरसंषपा रूप्यमाषकः ॥ ५ ॥ ते षोडशः धरः 


णम्‌ ॥ ६ ॥ शैंब्यानि वा विंशतिः ॥ ७ ॥ 
सफेद सरसों (बंगा सरसों) के अठासी दाने की, बराबर एक रूप्य- 
माषक होता है ॥ ५॥ सोलइ रूप्यमापक का एक घरण होता.हे ॥ ६॥ 
उसके बराबर ही बीस शेम्ब्य होते हैं | शिरिव फरकां नाम रेस्ब्य हे, हिन्दी 
संगरी कहते हैं, यह मूली की फलीका नाम है) । यह चांदीकी तोरूका 
कथन किया गया | इसको इसः अकार छिखाया जासकता हैत ७ ॥7 | 


८८ सफेद सरसो=१ रूप्यमाषक 
: १६ ख्प्ग्रमापक ८-३ धरण-भथवा २० रोरूप ( मूलीके बीज ) 


विंशतितण्डुलं वज्रधरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
बीस चावल का एक वज्रधरंण होता: दे ( यद हीरे की तोल हे ॥८॥. 


२० चावल=१ बन्नप्तरण । सका वी 4: 
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अर्धमाषकः माषकः हो चत्वारःअष्टी माषकाः सुवर्णो हो 


चत्वारः अश सुवणीः दश विंशतिः त्रिंशंत्‌ चत्वारिशत्‌ शत- 
मिति॥ ९ "oN द 

तोळनेके लिये बोटोकी संख्या निल्ने लिखित रीतिसे होनी चाहियेः-- 
अर्धमापक ( आधा माषक ),. माषक, दो माषक, चार मापक, आठ साषक | 
सुबण, दोसुनणे, चार सुत्रे, आठ सुवणे, दस सुवण, बीसं सुवण, तास सुवे 
चालीस सुवण, सा सुवर्ण, इस प्रकारस सोनें: आदिंकी. तोलंके लिये ये. कुछ 
. मिलाकर चोदइ बाट होने चाहिये । छोटेसे छोटे अधैमापकसे ळगाकर,सौ सुबंणके: 
बड़े बाट.तक चो दह. बाट आवश्यक हैं ॥९॥ | 

तेन धरणानि व्याख्यातानि ॥ १० ॥ ; 

इसी तरह घरणके बाटा की कल्पना भी. करलेनी : चाहिये. । अथोत्‌ - 
घरण,दोधरणं, चार धरण,' आठ धरणः दुस धरण, बीस .घरण, तीस. धरण, .. 
चाछीस धरण,. और सो धरण । रूप्यमाषक कीः भी उपयुक्त रीतिसे कलपना: 
करनी चाहिये: अध मषक; मापक; दो ` माषक,': चार माषक, आठ साधके), 
थे बाट चांदी आइदिकी तोलके लिये उपयुक्त होते हें ॥ १० ॥ र 

ग्रतिंमामास्ययोमयानि मागधमेकरुशेलमयानि यान वा 
नोदकम्रदेहाभ्यां वृद्धि गच्छेयुरुष्णेनःचा हासस्‌ः।। ११ ॥ 

तोळनेके सब ही बाट लोहेके बनाये जावें, मगध था मेकल देशमे 
उत्पन्नः होनेः वारे पर््थरक्रे बनाये ‹जावें..। अथवा पेसी “चीजोंके बनाये. जावें, 
जो पानी या और किसी छेपकी वस्तुके ऊगनेसे वृद्धिकों प्रात्त::न होये, तथा 
गरमी पहुंचनेसे कम न होजावे॥ ११॥ _ 


पडंङलाद्ध्वमष्टाङ्गलोचरा दंशं तुलाः कारयेरलोहँपला-. 


ूंध्वेमेकपलो त्तरा .यन्त्रम्ुमयतः शिक्ये वा ॥.१२ ॥ 

सोना ओर चांदी तोरनेकेःलिय _ निञ्नलिखितः सब .प्रकांरकी तुझा: 
का निर्माण. कराया जाव, कमसे कमं छः . अंगुळ की-शुळासेः लगाकर, फ़िर 
प्रत्येकमे आठ २ अंगुळ बढ़ात चले जावें । तास्पर्य यह हेः:--पहिळे सबसे छोटी 
तुळा. छ: अंगुळकी होनी . चाहिये । उसके. बाद दूसरी चौदह अंगुळकी, फिर 
बाईस अंगुलकी, ओर फिर उसके बाद चोथी तीस अंगुलकी । इसी. प्रकार 
' अत्मेकमे आठ २ अंगुळ बढ़ाते हुए, अन्तिसं दसवी तुला अठत्तर (७८) 'अंगुल 
की होंगी | इनका वज़न एक पल लोहेसे लगाकर! प्रत्येक तुळामे एक पळ 
ह. ब्रढ़तां ज्ञाना चाहिये | पहिली छः संगुलकी तुळ !:पुक'-पककी, “दूसरी चौदद॒ 
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` अगुलका दो पलकी होनी चाहिये । इसी प्रकार -प्रलेकमे एक :२ःपल बढ़ाते 
इए आन्तम अउत्तर अंगुलकी तुला दस पंलकी ` होनी चाहिये । इसके. दोनों 
“ आर! शिक्य अथोत्‌ पलड़े लये हुऐ होने चाहिये ॥ १२.॥ . ˆ 


पञ्चतरिशत्पललोहां ` द्विसपत्यङ्गलायामां ` समवृत्तां कारयेत्‌ 


।। १ २॥ तस्याः पञ्चपोलिक मण्डलं बदू ध्वा समक्रण कारयेत्‌। १४ 
साना चांदी तोलनेके लिये पिछली दस तुछाओंका निरूपण किया गया 
हं, अब ओर पदार्थाको तोळनेके लिये दूसरी तुळाका निरूपण करते हैं: पेती 
स पछ छोहेकी बनी हुई, बहत्तर अंगु अथौत्‌ तीन हाथ लम्बी समवृत्ता 
नामक, गोलाकार तुळा, अन्य पदांथोको तोलंनेके लिये. होनी : चाहिये ॥१३॥ 
' डसकेबीचंत पांच परका कांटा लगवाकर, ठीक! मध्यमें एक चिन्ह करवावे ॥१४॥ 
ततः कर्षोचरं पलं पलोत्तरं दशपलं द्वादश पञ्चदशः विंश- 
तिरिति पदानि कारयेत्‌ ॥ १५॥ 
उसके बाद, उस बीचके चिन्इसे लगाकर एक कष, दो कषे तीन कर्ष 
तथा:एुक पळके चिन्ह 'लगवार्वे; और एक पके आगे दस पल तके ( अथौत्‌ ; 
एक पलः दो. पळ तीन पळ इत्यादि); फ़िर उसके बाद .बारह पळ. पन्द्रह पल 
भोर बीस पळका चिन्ह ळगवावे । तात्पर्य यहः दे, उस केन्द्रस्थित क्रांटेकी 
“गोलाकार परिधिमें यथाक्रम ये सब चिन्ह लगे होने चाहिये ॥ ३५.॥ 
तत आंशताइशोत्तरं कारयेत्‌॥ १६॥ अक्षेषु नान्दीपिनद्धं 
कारयत्‌ ॥ १७॥ 
फिर बीस पछके आरो सो पळ तक दस दसके अन्तरसे चिन्ह लगे 
रहते चाहिये, अथात्‌ बीस परके बाद तीस पछ, चालीस पल, पचास पळ 
: इत्यादि ,प्रकरिसे सो पल तक: चिन्ह .उगावावे ¬ .१६-॥ प्रत्येक अक्ष -ज्रथात्‌ पांच 
“पक अन्तरके चिन्हपर,. पहचानकेः लिये चास्दीपिनद्ग अथोत्‌ स्व॒स्तिकका चिन्ह 
बनवा देना. ,चाहिये, ।' (करिसी ' २... पस्तकसे .' नास्द्रीपिनदध _ के. स्पातपर 
.  नध्द्वीपितळं ' पाठ है| नधद्वी .रज्युका नाम दे, प्रद्येक पांचवें अक्कके.साथ २ 
... एक .रज्जुक्के समान रेखा बनवा दीजावे; यही इसका:अभ्ं करना चाहिये ), 
` तात्पर्य ग्रह है, कि.पांचवें, दसवें तथा पन्द्रहववे आदि अज्लोपर पहचानके लिए 
एक विशेष चिन्ह छुगवा देना चाहिये ॥ १७ ॥  . ... 
कप द्वियुणलोह्ं तुलासतर प्रणणव॒त्यज्ञलायामों: परिमाणीं कार- 
-नञेत्‌ग। १८॥:तस्या! शतपदादूध्वे* त्रिशतिः पध्वाशत्‌ शस्तमिति 


पदानि कारयेत्‌ ॥ १९॥ < 55.0. ष 
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..: „ जिस तुलाका अभीतक वर्णन किया गया हे, इसको “समदत्ता? कहते 
हैं। इसमें जितना लोहा लगाया जाता हैं, उससे दुगने लोहेसे बनी हुई ( अथोत्‌ 
सत्तर पल छोहेसे बनी हुई ) और छयानवें ( ९६ ) अंगुल अथोत्‌-' चार हाथ 
बी; " परिमाणी ? सामक तुळाका निर्माणं कराचे ॥:१८/॥ उसके ऊपर सम- 
बत्ता. नामक तुलाके अनुसार कषस लगाकर सा पळ पन्त चिन्ह करके;फिर 
उसके आगे, बीस, पचास तथा सोके चिन्हं ओर बनाने चाहियें। अथात्‌ साक 
"आगे एकलो बीस, पर्कसो पचास ओर दोसो पलक चिन्ह आर बनाये जा 


बें॥१९॥ . . 
| ५० - -विंशतितोलिको भारः ॥ २०.॥ 
,« , सौ पलकां नाम एक तुला. है, बीस तुला परिसाणका एक :भार होता 
हैं ॥ २०॥ BOTT 
१०० पल=१ तुला हि \ ~ 
र २० तुला=१ भार लट १ 
दशधराणिकं पलम्‌॥ २१ ॥ तत्पलशतमायमान्र। ॥२२॥ 
सोने चांदीके अतिरिक्त अन्य वस्तुआको सो. पळसे अधिक तोलनेके 
लिये एक विशेष परिमाण बताते हेः--पहिळे बतळाये दुस धरणिकका एक 
पळ होता है ॥ २१ ॥ और उन सो पलोंकी एक आयमानी नामक तुला होती 
* है, ( आय अथोत्‌ आमदुनीको तोलने वाळी तुळाका नाम ही आयमानी होता 
है)॥२२॥ ॒ 
१० धरण=१ परु 


१०० पल=१. आयमानी 


पश्वपलावरा व्यवहारिको भाजन्यन्तःपुरभाजनी च ॥२२॥ 
पांच पांच पंल उत्तरोत्तर कम होने वाली तुळा यथासंख्यं  व्यावहारि 


- को? ५ भाजनी ? और ' अन्तःपुरंभाजनी ? कहाती' हे । तात्पर्यं यह दैः इन. » र 


तीनों तुछाओंम से. पहिली तुळा, आयमानीसे पांच पळ कंम अथोत्‌ -पिचानवें 

( ९५ ) पलक्री ही होती ह, इसका नाम ' व्यावहारिकी ! ह । दूसरी "सजनी 

नामक तुळा व्यावहारिकीसे पांच पळ कम अथात्‌ नव्वे ( ९० ) पलकी होती 
। इसी तरह तोलरी ' अन्तःपुरभाजनी ” आर पांच पळ कम करके 


( ८५) पंछकी ही रहजाती हे । इनमेंसे पहिली ऋय विक्रय, ब्यवंहारमें, हू 


50 झत्योंको वच्य. देने!ओर तीसरी रानी. तथा राजकुमार आदिके दरपंदेनेमे 


आती हैं ॥ २३ ॥ 2५ ॥ झनक. शि! 
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१९ अध्या० ` _ अऑष्यक्ष-प्रचार, (२३३) 


`_तासामर्थधरणावरं पम्‌ ॥२४॥ हिपलावरस॒त्तरलोहम्‌॥२५॥ 
षडङ्गलावराधायामाः ॥ २६.॥ . 7p eS कता 


'इन व्यावहारिकी आदि तीनों तुलाओंके प्रत्येक पळम उत्तरोत्तर आधा | 
आधा धरण कम होता हे । तात्पर्य यह है, आयमानी तुळामें दस धरणका एक 
पछ होता है; उसमें आक्रा धरण कम करके साढेनो धरण ( ९३ ) का एक पळ 
व्यावहारिकी तुलामें होना चाहिये; उससे भी आधा कम करके अथोत्‌ नौ (९) 
घरणका एक .पल भाजनी नामक तुळामें होना चाहिये; इसी तरह अन्तःपुर 
भाजनी नामक तुछामें साढ़े आठ ( ८३ ) धरणका एक पल होता है ॥ २४॥ 
इसी तरह इन तुळाओंके बनानेके लिये लोहा भी; उत्तरोत्तर तुलामे पहिलीसे 
दो दो पल कम होना चाहिये | अथोत्‌ आयमानी तुळा यदि पैंतीस पळ. छोहे- 
की बनाई जावे, तो व्यावहारिकी तुळा तेतीस पलकी, भाजनी इकत्तीस पळकी 
और अन्तःपुर भाजनी उन्तीस पकी बनाई जानी चाहिये ॥ २५॥ इनकी 
लम्बाई भी उत्तरोत्तर तुळामें पहिली तुलासे छ: २ अंगुर कम होनी चाहिये । 
अर्थात्‌ यदि आयमानी तुला बहृत्तर अगुलकी बनाई जावे, तो व्यावहारिकी . 
छयासठ ( ६६ ) अगुलकी; भाजनी साठ ( ६० ) अंगुळकी और अन्तःपुरमा- 
जनी चोवन ( ५४ ) अगुलकी बनाई जावे ॥ २६ ॥ 

पू्ैयोः पञ्चपलिकः प्रयासो मांसलोहलवणमणिवजम्‌॥२७॥ 
'काएतुला अष्टहस्ता पदवती प्रतिमानवती मयूरपदाधिष्ठिता।२८॥ 
पहिली दो तुळाओंमिं अथौत्‌ परिमाणी और. आयमानीमें, सांस लोहा ` 
नमक और मणियोके अतिरिक्त अन्य वस्तुआंको तोछनेपर पांच पल अधिक 
तोला जाता है; इसीको ' प्रयाम ! कहा जाता है ॥ २७ ॥ अब लकड़ीकी बनी . 
` हुई तुँलाका निरूपण किया जाता है,ः--यह तुळा आठ हाथकी होनी चाहिये; 
इसपर एक दो तीन आदि चिन्होंकी रेखाएँ भी अवश्य होनी चाहिये । इसके 
बाट आदि पत्थरके बने हुए होवें । मोरके. पैरों के समान...जिसके, पेर अथात्‌ 
आधार हों ( ° मयूरपदाधिष्डिता ' के स्थानपर किसी २ घुस्तकमें ' मयूरप- 
-दाचिष्ठानां ? भी पाठ है। अर्थम कोई भेद नहीं ) ॥ रं८॥ __. 
काप्ठपश्चविशतिपल तण्डुलप्रस्थसाधनम्‌ ॥ २९ ॥ एष 
प्रदेशों बहल्पयो! ॥३०॥ इति तुलाप्रतिमानं व्याख्यातम्‌ ३१॥ 
पञ्चीस पछ इंधन, एक प्रस्थ चावलोंकों पकाने रे लिये प्योप्त होता 
"हे २९ इसी हिसाबले अधिक ओर 'म्यून' चावल*,पकानेचे/-शिये, ईंधन 
उपयोगे छाना चांहिये। ( यपि यह वात कोडागाराभ्यक्ष मकरणमें, कहनों 
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( २३४ ) कौटंलीय अथेशास्त्र ` [ २ अरविंद 


उचित थी, परर अंसार वंस्तुआंकाभी बहुत पॅरिमिंत व्ययं करनां चाहिये, 
फिर सार वस्तुओंकातों कहनाही क्या. ? यह प्रकट केरेनेके: 'लियिही - इसका 

* यहां कथन किया गया है ॥ ३० ॥ यहांतक सोलह प्रकारका तुळा और 
चौदह प्रकारके बांटोका निरूपण किया गया ॥ ३१ ॥ 


अथ धान्यमाषद्विपलञ्षतं द्रोणमायमानस्‌ ॥ २२ ॥ सप्ता- 
शीतिपलेशतमपपल चं व्यावहरिकध ॥ ३३ ॥ ; 
अब इसके आगे द्रोण आढक आदि परिमाणोंका निरूपण किया 
जायगा-धान्यमाषके दो सौ पलका ऐक आंयमान द्रोण होता है; अथोत्‌ यह 
द्रोण केरल राजरीय आयका तोरनेकेही कामम लाया जाता छ, ( आय 
. मानी तुलाके साथ सम्बन्ध होनेसे इसका नाम आयमान ह) ॥ ३२॥ 
एकसौ साढे सतासी ( १८७३ ) पलका एक व्यावहारंक द्रोण हाता ह, यह 
कय. विक्रय व्यवहारके समय तोळनेके काम आता ह, ( व्यावहारिक तुलाकं 
. साथ सम्बन्ध होनेसे इसका नाम व्यावहारिक है ॥ ३३ ॥ ` 


पञसंप्ततिपलशत भाजनीयम्‌ ॥ ३४॥ द्विषष्टिपलशतमभै 
पल चान्तःपुरभाजनीयस्‌ ॥ ३५ ॥ 
एकसो पिछहत्तर ( १७५ ) पंळका एकं भाजनीय द्रोण होता ह, यह 
सेल्मोरके लिये द्रब्य आदि तोळनेमें-कामं आता हे । ( भाजनी नामक तुछाके 
साथ इसका सम्बन्ध होनेसे इसको भाजनाय द्रोण कहा जाता हे) ॥ ३४ ॥ 
« 'एकसो साढ़े बासठ ( १६२३ ) पलका एक अन्तःपुरभाजमीय द्रोण होता है । 
` इसका उपयोग, अन्तःपुरके लिमे सामान आदि तोळनमं होता ह । अन्तःएरः 
[जनीं नामके तुळाके साथ सम्बम्ध -होनेसे इस द्रोणका नाम 'अन्तःएुर” 
* आजनीयः होता है ॥ ३५॥ 


तेषांमांढक्रस्थकुंड्बाअतुभागावराः ॥ ३६ ॥ 

इन चार प्रकारके द्रोणोका उत्तरोत्तर चतुथारी कम. होकर आढक 

ग्रस्थ और कुडुबका परिमाण निश्चित होता हे । तात्पय यह है कि द्रोणका. 
` पैजतनों परिमाण होता है, डंसंसे चौथा हिस्सा कम आढकेका; और आढकसे 
। चोया हिस्सा कम प्रेसथंकों; तथा प्रस्थस चौथा हिस्सा कम कुडुबव्हा परिमाण 
- होता ह ॥ ३६ ॥ 


"` ` होणा खारी ॥३७॥ विदतिोणिकः-डुग्मः. ॥८ 
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१९ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२३५) 
: .सोलह द्रोणकी एक खारी होती है ॥ ३७ ॥ बीस द्रोणका एक कुम्भ _ 


होता है.॥ ३८ ॥ दस कुस्भका एक “वह” होता है ॥ ३९॥ 


१६ द्रोण =१ खारी 
२० द्रोण (१३ खारी)=१. कुस्म 
¢ १० कुम्भ = चह 


शुष्कसारदारुमयं समं चतुभोगशिखं मानं कारयेत्‌ ।।४०॥ 
` अन्तःशिखं वा ॥ ४१ ॥ रसस्य तु ॥ ४२॥ | 
सूखी बढ़िया लकड़ीका बनाहुआ, नीचे उपरसे बराबर, शिखेरमें 
चतुर्थाशसे युक्त ( तात्पय यह हे, नीचेके हिस्सेको तेयार करके जब उसके . 
डपर उसका सुंह या गर्दन बनाई जाव, तो वह इस :तरहकी .बनीहुई होनी 
-वाहिये, जिसमें. क्रि,नीचे असली : भागमें .आनेवाळे मालका चौथाई हिस्सा 
समाजावे । अथोत्‌ यदि उस:सारे,मानमें बीस प्रस्थ घान आसकते हैं, तो 
पांच प्रस्थ उसकी गदेनमें आने चाहिये, पन्द्रह प्रस्य उसके नीचेके हिस्सेसे 
ऐसा ) मान अथोत्‌ अनाज आदि मापनेके छिये एक.बतेन तेयार कराया. जावे 
.॥ ४०.॥ अथवा उसकी गदनके हिस्सेको नौचक्रे भागसेही मिला दिया जावे; 
( नीचेके .भागसे प्रथक्‌.गदेनको न बनाया जावे, पेटके समान नोचेके हिस्सेकों 
ही इस प्रकार बना दिया जावे, कि .उतना सम्पूण अनाज 'उसीमे समाजाचे । 
केवळ अनाज आदिके भरने निकालनेके लिये एक सुंह.रखना चाहिये ॥ ४१ ॥० 
, रस .अ्थीत्‌ घी तेल आदिके,माप्रनेका वरतेनभी .इसीतरहका,( अछहदा गदनसे 
रहित ) होना चाहिये ॥ ४२ ॥ र जु 
सुरायाः पृष्पफलगोस्तुषाज्ञाराणां सुथायाश्च शिखामानं 
द्विगुणोत्तरा बुद्धिः ॥.४३ ॥ > 
५ सुरा. ( शराब आदि), फळ, फूल, तुष ( तूडी सुस आदि ), अङ्गार 
( कोयछा ), सुधा ( चूना कलई आदि ), इन छः पदार्थाको मापनेके लिये 
जो चसन बनाये जावें, उनका ऊपरका हिस्सा नीचेके हिस्सेसे दुगना बड़ा 
होना चाहिये. और इन बतेनोंकी गदेन भी नीचेके हिस्सेसे भअलहदा बनीहुई 
होनी चाहिये ॥ ४३.॥ MP 
सपादपणो द्रोणमूख्यम्‌ ॥४४। आढकस्य पादोनः.॥४७॥ 
पण्प्रापकाः प्रस्थस्य ॥, ४६ ।। माषकः. कुडुबस्य. ३७ ॥| ड 
एक द्वोणुका .सूइप सवा पण 'होता.हे। ( त ज़्स बेन के 
,पुक ब्रोण.माळ भाजावे, डस. बत्तेनकी कीमत, सवा पण होनी जाये ).0४४॥ 
हुसीतरद पुक आदकर :मूइय पोन .प्रण “होता .है ॥ ४५ ॥ पक प्रस्थका छ; 
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' नाषक ॥ ४६ ॥ और एक कुडुबका एक माषक मूल्य होता है ॥ ४७ ॥ 
द्विगुणं रसादीनां ,मानमूल्यम्‌ ॥ ४८ ॥ विंशतिपणाः 
प्रतिमानस्य ॥ ४९ ॥ तुलामूल्यं त्रिभागः | ५० ॥ 
रस अथीत्‌ घी तेर आदिके मापनेके बत्तनोका मूल्य, उपर्युक्त मूल्यसे 
दुगना होता हे । एक द्रोण घी मापनेके बत्तनका ढाई पण सूल्य होगा; इसी 
तरह आढकका डेढ़, प्रस्थका बारह मांपक ओर .कुड॒बका दो साषक समझना 
. चाहिये ॥ .३८.॥ चौद॒ह प्रकारके सम्पूर्ण बाटोंका मूल्य बीस पण होता है। 
_॥ ४९) ओर तुळाका मूल्य, इससे तिहाई अथात्‌ ६३ पण होता ह ॥ ५० || 
चतुमासिक प्रातिवेधनिकं कारयेत्‌ ॥ ५१ ॥ अग्रतिविद्ध 
स्यात्ययः सपाद! सप्तविशतिपण! ॥ ५२ ॥ प्रातिवेधनिक काक- 
णीकमहरहः पोतवाध्यक्षाय द्युः ॥ ५३॥ . 
प्रत्येक चार चार महीनेके बाद, तुला और बाट आदिका परिशोघन कराना 
_ चाहिये ॥ ५१ ॥ जो ठकि समयपर परिशोधन न करावे, उसको सवां सत्ताइंस 
. पण दण्ड देना चाहिये ॥ ५२ ॥ व्यापारियोंकों चाहिये कि वे परिशोधन के 
निमित्त, प्रतिदिन एक काकणी के हिसावसे, चार महीनेकी एकंसो बीस (१२०) 
` काकणी, पोतवाध्यक्षको देवें । यह बाट आदिके परिशोधनका राजकीय टैक्स 
` होता है ॥ ७३ ॥ 
दात्रिशङ्कागस्तप्तव्याजी सर्पिषश्चतुःषष्टिभागस्तेल स्य।५४॥ 
पञ्चाशङ्ागा मानस्रावो द्र्वाणाम्र्‌ ॥ ५५॥ कुडुचाधेचतुरष्टमा- 
गानि मानानि कारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यादे गरम किया हुआ घी खरीदा जावे, तो उसका बत्तीसवां हिस्सा, 
व्याजी अर्थात्‌ अधिक लेना चाहिये । और तेळके ऊपर चोसठवां हिस्सा व्याजी 
. छना चाहिये । अथांत्‌ इतया भाग अधिक लेना चाहिये ॥ ५४ ॥ द्रव पदार्थों 
कां पचासवां हिस्सा, तोळनेके समय छीजनका समझना चाहिये ॥ ५५॥ 
कुडुब आदि छोटी तोळके लिये एक कुडुब, आधा कुडुब, चौथाई कुडुब और 
आठवां हिस्सा कुडुब, ये चार बाट, और मापनेके लिये इतने २. हवी के बसेन 
' बनाये जावें ॥ ५६ ॥ 
` कुडुबाश्रतुराक्षीतिः वारकः सपिंषो 'मतः 
' चतुषशिस्तु तेलस्य पाद्च घटिकानयोः ॥ ५७ ॥ 
. हैत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये अधिकरणे तुलामानपौतवं एकोनाद्रेंशो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
हः...” कि आद्वितश्चस्वारि्षः ॥ ३०:॥ re 
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घी के तोलने के लिये चोरासी कुडुबका एक 'वारक! होता हे । और 
तेलके तोलने के लिये चौसठ कुडुबका ही एक वारक माना गया है । इनके 
चौथाई हिस्सेका नाम 'घटिका' होता है । अर्थात्‌ इक्कीस कुडुबका एक धृत 
घटिका, और सोलह कुडुबकी एक तेरघटिका समझनी चाहिये ॥ ५७ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरण में उन्नीसवां अध्याय समाप्त। 


की 


सवां अध्याय । 


३८ प्रकरण | 
देश तथा कालका मान । . 


मानाध्यक्षो देशकालमानं विद्यात्‌ ॥ १ ॥ अष्टौ परमाणवो 
रथचक्रविमुद्‌ ॥ २॥ ता अशो लिक्षा ॥ २॥ ता अष्टो यूका- 
मध्य! ॥ ४ ॥ ते अष्टौ यवमध्यः ॥५॥ अष्टौ यवमध्या अद्भलम्‌ 
॥६॥ मध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमाया अङ्गुल्या मध्यप्रकर्षो वाजुलम्‌ 


॥७॥ 
मानाध्यक्ष ( पौतवाध्यक्ष ) को चाहिये कि वह देश ओर कालके .मान 
` को अच्छी तरह जाने ॥ १ ॥ आठ परमाणुओं का मिलकर, रथके पढ़िये ' से 
उड़ाई हुई घूछका एक कण होता है ॥ २ ॥ आठ धूळकण मिलाकर एक छिक्षा 
होती हे; ॥ ३॥ आठ लिक्षाका एक यूकामध्य, ॥ ४ ॥ आठ यूकामध्यका 
प्क यवमध्य, ॥ ५ ॥ और आठ यवमध्यका एक अगुंळ होता हे ॥ ६॥ अथवा 
मध्यम पुरुष ( जो न बहुत: मोटा हो, और न बहुत पतला; किन्तु इकहरे 
बदनका आदमी दो, उस ) की बीचकी अगुंळीके बीचके ही पोरुएकी मोटा 
जितनी हो, उतना ही एक अगुंड समझना चाहिये ॥ ० ॥ . . | 
प ८ परमाणु १ 'धूळकण 
८ भूलकण ८१ लिक्षा 
८ हिक्षा =१ यूकासध्य 
KS यूकामध्य-१ यवमध्य 
८ यवसध्य =१ अगुरु 


.. चतुरक्षलो भुः ॥ ८.॥ अष्टाङ्गुला घुष्टः ॥ ९॥ 
दादश्चङ्गला जितिः ॥ १०॥ झायापौरषं च ॥ ११॥ चु 
ध क 
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देशाडूल शमः शलः पारिरयः पदं च । १२ ॥ हिवितरितिररात्रि 


ग्राजापत्यो हस्तः ॥ १३ ॥ 
` , चार अंगुंळका एक धनुर होता हे ॥ ८ ॥ और आठ अगुरू अथवा 
. दो घुर्मह की एक अनुधुष्टि होती हे ॥ ९ ॥ बारह अंगुंळकी एक 'वितस्ति 
( बीतां-बिलांयद्‌ ) होती है ॥ १०॥ छायापोरुप भी बारह अगुका ही 
होता है । अर्थात्‌ बितस्तिको छायापुरुष भी कह सकते हैं ॥ १३ ॥ चौदह 
अंगुळ परिमाणका नाम शम,-शळ,-परिरय,.और पद.हे । अथात चोदह अंगुल 
परिमाणके लिये ये चार नाम प्रयुक्त होते!ह ॥ १२ ॥ दो ।वतास्तकी एक 
) अरास्ति, या प्रजापत्प ( प्रजापति अर्थात्‌ विश्वकुमाको"सम्मत ). हाथ होता इ । 
अर्थात्‌ इसको एक हाथ .भी.कहाजाताःहेः॥ १३.॥ ` 
४ अंगुल ; =१ अनुअेह 
८ अंगुल अथवा २ घनुअह =१धचुसु्ि 
` ` ५२ 'अंगुळ, या'३ धनुअह 
अधवा :१३ : ध्ुसेष्टि 


~ 


कं १. चितास्ति या. छायापोरुष 


: (६४ अंगुर ` ` ` `` =१ञस=शरूनपरिरय=्पद(पेर) 
२ वितस्ति =१अरालि=(प्राजापत्य) १,हाथ। 


सथनुप्रहः: पोतवविबीतमानम्‌ ॥ १४-॥। सघलुझ्चेष्टिः किष्कु! 
कंसो'चा ॥ १५॥ 
"एक हाथक साथ धनुमेहको मिलाकर (एक हाथ=२४ अंगुळ+एक घनु 

` अह-४ अंगुळ>) २८ अंगुरूका बना हुआ एक हाथ, पौतव ( लकडीकी तुला 
आदि ) और विवीत ( चरागाह ) के मापनेके काममें आता है । अथात्‌ पौतव 
“और विवीतको २८ अंगुळके हाथसे नापना चाहिये ॥ १४ ॥ एक घ्चुसैष्टि 
“अर्थात्‌ आठ अंगुळ सहिते एक प्राजापत्य इस्त, किष्कु या कंस कहा जाता 
हे॥ १५॥ 
२८ अगुर-१ हाथ ( विवीत ओर पोतवके नापनेमें काम आने वाला )। | 

३२ अंगुल=१ किष्कु अथवा कंस । > 
हूचत्वारशदकुलस्तक्ष्णः क्राकचिकाकिष्कुः स्कन्धावारदुगे | 
राजपारिग्रहमानम॥। १६॥ चतुःपश्चाशदङ्गलः कुप्यवनहस्तः ॥१७॥ | हः 
hi र बंयालीसं,अगुळके एक इाथका उपयोग, बढ़हके कामेसिं: होता है, आरेसे र 
` -त्रहनेके "न कार्योम इसके स्थान पर (किएक पारेम(ग॒का प्रयोग किमा ज़त दे |६पानइबे | 


rR 
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कांये छावनी किले या राजमहलके होने चाहिये । अथोत्‌छावनी आदिम. होने वाळे 
बढंदैके कायो में बयाळीस अगुलकां एक हाथ, और लकड़ी चीरने आदिमे बत्तीस 
अगुलका एक किष्कु प्रयुक्त होता हैं ॥ १६ ॥ कुप्य और चन (जगल या उसकी 
लकड़ी आदि) के नापनेके' लिये चोअनं अंशुळका एक हाथ मानता चाहि- 
ये॥ १७॥ 
४२ अंगुल=१ हाथ ( छावनी आदिम बढ़ईके कामके लिये ), 
३२ ,, ८१ किष्कु ( छावनी आदिमे लकड़ी चीरनेके लिये ) 
५४ अंगुल=१ हाथ ( कुप्य द्रव्य और जंगळ सम्बन्धी कार्योमिं काम 
` आनेके छिये)। 
चतुरशीत्यङ्गो व्यामो रज्जुमानं खातपोरुष चं ॥ १८॥ 
चौरासी अंगुलका एक हाथ, ' व्याम ' कहा जाता हे । यह रस्सीके 
नापने. और खोदे हुए कुएं यां खाई आदिकें नापनेम काम आता है ॥ १८ ॥ 
` ८४ अंगुळका एक हाथ=१ व्याम ( रस्ता, तथा कुए खाई आदिके 
नापनेके लिये ) । | * 
चंतुरंत्रिदेण्डो धनुनोलिक्रापौरुष॑ च ॥ १९ ॥ गाहेपत्यम- 
` शताहुले धनु) पथिप्राकारभान पौरुषं चामिचित्यानाम्‌॥२०॥ 
चार अरलिका एक ' दण्ड! होता है। इंसीको. धनु नालिका और 
पोरुप भी कहते हैं ॥ १९ ॥ एकसो आठ अंगुळका एक गाहेपत्य ( गृहपति 
अथीत्‌ विश्वकमोका देखा हुआ, या निश्चय किया हुंआ , घनु होता हः यह 
सड़क और किले या शहरके परकोटेके नापनेमें ' काम आता है । तथा अशि- 
` चयन अर्थात्‌ यज्ञसम्बन्धी विशेष कायोमे भी एकसो आठ अंगुलका एक 
« पौरुष! साना जाता है ॥ २० ॥ | म 
४ अर्षि=$ दण्ड-घधनु-नालिका-पोहंष। 
१०८ मंगुळ=१ गाईपत्यघनु (सडक और परंकोटा आंदि नापनेके लिये)। 
» =१ पौरुष (यश्सम्बन्धी कायोके ख्ये.) | | 
पटकंसो दण्डो अल्मदेयातिथ्यमानमूं ॥ २१ ॥ दशदण्डो 
` रज्जुः ॥ २२॥ द्विरज्जुकः परिदेशः ॥ २३॥. त्रिरज्जुके 
॥ २४ ॥ Ye 
विन अथात्‌, आठ अँजेलो हाथेका एक दणड होता हे; वह नरस्विकू 
आदि ग्राह्मणोको दिये जाने चलें भूमे पदौ, तंथा अतिथियोंके हितकर पदा” - 
*थोके नापनेमे कास आता है २१ ॥ दृश देण्डेको एक रञ्च हीता हे। ( यहां 
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पर दण्ड साधारण, चार हाथका ही लेना चाहिये ) ॥.२२ ॥ दो रज्जुका एक 
परिदेश ? होता हे ॥ २३॥ और तीन रज्जुका अयात्‌ डेढ़ परिदेशका एक 
“निवत्ञन? होता है ॥ २४. ॥ > 
६ कंस या आठ हाथ>१ दण्ड, ( बाह्मण आदिको भूसि देनेके का- 
में उपयुक्त होने वाला ) । 
१० दुण्ड=( यहां एक ) 
दण्ड ` साधारण 
.. ४ अरलिका दी ४ रञ्जु 
लेना चाहिये) । | 
| . रेरज्जु | =१ परिदेश 
३ रज्जु या १३ परिदेश=१ निवत्तेन 


एकतो द्विदण्डाधिको बाहु! ॥ २५ ॥ द्विघनुःसहस्नं गोरु- 
प्‌ ॥ २६ ॥ चतुर्गोरुतं योजनम्‌ ॥ २७॥ इति देशमा नं व्या- 


ख्यातम्‌ ॥ २८ ॥ 
`. . तीस दण्डका एक निवत्तन होता.है, उसके एक ओरको यदि दो दण्ड 
बढ़ा दिये.जाचें, अथात्‌ जिस परिमाणमें रूम्बाई चौडाई एकसी न होकर एक 
ओर तीस दण्ड ओर एक सोर बत्तीस दण्ड हो, उस परिमाणका नाम ' बाहु 
होता हे ॥ २५॥ दो हजार धनुका एक गोरुत होता हे; इसको एक कोश या . 
.कोसं भी कहते हैं ॥ २६॥ चार गोरुतका एक योजन होता हे ॥ २७ ॥ यहां 
_ तक देश मानका निरूपण क्रिया गया ॥ २८ ॥ 
a इस सम्बूण देश मानका, बीचकी अवान्तर नापां को छोडकर, निम्न 
लिखित रीतिसे निर्देश किया जासकता हे:-- ' 
८ परमाणु 5१ धूलीकण ` 
-;...€ घूळीकण = लिक्षा ` 
` ८लिक्षा . १ यूकामध्य ` 
3 यूकामृध्य = यंचंसध्य ˆ ˆ '„ `¬ ` 
>>. यंवमध्य गुळ. / ` ) 2 विक, | 
Ts अगुल =१ धनुम्रह > ६2६ १ हक 
२ घनुम्रेह =१ धजुसुष्ट दान न | 
| ` १३ धनुसुष्टि =१ :वरितस्ति=(. १ विलांगद ) 
रः १-५ ५ „ २. वितस्तिः ` = अरलि=( १. दायः) ल 
र "भरि... = दुण्ड त भक द 


aX 
+ 
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२०  अंध्या० अध्यक्षप्रचारं (३४१) 

१०. दण्ड =१ रञ्जु 
, २ रज्जु. . =१ परिदेश 

१३ परिदेश . = १ निवत्तेन 

६६३ निवत्तेन, Foo 

या २०००. धनु ` १ गोरुत ( क्रोश-कोश ) । 
(दण्ड) ८६१५ 

` ® गोरुत २१ योजन . | 


कारमानमत ऊध्व ॥ २९ ॥ तुटो. ठचो निमेषः काष्ठ 
कला नालिका मुहू्तः पूवोपरभागो दिवसो रात्रि; पक्षो मास 
ऋतुरयनं संवत्सरो युगमिति कालाः ॥ ३० ॥ | 
अब इसके आगे काळ मानका निरूपण किया जायया ॥ २९ ॥ तुट 
( ञचुटि ), लव, निमेप्र, काष्ठा, कला, नालिका, महूत, पूर्वभाग ( पूर्वाहण ), 
अपरभाय ( अपराइ्ण ), दिवस ( दिन ), रात्रि, पक्ष ( पखवाड़ा ), मास,ऋतु, 
अयन ( उत्तरायण, दक्षिणायन; छः महीनेका एक अयन होता है) संवत्सर 
और युग; ये कालके साधारणतया सन्रह विभाग किये जाते हैं ॥ ३० ॥ , _ 
~~ ९ ~ व्र ल्वौ 
निमेषचतुभीगस्तुटः, दो तुटौ लघः ॥ ३१ ॥ -हो लवी 
निमेषः ॥ ३२ ॥ पञ्च निमेषाः काष्ठा ॥ ३३ ॥ त्रिंशत्काष्टाः 
कला ॥ ३४ ॥ | 2 
ः निमेष ( आंखका पलक मारनेमें जितना समथ छगता है, उसे निमेष 
कहते हैं ) का चौथा हिस्सा, अथीत्‌ काळका सबसे छोटा परिमाण तुट या चुरि 
होता हे । दो तुटका एक लव होता है ॥ ३१ ॥ दो लचका एक निमेषं होता 
हे ॥:३२ ॥ पांच निमेषकी एक काष्ठा होती दै॥ ३३॥ तीस काष्ठाकी एक 
कला होती है ॥ ३४॥ ` . § अका झी 
चत्वारिंशत्कलाः नालिका ॥ ३५ ॥ ` सुंवणमाषकाअत्वार- 
अतुरज्ञलायामाः इम्मच्छिद्रमाढकमम्भसो वा नाहिक्ा ॥ ३६॥ 
. चाळीस कलाकी एक नालिका होती हे ॥ ३५ ॥. अथवा एक घड़ेमें चार 
सुवर्णे मापककी बराबर, चौड़ा और चार अंगुळ लस्त्रा एक; छेद बनाया जावे; 
अथौव. इतने परिमाणकी एक नलीसी घड़ेमें छगादी जावे; और उस घढ़ेमें 
'एक आढक जळ भरं दिया जावे, उतना जल उसे नलीसे जितने संमयसे नि- 
कले, उतने कारको भी नाकिका कहते हैं.। ( किसी २ पुस्तके इस एक सूच- 
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के स्थानपर दो सूत्र दिये गये हैं। जिसमें ' सुवणेमापकाश्चत्वारश्चतुरङ्ुला- 
यामाः ! यहां तक एक सूत्र माना है; इसमें कोई पाठ भेद नहीं; परन्तु सून्नके 
अगले भागके स्थानपर सवथा पाठान्तररूप एक दूसंराही सूत्र इस प्रकारका 
हे--' तप्रमाणङुम्माञ्छिङ्रेण जळाढकस्य यावता. कालेन तिः स कालो चा 
नालिका ! । दोनों पाठेंमें अर्थ .समान ही है ॥ ३६ ॥ 
द्विनालिको मुहूतेः ॥ २७॥ पञ्चदशङ्चहतो दिवसो रात्रिश्च 
चैत्रे मास्याश्वयुजे च मासि भवतः ॥ ३८॥ ततः परं त्रिभि 
हूर्तेरन्यतरः षप्मांसंः वर्थते हसते चेति ॥ ३९ ॥. 
दो नार्लिकाका एक सुहूत होता है ॥ ३७ ॥ पन्द्रह सहूत्तका एक दिन 
और एक रात होते हैं । परन्तु ये इस परिमाणके दिन रात चेतके सहीनेसे और 
आश्विनके सहीनेम ही होते हैं। क्योंकि इन महीनों भें दिन और रात बराबर २ होते 
हैं ॥ ३८ ॥ इसके. अनन्तर छः महीनेतक दिन बढ़ता जाता है, और रात्रि घटती, 
जाती हे; फिर दूसरे छः महीने तक, रात्रि बढती जाती है, और दिन घटता 
जाता इ | यह घटना ओर बढ़ना तीन मुहूर्त तक होता है। अथोत्‌ दिन 
आर रातमें अधिकसे अधिक तीन सुहूत्तकी न्यूनाधिकताका भेद पड़ जाता है 
॥ ३९॥ 
छायायाम्टपोरुष्यामष्टादशमागश्छेदः॥ ४०-॥ पदपौरुष्यां 
चतुदेशभागः ॥ ४१ ॥ चतुष्पौरुष्यामष्टभागः ॥ ४२ ॥ द्विपौ 
रुष्यां षड्भागः ॥ ४३ ॥ पोरुष्यां चतुभोगः ॥ ४४ ॥ अष्टः 
ङ्गलायां त्रयो दशभागाः ।॥ ४५ ॥ चतुरङ्गछायां त्रयोऽष्टभागाः 
॥-४६ ॥ अच्छायो मध्याङ्क. इति ॥ ४७.॥ 
जब धूप घड़ोम छाया आउ छायापोरुष रूबी हो (बारह अगुळका' एक 
पौरुष होता है, आठ छायापौरुषस छयानवें अगुळ हुए, इसलिये जब धूप घड़ी 
की. छाया. ९६, अंगुल लम्बी हो ),.तो समझना, चाहिये कि सम्पूण दिविका अठा 
रहवां हिस्सा सम्राप्त होचुका हे ( एक पूरा दिन. तीस नाडिकाका होता हे, 
उसका अठारहवां हिस्सा पाने दो नाडिका हुई, इतना समंय बीत चुकता हे, 
ओर सवा अट्टाइंस नाडिका उस समय तक' दिनकी बाकी रहती हैं) ॥ ४०॥ 
इसी तरह. बहत्तरं अंगुळं छाया रहनेपर दिनका -चोद्हवां हिस्सा ॥ ४१ ॥ 
'अडृताछीस अंगुळःछाया रेहनेपर दिमको आठवा हिस्सा ४२ ॥ चोनीस' अंगुल 
'छांयोःरहनेपर दिमिका' छा हिस्सा ॥ ४३॥ एंक छायाप्रौरुष: अथोतं' बारई 
अंगुऊ छाया रहनेपर! दिनका चौथा! हिस्सा ॥ ४४ ॥ आंड अंशुळ छाया स्हगेपर 
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२० अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२४३) 


७ ७ ७ 


दिनके दुस भागोमेसे तीन हिस्सा; ( दिनके दस भाग कलपना करके फिर उन- 
का तीसंरा हिस्सा) ॥ ४५ ॥ चार अंगुर छाया रहनेपर, दिनके आउ: हिस्सा. 
मेंस तान हिस्सा दिन समाप्त हुआ २ समझना चाहिये ॥ ४६-॥ जबःः छाया 
बिल्कुल न रहे, तो पूरा मध्यान्ह समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


परावृत्ते दिवसे शेषमेवं विद्यात्‌ ॥ ४८॥ 

मध्यान्ह अथात्‌ बारह बजेके बाद, उपयुक्त छायाके अनुसार दिनका 
शेष समझना चाहिये । अथोत्‌ चार अंगुल छाया होनेपर, दिनके. आउ हिस्सा 
ससे तीन हिस्सा दिन पाष समझना चाहिये। इसी प्रकार. आउ. अंगुल छाया 
दोनेपर, दिनके दस हिर्खोंमेसे तीन हिस्सा दिन,शेप समझना चाहिये । बारह 
अंगुल रहनेपर दिनका चोथा. हिस्सा, चोबील अंगुर दोनेपर. छठा, अइताळीस 
अंगुर. होनेपर. आठवां, बहत्तर अंगुर होनेपर चोदुहवां, छियानवें अंगुर होनेपर 
अउारहवां हिरा दिनका शेष समझना चाहिये । तदनन्तर. दिन समास दो 
.जाता है, और रान्निका प्रारम्भ होता हे.॥ ४८ ॥ . 


आषाढ मासि नष्टच्छायो मध्याह्नो अवात ॥ ४९ ॥ अतः 
परं श्रावणादीनां षण्मासानां, इचङ्कोत्तरा माघादीनां इचङ्गला- 
बरा छाया इति ॥ ५० ॥ 3 
आंपाढेके  महीनेमें [मध्यान्ह छाया रहित .होता है;॥ ४९ ॥-इसके 
अनन्तर, भ्रावणके महीनेसे लगाकर छः महीनेमे मध्यान्हके समय भी दो 
अंगुळ छाया अधिक होती दै, और फिर माघ आदि .छः महीना दो अंगुर 
म्यून होजाती है ॥ ५० ॥ ० 
.: पश्चद्शाहोरात्रा। पक्षः ॥५१॥ सामाप्यायनः शुः ॥५२॥ 
सोमावच्छेदनो बहुलः!*।॥। ५३ ॥ 


:: पन्व्रह दिन रातका एक पक्ष होता है ॥५१॥ चन्द्रमा जिस'पक्षम.बढता 
चळा जाय उसे झुछुपक्ष कहते हैं ॥ ५२ ॥ और जिस पक्षमें चन्द्रमा घटता 
जावे;'डसे बहुल अथौत्‌, कृष्णपक्ष. कहते हें॥ाणश्‍॥ | ८ 
`. (द्विपक्षो सासः ५७ ॥ त्रिशदहोरात्र: प्रकमंमास: | ११ 
सार्थः सौरः ॥ ५६ ॥ अधेन्यूनशचान्द्रमासः॥ .५७ ॥ सप्ताषशः 
तिनीक्षत्रमासः ॥ ५८ ॥ डात्रिशत्‌-मरमासः ॥ ५5 ॥ पथ. 


त्रिशदश्ववाहायाः ॥ ६० ॥ चत्वारिंशद्वास्तवाहायाः ॥ ६१.0 
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दो पक्षका .एक-महीना. होता हे ॥ ५४ ॥ तीस दिन रात का एक 
महीना, नोकरों को वेतन आदि देनेके लिये काममें छाया जाता है ॥ ५५॥ 
सादे तीस ( ३०६ ) दिनका, एक सोर (सूर्य की रातिके अलुसार की हुई 
गणनाके द्वारा बना हुआ ) मास होता हे । ( इसलिये ५४ सूत्रे जो दो पक्ष 
का महीना बताया दै, वहां, चान्द्रमास ही समझना चाहिये, दो पक्षकी कल्पना 
चन्द्रमाके अनुसार ही की जाती है। इसके अतिरिक्त ५७ सूत्रम चान्द्रमास् 
की टीक २ गणना बताई गई है) ॥५६॥ साढे उन्तीस (२५३) दिन का दुक 
चान्द्रमास होता है ॥ ५७ ॥ सत्ताईस (२७) दिनका नाक्षत्रमास होता है 
॥ ५४॥ बत्तीस (३२) दिन रासका एक मलमास होता है ॥ ५९ ॥ पैंतीस 
दिन रातका एक महीना, धोड़ोंपर काम करनेवाले सईस आदि नोकरों को 
वेतन देनेके लिये कामभें लाया जाता है। अथोत्‌ इन र्त्योंका महीना ३५ 
दिनका समझना चाहिये.॥ ६०॥ इसी प्रकार जो सेवक हाथियों पर काम 
-करने वाळे हों, उनका महीना चाळीस दिनका समझना चाहिये । अथोत्‌ इतने 
दिनो का एक महीना मानकर उन्हे वेतन दिया जावे ॥ ६१ ॥ 


`. द्वौ मासाइतुः ॥ ६२ ॥ श्रावणः ग्रोष्ठपद्च वषः ॥६३॥ 
आश्वयुजः कार्तिकथ शरत्‌ ॥.६४॥ मागशीषः पौषश्च हेमन्तः 

॥ ६५ ॥ माघः फाल्गुनथ शिशिरः ॥ ६६ ॥ चैत्रो वैशाखश्च 
चसन्तः॥ ६७ ॥ ज्येष्ठामूळीय आषाढश्च ग्रीष्मः ॥ ६८ ॥ 

| दो महीनेका एक ऋतु होता है ॥ ६२ ॥ श्रावण और प्रोष्ठपद (अथोत्‌ 
भाद्रपद्‌), इन दो महीनों की वर्षाऋतु होती हे ॥ ६३ ॥ आश्विन ओर कार्तिक 
इन दो महीनों की शरद्‌ ऋतु होती है ॥ ६४ ॥ सार्यशीषं (अगइन-मंगसिर) 
और'पोष, इन दो महीनों की हेमन्त ऋतु होती हे ॥ ६७ ॥ माघ और फाल्गुन 
इन दो महीनों की शिशिर ऋतु होती हे ॥ ६७॥ . चेत्र और. बेशाख ये दो 
महीने बसन्त ऋतुके होते हैं ॥ ६७ ॥ ज्येष्ठामूळीय ( ज्येष्टजेठ ) और आषाढ 
सहीनेमें ग्रीष्म ऋतु होती है ॥ ६८ ॥ ० 

_ शिशिरायुत्तरायणम्‌ं ॥ ६९ ॥ बषोदि दक्षिणायनम्‌॥७०॥ 

इःययनः संवत्सरः ॥ ७१ ॥ पञ्चसंवत्सरो युगमिति ॥ ७२ ॥ 
_ शिशिर वसन्तं और ष्म ऋतु उत्तरायण कहाती हैं ॥ ६९॥ और 
वर्षो शरद्‌ तथा हेमन्त थे तीनों ऋतु दक्षिणायन कही जाती हैं ॥ ७० ॥ दो 


. भयन (दक्षिणामन और उत्तरायण ) क्रा पुक “संवत्सर होता हे ॥ ०१ ॥ 
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पांच. संवत्सर का एक युग होता हे । यहां तक काळमानका निरूपण किया 
गया ॥ ७२॥ . , , 

काळके अवान्तर विभागों को छोड़कर, शेष सम्पूण काळमानका निन्न- 
लिखित रीतिसे निर्देश किया जासकता हेः-- ' 


२ तुट = १ लव 
२ . लव ञः १ निमेष 
५ निमेष. = १ काष्ठा 
३० काष्ठा = १ कळा 
४०कला'. (८ 7“ १ नाडिका 
२ नाडिका = . $ झुहुत्तः 
१५ मुहत्त =. १ दिन और रात 
१७ दिनरात = १ पक्ष 
२ पक्ष = १ महीना 
२ महीना = १ ऋतु 
३ ऋतु १ अयन ` 
२ अयन = १ संवत्सर 
५ संवत्सर = १ युग 
दिवसस्य हरत्येकं पष्टिभागसृतो ततः । 


करोत्यकमहरछेदं तथैवैकं च चन्द्रमाः ॥ ७३ ॥ 
एबमधेततीयानामब्दानामधिमासकम्‌। 
ग्रीष्मे जनयतः पूर्वं पञ्चाब्दान्ते च पश्चिमम्‌ ।। ७४ ॥ 
इस्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे देशकालमानं बिंझो ऽध्यायः ॥ २०॥ ˆ 
आदित एकचस्वारिंशः ॥ ४१॥ 
अब दो शोकेस मळमास या अधिमास का निरूपण करते हैं:--सूर्य 
प्रतिदिन, दिनके साठवें हिस्से अथौत्‌ एक घटिका का छेद कर छेता है, इस 
तरह एक ऋतु में साठ घंटिका-एक दिन, अधिक बना देता है। ( इस प्रकार 
एक साळमे छः दिन, दो सालमें १२ दिन, और दाई सालूम पन्द्रह दिन 
अधिक बना देता है) । इसी तरह चन्द्रमा भी प्रत्येक ऋतुम एक २ दिन 
कम करता चला जाता है, और दाई सालके बाद पन्द्रह दिनकी कमी होजाती 
हे । इस प्रकार दाई सालमें, सौर और चान्व्र गणनाके अनुसार दोनोंमें एक 
महीने की न्यूंनोधिकता कां भेद पढ़ जाता है। उस संमय दाइ साउके तीस 
महीनेके बाद, औष्स ऋतुमे प्रथम मझमास या अधिक मासको; आर पांच 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४६ ) Digitized by कने अथस and eGangotri [ २ आचि 


'सालके बाद हेमन्त ऋतुमे एक अधिमास को, सूय और चन्द्रमा उत्पन्न करते 

हे । अथोत्‌ ढाई सारमें इनकी गणनामें जो पक महीनेका ' मेद्‌ पड्ञाता 

-हे। उसे एक महीना और अधिक बढ़ाकर पूरा कर दिया जाता हे ॥७३,७४॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणम बीसवां अध्याय समाप्त । 


इक्कीसवा अध्याय 


: , ३९ प्रकरण ` . 


` शुल्काथ्यक्ष 
[राजाको दिये जाने वाळे अश का नाम झुझक (चुगी रेक्स) 
| है, इस कार्यपर नियुक्त हुए प्रधान राज्याधिकारी को झुल्का- 
4 ध्यक्ष कहा जाता हे । उसके कांयों का निरूपण इस प्रकरण में 
किया जायगा । 
शुल्काध्यक्षः शुल्कशालां ध्वज च प्राङ्युखशुदङ्घुखं वा 
महाद्वाराभ्याशे निवेशयेत्‌ ॥ १ ॥ 
झुल्काध्यक्ष को चाहिये कि वह. झुल्कशाळाकी स्थापना करावे, और 
उसके पूवे तथा उत्तरकी ओर, प्रधान - हवारके “सभीप एक ध्वजा: ( पताका ) 
छगवावे, जो :कि झुल्कशालाकी चिन्ह भूत हो ॥ १॥ 
शुरकादायिनश्चत्वार?. पञ्च वा सार्थोपयातान्वाणिजो लिखियुः 


॥ २.॥ के कुतस्तचाः कियत्पण्याः क्क चाभिज्ञानंधुद्रा वा कृता ` 


इति ॥ ३ ॥ 

शुल्काध्यक्ष, झल्कशालाम चार या पांच. पुरुषों को नियुक्त करे, जोकि 
लोगोंसे शुल्क ( चुगी ) अहण करते रहें, और जो व्यपारी. आदि. अपने माळ 
को छेकर उधरसे निकलें, उनके सम्बन्धर्म निम्न लिखित बातोंको लिखेंः-- 
॥ २॥ उनके नाम जाति आदि, उनका निवास -स्थान ( अर्थात्‌ वे व्यापारी 
कहांके रहने चाळे हें ); उनके पासकी विक्रेय चस्तुखा परिमाण, और किस 
स्थानमं उन्होंने अपने माळपर यहांकी विशेष सुहर,छगवाई है । ( अर्थात्‌ 
किस अन्तपाछ आदिने उनके माळको देखक़र उसपर अपनी सुहरकी हे,अथवा 

की है या नहीं ? ) ॥ ३ ॥ 
अञुट्राणामत्ययो देयद्विगुणः ॥ ४ ॥ कूटयुद्राणां: शुर्काष्टः 


गुणो दण्डः ५ || 
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' “जिन दष्ापारियोंके माळपर वह मुहर न छगी हुई हो, उनकों उस देय 
अंशसे दुगना दण्ड दिया जावे (जो अंश, उसे अन्तंपाळ्के पास देना चाहिये था, 
डसीका दुगना दण्ड देना चाहिये) ॥४॥ तथा जिन ब्यापारियोंने अपने मालपर 
नकली मुहर छगाई हो, उनको उस खुल्कसे आठ गुणा दण्ड दिया जाबे॥ ५॥ - 


"`  भिन्नमुद्राणाम॒त्ययो घटिकाः खाने खानम्‌॥ ६ ॥ राज 
~ तेने ४ ha णिक ° 
ुद्रापरिवतेने नामकृते वां सपादपणिकं वहनं दापयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
.. जो व्यापारी सुद्धा लेकर उसे नष्ट करदे; उन्हें तीन घटिका तक झुल्क 
शालाके ऐसे हिस्सेसे बैठाया जावे, जहांपर आने जाने वाळे अन्य सब व्यापारी 
उनको देखे, कि इन्होंने असुक अपराध किया है | यही उनका दण्ड हे ॥ ३॥ 
राजकीय सुद्राके बदल देनेपर, अथवा विक्रेय चस्तुका नाम बदळदेनेपर, पण्य- 
को छेजाने वाले पुरुषको ( अथात्‌ जो पुरुष विक्रेय चस्तुक्रो लेजावे, उसे ) 
सवा (१७ ) पण दण्ड दिया जावे ॥ ७ ॥ 
ध्वजमूलोपस्थितस प्रमाणमर्घे च वैदेहकाः पण्यस्य नूयुः 
॥ ८ ॥ एतरप्रमाणेनाधेण पण्यामिदं कः केतति ॥ ९ ॥ 
व्यापारी पुरुष छुल्कशालाके आंगनमें उपस्थित हुए पण्यके परिमाणको 
और सूस्यको इसप्रकार कहूँ अथात्‌ आवाज़ लगावे ॥ ८ ॥ इस माळका इतना 
परिमाण और इतना सूल्य हे, इसका कोई ख़रीदने वाळा है? ( अथात्‌ जो 
इसको खरीदने बाळा हो, वह बोलदे ) ॥ ९ ॥ sok 
्रिरुद्धोषितम्थिस्यो दद्यात्‌ ॥ १० ॥ क्रेत्सघर्षे मूल्यवाद्वेः 
'सञुल्का कोश गच्छेत्‌ ॥ ११॥ 


इसप्रकार तीमवार आवाज़ देनेपर जो खरीदना चाहे, उसे उतनेही _ 


मूल्यपर माळ दिळवा दिया जावे ॥ १० ॥ यदि खरीदने बालोंमें आपसमें संघे 
होजावि ( अथोत्‌ खरीदने वाळे, एक दूसरेखें बढ़कर उस मालका मूल्य छयाते 
जाके); तो उस माळके बोळे हुए/मूह्यसे जितनी, अधिक, आसदनी : हो; वद 
शुल्क सहित ( सुगीके साथ २) राजकीय कोशमें भेजदी जावे ॥ १३ ॥ | | 
. शुल्कभयात्पण्यग्नमाणं मूल्ये वा हीने नुवतस्तदतिरिक्त राजा 

-हरेत्‌॥ १२ ॥ शुल्कमश्गुण वा दद्यात्‌ १३ ॥ ट 

। को शुल्क अधिक देनेके डरसेःजो ब्यापारी, अपने माळके परिमाणको ओर 
मूल्यको कम करके बोले; तो उसके बोळे हुए ' परिमाणसे अधिक भाळको छि द 
राजा छेळेवे ॥ १२ ॥ अथवा उसे व्यापारील इस अपरांधरमे आउ गुना शु 


् रू एकक 


बलूलकिया जोवे॥ की 7 ˆ" ` „` ' 
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वि णकेनाघापकर्षेण ७९७ 
. तंदेंब निविष्टपण्यस्य भाण्डस्य हीनम्रतिवणकेनाथोपकर्षण 
सारभाण्डस्य फल्गुभाण्डेन प्रतिच्छादने च इुयोत्‌ ॥ १४॥ `. 
यही दुण्ड उस समय होना चाहिये, जब कि व्यापारी झुल्कसे बचने 
` ह छिये, पेटीमें बन्द हुए २ बढ़िया मालके स्थानपर उसी तरहकी पेटीमें बंद 
हुए घटिया साळको दिखाकर मूल्य कम करे, और नीच बोरी आदिमें बढ़िया 
चीज भरकर ऊपरसे उसे घटिया चीजोंसे भरदे, तथा उसे दी दिखाकर थोडे 
मूल्यके अनुसार थोडी चुगी देवे ॥ १४ ॥ र 
तिक्तवा पण्यमूल्यादुपरि मूल्ये वयतो सूर्या 
राजा हरेत्‌ ॥ १५ ॥ दिगुण वा झुरंक कुयोत्‌॥ १६ ॥ 
दूसरे खरीदारके डरस जो पुरुष (खरीदार ), किसी वस्तुके उचित 
मूल्यसे अधिक सूल्य बढ़ाता जावे, उस बढ़े हुए मूल्यको राजा ले लेवे 
॥ १५ ॥ अथवा उस पुरुषसे ( मूल्य बढ़ाने वाले पुरुषसे ) दुंगनी चुगी वसूल 
की जावे ॥ १६ ॥ | क 
तदेवाष्टगुणमध्यक्षय छादयतः ॥ १७ ॥ तसादिक्रय; 
पण्यानां तो मितो गणितो वा कायः ॥ १८ ॥ 
यदि यही अपराध अध्यक्ष करे अर्थात्‌ सित्रताके कारण या रिश्वत 
आदि लेकर यदि अध्यक्ष किसी ब्यापारीके उपयुक्त अपराध को छिपा लेवे 
तो उसे आठ गुणा दण्ड दिया जावे | अथीत्‌ जिस २ अपराधमें व्यापारी को 
जो २ दण्ड बताया गया है, उस अपराधके छिपानेपर अध्यक्ष को उससे 
आठ युना दण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ इस लिये पण्य द्रव्यो का विक्रय, तराजू 
,पर रखकर, बाटेंसे तोळकर, तथा गिनकर करना चाहिये, जिससे कि कोई 
झूठा व्यवहार न करसके ॥ ३८ ॥ 
. „ तके फट्युभाण्डानामाजुग्रहिकाणां च ॥ १९ ॥ ध्वजमूलम- 
:तिक्रान्तानां  चाकृतथुल्कानां - शुल्कादष्टगुणो - दण्डः ॥ २० ॥ 
पथिकोत्पथिकासतद्वियुः॥ २१॥ ` र पे सतर कत 
` कोयले आदि कम कीमत की चीजोंपर, तथा जिन वस्तुओपर चुंगी 
आदि थोड़ी लीजाय, ऐसे नमक आदि पदार्थापर अन्दाज करके ही झलक छे 
ळेना, चाहिये, इनको तोलने आदिकी आवश्यकता नहीं .॥ १९ ॥ जो ब्यापारी 
“छुक छिपकर या और किसी ढंगसे, झुल्क दिये बिना. ही झुल्कशाळाको काब 
जावें, उन्हें नियत शुल्कसे आठ युना दण्ड देना चाहिये ॥२०॥ जंगळँसि 
ककड़ी आदि छाने वाळे ( जिनको असळी रास्ता छोड़कर जानेकी आज्ञा दवोती 
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है, हचक "आदि :), तथा पञ्चओंको चरानेवाळे ग्वाळे, , ऐसे व्यापारियों 
व्र ` 2५ Ri रास्ता छोड़कर डुगीके डरसे इधर. उधरसे निकल कर 
जात है, ३ का) ध्यान रक्‍्खें; जिससे कि वह अभियोग भादि चलनेपर साक्षी 
देसकें:॥:२१ ॥ 4 - र आयव के की 
_ वैवाहिकमन्वायनमोपायनिकं यज्ञकुल्ंप्रसवनेमित्तिक देने 
ज्याचोलोपनयनगोदान्रतदीक्षणादिषु क्रियाविशेषेषु ` भण्डः 
च्छुल्क गच्छेत्‌ २२॥ अन्यथावादिनः स्तेयदण्डः ॥ २३ ॥ 
निम्न लिखित साळपर चुगी न लीजायः--जो माळ विवाह सम्बन्धी 
हो ( अथात्‌ विवाहके जिये छाया गया हो ); विवाहके अनन्तर जो विवाहिता 
अपने पतिशुह को जावे उसके साथ जो माळ लेजाया जावे; अन्नसन्र आदिके 
लिये जो भेंट किया हुआ हो, यज्ञकाय तथा प्रसच (अथात्‌ जातकमे आर सूतक) 
आदिके लिये हों, देवपूजा तथा चोळ उपनयन गोदान ओर विशेष ब्रत आदि 
धार्मिक कायोके निमित्त जो ब्व्य होवे, ऐसा माल बिना चुंगी छाया छेजाया 
जासकता हे ॥ २२ ॥ ' उपयुक्त कार्योम उपयोग न आने वाले द्व्यको भी 
चुंगीसे बचनेके लिये जो झेठ बोलकर इसी सम्बन्धका बतादे, उसे चोरीका 
दृण्ड दिया जावे ॥ २३ ॥ ॒ का : 
`. कृतशुल्केनाकृतञुल्कं निवोहयतो दवितीयमेकमुद्रया. भिस्वा, 


~ चच 


पण्यपुटसपहरता वेदहकस्य तच्च तावच -दण्डः ॥ २७ ॥ शुल्कः 
खानाद्वोमयपलालं प्रमाणं कृत्वापहरत उत्तमः साहसदण्ड २५॥ 

` ` झुंगी दिये हुए माळके साथ २, बिना चुंगी दिये माळको भी धोखेके 
साथ निकाल लेजाने वाळे, तथां एक मालकी चुंगी की सुहरसे, ठीक उसी 
तरइके: दूसरे मालको; भी तिकाछकर छेजाने वाळे, और: चुंगी उवप माळके 
सीसर बिना युगीके माळ को भरकर छेजाने वाळे, व्यापारी का बह वुब्य 
( जिसपर चुगी नहीं लीगई ) छीन छिया जावे, ओर उसको 'उतना ही दुण्ड 
'दिया जावे ॥ २७ ॥ तथा जो व्यापारी झुल्कशाळासे अपने बढ़िया कीमती 
नाळको. भी, विश्वास पूवेक गोबर या सुस आदि अत्यन्त घटिया माळ कहकर, 
खसे निकार छेज़ाने का यत्न करे, उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जावे ॥२५॥ 


नुखबैकनचोहरथरलधान्यपञ्चतामन्यतमनिवाह्ं निवो 
इयतो यथावधुषितो दण्डः पण्यनाशश्च ॥२६॥ ` तेषासन्यतम 
आयॉतयने बह्रियोस्छुएको विक्रप/॥ २९! :; 50:02 
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शस्त्र | हथियार ); वर्म :( साधारण कंवंचं : आंदिं आवरण ), ` 

(बाहुः सिर आदि सम्पूण अवयवांसे युक्त विशेष क्वच ), लोहा, रथं, रत्न; 
धान्य ( अन्न आदि); तथा पश्च इनं आठ वस्तुआम ल किसी: एकको भीं 
जिसके सम्बन्धर्म राजाने लाना लेजाना बन्द कर दिया हो, कोई लाचे 'रेजाचे 
उसंकी वंही 'चींज ज़ब्त करली जावे, औरे.. पहिले. की हुई घोषणाके अनुसार 
उसे दुण्ड दिया जाय । अथात्‌ राजासे प्रतिषिद्ध इन वस्तुओको. लाने 'छेज़ाने 
वाळा पुरुष इस प्रंकार दण्डित किया जावे ॥ २६ ॥ यदि उपयुक्त झर आदि 
आठ वरतुऔमें से. कोई भी वस्तुं बाहरंसे छाई जावे, तो वह चछुंगीके 
बिना ही वाहरं ( अथोत्‌. नगरकी.अवधि के वाहर')' ही बेची जा सकती है 
॥:२७॥ 

अन्तपाल? सपादपणिंकां वतनी गृह्णीयात्पण्यचहनस्य ।।२८॥ 
पणिकामेकखुरस्य पशूनामधपणिकां छुद्रपशूनां पादिकामसभा- 


रस्य माषिकांमू ॥ २९॥ नशपहूंत च . प्रतिविदध्यात्‌. २० ॥ 
र अन्तपाळ, विक्रीका माळ ढोचे वाली गाडी आदिसि सचा पण (१३पण) 
बत्तनी (मागम रक्षा आदि करनेका टेकत) छेवे॥ २८ ॥ घोडे खच्चर गधे आदि 
एक खुर वाळे पद्चुओकी एक पण वत्तनी लेवे । तथा इनसे अतिरिक्त बेळ आदि 
पञझुआकी आधा पण, बकरी -भेड आदि छुद्र पशुओआकी चौथाई पण, और कंधे 
पर भोर ढोने वांळाकी एक माष ( तांबेका एकं सिक्का ) वत्तेनी लेवे ॥ २५ ॥ 
यदि किसी व्यापारीकी कोई चीज नष्ट होजावे;.या चोरोंके द्वारा छुराली जावे 
तो.अन्तंपाळही उसका प्रवन्ध करेः। खोई हुई चं.ज़ञको हूंढकर, तथा चुराई हुई 
चीज़को 'चोरोंको पकड़कर वापस. छेकर देवे, अन्यथा अपने पाससे देवे ॥३०॥ 


5» चेदेश्यं सार्थ कृतसारफल्गुभाण्डविचयनमाभिज्ञानं मुद्रा च 
दत्ता प्रेषयेदध्येक्षस्य ॥ २१॥ पेदेहकव्यञ्जनो वा सांथेप्रमाणं 
राज्ञः प्रेषयेत्‌ ॥ २२॥ 


विदेशसे आनेवाले व्यापारी समूहको, अनंतपाळ, उनके सब तंरहके बढ़िया 
और घटिया मालको जांचकर, उसपर सुहर ळगांकर तंथा उन्हे रमचा (पांस) 
देकर, अंध्यक्ष (झल्काध्यक्ष) के पास भेज देवे ॥ ३१ ॥ उ्यॉापारियोंके साय, 
छिपे वेशम रहने नाला, राजासे नियुक्त किया हुआ गूंढ॒पुरुष, राजाको उन संबं 
भ्यांपारियोके, संग्बस्धम पहिलेही गुसखूपसे, सूचना देवे ॥ ३२.॥ 


#7तेन्नंग्रेदेशेंन राजा 'झुल्काप्यक्षस्य .साथेप्रमाण 
शृत्वख्यापनाथम्‌ |! २३; तत? 'सर्थिरसध्यक्षो £; इमिगस्यं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


PRR tne, oe कल कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
'अध्या० ::झच्यर ५ व्या 
es SN (२५१) . 


॥ २४ ॥ इद्मपुष्याजुष्य च सारभाण्डं फरगुभाण्डं च न निग- 
इतव्यस्‌ ॥ ३५ ॥ एप राज्ञः प्रभाव इति ॥ ३६ ॥ 
इसा सूचनाक द्वारा, राजा शुब्काध्यक्षके पास, उन व्यापारियोंके सरव- 
नधभ उपयोगी सब बात लिख भेजे, जिससे कि 'डुक्काध्यक्षको राजाकी सर्वे 
` शतापर [विश्वास होजावे, तथा वह राजाकी इस. बातकों विश्‍वास-पूदेक कह 
सच ॥ ३३ ॥ तदनन्तर इर्साके अनासार, झुद्छाध्यक्षं व्यापारियोंसे जाकर कहे 
॥ ३४ ॥ आप छोगोंमेंसे अझुक २ व्यापारीका इंतंना २ बढ़िया माळ तथा इतना 
घटिया आळ है, इसमेंसे आपको कुछ 'भी-छिपाना-न-चाहिये-॥ ३७.॥ देखिये 
राजाका इतना प्रभाव है, कि वह इस प्रकार परोक्ष. चुस्तुओंके सम्बन्धर्मं भी 
अपना, निश्‍चय देसकता दे । ( इसप्रकार राजाकी सदिमाको उनपर प्रकट 
करे) ॥ ३६ ॥ [ 
नशूहत्‌* फल्युभाण्ड शुल्काष्टयुणा , दण्ड |। ३७ || सार 
भाण्ड सवपहारः.॥ ३८ ॥ : 
जो व्यापारी घटिया माळको छिपावे, उसे घुल्कले आठ गुना दण्डः दिया 
जावे ॥ ३७ ॥ तथा जो सारभांण्ड अथोत्‌ बढिया मालको छिपावे, उसकेःउस 
सम्पूण माका अपहरण कर छिया जावे; अर्थात्‌ उसे जब्त कर ' लिया जावे 
॥ ३८ ॥ 202 


शंष्टूपीडाकर "भाण्डमुच्छिन्यादफलं चं: यत्‌ 
महोंपकारसंच्छेल्क कुयोद्वीज तु हुलभग 7 २९॥ 


इस्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये. ऽधिकरणे झुल्काध्यक्ष एकविंशो ऽध्यायः ॥ २१॥ . 


Metis 


''- आदितो द्विचत्वारिंशः ॥ ४२॥ , - : ¦ ७ ४ 


_ - राष्ट्रको पीड़ा पहुंचाने वाळे ( विष या मादक बब्यं आदि ), तथा कोई 
अन्य अच्छा फल न देने. वाळे माळको राजा नष्ट करवा देवे । और जो प्रजाको 
उपकार करने वाळा,. तथा अपने देशम कठिनतासे मिलने चाला, धान्य आदि 
या अन्य प्रकारका मार हो; उसे शुल्क रहित कर दिया . जावे; -अथोत्‌ उतपर 
चुगी न लीजावे, जिससे कि ऐसा 'साळ अधिक. मात्रामें.. अपने | देके अन्दर 
आसके ॥ :३९ ॥ SBF Ne BF WT 


अध्यक्ष प्रचांर द्वितीय अधिकरणे इक्कोसंवा अध्याय समाप्त | * 


SE) 


5५०8 धी र eA), ५: / 9  ) ध 
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(९५२) . कोटलीय अथशास्त्र { २अधि०.. 


बाइसवा अध्याय । 


३९, प्रकरण । 
शुट्कव्यवहार | 


[ असुक मव्यपर इतना खुल्क छेना चाहिये, इसप्रकारकी व्यवस्थाका | 
| करना ' झुल्कव्यवद्वार कहाता हं । इस अध्याय इसीका. निरू- , 
\ पण किया जायगा । 


शुल्कव्यबहारो बाह्ममाभ्यन्तरं चातिथ्यस्‌ ॥१॥ निष्क़ास्य ¬ 
प्रवेश्यं च शुटकम्‌ ॥ २. || 


इस झुक व्यवहारम, झुक तीन प्रकारका होता है,-बाह्य, आभ्यन्तर, 
और आतिथ्य ॥ १ ॥ यह तीनों प्रकारकाही झुढ्के, निष्क्राम्य आर प्रवेश्य इन 
दो भांगोम विभक्त होता हे । ( अपने ' देशम ` उत्पन्न हुईं वस्तुअपर जो पुंगी 
` छीजाय, वह ' बाह्य › कहाती है; दुगे तथा राजधानी आदिके ,भीतर उत्पन्न, 
हुईं वस्तुओंके झुल्कको ' आभ्यन्तर कहते हैं; तथा विदेशसे: आने वाळे भाऊ 
की चुगीकों ' आतिथ्य ' कहा जाता है | ये. तीनोंही दो. भागोंमें विभक्त. होते... 
हें--निष्क्रास्य ओर प्रवेश्य | बाहर जान वाळे मालकी चुगीको ' निष्क्रास्य . 
और भीतर देशम आने वाळे मालकी चुगीको ' प्रवेशय ” कहा जाता हं). ॥२॥ , 


प्रवेश्यानां. मूल्यपञ्चभाराः ॥ रे ॥।, पुष्पफळशाकसूलकन्द- 
वाछिक्यबीजशुष्कमत्खमांसानां षडभागं शुह्णीयात्‌ ॥ ४.॥ 


_ बाहरसे आने वाळे पदार्थोपर उनके मूल्यका पांचवा हिस्सा चुंगी 
ळीजावे । यहं चुंगीं का साधारण नियम है॥ ३ ॥ फूळ, फळ, शाक, (*वथुआ 
मेथी आदि ), मूल ( जड.) कन्दः (.सूरण विदारी आदि ), "वाहिक्य 
(वेळोपर ळगने वाळे फळ-कद पेठा आदि | किसी २ पुस्तकभ “वाह्चिक्य' 
स्थानपर 'वालिक्य' पाठ भी हे), बीज { धान्य आंदि ) भार सूख मछली ० 
तथा मांस; इन वस्तुआंपर इमक मुल्यका, छटा ।इर्सा चंगी ळीजावे ॥ ४ ॥ | 

गह्मवज़मणियुक्ताप्रवालहाराणां..तज्जातपुरुषेः कारे त्ते 


कमेप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तामिः ॥.५ ॥ : 
दाख, वज्ज, ( हीरा ), मणि, युक्ता, प्रवाळ ( सुगा ),.. द्वार; इन छः. 
पदा्थापर चुंगी, इन. चस्तुओंके ळक्षणोको जाननेवाळे, तथा दे 
अनुसार जिनके साथ, नियत कार्ये, काळ और वेतन आदिका निश्चयं किया 
ज्ञा चुका दे ऐसे पुरुषोंके द्वारा नियत कराई जावे। क्योंकि ऐसे पुरुष एस 
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हा आदिके ठीक सूल्यको: जानकर उनपर 'ुंगीका उचित -निर्णय,कर सकते 
।५॥ 


क्षोमदुकूलक्रिमितानकङ्कटहरितालमनः शिला हिङ्गडुकलोइव - 
णेधातूनां ` चन्देनांगरुकडुककिण्वावरागां सुरादन्ताजिनक्षौम- 
दुकूलनिकरासरणग्रावरणक्रिमिजातानामजेलकस्य च दशभागः 
पञ्चदशभांगो वा ॥ ६ ॥ 


क्षोम ( मोटे रेशमका ' कपड़ा ), दुकूछ '( पतंलें रेशमका कपडा ), 
क्रिमितान ( चीनप्ट्ट>च्रीनका  बनाहुआ रेशमी कपड़ा ), कङ्कट (सूतका कवच), 
हरताळ, .मनसिछ, हिङ्गछ, लोह, वर्णघातु . ( गेरू आदि. ); चन्दन, अगर, 
कडक, (पीपल, मिरच आदि), 'किण्वावट.(. मादक बीजेमेंसे निकळनेबाला 
तेलके समान एक द्रव्य ); शराब, दांत ( हाथी दांत आदि ), चमड़ा ( हरिण 
आदिका ), क्षौम और दुकूल, बनानेके-तस्तुसमूह, आस्तरण (विछोना आदि), 
प्रावरण ( ओढनेका कपड़ा ), अन्य रेशमी वख; तथा बकरी ओर भेड की 
ऊनके कपड़ों पर इनके मूल्यका.. दशवां हिस्सा, या पन्द्वदवां हिस्सा चुगी होनी 
चाहिये ॥६॥ . 


वस्नचतुष्पद द्विपदसनत्रकापोसगन्धमेंषञ्यकाष्ठवेणुवरकलचमे 
मृद्भाण्डानां घान्यखेह क्षारलवणमद्यपक्कान्नादीनां च विशतिभागः 
पश्चविंशतिभागो वा ॥.७ ॥ 
साधारण चख््र,.. चोंपाये, दुपाये, सूत,. कपास, गन्ध, ओपाधे 
लकड़ी, बांस, छाल, चमडा ( बेल आदिका ); मंद्दीके वचन; धान्य, घी तेल 
आदि, खार, नमक, मद्य,-तथा पकेहुए अन्न आदि पदार्थांकी चुगी, इनके मूल्य 
का बींसवां या पच्चीसवां भांग होनी चाहिये ॥-७ ॥ 


द्वारादेयं शुल्कपञ्चमागस्‌, आजुग्राहिक वा यथादेशोपकारं 
स्थापयेत्‌ ॥ ८ ॥ . जातिभूमिषु च पण्यानामविक्रेयः ॥ ९ ॥ 
खनिम्यों घातुपण्यादानेषु पटछतमत्ययः ॥. १० ॥ . . 


` नगरके प्रधान द्वारके प्रवेशका टेक्स, उन २ पदाथोंके नियत शुल्कका, 
पांचवां हिस्सा होना चाहिये । इस टेक्सको द्वाराध्यक्ष वसूल करे । सब तरह 
की चुंगी, और द्वार आदिके टेक्सको इस प्रकार नियुक्त किया जावे, जिससे (के 
अपने देशका सदा उपकार हाता रहे ॥८॥ जिन प्रदेशोर्म जो वस्तु उत्पन्न होती 


हो, उन्हं प्रदेशोमे उन मस्तुओंका विक्रयः ची किया जासकता ॥ ९ ॥ खानों 
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(२५७) डा 


स विमा तेयार कियाहुआ माल ( अथात्‌ कच्दा माळ ), ख़रीदनेपर खरी 
और बेचने वाळेको ६०० पण दण्ड दिया जावे ॥ १० ॥ i$ 


` .पुष्पफलवाटेस्यः पुष्पफलादाने चतुष्पञ्चाशत्पणो. दण्डः 
॥ ११॥ षण्डेभ्यः. शाकंमूलकन्दादाने पादानं, पश्चाशत्पणो 
दण्डः ॥ १२ ॥ केत्रेम्यः सवसस्यादाने, त्रिपञ्चाशत्पणः ॥१३॥ 
पणो ऽष्यधपणश्च.सीतात्ययः॥ १४॥ 


फूल औरं फलके बगीचोंसेही फूर फल ख़रादनेपर, खरीदने ओर बेचने 
चालेको ५३ पण दृण्ड दियाजावे ॥ ११ ॥' तथा इसी प्रकार ' बारी ( * बारी 
उन खेतों को कहते हैं, जिनमें केवळ शाक आंदि बोये जाते हैं ) मेंसेही शाक 
मूळ और कन्द आदि खरीदनेपर ५१३ पण ' दण्ड दिया जावे ॥ १२ ॥ और 
अन्नके खेतेसिसेही इर तरदका: शन्न ख़रीदनेपर ५३ पंण दण्ड होना चाहिये 
॥ १३ ॥ इसके अतिरिक्त, अनाजको ' खेतसेही 'मोछळेने ओर बेचनेचोछेको 
यथासंख्य एक पण तथा डेढ़ पण दण्ड ओर: होना चाहिये । ( इस बातका 
- तारपर्यं यही हे, कि हर एक माळ बाजारमेंही छाकर बेचना चाहिये, ज्वां 
पेदा हो, तरही न बेचना चाहिये, क्योंकि पसा. करनेसे . राजाको" झुढ्छः आदि 
न.मिळनेके कारण हानि होती है )॥ १०9॥ .... „ _. 


' अतो नवपुराणानां देशजातिचरित्रतः 
पण्यानां ्यापयेच्छुल्कमत्ययं चापकारतः ॥ १५ ॥ 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे शुल्कव्यवहारों द्वारदिशो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


१7" 


आदितंसििचत्वाररदाः ॥ ४३ ॥ 


इसलिये राजाक़ो चाहिये, कि वह नये. और पुराने हरतरहके.ब्रिक्रेय 
पदार्थोके झुल्कको, भिन्न २ देश तथा .जातिके' आचाराके अनुसार - स्थापना 
करे । ओर इनसे जहांसे हानिकी संभावना हो, उसके अनुसार उचित दण्डकी 
स्थापना भी करे ॥ १५॥ 


अध्यक्षप्रचार द्विताय अधिकरणमें वाईसवां अध्याय समात्त । ˆ 
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तेहेसंवां अध्याय 


४० प्रकरण 


सूत्राध्यक्ष 


५ 


सरत्राध्यक्षः सत्रवमेवद्तरज्जूव्यवहार ` तज्जांतपुरुषेः कारयेत्‌ 
॥१॥ 
... सूत्ाध्यक्षको चाहि कि बह सूत, कवच, वख, और रंज्जु ( रस्सी ) 
आदि पदाथके कातने चुनने आर बटने आदि व्यवहारको, उन. २ पदाथांक्े 
जानने वाळे होशियार कारी गरोंके द्वारा करवावे ॥ १ ॥ 


ऊंणीव्ककापोसतूलशंणक्षौमाणि च॑ विधवान्यज्ञाकन्याप्र- 
मजितादण्डप्र।तिकारिणी मी रूपाजीवामात्कांभिवृद्धराजदांसीमि 
वपरतोपस्थानदेवदासीमिश कतेयेत्‌ || २॥ | 


>>. Te मी. 


सथा ऊन, वल्क ( छालको कूटकंर जो रेशे निकलते हैं, उनका.नाम 
वल्क हे ), कपास, सिंभळ आदिकी रूई ( तूळ ), सन, और जूर आदिको 
विधवा, अंगविकळ, कन्या, सन्यासिन, अपराधिन ( किली अपराध में प्राप्त 
हुए दण्डको काम "करके भुगताने वाली" ); वेश्याओंकी बृद्धा माता, बूढ़ी 
राजदासी, ओर्‌ बूढ़ी हुई २ ( जिनकी .कि उपस्थिति. अब देवारूयमें आवश्यक 
नहीं है; ऐसी ) देवाळयकी. परिचारिकाओंसे कतवावे ॥ २॥ 


एणस्थूलमध्यतां च सर्जस्य विदित्वा वेतन कल्पयेत्‌ 
॥.३॥ बद्दल्पतां च | ४ ॥ संत्रप्रभाण ज्ञात्वा तैठामठकोइते 
'नैरेता अनुग्रृह्वीयात्‌ ॥ ५ ॥ Fo 
सूत की चिकनाई (समानता, सूतका. एकसा होना ), सोंटाई और 
#मषेस्रमसाको अच्छीतरह जांचकर; फिर' इनके वेतनका निणेय' करे ॥ ३१॥तथा 
:पुकष्टी. समयमें कातेडुए खूतकी) भषिकता और .न्यूंनताकरो जानकरी, चेतलक्रा 
निर्णय करमा चाहिये ॥ ४ ॥ ,सूलके ¦ प्रमाणः (,वेजन ;-अयवाःः करबाई-) को 
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जानकर, उसीके अनुसार उन्हें (विधवा आदि -सूत कातने वाली ख्तरियोंको ) 
सेळ, आंवळा और उबटंना ' पारितोषिक रूपमें देकर उन्हें अजुग्मृहात करे । 
जिससे कि वे प्रसन्न होकर और अधिक कार्य करने के लिये मोस्साहित 


होवें ॥ ५ ॥ 
तिथिषु प्रतिपादनमानेश्र कमे कारयितव्याः ॥ .६ ।। तरः 


हासे वेतनहासः द्रव्यसारात्‌ ॥ ७॥ 


- कार्य करनेके दिनासे, दिये जाने वाले वेतनका विभाग करके कार्य 
करवाया जावे । अथात्‌ अमुक कार्यं, इतना करनेपर इतना वतन मिलेगा; और 
इतना कार्य करनेपर इतना । अथवा इस सूत्रका यह अर्थ करना चाहिपे; 
तिथियों अथीत्‌ पर्वो.या छुट्टियोंके दिनोंमेंडी भोजन. दांन.-या सत्कार आदिक 
द्वारा उनसे कार्य करवाया जावे ॥ ६॥ सूत यदि उचित. प्रमाणसे कम होवे, 
तो उस द्रव्यके मूल्यके अनुसारही वेतन कम दिया जावे । ( अथात्‌ सूत 


यदि अधिक कीमती हो तो वतम अधिक काटा.जावे, आर कम कीमत होनेपर . 


कस ॥ ७ ॥ ; 
_ कृतकमेप्रमाणकालवेतनफनिष्पत्तिभिः कारुमिश्र॒ कमे 
कारयेत्मरविसेसग च गच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ ४ 

` कारये सिद्धिके अचुसार जिनके. साथ, नियत कार्य, काळ ओर वेतन 
आदिका निश्चय किया जाचुका हं ऐसे पुरुषोंके द्वारा, तथा अन्य कारीगरोके 
दवारा, काय करवाया जावे । ओर उनसे मेळ पेदा किया जावे, जिससे कि वे 


काम सम कोई बेहैमानी न करसक, याद कर सी, तो सरलतासे सबकझ मालम 


होजाय ॥८॥ 


> `ज्ञौमदुकूराक्रिमितानराङ्कघकापोसस्न्रवानकर्मान्तांश्च `` प्रयु 
ज्ञानो गन्थमाल्यदानेरन्यथोपंग्राहिकेराराधयेत्‌ ॥ ९ ॥ ` ब्नाः 
स्तरणम्रावरणविकस्पांनुत्थापयत्‌ ॥ १०,.॥ ` 

` क्षोम, दुकूल, क्रिमितान, राङ्कव ( रंकु एक प्रकारका दंग होता इ, 
उसके बाळ बढ़े २ होते हैं, जिनका कपड़ा आदि बनाया जाता हे; उंसीकी 
उस ऊनके लिये यहां 'राकूव' शब्दका प्रयोग (किया . गया; हें), और कंपास 
इन पांचों चीजंका सूत कतवाने और' चुनवानेके कायको 'कराता हुआ 
? अध्यक्ष; कारीगरोंकों गन्ध : साल्यः भादि देकर तथा अन्य प्रकारके पारितोषिके 
'देकरःसदा अंसल करंता रहे ॥ ५.॥ और “फिर उत्तसे भिन्न २: अकांरफे दख 
आह्तरणःतंया प्रावरण 'नोदि /बरनेकेषे॥ ४ । ४ ४ तक 7+ शती 
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कङ्कट © नतां NN ~ ~ 
कमान्ताश्च तजातकाराशरिपाभेः कारयत्‌ ॥ ११॥ 
र सूतके कवच आदिके कार्योको; उन २ कार्योर्म निपुण कारीगरोंसे 
_ करवावे। (इस सूत्रम कारु और शिल्पी दोनो पद हें । सोटा काम करने चाळे 
कारीगरोंको 'कारु' और बारीक काम करने वाळे कारीगरोको 'शिल्पी? कहते 
हैं॥११॥ ण भे 
याश्वानेष्कासिन्य! प्रोषितविधवा न्यङ्गा कन्यका वात्माने 
बिभ्रयुस्ता! स्वदासीभिरनुसाये सोपग्रहं कमे कारयितव्याः॥१२॥ 
हू जो स्त्रियां परदेम रहकरही काम करना चाहें, जिनके पति परदेश 
> गये हुए हों, तथा अज्ञविकल और अविवाहिता श्रिये, जो कि स्वयं अपना 
पेट पालन करना चाहें; अध्यक्षको चाहिये कि वह दासियोंके द्वारा उनसे सूत 
कतवाने आदिका काम करवावे, और उनके साथ अच्छीतरह सत्कार पूर्वक | 
व्यवहार करे ॥ १२॥  : । 
स्वयमागच्छन्तीनां वा सत्रशालां प्रत्युषसि भाण्डवेतन- 
विनिमयं कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ ननपररक्षाथैमात्रः प्रदीप: ॥ १४॥ 
जो स्त्रियां प्रातःकाळी स्वयं या दासियोंके साथ सूत्रशालाम पहुंचे; 
उनके घरपर कियेहुए कार्य ( अथोत्‌ कात्रेहुए सूत्र आदि ) को लेकर, उनका 
उचित वेतन देदिया जावे ॥ १३ ॥ और वद्दांपर ( सूत्रशालामें, यदि अधिक 
सवेरा होनेके कारण कुछ अन्धेरासा हो, तो ) प्रदीप आदिके द्वारा केवळ इतना 
प्रकाश किया जावे, जिस से कि सूतकी अच्छी तरह परीक्षा कीजासके ॥ १४॥ 
- खिया सुखसदशने 5न्यकार्यपेमाषायां वा पूर्वः साहसः 
दण्ड: ॥ १५ ॥ वेतनकालातिपातने मध्यमः ॥ १६ ॥ अकृतः 


कमैवेतनभ्रदाने च ॥ १७॥ य 
खीका सुख देखने, अथवा कार्यके अतिरिक्त और इधर उघरकी बातचीत 
करनेपर प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥१५॥ वेतन देनेके समयका आतिक्रमण 
करनेपर मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १६ ॥ तथा काम न करनेपरभी 
( रिश्वत आदि लेकर या अन्य किसी विशेष कारणसें ) चेतन देदेनेपर 
मध्यम साहस दण्डही दिया जावे]. १७ ॥ 
गृहीत्वा वेतनं कमाकुवेन्त्याः अङ्गषठसंदंशं दापयेत्‌ ॥१८॥ 
मक्षितापदृताबस्कन्दितानां च ॥ १९ वेतनेषु च कमकराणा- 


सपराथतो दण्डः ॥। २०॥ 
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जो स्री वेतन लेकरभी काम न करे, उसका अंगूठा कटवा दिया जाय; 
॥ १८ ॥ और यही दण्ड उनकोभी दिया जाय, जो.कि मालको खाजायें, 
व्युराळे, अभवा छिपाकर भागजायं ॥ १९ ॥ अथवा ' सबही कायं करने वाले 
.कमेचारियोको अपराधके अनुसार वेतन सम्बन्धी दणड दियाजावे । तात्पयं यह 
. हे, कि यह आवश्यक नहीं, कि क्मचारियोंको देहृदण्डही दिया जावे, किन्तु 
` उसके स्थान पर अपराधाबुसार केवळ वेतन दण्डभी दिया जा सकता हे ॥२०॥ 
९ &) 9 x 
रज्जुवतकेश्रभेकारेश्च स्वयं संसृज्येत २१ ॥ भाण्डानि च 
ह 
वरत्रादीनि वतयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

रस्सी आदि बटकर जीविका करने वाळे, तथा चमडेका काम करने 
वाळे कारीगराके साथ, स्वयं सूत्राध्यक्ष मेळ जोळ रक्खे ॥ २१ ॥ और उनसे 
हर तहरके चमड़े आदिके सामान तथा गाय आदि बांधनेकी और अन्य 

प्रकारकी हरतरहकी रास्सियां आदि वनवावे ॥ २२॥ 

स्त्रवल्कमयी रज्जूः वरत्रा वैत्रवेणवीः । 
बर [ 
सांनाह्या बन्धनीयाश्न यानयुग्यस्य कारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे सूत्राध्यक्षत्रयोविंशो5ध्यायः ॥ २३ ॥ 
आदितश्चतुश्चस्वारिंशः ॥ ४४ ॥ 

सूत तथा सन आदिसे बनाई जानेवाली ,रास्सयां; और बेत तथा 
बांसेसि उन्हें कूटकर बनाई जानेवाली वरत्रा ( बरत-मोटा रस्सा ), जिस 
का कि उपयोग कवच आदिके बनानेमें तथा घोड़े और रथ आदिके बांधनेमें 


र चड : 
होता है, तेयार करवावे । अथौत्‌ सूत्राध्यक्ष, इन सब वस्तुओंको आवश्ययता- 
नुसार बनवावे ॥ २३ ॥ | 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें तेईसवां अध्याय समाप्त । 


ha @ 
चबीसवां अध्याय 
४१ प्रकरण 
[a 
साताध्यक्ष 
| कन अथोत्‌ खेतोंके हर तरहके कार्मोको “ सीता ' कहाजाता 
प | | हृ | इसके निरीक्षणके लिये जो राजकीय अधिकारी नियुक्त किया 
|| जावे, उसका नाम “ सीताध्यक्ष ? है। उसीके कायौका निरूपण 


"३8... हे किया 
अ (इस प्रकरणें किया ज्ञायग़ा । ० 
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सीताध्यक्षः कृषितनत्रञुरब्षायु्वेदज्ञसतज्ज्ञसखो वा सर्व- 
घान्यपुष्पफर्शाककन्दसूलवाह्रिक्यक्षोमकार्पासबीजानि . यथाँ 
कालं गृह्णीयात्‌ ॥ १ ॥ 


: सीताध्यक्ष ( कृषि-विभागका प्रबन्धकत्तौ-प्रधान आधिकारी ) को यई 
आव्यक है, कि वह कृषिशास्न, झुल्बशासत्र (जिस में भूमि आदिके पहिचानने और 
नापने आदिका निरूपण हो । किसी २ घुस्तकमें 'झुल्ब” के स्थानपर 'गुल्म' भी : 
पाठ है ), तथा बृक्षायुंवैद ( वह शास्त्र, जिससे वृक्ष आदिके सम्बन्धमें हर 
तरहका ज्ञान ग्रा किया जासके ) को अच्छी तरह जाने; अथवा इन सब 
विद्याओंको जानने वाळे पुरुषोको अपना सहायक बनावे; और फिर ठीक 
समयपर सब तरहके अन्न, फूल, फल, शाक, कन्द, सूळ, वाछेक्य ( बेछपर _ 
लगने चाळे कहूं पेठा आदि ); क्षोम ( सन जूट आदि ) और कपास आदिके 
बीजोंका संग्रह करें ॥ ५॥ , 

_ बहुहपरिकृष्टाया स्वभूमो दासकमकरदण्डप्रातिकदैभिवोप- 
थत्‌ ॥ २ ॥ कषेणयन्त्रोपकरणबलीवदैश्चैषामसङ्गं कारयेत्‌ ॥३॥ 

~ ह च ७ 
काराभिश्च कमोरकुङझ्ाकमेदकरज्जुवतेकसपंग्राहादिभिश्च ॥ ४ ॥ 
तेषां कभेफलविनिपाते तत्फलहानं दण्ड! ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर उन बीजोंकों अपने २ ठीक समयपर बहुतवार हळासे 
जोतीहुई अपनी भूमिमें; दास ( उद्रदास क्रीतदास आदि ), कमेकर ( वेतन 
आदि लेकर काम करमे वाळे नोकर ), और कार्य करके दण्डको भुगताने 
घाले अपराधी पुरुषोंके द्वारा छुवावे॥ २ ॥ खेत जोतनेके हळ, तथा अन्य 
साधन और बैल आदिके साथ, इन कमेचारी पुरुषाका संसगे न होने दिया 
जावे | तात्पर्य यह है, कि इन साधनोंकों ये कर्मचारी पुरुष, कार्यके समयमे 
ही लेवे, और उनका उपयोग करें, अनन्तर इनका उनसे कोई सम्बन्ध न 
रहे, उनकी रक्षाका प्रबन्ध करनेवाले पुरुष दूसरे होने चाहियें॥ ३॥ इसी 
प्रकार कारु, और ळहार, ' बढृई, खोदनेवाळे ( किसी २ पुस्तकमें 'मेदक! के 
स्थानपर “भेदक? पाठ भी है ), रस्सी आदि बनानेवाले तथा सपेरोंसेभी इन 
कर्मचारी पुरुषका सदा संसगे न होने देवें; उनके सम्बन्धका जब कोई काम 
पड़े, तबही उनसे सिर्ले मिळावे ॥ ४ ॥ कारु आदिके किसी कायेकों ठीक न. 
करनेके कारण यदि खेतोंमें कुछ नुकसान होजावे, तो उतनांही दण्ड उसको 
दिया जावे; अथात्‌ बह: चुक्सानका माळ उससे वसूल किया जावे ॥ ५0. 
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षोडशद्रोणं जाङ्गलानां वर्षप्रमाणमध्यधमानपानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
देशबापानामधेत्रयोदशास्मकानां त्रयोबिंशतिरवन्तीनानामसित- 
मपरान्तानां हैमन्यानां च कुल्याव्रापानां च कालतः॥ ७॥ 

किन २ प्रदेशोंमे कितनी वषोसे फूसल ठीक होसकती है, इसका 
निरूपण करते हैं:-सोलूह द्रोण ( बष्टिके जछको मापनेके लिये बनायेहुए एक 
हाथ सुंहचाले कुण्डमें; वपांका सोलह द्रोण) जळ इकट्ठा होनेपर समझना 
` चाहिये) कि इतनी वर्षा मरुप्राय प्रदेशोमें अच्छी फसल होनेके लिये पर्याप्त 
हे । इसीप्रकार जलप्राय प्रदेशोंमें चौबास द्रोण ( अध्यर्ध-सोलह द्वोणसे, 
उसका आधा और अधिक=२४ द्रोण ), वषी पर्यास समझनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
अंब देश भेदले इस बातका निरूपण किया जाता है, कि किन २ देशोंमे 
कितनी २ वर्षा अच्छी फसलके लिये पर्यस हः-अश्मक देशोंमे साढ़े तरह 
( १३३ ) प्रोण, मालवा प्रान्तमें तेईस ( २३ ) द्रोण, अपरान्त अर्थात्‌ 
पश्चिमके राजपूताना प्रान्तमें अपरिमित; हिमालयके श्रदेशोंमें तथा उन 
प्रान्तोर्मे जहांपर नहर आदि बनीहुई हैं, समय समयपर उचित वर्षा होने 
से. फूसछ ठीक होजाती हैं ॥ ७ ॥ 


` बषोत्रिभागः पूवेपश्चिममासयोड्ो त्रिभागो मध्यमयोः सुष- 


मारूपम्‌ ॥ ८ ॥ 

भिन्न २ देशमें होते वाली वर्षाके तीन भाग करने चाहिये, उनमें से 
पहिळा एक हिस्सा आवण ओर कार्तिके महीनेमे वरसना चाहिये, बाकी 
दोनों हिस्से भादों ओर क्वार ( आश्विन ) में बरसने चाहिये । तात्यय यह 
हे, वाके दिनोंमें जितनी बारिश पड़े, उसके तान हिस्से करके, एक 
हिस्सा श्रावण और कार्ततिकमें,"और बाकी दो हिस्से भादों क्वार में बरस, 
तो वह संवत्सर बहुत अच्छा होता है,ओर इस प्रकारकी वर्षा होना फसळके 
` लिये बहुत लाभदायक है॥ ८॥ 


तस्योपलब्धिब्वेहस्पतः स्थानगमनगमाधानेभ्यः शुक्रोदया- 
स्तमयचारेभ्यः सूर्यस्य प्रकृतिवेकृताच ।। ९ ॥ 


इस अच्छे सालका अनुमान निन्नलिखित रीतिसे होता हेः--ब्रृह-. 


स्पेतिके स्थानं, गमन और रामोधानसे, झुरके उदय, अस्त और चारसे, सूर्यके 
कुण्ड आदि विकारसे । तात्पर्यं यह हे--जब वृहस्पति मेष आदि राशियापर 


स्थित हो; ओर फिर मेष आदि राशियोंसे वृष आदि राशियोंपर संक्रमण करे.. 


( ऐसा होना: ब्रृष्टिका कारण होता'है यह बात उ्योतिइशास्त्रमे असिद्ध है )3 
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तथा गभोधान. अर्थात्‌ मंगसिर आदि छः महीनोमे तुषार आदि देखा जावे& । 
इसी प्रकार झुक्रका उदय आर अस्त, तथा आपाद महीने की पंचमी आदि 
नो तिथियामे उसका संचार होना । ओर सूये के चारों ओर मण्डल होना, ये 
सब अच्छी तरह वषा होनेके चिन्ह ह ॥ ९ ॥ 


सर्याह्वी जसिद्धि! ॥ १० ॥ बृहस्पतेः सस्यानां स्तम्बर्करिता 
॥ ११ ॥ झुक्राइशिरिति ॥ १२ ॥ 


इनमें से सूथपर विकार होनेपर अथोत्‌ सूयेके चारों ओर मण्डलाकार 
घेरा सा होनेपर बीजसिद्धि अथोत्‌ अनाज आदिका अच्छा दाना पड़मेका अनु 
मान करना चाहिये ॥१०॥ तथा वृइस्पतिसे अनाजके बढ़नेका अनुमान किया 
जाता हे ॥ ११ ॥ और झुक्र के उदय आदिसे वृष्टिके होनेका अनुमान किया 
जाता है ॥ १२ ॥ 


त्रयः सप्ताहिका मेघा अशीतिः कणशीकराः 
ष्टिरातपमेघानामेषा वृष्टिः समाहिता ॥ १३ ॥ 
अच्छी वर्पाका होना इस प्रकार समझना चाहिये: - तीन मेघ (बादल; 
यहांपर मेघ शब्दुका अथे वर्षा माझम होता है) लगातार सात सात दिन 
तक बरसते रहेँ, अधोत्‌ यदि लगातार सात २ दिन तक तीनवार बारिश पडे; 
आर अस्सीवार बूंद २ करके बारिश पडे; तथा साउचार धूरसे युक्त बृष्टि पडे, 
अथोत्‌ बीचमें धूप हो २ कर फिर वृष्टि पड़े; तो यह इस प्रकारकी वाट उचित 
तथा अत्यन्त लाभदायक होती है ॥ १३॥ 
~_ 2 ~ Ce 
चातमातपयाग च ।वभजन्यत्र वषात । 


त्रीन्‌करीषांश्च जनयंस्तत्र सस्यागमो भरव! ॥ १४ ॥ 


के मागशिराः सतुषारः सहिमः पाषः समरुतो माघः । 
साश्रः फाल्गुनमासः सपवनद्वष्टिश्च यदि चत्रः ॥ 
तडिद्भ्र/निलविद्युज्ललबुषितो भत्रति यदि च वैशाखः । 
सस्यश्‌ वषति मघत्रान्‌ धारणदवसेषु वषति चत्‌ ॥ 
संगसिरमें तुषार अथात्‌ कोहरेका होना, पोषमें बरफूका पड़ना, साघमें 
हवा चलना, फाइएुनमें बादलोंका आना, और चेत्रमें इवाके साथ २ वृष्टिका 
होना, तथा चशाखमें बिजली चमकना बादळ आना हवा चलना बिजलीका 
गिरना बादलोंका बरसना देखकर; तथा इसप्रकार घारणके दिनोंमें ( चेशाख 
कृष्णपक्षकी प्रतिपंदा आदि चार तिथियोका नास धारण होता है ) बषो 
होना देखकर यह समझना चाहिये कि इस फूसछम वारिश बहुत अच्छीहोगी । 
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वायु और भूपको अवसर देता हुआ, अर्थात्‌ इनको पथक्‌ २ विभक्त 
करके अपना काम करता हुआ, ओर बीच २ में तीनवार खेत जातने का अव- 
सर देता हुआ, मेघ जिस देशम बरसता है, वहांपर निश्चय ही फसल का 
अच्छा होना समझना चाहिये ॥ १४.॥ 

ततः प्रभूतोदकमल्पोदकं वा सस्यं वापयेत्‌ ॥१५॥ शालि 


ब्रीहिकोद्रवतिलम्रियङ्गदारकबराकाः पूवेवापाः ॥ १६ ॥ श्ुद्गमा- 


पशेम्बया मध्यवापाः -। १७॥ 
इस प्रकार ब्रष्टिके परिमाणको अच्छी तरह जाननेके बाद, फिर अधिक 


जळले अथवा थोडे जरसे उत्पन्न होने वाळे अन्नोंको बीजा जाय । अर्थात्‌ बृष्टि 
आदिके अनुसार ही खतामे नाज बोया जाना चाहिये ॥ १५॥ झाली (साठी 
धान), ब्रीहि (गहू जो आदि घान्य ) कोदो, तिळ, कंगनी, ओर लोभिया 
आदि, वर्षाके पहल दिनोंमें ही बोदेने चाहिये ॥ १६॥ मूग, उड़द, ओर छींमी 
आदिको बीचमें बोना चाहिये ॥ १७॥ 

कुसुम्भमस्तरकुल्त्थयवगोधूमकलायातसीसर्षपाः पश्चाद्वापाः 
॥ १८ ॥ यथतुवशेन वा बाजीबापाः ॥ १९ ॥ 

कुसुम्भ ( कुसुब्री ), मसूर, कुल्थी, जो; गेहूं, मटर, अतसी तथा सरसां 

आदि अन्नो को वर्षाके अन्तमें बोया जावे ॥ १८ ॥ अथवा इन सबही अन्नोंको 
ऋतु अनुसार जसा उचित समझें, बोना चाहिये ॥ १९ ॥ 

वापातिरिक्तमर्थेसातिकाः कुरुः २० ॥ खवीरयोपजीविनो 
वा चतुर्थपञ्चमागिका यथेष्टमनवसितं भागं दयुरन्यत्र कृच्छ्रेभ्यः 
॥ २१ ॥ 


इस तरह जिन खतोंमें बीज न बोया जासके, उनमे अधबटाईपर . 


कास करनेबाले किसान बीज बोवें ॥ २० ॥ अथवा जो पुरुष केवळ अपना 
शारीरिक श्रम करके जीविका करनेवाले हों, ऐसे पुरुष उन जमीनोंमें खेती 

ओर फूसलका चौथा या पांचवां हिस्सा उनको दियाजाचे । तथा 
अधबटाईंपर खेतोंको जतनेवाळे किसान, उन खेतोमें उत्पन्न हुए २ अन्ने 
से, स्वामीकी इच्छाकें अनुसारही उसको देवें; परन्तु उनपर ( किसानेपर ) 
कोई कष्ट हो, तो ऐसा न करें॥ २१ ॥ 


 खसेतुभ्यः हस्तप्रावातिंममुदकभाग पश्चमे दर्या: ॥ २२॥ 


सस्‌ ॥ २४॥ 
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अपनाही धनलगाकर स्वयं परिश्रम करके बनाये हुए तालाब आदिसे 
हाथसे जळ ढोकर खत सांचनेपर, किसानाको अपनी उपजका पांचवां ल्ला 
राजाके लिये देना चाहिये ॥ २२॥ इसी प्रकारके ताळाचाॉसे, यदि कन्धेसे 
पानी होकर खतांको सींचाजावे, तो किसान अपनी .उपजका चौथा हिस्सा 
ा राजाको देच ॥ २३ ॥ यदि छोटी २ नहर या नालियां बनाकर उनके द्वारा 
खाको सींचाजावे, तो उपजका तीसरा हिस्सा राजाके लिये देना चाहिये । 
( भूमिके करके समानही यद्द जळकाभी कर समझना चाहिये; क्‍योंकि इन 
दानापर राजाका समानही आधिकार शाखकारोंने तत्या हे) ॥ २४॥ 


€ ^ = 

. चतुथ नदीसरस्तटाकङूपाद्वाटम्‌ ॥२५॥ कमोंदकग्रमाणेन 
कदारं हमने ग्रष्मिक वा सस्यं स्थापयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

अपना धन व्यय करके अपनेही परिश्रमसे बनाये हुए ताछाबाके 
अतिरिक्त दूसरे नदी, सर ( झील ), ताछाब और कुआंसे हरर आदि लगाकर 
थदि खेत ; सींचेजावें, तो उन खेतोंका चौथा हिस्सा राजाकेलिये देना चाहिये 
॥ ६५ ॥ खताक अनुसार जलकी न्यूनाधिकताको देखकरही, खतोमे बोये 
जाने वाळ, हेमन्त ऋतुके ( शीत ऋतुक गेहूं जौ आदि ) और औष्म नरतुके 
( गरमीके कपास तथा मक्का उवार आदि ) अनाजोंको बुवावे । अत्‌ 
ऋतु के अनुसार तथा जळ के सुभीतेके अनुसार ही खेतोंमें बीज डाला 
जावे ४२६ ॥ 


शाल्यादि ज्येष्ठस्‌ ॥ २७ ॥ षण्डो मध्यमः ॥ २८॥ इक्षुः 
ग्रत्यवरः ।। २९ ॥ इक्षवो हि बह्वावाधा व्ययग्राहिणश् ॥ ३० ॥ 
घान गेंहू आदि, सब फुसलोमे उत्तम समशेजाते है, क्योंकि इनके बोने 
आदिमें परिश्रम थोड़ा, और फळ आधिक मिलता है॥ २७ ॥ इसीम्रकार 
कदली आदि, मध्यम होते हें; क्योंकि इनके बोने आदिमें थोडे परिश्रमके 
अनुसार फलभी थोड़ा ही मिळता हे ॥ २८॥ इख, सबसे ओछी फसल 
समझी जाती है ॥ २९ ॥ क्योंकि इसके बोने आदिमें बड़ा श्रम; उसके बाद 
मनुष्य, चूदे और अन्य कीड़े आदिका बड़ा उपद्रव; तथा काउना पीड्ना 
और पकाना; फिर कहीं फलकी प्राप्ति होती है ॥ ३० ॥ से 
न फेनाघातो बल्लीफलानां पर!वाहान्ताः सृद्वीकेक्षूणां कूपप- 
येन्ताः शाकमूलानां दृरिणपयन्ताः हरितकानां पाल्यो लवानां 
गन्धमेषज्यो्शरिहृष्रिपष्डालुकार्दानाम ॥ ३१ ॥. जप 
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जके किनारैका स्थान पेठा कहूँ कंकड़ी तरबूँज आदि बोनेके लिये 
९ 


उपयुक्त होता हे । पीपल, अंगूर तथा ईंख आदि बोनेके लिये वह प्रदेशा 
अच्छा होता हे, जहांपर नदीका जळ एक बार घूम गया हो | शाक मूल 
आदि बोनेके लिये कूपके पासके स्थान, जई आदि हरे गौत बोनेके लिये 
झौरू ताछाव आदिके किनारेके गीळे प्रदेश, और काटे जाने वाळे गन्ध, 
झषड्य ( औषधि घनिया सौंफ आदि ), उदार ( खस ), होबेर ( नेन्नवाला ) 
पिण्डाछुर ( कचाछू, या शकरकन्‍ंदी आदि ) आदि चीजोंको बोनेके ल्यि चे 
खत, जिनके बीचमें ताछाब बने हों, उपयुक्त होते हैं ॥ ३१ ॥ 

यथाखं भूमिषु च खल्याश्रानप्याश्वौषधीः स्थापयेत्‌ ॥२२॥ 

सूखी ज़मीनॉमें तथा जलमय प्रदेशोंमि होने वाळे अनाज आदि 
पदार्थौका उन २ के अपने योग्य प्रदेशोंमे ही बोया जावे। अथोत्‌ जो चीजें 
जेसी भूमिमे अच्छी पैदा हो सकती हों, उनको वेसे ही स्थानोंमें योना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 

तुषारपायनयुष्णशोषणं चासप्तरात्रादिति धान्यबीजानां त्रि- 
रात प्रश्वरात्र वा कोशीधान्यानां मधुष्ृतसकरवसाभिः शकु 


क्ताभिः कांडबीजानां छेदलेपो मधुघृतेन कन्दानाम्‌, अस्थिबी- 


जानां शकुदाठेपः, शाखिनां गतेदाहो गोखिशकृह्भिः . कारे 
दौहृदं च ॥ ३३ ॥ 


अब खेतमें बोयेजाने वाले बीजका संस्कार केसे करना चाहिये, इसका 
निरूपण किया जाता है:-धानके बीजोंको रातके समय ओसमें, और दिनके 
समय धूपमें सात दिन तक रक्खा जावे | कोशीधान अथोत्‌ मूंग उड़द 
आदिके बीजको, इसीप्रकार तीन दिनरात या पांच दिनरात तक ओस और 


घूपमें रक्‍खा जावे । काण्डबीज अथीत्‌ इंख आदिके बीजको ( काण्डबीज-जो - 


डकडेके रूपर्म रखकर बोयाजावे ईंख आदि) कटी हुई जगहोमे शहद घी 
अथवा सूअरकी चरबीके साथ गोबर मिलाकर छग़ादेना चाहिये । तथा 
सूरण आदि कन्दोंके कटेहुए स्थानोपर गोवर मिलेहुए झहद अथवा घी से ही 
रेप करना चाहिये । अस्थिबीजों ( अथोत्‌ फलक भीतरसे निकलने वाळे बीज- 
कपास आदिके बीजों ) को गोबर आदिसे लपेटकर ( अथात्‌ गोबरके बीचमें 
उनको अच्छीतरह मळकर ) रक्खा जावे, फिर उनको बोयाजावे । आस कट- 
हे हळ आदि वृक्षाके बोजाको एक गढ़ेमें डालकर कुछ गरमी दी जावे, फिर 
उक्‌ समयपर उनको गायकी हड्डी और गोबरके साथ मिलाकर रकला जावे 
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इसप्रकारसे इन सब बीजोंका संस्कार करके फिर इनको खेतमें बोना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ , 
अरूढांश्वाशुष्ककड्मत्स्यांश्च स्नुहिक्षीरेण वापयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
उपर्युक्त इन सब्र बीजोंके बोयेजानेके बाद, जब - इनमें - अङ्कर निकल 
आवे, तब इनमें गीली छोटी मछलियोंका खात लगाकर, सैंढके दूधसे इन्हें 
सींचे । ऐसा करने से इन पौधों को कोई कीड़ा आदि नुक्सान नहीं पहु- 
चाता ॥ ३४ ॥ 
कार्पाससारं निमोंकं सर्पस्य च समाहरेत्‌ । 
~ ची ~ 
न सपोस्तत्र तिष्ठान्ति धूमो यत्रैष तिष्ठति ॥ ३५ ॥ 
कपासके बीज अथोत्‌ बिनोले और सांपकी केंचुली ( निर्मोक=्सांपके 
ऊपरकी झिल्लीसी, जो उतरकर अलहदा होजाती हे) को आपसमें मिलाकर 
जळा दिया जावे, जहांतक इसका धुआं फेल जाता है, वहांतक कोईभी सांप 
ठहर नहीं सकता । यह सर्पके प्रतीकारका उपाय है ॥ ३५ ॥ 
सर्वेबीजानां तु प्रथमवापे सुवणोंदकसंप्लुतां पूरवेधुष्टि वाप- 
येदसुं च मन्त्रं त्रूयात्‌॥ ३६ ॥ 
हर एक बीजक पहिलेही बोनेके समयमें, सुवर्णके जलसे ( जिस 
जलमें सुवणका संयोग करादेया गया हो) भी्ीहुई पहिली बीजकी सुट्टी 
को बोयाजावे : तात्पय यह दे, कि बीजकी जो पहिली सुट्टी भरकर बोई 
जावे, उसको सुवर्णके जलसे भिगोकरही बोयाजावे, और उसके साथ इस 
सत्रको पढ़ाजावेः-- ॥ ३६ ॥ > 
प्रजापतये काइयपाय देवाय च नमः सदा । 
सीता मे ऋध्यतां देवी बीजेषु च धनेषु च॥ ३७॥ 
प्रजापति ( प्रजाओके मालिक=प्रजाओंको जीवन देनेवाछे ), कश्यपके 
पुत्र ( सूयेके पुत्र ), देव ( पजेन्यमेघ ) के लिये हमारा सदा नमस्कार हो । 
और 'सीता” देवी ( सीता यह झषिका ही नाम है, इस बातको पाहिळे लिखा 
जाचुका है, उसीको देवीका रूप देकर यह मार्थना की गई है ) इमारे बीजों 
तथा धनोंम सदा बृंद्धिको करती रहे ॥ ३७ ॥ 
CESS [ ° 
षण्डवाटगोपालकदासकमंकरेभ्यो यथापुरुषपरिवापं भक्त 
र ° ¢ a ९ ° 
कुयीत्‌ ॥ ३८ ॥ सपादपणिकं मासं दद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ कमालुरूपं 


कारुस्यो भक्तवतनम्‌ ॥ ४० || 
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खतोंकी रखवाली करनेवाले, ग्वाळे, दास, तथा अन्य काम करनेवाले 
नोकरों के ल्यि, प्रस्येक पुरुषके परिश्रमके अनुसार ही भोजन आदिका प्रबन्ध 
किया जावे ॥ ३८ ॥ इस के अतिरिक्त इनको प्रतिमास सवापण नियत लल 
दिया जावे ॥ ३९ ॥ इसीप्रकार अन्य कारीगर लोगोंके छियेभी उनके परिश्रम 
के अनुसार ही भोजन और वेतन दिया जावे ॥ ४० ॥ 
प्रकरण च पुष्पफलं देवकायार्थ त्रीहियवमाग्रयपार्थं श्रोत्रि- 
यास्तपस्तिनश्चाहरेयुः ॥ ४१ ॥ राशिमूलसुब्छबृत्तयः ॥ ४२ ॥ 
वृक्ष आदिसे स्वयं ही गिरेडुए फूल और फलेको देवकार्यके ल्यि 
तथा गेहूं जो आदि अन्नोको आग्रयण (यह एक इष्टिका नाम है, जिसको 
नई फस आनेपर किया जाता हैं; इसको 'नवसस्येष्टि' भी कहते हैं ) इष्टिके 
लिये, त्रिय तथा तपस्वी जन उठा लेवे ॥ ४१ ॥ खल्यानमें पड़ेहुए अन्नके 
हेरको उठा छेनेके बाद, जो थोडे बहुत दाने पीछे पड़े रह जायें, उनको 
थे लोग उठालेवें, जो सिला चुगकर अपना निर्वाह करनेवाले हों॥ ४२ ॥ 
यथाकारं च सस्यादि जातं जातं प्रवेशयेत्‌ । 
न क्षेत्र खापयेत्किचित्पलालमपि पण्डितः ॥ ४३ ॥ 
समयेक अनुसार तैयार हुए २ अन्नांको, चतुर पुरुष ठीक २ सुरक्षित 
स्थानाम रखवा देवे; खेतमें पुराळ तथा सुस आदि असार वस्तुओको भी न 
छोड़े ॥ ४३ ॥ 
प्रकराणां समुळायान्वलभीवी तथाविधाः । । 
न संहतानि कुर्वीत न तुच्छानि शिरांसि च ॥ ४४ ॥ 
धान्य आदिके रखनेके स्थानको अकर” कहते हैं ( किसी २ पुस्तकमें 
“प्रकराणां! के स्थानपर 'प्रकाराणां! भी पाठ है), ऐसे स्थानोंको कुछ ऊंची जगहमें 
बनवाना चाहिये | अथवा उसी तरहके मजबूत तथा चारों ओरसे घिरेहुए 
अज्ञागारों को बनवावे | इनके ऊपरके हिस्सांको आपसर्मे मिळा हुआ न 
रक्‍्खे, ओर खाली भी न रक्खे; तथा अच्छी तरह इद़ बनवावे जिस से 
कि वर्षा या आंधी आदिमं अन्नको किसी तरहकी हानि न पहुंचसके ॥ ४४ ॥ 
खलस्य प्रकरान्कुयोन्मण्डलान्ते समाश्रितान्‌ । 
अनझ्निकाः सोदकाश्च खले स्युः परिकमिणः॥ ४५ ॥ 
इत्यधयकषपरचारे द्वितीये ऽधिकरणे सीताध्यक्षः चतुचिशों ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


ह भादितिः पञ्चदस्वारिंशञः ॥ ४५ ॥ 
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२५ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२६४) 

मण्डल ( अन्न और सुस आदिको अछहदा करनेके छिये जहांपर, 
बेलोंकी पंक्ति उनके ऊपर गोलाकार घुमाई जावे, उसको यहां 'मण्डल' शब्दस 
कहागया है । 'खळ' शब्द केवळ उस स्थानके लिये यहां प्रयुक्त हुआ है 
जिसमें कटे हुए अनाजोका ढेर छग रहा हो । तात्पयं यही है, कि ये दोनों 
स्थान समीप ही होने चाहिये । हिन्दीसें दोनोंके ही लिये खल्यान झड्दका 
प्रयोग होता हे ) के समीप ही बहुतसे खल्यानोंको बनाया जावें । खल्यानसे 
कास करनेवाले आदमी, अपने पास आग न रखसकें, फिर भी उनके पास 


जरूका प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये । जिससे कि समयपर अभिको सरंछतासे 
शान्त किया जासके ॥ ४५॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें चौवीसवां अध्याय समाप्त! 


पच्चीसवां अध्याय । 


४२ प्रकरण । 

सुराध्यक्ष । 
गुइ, मधु, तथा पिट्टी; इन तीन पदाथाँसे बननेके कारण ' सुरा 
तीन प्रकारकी होती है | उनके बनवाने तथा व्यापार आदि करा- 
नेके लिये जो राजकीय पुरुष नियुक्त किया जाता है, उसे ' सुरा- 
ध्यक्ष कहते हैं । उसीके कार्योका इस प्रकरणमें निरूपण किया 
(_ जायगा । | 


सुराध्यक्षः सुराकिण्वव्यवहारान्दुर्ग जनपदे स्कन्धावारे वां 
तज्जातसुराकिण्वव्यवहारिभिः कारयेत्‌ एकमुखमनेकसुर्स वा वि- 
क्रयक्रयवशेन वा ॥ २ ॥ 
सुराध्यक्षका काये. है, कि वह शराबके बनवाने और 'डसके विक्रेय 
आदिके ब्यवहारका, दुंगे, जनपद्‌ अथवा छावनी .में, शराबके बनाने, तथा 
उसके व्यापार आदिको अच्छी तरह जानने वाळे पुरुषाके दोरा करवाये। सुंभी- 
तेके अनुसार एकही बड़े ठेकेदारके द्वारा अथवा छोटे २ अनेक ठेकेदारांके द्वारा; 
तथा क्रय विक्रयके भी सुभीतेको देखकर यह व्यापार करावे॥ १॥ 


षदछुतमत्ययमन्यत्र कवेक्रेताविक्रेतृगां स्थापयेत्‌ ॥ २॥ 
ग्रामादनिणयनमसंपात च. सुरायाः, प्रमादभयात्कमेस निदि- 


Nn 
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टानां, मयीदातिक्रमभयादायोणासुत्साइभयाच्च तीक्णानाम्‌ 
॥३॥. क 
नियत स्थानोंसे अतिरिक्त स्थानेंमं शराब बनाने खरीदने और बेचने 
चाछोको ६०० पण दण्ड दिया जावे ॥ २ ॥ शराबको, तथा उसे पकर मत्त 
हुए २ पुरुषको, गांवसे बाहर तथा एक घरसे दूसरे घरमें या भीड्में न जाने 
दिया जावे । क्‍योंकि जो अध्यक्ष आदि कर्मचारी पुरुष हें, वे ऐसा करनेसे का- 
यामे रमाद्‌. कर सकते हैं, आर्य-पुरुष अपनी मयादा भंग, ओर तीक्ष्ण अथात्‌ 
कठोर प्रकृतिके, झूर, सैनिक आदि पुरुष, हाथियाराका अनुचित प्रयोग कर 
सकते हैं ॥ ३ ॥ 

लक्षितमल्प वा चतुभोगमर्भकुड॒बं कुडुबमधंप्रस्थं प्रस्थं वेति 
ज्ञातशौचा निईरेयुः ॥४॥ पानागारेषु वा पिषेयुरसंचारिणः ॥५॥ 


NN 


~ ~ 
अथवा राजकीय सुहरसे युक्त थोडेही परिमाणमें-कुडुत्रका चोथा भाग, 


आधा कुडुंब, एक कुडुब, आधा प्रस्थ, या एक प्रस्थ, शराब चे लोग लेजा 
सकते हैं जिनके आचार व्यवहारके सम्बन्धमें निश्चय रूपस मालम दोचुका 
हो ॥ ४ ॥ जिन पुरुषको शराब लेकर बाहर जानेकी आज्ञा न हो, वे शराब- 
खानेमिं जाकर ही पीचे ॥ ५॥ 
निक्षपोपनिधिप्रयागापह्तादीनामनिष्टोपगतानां च द्रव्याणां 
ज्ञानाथेमस्वामिकं कुप्यं हिरण्यं चोपरम्य निक्षेप्तारमन्यत्र व्यप- 
देशेन ग्राहयेत्‌ ॥ ६ ॥ अतिव्ययकतीरमनायतिव्ययं च ॥ ७॥ 


निक्षेप, उपनिधि (पेटी आदिमं बन्द या खुळा हुआ ही गिरबी रक्खा हुआ 
धन॑), प्रयोग (अमानत-आधि ), चोरी किया हुआ धन तथा इसीप्रकार अन्य 
अनिष्ट (डाका आदि ) उपायोंसे प्राप्त किये हुए द्वव्योके जाननेके लिये स्वामी- 
रहित कुष्य ( खड्ग आदि पदाथे ) और हिरण्य आदिको पाकर, निक्षेप्ता (जिस- 
ने कि निक्षेप आदिके द्वारा 3७ धन लेकर शरोबखानेंम आकर खचे किया हे, 
ऐसे पुरुष) को, शराबखानेसे दूसरी जगहमें किसी बहानेसे नगराध्यक्षके द्वारा 
पकड्वा देवे | (दूसरी जगह और बहानेसे पकडवाना, इसी लिये कहा गया है, 
कि यदि शराबखानेमें ही विना किसी बहानेके उन पुरुषको पकड़ छिया जावे; 
तो दूसरे चोर डाकू आदि अपहृत धनको वहां न लावंगे ) ॥ ६॥ इसीप्रकार 
' जो. पुरुष आयसे अधिक व्यय करने वाळा, तथा विनाही आमदनी के फिजूळ 
सचे करने वाळा हो, उसे भी उपयुक्त रीतिसे पकड्वा देवे ॥ ७॥ | 
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न चानर्धेण कालिकां वा सुरां दद्यादन्यत्र दुष्टसुरायाः 
॥ ८ ॥ तामन्यत्र विक्रापयेत्‌ ॥ ९॥ दासकर्मकरेभ्यो बा 


वेतने दद्यात्‌ ॥ १० ॥ वाइनम्रतिपानं सकरपोषणं वा दद्यात्‌ 
॥ ११॥ 


थोड़े सूल्यसे, कालान्तरमें प्राप्त होने वाळे मूल्यसे अथवा कुछ कालके 
बाद किसी नियत समयमें ब्याज सहित मिल जाने वाळे मूल्यसे भी, बढ़िया 
शराबको न बेचे । किन्तु इन शत्तोंपर खरोदारोंकों सदा घटिया शराबही देवे 
॥ ८ ॥ तथा उस घटिया शराबको भी, बढ़िया शाराबकी दूकानसे न बिकवाचे, 
किन्तु किसी दूसरेही स्थानसे उसकी विक्रीका प्रबन्ध करे ॥ ९ ॥ अथवा दास 
या अन्य छोटे क्मचारियाको वेतन-रूपभे वह घटिया शराब देदी जाच ॥ १० ॥ 
परन्तु यह, उँट बेळ आदि सवारियोंके पालन करने, या सूअर आदिके पालन 
पोषण करने आदि तुच्छ कार्योके बदलेमं ही देनी चाहिये । ( अथात्‌ अन्य 
कार्योका वेतन सुद्राक्े ही रूपमे अतिरिक्त दिया जाव ) ॥ ११ ॥ 


पानागाराण्यनेककक्ष्याणि विभक्तशयनासनवन्ति पानोदे- 
शानि गन्धमाल्योदकवन्त्यतुसुखानि कारयेत्‌ ॥ १२ ॥ तत्रस्थाः 


च 


प्रकृत्योत्पत्तिको व्ययौ गूढा विद्युरागन्तूश्न ॥ १३॥ 

शराबखानोंको निश्नलिखित रीतिसे बनवाया जावेः--उनमें अनेक 
कक्ष्या अथोत्‌ ड्यौढ़ियां होंनी चाहिये; सोने और बेठनेके लिये अळ्हदा.२ कमरे 
बने हुए हों, तथा शराब पीनेके स्थान भी पथक्‌ २ हों, इनमें गन्ध साळा तथा 
जळ आदिका पूरा प्रबन्ध हो, औरं इस ढंगके बने हुए होने चाहिर्ये, जिससे 
कि प्रत्येक ऋतु सुखकर होसकें ॥ १२ ॥ शराबखानेमे रहने वाळे राजकीय 
गुसपुरुष; नित्य नियमसे होने वाळे शराबके खचेको, तथा किसी दिन बाहरके 
मनुष्य अधिक आजानेके कारण अधिक हुए २ शराबके खचेको जानें; ( तात्पये 
यह हे कि स्थानीय पुरुषोंके लिये, तथा बाहरके पुरुषाके लिये एथक्‌ २ शराबका 
कितना खच है, इस बातका ठीक २ पता रक्खा जावे) । और यहः भी जानें 
कि बाहरसे आने वाले पुरुष कोन २ हैं ॥ १३ ॥ द 


क्रेतुणां मत्तसुप्तानामलेकाराच्छादनहिरप्यानि च विद्यु 
॥ १४ ॥ तन्नाशे वणिजस्तच तावच दण्डं दूबु; ॥ १५ ॥ 
तथा गुप्तपुरुष ही, शराब खरीद पीकर उन्मत्त होकर सोजानेवाळे 
शराबियोंके आभूषण वस्त्र और नकद माळका ध्यान रक्‍्खै; तथा यह भी मारछूस 
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करें कि यह कितना हे ॥ १४ ॥ यदि उनके आभूषण आदि नष्ट हो जांय, 
अथात्‌ उसी अवस्थामें चोर आदि चुरा लेव, तो. शराबके व्यापारी उतना 
माळ ( जितना चोरी गया है ) शराबियोंको दें, और उतना ही दण्ड राजाको 
देवे, अथोत्‌ राजाकी ओरसे उनपर उतना ही जुरमाना किया जाय ॥ १५॥ 


 चणिजस्तु संबतेषु कक्ष्याविभागेषु स्वदासीभिः पेशलरूपा- 

भिरागन्तूनां वास्तव्यानां चायेरूपाणां मत्तसुप्तानां भाव विद्युः 
॥ १६॥ अ 

शराबके व्यापारी; एथक्‌ २ एकान्त कमरोमिं भेजी हुई सुन्दर सुचतुर 

दासियों के द्वारा उन्मत्त होकर सोये हुए बाहरसे आनेवाले तथा, नगर निवासी, 

ऊपरसे आयोके समान रहनेवाळे पुरुषोके आन्तरिक भावोंका पता लगावे ॥१६॥ 


च << ष्मैरेयम च . ९ ° 
मेदकग्रसचञासवारिष्टमैरेयमधूनाशुदकद्रोणं तण्डलानामधोढके 
तरयः प्रस्थाः किण्वस्थीत मेदकयोगः ॥ १७॥ 
भेदक, प्रस्ना, आसव, अरिष्ट, मेरेय और मधु ये छः शराबके भेद 
हें, इनका ऋमदः निरूपण किया जाता हैः--एक द्रोण जल आधे आढक 
« चावल और तीन प्रस्थ किण्व अथीत्‌ सुराबीज, ( देखो इसी अध्याय का २६ 
` सूत्र) इनको मिलाकर जो शराब बनाई जाती है, उसका नाम मेदक दे ॥ १७॥ 
द्वादशाढकं पिष्टस्य पश्च प्रस्थाः किण्वस्य पुत्रकत्वककलयुक्तो 
वा जातिसंमारः प्रसन्नायोगः ॥ १८ ॥ 
बारह आढक चावळकी पिटूठी और पांच प्रस्थ किण्व ( सुराबीज; 
देखो=इसी अध्यायका २६ वां सूत्र), अथवा किण्वके स्थानपर इतना ही, 
पुत्रक ( एक वृक्षका नाम हे) की छाल और फलोंके सहित जाति-सस्भार 
(अच्छा सम्भार योग, यढ कई चीजोंसे मिलाकर बनाया जाता है, देखो=इसी 
अध्यांयका सत्ताईसवां सूत्र ), मिळाकर प्रसन्ना योग तैयार किया जाता है; 
अथोत्‌ इन चस्तुआंसे प्रसन्ना नामक शराब तेयार होती है ॥ १८॥ 
कपित्थतुला फाणितं पश्चतोलिकं प्रस्थो मधुन इत्यास- 
वयोगः ॥ १९ ॥ पादाधिको ज्येष्ठः पादहीनः कनिष्ठः ॥२०॥ 
"चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्येकशों बिकाराणामरिष्टाः ॥ २१॥ 
 केथके फलका सार सो पळ, और राब पांचसौ पछ, मधु एक प्रस्थ 
- इनको मिलाकर आसव योग तेयार किया जाता है.॥ १९॥ इसमें यदि कैथ 
आदिको सवाया कर दिया जाय, तो ज्येष्ट अथोत्‌ बढ़िया आसव योग होता हे, 
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और पोना करदेनेसे कनिष्ठ अथोत्‌ घटिया आसव समझा जाता है | इसलिये | 
जो परिमाण आसवका पहिले बताया गया है, वह मध्यम योग समझना चाहिये 
॥ २० ॥ प्रत्येक चस्तुका अरिष्ट उसी प्रकारसे बनाना चाहिये, जो प्रकार चिकि- 
उन २ रोगोंको नष्ट करनेके लिये बनाये जाने वाळे अरिष्टोंका बताया 
॥ २१ ॥ 


भेपशङ्गित्वक्क्काथामिषुतो गुडप्रतीवापः पिप्पलीमरिचसं- 
भारस्तिफलायुक्तों वा मैरेयः ॥ २२ ॥ गुडयुक्तानां वा सर्वेषां 
त्रिफलासँभारः ॥ २३॥ 


मेंढासागीकी छाळका छाथ बनाकर उसमें गुड़का योग देकर पीपल 
ओर मिःचके चूर्णको मिलाया जावे, अथवा पीपल मिचेकी जगहृपर ब्रिफला 
( हरड़, बहेड़ा, आंवला ) का चूण मिलाया जावे, इससे जो शराब तैयार की- 
जाती है, उसका नाम मैरेय है ॥ २२ ॥ अथवा जिन इाराबोमें गुड मिलाया 
जावे, उन सबमें ही त्रिफलाका योग अवस्य होना चाहिये॥ २३ ॥ 


मृद्वीकारसो मधु ॥ २४॥ तस्य स्वदेशो व्याख्यानं 
कापिशायनं हारहूरकमिति ॥ २५ ॥ 


सुनक्का दाख आदिके रससे जो शराब बनाई जाती है, उसका नाम 
मधु है, ( अंगूरी शराब ) ॥ २४ ॥ उसके अपने देशम बनाये जानेके कारण 
दो नोसे हैं--' कापिशायन ' और हारहूरक । ( कपिशा नामक नदीके किनारे- 
पर बसे हुए नगरमे बनाये जानेसे ' कापिशायन ' और हरहूर नामक नगरमें 
बनाये जानेसे ' हारहूरक '. नाम पड़ा है । किसी २ पुस्तकमे इस सून्रके “ब्या- 


च्छ 


ख्यानं? पदके स्थानपर “हयाख्यान ' ऐसा स्पष्ट अर्थवाळा पाठ हे ) ॥ २५॥ 

माषकलनीद्रोणमामे सिद्ध वा त्रिभागाधिकतण्डुलं मोरटादीनां 
कार्षिकभागयुक्तः किण्वबन्धः ॥ २६ ॥ 

उड़दका कल्क ( जल्म अथवा सूखी ही पिसी हुई चीजोंका नास 
कल्क है) एक द्रोण, कच्चे अथवा पके हुए, तीन भाग अधिक ( अथांत्‌ 
१३ द्रोण ) चावळ, और मोरटा आदि वस्तुआंका ( देखो-इसी अध्यायका 
तेतीसवां सूत्र) एक एक कर्षः इन सब वस्तुओंको मिलाकर किण्व नामक 
योग तैयार किया जाता है । इसीको मद्यबीज या सुराबीज कहते हैं ॥ २६ ॥ 
पाठालोध्रतेजोबत्येलावाइकमधुमधुरसाप्रियङ्गुदारुहारद्रा - 
मरिचपिप्पलीनां च पुञ्चकषिकः संमारयोगो मेद्कस्य प्रसला- 


ने 
हुआ हे 
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याश्च ॥ २७॥ मधुकनियूहयुक्ता कटशर्करा वर्णप्रसादेनी च 
॥ २८ ॥ 
पाठा, छोध, गजर्पापछ, इलायची, वाळुक ( सुगन्धि-किसी तरहके 
इतर आदिकी सुगन्धि), सुलहटी, दूर्वा ( दूब ), केसर, दारु हर्दी, मिरच 
ओर पीपल; इन सब चीजोंका पांच २ कर्ष छेकर मिला छिया जावे; यह मदक 
और प्रसन्ना नामक शाराबंमें डाळनेके लिये मसाळा होता हे ॥ २७ ॥ सुलहटी- 
का काढ़ा करके उसमें रबादार शक्कर मिलाकर, यदि इसको मेदक ओर प्रसन्ञा 
शराबमें डाळ दिया जावे, तो इनका ( मेदक भर प्रसन्नाका ) रंग बहुत अच्छा 
निखर जाता है ॥ २८ ॥ 
चोचचित्रकविलङ्गगजपिप्पलीनां च पश्चकर्षिकः क्रयुकम- 
घुकस्रस्तालोध्राणां द्विकार्षिक्ासवसंभारः ॥ २९ ॥ दशभागः 
श्रेषां बीजबन्धः ॥ ३० ॥ 
दालचीनी, चीता, बायावेडङ्ग, और गजपीपळ इन सबका एक एक 
कर्ष लेकर; सुपारी, सुळइटी, मोथा और ळोध, इन चीजोंका दो दो क्षे लेकर, 
सबको आपसमें मिला लिया जावे; यह आसव नामक शाराबका मसाला सम- 
झना चाहिये॥ २९ ॥ दालचीनी आदि वस्तुआका दसवां हिस्सा बाजबन्ध होता 
है । बीजबन्धका तात्पय यह हे, कि जिस किसी द्रष्यका भी आसव बनाया 
जावे, उसमे इसको अवश्य मिळाना चाहिये ॥ ३० ॥ 
प्रसन्नायोगः श्वतसुरायाः ॥ ३१ !) सहकारसुरा रसोत्तरा 
बीजोत्तरा वा महासुरा संभारिकी वा ॥ ३२॥ 
प्रसन्ना नामक शराबका जो योग बताया गया है, वही योग श्वेतसुरा- 
का भी समझना चाहिये । (किन्तु प्रसन्नाका जो पाठा लोध आदि मसांला बताया 
गया है, वह इसमें नहीं डाला जाता । .किसी २ व्याख्याकारने यह भी लिखा 
हे, कि मसाछेकी तरह बीजबन्ध भी इसमें न डालना चाहिये ॥ ३१ ॥ सुराओंके 
निन्न लिखित भेद भी हैं:--सहकारसुरा ( साधरण सुरामें आमका रस या तेल 
आदि मिलाकर जो. तेयार की जाय), रसोत्तरा ( गुडका सांदा डालकर जो 
तैयार कीजाय ), बीजोत्तरा (जिसमें बीजबन्ध द्रव्योंकी अधिक मात्रा हो; 
इसीका नाम महासुरा भी हैं ), ओर सम्भारिकी ( जिस सुरामं मसाछेकी मात्रा 
अधिक पड़ी हुई हो ) ॥ ३२ ॥ 


तासां मोरटापलाशपत्त्रमषशुङ्गीकरअक्षारबृक्षकरष!य मातितं 
दुगधकरशाकेराचूर्णं लोप्रचित्रुकीवलद्भपाठामुस्ताकूलिंगयवदारुह 
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रिद्वेन्दीवरशतपुष्पापामार्गसप्तपणेनिम्बास्फोतकल्काथेयुक्तमन्तरनखो 
मुष्टिः कुम्मी राजपेयां प्रसादयति ॥ ३३ ॥ फाणितः पश्चपलि- 
कथात्र रसवृद्धिर्देयः ॥ ३४ ॥ 


~ ~ 


इन सत्र प्रकारकी शराबोंको निम्न लिखित. रीतिसे निखारा जासकता 
हेः—मरोरफली, पलाश (ढाक), पत्तर ( ळोहमारक, ओषध विशेष ), मंठासींगी, 
करंजवा, ओर क्षीरश्क्ष (-दूधिया पेड़, बट गूळर पिलखन आदि) इसके काढेमे 
भावना दियाहुआ गरम रचादार शक्करका चूरा; तथा इससे आधा-लोघ, चीता, 
चांयविडङ्ग, पाठा, मोथा, कलिङ्गयव ( कलिङ्ग देशमें उत्पन्न हुए २ जो), दारू 
हरदी, कमल, सोंफू, अपामागै.( चिरचिडा ), सप्तपण ( एक वृक्ष, जिसके पत्तों- 
में प्रायः सात पंखाड़यांक्षी होती हैं, इसको हिन्वीमें सातविण या सतविन 
कहते हैं ), नींब, और आस्फोत ( आस्फोट आखेक नाम है, सम्भव है इसी 
अर्थम यह आस्फोत शब्द भी म्रयुक्त हुआ हो; “ आस्फोटा ? विष्णुक्रान्ता और 
'मोगरेको भी कहते हैं | साधारणतया शराबर्मे आखेके फूल डालनेका कहीं २ 
रिवाज भो है), आदि वस्तुओका कल्क (पिसा हुआ चूरा) लेकर इन सबको मिला 
लिया जावे; और इस मसालेकी एक बन्द सुट्टी भरकर एक खारी परिमाण 
शराबमे डाळदी जावे; इसके डाळनेसे उस झराबका रंग इतना निरता है, 
कि चह राजाओंके पीने योग्य होजाती हे॥ ३३ ॥ यदि उसमे पाँच पळू राब 
और मिलादी जावे, तो उसका स्वाद भी खूब बढ़जाता हे ॥ ३४ ॥ 
कुडुम्बिनः कृत्येषु श्रेतसुरामोषधार्थ वारिष्टमन्यद्दा कतु 
भरन्‌ ॥ ३५ ॥ उत्सवसमाजयात्रासु चतुरहःसोरिको देयः 
॥ ३६ ॥ तेष्वनचुज्ञातानां प्रहवणान्तं देवसिकमत्ययं गृह्नौयात्‌ 
॥३७॥ . . र क भर 
नगर निवासी तथा जनपद निवासी पारिवारिक जन, विवाह आदि का- 
_ऑौसे श्वेतसुरा (सफेद रंगकी शराब ) को, ओर ओषधके लिये अरिष्टको अथवा 
अन्य मेदक आदि सुराको उपयोग करनेके लिये प्राप्त कर सकते हैं । ( अथवा 
अपने घरमें भी इन सुराओंको बना सकते हैं, यह अथे करना चाहिये ) ॥३५॥ 
बसन्त आदि उत्सवोर्मे, अपने बन्धुजनोंके मिलनेपर, तथा देवयात्रा अथात्‌ 
इष्टदेव आदिकी पूजाके समयमे, सुराध्यक्ष, चार दिनतक सुरा पीनेकी आज्ञा 
देदेवे ॥ ३६ ॥ उन उत्सव आदिके दिनोमे जो पुरुष सुराध्यक्षकी अनुमति 
लिये विनाही सुरा पीरेंश उनको उत्सवके ` अन्तमें प्रति दिनके हिसाबसे कुछ 
दण्ड दिया जावे । ( किसी २ इ्याख्याकारने इस सूत्रका यह भी अथे किसा 
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हैं:-जो कर्मचारी उत्सच आदिके दिनोंमें विनाही अजुमतिके शराब पीकर 
उन्मत्त होजावे, और उसंसे राजकीय कार्यकी हानि होवे, तो उस देनिक हानि- 
के अनुसारही उनको दण्ड दिया जावे) ॥ ३७ ॥ 
सुराकिण्बविचये स्त्रियो बालाश्च कुयुः ॥ ३८ ॥ अराजप- 
ण्याः शर्त शुल्कं दद्युः सुरकामेदकारिष्टम घुफलाम्लाम्लशी धूनां 
च ॥ ३९ ॥ 
सुराको पकाने तथा उसके मसाळे आदिको तैयार करनेके कामपर 
सुरासे अनभिज्ञ खयां और बाळकोंको नियुक्त किया जावे ॥ ३८ ॥ जो पुरुष 
स्वयं शराब यनाङर बेच ( अथात्‌ उत्सव आदि विशेष अवसरोंपर जो स्वये 
शराब बेचते हैं, जिनको सरकारकी ओरसे शराबका कोई ठेका नहीं मिला 
हुआ है; ताप्पयं यह है कि जो सरकारी शराब नहीं बेचते, अपनी ही बनाकर 
बेचते हैं । यह उत्सव आदिके समयमेंदी होसकता है क्योकि अन्य समयमें 
कोई भी पुरुष, ठेकेदारके जिवाय शराव नहीं बेच सकता) चे, सुरा ( साधा- 
रण शराब, श्वेत सुरा आदि ), मेदक, अरिष्ट, मधु, फळाम्ल ( ताडी; या नारि- 
यळके रससे बनाई हुई शराब ), और अम्लशीधु ( रसोत्तरा, जो कि गुड़के 
सांदेसे तैयार कीजाती हे, देखो इसी अध्यायका बचीसवां सूत्र ) आदि दारा- 
बोंका, पांच प्रतिशतक झुल्क देवें ॥ ३९ ॥ 


अहञ्च विक्रयं व्याजीं ज्ञात्वा मानहिरण्ययोः । 
तथा वैधरणं कु्योदुचित चालुवतेयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये अधिकरणे सुराध्यक्षः पञ्चविंशो ऽध्यायः ॥ २४॥ 
आदितः षद्चस्वारिशः ॥ ४६ ॥ 


इस ञुल्कके अतिरिक्त, दैनिक विक्रय तथा वेधरण ( तोल मापका 
आवश्यक टेक्स ) को अच्छी तरह जानकर, सुराध्यक्ष तोळ मापके ऊपर सोल- 
हवां हिस्सा और नकृद आमदनीपर बीसवां हिस्सा च्याजी छगावे। अथोत्‌ 
अपनी बनाई शराब बेचनेपर उनसे ये टेक्स और वसूल किये जावं; परन्तु 
सुराध्यक्षको चाहिये कि वह इनके साथ सदा उचित वत्तौव ही रक्‍्खे॥ ४० ॥ 


 सुध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे पञ्चीलवां अध्याय समाप्त । 
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३६ अंध्या० | अँध्यक्ष-प्रचोरे ( २७ ) 
छ्ब्बासवां अध्याय।. 
४३ प्रकरण 
सूनाष्यक्षं । 


| अक्ष्य प्राणियोंके वघस्थानको 'सूना? कहते हैं; डस पर नियुक्त 
| किये गये राजकमेचारीका नाम 'सूंनाध्यक्ष” हे | उत्तम मध्यम 
ओर अधस कार्योके अनुसारही उसके अध्यक्षोंकी नियुक्तिके सरंबं- 
न्धम पीछे कहा जा चुका हे; समाहत्तो सन्निधाता आदि उत्तम 
अध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष आदि मध्यम, तथा सुराध्यक्ष सूनाध्यक्ष 
आदि अधम हैं । इस अध्यायमें प्रकरणाचुसार सूनाध्यक्षके कायी 
( का निरूपण किया जायगा । 


खनाध्यक्षः प्रदिष्टाभयानामभयवनवासिनां च सगपशुपक्षि 
मत्स्यानां बन्थवधहिंसायासुत्तमे दण्डं कारयेत्‌ ॥ १ ॥ कुडाम्बि 
नामभयवनपरिग्रहेषु मध्यमम्‌ ॥ २ ॥ 


सरकारको ओरसे जिनके न भारे जानेकी घोषणा करदी गई है, और 
जो सरकारी बन्द जंगळेंमें अथवा ऋषियोंके निवास स्थानके जंगळेमें रहते हैं, 
ऐसे सग ( हरिण आदि), पछु ( गेंडा अरना भंसा आदि) पक्षो (मोर आदि ) 
ओर मछलियांको जो पुरुष पकड़े, या उन पर प्रहार करे, अथवा उन्हें मार 
डाळे; सूनाध्यक्ष उसको उत्तम साहस दण्ड दिलवावे ॥१॥ यदि कुटुम्बी पुरुष, 
अभय जंगळेंमे (जो सरकारकी ओरसे बन्द या सुरक्षित हैं, अथवा जिनमें 
ऋषियों आदिके आश्रम हैं, ऐसे जगरेमें ) इस प्रकार खग आदिको पकड़े उन पर 
प्रहार करें या उन्हें मारे, तो उनको मध्यम साइस दण्ड दिया जाय ॥ २ ॥ 


अप्रवृत्तवधानां मत्स्यपक्षिणां बन्धवधहिंसायां पादोनसप्त- 
विंशतिपणमत्ययं कुयात्‌ ॥ ३ ॥ सृगपञ्चनां द्विगुणम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो कभी भी घातक आक्रमण न करें, अथवा जिनका चिरकालसे दघ 
आदिन हो रहा हो, ऐसे मत्स्य तथा पक्षियांकों जो पुरुष पकड़े, प्रहार करे या सारे 
उसे पौने सत्ताइस पण ( २६३ पण ) दण्ड दिया जावे॥ ३ ॥ तथा जो पुरुष, 
इसी भ्रकारके खग या पञु्आका वध आदि करे, उसे इससे दुगना अथोत्‌ साढे 
श्रेपन (५३) पण दण्ड दिया जावे॥ ४ ` ` 


अ२०-००००००---._०->५-. 
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वृत्ताहिंसानामपरिगृहीतानां .पदभाग गृह्णीयात्‌ ॥५॥ 
मत्स्यपाक्षेणां दशभाग वाधक मृगपशूनां शुल्क वाधिकस 
॥ ६ ॥ पक्षिमृगाणां जवतृषदभागमभयवरनतु म्रसुश्वत ॥७॥ 

जो पञ आदि घातक आक्रमण करने वाळे हों, जिनका कोई मालिक 
न हो, अथवा जो सरकारी या अन्य सुरक्षित जंगलकेभी न हो, उन्हें जो मारें 
डनसे उसका. (सारे; हुए पछ आदिका ) छठा हिस्सा राजकीय अंश सूनाध्यक्षको 
छेलेना चाहिये ॥.५॥ मछली और .पक्षियोंका दसवां हिस्सा, अथवा उससे 
कुछ आधिक लेना चाहिये । इसी. प्रकार, सुग तथा अन्य पझ्ुओंकामी दसवां 
हिस्सा, अथवा -उससे कुछ :और. अधिक राजकीय अंशा शुल्क रूपमें, सूनाध्यक्ष 
को उन पुरुषस लेना चाहिये, जो. इन खग आदिका वध्र करें ॥ ६ ॥ साधारण 

_ जंगलेमेस पकड़े हुए. पक्षा ओर खुगोंके जीवित छठे हिस्सेको अभय बनोंमें 
( सुरक्षित जगलास ) छोड़ देवें ॥ ७ ॥ 
सामुद्रहस्त्यश्वपुरुषवृषगदेभाकृतयो. मत्स्याः सारसा नादे- 
यास्त्टाकङुल्योद्भवा वा. क्रोश्चोत्क्रोशकदात्यूहहंसचक्रवाकजीव- 
ज्ञीवकश्ङ्गराजचकोरमत्तकाकिलमयूरशुकमद नशा रिका विहारप 
क्षिणो मद्गनल्याथान्ये ऽपि. प्राणिनः पाक्षयृणा 'हसाभाथभ्या 
रक्ष्याः ॥ ८ ॥ रक्षातक्रम पूव! साहसदण्डः ॥ ९ ॥ 

किन २ प्राणियोंको रक्षा करनी चाहिये, अब यह निरूपण किया जाता 
हेः-सस्चुद्रमें उत्पन्न होनेवाले, तथा हाथी घोड़े पुरुष बेल गधा आदि की 
आकृतिवाले' भिन्नर प्रकारके मत्स्य (जळचर प्राणी) तथा सारस ( सर. अर्थात्‌ 
झीलाम होनेवाले ), नदियों, तालाबों ओर छोटी २ नहरोंमें होनेवाले मत्स्य; 
( यहां तक जलचर मत्स्य आदि प्राणियोंको बताया गया), ओर कश्च (कुंज, 
जो शरद ऋतुमें पंक्ति बांध कर आकाशमें उडते हुए देखे जाते हैं), उत्कोशक 
( कुरर, लम्बी चोंचचाका कुछ २ काळे रंगका बड़ा पक्षी ), दात्यूह, ( जल 
कोआ), हंस, चक्रवाक (चकवा), जीचंजीवक (मोरके पँखोंके समान पंखोंवाळा . 
एक पक्षी ), भङ्गराज ( सुर्गेके समान एक पक्षी जिसके. सिरपर कलगी सी . 
होती हे. ), चकोर, मत्तकोकिळ, मोर, तोता, मदन ( एक तरहका पक्षी ) 
भैना; इनसे अतिरिक्त ओर. क्रीड़ाके लिए कुक्कुट ( सुगो.) आदि प्राणियोकी | 
रक्षा करूनी, चाहिए.। अर्थात इन. उपर्युक्त: प्राणियोंको न कोई मार सके, ओर. . 

. मःइनपर, प्रहार आदि. कर. सक्र ॥.८.॥.. येविं. सूनाध्यक्ष इनकी रक्षा करनेमें.. ` 
.. कुछ -असावंधानता करे, तो उसे प्रथम, साइस दण्ड. दिया. जाय,॥ ९, .॥, हे भः 
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२६. अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार - - (२७७) 


स॒रापशूनासनस्थिमांसं सद्योहतं . विक्रीणीरन्‌ ॥. १० ॥ 
अखिमतः प्रतिपातं दयु: ॥११॥ तुलाहीने हीनाष्टगुणम्‌ ॥१२॥ 


गग और पश्चुओंका हड्डी रहित ताज़ा मांस ही बाजारमे बेचा जावे 
॥ १० ॥ हड्डी सहित मांस देनेमें, हड्डीके बदलेका मांस और दिया जाय । 
अथात्‌ मांसके साथ जितनी हड्डी जा रही हो, उतने अंशको पूरा करनेके 
लिये, उतना ही मांस खरीदारको ओरं दिया जावे ॥ ११ ॥ यदि तोळनेमे 
सांस कम दिया जावे, अर्थात्‌ मांस बेंचनेवाळा धोखेसे थोडा मांस तोळे, तो 
जितना थोड़ा ताळे, उससे आठयुना मांस वह दण्डरूपमें और देवे। उसमेंसे 
आठवां हिस्सा खरीदारको दे दिया जावे, ओर बाकी सात हिस्से सूनाध्यक्ष 


ले लेवे ॥ १२॥ 


वत्सो बृषो _घेतुशचैषामवध्याः ॥ १३ ॥ भत! पश्चाशत्कों 
दण्डः ॥ १४ ॥ ह्किष्टघातं घातयतश्च ॥ १५॥ 
झग ओर पश्ुआंसेंस बछडा, सांड ( बिजार ), ओर गाय, ये पशु 
कभी न मारने चाहियं ॥ १३ ॥ जो पुरुष इनमेंसे किसीको मारे, उल्ले पचास 
( ५० ) पण दण्ड दिया जावे ॥ १४ ॥ अन्य. पद्चुओको अत्यन्त कष्ट पहुंचा 
` कर सारनेवाळे पुरुषोंके लिये भी यही (५० पण ) दुण्ड दिया जावे | १५ ॥ 
परिसूनमशिरः पादास्थि विगन्धं खयंमृतं च न विक्रीणीरन्‌ 
॥ १६ ॥ अन्यथा द्वादशपणो दण्डः ॥ १७॥ 
न बेचने योग्य मांसोंकी गणना इस प्रकार हैः--सूनासे अतिरिक्त 
स्थांनस मारे हुए प्राणी का मांस, शिर, पर तथा हड्डी रहित मांस ( अथीत्‌ 
जंगल में. स्वयं मर कर अन्य प्राणियों से खाये हुए जानवर का मांस ), 


दुर्गन्धस युक्त मांस, रोग आदिके कारण स्त्र. मरे हुए जानवरंका मांस, बाजारा 
में न बेचा चावे ॥ १६ ॥ जो इस नियमको न माने, उसे बारह (१२) 


पण दण्ड दिया जावे ॥ १७. ॥ 
दुष्टाः पशुसगव्याला मर्स्या्ाभयचारिणः 
` अन्यत्र. गुपति्ानेस्यो वधबन्धमवामयुः ।। - १८ ॥ 
इत्यध्यक्षप्रचाहे: हितीग्रे। अधिकरणे सूनाध्यक्ष चडि अध्याय: ॥.२६ ॥ 
आदितः सप्तचत्वारिंशः ॥ ४७ ॥ 
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अभय वनोंमें रक्षा किये जाते हुए हिंसक जानवर, नीलगाय आदि 
पञ्च, रग और व्याघ्र तथा मत्स्य आदि प्राणी, यदि उन सुरक्षित जंगलॉसे 
बाहर चले जावे, तो उनको मारा या बांधा जासकता है; अथोत्‌ उनको फिर 
मारने या बांधने में कोई अपराध नहीं ॥ १८ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरण में छब्बीसवां अध्याय समाप्त । 


=r 


सत्ताईसवां अध्याय 


६४४ प्रकरण 
गाणिकाध्यक्ष । 


[ अपने रूप सोन्द्यंसे जीविका करने वाली स्त्रियों को गणिका? 
कहते हैं । उनकी व्यवस्था करनेके लिये नियुक्त हुए राजकीय 
भे अधिकारी का नाम 'गणिकाध्यक्ष' हे. । इस प्रकरण में उसीके 
| कार्योका निरूपण किया जायगा । 
गणिकाध्यक्षो रणिकान्वयामगणिकान्वयां वा रूपयोवन- 
शिल्पसंपत्नां सहस्रेण गणिकां कारयेत्‌ ।। १॥ कुटुम्बार्धन प्रति- 
गणिकाम्‌ ॥ २॥ 
गणिकाध्यक्ष, रूप यौवन तथा गाने बजाने आदिकी कळाओंसे युक्त 
छइकीको, चाहे वह गणिका ( वेश्या ) के बंश, से उत्पन्नहुई हो, या न उत्पन्न 
हुई देः, एक हज़ार , १००० ) पण देकर, गणिकाके कार्य पर नियुक्त करे। 
॥ १ ॥ इसी प्रकार दूसरी गणिकाको भी आधा धन उसके कुटुम्बको और 
आधा उसको देकर उसके कार्य पर नियुक्त करे । ( पाहिळे सहस्र में भी आधा 
२ बांट कर ही गणिका और उसके कुदम्व को दे दिया जावे) अथवा इस 
सूत्र का यह अर्थ करना चाहिये--राजाकी परिचग्रा करना ही गणिका कुटुम्ब 
का कार्य है, वह कार्य आधा २ बांट कर प्रतिगणिकाकी नियुक्ति कीजावे । 
अथोत्‌ राजपरिच्य्रीका आधा कार्य पाहिळी गणिका करे और आघा दूसरी ॥२॥ 


__ निष्पतिताप्रतयोदुंहिता भगिनी वा झुडम्ब भरेत हो ॥ ३॥ 
म वा प्रतिगणिकां स्थापयेत्‌ ॥ ४॥ तासामभावेः राजा 
| एत 7 esr लड़ी 
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यदि कोई गणिका अपने स्थानको छोड़कर दूसरी जगह चली जावे, अथवा 
सर जावे तो उसके स्थान पर उसकी लड़की या बहिन, उन २ कार्यों को करती हुई 
उसकी सम्पत्ति की मालिक बन जावे ॥ ३ ॥ अथवा बाहर गई हुईं या मरी 
हुई गणिका की माता, उसके स्थान पर किप्ती दूसरी गाणिका को नियुक्त करळे; 
वही उन २ कार्योको करती हुईं, उसकी शेष सम्पत्तिकी मालिक बने ॥ ४ ॥ 
यदि इनमेंसे कोई भी न रहे, तो उस सम्पत्तिका मालिक राजा ही समझा 
जावे ॥ ५॥ 


सोभाग्यालंकारवृद्धया सहस्रेण वारं कनिष्ठं मध्यममुत्तमं 
वारोपयेत्‌ ॥ ६॥ छ्त्रभृङ्गारव्यजनशिबिकापीठिकारथेषु च | 
विशेषाथम्‌ ॥ ७॥ 


सोभाग्य ओर अछङ्कारकी भाधेकताके अनुसार ही एक हजार पण 
देनेके क्रमसे वाराङ्गनाओंके तीन विभाग किये जाचें,-कनिष्ठ, मध्यम और 
उत्तम । अर्थात्‌ जो वाराङ्गना ( वैश्या-गणिका ) सौन्दये आदि सजाचरमें 
सबसे कम हो वह कनिष्ठ समझी जावे, उसको एक हजार पण वेतन दिया 
जावे; इसी प्रकार जो सौन्दये आदिमे उससे आधिक दो वह मध्यम, उसको 
दो हज़ार पण वेतन दिया जावे; ओर जो सबसे आधिक हो, चइ उत्तम, 
उसको तीन हजार पण वेतन दिया जावे । इस तरइसे कनिष्ठ, मध्यम और 
उत्तम तीन भेद बनाये जावें ॥ ६॥ इन भेदोंका प्रयोजन यही हे, कि वे 
गणिका अपने २ पदके अनुसार, राजाके छत्र, अज्ञार ( इतरदान या अन्य 
महधे वस्तुकी छोटीसी पेटी, जो राजाके साथ २ रहती है ), च्यजन, (पंखा), 
पाळकी, पीठिका, ( राजाके बेठनेका बिशेष स्थान ) और रथ सम्बन्धी 
कार्यो नियमाचुसार उपस्थित रहें, अर्थात्‌ भिन्न २ अवसरोंपर भिन्न २ 
विधिसे राजाकी उपचय्यां करें । इसका विवेक इस तरह करना चाहिए: 
जो कनिष्ठ वारवनिता हो, वदद छत्र और सङ्गार छेकर राजाकी उपचय्या 
करे; मध्यम, व्यजन और पाळकीके साथ रहकर राजाकी सेवा करे, तथा 
उत्तम राजाके विशेष सिंहासन और रथ जादिस साथ २ रहकर उसकी 


परिचय्यो करे ॥ ७ ॥ 


सौमाग्यभज्ञे माठकां छुयोत्‌ ॥ ८ ॥ निष्कयश्वतुर्विशति- 
साइस्रो गणिकायाः ॥९॥ द्वादशसाहस्रो गणिकापुत्रस्य ॥१०॥ 
अष्टवषोत्मरभृति राज्ञः कुशीलवकमे कुयोत्‌ ॥ ११ ॥ 
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जब इनका रूप और यौवन ढंर जाय, तब इनको नई नियुक्त की 
- हुई गणिकाओंके मातृस्थानमें समझा जावे । अथोत्‌ नई गंणिकाओंकी माता 
' बनकर ये उन्हें हर तरहकी शिक्षा देवे, आर उनको सदा राजाके अनुकूळ 
` बनाये रक्खें ॥ ८ ॥ जो गणिका अपने आपको राजाकी 'सेवासे सुक्त करना 
चाहें, वह उसको चोबीस हजार पण (२४००० ) निष्क्रय ( सेवांसे मुक्त 
होनेका मूल्य ) देवे । अथौत्‌ वह राजाको २४००० पण देकर उसकी सबसे 
मुक्त होकसती है ॥ १० ॥ यदि गणिकाका पुत्र अपने आपको राजाकी सेवासे 
मुक्त करना चाहे, तो उसका निष्क्रय बारह हजार (१२०० ०) पण है ॥१०॥ 
यदि वह निष्क्रम देनेमें समथ नहीं है, तो राजाके पास आठ वपैतक कुशाळव 
( चारण ) का काम करके, फिर अपने आप हो सुक्त कर सकता हैं ॥ १ ॥| 


~ ~ ~ ~ ९३ योत्‌ 
गणिकादासी मग्नभोगा कोष्ठागारे महानसे वा कमे कु 
` ॥१२॥ अविश्चन्ती सपादपणमवरुद्धा मासवेतनं दद्यात्‌ १३ ॥ 


गाणिकाकी दासी जब भोग योग्य उमरको छांघ जावे, अथात्‌ बूढ़ी 
' होजावे, तब उसको कोष्ठागार या महानस ( रसोई ) में काम करनेके लिये 
नियुक्त कर दिया जावे ॥ १२ ॥ यदि वह काम न करे, और किसी एकही पुरु. 
पकी भोग्य खी बनकर उसके घरमे रहने छगे, तो वह प्रतिमास उस गणिका- 
' को सदा (१३) पण चेतन देवे ॥ १३ ॥ “खक > | 
मगं दायमायं व्ययमायति च गणिकायाः निबन्धयेत्‌।।१४॥ 
अतिव्ययकर्म च वारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
राणिकाध्यक्षको चाहिये, कि वह गणिकाके भोगधन ( गणिकाको भोग 
करने वाळे पुरुषले. प्रात हुआ २ थन), दायभाग ( मातृकुलक्रमसे प्रास 
“हुआ २ धन), आय ( भोगसे अतिरिक्त प्राप्त होने वाळा धन.), व्यय और 
आंयति ( प्रभाव-आगे होने वाळे असर ) को बराबर अपनी पुस्तकर्म लिखता 
रहे ॥ ३४ ॥ और गणिकाओको अत्यधिक व्यय करनेस सदा रोकता रहे ॥१५॥ 
मावृहस्तादन्यत्राभरणन्यासे सपादचतुष्पणो दण्डः ॥१६॥ 
'ख्रापतेयं विक्रयमाधानं वा नयन्त्याः सपादपंश्चांशत्पणो दण्डः 
॥ १७॥ अ वामन 
यंदि गणिका, अपनी माताके सिवाय और किसौके हाँथमें अपने आभ- 
“रण आंदि सोपे, तो उसे सवा चार (४३) पण दण्ड दिया जावे ॥१ ६॥ यदि वह 
(गणिका ) अपने कपडे बत्तेन पारिवारिक परिच्छदुको बेचे या गिरवी रकखे, 
तो इसे सबा पचास ( ५०३ ) पण दृण्ड दिया जावें ॥ १७॥॥ 
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` चतुर्विशतिपणो वाक्पारुष्ये ॥-१८ ॥ द्विगुणो दण्डपारुष्ये 

॥ १९ ॥ सपादपञ्चाशत्पणः पणोऽधेपणश्च कणेच्छेदने ॥२०॥ 

यदि वह किसीके साथ वाचिक कठोरताका वत्तोब करे, तो उसे चौबीस 

(२४ ) पण दण्ड दिया जावे ॥ १८ ॥ यदि हाथ पेर या लाठी आदिसे मार- 

कर किसीके साथ कठोरता करे, तो पहिलेसे दुगना अथौत्‌ अडतालीस (४८ ) 

पण दण्ड दिया जावे ॥ १९ ॥ यदि वह किसका कान आदि. कारळेवे, तो पौने 
बावन ( ५३३ ) पण दण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ 


अकामायाः कुमायो वा साइसे उत्तम्मो दण्डः ॥ २१ ॥ 
सकामायाः पूर्वः साहसदण्डः ॥ २२ ॥ 

यदि कोई पुरुष, कामनारहित कुमारीएर बलात्कार करे, तो उले उत्तम 
साहस दण्ड दिया जावे ॥ २१ ॥ तथा जो कामना करने चाळीही कुमारीके 
साथ एला व्यवहार करे, उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ २२ ॥ 


गणिकामकामां रुन्धतो निष्पातयतो वा व्रणविदारणेन वा 
रूपमुपघतः सहस्नदण्डः ।। २३ ॥ 
जो पुरुष, किसी कामनारहित गणिकाको बळपूचेक रोककर अपने धेर- 
में रक्‍खे, अथवा उसको सुक्त न करना चाहे, था कोई चोट अथवा घाव लगा- 
कर उसके रूपको नष्ट करना चाहे; उस पुरुषको एक हजार ( १००० ) पण 
दण्ड दिया जाचे॥ २३ ॥ 
स्थानविशेषेण वा दण्डब्वद्ध्रानिष्क्रयद्विगुणात्पणसहस्न वा 
दण्डः ॥ २४ ॥ 
रीरके भिन्न २ स्थानोंपर चोट पहुंचानेसे, उन २ स्थान विश्ेषोंके 
- अनुसार ही इस दण्डमें ( १००० पण दण्डमें ) बृद्धि की जावे। यह. वादि 
निष्कय़की दुगनी रकम तक होजानी चाहिये । ( वाराङ्गनाका निष्कं चोबीस 
हजार पण बताया गया है, उसका दुगना अइताळीस हजार ' पण हुए; शरीर 
के किसी अवयवका उपघात करनेपर आघिकसे अधिक इतना दण्ड होसकता 
हे । किसी व्याख्याकारन इसका यह भी अर्थ किया है, कि दण्डबुद्धि उत्तम 
आदि वाराङ्गनाओंके विचारसे करनी चाहिये | प्राचीन ब्याख्याकारोंने इस सूत्न- 
के 'पणसहदस्र वा दण्डः? इस अंशका व्याख्यान नहों किया, यह अदा मूळ पुस्त- 
. कोंमें बराबर देखा जाता हे; परन्तु पूबोपरके साथ इसकी संगति मालूम महीं 
- होती, इसलिये य्ह पाउ प्रक्षि दी मालूम .हाता इं) ॥ २४ ॥ 
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प्राप्ताधिकारां गणिकां घातयतो निष्क्यत्रिगुणो दण्डः 
॥ २५ ॥ मातकादुहितकारूपदासीनां घात उत्तमः साहसदण्डः 

॥ २६ ॥ ; 
जिन गणिकाओंकों राजाके समीप छन्न सुङ्गार आदिका अधिकार प्रा 
हो, अथौत्‌ जो राजकीय वाराङ्गनायें होवें, डनको मारने धाड़ने वारं पुरुषकॉ 
निष्क्रयसे तीन शुना अथात्‌ बहत्तर हजार ( ७२००० ) पण दुण्ड दिया जावे 
॥ २७ ॥. माता, लड़की, तथा रूपदासी ( रूपसे आजीविका करनेके लिये . 
दवासी बनी हुई स्त्री ) को मारने पीटनेपर उत्तम साहस दण्ड दियाजावे॥२६॥ 
सवत्र प्रथमे ऽपराथं प्रथमः ॥ २७॥ द्वितीये द्विगुणः 
॥२८॥ तृतीये त्रिगुणः ॥२९॥ चतुर्थ यथाकामी स्यात्‌ ॥२०। 
सबही स्यळोमें जो अपराध पहिलेही पहिल किया जाय, उसाक [रथ 
निर्दिष्ट दण्डांका विधान हे । इसलिये दिखळाये हुए ये सब दण्ड, प्रथम 
दण्ड अथात्‌ पहिले अपराधके लिये दण्ड समझने चाहियें॥ २७ ॥ यादि काई 
पुरुष उसी अपराधको फिर दुबारा करे, तो उसको निर्दिष्ट दण्डसे दुगना दण्ड 
दिया जाय ॥ २८ ॥ इसी प्रकार तीसरी वार वही अपराध करनेपर, तिगुना 
दण्ड ॥ २९ ॥ ओर चोथी वार उसी अपराधके करनेपर, चोगुना अथवा सच्‌- 
स्वका अपहरण, या देशसे ही ग्रवासित करदेना, आदि दण्डोमेसे कोईसा दण्ड 

इच्छानुसार दिया जावे ॥ ३० ॥ 
राजाज्ञया पुरुषमनमिगच्छन्ती गणिका शिफासहस्रं लभेत 
॥ ३१ ॥ पञ्चसहस्रं वा दण्डः ॥ २२ ॥ 

मु जो गणिका, राजाकी आज्ञा होनेपर भी, किसी पुरुष विशेषके पास न 
जावे, उसको एक हज़ार कोडे छगवाये जावं ॥ ३१ ॥ अथवा यह शारीरिक 
दण्ड न देकर, उसपर पांच हज़ार ( ५००० ) पण जुरमाना किया जाय ॥३२॥ 
भोग ग्रहीत्वा द्विपत्या भोगद्विगुणो दण्डः ॥ ३३ ॥ 
वसतिभोगापहारे भोगमष्टयुणं दद्यादन्यत्र व्याधिपुरुषदोषिभ्यः 
॥ ३४ | 
` यदि कोई गणिका, किसी पुरुषसे अपने भोगका चेतन लेकर फिर उस- 
' के साथ द्वेष करे, अथोत्‌ उसके पास न जावे, तो उस छिये हुए भोगवेतनसे 
' हुगना दण्ड उसको दिया जाय ॥ ३३ ॥ यदि रान्नेसम्भोगका वेतन लेकर, 
गणिका डस रातको कथा, तथा अन्य बातके बहानेसे ही बिता देवे, लो उसको 
उस वेतसका जाठगुना दण्ड दिया जावे । परन्तु यदि उस पुरुषको कोई ऐसा 
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२७ अच्या० ] - अध्यक्षप्रचारं (२८३) 


संक्रामक रोग हो, या अन्य किसी प्रकारका उसमें दोष हो, तो सम्भोग न 
करनेपर भी गणिका अपराधिनी न होगी ॥ ३४ ॥ 


पुरुष प्ञत्याश्चिताग्रतापो ऽप्सु प्रवेशनं वा ॥ ३५॥ गणिः 
€ ° 

काभरणार्थ भोग वापहरतो ऽष्टगुणो दण्डः ॥ ३६॥ गणिका 
भोगमायतिं पुरुषं च निवेदयेत्‌ ॥ ३७॥ 

जो गणिका इसप्रकार वेतन लेकर पुरुषको मारडाले, उसको उस पुरु 
पक साथही चितामं रखकर जोतेजी जला दिया जावे, अथवा गरम शिळा 
बांधकर जलम डुबो दिया जावे ॥ ३५ ॥ गणिकाके आभरण, अन्य पदाथ तथा 
सम्भोगके वेतनको जो पुरुष अपद्दरण करे, उसे अपहृत धनसे आठगुना दण्ड 
दिया जावे ॥ ३६ ॥ गणिका अपने भोग, - आमदनी तथा अपने साथ सहवास 
करने वाळे पुरुषकी सूचना गणिकाध्प्रक्षकों बराबर देवे ॥ ३७ ॥ 


एतेन नटनतेकगायकवादकवाग्जीवनकुश!लवएुवकसोभि- 
कचारणानां ख्रीव्यवहारिणां ख्यो गूढाजीवाश्च व्याख्याताः 
॥ ३८ ॥ 
नट ( अभिनय करने वाळे ) नत्तेक, गायक, वादक, वाग्जीवन ( कथा 
करके जीविका करने वाळे ) कुशीलव ( सुख्यतया नृत्य आदि दिखाकर गाने 
वाले ), प्लवक ( रस्सीपर चढ़कर खेल दिखाने वाले ), सोभिक ( ऐन्द्रजा- 
छिक-जादूगर ), चारण ( भांड मछ आदि) तथा और भी जो कोई स्रियोके 
द्वारा अपनी जीविका कमाते हों, उनकी स्त्रियो; और छिपकर व्यभिचार आदिसे 
जीविका कमाने चाली ख्रियांके सम्बन्धम भी गाणिकाओंके समानही सब यथो- 
चित नियम बत्ते जावें । अथोत्‌ नट आदिकी स्त्रियाके विषयमें जो नियम जहां 
सम्भव हो, उसके अनुसार ही इनके साथ वर्तव किया जावे ॥ ३८ ॥ 
तेषां तृयेमागन्तुक॑ पञ्चपणं प्रेक्षावेतनं दद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
रूपाजीवा भोगदयगु्ण मास द्युः ॥ ४० ॥ 
यदि नट आदिकी कोई कम्पनी किसी दूसरे देशसे तमाशा दिखानेके 
लिये आवे, तो प्रत्येक तमाशा दिखानेका पांच पण टेक्स राजाको देवे ॥ ३९ ॥ 
रूपसे आजीविका करने वाळीं गणिका, अपनी मासिक आमदनोकी औसतेंसे 
दो दिनकी आमदनी, राजाको कर रूपमे देवें | तात्पय यह है, कि महीने भरसे 
जितनी सी आमदनी हो, उसको प्रत्येक दिनपर बराबर २ बांटकर, दो (देनका 
जो कुछ बने, उतनाही देवस राजाकों दिया जावे ॥ ३० ॥ 
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गीतवाद्यप/व्यनत्तनाव्याक्षरचित्रवीणावेणु सद जप रचित्तज्ञान- 
गन्धमाल्यसंयूहनसंपादनसंवाहनवैशिककलाज्ञानाने _ गणिका 
दासी रज्ञोपजीविनीश्र ग्राहयतो राजमण्डलादाजीवं छुयोत्‌ ॥४१॥ 
गाना, बजाना, नाचना, अभिनय करना, लिखना, चित्रकारी करना, 
वीणा वेणु तथा सुदङ्गको विशेष रीतिसे बजा ना, दूसरेके चित्तको पहचानन!, 
गन्योका बनाना, माछाओंका गुंधना, ( ग्धसंयूहनं, माल्यसम्पादन ), पैर 
आदि अंगोंका दवाना ( संदाहन ) झरीरकी हर तरहसे वेशभूषा आदि करना, 
तथा चौसठ कलाओंमेंस अन्य आवश्यक कछाओंको; गणिका, दासी { गणि- 
काओंसे अतिरिक्त अन्य साधारण वेश्याय ), तथा रङ्गमञ्च ( स्टेज ) पर अभि- 
नय करके जीविका करने वाली खियोंके लिये सिखाने वाळे आचायेकी वृत्ति 
(निर्वाह) का प्रबन्ध, राजा, राजमण्डल ( नगर तथा मोसे आने वाळी आय ) 
से करे ॥ ४१ ॥ र 
` गणिकापुत्राच्रङ्गोपजीविनश्च सुख्याज्निष्पादयेयु: सबेताला- 
वचाराणां च ॥ ४२ ॥ - 
गणिकाओंके पुत्रो तथा सुख्य रज्ञोपजीबियों ( रंग मंचपर अभिनय 
आदि करके जीविका करने वाळे मुख्य नटों ) को अन्य सब रंगोपजीवियोंका 
( सर्व॑ताछावचाराणां ) प्रधान बनाया जावे । अथोत्‌ ये, सबके आचायस्था- 
नीय रहकर कायोकों करें ॥ ४२ ॥ 
संज्ञाभाषान्तरज्ञाश्च ख्रियस्तेषामनात्मसु । 
चारघातग्रमादार्थं प्रयोज्या बन्धुवाहनाः ॥ ४३ ॥ 
इत्यध्यक्षम्रचारे द्वितीये धिकरणे गणिकाध्यक्षः सप्तविंश ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
आदितो ऽष्टचत्वारिंशः ॥ ४८ ॥ 
तरह २ के इकारे और भिन्न २ भाषाओंको जानने वाली, उन रंगोप- 
जीवियोंकी स्त्रियां, राजाके द्वारा धन आदि देकर वशमें किये हुए, उनके (उन 
ख़ियोंके) बन्छु बान्धचोसे राजाकी आज्ञानुसार कार्यास प्रदत्त की हुई; अजिते- 
निद्रय दृष्य पुरुषोंमें शञ्ुओंके द्वारा भेजे हुए गुसचरोंके मारनेके लिये अथवा 
उनको विषयों आसक्तकर प्रमादी बनानेके लिये प्रयुक्त की जावे , तात्पथ यह 
है कि राजा, रङ्गोपजीविर्योको यथेच्छ धन आदि देकर उनको वशमें करके, 
उनकी ख्मियोंको, शत्रुके एसचरोंके वध करने तथा उनको प्रमादी बनानेके 
कासपर नियुक्त करें, जिससे कि वे अपने कार्यको यथाविधि न कर सके ॥४३॥ 
झुध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें सत्ताईसवां अध्याय ससा । 


हल्का 
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२८ अध्या०.] अध्यक्ष-प्रचार (२८५) 


अड्टाईसबां अध्याय । 


४५ प्रकरण । 
नावध्यक्ष | 


चे २०७) एष ~ ~ 
| नोकाओंके टेक्स आदिको वसूल करने वाळा, राजकीय पुरुष 'नाव- 
द चड च चश टी 
यक्ष' कहाता हे | उसके सब कार्योका इस प्रकरणमें निरूपण 
| किया जायगा । 


नावध्यक्षः सञ्चद्रसयाननदीञ्ुखतरप्रचारान्देवसरोविसरोनः 
दीतरांश्व खानीयादिष्ववेक्षेत ॥ १॥ तद्वेलाकूलग्रामाः क्लमं 
दद्युः ॥ २॥ 

नावध्यक्षको चाहिये, कि वह समुद्र तटके समीपके, नदी और ससुद्र- 

के संगमके नौमागेंको; तथा बड़ी २ झील, तालाब और नदियोंके नौमागों- 
को ( नाव चळानेके मार्गोको ), स्थानीय, द्रोणसुख आदि स्थानॅमें अच्छीतरह 
देखता रहे, ( स्थानीय तथा द्रोण-सुख आदिका विवरण, देखो तीसरे अधिक- 
रणका पहिला सूत्र ); अथोत्‌ इन मागोका प्रबन्ध और निरीक्षण बराबर करता 
रहे ॥ १ ॥ ससुद्र, झील या नदी आदिके किनारेपर बसे हुए गांव, राजाको 
कुछ नियत टेक्स देवें । ( क्योंकि यहांके लोग नाव आदिसे निरन्तर व्यापार 
कर सकते हैं; यदि ये लोग कुछ न देंगे, तो जनपदके अन्य नायक व्यापारी 
फिस प्रकार देनेको तैयार होसकेंगे; इसलिये किनारेके गांव सदाही कुछ निय- 
तकर देते रहें ॥ २ ॥ 

मत्सबन्धका नौकाभाटकं षड्भागं द्युः ॥ ३ ॥ पत्तनाजु- 
वृत्त शुस्कभागं वाणिजो दद्युः ॥ ४॥ यात्रावेतनं राजनौभिः 
संपतन्तः ॥ ५॥ इङ्क्ुक्ताग्राहिणो नोभाटकं दद्युः ॥ ६ ॥ 
खनोभिवों तरेयुः ॥ ७॥ 002 

मछियारे (मछली मारने वाले), अपनी आमदनी (मछली आत गा कुछ 

पकड़ें, उस) का छडा हिस्सा, सरकारी नावपर आने जानेका सादा दघ ॥३॥ 
समुद्र आदिके तटपर बसे हुए व्यापारी नगरोके (अथवा बन्दरगाहोंके) नियमके 
अनुसार ही,बनिये अपने माळके सूल्यका पांचवां था छडा दिस्सा Mn 
(सरकारी टेक्स) देवे॥४॥ सरकारी नावोसे अपना माल लाने रूजाचेपर,उसका भाड़ा 


अलहृदा नियमानुसार देवं ॥५॥ इंसी प्रकार शुख और सोती आदिको ससुवुसे 
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निकाछने वाले व्यापारी, नावका भाड़ा देवे; ( यहांपर कितना भाड़ा देवें,इस- 
का कोई निर्देश नहीं है, इस लिये उनके मालके सूर्यका पांचवां FU हल 
हिस्साही भाड़ा समझना चाहिये ) ॥ ६ ॥ अथवा अपनी नावोंसे ही तरें; 
अथोत्‌ सरकारी नावोंका उपयोग न कर अपना नावोसे ही सब कास ऊवे॥७॥ 
अध्यक्षश्रेषां खन्यध्पक्षेण व्याख्यातः | ८ ॥ पत्तनाध्य- 
क्षनिबन्ध पण्यपत्तनचारित्रं नावध्यक्षः पालयत्‌ ॥ ९ ॥ 
दाख तथा मोती आदिके विषयमें, खन्यध्यक्षके समान ही नावध्यक्षका 
कार्य समझना चाहिये | अथीत्‌ जिस प्रकार खन्यध्यक्ष, खानभं उत्पन्न होने 
वाली वस्तुओंके व्यापार आदिका पूरा प्रबन्ध करता हे, इसी प्रकार नाचध्यक्ष 
भी मछली; शंख, मोती आदि सासुद्रिक वस्तुओंके उप्रापार आदिका पूरा प्रबंध 
करे ॥ ८ ॥ पत्तनाध्यक्ष ( नगराध्यक्ष ) के नियत किये हुए, व्यापारी नगरके 
नियमोंको (अथवा बन्द्रगाह सम्बन्धी नियमको) नावध्यक्ष पूरे तौरपर पालन 
करे । अथौत्‌ नगरमे आकर नागरिक नियमोंका उद्ळंघन कदापि न करें ॥ ९ ॥ 
मूठवाताहतानां पितेवानुगुह्णीयात्‌ ॥ १० ॥ उदकप्रासं 
पण्यमशुल्कमधेशुल्क वा कुयात्‌ ॥ ११ ॥ 
दिग्भ्रम होजानेसे अथवा तूफान आदिके कारण, नष्ट होती हुई नावको, 
पिताके समान अनुग्रह करके बचावे ॥ १० ॥ जळके कारण खराब हुए २ मा- 
ळपर ( अथोत्‌ जिस माळमे जळके कारण व्यापारीका नुक्सान होगया हो, 
ऐसे माळपर ) ुल्क ( सरकारी टेक्स ) न लेवे; अथोत्‌ उसका शुल्क माफ 
करदेवे । अथवा हानिके अनुसार, उस माळपर आधा ही शुल्क लेवे ॥ ११ ॥ 
यथानि्दिष्टाश्चैताः पण्यपत्तनयात्राकालेषु प्रेषयेत्‌ ॥ १२॥ 
संयान्तीनोव! क्षेत्रानुगताः शुल्कं याचेत ॥ १३ ॥ हिंख्रिका 
निघोतयेत्‌ ॥ १४ ॥ अमित्रविषयातिगाः पण्यपत्तनचारित्रोपः 
घातिकाश्च ॥ १५ ॥ | 
सवेथा झुढ्क रहित तथा आधे झुल्क वाळी इन नावोंको, व्यापारिक 
नगरोंकी ओर यात्रा छरनेके समयोमें भेज देवे या छोड़देचे ॥ १२ ॥ चलती 
हुई नावोंको, जब चे झुक स्थानमें पहुंचे, घुल्क मांगे । अथोत्‌ नावके चुगी- 
घरके पास पहुंचनेपर उनसे सरकारी चुगी लेली जावे | तात्यथ यह है, कि जो 
नाव बन्द्रगाहसे गुजर कर किसी अन्य स्थानपर जाने वाली है, उससे बन्दर- 
गाहपर ठहरने या गुजरनेकी चुगी लेली जावे ॥ १३ ॥ जो नार्वे चोर और 
डाकुओकी होवें, उनको नष्ट करादिया जावे ॥ १४ ॥ तथा जो नाव, राञुके 
देशको जाने वाळी हों, और व्यापारी नगरों या बन्द्रगाहोंके नियमोंको उल्ले- 
घन करने घाडी हों, उनको भी नह करदिया जावे ॥ १५ ॥ _ 
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२८ अध्या० ] अध्यक्षे-प्रचारे ( २८७) 


शासकनियामकदात्रररिमग्राहकोत्सेचकाधिष्ठिताश महानावो 
हेमन्तग्रीष्मतायोसु महानदीषु प्रयोजयेत्‌ ॥ १६॥ क्षुद्रकाः 
क्षद्रिकासु वर्षास्राविणीषु ॥ १७॥ । 

शासक ( नाव चछाने वालों में सब से बड़ा अधिकारी, जिसकी 

आज्ञा के अनुसार नाव चछाई जावे ). नियामक ( नाव चलाने वाळा १, 
दान्नआहक ( दांती=रस्सी तथा लकड़ी आदि काटने के लिये आवश्यकतानुसार 
कोई साधन-हाथ में लेने वाला; नावो में इसकी भी काफी जरूरत पड़ती 
रहती है ) ररिमग्राहक ( रस्सी या पतवार आदि पकड़ने वाळा ), और 
उस्सेचक ( भीतर भरे पानी को बाहर उलीचने वाला ), इन पांच कमेचा- 
रियास युक्त बड़ी २ नावा. को ही, गरमी और सरदी मे एकरूप से बहने 
चाली गहरी और बहुत बड़ी २ सिन्धु आदि नदियों में प्रयुक्त किया जावे. । 
अथोत्‌ बड़ी नदियों में बद्री नावों के चळने की हा आज्ञा दी जाचे ॥ १६॥ 
केवल बरसात में बहन वाली ( अथोन्‌ बरसाती ) छोटी २ नदियों के ल्यि 
छोटी नावों का पथक्‌ प्रवन्ध किया जावे ॥ १७ ॥ 

बद्धतीथोअैता! कायो राजद्विष्टकारिणां तरणभयात्‌ ॥१८॥ 
अकाले ऽतीर्थे च तरतः पूर्वे साहसदण्डः ॥ १९ ॥ काले तीर्थ 
चानिसृष्टतारिणः पादानसप्तविशतिपणः तरात्ययः ॥ २० ॥ 

इन नावो के बन्दरगाह की बहुत सावधानता से निगरानी रक्खी 

जावे । तात्पर्य यह है, कि प्रथम तो हर एक नावके ठहरने के स्थान (स्टेशन) 
नियत होवें, और दूसरे जब नाव वहां ठहरे तब उनपर पूरा ध्यान रक्खा 
जावे; जिससे कि कोई भी राजा के साथ द्वेप करने वाळा, अथवा शु के 
भेज हुए तीक्षण और रसद आदि पुरुष, नावों से इधर उधर पार न आ द 
सकें ॥ १८ ॥ इसीलिये यदि कोई नाव वाळा असमय ( नाव क आने जा 
नियत समयके अतिरिक्त समयमे ) या बिना ही घाट ( बन्दरगाह ) के नंदी 
आदि को पार कर रहा हो, तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १९ ॥ 
और ठीक समय में तथा घाट पर भी, बिना आज्ञा के नाव को पार लेजाने 
बाळे व्यक्ति को पौने सत्ताईंस २६३ पण दण्ड दिया जावे ॥ ९० ॥ | 

कैव्काष्ठतृणमारपुष्पफलवाटपण्डगोपालकानामनत्ययः स- 
भ्भाव्यदूतालुपातिनां च सेनाभाण्डपरचारप्योगाणां च ॥ २१ ॥ 
खतरणैस्तरताम्‌ ॥ २२॥ बीजमक्तरव्मोपस्कराथान्‌पग्रामाणा 
तारयतास्‌ ॥ २३ ॥ 
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आदि मारने वाळे ), छकडहारे, घसियारे, माळी, 
कूजड़े, कक यो करने वाले, आती चोर आदिकी शंका से बा 
पीछे जाने वाले ( सम्भाष्याचुपातिनां ) राजदूत के पर, ऱ्य मोती 9 
करने के छिये जाने वाळे ( दूताजुपातिनां ), सेना, ल नका य क 
गुप्तचर पुरुषोंकों, असमय में या बिना घाट के ही नदी पार क ह र 
दण्ड न दिया जावे ॥ २९ ॥ इसीप्रकार जो अपनी ही नावो से नद आड 
पार करें, डनसे भी किसी तरहका दण्ड न किया जाग ॥ २२ ॥ ठथा बस 
प्रदेशों में बस हुए गायों के; बीज ( बोनेके लिये धान आदि हे बीज ), 
भक्त ( कमचारी पुरुषोंके खाने के लिये भक्ष्य रव्य ), शरम म्य ( झूछ, 
फळ झाक आदि ), और उपस्कर ( मसाला आदि), इर पदार्थों क 
पार लेजाने वाले पुरुषोंको भी किसी प्रकारका दण्ड न दिया जाय । २ 
ऐसे गावा में इन उपयुक्त पदाथौको असमय तथा बिना घाटके भी छेजाया 
जासकतः है ॥ २३ ॥ र 
माह्मणप्रत्राजितबालवृद्धठयाधितशासनहरगाभण्या नाव से 
क्षमद्रामिसरेयुः ॥ २४ ॥ कृतप्रवेशाः पारविषयिकाः साथेप्र- 
माणां! प्रविशेयुः ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मण, संन्यासी, बालक, बुद्ध, वोमार, शासनहर ( राजाका एलची, 
राजाकी आज्ञाको दूसरी जगह छेजाने वाळा ), तथा ग भैचती स्री, इनको 
नावध्यक्षकी मुहर देखकर ही पार कर दिया जावे । अथोत्‌ नदी आदि पार 
करनेका भाड़ा इनसे न लिया जाय ॥ २४ ॥ परदेश से आनेवाळे जिन लोगों 
ने, देशम आनेकी अनुमति प्राप्त करली है, अथवा जो अचुमति प्रास कियेहुए 
व्यापारी पुरुषोंके साथ हैं, वे ही छोग देशमें प्रवेश कर सकते हैं ॥ २५॥ 
परस्य भायां कन्यां वित्तं वापहरन्तं शक्कितमाविभसुद्धाण्डी- 
कृतं महाभाण्डेन मूर्ति भारेणावच्छादयन्तं सद्योगहीतलिज्ञिनम- 
लिङ्गिनं वा प्रत्राजितमलक्ष्यच्याधितं भयविकारिणं गूढसारभाण्ड- 
शासनश्राम्नियोगं विषहस्तं दीधपाथेकमम॒द्रं चोपग्राहयेत्‌ ॥२६॥ 
“ किसीकी ख्री, कन्या तथा धनका अपहरण करने वाले पुरुषको, आगे 
कहे. हुए शङ्कित आदि चिन्होंसे पहिचानकर गिरफ्तार करलिया जावे; चे चिन्ह 
इस प्रकार हैं:-शङ्कित अथोत्‌ उस आदुमीका चौक्ना सा होना, घबराया 
` इदुभा होना, झाक्तेस बहुत अधिक बोझा उठायेहुए होना, सिरपर बहुत 
. फैछेडुए पुरा या घास आदिके बोझसे सुंह आदिको ढकेहुए होना, जल्दी 
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संन्यासीका वेश बनालेना, या तत्काल हो सँन्पासी वेश छोड़कर सादा वेश 
करलेना, बीमारोंके चिन्ह मालूम न होनेपर भी बीमार दोनेका बहाना करना, 
भयके कारण सुख आदिका विकृत होना, बहुमूढप रत्न आदि व्रडपोंका बहुत 
छिपाना, किसी गुप्त छेख आदिका रखना, छिपे तोरपर हथियार रखना, : 
छिपे तोरपर ही अधियोग ( आपनिपदिक प्रकरणमें बताया हुआ ऐसा प्रयोग, 
जिसका कि कोई ग्रतीकार नहीं किया जासकता ) आदिका रखना, हाथ में 
जहरका रखना, बहुत दूरका सफ्र करना तथा अन्तपाल से पास लिये बिना 
ही सफ्र करना, इत्यादि चिन्होसे अनुमान करके, खी आदिके अपहरण. 
करने वाले पुरुषको गिरफ्तार करालिया जावे ॥ २६ ॥ 


क्षुद्रपशुमलुष्यथ सभारो माषकं दद्यात्‌ ॥ २७ ॥ शिरो- 
भारः कायभारो गवाश्वं च हो ॥ २८॥ उष्दूमहिषं चतुरः 
॥ २९ ॥ पञ्च लघुयानम्‌ | ३०॥ षड्‌ गोलिङ्गम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सप्त शकटस्‌ ॥ ३२ ॥ पण्यभारः पादम्‌ ॥ २३ ॥ 


अब नदी आडि पार करनेका कितना भाड़ा होना चाहिये, यह 
बताया जाता हेः--भेड़ बकरी आदि छोटे जानवर और मचुष्यका जिसके 
पासं केवळ हाथमें उठाने योग्य बोझा हो, एक मापक भाड़ा दिया जावे 
॥ २७ ॥ सिरसे तथा पीठ आदिसे उठने योग्य बोझ से युक्त पुरुपका, भर 
गाय घोड़ा आदि पश्ुओंका दो माषक साड़ा दिया जावे ॥२८॥ ऊंट और भेसका 
चार माषक ॥२९॥ छोटीसी गाडी आदिका पांच माषक ॥३०॥ मध्यस द्रजेकी 
गाडीका छः मापक ॥ ३१ ॥ बड़ी बेलगाड़ीका सात मापक ॥ ३२ ॥ बीस 
तुला बोझका 3 पण भाड़ा दिया जावे ॥ ३३ ॥ > यल 


तेन भाण्डभारो व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ द्विगुणो ` महानदीषु 
तरः ॥ ३५ ॥ क्रूप्तमानुपग्रामा भक्तवेतनं द्युः ॥ ३६ ॥ ` 


इसीके अनुसार, भेले ऊंट आदिपर ढोये जाने वाळे बोझका भी भाइा 
समझ छेना चाहिये; अथोत्‌ +स्पेक भारका एक पुरू मापक भाड़ा दिया जावे 
॥ ३४ ॥ बहुत बड़ी २ नदियों में, इससे दुगना भाड़ा होना चाहिये; अथोत्‌ 
जिसका जितना भाड़ा बताया गया हे वह उससे दुगना भाडा. देवे ॥ ३५ ॥ 
जळमय प्रदेशाने बसेहुए गावोंके लोग; सरका९( टेक्सक्रे अरावा कुछ निपत 
भत्ता और वेतन नाविक पुरुषोंकों भी देवें ॥ ३६ ॥ 
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प्रत्यन्तेषु तरा; शुल्कमातिवाहिक वतनी च ग्रृहीयु: ॥३७॥ 
निभच्छतमुद्रद्रव्यस्य भाण्डं हरेयुः ॥ २८ ॥ आतिभारणाव- 
लायामतीर्थे तरतश्च ॥ २९ ॥ 

पार कराने वाले राजकर्मचारी पुरु 
मार्ग आदिका झुल्क तथा अन्तपालको दिये जाने वाळा झुल्क ग्रहण करे 
॥ ३७ ॥ जो व्यापारी माळपर विना ही मुहर छगवाये निकल जावे, उसका 
सम्पूण माळ जब्त करलिया जावे ॥ ३८ ॥ तथा जा अत्यधिक बोझके साथ 
( एक आदमीको जितना बोझा लेजांनेका नियम दे, उससे बहुत आधक बाझा 
लेकर.) असमयमें और विनाही घाटके नदीको पार कर, उसका भी सस्पू्ण 
माल जब्त करलिया जाव ॥ ३९ ॥ 


पुरुषोपकरणहीनायामसस्कृताया था नावि विपन्नायां नाचः 


च्यक्षा नष्ट विनष्ट वभ्यावहत्‌ ॥ ४०॥ 

पुरुष ( शासक, नियामक आदि ), तथा अन्य आवश्यक साधनासे 
हान, और असंस्कृत ( मरम्मत आदि न कराई हुई ) सरकारी नावके डूब 
जाने या नष्ट होजनेपर, नावध्यक्षको चाहिये, कि चह नष्ट हुए र या जळ 
आदिसे बिगड़े हुए मालकी अपनी ओरसे देकर नुक्सानको पूरा कर ॥ ४० ॥ 


सप्ताहबृत्तामाषादीं कार्तिकी चान्तरा तरन्‌ । 
कामिकप्रत्ययं दद्यान्नित्यं चाहिकमावहेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


इत्यध्यक्षचारे द्वितीये ऽधिकरणे नावध्यक्ष अष्टाविंशो ऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
आदित एकोनपञ्चाहः ॥ ४९ ॥ 
आपाढ़ पू्णेमासीके एक सप्ताह बादसे छगाकर कात्तिक पूर्णमासीके एक 

सप्ताह बाद तक, अथात्‌ इतने समयंके बीचमें नावोंके तरनेका टॅक्स लिया जाय, 
(( यह समय वर्षो ऋतुका बताया गया हे, इसलिये यह केवल बरसाती नदियोंके 

ज्यिही समझना चाहिये । सदा बहने वाळी नद्योंम तो टॅक्स हमेशा हो लना 

_ चाहिये ) । प्रत्येक नाविक ( नौकाका प्रधान संचालक-शासक पुरुष ) को 
` चाहिये, कि वह प्रतिदिनके कार्की सूचना नावध्यक्षको देवे, आर जो कुछ 
_ नावका दैनिक भाड़ा आवे, वह भी नावध्यक्षको देवे ॥ ४१ ॥ 


ख. सीमा प्रदेशमे, व्यापारियांसे, 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे अद्वाइसवां अध्याय समाप्त । 
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उन्तीसवा अध्याय । 


द॑द प्रकरण । 
गोऽध्यक्ष । 


गो शब्दसे यहांपर भेस आदिका भी ग्रहण करेना चाहिये; इनका 
[ निरीक्षण तथा पालन आदिका प्रबन्ध करने वाले प्रधान राजकमचा- 

रीका नाम 'गोऽध्यक्ष” हे। इस प्रकरणमें इसहाके कार्योका निरूपण 
| किया जायगा । 


गोऽध्यक्षो वेतनोपग्राहिक करप्रतिकरं भग्नोत्सृष्टकं भागानु- 
प्रविष्टकं त्रजपयेग्र नष्ट विनष्टं क्षीरष्ृतसंजातं चोपलभेत ॥ १॥ 
रोध्य़रक्षको चाहिये कि वह वेतनोपग्राहिक, करप्रतिकर, भग्चोत्सष्टक, 
भागालुप्रविष्टक, च जपयग्र, नष्ट, विनष्ट, और क्षीरघृतस भात, इन आउोंको 


प्राप्त करे, अथात्‌ इनको अपने अधीन करे । अगले सूत्रांम इन आर्डोका क्रम- 
पूर्वक विधान किया जाता हेः:--॥ १ ॥ 

गोपालकपिण्डारकदोइकमन्थकलुब्धकाः . शतं शतं धेनूनां 
हिरण्यश्ृताः पारयेयुः ॥ २ ॥ क्षीरघृतभृता हि वत्सानुपहन्यु- 
रिति वेतनोपग्राहिकम्‌ ॥ २ ॥ 

गोपालक ( गौओ को पाळनेवाछे ); पिण्डारक (भेसोंको पाछनेवाले), 

दोहक ( गाय आदिको दुहनेवाले ), मन्यक ( दही आदि मथन करनेवाले ), 
और लुब्धक ( जगळेंमें हिंसक प्राणियोंस गाय आदिको रक्षा करने वाळे ), 
ये पांच २ आदमी मिलकर सै सो गाय आदिको पाऊन करे। अथात्‌ 
प्रत्येक सो गाय या भेसोंकी रक्षा आदिके छिए ये उपर्युक्त पांच २ आदमी 
नियुक्त किऐ जावें | इनको वेतनं नकद या अन्न चस्त्रादिके रूपमे दिया जावे, 
गायोंके घी, दूध दही आदिम इनका कोई हिस्सा नरहे ॥ २॥ क्योंकि 
दूध घी आदिमे इनका हिस्सा होनेपर, ये लोग बछडे आदिको मारडाळं, 
( तात्पर्य यह हे, कि ऐसी अवस्थामें ये लोग दूध ओर घीके लोभसे बछड़ोंको 
न देकर स्वयं सब दूध छे, और इसप्रकार बछडोंको कृश करके नष्ट करे )। 
गाय आदिकी रक्षाके इस उपायका नाम ' वेतनोपग्राहिक ' हदे (९ क्योंकि इससे 
कमैचारियोंको केवळ झुष्क वेतन देकर ही गाय आदिको रक्षा कराई जाती 


है)॥३॥ 
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जरद्वघधेनुगरभिणीप्रष्ठीहीवत्सतरीणा समविभागं रूपशतमकः 
पालयेत्‌ ॥ ४ ॥ घृतस्याष्टी वारकान्पाणिकं पुच्छमङ्कचमे च 


वार्षिकं दयादिति करप्रतिकरः ।। ५ ॥ 
बूढ़ी, दूध देने वाली, ग्याभन, पठोरी, वत्सतरी ( जिसने अभी २ दूध 


चोंखना छोड़ा है ), इन पांच प्रसारकी गायाको बरावर २ मिलाकर पूरा सो 
` करदिया जावे; अथोत्‌ हर तरहकी बील २ गायोको इकट्ठा करादिया जाव, आर 
उनका पाळन किसी एक व्यक्तिसे कराया जावे | तात्पर्य यह द, कि इसप्रकार 
सौ से गायोंका, एक २ आदमीको एक प्रकारसे ठेका दांड्या जावे ॥ ४ ॥ आर 
इसके बदलेमें वह आदमी गोओंके मालिककों प्रतिवष आठ वारक घी, ( घी 
के तोलनेम चौरासी झुडुब्रका एक वारक होता दे; देखो अधि. २, अध्या. १९, 
त्र ७७ ); प्रत्येक पछुके लिये एक एक पण ( "पणिकं पुच्छस इसका तात्पर्य 
यही हे, कि एक पूँछके पीछे एक पण वाषिक; अपात एक पछ गा एक पण 
वार्षिक; इसप्रकार सो गायोंके सो पण वार्षिक होगये ); ओर-राजकीय सुद्रास 
सुद्वित मरे हुए पझुका एक अदद चमड़ा देवे । अथोत्‌ आठ वारक घां, सा पण 
ओर एक चमड़ा मालिकको देवे । शेप सब आमदनी उसकी अपनी ससझी 
जावे | गौओंकी रक्षाके इस उपायको ' करप्रतिकर ' कहते हैँ ॥ ५॥ 


च्यांधितान्यङ्कानन्यदोद्दीदुदोहापुत्रप्नीनां च समविभागं 


रूपशतं पालयन्तस्तञ्जातिकं भागं दर्युरिति भग्नोत्सृष्टकम्‌ ॥ ६ ॥ 
बीमार, अङ्गविकल ( कानी, बूची, रूगड़ी आदि), अनन्यदोही ( अन्य 
किसीसे न दुही जाने वाळी, अर्थांत जिनको एकही आदमी दुद सके ), दुदेहा 


(ज्ञो पेर आदि बांधकर सुश्किलसे दुही जावें ), और पुश्नन्नी ( जिनका बछडा , 


आदि मर जावे, या जो तूपड़े ); इन पांच प्रकारकी गायोंकों भी पहिलेकी तरह 
_ बराबर २ मिछाकर पूरा सो करदिया जावे, ओर उनको भी उसी प्रकार किसी 
व्यक्तिको पालनेके लिये देदिया जावे, उनको पालने वाले पुरुष पहिझेकी तरह 
ही, उन गायोंकी हेसियतके अनुसार पूर्वोक्त घी आदिका आधा हिस्सा अथवा 
"तिहाई हिस्सा जितना भी उचित हो, उत्तना ही राजकीय अदा अपने अध्यक्ष 
स कव । गाय आदिकी रक्षाके इस उपायका नाम ' भझ्नोत्सष्टक ' इं ॥ ६ ॥ 


.  प्रचक्राटवीभयादनुम्राविष्टानां पशूनां पालनधर्मेण दशभागं 


प 'दर्युरिति त भागाचुपावष्टकम्‌ ॥ ७॥ 
` शान्रुओंके छळ करनेके तथा आटविकों ( चनचरों=जङ्गळी पुरुषों ) के 


अपहरण करनेके भग्रस, जो गोपालक अपनी गायोंको सरकारी बाडेमें प्रविष्ट 
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करदे; उन प्रविष्ट हुईं २ गायोंके .पाळनेके अनुसार ही चे गोपालक दसवां हि" 
रसा राज़ाफो देवे तात्पथ यह हे, कि जत्र किसी बाहरी डरसे गोपालक अपनी 
गायोंको सरकारी चरागाइहभ ही रक्खें, तो बे उन गायोंकी आमदनीका दसवां 
हिस्सा राजाको अवश्य देवं । गाय आदिकी रक्षाके इस उपायको ' सागानुध्र- 
विष्टक ? कहते हैं ॥ ७ ॥ 

वत्सा वत्सतरा दम्या वहिनो घृषा उक्षाणश्च पुङ्गवाः, युग- 
वाहन एकटवद्दा इभाः सूना सहिषाः पृष्ठस्कन्धवाहिन महिषाः 

Ro का a Ne Na ठः गावो 

वत्सिका बत्सतरी प्रष्ठोह्दी गार्भणी धेनुश्चाप्रजाता वन्ध्याश्च गावो 
महिष्यश्च, मास्रिमासजातास्तासामुपञा वत्सा वत्सिकाश्च, मास" 
~ ~ ~ Ce ~ 
।इसासजाताचङ्कयत्‌ ॥ ८ ॥ मासाऽ¢सासप्ुाषतसङ्क यत ॥९॥ 
अङ्क चिह्न॑ वर्णे शृङ्गान्तरं च लक्षणमेबधुपजा निवन्धयेदिति 
त्रजपयग्रमू ॥ १० ॥ 
बछड़ा ( छोटा बछडाऱ्दूध चोंखने वाळा), वत्सतर ( बड़ा बछडा 
दूध चूखना छोड़ दिया हो), दस्प ( खल्टारजो कृषि आदिम काम 
खने योग्य हो), बोझ ढोने वाळे सांड ( बिजार ), और हल आदि चलानेके 
मे पके हुप, थे छः प्रकारके घुङ्गर (अथीत्‌ पुरुष रूप गाय=बै ) होते 
हें। जुआ, इक तथा गारी आदिमं चलाने वाळे, सांड ( जो भसा दाग छगा- 
कर अच्छी नसछ बगानेके लिये छोड़ दिये जाते हैं, वेलोंकी तरह उन भैंसाओं- 
को भी सांड या जैसा सांड कहा जाता दे), केवल सांसके लिये उपयोगमें 
आने वाळे (सूना महिषाः ), ओर अपनी पींड तथा कन्धेपर बोझ ढोने चाले, 
ये चार प्रकारके भेसे होते हैं । बछड़ी ( छोटी बछड्डी-दूध चूखने वाली ), वत्स- . 
तरी ( बड़ी बछडी=जिसते दूध चूना अभी छोड़ा हो ), पठोरी (जो ग्याभन 
होनेकी अभिलाषा करती हो ), ग्याभन, दूध देने वाळी, अधेड़ उमरकी ( अ- 
प्रजाता-भ भी तक जिन गायोंकी प्रजनन शक्ति नष्ट न हुईं हो, ऐसी ); ओर 
बांझ, ये सात प्रकारकी गाये और मेंस होती हैं । उनके दो सहीने या एक 
महीनेके छगभग पेदा हुए २ वत्स भोर वस्सिकाओं ( बछडा, बछडी या करडा, 
कटियाओं। ) को 'उपजा! ( अथोत्‌ लब्रारा ) कहते हैं । सहीने या दो. महीनेके 
छवारोंकों ही, तपे हुए लोहे आदिके छल्लेसे दग दिया जावे ॥८॥ तथा जो गाय 
आदि सरकारी चरागाहमें महीना दो महीना तक रहें ( जिनका कथन पिछले 
सातवें सूच्रमें किया गया है) चाहे उनके माळिकॉका पता छगे या न लरे, 
उनको भी गोध्यक्ष दुगवा देवे ॥ ९॥ स्पाभ/विक स्वास्तिक आदिका 'चिम्हू 
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(बडड़ा बछड़ीके माथे आदिपर जो स्वाभाविक टीकासा दो, उसके छिय्रे यहां 
। अङ्क ? शब्दका प्रयोग हुआ हे ), छले आदिके दागानेका बनावटी चिन्ह, रंग 
और सांगोंको विशेषता; इसप्रकार लवारोंके इन विशेष चिन्होंको गोध्यक्ष अपनी 
पुस्तकमें लिख लवे । तार्प्यं यह है कि पैदा होनेके बाद दो महीने तक बछडे 
आदि सब रबारोंका पूरा हुलिया सरकारी किताबोमे दूजे करदिया जावे | गाय 
आदिकी रक्षाके इस उपायको ' ब्रजञपय्म॑ग्र ' कइते हें ॥ १०॥ 


चोरहृतमन्ययूथम्रबिष्टमवलीनं चा नष्टम्‌ ॥ १९ ॥ पडूवि- 
षसव्याधिजरातोयाधारावसनन वृक्षतटकाष्ठशिळाभिहतमीशानव्या- 
ठसपेग्राहदावाझिविपन्ने विनष्टं प्रमादादम्पावहेयु! ॥१२॥ एवं 
रूपाग्रं विद्यात्‌ ॥ १३ ॥ न 


नष्ट गोधन तीन प्रकारका होता हे, चोरोस अपहरण किया हुआ, 
दूसरे गिरोहमें मिर राया हुआ, आर जंगलमें अपने गिरोहसे भटका हुआ | 
गाय आदिको इस अवस्थाको 'नष्ट' कहते हैं । ( गोध्यक्षको पेसे प॒ ओका 
भी प्रबन्ध करना चाहिए ) ॥ ११ ॥ कीचड़में फंसने, ढांग आदिसे या गढ़ेमे 
गिरने, बीमारी, बुढापा, जल प्रवाह और आहार आदिके ठीक न होनेसे नष्ट 
हुई २; उपरसे वृक्ष गिर जानेसे, ढांगके खिसक जानेसे, बहुत बड़े शहतीर 
या शिळा आदिके गिर जानसे चोट खाई हुई या नष्ट हुई २; इसी प्रकार 
. बिजली आदिके 'गिरनेसे, हिंसक व्याघ्र आदि प्राणियोंसे आक्रान्त, सांप, जल 
के जानवर नाकू आदि तथा जंगलकी आगसे नष्ट हुई २ गाय आदि को 
८ब्रिनष्ट' कहा जाता हे | यदि इस प्रकार गाय आदि का विनाश, ग्वालांकी 
असावधानता के कारण होवे, तो वे लोग इस हानिको पूरा करें ॥ १२ ॥ 


~ 


गोध्यक्ष, इस रीतिसे गाय आदिके विपय में पूरी जानकारी रक्‍खे ॥ १३ ॥ 


स्वयं हन्ता घातयिता हता हारायिता च वध्यः॥ १४॥ 
परपशूनां राजाङ्केन परितेयिंता रूपस्य पूर्वं साहसदण्डं दद्यात्‌ 


` ॥१५॥ 


जो सत्राला आदि, स्वयं गाय आदिको मारे या किसीसे भरवावे, 
. अथवा स्वयं हरण करे, या किसीसे द्रण करवावे, तो उसे प्राण दण्ड दिया 
_ जावे॥ १४ ॥ जो गाय आदि पश्च सरकारी नहीं हैं; उनपरभी यदि कोडे 
कर्मचारी सरकारी चिन्ह. लगाकर उनके रूपको बदल देवे; तो उसे प्रथम 
साहस दण्ड दिया जाय ॥ १५ ॥ ; 
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खदेशीयानां चोरहृतं ग्रत्यानीय पणिकं रूपं हरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
परदेशीयानां मोक्षयितार्थं हरेत्‌ ॥ १७ ॥ बालबृद्धव्याधितानां 
~ IO 
गोपालकाः प्रातङुयुंः ॥ १८ ॥ 
` औरों से अपहरण किये हुए अपने ही देशके पञ्ुआंको, जो पुरुष उनसे. 
वापस लाकर मालिक को देवे, चह प्रति पझुके पीछे एक पण, माछिकसे 
ळे लेवे ॥ १६ ॥ इसी प्रकार परदेशके पझुओंको चोरांसे छुड़कर ळानेपर, 
उनको छुइवाने वाला मालिक पद्चुआका आधा "हिस्सा दी ले सकता है; और 
आधा हिस्सा चह ले लेवे जो पछुओको चोरॉसे छुड़ाकर लाया है ॥ १७॥ 
गोपालॉको चाहिये, कि वे बालपझु ( छोटे २ बछडे आदि पझु), बीमार, 
. और बूढ़े पछ्ुओंको ( जिनमें कि थोड़ी भी विपद्र सहनेकी शाक्ते नहीं रहठा, 
ऐसे बाल आदि जानवराकी ) विपत्तिका बराबर प्रतीकार करते रहे । अथोत्‌ 
उनको छोटेसे छोटे भी हर एक कष्टसे बचाते रहें ॥ १८ ॥ 


लुब्धकश्वगाणिभिरपास्तस्तनव्यालपरबाधभयमृतुषिभक्तमरण्य॑ 
चारयेयुः ॥ १९ ॥ सर्पव्यालत्रासनाथे गोचरानुपातज्ञानाथे च 
त्रस्नूनां घण्टातूये च बभीयुः ॥ २० ॥ 


शिकारियों, और छुत्तोंको रखने वाले बहेलियों के द्वारा, चोर, हिंसक 
प्राणी तथा झाज्ुकी ओरसे होनेवाली बाधाओंके भयको सवथा दूर करके, ` 
ऋतु के अनुसार सुरक्षित जंगछेमें ही, सब गोपाळ अपनी २ गाओको चरावे 
॥ १९ ॥ सांप और हिंस्र प्राणियोंको डरानेके लिये, तथा गायोंके चरनेकी 
जगहको पहिचाननके लिये, शब्द सुनकर ही घबड़ा जाने वाले पश्चुओंके गले 
सें, एक लोहेका घण्टा या टल्ली सी बांध देवे । झब्दसे ही घबड़ाने वाळे 
पञ्ुओंके गळे में यह इसीलिये बांधा जाता हे, जिससे कि उनको शब्द 
सुननेकी आदत पड़जाय, आर फिर वे घब्रडाकर इधर उधर न भागे )॥२०॥ 


समन्यूढतीथेमकदैमग्राहुदकमबतारयेयुः पालयेयुश्च ॥२१॥ 
स्तनव्याठसपंग्राहग्रहीत व्याधिजरावसभ चावेदयेयुरन्यथा रूप- 
मूल्य भजेरन्‌ ॥ २२ ॥ | 
र जब पझुओंको कहीं पानी पीने और नहाने आदिके लियेपाने।में 
उतारना होवे, तो ऐसे  स्थानोपर उतारे, जहां बराबर तथा चोडे घाट बने 
हो, दरूदुछ न हो, तथा नांके आदि जलजन्तुओंका भय न हो। जब तक 
र्र पानी पीं, या नहावें तब्र तक बहांपर गोपाल, उन पश्ुओंकी बड़ी 
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. सावघानतापूचक जरूजन्ठु आदिस रक्षा कर॥२१॥ रोपालोको चाहिये, कि चे 
' चोर) व्याप्र, सांप और नाकू आदिस पकड़े हुए पश्चुक्नी, तथा बीमारी और 
बुढापेके कारण मरेहुए पछुछी तस्काक ही गोध्यक्षको सूचना वे । अन्यथा 
नष्ट हुए २ प्रत्येक पशुकी पूरी कीमत देवे ॥ २२ ॥ 
कारणमृतस्याङ्चप गोमहिषस्य कणेलक्षणमजारपेकानां 
पुच्छमडूचम चाश्वखरोष्टाणा वालचभवास्तापेत्तखायुदन्तखुर” 


ङ्गास्थीनि चाहरेयुः ॥ २३ ॥ 


वस्तुतः पछु सरगया हे, इस बातका विश्वास दिलाने के लिये गोपाल, 
गोध्यक्षके पास काकर गाय आर भसका पहिले दाग हुआ चमड़ा दिखाव; 
इसी प्रकार बकरी ओर मेड्डों के चिन्हित कान ला'कर दिसाच, [डा गध। आर 
ऊंटोंकी पूंछ तथा दागा हुआ चसड़ा दिखावें | मरेहुए पछ्ुकुं वाल चमा, 
चस्ति ( मूत्राशय ), ।पेत्ता, यु ( आंत ), दांत खुर, सींग आर हड्डी, इन 
सब चीजोंका संग्रह करळें । ( इनका संग्रह कुप्यागारके लिये होता हैं, चपर 
_संगृहीत हुई २ ये चीजे बथावसर फिर काम आती रहता हैं ॥ २३ ॥ 


मांसमाद्र शुल्क वा विक्रीणीयुः ॥.२४ ॥ उद्श्चिच्छुवराहे 

भ्यो दद्यः ॥ २५॥ कूचिकां सेनाभक्तार्थगाहरेयु: ॥ २६ ॥ 

किलाटो घाणपिप्याकक्केदाथः॥ २७ ॥ पशुविक्रेता पादिक रूप 
दद्यात्‌ ॥ २८ ॥ 


गीळे अथवा सूखे कच्चे मांसका वेचदेवें॥ २४॥ मठे ( छाछ ) को 

कुत्ते और सूअरोंके लिये देदिया जावे ॥ २५ ॥ कांजी ( दूध या दीका ।वेकृत 

करके बनाई हुई एक विशेष खाद्य वस्तु ) को सेनाम खानके लिये ळेआचें 

॥ २६ ॥ किलाट अथोत्‌ फटेहुप दूधको, गाय भंसोंकी सानी ( गुतावा ) को 

गीला करनेके कामम छायाञाचं ॥ २७ ॥ पञ्चुआंको बेचने वाला व्यापारी 
. प्रत्येक पञ्लुकें पीछे > पण अध्यक्षको देवे ॥ २८ ॥ 


वर्षाशरद्धेमन्तानुभयतः कारं दुद्यः ॥२९॥-शिक्षिरवसन्त- 
ग्रीष्मानेककालम ॥ ३० ॥ ड्वितीयकालदोरधुरश्गष्ठच्छेदो दण्डः 


बो ( सावन, भाद ), शरत्‌ ( कार, कातिक ), और हेमन्त 
न, पोप ) ऋतुम गाय और भेसा को, साथ प्रातः दोनों समय 
था शिशिर ( माघ, फालुन ), वश्षन्त ( चेत, वैशाख ), 
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और ग्रीष्म ( जेठ असाद ) ऋतुमें केवळ एक समय ही :(राप्निमें ही) -दुहा- 
. जाचे.॥ ३० ॥ इन ऋतुओंमें जो पुहप गाय, आदिको दोनों समय दुहे उसका 
अगूठा काट दिया जावे, यही उसका दण्ड है ।. ( किली २ प्राचीन व्यांख्याकार 
ने लिखा है कि यद एक समयका दुद्दना किसी विशेष देशके लिये ही समझना 
चाहिये, क्योंकि अनेक देशोंमें, म्रीप्म ऋतुम भी दो २ तीन 3 बार गायोंका 
दुहाजाना देखा जाता है.) ॥ ३१ ॥ 


दोहकालमतिक्रामतस्तत्फलहानं॑ दण्डः ॥ ३२॥ एतेन 
नस्यदम्ययुगापिज्गनवतेनकाला व्याख्याताः ॥ ३३ ॥ 
जो पुरुष गाय आदिके दुहनेके समयका अतिक्रमण करे, अथोत्‌ ठीक 
समयपर आकर उन्हे न दुंडे; तो उसे उस दिनका वेतन न दिया जावे ॥३२॥ 
इसो तरह बेखॉंके नाथ डाळनेवाले जो पुरुष ठीक समयपर आकर नाथ न 
डाले, नये बेलाको ।सख।नेवाळे उन्हें ठीक समयपर आकर न सिखावें, नये 
` और पुराने वेछोंको एक साय ज्ञुए आदिमं जोइनेवाल ठीक समयपर आकर 
उन्हे न जाई, और उन्हे एकसाथ मिलाकर चछाना सिखानेवारे, ठीक समयपर 
आकर चलाना न सिखावे, तो उन्हें भी उस दिनका. वेतन न दिया जावे ॥३३॥ 


क्षीरद्रोणे गवां घृतप्रथः ॥ ३४ ॥ पञ्चभागाधिको मदिषी- 
णाम्‌ ॥ ३५ ॥ द्विमागाधिको ऽजावीनास्‌ ॥ ३६ ॥ मन्थो वा 
सवेषां प्रमाणम्‌ ॥ ३७ ॥ भूमिदणोदकविशेवाद्वि क्षीरघृतवृद्ि- 
` भबति ॥ ३८॥ ` 


एक द्रोण परिमाण गायके दूधमें से, पुक प्रस्थ घी निकळता हे 

॥ ३४ ॥ मेंसके दूधमें से, इससे पांचवां हिस्सा अधिक निकलता हैं ॥ ३५॥ 
बकरी ओर भेड़के एक द्रोण परिमाण वूधमें से पांचके दो हिस्से अधिक एक 
प्रस्थ घी निक्रलता है ॥ ३६.॥ वस्तुतः दृहीको मथकर घी. निकालने परही 
रोके ठीक परिमाणका निश्रय.इोता हे. । इसलिये ऊपर बताया हुआ परिमाण 

` प्रायिकही समझना चाहिये ॥ ३७॥ क्योंकि विशेष २ भूमियेमिं, गाय 
आदिको खास तरहकी घास या पानी खिलाने पिछानेसे दूध ओर घाीकी 
वृद्धि होजाती हे; अथवा दूधमे घीडी बृद्धि होजाती हे ।` ( पाइर . सूत्रमे 
गोध्यक्षके छिये आठ .बातोंकों बताया गया ह, 'जिनपर वह अध्यक्षता करे 
उनमें से आठवी. बात “्षीरच्ुतसञ्जात” है । वेतनोपप्रादिक आदिको तरह, 
नाम छेकर इसका पहिले किन्ही सूत्रोंस भी निरूपण नहीं किया गया। 
हमारे विचारमे 'बौंतीसर्बे सूत्रसे लगाकर यहां > जो कुछ दूध ओर घीके 
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सरवन्थमे कडा गपा हे, वह इसोका निरूपण समझना चाहिये ; अथात्‌ 
उपयुक्त परेमाणोंके अनुसार दूध घोको उत्पन्न करके अपने अधीन करना; . 
इसीका नाम “क्षीरछुरस्जत” समझना चाहिये । शब्दास भी यही भाव 
प्रतीत होता हे) ॥ ३८ ॥ र जे 
` यूथवृष वृषेणावपातयतः पूयः साइसदण्डः ॥ २९ ॥ घातः 
यत उत्तमः ॥ ४० ॥ वणोवरोधेन दशतीरक्षा ॥ ४१ ॥ 
गाय आदि प्के झुण्ड रहनेवाळे सांडको जो पुरुष किसी दूसरे 
सांडके साथ लड़ावे, तो उस पुरुषको प्रथमसाइस दण्ड दिया जावे ॥ ३९ ॥ 
जो उस सांडको मा, उप्ते उत्तमसाइस दण्ड देना चाहिये ॥ ४०॥ वणेके अनुसार 
दुख २ गाय आदिकी गणनासे भी सो गायोंके झुण्डकी रक्षा को जावे है 
तात्यभ यह है, कि एक २ वणकी दस २ गाय इकटी कीजावें, इसी प्रकारके 
दुस वर्गोंकों मिछाकर सो संख्या पूरी करके, उनको पहि<को तरद किन्हां 
इपरक्तियोको, रक्षाके लिये देदिया जावे ॥ ४१॥ 


उपनिवशदिसिभागे गोप्रचारान्बलान्वयतां वा गवां रक्षा 
सामर्थ्याच्च ॥४२॥ अजादीनां पाण्मापिकीमूणा ग्राहयेत्‌ ॥४२॥ 
तनाश्वखराष्ट्मराहत्रजा व्याख्याताः ॥ ४४ ॥ 


` गाय आदिके जंगलोमें रहने ओर चरनंके छिपे नियमित स्थानाकी 
व्यवस्था, उनके चरनेके सुभीते, उनके गोळडी तादाद और उनकी रक्षाके 
सोकडटपरंको देखकर ही होनी चाहिये ॥४२॥ बकरी ओर भेड आदिकी ऊत 
छः महीने के बाद उतारली जावे ॥ ४३ ॥ गाय भेलोके अनु सारही घोडे, गधे, 
ऊँट ओर सूअरोके लिये भी उचित स्थानोंकी व्पवस्था कीजावे । तथा इनकी 


>“ 


रक्षाके लिप भी यथासम्मत्र उपयुक्त उपायों काही अरळम्बन किग्रा जावे ॥४४॥ 

बलीतदानां नस्याब्वभद्र गाठिवाहिनां यवसस्याधेभारस्तृण पय 
द्विगुणं तुला घाणपिण्याकस्य दशाढकं कणङुण्डकस्य पञ्चपाछेकं 
मुखलवणं तैलकुडु्रो नखं प्रः पानं मांसतुला दभआाढफं 
यबद्रोणं माषाणां वा पुलाकः क्षीरद्रोणमर्धाढकं वा सुरायाः 
खरेहप्र्ः क्षारदशफल शङ्गिभरपं च प्रतिपानम्‌ । ४५ ॥ 

अब इस बातको निरूपण किया जाता हे, कि किस तरहके बेल 
आदिको कितना २ खाना देना चाहिये । वेळोंमें से जो नथे हुए हो. (अथीत्‌ | 
. जिनको नांक्‌ बींघकर उसमें नाथ डाळदी गई हो) और जो ओए घोड़ोंके . 
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समान रथ आदिम चछनेवाले हों, 'उनकों आधा भार .( दस तुला) हेरका 
(अथात्‌ हराघ'स आदिका), साधारण घास या भुप आदि इससे दुगना ।.अथोत्‌ 
बोस तुला), सानी (दाना, चोकर या अन्नमे युक्त सु र आदिक दूस आढक, पांच 
पल नमक, तछा एफ कुटु नाकम ओपधिरूर सष, तथा पीनक छिरे तेळझा एक 
प्रस्थ, इतना सामान आहारके रिते दिया जाना च.हिग्रे । मांपकी एक तुळा 
(अथात्‌ १०० पळ), एक आढृरु दृहीका, एक द्रोण जोओंका अथवा इसको 
जगह इतनेही उड़द, इन सब चीजको मिळाकर इसका सांदा (आधा पका कर 
ही बीचमेंहा छोड़ा हुआ) बनाकर दिया जावे । दूध एक द्रोण, अथवा वूधके 
भभावमें आधा आदृक सुरा, तेल अथवा धीकां एक प्रस्थ, गुड दश पळ, आर 
सौठ एक पळ, इन चारा चीजोंकों मिलाकर आभिरीपन करनेके लिये बेलोंकों 
पिलाया जावे ॥ ४७ ॥ प क. रॅ 
पादोनमश्वतरगोखराणां द्विगुणं महिपोष्टाणां कमेकरबली- 
वदीनां पायनार्थानां च ॥ ४६ ॥ घेनूनां कमेकारतः फलतश्र 
विधादानम्‌ ॥ ४७ ॥ सरर्वेषां तृणोदकप्रकाम्यमिति गामण्डलं 
व्याख्यातम्‌ ॥ ४८.॥ 0... 
इन सब चीजों में से चाथाई हिस्सा कम करके जितनी खुराक बने, 
बह खडचर तथा बडे गधों की समझनी चादिये । अर्थात्‌ खच्चरों हि और बड़े 
गधों को उतनी खुराक दी जाचे । और इने (४५ वे सूत्र में बताये ला से) 
दुगनी खुराक भेसों को, ऊर की, और सेतो म काम करने वाले वेळो को 
समझना चाहिये । तथा दूध देने वाली गायों को भी खाने तथा पीने की दोनों 
तरह की खुराक दुगनी ही देनी चाहिये ॥ ४६ ॥ इसके अतिरिक्त काम करने 
गायों की खुराक के सम्बन्ध सें बेलो के कार्य 


वःळू बेला तथा दूध देने वाली गा |; बे 
करने के समय और गायों के दूध आदि की अवस्था को जानकर उसके अलु- 
सार ही इनकी खुराक दुगनी अथवा उससे भी अधिक समझनी चाहिये ॥४७॥ 


सब ही पझुओं को घास तथा जळ आदि इच्छानुसार ( जिसमे उनको 
तृप्ति होसके इतना ) देना चाहिये = [ यहाँ तक गाय आदि के लस से 
निरूपण कर दिया गया ॥ ४८ ॥ 
पञ्चमं खरांधानामजावीनां दशेर्‌ । ` | 
ज्यं गोमहिषोष्दाणां यूथं कयोचतुइषम्‌॥ ४५ ॥ . 


इत्यध्यक्ष प्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे गोध्यक्ष एकोनचतिंशों ऽध्यायः ॥ २९ ॥ ` 
केळ आदितः पञ्चाशः ॥५०॥ . ६. ६३: 7 
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~ a 
गये और थघोड़ों के सौके झुंड में पांच सांड छोड़ने चाहिये | भेड और 
.बकरियों के सौके रेचड में दस सांडबकरे या मेंढे छोड़े जावें । गाय मेंस तथा 
ऊंटो के सौ के झुण्ड में सांड छोड़े जावें । अथीत्‌ गायों के साके गोळ 
ऊंटा के सो के झुण्ड में चार २ i rua और 
मेँ चार सांड बेळ, इसी तरह भैंस के सो के झुण्ड में चार ; 
ऊंटों में भी चार ही सांड ऊंट छोड्ने चाहिये ॥ ४९ ॥ 
` अध्यक्षप्रच,र द्वितीय अधिकरणमं उन्तीसर्वा अध्याय समा । 
तीसवां अध्याय 
३७ प्रकरण 
हे अदवाध्यक्ष 
राजकीय सव चोदके निरीक्षण करनेवाले आधिकारीक नाम 'अश्वा- 
। ध्यक्ष' है। इसहीके कार्योका इस प्रकरणमें निरूपण किया जायंगा । 


अंधाध्यक्ष। पण्यागारिकं ऋयोपागतमाहवलब्धमाजात सा- 
() ~ {}  ] [] ~ णः 
हाय्यकागतक पणास्थितं यावत्कालिके वाश्वपयंग्र कुलवयावणे- 


चिद्दवगोगमेलेखयेत्‌ ॥ १॥ 

अश्वाध्यक्षकों चाहिये, कि वह पण्यागारिक (सेटर्म आये हुए जो 
“विक्रपार्थ पण्यागार मे॑रक्‍्खे जावें), खरीदे हुए, युद्धम प्राप्त किये हुए, 
अपने यहांपरही पैदा हुए २, किसी दूसरेकी सहायता करनेपर उसके . 
बदलळेमे आयि हुए, आधिरूपसे प्राप्त हुए २ (अथोत्‌ किसीने नकद रुपया लेकर - 
गिरवी रूपमें रक्‍ख हुए=पणस्थितम्‌), और थोड़े समयके किये किसीके द्वारा 
सहायता पहुचानके छिये, आये हुए, इन सात प्रकारके प्राप्त हुए घोडोंके 
` समूहको, उनके कुळ (अथोत्‌ वड घोड़ा फारस काडुङ अरब आदिभसे कि 
बदाम उत्पन्न हुआ २ है ), उमर, वणे, चिन्ह, कमै, वये ( गोळ ) और 
उनके प्रासिस्थान के साथ २ अपनी पुस्तकम लिख लेवे ॥ १ ॥ 

अग्रशस्तन्यङ्गव्याधितांश्ववेदयेत्‌ ॥ २॥ कोशकोष्ठागा- 
राम्यां च ग्रहीत्वा मासलाभमश्चवाहश्रिन्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

जो घोड़े अप्रशस्त ( अच्छे वंशम पेदा न होनेके कारण स्वभावसे ही 

जिनकी चाल आदि ठीक नहीं हे ), अक्केविकळ और व्याधियुक्त घेड़ों को 
यथासमय बदलने या चिकित्सा कराने के लिये कहदवे । अथात्‌ उनका 
“उचित रीतिसे कोई प्रबन्ध करवावे ॥ २॥ कोश और कोष्ठागारसे एक महीने 
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8 
का खर्च ( एक महीने का जितना नंकद्‌ रुपया खंचे होता हो वह कोशसे 
च ~“ च च च्य डा 
आर जितना घेडेके खानके लिये सामान पर्याप्त हो चह कोष्ठागारसे)-छेकर, 
साइस सावधानतापूक घोड़े की परिचर्या में लग जावे ॥ ३ ॥ 


अश्वविभवेनञायतामश्चायामद्वियुणविस्तारां चतुद्वारोपावते 
नमध्यां सप्रग्रीवां प्रद्दारासनफलकयुक्तां वानरमयूरएपतन- 
कुलचकोरशुकशारिकाभिराकीणां शालां निवेशयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

घोड़ों की संख्या के अनुसार छम्त्री (तात्पय यह दै कि जितने भी 


घोड़े दों, चे जितने स्थानम बंध सकं उतनी लम्शे ), और घोड़ों की लम्बाई 
से दुगनी चाडी, और चार द्वारोस युक्त, घोडके लेटने या. घूमनेके लिये भी 
पयोघ्त स्थान वाली, बरांडेसे युक्त, दरवाजोंके दोनों ओर बैठने के छिये वनाई 
हुए चेकियोंसे युक्त, बन्दर, मोर, हिरण, नेवळा, चकोर, तीता और सैना इन 
सात जानवरांसे घिरी हुई ( इनका चंदा विद्यमान होना इंखी लिये आवश्यक 
हे, कि इनसे विप प्रयोगोका तत्क्षण पता लगजाता हे, आर फिर उसका प्रती- 


कार किया जासकता हे ) छुउसाळ बनवाई जावे ॥ ४ ॥ 


अश्वायामचतुरश्रः्लकष्णफलकास्तारं सखादनकोष्ठक॑ समूत्र- 
पुरीषात्सगमेकेकशः प्राङ्युखप्ुद्ङ्घुख वा स्थान निवेशयेत्‌ 


घोड़े की लम्बाई चोडाइके अनुसार चोकोर चिकना फट्टा जिसभ नीच 
बिछा हुआ हो, घांस आदि खानेके लिये भी लकड़ी आदि की नांद बनी हुई 
हाँ, पेशाब और लीदके करनेके लिय भी जिसमें . सुखकर प्रबन्ध हो, जिनके . 
द्वार पूरब और उत्तर की ओर हों, ऐसे स्थानका, :रयेक घे डके लिये एयक २. 
ब्यचस्या करें | अथात्‌ एंक २ घोडे को बांघनेके लिग्रे उसके हरएक सुमीत 
को देखकर इतंना २ स्थान नियत किया जावे ॥ ५॥ 


शालावशेन वा दिग्विभाग कल्पयेत्‌ ॥ ९.॥ बड़वावृष- 
किशोराणामेकान्तेषु ॥ ७॥ 


अथवा घुड्साळके अनुसार ही उत्तर पूरब आदि दिशाओके विभागकी 
कल्पना की जावे । तातंपय यह हे कि घुइसांल, राजमहलरू उत्तर पूरबॅकी ओर 
होनी चाहिये, यह प्रथम बताया गया हे, घोड़ों की अधिकता के कारण यदि 
उधर पर्याप्त स्थान न हो, तो जहां भी बड़ी घुइसाळ बनाई जावे; उस ही के 
` अनुसार, द्वार आदिके ।छिये उचित दिशाओं को कल्यना करली ज.वे ॥ ७.॥ 
प्रसव करने वाली घोड़ियों, सांड घोड़ों ( वीये सेचन करने वाळे घोड़ा.) ओर 
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, किशोर (छः महीनेकी आयुषे लगाकर तीन वपे तककी आयु वाळे) बछेड़ाको 
एक तूसरेसे एयक २. एकान्त स्थानोंमें रवखा जावे ॥ ७ ॥ 


बडवायाः प्रजातायाह्निरात्रे घृतप्रस्थः पानस्‌ || ८ ॥ अत 
ऊर सक्तप्रस्थः खहमेषज्यप्रातिपानं दशरात्रम्‌ ॥ ९ ॥ ततः 


_ ९ | ु 
पुलाको यवसमातेवथाहारः ॥ १०॥ री 
जब को? घं.ड़ो प्रसव करे, तब उसे तीन दिनतक एक प्रस्थ घी पीने 
को दिया जावे ॥ ८ ॥ इसके अनन्तर दस दिनतक, प्रतिदिन एक प्रस्थ सत्तू 
आर कुछ चिकनाई मिली हुईं आपाधि ( काढा आरि ), पीनेके लिये दिये जावे 
॥ ९ ॥ इसके अनन्तर आधे पकेहुए जो आदिका सांदा, घास तथा अजु कः 
अज्नु्ार अन्य आचइप्रक हरा आदि. आहार खाने को दिया जावे-.॥ १० ॥ 

दशरात्रदूध्य किशोरस्य घतचतुभागः स कः ॥ ११॥ 

~~ 2 he 
्ीरप्रसश्चाहार आषण्मासादिति ॥ १२ ॥ ततः पर मासात्तरः 
मर्धबद्धियेवप्रथ आत्रिवपीत्‌ ॥ १३ ॥ द्रोण आचतुवादिति | 
॥ :१४.॥ अत ऊर्ध्ये चतुतेषेः पश्चवर्षो. वा. कर्मण्यः पूणः 
प्रमाण: ॥१५॥ . यी ४) 
दुस दिनके बाद उस बच्चे को ( बछेड़ी या बछेड़े को सत्तू ) का पूक 
कुडुब जिसमें चौथाई घो मिला हुआ हो दिया जावे ॥ ११ ॥ और फिर छः 
महान तक एक प्रस्थ दूध, आहारके लिये दिया जांचे ॥ १२ ॥ इसके अनन्तर 
ज्ञाका एक प्रस्थ, आवश्यक्रतानुप्तार उसमें उत्तरोत्तर प्रतिमास आधा प्रस्थ 
बढ़ाकर तीन वर्षकी आयु तक दिया जारे ॥ १३ ॥ इलके बाद चार चर्ष ही 
आयु तक प्रतिदिन एक द्रोण आहार दिया जावे ॥ १४ ॥ इसके बाद चार 
वर्षं या पांच वर्षका घोड़ा पूरे करवाळा, तथा हरतरहका कार्य करने के योग्य 
होजाताहै॥१५॥ ' . ., :- eo 


द्वानिंशदञ्गलं युखब्चत्तमाश्वस पश्चप्रुखान्यायामो विंश- 
यङगुखा जङ्घा चतुञैङ्ग उत्सेथः ॥ १६ ॥ उ्यजुलावरे मध्यमाव- 
रयोः ॥ १७॥ [ 

उत्तम घोड़े का सुख बत्तीस अगुळका होना चाहिये, ओर पांच सुख 
की बराबर अर्थात्‌ एकसौ साठ (१६०) अंगुळकी उसकी लम्बाई होनी चांहये, 
बीस अंगुळ की जांघ, और अस्सी क्षयुछ उनकी ऊंचाई दोनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
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उत्तमे घोडे का जो परिमाण बताया गया है, उस से तीन अगुल कम परिमाण : 


मध्यम घाड़े का आर उस से भी तीन अंगुल कम अधम घोडेका परिमाण 
समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 


शताङ्गल पारगाह। ॥ १८ ॥ पश्चमागापर मध्यमावरयोः 

॥ १९ ॥ 

उत्तम घोडे की मोटाइ सो अंगुल होती हैं; ॥ १८॥ इसका पांचवा 
हिसा कम ( अथीत्‌ सो का पांचवा हिसा वीस अंगुल, सो में से कम करके 
शप अस्सी अगु ) मोटा ई का परिसाण मध्यम घोडे का समझना चाहिये, 
आर इसका पांचवां हिसा कम करके ( अर्थोत्‌ अस्थी का पांचवां हिस्सा 
साळ, अगुळ, अस्सी में से सोलह कम करके शेष चेंथठ अंगु ) मोटाई 
अधम घोडे की समझनी चाहिये ॥ १९ ॥ 


उत्तमाश्वस्य इद्राण शालत्रहयवाप्रयक्गषणामधंशुष्कप्रधसिद्धं 


वा झ्ुद्रमापाणां वा पुलाकः ॥ २० ॥ 
उत्तम घोड़े को, झाली ( साठी चावल ), त्रोहि ( अन्य साधारण 
चावल), भियंगू (कंगनी या कांगनी) इनमेंसे कोई सी एक चीज दो द्रोण परिमाण 
में. आधो सूखो या आधा पक्की हुई भोजन के लिये दीजावे; अथवा इतना ही 
मूंग या उड़द का सांदा बनाकर दिया जावे ॥ २० ॥ 
ख़हप्रखश्च, पञ्चपलं ठपणस्य, मांत पञ्चाशत्पलिकं, रसस्या- 
गे युग वा दमनः विण्डकुद्नाथे; धारपश्चपालकः सुरायाः 
प्रः पयस वा ३गुगः प्रातिपानस्‌ ॥ २१ ॥ 
चिकनाई ( तेल अथवा घी ) का एक प्रस्थ देना चाहिये; नमक के 
पांच पर देने चाहिये; पचास पछ मांस देना चाहिये; खाने को चीज ( सांदा 
आदि ) को गीला करने के लिये मांत आदिका रस ( अर्थात्‌ शोरवा आदि; 
मूळ पुस्तक में केत्रल 'रसस्प' इतना ही पाठ है, परन्तु प्रकरण से यही अर्थ 
प्रतीत होता है ) एक आढक, अथवा उससे दूना अथीत्‌ दो आढक दृद्दी देना 
चाहिये । पांच पळ युइेक साथ २ सुरा ( शराब ) का एक प्रस्थ, अथवा 
इस से दूना अधांम्‌ दो प्रस्थ दूध प्रतिदिन मध्यान्दोत्तर पीने के शिये दिया 
जावे॥ २१॥ | 
दीधेपथभारङ्कान्तनां च खाइनाथ खेहप्रस्थो ऽनुवासनं 
कुडुबो नसकमणः, ययसस्यार्थेभारस्तणस्यः द्विगुणः षडरह्ति 


"परिक्षेपः पुञ्जीलग्राह्दो वा ॥ २२ ॥ 
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लम्बा सफूरं करने और अधिक भार उठाने के कारण थकेहुए घोडके 
खानेके लिये, एक प्रस्थ चिकभाई ( घी अथवा तेल ) के साथ २ उतना ही 
अनुवासन ( थकावटको दूर करने के लिये अनेक आषाधयाका मिश्रण; इसके 
दो भद हैं, १ अनुवासन, २:निरूढः; जो कसैले रस या क्षीर आदिके साथ 
दिया जाय, वह निरूदः आर जो किसी चिकताइकं साथ दिया जाचे, चह 
अनुवासन कहाता हे ); दिया जावे | तथा चिकना का ही एक कुडुर ( प्रस्थ _ 
का चौथाई हिस्सा ), नासिका सें डाला जावे । हरे का आघा भर ( अथात्‌ 
दस तुळा ) तृण अर्थात्‌ सुस आदि उस से दुगना ( अथात्‌ बीस तुळा ) 
अधवा एक जेट अर के ( कोली भर के=ट्रोनों बाहोको फलाकर जितना उसस 
आज्ञाच उतना ) हरा घात या जइ आदिका गट्टा दिया जाच ॥ ३२ ॥ 

पादाव रमेतन्म ध्य पावर थी। ॥२ ३॥ उत्तससमा रथ्या वृषश्च 
मध्यम! ॥-२४ ॥ मध्यमसमश्चावरः ॥ २५ ॥ 

यह ऊपर बताया हुआ आहार उत्तम घोडे का समझना चा।इथ; 
इस आहार में से चाथाई ।इस्सा कम करक मध्यम घड़े को; ओर उसमेंसे थो 
चौथाई हिस्ता कम करके अधम घांड को आहार दिया जावे ॥ २३॥ जो 
मध्यम घोडा रथ में जोता जाये, और जो सांड छोड़ा हुआ होवे, उनको उत्तम 
घोडे फे समान ही आहार दिया जावे॥ २४॥ तथा जो अधम घोड़े रथ स 
जोते जाव, या सांड छोड़े जावं, उन्द मध्यम घोडे के समान आहार दना 


« चाहिये; ( मध्यम घोड़े का बह आहार जो तेईसवें सूत्र में बताया गया 


हे)॥२५॥ 
पादहीनं बडवानां पारशमानां च ॥ २६ ॥ अतो उध्चे 


किशोराणां च ॥ २७॥ इति विधायोगः ॥ २८ ॥ | 

घोडी तथा खच्चर जार खब्चरियोंकोभी उपयुक्त आहारोमे से चोथाइँ 
हिस्सा कम करके आहार दिया जावे । ( तात्पयथ यह दे, कि उत्तम मध्यम ” 
आदि क्रम से घोड़ों कें जो आहार २४, २५ सूत्र में बताये गये हैं, उसी 
क्रम के अनुसार घोडी और खच्चराकोभी आहार दिये जावे.) ॥ २६ ॥ इससे 
आधा ( अथोत्‌ जो आहार घोड़ियोंको बताया गया हे, उससे आधा ) आहार 
बछड़ोंकों दिया जावे ॥ २७ ॥ इस प्रकार यहां तक घंड़ॉ के छिये भोजन 


 सादिके प्रकारका निरूपण किग्रा गया ॥ २८ ॥ 


विधापाचकक्वत्रग्राहकचिकित्मका! प्रतिस्वादभाजः ॥२९॥ 
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घोड़ोंके आहारको पकाने चाले, घोडके परिचारक (-साईस आदि), ' 
भार घोडोंकी चिकित्सा करने वाळे ब्यक्तियोंको, धोड़ोंके आहारसेंसे कुछ. दिरसा 
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_ दिया जावे । ( तात्पर्य यह हे, किं जो मासिक व्यय कोष्टागारसे घोड़ोंके लिये 
लिया जाता हे, उसमेंसे कुछ हिस्सा इन उपयुक्त पुरुषोंको भी दिया जावेत २९॥ 
- युद्धव्याधिजराकमेक्षीणाः पिण्डगोचरिकाः स्युः ॥ ३० ॥ 
असमरम्रयाग्याः पौरजानपंदानामर्थेन वृषा वडवाखायोज्याः 
॥३१॥ र 
जो घोडे युद्धके कारण क्षीणशक्ति होचुके हैं, तथा जो बीमारी और. 
बुद्वापेके कारण क्षीणसामथ्य, होगये हैं, ओर भार आदि ढोनेका काम करंनेमें भी 
असमर्थ हैं, उन घोड़ोंको केवळ उद्रपूत्तिके लिये ही आहार दिया जावे, अमीत 
उन्हें केवल इतना ही आहार दिया जावे, जिससे कि वे भूखे न मरसकें ॥३०॥ 
जो घोड़े शक्ति-शाली होते हुए भी युद्रमें प्रयोग करनेके योग्य न हो, उन 
घोडोंकों नगर तथा जनपद निवासी पुरुषांकों घोड़ियोंमें सन्ततिक्ते लिये सांड 
बनाकर रक्‍खा जावे ॥ ३१ ॥ न) 
प्रयोग्यानासुत्तमाः काम्बोजकसेन्‌धवारङ्गजतनायुजा।३२॥। 
मध्यमा बाहीकपापेयकसोवीरकततलाः ॥ ३३ ॥ शेषाः प्रत्य 
वरा! ॥ २४ ॥ 
विशेष चाळ आदिको सीखे हुए संग्रामयाग्य घोड़ोंमे कास्योजक ( का- . 
बुक देशमें उत्पन्न हुए २ ), सेन्धव ( सिन्ध देशम उत्पन्न हुए २), आरदज-- 
( आर देशम उत्पन्न हुए २) तथा वनायुज % ( अरब देशम उत्पन्न हुए 
हुए) ये चार प्रकारके घोड़े सबसे उत्तम होते दें ॥ ३२ ॥ इसी प्रकार ब।ढहीक)९ 


——— 


+ "आरद यह पञ्जांबके एक अवान्तर प्रदेशका नाम हे, ऐसा टी० 
- आर० ङृष्णाचायने महाभारतमें आये हुए मुख्य नामोंकी सूचीमें. लिखा दे । 
हमारा विचार है, ' आरद” देश चत्तेमान काठियाबाड़ होना चाह्विये । 
ऋ ` वनायु? यह अरबका प्राचीन नाम है; महाभारतमें इसका कई | 
स्थानोंपर उल्लेख है । < 
» बाल्हीक केस देशका नाम है ! इस सम्बन्धमें दो विचार देः 
(१) री० आर० कृष्णाचायेने महाभारतको सूची बार्हीक शब्दपर निम्न 
. निर्दि पंक्ति छिखी दैः-विपाशाशतदूचोनंयोमष्ये केकय शस्य पूवे भागे 
` विद्यमानों देशः, अथोव. व्यास ओर सतलज नदीके मध्यं केकय देश- 
से पूवैकी ओर जो देश है, उसीका नाम बाल्हीक हे । ( वत्तेमान गुर- 
दासपुर और होशियारपुरके. उत्तरीय भाग. तथा कांगड़ेके जिछेको 


केकय देशःकहतेहें)।  . हैँ 


न 
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( बाहीक नामक देशम उत्पन्न हुए २), पापेयक | ( पापेयक नामक देशमें 
उत्पन्न हुए २), सावीरक ( सुवीर अथोत्‌ राजपूतानामे उत्पन्न हुए २), और 
तेतळ ( तितल देशम उत्पन्न हुए २), ये चार प्रकारके घोड़े मध्यम समझे 
जाते हैं ॥ ३३ ॥ इनसे अतिरिक्त सब जगहोंके घोडे अधम समझे जाते 
हैं॥ ३४ ॥ 


तेषां तीक्ष्णभद्रमन्दवशन सांनाह्ममौपवाह्मक॑ वा कग 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ चतुरश्रं कर्माथवस्थ सांनाह्मम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अब घोड़ोंके कार्य ओर उनकी गति आदिका निरूपण किया जायगाः-- 
उन घोड़ोंकी तीक्ष्ण ( ती् गति, थोडीसी चोटको भी न सहन करना ), भद्र 
( मध्यम गात, जितनी चोट छो उसके ही अनुसार चलना ) ओर मन्द 
( निकृष्ट गतिं, बहुत पीटे जानेपर भी धीरे २ ही चछना ), गतिके अनुसार 
ही; उनको साज्नाह्म ( युद्ध सम्बन्धी कार्यों) और औपवाह्य ( साधारण सवारी 


—— 


( २ ) परन्तु महाभारतम लिखा हेः-- 
पञ्चानां सिन्धुषष्ठानां नदीनां येऽन्त राश्रिताः । 
तान्धर्भबाह्यानझुचीन्‌ बाल्हीकानपि वर्जयेत्‌ ॥ 
क. प. , अ. ३७, शो. १७॥ 


सतळज, व्यास, रावी, झेलम, चुनाव ये पांच ओर छठी सिन्धु; 
इन छः नदियोके बीचमें जो देश हैं, उन्हॉका नाम बाल्हीक है। 
ये देश घमेबाह्य ओर अश्जचि होनेके कारण वज्य हें । 
` इसी छोकको कण पर्वके ही नामसे, महाभाष्य कैय्यरके व्याख्या- 
कर नागोजी भडने ' एड प्राचां देसे ! पाणि. , अ. १, पा. १ , सू. ७४, 
की व्याख्या करते हुए इसप्रकार लिखा हेः-- - 
पञ्चानां सिन्धुषष्ठानामन्तर ये समाश्रिताः । 
वाहीका नाम ते देशा न तत्र दिवसं वसेत्‌ ॥ 
खी नागोजी भइने इस छोककी व्याख्या भी वही की है, जो हम पहिले 
'ोकके नीचे लिख चुके हैं। टी. आर. कृष्णाचार्यके लेखानुसार तो 
वत्तमान जलन्धरका जिला ही बाल्हीक होसकता हे; हमारे विचारमें 
महाभारतको ही अधिक प्रामाणिक समझना चाहिये । 


२१ tr यापेय * नामक देश कौनसा है, इसका ठीक २ पता नहीं लगता, 
हमारे विचारमे यह देश वर्तमान पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त. होना चाहिये, क्यों- 
कि इधरके घोड़े कुळ अच्छे भी समझे. जाते हैं ।; क 
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७२० अध्या ] अध्येक्ष-प्रचारं (३०७) 
_ गया खेळ कूदके ) कार्योर्म प्रयुक्त किया जावे ॥ ३५ ॥ विशेषज्ञ युरुषोंके द्वारा 
सिखलाये जानेपर, युद्धसस्वन्धी प्रत्येक कायेको अच्छी तरह करेना घोड़का 
सान्ञाह्म कमे कहाता हे । तात्पय यह है, कि जो घोड़े युद्धके लिये उपयोरामें 
लाये जाते हैं, डनको उन- सब चाछेंकी शिक्षा दीजावे, जिनकी कि युद्धे 
आवश्यकता होती हे । इन्हींका नाम साज्नाप्न कमे है ॥ ३६॥ _ 

बर्गनो नीचेर्गतो लङ्घनो घोरणो नारोष्ट्श्रौपवाह्याः ॥३७॥ 
तत्रोपवेणुको वधमानो यमक आलीढप्लुतः ( बृथाद ? पृथ ? 
पून ) गल्िकचाली च वर्गनः ॥ ३८ ॥ 

औपवाह्य अथीत्‌ सवारी या खलमें काम आने वाले घोड़ोंकी चाळके 

पांच भेद हेः--वल्यान, नीचरेत, लङ्न, धोरण और नारोष्ट्र ॥३७॥ इन सबका 
कमपूचेक निरूपण किया जाता हैः - गोलमण्डलाकार घूमनेकों बल्गन कहते 
हे, यह छः प्रकारका हे:-आोपनेणुक ( एक ही हाथके गोल घेरेमें घूमना ), 
वर्धमानक ( उतने ही घेरेमें कई वार घूमजाना ), यमक (बराबर २ केदो 
घेरोमें एक साथ ही घूमजाना ), आलीढप्छुत ( एक परको सकोडकर ओर 
दूसरेको फेळाकर छछांग मारनेके साथ ही साथ घूमजाना ), पूवग ( शरीरके 
अंगल भागके आधारपर घूमजाना ), और त्रिकचाली / त्रिक अथोत्‌ पृष्ठवशं 
और पिछली दो टांगें; इनके आधारपर घूमजाना ) ; इस तरह यह छः प्रकार 
का वल्गन होता है ॥ ३८ ॥ 

स एव शिरःकर्णविशुद्धो नीचिगेतः षोडशमागो वां ॥३९॥ 
प्रकीणकः प्रकीणोत्तरो निषण्णः पाश्चोलुवृत्त ऊर्मिमागेः शरभक्री- 
डितः शरभप्लुतः त्रितालो बाद्यानुददत्तः पञ्चपाणिः सिंहायतः 

` खाधूतः क्लिष्टः श्िंगितो इंहितः पुष्पाभिकीर्णश्चति नीचेगेत- 


`: -सझञागाः ॥ ४० ॥ 
| जब कि सिर और व्हान मे किसी प्रकारका कस्पन आदिं का विकार 
न होने पावे तो उस वलगन गति विशेषको ही 'मीचिगतः नाम से कहा जाता 
है। अथवा नीचेगेत नामक गति को भी निम्नलिखित सोलह भागों मे विभक्त 
समझना चाहिये ॥ ३९ ॥ वे सोलह प्रकार ये हैं:--प्रकीणेंक ( सब चाळे का 
एकसें ही संकर अथोत्‌ मिला हुआ होता ), प्रकीणोत्तर ( सब चाला के मिळे 
इए होनेपर भी एक चालका मुख्य होना ), निपण्ण (.प्रष्ठ भाग को निश्चेष्ट 
“करके .किसों विशेष चाळ का निकालना, अथात्‌ उस घार के होनेपर पीठ्परे 
“किसी प्रकार का कस्पन आदि घिकार न हो), पाश्वानुवृत्त ( एक ओर फो 
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तिरंछी चाळ चलना ), उमिंमाग ( लहरों की तर ऊँचा नीचा होकर 
चलना ), शरभक्रीडित ( शरभ [ एक जवान हाथी ] की तरह क्रोडा करत 
हुए चलना ); शरभप्छुत ( शरभ की तरह कूदकर चलना !, ब्रिताळ ( तीन 
पेरासे चलना ), बाह्यानुवृत्त ( दायें बायें दोनों और को मण्डलाकार चलना ) 
पञ्चपाणि ( तीन परा को पहिले एक साथ रखकर !फेर एक पर को दा वार 
रखकर चंलना ), सिंहायत ( सिंह के समान छू्बी डग भरके चलना ), 
स्वाधूत ( एक साथ बहुत रूम्वे कूदकर चलना ), क्लिष्ट ( बिना सवारक हो 
विश्वास पूचक चंछना ) श्िक्चित ( शरीरके अगले हिस्स को झुकाकर चलना ), 
. वहितं ( शरीरके अगले हिस्से को ऊंचा करके चलना ), आर पुष्पाभिकोणे 
( गःमूत्र के समान इधर उधर को होकर चलना ) ये सब सलह प्रकार 
नीचेरःत मागे अथोत्‌ घोड़ा की ' नीचेगत ” नामक गति कही जाता 
हैं॥ ४० ॥ 
कपिप्ठुतो भेकप्ठुत एकप्छुत एकपादप्छुतः कोकिलसंचा- 
मुरस्यो बकचारी च लङ्कनः ॥ ४१ ॥ 
कूदनेका नाम खङ्कन है; यह सी सात प्रकारका होता हेः--कपिष्छंत 
( बन्दर की तरह कृतना ), भेकप्लुत ( मेंडक की तरह. कूदना ) एणप्छुत 
( हरिण की तरह कूदना ), एकपादप्छुत ( तान परो को. सकोडकर केल 
एक ही पेरफे सहारे कूदमा `, कोकेळसंचारी ( कोयल की तरह फुद्‌ककर 
कूदना ), उरस्य ( सब पेरों को सकोड़कर केवळ छातीके सहारे ही कूइना ) 
आर बकचारी ( बगुले की तरह बीच में धारे चलकर फिर एकलाथ अचानक 
कूदना ), ये सात प्रकारक लंघन हैं ॥ ४१ ॥ 


काङ्को वारिकाङ्को मायूरोऽैमायूरो नाङुलो उधेनाकुलो वा- 
राहो ऽर्धवाराहश्चेति धोरणः ॥ ४२ ॥ संज्ञाप्रतिकारो नारोष्ट 
-इति ॥ ४३ ॥ 
; धारे २ चली जाने वाली, दुलकी सरपट आदि चालो का नाम धोरण 
'है । इसके भिक्नलिखित आठ भेद हेंः--काकू ( कह अथोत्‌ बगुले की तरह 
चलना), वारिकाङ्क ( वत्तत्र या हंस आदि की तरह चलना ), मायूर (मयूरकी 
तरह चलना ), अध-मायूर ( कुछ कुछ मोर की तरह चलना ), नाकुल 
(नकुल अथोत्‌ नेवळे की तरह चलना ); अधेनाकुल ( कुछ कुछ नेवळे की . 
>हरह' चलना ); घाराह ( घराह अथोत्‌ सूअर की : तरह चलना ), और 
क्षेधवारांह' ( कुछ: कुछ सूअर' की तरंह चरनं ); इन आउ प्रंकांर की चार्लोकी ` 
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३० अध्या० ] ` 'अ्रध्यक्ष-प्रचार (६०९ ) ` 


च. चळ ~ [रोके घोडे 
घोरण कहते हैं ॥ ४२॥ सिखलाए हुए इशारोंके अनुसार घोडे का चलना 
“नारोष्ट! कहाता है। यहां तक औपवाह्य गतियों का निरूपण कर दिया 
गया ॥ ४३ ॥ 


षण्णव द्वादशेति योजनान्यभ्वा रथ्यानां, पञ्चयोजनान्य- 
धोष्टमानि दशेति पृ्ठवाद्यानामश्वानामध्यां ॥ ४४ ॥ 
रथ आदिम जाते. जाने वाळे अधम मध्यम तथा उत्तम घोड़ों को 
यथासंख्य छः नो तथा बारह योजन चलाया जावे; अथात्‌ रथ आदि में 
एक बार जोतने के बाद अधिक से अधिक इतना चलाया जावे, और फिर 
उनका 'विश्रास करने का अवसर दिया जाबे । ( त० गणपति श्ाल्री ने इस 
सूत्रम छः योजन उत्तम और बारह योजन अघन घोडे के चलने के लिये 
साये बतलाया है; परन्तु यह संगत नही माळूम होता; क्योंकि उत्तम घोड़ा 
तीब्रगति होनेके कारण अधिक चळ सकता है; इसलिये हमारा निर्देश किया 
हुआ क्रम ही युक्त प्रतीत होता हे ) । इसी प्रकार जो पीठपर भार ढोने 
वाले घोड हों; उनका भी इसी क्रमस पांच साढे सात और दस योजन चलने 
का मार्ग होना चाहिये । अथोत्‌ अधम घोडा पांच, मध्यम साढे सात और 
उत्तम दस योजन चलकर पुनः विश्राम लेवे ॥ ४४ ॥ 


विक्रमो भद्राश्वासो भारवाह्य इति मागी; ॥ ४५॥ विक्रमो 
वर्गितश्चुपकण्ठश्ुपजवो जवश्च धाराः ॥ ४६ ॥ 


इन तीना तरहके घोडे की गति भो तीन प्रकार की होती हें,-विक्रम 

( मन्दुगति ), भद्वाश्चास ( मध्यम गति), और भारवाह्य ( तीत्रगति; जिस 

प्रकार कोई पुरुष कन्धे पर भार रखकर तेज जाता हे) ॥ ४५ ॥ भिन्न २ 

घोड़ों के चलने का क्रम भी भिन्न २ ही होता ऐे;-कोई २ घोड़ा लगातार 

` धीरे ही धीरे चलता हे, कोई २ चोकजन्ना सा होकर इधर उधर को फिरता 
हुआ सा चलता है, कोई २ कूद २ कर और कोई पहिले तेज तथा कोई पीछे 
तेज़ चलता हे; इन सब तरह की चाली का नाम 'घारा! है। इनको धारा 
इसी लिये कहते हैं, कि ये घोडं के चलने के अपने २ ढंग (=कम=धारा=) 


~ 


तेषां बन्धनोपकरणं योग्याचायाः प्रतिदिशेयु।॥ ४७॥ सां- 
ग्रामिकं -रथाश्वालंकारं च ताः ॥ ४८ ॥ अश्वानां चिकित्सका; . 
शरीरहासब्ाड़िप्रतीकारमताविभक्त चाहारम्‌ ॥:४९ ॥. - 
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रथ में जोते जाने वाळे या भार आदि ढोने वाले सब तरह के 
घोडोंके हर तरह के सारजा को पहनाये जाने के सम्बन्ध स, घड़ी के योग्य 
शिक्षक ही सब कुछ बतळाचें । तात्पर्य यह है, कि घोड़ोंके सुख आडि किन २ 
अवयवोपर कौन २ सा साज रखना चाहिये, और किस ढंग से रखना चाहिये 
इत्यादि सब ही बातों का उपदेश, घोडोपर काम करने वाळ कमचारियोको, 
अश्वाशिक्षक ही देवें ॥ ४७ ॥ और संग्राम सम्बन्धी, घोड़ो तथा रथों की 
सजावरके सामान को, सूत अथौत्‌ रथ आदि को चलाने वाळे साराथे ही 
बतलाचें ॥ ४८ ॥ तथा घोड़ों की चिकित्सा करने वाले वेद्य, उनके शरोर की 
धरती बढ़ती के प्रतीकार और ऋतुओं के अनुसार उचित आहारके सम्बन्धमें 
सब कुछ बतावे ॥ ४९ ॥ 


सरत्रग्राहकाश्वबन्धकयावासकावथापाचकस्थानपालकशकार” 


जाङ्गलीविदश्च खकमंमिरश्चानाराथययुः ॥ ५० ॥ 
सूत्रम्राहक ( लगाम आदि पकड़कर घोडा को फिराने घुमाने वाला 
कमचारी ), अश्वब्न्धक ( चलने के लिये तेयार होते समय लगाम जीन 
आदि साजा को पहिनाने वाळा कमचारी ), यावसिक ( ऋतुओं के अनुसार 
उचित घास आदि आहार देने वाला ), विधापाचक ( घोड़ों के लिये चावल 
मूंग उड़द आदि पकाने वाला ), स्थानपाळ ( घोडे के रहने की जगह को 
साफ करने वाळा कर्मचारी ), केरकार ( घोड़े के वां को यथासमय 
काटकर अथवा खुरंरां आदि फेरकर ठीक करने वाळा) ओर जाङ्गलीविदू 
( जंगछी जड़ी बूटियों को जानकर घोड़ों की चिकित्सा करने वाले-विषवेद्य ) 
ये सब हा कमचारी अपने २ नियत कार्योको करते हुए घोड़ों की परिचर्या 
करें ॥ ५० ॥ 
कमोतिक्रमे चेषां दिवसवेतनच्छेदनं कुर्यात्‌ ॥ ५१ ॥ नी- 
राजनोपरुद्ध वाहयतश्रिकित्सकोपरुद्ध वा-द्वादशपणो दण्डः ॥५२॥ 
. इनमें से जो कर्मचारी जिस दिन अपने काम को ठीक २ न करे, 
उसका उसी दिन का वेतन काट छिया जावे ॥ ५१ ॥ भीराजना ( यह घोड़ो 
का एक संस्कार विशेष हे, जो कि घोंड़ों में उत्पन्न हुए २ उपद्रवो को झान्त 
करने के लिए ओर उनके बल की वृद्धि के लिये किया जाता है ) के कारण 
रुके हुए अथवा चिकित्सा के लिये रुके हुए घोड़ों को जो पुरुष काम पर छे 
जावे, उसे बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ ५२॥ | 


क्रियाभेषज्यसङ्गेन व्याधिषृद्धो प्रतीकारदिगुणो दण्ड! ॥५३॥ 
तदपराधेन वेलोम्ये पत्रभूल्यं दण्ड! ॥ ५४ ॥ ` 
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३० अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१११) 


यदि ठीक समयपर घोड़ो की चिकित्सा न करने, और उनको दवाई 
आदि न देने के कारण उनकी बीमारी बढ़ जावे, तो उस समय उसका 
इलाज कराने में जितना व्यय हो, उससे दुगना दण्ड अश्वाध्यक्ष को दिया 
जावे ॥ ५३ ॥ यदि चिकित्सा ओर दवाई के ही दोष से घोड़ा मर जावे 
( तास्पये यह है, कि चाहे चिकित्सा ठीक समयपर हुई या बीमारीके बढ्नेपर 
हुईं, पर घोड़े की मौत चिकित्सा या दवा के विरुद्ध होने के कारण ही हुई 
हो, तो अश्वाध्यक्ष को निम्न लिखित दण्ड दिया जायगा | यदि चिकत्सा देर 
से हुई, पर ठीक हुई है; उस हालत में अगर घोड़ा मर जावे, तो चिकित्सा 
के खच से दुगना ही दण्ड होगा, जैसा कि ७३ वें सूत्र में कहा गया दे । 
यदि ठीक समयपर ही चिकित्सा प्रारश्भ हो, और वह चिकित्सा रोग के 
अनुसार ही बिलकुल ठीक की जा रही हो, फिर भी यदि घोड़ा मर जावे, तो 
अश्वाध्यक्ष को कोई दण्ड नहीं होगा ), तो जितने मूल्यका वह घोड़ा हो, 
उतना ही दण्ड अश्वाध्यक्ष को दिया जावे ॥ ५४ ॥ 


तेन गोमण्डलं खरोष्द्महिषमजाविकं च व्याख्यातम्‌ ॥ ५५॥ 
घोड़ों की परिचर्या और. चिकित्सा के लिये जो नियम बताये गए हैं वे 
ही नियम, गोमण्डल (गाय बैल आदि), गधा, ऊंट भेंसा, और भेड़ बकरियों की 
परिचर्या तथा चिकित्सा आदि के सम्बन्ध में समझने चाहिये । तात्यय यह हे, 
कि गो आदिं की ठीक २ परिचर्या ओर चिकित्सा आदि न की जानेपंर भी 
उन के परिचारकों तथा गवाध्यरक्ष को उसी रीति से दण्ड आदि दिये 
जाचें॥ ५५॥ 
द्विरह्नः स्ञानमश्चानां गन्धमाश्यं च द।पयेत्‌ । 
कृष्णसाधेषु भूतेज्याः शुङ्केषु खास्तवाचनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नीराजनामाश्वयुज कारयेन्नवमे ऽहनि । 
यात्रादाववसाने वा व्याधो वा शान्तिके रतः ॥ ५७॥ 
इत्यध्यरक्षप्रचारे द्वितीये अधिकरण अश्वाध्यक्षः त्रिंशो ऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
आदित एकपञ्चाशः ॥ ५१ ॥ 
शरदू और ग्रीष्म ऋतु में घोड़ों को दोवार सःन कराया जावे । गन्ध 
और माला नित्य दी जावे | अमावास्या पवो में घोड़ों के निमित्त से भूतां को 
बलि. दी जावे, और छुक्लपव अथोत्‌ पूर्णमासी में स्वस्तिवाचन पढ़ा जावे 
॥ ५६ ॥ आश्विन महीने की नवमी तिथि में, घोड़ा के नीराजना नामक 
संस्कार विशेष को करवाया जावे । इसी  प्रकार.यात्ना के प्रारस्म में ओर याच्ना घी 
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समाप्ति पर; तथा घोड़ा में कोई संक्रामक रोग फेलने पर अथात्‌ मरा फेलन 
पर, उसको शान्त करनेमें तत्पर हुआ २ अश्वाध्यक्ष, नीराजना नामक कमे को 
करवावे ॥ ५७ ॥ 

अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरण में तीसवां अध्याय समाप्त । 


>->>><< 


इकत्तीसवां अध्याय 
ह्य क्ष 


| राजकीय हाथेयॉका प्रबन्ध करने वाले प्रधान अधिकारी को 
'हस्त्यध्यक्ष? कहते हैं। उस ही के कार्योका इस प्रकरण में निरूपण 
(कया जायगा । 


हस्त्य ध्यक्षो हस्तिवनरक्षां दम्यकंमेक्षान्तानां हास्तिइस्तिनी- 
कलभानां शालाख्यानश्य्याकर्मविधायवसम्रमाणं कमेखायोग 
चन्धनोपकरणं सांग्रामिकमरुकारं चिकित्सकानीकस्थोपस्थयुक- 


बर्गे चाउुतिछठेत्‌॥ १ ॥ 


हस्त्यध्यक्ष को चाहिये, कि वह हाथियों के जंगल की रक्षा को; सिखाये 
जाने योग्य हाथी हिनी और उनके बच्चों के लिये शाळा ( गजशाला, जिससे 
हाथी आदि बांधे जाते हैं ), स्थान ( बाहर खुले हुए में हाथी के बांधने की 
जगह ), राय्या ( उनके बेठनेका स्थान), कर्म ( युद्ध सम्बन्धी आदि 
कार्य ), विधा ( पकाकर दिये जाने वाळे आहार ), और यवस ( हर गन्ने 
रहनी घास फूस आदि; 'यवस” दाब्द हरे के खयि आता है, इसलिये जो 
चीजें हरे के तोरपर दाथियोंको दी जावे, उन सब का ही यहां अहण करळेना 
चाहिये ), इन छः चीजों के प्रमाण ( परिमाण ) का निर्णय करे | उन हाथी 
आदि को हर तरह की चार आदि ( इनका निरूपण आगे किया जायगा ) 
सिखळाने में लगावे । उनके अस्बारी अंकुश आदि प्रत्येक साजा और संग्राम 
सम्बन्धी अछक्कारों का प्रवन्थ करे। तथा हाथियों की चिक्रित्पा करने वाळे 
गरजवेद्य, उनको हरतरह की शिक्षा देने वाळे और अन्य. रहळू. टोरी करने 


वाले. कमेचारियांका सद्‌] निरीक्षण. करता रहेः॥ १, ॥, 


FE 
Ss 
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हस्त्यायामद्विगुणोत्सेथविष्कम्भायामां हस्तिमास्थानाधिङगा 
सप्रग्रीवां कुमारीसंग्रहां प्राड्युर्खासुदर्मुखी वा शालां निवे 
शयत ॥ २ ॥ 

हाथीकी लम्बाई से दुगनी ऊंची, चाडी तथा लम्न्री ( हाथीकी लम्वाई 
नौ हाथ सानी गई है, देखो इसी अध्याय का. नोवां सूत्र; इसका दुराना 
अठारह हाथ की ऊंचाई आदि होनी चाहिये ), और हथिनी के लिये उससे 
छः हाथ ओर अधिक छम्वी, अथोत्‌ चोवीस हाथ खस्त्री ( ऊंची आर चोड़ी 
उतनी ही ) आगे बरांडे से युक्त, ( हाथियों के बांधन के लिये जो ख़ूँद गाडे 
जावे, उनके ऊपर एक लकड़ी तराजू के समान रक्‍्खी जावे, इससे हाथी 
सुख पूर्वक बांधे जा सकते हॅ, इस का नाम 'कुमारी' होता हे ) इस तरह 
की कुमारियों का जिससे पर्याप्त संग्रह हो, तथा पूरब या उत्तर की ओर 
दरवाजो चाली झाला ( गजशाला ) वनवाई जाचे ॥ २ ॥ 

हरत्यायामचपुरश्र्लक्णालानस्तम्भफलकान्तरक सूत्रपुर्‌(- 
षोत्सगस्थान निवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

हाथीकी लम्बाई की बराबर छम्ग्रा चोकोर ( अथोत्‌ गोळ नहीं होना 
चाहिये ), तथा चिकना एक आलानस्तस्म (हाथी के बांधने का खूदा ) 
वहांपर याड़ा जावे, उसके, चारों ओर एक तख्ता सा जमीन को ढकने के 
लिये छगा रहना चाहिये, ( तात्पर्यं यह है, कि उस खरे को एक तरते के 
बीच लगाकर फिर याड़ा जावे, जिससे चइ तख्ता जमीनपर ऊपर रहे, और 
खूटे की जड़ में से मह्ठी आदि उखाइकर कोई उसे ढीला न कर सके ) । 
और पेशाब तथा पखाने के लिये आगे से कुछ उठा हुआ, स्थान बनाया 
जावे; जिस से कि वह स्वयं पीछे की ओर को बह जावे या सरक 
जावे ॥ ४ ॥ 

स्थानसभशय्यापर्थापाश्रया दुरा सांनाद्योपवाद्यानां बृहिदे 


भ्यव्य|लानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपर्युक्त स्थान के समान ही शय्या अथोत्‌ बैठने सोने के लिये एंक 
चबूतरा सा बनवाया जावे, जिसकी ऊचाह साडे चार हाथ होनी चाहिये; 
जो हाथी युद्ध तथा सवारी आदि के कास में आने वाले हों उनकी श्या 
दुगे के भीतर ही बनवाह जावे, और जो अभी चांल आदि सीख रहे हा 
. अथोत्‌ जिनको कघायद आदि सिखाई जा रही हो, और जो (हसक घुत्ति के 
हॉ, उनका निवास दुग से घार पी फाया जाघे ॥ ४ ऐ | 
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 प्रथमसपमावष्टमभागावह्ः खानकाला तदनन्तर [वधाया? 
पूचाह व्यायामकालः पश्चाह्नः प्रातपानकालः ॥ ५ ॥ रात्रभाग 
हा खम्तकाला त्रिमागः संवेशनोत्थानेकः ॥ ६ ॥ 
बराबर विभक्त किये हुए दिन के आठ भागों में से पहिला और 
सातवां भाग हाथी के खानका उचित समय समझना चाहिये । ( इससे 
यह बात प्रकट है, कि हाथीको दिनमें दो बार ख़ान कराया जावे) दोनों 
चार खान के अनन्तर पका आहार खाने को देना चाहिये, अथात्‌ दिनके 
दसरे और आठवे भागम खानेको दिया जावे | पूचोहणमे अथात्‌ दोपहरसे 
पहिले समयमे हो व्यायाम (कवायद) आदि का अभ्यास करावे; और मध्या- 
्वोत्तर प्रतिदिन कुछ पीनेके लिये दिया जावे ॥ 5 ॥ रात्रेके कइपत तान 
भार्गोमे से दो भाग, हाथीके सोनेका समय समझना चाहिये, ओर शेष 
तीसरा भाग उठने बैठनेके लिये समझा जावे ॥ ६ ॥ 
ग्रीष्पे ग्रहणकालः, बिंशतिवर्षों ग्राह्म/ ॥ ७ ॥ बिकको भूढो 
मत्कुणो व्याधितो गर्भिणी धेनुका दवात्तिनी चाग्राद्या! ॥ ८ ॥ 
गरमी की मोसम में ही हाथियोंको पकइना चाहिए । क्योंकि उस 
ऋतु में गरमी अधिक होने के कारण हाथी क्षीणबर हो जाते हैं, और बड़ी 
सुकरता से पकड़े जा सकते हैं । बीस वर्ष या उसले आधिक आयु का ही 
हाथी पकड़ने योग्य होता हे ॥ ७॥ दूध पीनेवाळा बच्चा ( विक्क ), मूढ 
( हथिनीके समान दांतोंवाळा; अथोत जिसको दांत देखकर “यह हाथी हे” 
इस .प्रकार न पहचाना जा सके, इसीलिए. इसका नाम 'मूढ' है ) मत्कुण 
( दांतोंसे राहत, अथात्‌ जिसके दांत अभी तक न निकले हों), बीमार 
हाथी; और गर्भिणी, तथा दूध चुखानेवाली हथिनीको न पकड़ा जावे ॥ ८ ॥ 
सप्तारत्रिरुत्सेघो नवायामो दश परिणाहः प्रमाणतश्चत्वारि-- 
श्वो भवत्युत्तमः ॥ ९॥ त्रिशद्॒र्षो मध्यमः ॥ १० ॥ पश्चर्वि- 
शतिवर्षो व्वरः ॥११॥ तयोः पादावरों विधाविधिः ॥१२॥ 


सात हाथ ऊंचा, नो हाथ रूम्त्रा और दुस हाथ मोटा परिसाणवाला 
तथा चालीस वर्षकी उमरवाळा हाथी सबसे उत्तम होता है ॥९॥ तीस 
_ घषेढी उमरका हाथी मध्यम; ( इसका छम्बाई चोड़ाई आदि परिमाण इसी 
_ अध्मायके १५वें सूत्रम देखें )। ॥ १० ॥ और पथ्वीस वर्षको उमरका अधम 
_ समझता चाहिये | ( इसका परिमाण भी पश्मद्वें खूत्रमे. देखे ).॥ १३ ॥ स- 
'शयम और अधमको उत्तमकी अपेक्षा यथा-क्रम चौथाहे दिसलो फम आहार 
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३१ अध्या० ] अध्यक्षप्रचारं (३१५ ) 


दिया जावे अथात्‌ डत्तसको जितना आहार दिया जावे, उसमेंसे चोथाई हिस्सा 
कस करके मध्यमको, ओर मध्यमके आहारमेंते भी चोथाई हिस्सा कम 
करके अधम हाथीको आहार दिया जावे ॥ १२॥ 


ON 

अरल्लौ तण्डुलद्रोणोऽघोढऊं तैलस्य सापिषख्रयः प्राः दश- 
पलं लवणस्य मांत पश्चाशत्पालिकं रसस्याढकं द्विगुणं वा दभः 
पिण्डक्केद्नाथै क्षारं दशपारिकं मद्यस्य आढकं द्विगुं वा पयसः 

~ ७ ho Oo ~ ha 

प्रतिपानं गात्रावसकस्तेलप्रस्यः शिरसो . $ष्टभागः प्रादीपिकथ 
यवसस्य हो भारी सपादौ शष्पस्य शुष्कस्यार्धेतृतीयो भारः 
कडङ्करस्यानियमः ॥ १३ ॥ 

उत्तम हाथीका क्या आहार होना चाहिये, यह इस सूत्रम बताया जाता 
हैः—जो हाथी अन्य साधारण हाथियोंसे एक हाथही अधिक ऊँचा हो, अर्थात्‌ 
पूरे सात हाथका ऊँचा हो ( इससे अधिक नहीं ) उसे एक द्रोण चावळ, आधा 
आढक तेळका, तीनं प्रस्थ घीके, दस पल नमकके, पचास पळ मांस, सूखे 
दाने आदिको भिगोनेके लिये एक आढक झोरवा ( मांसका पका हुआ रस ), 
अथवा उसके न होनेपर उससे दुगना दही, दस पल क्षार अथात्‌ गुइ आदि, 
मध्यान्होत्तर पानेके छिये एक. आढक सद्य अथवा सद्यके न दोनेपर उससे दुगना 
दूध, शारीरपर ळगानेके लिये तेलका एक प्रस्थ, शिरपर लगानेके लिये एक 
प्रस्थका आठवां हिस्सा अथोव आधा कुडुब, और इतना ही तेर रातको दिया 
जळानेके लिये, हरेके दो भार अथोत्‌ चाळीस तुळा, दरी घासके सवा दो भार 
अथोत्‌ पचास तुला; और सूखी घासके ढाई भार अथोत्‌ साठ तुळा, सुत ओर 
पत्ते आदिका कोई नियम नहीं, वह जितने भी खाये जावे, उतने ही देने 
चाहिये । यह सब आहार उत्तम हाथीझा है ॥ १३ ॥ 

सप्तारत्निना तुस्यभोजनो ऽष्टारत्निरत्यरालः ॥ १४॥ यथा- 
हस्तमवशेषः षडरार्निः पञ्चारत्निश्च ॥ १५ ॥ 

आठ हाथ ऊँचे ' अत्यराळ ' नामक ( सात हाथ ऊँचे उत्तम हायीसे 
भी जो हाथी ऊँचा हो, उसको ' अत्यराळ ? कहा ज.ता है, उस) हाथीको भी 
सात हाथ ऊँच उत्तम हाथीकी बराबर ही आहार दिया ज.वे | अथोत्‌ इससे 
अधिक न दिया जावे ॥ १४ ॥ इसप्रकार ऊँचाईके हिसाबसे जो हाथी छः हाथ 
ही ऊँच हों, वे मध्यम होते हैं, उनको उपयुक्त उत्तम हाथीके आहारसे चोथाई 
हिस्सा कम करके दिया जावे । इसी प्रकार जो हाथी पांच. ही हाथके ऊँचे होते 
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है, वे अधस कहाते हैं, उनको मध्यम हाथियोंके आहारसे भी चौथाई हिस्सा 
कम करके दिया जावे | ( म. म. गणपति शाख््रीने, तेरहवें सूज़में बतछाये हुए 
आहारको, एक हाथकी ऊँचाईके हिसाबसे मानकर सात हाथ ऊँचे हाथीके 
छिये उस बताये इए आहारसे सात गुना आहार कहा दे; अथात्‌ तेरदवे सूत्रम 
जितनी तादाद आहारकी बतकाई गई है, उसले सात गुना आहार उत्तम 
हाथीको देना चाहिये । इसी प्रकार जो हाथी छः हाथ ऊँचा होनेके कारण 
मध्यम हे, उसे तेरह सूत्रम बताये आहारसे छः गुना आहार दिया: जञाचे,ओर 
पाँच हाथके ऊँचे अघम हाथीको पांच गुना, यह व्याख्या उक्त शास्त्रीजीने 
पन्द्रइदें सूत्रकी की दे । परन्तु ऐला अथे करनेपर यारहरवे सूत्रके साथ इसका 
विरोध होता हे । क्योंकि वहांपर उत्तम हाथीके आहारसे चतुथांश कस करके 
मध्यम दाथीका आहार बताया गया है, और उससे चतुर्थाश कस करके अघ- 
मका । इसलिये झ्रीजीका छेख चिन्स्य माळून होता हे) ॥ १५॥ 


क्षीरयावासिको बिक क्रीडार्थ ग्राहः ॥ १६ ॥ संजातरो- 
हिता प्रतिच्छन्ना सेलिप्तपक्षा समकक्ष्याप्यतिकीणेमांसा ससतल्प- 
तला जातद्रोगिकति शोभाः ॥ १७॥ 


दूध पीने वाळे छोटे बच्चेको केवळ क्रीडा अथात्‌ कोतुकके लिये पक- 

इना चाहिये, ऐसी अवस्थम उसको दूध ओर इरी.२ घास या जई आदके 
छोटे २ कचल ( गसा ) देकर उसका पालन पोषण किया जाय ॥ १६ ॥ हा- 
थियाकी सात अवस्थओंके अनुसार उनकी सात प्रकारपी शोमा समझी जाती 
हे । जब हाथीके शरीरमें हड्डो चमड़ा ही रहजावें, और फिर थोड़ा २ रुधिर 
उत्पन्न होने लगे, यह प्रथम अदस्था हे इसके कारण जो शोमा हो उसको 
* सञ्जातलोहिता ' नामसे कहते दें । जिस अवस्थामें कुछ २ मांस बढ़ने छगे, 
उसके कारण होनेवाली शोभाको 'प्रतिच्छन्ना' कहते दें। जब सांस दोनों ओर चढ जाता 
है, तब उसे “संहिसपक्षा ? कहा जाता है। जब सब अवयवोंपर बराबर सांस 
चढ़ जाय, तो उस अउस्थाकी झोभाको ' समकक्ष्पा ' कहते हैँ । जब दारीरपर 
कहीं नीचा ओर कहीं ऊंचा मांस होजावे, तो उस अवस्थाकी शो भाका नाम 
' ब्यतिकीणमांसा ? हे । जब पींठकी हड्डीके बराबर २ पॉठिपर मांस चढ़जाय, 
तो उस अदस्थाकी शोभाको ' समतल्पतला ? कहा जाता है | तथा जब रीढ़ 
को हड्डीस इधर उधरका मांस ऊँचा होजावे, तो उस अवस्थाकी शोभाको 


* जातिद्रोणिका ? कहते हैं | इस तरह ये हाथियोंकी सांत प्रकारकी कोमा 
समझी जाती है ॥ १७ ॥ 
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३२ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( ३१७) 


शोभावशेन व्यायामं भद्रं मन्दं च कारयेत्‌ । 


खुगासक।णाळङ्ग च कमस्वतुवशन वा ॥ १८॥ 
दृद्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये. धिकरणे हस्त्यध्परक्ष परुत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
आदितो द्रिंप्चा्ः ॥ ५२ ॥ 

इसीके अनुसार सब द्वाथियाँको व्यायाम कराना चाहिये, अथोत्‌ उत्तम, 

सध्यस और अघम हाथियोंको जब परिश्रम (कवायद ) कराया जावे, तच 

उनकी इन उपयुक्त अवस्थाओपर अवश्य ध्यान रक्खा जावे । तथा इसी प्रकार 

जिन हाथियोंके अन्दर उत्तम मध्यम आदिके साझपंके चिन्ह विद्यमान हों, 

डनको भी सान्ञाह्य और औपवाह्य आदि कार्यो, पूवोक्त अवस्थाओंके अनुसार 

ही परिश्रम कराया जावे । अथवा सघही हाथियॉको ऋतुओं के अनुसार सन्नाह 
आदि कार्यास छगाया जावे ॥ १८ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिक्रणमें इकचोसवां अध्याय समाप्त । 


बत्तीसबां अध्याय । 


हर्तिप्रचार। 


( इस अधिकरणमें दो अध्याय हें, पिछले इकत्तीसवें अध्याय इस्त्य- 
| <यक्षके कार्योका निरूपण किया गया । अब इस अध्यायमें हाथि- 
है तके भेद और उनकी -गतियोंके सम्उन्धमें विशेष निरूपण किया 
( जायगा। 

कमस्कन्धाः चत्वारो दम्यः सांनाद्य ओपवाद्यो व्यालश्र 


॥ १ ॥ तत्र दम्यः पञ्चविधः ॥२९॥ कत, 
कार्य भेदसे हाथी चार प्रकारका होता हे, दम्य (दसन करने याग्प, 
अथौत्‌ शिक्षा देने योग्य ), सान्नाह्म (युद्धके फामभ आने चाळा), ओपचाझ 
( सवारीका ), और व्याळ ( अथात्‌ घातक ब॒त्ति वाला ) ॥ १ ॥ इनसे दर्प 
हाथी पांच प्रकारका होता हे। तास्थ यद हे. कि दम्प द्दादीके पांच काथ 
४ होते हैं, उन्हींके कारण उसके पांच भेद समझे जाते डे ॥ २ ॥ 
स्कन्धगतः स्तम्भगतो वारिगतो ध्वपातगता यूुथगतथात 
॥ ३ ॥ तस्योपविचारो बिककमे ॥ ४_॥ 
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वे भेद इस प्रकार हैं:--सकन्धगत (जो अपने कन्धपंर किसी 
मजुष्यको चढ़ासके; तात्पय यह है, कि जब कोई पुरुप उसके कन्धेपर चढ़े 
डस समय वह किसी तरहका उपद्रव न करे, यह उसका एक काम है, ऐसा 
कंरनपर समझना चाहिये, कि यह हाथी दमंप अथोत्‌ कुछ सिखलाये जाने 
योग्य है, क्योंकि वह फिर सरलतासे ही वेश में किया जा सकता हैं ); 
स्तम्मगत ( जो हाथी खटेपर बंधना सहन करसके; यह दूसरा काम है, जसं 
हाथी को यह सह्य होजाय, तब उसे दम्य समझकर आगे कवायद आदि 
सिखानी चाहिये ), वारिगत ( हाथियोंके पक नेकी भूमि का नाम 'बारि’ हे, 
उसमे जो हाथी पहुच जाय, वह भी सरलतासे वशमें होने योग्य ही जातों 
है इसलिये चह भी दम्य कहाता हे), अवपातगत ( हाथियोंके पकड्नेके 
लिये जगले में जो घास फूस से ढकेहुए गह्े बनाये जाते हैं, उनका नाम 
"अवपात? हे, जो हाथी उनमें पहुंच जाते हैं, वे भी दम्य कहाते हैं, क्योंकि 
उनको फिर पकड़कर इच्छानुसार वशं किया जा सकता है ), आर यूथगत 
( जो हथिनियोंके साथ विहार करने के व्यसनी होते हैं, वे हथिनियों के झुंड 
में आये हुए पकड़े जाते हैं, इसलिये डनको भी दस्य कह! गया हे । इसप्रकार 
पांच उपायोंस दस्य होने के. कारण, दस्य हाथियोंके ही पांच भेद कल्पित 
कराळिये गये हैं ) ॥ ३॥ दम्य हाथीकी परिचर्या हाथीके बच्चेके समान ही 
करनी चाहिये | अथात्‌ जिसप्रकार हाथीके छोटे बच्चेझो दूध, हरी २ घास और 
गन्ने आदि देकर पालन पोषण किया जाता दे, उसीप्रकार {स्य हाथीका भी 
पालन पोषण करना चाहिये॥ ४७ ॥ 


सांनाद्यः सप्तक्रियापथः ॥ ५ ॥ उपस्थानं संवतेनं संयामं 
वधावधो हास्तियुद्धं नागरायणं सांग्रामिकं च ॥ ६ ॥ तस्योपवि- 

' चारः कक्ष्याकम ग्रेवयकमे यूथकर्म च ॥ ७ ॥ 
साञ्नाह्म हाथी के कार्य करनेके सात मारा हैं, इसीलिये सान्नाह्य हाथी 
के सात भेद समझे जाते हैं ॥ ५॥ वे भेद इस प्रकार हैः--उपस्थान ( आगे 
पीछे के अवयवोंको ऊंचा नीचा करना, तथा ध्वजा, उल्का, बांस ओर रस्सी 
आदिका छांघना ), संवंत्तन ( सोजाना, बठजाना, तथा भिन्न २ चीजोका 
. छांघना आवि भूमि सम्बन्धी कार्य ), संयान ( सोघा तिरछा, गोमूत्रिकाकार' 
अथवा ग/छाकार अगदि चातुयंपूणे गतिविशेष ), वधावध ( सूड, दांत, 
_ तथा शारीरके अन्य किसी अवयवसे रथ घोडा या आदमी आदिका मारना 
या पकडूना ), इस्तियुदध ( न्यून अधिक तथा समान शाक्ते वाळे हाथियोंके 
साथ युद्ध करना ), नागरायण ( नरके ..दरवाजा,- दीवारों) या अगेळा आदि 
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का तोड़ना ), और सांग्रासिक ( प्रकट रूपमें युद्ध करना ) । साज्ञाह्म हांथियों 
के ये सात काम बताये गये हैं, इन्हीके कारणं उन हाथियोंके भी सात भेद 
कल्पना कर लिये गये हैं ॥ ६॥ सान्नाह्म हाथीको शिक्षा देनेके समयमें यह 
ध्यान रखना चाहिये, कि रस्स' आदि बांधने, राळेमे बन्धन डालने, तथा 
उसके झुंडके अनुकूल कार्योके करनेमें उसे अत्यन्त निपुण बनादिया जाय | 
(मत्ये 5 हाथीके अपने झुड अर्थात्‌ यूथका पता उनके अंगॉकी बनावउसे मालूम 
होसकता है ) ॥ ७ ॥ 


औपवाह्यो ऽष्टविधः ॥ ८ ॥ आचरणः कुञ्जरोपवाह्मः धोरण 
आधासगातिको यष्ट्चपभाह्यस्तोत्रोपवाह्मः शुद्धोपवाह्यो मागी 
युकश्रेति ॥ ९ ॥ 


औपवाह्य हाथी आउ प्रकारके होते हैं । (ये भेद भी उन के कार्योके अनुसार 
ही कहपना किये गये हैं ) ॥८॥ वे भेद इस प्रकार हें: आचरण ( अगले तथा 
पिछले दिस्सेको इच्छाचुस्तार ऊंचा नीचा करना, इस प्रकार सब तरहके हाथियोंकी 
गातिके अनुसार कार्य करेना; यह भो एक प्रकारकी विशेष कवायद है ), 
कु्जरोपवाह्य ( दूसेर हाथोके साथ २ गति करने वाळा ), धोरण ( एक ही 
ओरसे सब तरहके काथं करने घाला), आधानगतिक ( दो तीन तरहकी 
चाळ चलने वाळा ), यष्ट युपवाह्य ( ताइना करनपर ही फाम करने वाला ), 
तोत्रोपवाद्य ( कांटेदार छकड़ीसे ताइना किये जानेपर ही काये करने वाला ), 
झुद्धा पवाह्म ( लकड़ी आदिके आघातके बिनाही केवळ पेर आदिके इशारेसे 
सब कामों को करने घाळा ), और मार्यायुक ( शिकारके सम्बन्धर्मे इरतरहका 
काम करने की शिक्षा पाया हुआ ), ये आठ प्रकारके औपवाह्म हाथी कहाते 
हें॥५॥ द र 
तखोर्पवचार! शारदकमै हीनकमे नारोष्ट्रकमे च ॥१०॥ ` 


इनको शिक्षा देनेके समयमे यह ध्यान रखना चाहिये, कि जो हाथी 
मोटे (. आचइयकतासे आधिक मोटे ; हों उनको कुर बनाया जाय; जो मन्दान 
हो उनके अभिदीपनका उपाय किया जाय; तथा जो ठीक स्वास्थ्य को 
अधस्थामें हों उनके स्वास्थ्य की रक्षा कीजाय, ( यह सब ब्य.र्या 'शारदकसे' 
शब्दकी है ) | तथा जो हाथी परिश्रमं ग करता हो उससे परिश्रम कराया 
` जाय,. ( दीनकमै ) । इसी प्रकार प्र्येक द्वाथीको दर्तरदके इशारोकी सी 
शिक्षा दीजाय, ( भारोष्दकमै ) ॥ १० ॥ 
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व्याल एकक्रियापथः ॥ ११ ॥ तस्योपविचार आस्यैः 
करधः कमेशक्षितो व्वरुद्धा विषमः प्रामेन्ः प्रमिन्नविनिश्चयो 
मंदहेतुविनिश्चयश्च ॥ १२ ॥ 
ब्याळ अथीत्‌ घातक हाथीके कार्य करनेका एक ही मागे हे ॥ १३१॥ 
उसको शिक्षा देनेके निम्नलिखित उपाय हः--उलको कोई एक ही व्यक्ति 
बायकर नियममे रक्खे, अथवा डण्डेके जोर पर ही उसे रक्‍खा जावे । शिक्षाके 
समय भिन्न २ रीतिसे उपद्रव करनेके कारण इसके निम्नलिखित भेद समझने 
चादियेः-कमेशङ्किंत ( शिक्षाके समपर प्रतिकूछ हो जाना ), अवरुद्ध ( काये 
मे उपयोगी न होनेके कारण उपेक्षा किया हुआ ) विषम ( अपनी इच्छा- 
बुलार काम करनेवाळा ), प्रांभिक्ञ ( मद॒के दोष से दुए अथात्‌ विचलित 
हुआ २ ), अमिश्नविनिश्चय ( मद॒ तथा आहार आदिके दोषते बेचेन हुआ २) . 
और मदुह्देतुविनिश्रय ( सदा ही मद रहनेके कारण जिसके बियइनेमें मदेकी 
हेतुताका पता न लगे )॥ १२.॥ 
क्रियाविपन्नो व्यालः ॥ १३ ॥ छुद्धः सुत्रतों विषसः सवे 
दोषप्रदुष्थ ॥ १४ ॥ 
साधारणतया कार्य बिगाइनेवाळे हाथीको ही व्या कहते हैं ॥ १३ ॥ 
इनके निम्नलिखित विशेष भेद हैं;।--झुछ ( जो केवल मारनेवाला हो, यह 
अठारह दोषोसे युक्त होता है ), सुब्रत ( केवळ चलने भें गड्बड करनेवाला, 
इसमें पन्द्र दोष होते हैं ), विषम ( शुद्ध और सुब्रत दोनोंके दोषोंसे युक्त ), 
सर्वेदोषप्रदुष्ट ( पूर्वोक्त तेतीस दोषों, और उनसे अतिरिक्त अपने उन्नीस 
दोषोसे युक्त, अथीत्‌ जो सब तरहके दोपोंसे युक्त हो । इन सब दोषोंका परि- 
ज्ञान 'हस्तिशास्त्र! से ही हो सकता हे) ॥ १४ ॥ 


तेषां बन्धनोपकरणमनीकस्थप्रमाणम्‌ ॥ १५ ॥ आलानंग्रे- 
वेयंकक्ष्यापारायणपरिकषेपोत्तरादिकं बन्धनम्‌ ॥ १६ ॥ 
 _ ` द्दथियोको बांधने तथा अन्य आवश्यक सब (उपकरण ), सामानका 
संग्रह, हाथियोंके चतुर शिक्षकोंके कथनाचुसार ही करना चाहिए ॥ १५ ॥ 
आळान (स्तम्भ अर्थात्‌ हाथीके बांधनेका खूटा ), अवेयक ( गलेमें बांधनेकी 
. जेजीर आदि ), कया ( कांखके नीचेसे बांधनेकी रस्सी आदि), परायण 
(हाथी पर चढृले समय सहारा केने की - रस्सो ),. परिक्षेप ( ाथीके पैस 
बंभनेकी जंजीर आदि ), ओर' उत्तर ( गलेमेंबंधनेकी दूसरी रस्सी ), इत्यादि 
स्ते धन्न कहाती हैं, अथात थे हाथियोंके घांधरेके फाममें आती हैं -॥१६॥ 
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अङुशवणुयन्त्रादिकशुपकरणम्‌ ॥ १७॥ वैजयन्तीक्षुरप्र- 
मारास्तरणङुथादक सूषणम्र ॥ १८॥ बमेतोमरशरावापयन्त्रा- 
दक; सांग्रासकालकारः ॥ १९ ॥ 

अंकुश, वेणु ( बांस या डंडा ), और यन्त्र ( अस्बारी आदि ) आदि 
सब उपकरण कहाते हैं ॥ १७ ॥ वैजयन्ती ( हाथीके ऊपर लगानेकी पताका ) 
छुरप्रमाला ( नक्षत्रमाळा, एक प्रकारकी विशेष माला; देखो--अधि० २, 
अध्याय १५, सूत्र १३ ), आस्तरण ( नमदा, जो अम्वारीके नीचे हाथीकी 
पाठपर रक्खा जाता है ), और कुथ ( झूळ.) आदि पदार्थ ह्याथियोके सजानेके 
लिए होते हैँ ॥ १८ ॥ वर्म ( कवच ). तोमर ( चार हाथका. एक हथियार 
(वेशेष ), शराबाप ( तूगीर, तरकश जिसमें बाण रक्खे जाते हें), और 
यन्त्र (भिन्न २ प्रकारके हथियार आदि ) आदि, हाथियोंके संग्राम सरन्धी 
अरङ्कार समझे जाते हैं ॥ १९ ॥ 


चिकित्सकानीकस्थारोहकाधोरणहस्तिपकोपचारिकविधापा- 
चक्यावसिकपादपाशिकङुटीरक्षकोपशायिकादिरौपस्यायिङुवगे 
॥२०॥ 

चिकित्सक ( हाथियोंकी चिकित्सा करनेवाला=गजवैद्य ), अनीकस्थ 
( ह्याथियोंका शिक्षक), आरोहक ( गन विपथक शास्त्रोंको जाननेवाला 
गजारोही ), आधोरण ( शास्त्र ज्ञानपूर्वक, गज विषयक कारयाको करनेमें 
कुशल ), हस्तिपक ( हाथाकी रक्षा करनेवाला), औपचारिक ( द्दाथीको 
न्हळाने घुळानेवाला ), विधापाचक ( हार्थीके आहारको पकानेवाला ), 
यावसिक ( हाथीके. लिए हरा आदि लानेवाला ), पादपाशक ( हाथीके 
पेरको बांधनेवाळा अर्थात्‌ं हाथीको उसके थानपर बांधनेवाळा ), कुटीरक्षक 
गजशाळाकी रक्षा करनेवाला ), और भोपशायिक ( हाथीकी शयनशालाका 
निरीक्षण करनेवाला ), आदि गज परिचारक होते हें । अथांत्‌ ये रयारह। 
हाथीकी परिचयो करनेवाले कर्मचारी होते हैं ॥ २० ॥ 


चिकित्सकङुट्ररक्षाविधापाचकाः प्रस्थोदनं खेहप्रसूति क्षार- 
लबणयोश्च द्विपलिकं हरेयुः॥ २१ ॥ दशपल मांसस्यांन्यत्र चि- 


स्सकाः प्रातिकुयुः ॥ २२ ॥. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ३२२ ) Cs DY “कौदलीय०अश्षेक्ता सत and आवती व. अधिर 


_ चिकित्सक, कुटीरक्षक, जार विधापाचक, इन तीनों में से प्रत्येक, 
हाथीके आहारमें से एक प्रस्थ अन्न, सेल या घृत आदिकी आधी अञ्जली, गुड़ 
और नमकके दो पल ळेलवे ॥ २१ ॥ तथा चिकित्सकोंकों छोड़कर चाकी दोनों 
( कुटीरक्षक और विधापाचक ), मांसके दुस २ पळ छेलेव ॥ २२ ॥ साये 
'वळनेस, उग्नाधिसे, काये करनेसे, मदके कारण, तथा बुढापेके कारण जो कोई 
भी कष्ट हाथियोको होजावे, चिकित्सक बड़ी सावधानतापूवेक उसका प्रती- 
कार करें ॥ २३ ॥ र 

. : स्थानस्याञुद्वियवसस्याग्रहणं स्थरं शायनमभागे घातः 

परारोहणमकाले यानमभूमावर्तार्थे ऽवतारणं तरुषण्ड इत्यत्यय- 
'स्थानानि ॥ २४ ॥ तमेषां मक्तवतनादाददीत ॥ २५॥ 
हाथीके स्थानको साफ न करना, उसे खानेको न देना, खाली सूस 
'परं सुळाना, चोट न पहुंचाने योग्य मर्म स्थलों पर चोट पहुंचाना, दूसरे 
अनिकारी पुरुषको हाथी पर चढ़ामा, नियत समयप्षे अतिरिक्त समयभें 
हाथीको' चलाना, दुर्गम स्थानमै चलाना, चिना घारके ही जळाइायमें उतार 
देना, तथा पेड़ोंके झुण्डाम द्वाथीको लेजाना; ये सब, कसेचारियोंके भत्यय- 
स्थान अथीत्‌ दण्डके स्थान होते हें । तात्पय यह है, कि हाथीके साथ इस 
प्रकारका व्यवहार करनेमे जिन कर्मचारियों या अध्यक्षका दोष हो, उन्ह 
डचित ६ण्ड दिया जावे॥ २४ ॥ यह दण्ड उनके भत्ते और वेतनसे काट 
लिया जाचे ॥ २७ ॥ द 

Qe 
तिस्रो नीराजनाः कार्याथ्रातुमोस्यतुसधिषु । 
भूतानां कृष्णसंधीज्याः सेनान्यः शुङ्कसंघिषु ॥ २६ ॥ 

, : _ बलकी बृद्धि और विश्लोंकी शान्तिके लिये, वर्षमें तीन वार नीराजना 
कमे कराया जावे, यह चार महनेके बाद ऋतु संधिकी तिथि में कराना 
चाहिये; ( यह तिथि, आषाइ कार्तिक तथा फाल्युनकी पूर्णमासी होगी ), 
ओर कृष्ण सान्धियों में अथीत अमावास्या तिथियों में भूतों का बलिकर्म 
कराया जावे । तथा स्कन्द की. पूजा भी पूणेसासी तिथियों में कराई 
जावे ॥ २६ ॥ | ् 
` ° ` दन्तसूलपरीणाहादिगुणं प्रोज्हय करपयेत्‌ । 
, अब्दे इये नदीजानां पञ्चाब्दे पवताकसाम्‌ ॥ २७॥ 
 इत्यध्क्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे हस्तिप्रचारो दवत्रि्ोऽभ्प्ायः.॥ ३२ ॥ 

a आहितः न्रिपञ्चाशः॥-५३। . ` 
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हाथी दांतकी जड्में जितनी मोटाई हो, उससे दुगना दांतका हिस्सा 
छोड़कर, बाकी अगले हिस्सेको काट छियाजावे । इसके कारनेका समय इस 
म्रकार समझना चाहिये;-जो हाथी नदीचर हों, उनके दांत ढाई साल के बादः 


कार्ट जाव, आर जो हाथी पर्वतोंमें रहने वाले हों, उनके दांत पांच सालके 
बाद कारे जावं ॥ २७ ॥ र - 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमं वत्तीसचां अध्याय समाप्त 


तेतीसवां अध्याय 


४९-५१ प्रकरण ऱ्य 
रथाध्यक्ष पत्यध्यक्ष, तथा सेनापातेप्रचार 


( सेनासें काम आने वाले रधोका अध्यक्ष 'रथाध्यक्ष' ओर पेदळ 
/ सनाका प्रधान आधिकारी 'पत्यध्यक्ष' तथा सम्पूण सेनाका प्रधान 
| आधेकारी 'सेनापाति' कहाता ह; इनके कायौका-इस अध्यायमें 
( यथाक्रम निरूपण किया जायगा । 


अश्वाध्यक्षेण रथाध्यक्षो व्याख्यातः ॥ १॥ स रथकमी 


न्तान्कारयत्‌ ॥ २ ॥ 

अश्वाध्यक्षक समान ही रथाध्यक्षक भी नियय समझने चाहिये; 
तास्पय यह हे, कि जिस प्रकार अश्वाध्यक्ष, शाळानिमोण आहार आदिका 
प्रबन्ध और उपकरणोंका संग्रह तथा कमंचारियोंकी नियुक्ति कराता है, इसी | 
मकार रथोंके सम्बन्धेम रथाध्यक्ष भी करे ॥ १ ॥ इसके अतिरिक्त रथाध्यक्ष, 
नये रथ बनवाने आर पुराने रथों को मरम्मत कराने के कार्यों. को भी 
करव्रावे॥ २ ॥ 


दशपुरुषो द्वादशान्तरो रथः ॥ ३ ॥. तस्मादकान्तरावरा 


आषडन्तरादिति सप्तरथाः ॥ ४॥ 

दश पुरुषकी बराबर ( एक पुरुष परिमाण १२ अंगुलका होता हे, 
देखो, अधि २, अध्या, २०, सू, १०, ११ ), ऊंचाई ओर बारह पुरुषकी 
बरावर छभ्बाई एकरथ की होनी चाहिये । इतने परिमाणका रथ उत्तम रथ 
कहाता है ॥ ३ ॥ बारह पुरुष अर्थात्‌ बारह. बिलांयद छम्बाइमं से एक २ 
विछायदकी छम्बाई कम करके कमसे फम छः बिळायदकी छम्वाई तक के | 
सोत प्रकारंके रथ होते हैं । अथौत्‌ सबसे बंदा रथ बारह वियद लसा, . 


~ 
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फिर एक २ कम करके, ग्यारह, दस, नौ, आठ, सात तथा छः बिलांयद्‌ तक 
का लम्बा, ये सात प्रकारके रथ होते हैं, इनकी ऊंचाई भी लम्बाईके अनुसार 
ही कम करदेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


; दवरथुष्यरथसांग्रामिकपारियाणिकपरघुरा भियानिकबैनथिः 


_] 5 
कांश्च रथान्कारयेत्‌ ॥ ५॥ स ड 
भिन्न २ कारयोमें उपयोग होनेके कारण, रथोके निम्नलिखित नाम 
या भेद समझने चाहयें,: - देवरथ ( यात्रा तथा उत्सव आदिमे देवप्रीतमाओं 
की सवारीके लिये काम में आने वाळा रथ ), पुष्यरथ ( विवाह आदि 


[$ 


साङ्गछिक कार्यीमे उपयुक्त होने वाला ), सांग्रामिक ( युद्धम काम आने 
चाळा ), पारियाणिक ( साधारण यात्रा करनेक काममें आने वाला ) परपुरा- 
भियानिक ( शत्रुके दुग आदिको तोइनेके समय उपयोगमें आने वाला ), 
और दैनयिक ( घोड़े आदिको चलाना सिखलानेके काममें आने चाळा ); 


आदि रथोंका भी रक्षाध्यक्ष निर्माण करावे ॥ ५ ॥ 

र इष्वखनप्रहरणावरणोपकरणकल्पनाः सारथिरथिकरथ्यानां 

च केभैस्वायोगं विद्यात्‌ ॥ ६ ॥ आकमेभ्यश्च भक्तवेतनं भृता- 

नांमभृतानां च योग्यारक्षानुष्ठानमथमानकमे च ॥ ७॥ 

रथाध्यक्षको चाहिये कि वह बाण, तूणीर, धनुष आदि अख, तोमर 
गदा आदि प्रहरण, रथ आदिके ऊपर डाळनेके आवरण, और लगास बागडोर 
आदि उपकरणोंके बनाये जानेके सम्बन्धमें, तथा सारथि (रथ आदिको चलाने 
बाळा ), रथिक ( रथ आदिको जानने बाला ), और रथ्य ( रथमें जोते जाने 
वाले घोड़ों ) आदिके अपने २ कार्योमे नियुक्तिके सम्श्न्धमें पूरी २ जानकारी 
रई ॥ ६ ॥ और कार्यके समास होनेतक, नियमित रूपसे कार्य करने वाळे 
शिक्पियोंके भत्त और वेतनंकां; अनियमित रूपसे कार्य करने वाले, अथोत्‌ 
थोड़े ही समयके लिये नियुक्त किये हुए शिल्पियोंके निर्वाह और कार्यके 
योग्य घन त॑था सस्कार आंदिका सुव्यवस्थित प्रबन्ध करे ॥ ७ ॥ 
~ हतेन पश्यध्यक्षो व्याख्यातः ॥'८॥ स मोलभ्ृतश्रेणि- 
` मित्रामित्राटवीबलानां सारफण्युतां विद्यात्‌ ॥ ९ ॥ 

र _स्थाध्यक्षके व्यापारके समान ही पत्यंध्यक्षका भी व्यापार समझलेना 
चाहिये ॥ ८ ॥ तथा इसके अतिरिक्त पत्त्यध्यक्षको चाहिये, कि वह मौल बल 
(सूछंस्थान अथात. राजधानीमे होने वाळी, या उसकी रक्षा करने वाळी 
सेना ) शूतवक ( मोळसे अस्य घेतन भोगी सेना ), श्रेणिबळ ( प्रान्तसे 
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भिन्न. २ स्थानोंपर रहने वाली सेना, ), सित्रबळ ( मित्र राजाकी सेनाः), 
अभित्रबध ( अपने शज्ञु राजाकी सेना ) और अटवीबळ ( जंगळमें रहने 
वाली सेना, अथवा जंगलकी रक्षा करने वाले अधिकारियोंके उपयोरामे आने 
वाली सेना ), इन छः प्रकारकी सेनाओकी सारता तथा फल्युताकों अच्छी 
तरह जाने । अथोत्‌ इनके सामथ्ये या असामर्थ्यं से अच्छी तरह परिचित 
रहे ॥ ९॥ 
 निम्नस्थलग्रकाशकूटखनकाकाशदिवारात्रियुद्धव्यायाम॑ चः 

विद्यात्‌ ॥ १० ॥ आयोगमयोगं च कमेसु ॥ ११॥ 

और निञ्नयुद्ध ( जंगल तथा नीचे ` स्थानोमे युद्ध करना), स्थल्युद्ध 
( भेदानमे होनेवाली लड़ाई ), प्रकांदायुद्ध ( आमने सामने भिड्कार होने 
वाली लड़ाई ), कृट्युद्ध ( कपट पूर्वक होने वाली लडाई ), खनकयुद्ध 
( खाई खोदकर होनेचाळी छड़ाई ), आकाशयुद्ध ( हवाई जहाजोंसे होने 
वाली लड़ाई ), दिवायुद्ध ( दिनमें होने वाली लडाई ), और रात्रियुद्ध 
(रातमें होने वारा लड़ाई ), इन आठ प्रकारके युद्धोमे पत्त्यध्यक्षको अत्यन्त 
निपुण होना चाहिये ॥ १० ॥ देाकालके अनुसार सेनाओंके कार्योमें उपयोग 
और अच्ुपयोग के सम्त्रन्ध में भी पर्यध्यक्ष को पूरी जानकारी रखनी 
चाहिये ॥ ११॥ ड 

तदेव सेनापतिः सचेयुद्धग्रहरणविद्याविनीतो हस्त्यश्वरथ- 
चयोसंपृष्ट्चतुरङ्गस्य बलस्यानुष्ठानाधिष्ठानं विद्यात्‌ ॥ १२॥ 

अश्वाध्यक्षस रगाकर पत्यध्यक्ष पर्यन्त, सेनाके चार अङ्गोंका जो कुछ 
कार्यं बताया गया हे, उस सब कार्थको सेनापति जाने। सेनापतिको हर 
तरहके युद्ध ओर हथियार आदिके चलाने तथा आन्वीक्षिकी आदि झाखमि 
पूणे शिक्षित होना चाहिये, हाथी घोडे रथ आदिके चलानेभे भी अत्यन्त 
निपुण होना. चाहिये। और अपनी चतुरंग सेनाके काये तथा स्थानके सम्बन्ध 
में पूरी जानकारी रखनी चाहिये ॥ १२ ॥ क. 

स्वभूमिं युद्धकालं प्रत्यमीकमभिन्नभदनं भिन्नसंधानं संहत- 
भेदनं भिन्नवधं दुर्गवधं यात्राकालं च पश्येत्‌ ॥ १३ ॥` 

इसके अतिरिक्त सेनापतिके ये आवश्यक काये हैं, कि चह अपनी 
भूमि, युद्धका ममय, शचुकी सेना, शज्जुके व्यूहका तोड़ना, बिखरी हुईं अपनी 
सेनाका इकटटा करना, एक दूसरेकी रक्षाके छिये इकट्ठे हुए शु चको 
फोड्ना. बिखरे हुए शत्रु- बछका सारना, सञ्जुके डुरैका तोडुना, और यात्ना | 
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का समय; इन बातंपर अच्छी तरह विचार करे; और उसके अडुसार कार्य 
करे ॥ १३ ॥ 


तर्य्वजपताकाभिव्यूहसंज्ञाः प्रकल्पयत्‌ । 


स्थाने याने प्रहरणे सेन्यानां विनये रतः ॥ १४ ॥ 
इस्यध्यक्ष प्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे रथाध्यक्षः परयध्यक्षः सेनापतिप्रचारश्च त्रयखिरो 
ऽध्यायः ॥३३॥ आदितः चतुष्पज्ञा रा! ॥५४॥ 
सनाओकी शिक्षाम तत्पर हुआ २ सेनापति, स्थान, गमन आर प्रहरण 
के सम्बन्धमें, वाजे, ध्वजा और झंडियोंके द्वारा अपनी सेनाके लिये इशारोंकी - 
व्यवस्था करे । तात्पय यह हे, कि युद्धके समयम, सेनापते अपना सनाका 
संचालन करनेके लिये इस प्रकारके संकेतका प्रयोग करे, जिसेकि शज, किडी 
तरही न समझ सके । ये संकेत बाजे या झंडियोंके द्वारा होने चाहियें॥१४॥ 
अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरणमं तेतीखवां अध्याय समाप्त । 


चोतीसवा अध्याय 


५२-५३ प्रकरण 
मुद्राध्यक्ष ओर विवीताध्यक्ष 


f व्यावहारिक रेख आदिमें जो राजकीय चिन्ह किया जाता 
| - है, उसीका नाम “मुद्रा? है । उसका जो प्रधान राजकीय अधि- 
'कारी हो उसको 'सुद्राध्यक्ष? कहते हें । चरागाहका नास दिचीत 
4 है, उसके प्रधान व्यवस्थापक राजकमेचारीको 'विवीताध्यक्ष' . 
| कहते ह | इन दे प्रकरणोंमें दोनों अध्यरक्षांके कार्याका निरू- 
\ पण किया जायया । 


' अुद्राध्यक्षो युद्रां माषकेण दद्यात्‌ ॥ १॥ समद्रों जनपदे 
प्रवेष्ड निष्क्रामेतुं वा लभेत ॥ २॥ 


सुद्राध्यक्ष, एक माषक लेकर आने जानेवाछे व्यक्तिको सुट्गा देदेवे; 
तात्पर्यं यह हे, कि जो पुरुष नगरमे आवे, अथवा वहांखे बाहर जावें, उनको 
राजकीय सुहर लगा हुआ परवाना देनेके बदलेमें उनसे एक मापक छिया 
आवे । £ यह इसीलिये.होता है कि जिससे आने जानेवाछे पुरुषापर चोर, 
 याइाज्चकेचर चादि होभेकी शङ्का न की जा सके! एक मांफक टेल्स 
सरकारी खजानेके छिए छिया जाता है ) ॥ १ ॥ जिसे - आंदंमीके पांस राज- 
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कीय सुद्रा हो, वद्दी जनपदमें प्रवेश कर सकता हे, और वही वहांसे बाहर 
जा सकता है ॥ २॥ 


द्वादशपणमसुद्रो जानपदो दद्यात्‌ ॥ ३ ॥ कूटय़ुद्रायां पूर्वे! 
साइसदण्डः ॥ ४ ॥ तिरोजनपदस्यात्तमः ॥ ५॥ 
राजाके अपने ही जनपद्में रहनेवाला यदि कोई पुरुष राजकीय 
सदा न लेवे तो उसे बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ ३॥ यदि कपटसुद्रा 
( टेक्स से बचनेके लिए बनावटी सुहर ) छेकर आना जाना चाहे, तो उस 
पुरुषको (यदि वह अपनेही जनपदका हो, तो) प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥४॥ 
दि वह अन्य किसी प्रदेशका हो, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जावे॥ ५॥ 
विवाताध्यक्षी युद्रां पश्येत्‌ ॥ ६ ॥ भयान्तरेषु च विवीतं 
स्थापयेत्‌ ॥७॥ 
विवीताध्यक्षका कार्य हे, कि जो पुरुष मुद्रा न लेकर या कपटसुद्रा 
लेकर, ठीक मागासे न जाकर छिप २ कर जंगलॉमे होकर सफर करते. हैं, 
ऐसे छुरुषोंके समीप मुद्रा की जांच करे, अर्थात्‌ यह देखे के इन छोगोंके 
पास सुद्रा है या नहीं? यदि हे तो कैसी हे?॥ ६॥ शिन स्थानेसिं चोर 
या दाझु आर उसके चर आदि पुरुषोंके आने जानेकी अधिक राका 
या सम्भावना हो, ऐसे ही स्थानास चरागाहकी स्थापना कीज़ावे ॥ ७ ॥. 
चोरव्याल्मयात्निम्नारण्यानि शोधयेत्‌ ॥ ८ ॥ अनुदके 
कूपसेतुअन्धोत्सान्स्थापयेत्पुष्पफलवाटांश्र ॥ ९ ॥ छुब्धकश्चग- 
णिनः परित्रजयुररण्यानि ॥ १० ॥ 
चोर और हिंसक जानवरोंके डरसे, गहरी खाइयो ओर घने जगलोंका 
परिशोध करावे, अथात्‌ इन स्थानोर्मे चोर या हिंसक जानवर तो नहीं रहते? 
इस बातकी बराबर परीक्षा करवाता रहे ॥ .९ ॥ जिन स्थानोर्म जळझा अच्छा 
प्रबल्ध न हो, वहां पक्के कुए, पक्के तालाब तथा थोडे समयके लिये कच्चे 
कुआका भी प्रबन्ध करे | इसीप्रकार फूछ तथा फलोंके बगीचे और प्याऊ आ- 
दिकी भी स्थापना कीजावे; अर्थात्‌ स्थानोंकी आवश्यकताके अनुसार इनका 
सी प्रबन्ध किया जावे । शिकारी ओर चहेलिये जंगोमें बराबर घूमते रह । 
( इनके घूमनेका सुख्य प्रयोजन, चोर तथा शत्रुओंके आन जानेका माळूम. 
करना ही; समझना चाहिये) ॥ १० ॥ 
तस्करामत्राभ्यागमं शङ्ञढुन्दामशन्दमग्राह्याः कुयुः. ठव॒- 


क्षविरूदा वा शीघ्रवाहना. वा. ॥, ११ ।। 
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चोर या शत्ुओंके आजानेपर, अन्तपालको उनकी सूचना देनेके. व, 

हाड अथवा बसत आदिपर चढ़कर राह या दुन्दुभिको इसप्रकार बज!वे, जिस- 

से कि रजु.या चोराको उस संकेतका कुछ पता न लप ओर अन्तपालकों 

सब तरहकी सूचना मिळजाय। अथवा शीघ्रगामी घोड़ोंपर चढ़कर, अन्तपालके 
पास जाकर ही, उन सबकी उसे सूचना देवे ॥ ११ ॥ 


अभित्राटथासंचारं. च राज्ञो गृहकपोतेभुद्रायुकतेहरयेचुः, धूमा- 
प्रिपरंपरया वा ॥ १२॥ 


अपने जगळमें आयें हुए शब्रु ओंकी, र'जाको सूचना देनेके लिये, राजा- 

की मुद्दर लो हुए, घरे प.ळतू कूतरोके ट्रारा समाचार एमजयःव। तासि 
यह है कि उन.सब खबरोंको चिट्टीपर लिखकर आर उसपर राजाकी झु 

` ळगाकर उन्हे, पालतू कबूतरोंके द्वारा राजाके पास भिजव! देर्वे.। अध्वा घूम 
ओर भस्निकी .परस्परासे उस समाचारको राजातक पढुंचावें। इसका त.त्पर्य यह 
है, कि जहां जंगलमें शत्रु आदि आये हुए हों वहां पासमें ही जो विर्वाता- 
ध्यक्ष आदि. राजकर्मचारी हो, चे यदि रातका समय हो तो आग जडाई, और 
दिनका समय हो तो धुआं करदें। तदनन्तर इस संकेतको देखकर वहांले राजवा- 
नीझी ओरको कोसमरके फासलेपर जो कमचारी हो वह. भी इसीअरकार आशि 
या धुरॅका संकेत करे; और इसी संकेतके अनुसार परम्परासे, राजधानी तक 
वह समाचार पहुंचा दिया जावे ॥ १२॥ 


द्रच्यहस्तिवनाजीवं वतिनी चोररक्षणमू । 
साथातिवाह्यं गोरक्ष्यं व्यवहार च कारथेत्‌॥ १३ ॥ 
इत्यध्यक्षचारे द्वितीये ऽधिकरणे सुद्राध्यक्षो विवीताध्यक्षः चतुखिशोऽध्यायः॥३४॥ 
आंदितः पन्चपन्चाशः ॥ ५७ ॥ 
विवीताध्यक्षका यह भी काये हे कि चह द्रव्यवन ओर हस्तिवनोंमें जो 
आजीव अथात्‌ घास ईंधन और कोयले आदि हों, उनका प्रबन्ध करे | तथा 
वत्तेनी ( दुर्गके मार्गसे यात्रा करनेका टेक्स ), चोरोसे काहुई रक्षाका टेक्स 
( अथात्‌ चोरोंके उपद्रवसे, व्यापारियोंकी रक्षा करनेपर, उसके बदलेमें उनसे 
छिया हुआ टेक्स, ) भयके स्थानमें दोकर व्यापारियोंके सुखपूर्वेक यात्रा करवा 
देनेका टेक्प, गोरक्षाका टेक्स, तथा इन पदाथाके ऋप्र विक्रपके व्पचहारका भी 
ग्रबन्ध, करवावे. ॥ १३ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय. अधिक्ररणमें. चोतीसवां. अध्यायः सनाप्त्‌ । 
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ba aS ® ce 
. पृतासवा अध्याय । 
५४-५५ प्रकरण | . 
Q ९ ~ ती - 
समाहत्त।का कार्य; शह-पति वैदेहक तंथा तापसके 
कप दी 
बराम गुत्तचर | 
दुग, जनपद, खान, जंगल, नज, व्यापारी मार्ग आदि सम्पूर्ण 
आयस्थानासे सब तरहकी आयको इकट्ठा करने वाले प्रधान राज- 
4 कमेचारीका नाम ' समाइत्तो ' है। उसहीके कार्योंका पहले प्रक- 
| रणम निरूपण किया जायगा । दूसरे प्रकरणमें ग्रहपति आदिके ˆ 
( वेशमें रहने वाले गुसचरोंके कार्योका निरूपण होगा । 
समाहता चतुथी जनपद िभज्य ज्येष्ठमध्यमकनिष्ठावेभा- ` 
गनं ग्राधाग्र पारहारकमायुधाय घान यपशु हिरण्यकुप्याविष्टिकर- 
प्रतकरामद्मतावादात निवन्थग्रेतू ॥ १ ॥ तत्प्रादष्टः पञ्चग्रामीं 
दशग्रार्मी वा गोपश्चिन्तयेत्‌ ॥ 
समाहत्ताको चाहिये, कि वह जनपद॒कों चार भागोंमें विभक्त करके, 
फिर उनमें भी अ्येष्ठ सध्यम ओर कगिष्ठझी कल्पना करके ( अयेष्ठ कनिष्ठ वि- 
भाग, गांवोंकी मजुष्य-गणना. और उपजके आधारपर होना चाहिये )आमोंकों 
(आसोंकी पथक २ सचुप्य-गणना, ओर सासूहिक गणना; प्रत्येक गांवका 
प्रथकू २ रकुषा, ओर सम्पूण एक वगेका रकबा | चित्र-सहित] तथा उनकी 
भोगोलिक परिस्थितको ) ' यद इतना है” इसप्रकार अपनी पुस्तकमें लिख रेचे। 
जो गांव दागमें देदिये हो, अथात जिनले किसी प्रकारकी आमदनी न हदो, 


[a = 


उन गांवोंकों अळूहदा छिखळूवे । इसी प्रकार जो यांव, _सेनिक पुरुषोको . देव 
( अथात्‌ सेनाम भरती होनेके लिये प्रतिवर्षं नियत संख्यक पुरुष देवे), तथा 
जो धान्य (अन्न आदि), पछु (गाय घोड़ा आदि), हिरण्य (सोना चांदी 
या उसके सिक्के आदि.), कुप्य ( सोने चांदीकों छोड़कर अन्य. वस्तु ), और 
विष्टि ( नोकर चाकर), आदिक रूपमें प्रतिवर्ष नियत कर देखें, उनको. भी 
पृथकू २ अपनी पुस्तकमें लिखळेवे ॥ १ ॥ समाहत्तांकी आज्ञानुसार, पांच २ 
अथवा दुस २ गांचोंका एक २ वर्ग बनाकर ' गोप? नामक अधिकारी उनका 
प्रबन्ध करें | ( जनपदके चार विभागोसिस एक २ ।विभागका प्रबन्ध करने 
वाळा अधिकारी ' स्थानिक ' कहाता है । यह ' गोप? नामक अधिकारी; उसके 
भी नीचे. काम करने चाला होता है ) ॥ २ ॥ 
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सीमावरोधेन ग्रामाग्रे कृष्टकृष्टस्थलकेदारारामषण्डवाटवन- 
ास्तुचैत्यदेवगुहसेतुबन्धशमशानसतप्रपापुण्यस्थानावैवतिपाथिसँ- 
झ्यानेन धेत्राग, तेन सीम्रां क्षेत्राणां च मयादारण्यपथिप्रमाण- 
सम्रदानविक्रयासुग्रहपरेहारनिबन्धान्कारयेत्‌ ॥ २ ॥ गराणाश्च 
करदाकरदसख्यानेन ॥ ४ ॥ 


ग्रासोंके परिमाणको नदी पहाड़ आदिकी सीमाका निर्देश करके लिखे; 

अथोत्‌ नदी पहाइ आदिके द्वारा उनकी सीसा झा निश्चय करके फिर उनके परि- 

` माणको किताबरमे लिखि ` इसी प्रकार खतांके परिमाणको भी निञ्नलिखित कृष्ट 
आदि अठारह वस्तुक साथ २ लिखि; अयात्‌ खेत आदिके परिमाणका निश्चय 
करके, जब किताबमें उसे लिखे. तो साथ हदी सांथ उससे सम्बन्ध रखने वाळी 
कृष्ट आदि वस्तुका भी निर्देश करे । वे इस रकार हेः--छृष्ट (जो ज़मीन 
खतो करनेके कःमर्म आती हो, अथोत्‌ जिन ज्ञमीनोंमें खेती होती हो, उनमें 
बने हुए खेतोंके साथ लिखदिया जाय कि इनमें खती होती हे), अकृष्ट (जहां 
खेती न होती हो । अथवा ' कृष्ट? का अर्थ कृष्टपच्य [कठिनतासे पकने चाळ ] 
गेहूं आदिकें खत, और “अक्ृष्ट का अर्थ अक्ृष्टपव्य [ थोडी मिहनतले ही पक 
जाने वाळे ] धान आदिके खेत, करना चाहिये ), स्थळ ( इधर उध(की भूमिले 
कुछ ऊँची भूभि जो ज्वार बाजरा आदिके लिये उपयोगी हो ), केदार ( साठी 
आदि धानोंके खेत), आराम ( बागीचाके खत ), षण्ड ( केळे आदिके खेत), 
चाट ( ईंख आदिक खेत ), चन ( ग्रामवासी पुरुषाके लिये लकडीके जंगल ), 
वास्तु ( आवादीकी जमीन ), चेत्य ( संकेतके वृक्ष ), देवगुइ ( देवालय आदि- 
को भूमि ), सेतुबन्ध ( जिसमें ताळाव आदि हा), इमशान, सत्र ( अन्न देने- 

' छा स्थान ), प्रपा ( प्याऊ ), पुण्यस्थान (तीर्थं आदि पवित्र स्थान ), विवीत 
( चारागाह ), और रथ गाड़ी तथा पैदळ आने जानेके माये | इसप्रकार पुस्त- 

' कर्मे जिस खेतके परिमाणका उल्लेख किया जावे, उसके साथही इन चीजोंमेंसे 
जो वहां हो उसडा भी निर्देश करदिया जावे । इसीके अनुसार नदी पहाड़ 
आदि सीमाओंकी और खेतोंकी मयौदा ( अवधि, अथोत्‌ इनके चारों ओर क्या 
क्या चिन्ह हैं, इसबात ) का भी पुस्तकर्म उल्लेख करदिया जावे, इसी प्रकार 
अरण्य ( ऐसे जंगल जो ग्रामवासियोके किसी काममें न आते हों ), खतास 
आने जानेके मार्ग, उनका अपना २ पृथक्‌ परिमाण, सम्प्रदान ( किस पुरुषने 
किसको अपना खत जोतने आदिके छिये दिया हुआ दे), विक्रय, अनुग्रह 
(आवश्यकता होनेपर किसान आदिको ऋण देकर उसकी सहायता. करणा ), 
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और परिहार (कर आदिका छोड़ना ), आदिके सम्बन्धक़ी भी सब बातोंका 
उल्लेख करदिया जावे ॥ ३ ॥ और आवबादीके घरोंका भी, कररेने वाले तथा. 
कर न देनेवाळोंके विच।रसे उछेख छिया जावे । अथात्‌ कितने घंरोंम कर देने- 
बाले ( “कर! का अर्थ यहां, मकानक्ा किराया, और भूमिका कर दोनों प्रका- 
रसे करना चाहिये ) पुरुष रहते हैं, ओर कितने घरमे कर न देनेवाले ॥ ४ ॥ 

तेषु चेतावच्चातुवण्येमतावन्तः कर्पक गोरक्षकवैदेहककारुकमे- 
करदासाश्रेतावच द्विपदचतुष्पदमिदं च हिरण्यविष्टिशुर्कदण्डं 
समुत्तिष्ठठीति ॥ ५॥ 

` पुस्तकमें इसबातका भी उल्लेख किया जावे, कि उन घरोम इतने 

ब्रह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने वैश्य और इतने झूद रहते दें इसीतरह किसान, 
गोपालक ( ग्वाळे ) व्यापारी, शिल्पी, कमंकर ( मजदूर ) झर दाखोंकी संख्या- 
को भी पुस्तकमें लिखां जावे । फिर सम्पूणे मनुष्य, ओर पञ्चके जोड्को 
पृथक्‌ २ लिखा जाय, अथीत्‌ सब मिलाकर इतने मनुष्य और इतने पछ दें। 
और इनसे इतना हिरण्य, इतने नोकर चाकर, इतना टॅक्स और इतना दण्ड _ 
प्राप्त हुआ है । अथात्‌ इन चारों मरकारोंसे इतनी आमदनो हुई इ, यह भी. 
पुस्तकमें लिख लिया जावे ॥ ५ ॥ 

कुलानां च ख्रीपुरुषाणां बालब्वद्वकमेचरित्राजीवव्ययपरिः 
माणं विद्यात्‌ ॥ ६ ॥ | 

आमके गोप नामक अधिकारीको चाहिये, कि वह परिवारके साथ संब- 
न्ध रखने वाळे खी पुरुषोके परिमाणको ( अथोत्‌ एक परिवारमें कितने पुरुष 
और कितनी खी हें, उनकी तादादको ), तथा बाळक बुद्ध ( अथोत्‌ उस 
परिवारमें कितने बाळक और कितन बुडे हैं), उन सब पुरुषोंके वणे आदिके 
अनुसार काये, उनके चरित्र, उनकी आजीविका और व्यये सम्बन्धमें 
पूरी २ जानकारी रक्खे । अथात्‌ प्रस्येक परिवारकी उपर्युक्त परिस्थितियांसे 
पूर्ण परिचित र ॥ ६॥ र 

एवं च जनपद्चतुभांगं स्थानिकः चिन्तयेत्‌ ॥ ७॥ गोपः 
सानिकस्ानेघु प्रदेष्टारः कायकरणं बालिप्रग्नई च इयः ॥८॥ 


इसी प्रकार जनपदके चोथे हिस्सेका प्रबन्ध स्थानिक ( इस नामका 
अधिकारी ) करे ॥ ७॥ गोप और स्थानिकके कायय करने के स्थानोंमें, प्रवेष्ट 
( इस नामका कण्टक शोधनाघिकारी; देखो कण्टकशोधन, चतुर्थ आधि- 
करण ) भी राज्य कण्टकोंके उखाडूनेका अपना काये करे; और गोप तथा. 
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_ स्थानिकको स्यम्‌ ही टेक्स आदि न देनेवाळे पुरुषोंसे, टेक्ल आदि भी 
वसूल करें | अथवा राष्टूमें जो वरूवान्‌ होकर राज्य प्रबन्घमें विश्न उपस्थित 
करते हैं उनका दमन करे, अथोत्‌ उनको इस प्रकार सीधा करें, जिससे कि 
* चे गोप और स्थानिक अधिकारियोंके भी आज्ञाकारी होजावें ॥ ८ ॥ 
. „ , ` समाहवेप्रदिष्टाश्र 'गृहपतिकव्यञ्जना येषु ग्रामेजु प्राणिहिता- 
- स्तेषां: ग्रामाणां क्षेत्रग्रहकुलाग्रे -विद्यु। ॥ ९॥ मानसंजाताभ्यां 
त्राणि भोगपरिहाराभ्यां गृह्याणि वगेकपेभ्यां कुलानि च ॥ १०॥ 
समाइत्ताकी आज्ञानुसार गृइपति ( शुदर्थ ) के वेशम रडनेवाले 
गुप्तचर जिन आमोंमें नियुक्त किये जावे, उन य़ामोंके क्षेत्र ( रकबा अथवा 
खेत आदि ), घर और परिवारोंके परिमाणको अच्छी तरह जानें ॥ ९॥ वे 
गुसचर पुरुष, गांवके .रकृ्रे यां खेत आदिकोंको उनके मान और उनकी 
डपजके साथ जानें; अर्थात्‌ खेतोंके सम्बन्धमें जाननेकी यही बात हे, कि 
. डनका ठीक परिमाण कितना हे और उनमें क्या २ उपज होती है। इसी 
प्रकार घरोंके सम्बन्धमें यह जानें, कि कोनसे घरोसे कर वसूल किया जाता 
. है, आर कौनसे घरोंपर कर छोड़ा हुआ है। तथा कुळेंके ( परिवारों के ) 
सम्बन्ध जानने की यह वात हे, कि वे कोन वर्ण हैं ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदिमें से ), और क्या कार्य करते हैं ॥ १० ॥ 


तेषां जघाग्रमायव्ययी च विद्युः ॥ ११ ॥ ग्राथितागतानां च 
ग्रवासावासकारणमनथ्यीनां च -्रीपुरुषाणां चारप्रचारं च विदुः 
॥ १२॥ 


उन परिवारोंके सव प्राणियों की संख्या ( सूत्रम “जंघा? शब्द हे, 
जंघा शब्द चलने फिरनेवालॉका उपलक्षण है, इसलिये यहां पर परिवारके 
मजुष्य भार पश्चु आदि सबकी ही गणना अपेक्षित हे) और उनके सम्बन्धसे 
दोनेवाळे आय-ब्ययको भी जानें ॥ ११ ॥ अपने निवास स्थानको छोड़कर 
दूसरी जगह बसनेके लिए जानेवाले, दूसरे प्रदेश से उठकर यहां वसने 
लिये अनेवाळे, पहिले यहांसे उठकर ओर कहीं जांकर फिर उसी स्थानपर 
लौटकर आनेवाले थुरुषोंके प्रवास ( अपने निवास-स्थानहो छोड्कर जाना ) 
आर आवास ( दूशरी जगह जाकर बसना ) के कारणको जानें । राजोपयोगा 
कुछ भी काये न करनेवाळे स्त्री ( नत्तंकी, कुइनी आदि ) पुरुषों ( भांड, 
क्य ) के प्रवास भर आवासको भी जाने । तथा यह भी जानें, कि 
_ 5 ` दारा सयुक्त हुए २ युसचर कहां २ पर अपना कार्य कररहे हैं ॥ १२॥ 
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एव वैदेहकव्यञ्जनाः खभूमिजानां राजपण्यानां खानिसेतु- 
बनकमान्तक्षत्रजानां परिमाणमर्घ च विधुः ॥ १३ ॥. परभूमि- 
जातानां वारिस्थलपथोपयातानां सारफर्गुपण्यानां कर्मसु च 
शुर्कःतन्यातिवाहिकशुरमतरदेयभागभक्तपण्यागारम्रमाणं विद्यु 
॥ १४॥ 

इसी प्रकार ब्यापारीके वेशमें रहने वाले गुप्तचर, अपने प्रान्तमें उत्पन्न 
हुई राजकीय विक्रेय खनिज ( खानस उत्पन्न होने वाळी ), सेतुज ( तालाब 
आहदेम उत्पन्न होने चाळी) वनज ( जंगलोंसें उत्पन्न होने वाली ॥ कमोन्तज 
( कारखाने आदिसे उत्पन्न होने -वाली ), ओर क्षेत्रज ( खेतोंसे उत्पन्न होने 
वाली ) वस्तुओंके परिमाण और मूल्यको अच्छी तरह जानें ॥ १३ दूसरे प्रदे- 
शोमे उत्पन्न हुई २, जलमाग तथा स्थलमार्गसे अपने देशमें आई हुई, सार- 
रूप अथवा फदगुरूप विक्रेय वस्तुके.क्रय विक्रय उप्रवहारमें होने वाळे परिमाण 
और सूल्यको जानें । तथा यह भी.जानें, कि इन विदेशी वस्तुके व्यापारियोंने 
झुढक ( झुल्काध्यक्षको दिया जानेवाला टेक्स-ऱ्चुगी ), वत्तनी ( अन्तपाळको 
दिया जानेवाला डेक्स), गुल्मदेय ( मार्ग रक्षक पुलिसका टैक्स), तरदेय 
( नाव आदिसे पार होनेका टेक्स ), भाग (साझ्षियोंको दिया जानेवाला हिस्सा), 
अक्त ( व्यवहारी पुरुषके बेळ आदिके भोजनका व्यय ), और पण्यागार ( बाजा- 
रका टेक्स ) कितना २ दिया हे ॥ १४॥ 

एवं समाइएेप्रदिष्टा्ापसव्यञ्जनाः कर्षकगोरक्षकपेदेहका- 
नामध्यक्षाणां च शोचाशोचं विद्यु!॥ १५ ॥ पुराणचोरव्यज्ञंना- 
्ान्तेवासिनशचैत्य चतुष्पथ शून्य पदे।दपान नदी निपा न ती था यतना - 
भ्रमारण्यशैलबनगहनेषु स्तेनामित्रप्रवीरपुरुषाणां च प्रवेशनथान- 
गमनप्रयोजनान्युपलभेरन्‌ ॥ १६ ॥ मी 

इसी तरह समाहत्ताकी आज्ञानुसार, तपस्वीके वेशमे रहने वाले गुस- 
चर, दि.सान ग्वाले व्यापारी और अध्यक्षोकी. इमानदारी या बेईमानीकी जांच 
रखें ॥ १५ ॥ पुराने चोरोंके वेषम रहने वाळे, उन तापस वेषधारी गुस्तच ऐके 
शिष्य; देवालय, चोराहा, .निजन स्थान ( शून्य स्थान ), तालाब, नदी, कुओंके 
समीपके जल दाय, तीर्थस्थान, सुनियॉके आश्रम, अरण्य पदाड तथा घने जग- 
छोमें ठहरकर; चोर शत्रु तथा शज्रुसे प्रयुक्त किये हुए तीक्षण ओर रसद आदि 
पुरुषोंके, वहां आने ठहरने और जानेके कारंणोंका अच्छातरह पता लगावे [३६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ३३९ ) * Digitized by कैटेलीय अथेदंस्त्रॅ ० and eGanfoR अधि० 


समाहतो जनपदे चिन्तयदेवसुत्यित! । 
चिन्तयेयुश्च संखा्ताः संस्थाश्वान्याः खयोनयः ॥ १७॥ 
इत्यध्यक्षपरचरे द्वितीये धिकरणे समाइतुप्रचारो गुइपतिवे रेहकतापसव्य- 
ज्ञनप्रीणधयश्च पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
आंदितः पद्पञ्चाराः ॥ ५६ ॥ 
इसप्रकार अपने कायोमें तत्पर हुआ २ समाहत्ती, जनपइका सुगबन्ध 
करे । और समाहत्तीडी आज्ञानुसार काये करते हुए, ग्रहपति आदिके वेषे 
रहने वाळे गुप्तचरोंके संघ, तथा राज्य रक्षाके निमित्त इसी प्रकारके बनाये 
हुए और भी संघ, सदा जनपदके सु१वन्धकी चिन्ताम रहें ॥ १७ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिक्रणमें पेंतीसवां अध्याय समा । 


| छत्तीसवां अध्याय । 
७६ प्रकरण | . 
नागरिकका काये । 


। नगरका प्रबन्ध करनेके लिये नियुक्त हुए अधिकारीका नाम 


' नागरिक? हे । इस प्रकरणमें उसहीक कार्योका निरूपण किया 
जायया । र 
-_ समाहवेवन्नागरिको नगरं चिन्तयेत्‌ ॥ १॥ दशकुर्ली गोपो 
विशतिकुर्ली चत्वारिशत्कुलीं वा ॥ २॥ स तस्यां खोपुरुषाणां 
जातिगोत्रनामकमेभिः जेघाग्रमायव्ययो च विद्यात्‌ ॥ ३े ॥ 
जिस प्रकार समाहत्ती, जनपदके कार्यक्की चिन्ता करता है, इसीप्रकार 
नागरिक नगरके प्रबन्धकी चिन्ता करे । अथात्‌ समाहत्ती जिस प्रकार जनपदुके 
चार विभाग करके गोप और स्थानिककी सद्दायतासे उसका प्रबन्ध करता दे, 
इसी तरह नागरिक भी करे ॥ १ ॥ उत्तम हों तो दसकुळ, मध्यम बीसङुल 
और अधम चालीस कुळाका, गोप नामक अधिकारी प्रबन्ध करे ॥ २॥ वह 
उन कुछाम विद्यमान स्त्री पुरुषोके वर्ण, गोत्र, नाम ओर काय।के साथ २, 
. उनकी संख्या ओर उनके आय व्ययको भी जाने ॥ ३॥ 
एवं दुर्गचतुर्भागं स्यानिकाशचिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ धर्मोवसाथेनः 


पथिकानावेद्य वासयेयुः || ५ ॥ सप्रत्ययांथ तपखिनः 


पाषण्डिपां है > 


TR 
3:२७) \ न 
जज है 
श्रात्रियांत्र क हर ६ | 
५ nh 
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. इसी भकार दुर्गके चौथे हिस्पेका प्रबन्ध स्थानिक करे । अर्थात्‌ वहांपर 
रहने वाले स्री पुरुषोके वण आदिके साथ २, उनकी संख्या और आय व्ययको 
भी जाने ॥ ४ ॥ घमोवसथ अथोत्‌ धमेशाळाओंके अधिकारी निरीक्षक पुरुष 
पाखण्डी पथिकोंको, गोपको, निवेदन करकेही ( अथोत्‌ गोपकी अनुमति लेक- 
रही ) धर्मशालाओंमें ठहरने देवं ॥ ५ ॥ तथा जिन तपस्वी या श्रोत्रियाको, 
धर्मशालाके अधिकारी स्वयं जानते हैं, उनके ठहरनेका प्रबन्ध धर्मेशाछाओंमें 
अपने जिस्मेवारीपर ही कर ॥ ६ ॥ 

कारुशिल्पिनः खकमस्थानेषु खजने वासययुः ॥ ७॥ वेदेः 
हकाथान्योन्यं खकमेख्थानेषु पण्यानामदेशकालापक्रेतारमखकरणं 
च निवेदयेयुः ॥ ८ ॥ न 
कारु अथवा शिल्पी अपने विश्वस्त यात्री पुरुषीको, अपने कार्य करनेके 
स्थानमें ठहरालेवें ॥ ७ ॥ व्यापारी, अपने विश्वस्त यात्रियोंको, परस्पर एक 
दूसरेकी दुकानोंपर ठहरालेवें | परन्तु जो पुरुष देशकालके विपरीत विक्रय 
करने वाला हो, या पराई चोजका व्पवहार करंता हो, उसकी सूचना नागरि- 
कको देदेवें ॥ ८ ॥ 
शोण्डिकपाक्कमांसिको दानिकरूपाजीबाः परिज्ञातमावासययुः 
॥ ९ ॥ अतिव्ययकतीरमत्याहितकर्माणं च निवेदयेयुः ॥१०॥ 
मद्य बेचने वाले, पका मांस बेचने वाळे, पका हुआ अन्न बेचने वाले 
( अथोत्‌ होटल वाळे ), और वेडप्राये; ये सब अपने परिचित आदमीको ( अ- 
थात्‌ अपने कार्यं या शीळ आदिकी समानतासे परिचित हुए २ पुरुषको ) 
अपने यहां ठहरा सकते हैं ॥ ६ ॥ जो पुरुष अत्यधिक व्यय करने वाला हो, 
अथवा अत्यधिक मात्राम मद्य आदि पीवें; उसकी सूचना गोप अथवा स्थानि- 


= 


कको देदीजाचे ॥ १०॥ 


चिकित्सकः ्रच्छन्नब्रणम्ररीकारकारायितारमपथ्यकारिणं च 
शुहखामी च निवेद्य गोपस्थानिकयोशुच्येतान्यथा तुल्यदोषः स्यात्‌ 
॥ ११॥ 

जो पुरुष हथियार आदिसे छगे हुए घावांकी छिपे तौरपर चिकित्सा 
कराता है, भोर रोग या मरी आदिको फलाने वाले द्रब्मॉंको छिपे तोरएर ही 
उपयोग करंता है, उसकी चिकिध्सा करने वाळा चिकिस्सक, यदि गोप या 
स्थानिकको .दसके सम्बन्धमे सूचना घेदेता है) तो चह अपराधी नहीं समझा 
जासकंता | यदि चिंकेस्सक सूचना न देवे, तो अंपरांधीके समाल ही उसको 
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भी दण्ड दिया जाय । इसी प्रकार जिस घरमे यह कार्यं हो, उस घरका सा- 
लिक भी इस तरहके पुरुषाकी, गोप या स्थानिकको सूचना देकर अपराघसे 
सुक्त दोसकता है; यदि वह सूचना न देवे, तो उसे भी अपराधीके समान ही 

` PA ) 


दण्ड दिया जावे ॥ ११ ॥ ; 
प्र्वितागतौ चं निवेदयेत्‌ ॥ १२ ॥ अन्यथा रात्रिदात 


भजत ॥ १३ ॥ क्षेमरात्रिषु त्रिपणं दद्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

चरके मालिकको चाहिये, कि वह घरसे जानेवाळे या घरमे आने चाळ 
पुरुषकी सूचना गोप आदिको देवे ॥ १२ ॥ सूचना न देनेपर, यदि वे छोग 
रात्रिम कोई चोरी आदिका अपराध क, तो उसका भागी गुहसत्रामीको होना 
पडेगा; अथात्‌ शुदस्वामी उसका उत्तरदाता होगा ॥ १३ ॥ यदि वे लोग चोरी 


आदिका कोई अपराध न करें, तो भी जाने आनेको सूचना न देनेक कारण 
गुइस्वामीको प्रतिरात्रि तीन पण दण्ड दिया जावे ॥ १४ ॥ 
पाथिकोत्पाथिकाश्च बहिरन्तश्च नगरस्य देवग्ृहपुण्यस्थानवन- 
इमशानेषु संत्रणमनिष्टोपंकरणय्ुङ्काण्डी कृत गाविश्र मातिख सम ध्व- 
क्लान्तमपूर्व वा ग्रह्मीयुः ॥ १५ ॥ | 
ब्यापारी आदिके वेषमें बड़े २ मागोंपर घूमने वाळे चर, तथा ग्वाले 
छकड॒हारे आदिके वेषमें राखोंकों छोड़कर जंगलोंमें घूमने चाळे चर; नगरके 
भीतर या बाहर बने हुए देवाळपों, तीथेस्थानां, जंगले या इग्रमशानोंमें यदि 
किसी हथियार आदिके घाव लगे हुए, निषिद्ध (हथियार या विप आदि ) 
वस्तुओाको पास रखने वाले, शाक्तित्त अधिक भार उठाये हुए, डरे या घबडाये 
हुए, घोर निद्रार्मे सोये हुए, लम्बा सफर करनेके कारण थक हुए; या अन्य 
किसी अजनबी आदमीको देखे, तो उसे पकड़ लेवे; अथात्‌ पकड़कर नागरिक 
आदि किसी अधिझारीके सुपुदै करदेवें॥ १७ ॥ 
> “एवमम्यन्तरे शून्यनिवेशावेशन शोण्डिकोदनिर्कपाक्कमां सिक 
दयतपापण्डावासेषुः विचयं इयुः ॥ १६.॥ 
इसी प्रकार सगरके अन्दर, झून्य स्थानमें ( अथोत्‌ खाली पड़े हुए 
` सकानोंमे ), शिव्पशालामें ( आवेशन ), मद्यकी दूकानों, होटछों, पका सांस 
बेचने.वालोंकी दूकानों, जुआरयोंके स्थानों तथा पाखण्डियोंके रइनेके स्थानोंसे 
` सी, उपयुक्त हथियारके घाव वाळे पुरुषा आदि का अन्वेषण किया जावे! 
अथोत: गुप्त. पुरुष उक्त स्थानों मे. डनको .हृंढकर नागरिक आदि.के ,सुपुदे 
 कादेशी बेशक ` : ` De oe 
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~ व सी तुभोगये 

अग्निप्रतीकारं च ग्राष्मे सध्यमयोरहअतुभोगयो! ॥ १७ ॥ 
अष्टभागो ऽप्निदण्डः ॥ ? ८॥ बहिराधेश्रयणे वा कुयु! ॥१९॥ 

गरमी को मोसस में, दिनके बीचके चार भागास अभिका प्रतीकार 

किया जावे, अर्थात्‌ आशन जलानेका निषेध किया जावे | ( यह निषेध फूस 
आदिक बनहुए मकानांके लिये ही समझना चाहिये ) ॥ १७ ॥ जो पुरुष 
इस आशाका उल्लंघन करें; अथीत्‌ गरमीकी मौसममे दिनके दूसरे तीसरे 
पहर मध्यान्हके समयमे, फूलके मकारनोके अन्दर आग जलावे, उन्हे एंक 
पणका आउवां हिस्सा दण्ड दिया जावे ॥ १८ ॥ अथवा अभि सम्बन्धी 
कार्य को बाहर करें ' अथोत्‌ फूस के मकानों से बाहर खुळी जगह में 
करें ॥ १९ ॥ 


पादः पञ्चघटीनां, इम्मद्रोणीनिभषणीपरशुञचपीङ्कशकचग्रहः 


णीदतीनां चाकरणे ॥ २० ॥ 
यदि कोई पुरुप निषिद्ध समयमें पांच घटिका पयेन्त अभिका काये 

करे, तो उसे चौथाई पण दण्ड दिया जावे । और उस पुरुषको भी चौथाई पण 
दण्ड दिया जावे, जोकि गरमीकी मोसममें अपने घटके दरवाजेडे सामने, पानी- 
से भरे हुए घडे, पानोसे भरी हुई द्रोणी ( लकदीकी बनी हुई बहुत बबी 
नां इसी ), नसेनी ( लकड़ी आदिकी सीढ़ी ) कुल्हाडा (आग छगनेप रस्सी 
आदि काटनेके लिये). सूप छाज, सामनेसे फेते हुए घुर्गेको रोकने के लिये ), 
अंकुश ( कोंचा, लम्बे चालं आदिमं आगे रगा हुआ ळोहेका हुक; यह आग 
छेगनेपर भीतरसे सामान निकाळनेके काममें आता है), कचग्रइणी ( छप्पर- 
के ऊपरके फूपको उतारनेके लिये एक विशेष साधन ), और चमडेकी मशकका 
इन्तजाम नं रक्‍्खें । क्योंकि गरमोमें आंगसे बचनेके लिये इने चीजोंका संग्रह 
करना अत्यन्त आवंश्यंक है ॥ २० ॥ 

तृणकटच्छत्नान्यपनंयेत्‌ ॥ २१ ॥ अगभिजीमिन एकखान्‌ 
वासयेत्‌ ॥ २२ ॥ खमगृहप्रदवारेषु ग्रहखामिनो वपतयुरसपातिनो 
रात्रो ॥ २३ ॥ रंथ्यासु कटव्रजाः सहनं ` तिष्ठेयुः ॥ २४॥ 
चतुष्पथद्वारराजपरिग्रहेषु च ॥ २५ ॥ क 
फूल ओर चटाईके मकानोंको गरमीकें मौसममें उठादिंया जावे ॥ २३ ॥ 
अप्निके दवारो जीविका करने वाळे खुदा बडई आदिको, नंगरके एक ओर इकः 
द्वाही बसाया जावे ॥ २२ ॥ घरोके मालिक लोग रो।्निमें इधर उधर न जाकर 
अपन घरके दरवाजोपर द्दी निवास करें ॥ २३ ॥ गछियों या 'बाजारोंमे प्क 
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इजार जलके भरे हुए घ$का सदा प्रबन्ध रहे ॥ २४ ॥ आर इसी प्रकार चा- 
राहे, नगरके प्रधान द्वार, राजपरिग्रह ( खजाना, कुप्यागार, कोष्ठागार. पण्या” 
गार, गाजशाला, अइवझ्याला -आदि ) में भी जलके भरे हुए हज़ार २ घड़ाका 
प्रबन्ध करना चाहिये ॥ २५॥ 
` प्रदीप्तमनभिधावतो ग्ृहखामिनो द्वादशपणो दण्डः ॥२६॥ 
षट्पणाऽवक्रायंणः ॥ २७ ॥ ग्रमादाद्दापषु चतुष्पश्चाशत्पणां 
दण्डः ॥ २८ ॥ प्रादीपिकोऽस्िना वश्यः ॥ २९ ॥ 
याद घरम लगी हुई आगको देखकर भी कोई गृहस्वामी उसका प्रबन्ध 
न करे) तो उसे वारह पण दण्ड दिया जावे ॥ २६ ॥ ओर एंसा .ही करनेपर 
छः पण दण्ड उसको दिया जावे, जो पुरुष भाड़ा देकर उस घरम रहता हा 
॥ २७ ॥ यदि अंसावधानीसे अपने ही घरमें आग छग जावे, तो घरक माल” 
कोंकों चोचन ” ५४) पण दण्ड दिया जावे | (किसी २ व्याख्याकारने ला है 
कि यह दण्ड उन मकानोंके रक्षोंओो होना चाहिये) ॥ २८ ॥ मकान आदम 
आग छगाने वाळे पुरुषको, पदि वह उसी समय पकड़ा जाय ता. उस घ्राण 
दण्ड देना चाहिये । ( काछान्तरमें पकड़े जानेपर भी उसे आझदाइ द्वारा प्राण 
दण्ड देनेका विधान ' कण्टकशोधन ' अधिकरणमें किया जायगा ( देखो 
आधि. ३, अध्या ११. सू. २९ ) ॥ २९ ॥ 
पांसुन्यासे रथ्यायामष्टभागो दण्डश ॥ २० ॥ पङ्कांदकः 


संनिरोध पादः ॥ ३१ ॥ राजमार्ग गुण; ॥ ३२ ॥ 
सडकपर, मद्दी या कूहा करकट डाळनेवाळे पुरुपको ३ ( एक पणंका 
आठवां हिस्सा ) पण दण्ड दिया जावे ॥ ३० ॥. तथा जो पुरुष, गारा कीचढ़ 
या पानसे सड़कको रोके, उसे $ पण दण्ड दिया जावे ॥ ३१ ॥ जो पुरुष 
राजमाशेको इसप्रकार रोके, उले इससे दुगमा अथोत्‌ पहिले अपराघमें 
आर दूसरे अपराधमें पण दण्ड दियाजावे ॥ ३२ ॥ 


` पुण्यखानोदकस्थानदेवगृहराजपरिग्रहेषु पणोत्तरा विष्ठादण्डाः 
॥ ३३ ॥ मृत्रेष्वधदण्डाः ॥ ३४ ॥ भेषज्यव्याधिभयनिमित्तमः 
दण्ड्याः ॥ ३५ ॥ 

पहिले सूत्रसे, इस सूत्रम ' राजमार्ग ' पदकी अनुबृत्ति करळेनी चाहिये; 
इसाछ्ये राजमागे, पुण्यस्थान ( पवित्र तीर्थस्थान) डदकस्थान ( कुआं तालाब 
आदि ), देवगृह ( दवाल्य ), और राजपरिग्रइ ( खजाना कोष्ठागार आदि), 
इन स्थानास जो पुरुष विष्ठा डाळे, अथात्‌ मलका परित्याग करे, उसे उत्तरों- 
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त्तर एक पण अधिक दण्ड देना चाहिये, तात्पये यह हे, कि राजमार्गपर मळ 
त्याग करने वाळेको एक पण, पुण्यस्थानमें त्यागन वाळेको दो पण, उदकस्था- 
नमें त्यागनेपर तीन पण, इत्यादि खूपसे दण्ड दिया जावे ॥ ३३ ॥ इन्हीं उप 
युक्त स्थानास मूत्र-त्याग करनेपर, आधा दण्ड दिया जावे । अथीत राजमार्गपर 
सूत्र-त्यागनेपर ३ पण, पुण्यस्थानमें त्यागनेपर एक पण, उदकस्थानमें सूत्र 
स्यागनेपर डेढ़ ( १३ ) पण, देवाळयमें त्यागनेपर दो पण ओर राजपरिग्रहमें 
सूत्र-स्याद करनेपर ढाई ( २६ ) पण दण्ड दिया जावे ॥ ३४ ॥ यदि विरेचन- 
की आषधका सेवन करनेके कारण, या अतीसार तथा प्रमेड आदि बीमारीके 
कारण, अथवा किसी विशेष भयसे, इसप्रकार उक्त स्थानोमें मलू-सूत्रका त्याग 
होजावे; तो उस पुरुषकों दण्ड न दिया जावे ॥ ३५॥ 

मा्जोरश्चनकुलसपप्रेतानां नगरस्यान्तरुत्सर्ग त्रिपणों दण्ड! 
॥ २६ ॥ खराष्ट्राश्वतराश्चपशुप्रेतानां पदपण! ॥ ३७ ॥ मनुष्य- 
प्रताना पञ्चाशत्पणः ॥ ३८ ॥ 

बिलाव, कुत्ता, नेवछा, आर सांप, इनके मरजानेपर, इनको याद नग- 

रके समीप या नगरके बीचमें ही छोड दिया जाव, तो. छोड़ने वाळे व्यक्ततो 
तीन पण दण्ड दिया जावे ॥ ३६ ॥ और यदि गधा, ऊँट, खच्चर तथा घड़ा 
आदि पझुओंके स्त-शरीरोंकों इस तरहः छोड़ दिया जावे, तो छोडने वाळ पुरू 
षको छः पण दण्ड दिया जाय ॥ ३७ ॥ इसी प्रकार यदि मनुष्यके सत शरी- 
रको छोड़ा जाय, तो छोड़ने चालकों पचास पण दण्ड दिया जावे ॥ ३८॥ _ 

मार्गविपयोसे शवद्वारादन्यतः शवनिणयने पूर्वेः साहस- 
दण्ड! ॥ ३९ ॥ द्वाःस्थाना शतम्‌ ॥ ४० ।! इमशानादन्यत्र 
न्यासे दहने च द्वादशपणो दण्डः ॥ ४१ ॥ 

सुदोंके लेजानेके लिये जो मारी नियत हैं, उनसे भिन्न मार्गोले सुरॉको 

केजानेपर, तथा नियत द्वारको छोइकर, दूसरे. द्वारसे न परके बाहर सुईको नि- 
कालनेपर, प्रथम साहस ६ण्ड दिया जावे ॥ ३९॥ ओर द्वारके रक्षक पुरुषको 
जोकि इसप्रकार सुर्देको लेजानेपर न रोके, दोसौ पण दण्ड दिया जावे ॥ ४० ॥ 
इमशानके लिये नियत भूमिको छो३कर, जो पुरुष युरोको दूसरी जगह गढ़ें 
या जला, उन्हें बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ ४१ ॥ 


विषण्नाहिकशुभयतोरात्रं यामतूर्यम्‌ ॥ ४२॥ तूयेशब्दे 
राज्ञो ग्रहाभ्याश सपादपणमक्षणताउनं प्रथमपःश्चिमयामिकम्‌ 
॥ ४३॥ मध्यमयामिकं द्विगुणं) बहिथतुगुणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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_ रात्रिक प्रथम भाग और अन्तिम भागकी छः २ घड़ियोंको छोड़कर 

दोनों वार रात्निमें बाज़ेका बहुत ऊँचा शब्द किया जावे । इसका तात्पय 
यह है, कि रात्रिको प्रथम छः घड़ी व्यतीत होजानेसे लगाकर. अन्तिम रात्रि 
की जब छ; घडा शेष रइजावे, तो इस बीच समयमे काई भी आदमी 
सड्कांपर न आवे जाव । इस बातको सूचनाके लिये रातकी पहिली ४: घड़ी 
बोतनेपर बाजेका ऊंचा शाब्द किया जाव, इसी प्रकार जब छः घड़ी रात 
शेष रहजावे, तब भी उस बाजेके शब्दस ही, डस समयके बीतनेकी सूचना 
देदी जावे ॥ ४२॥ उस रात्रिघेषगाके बाद जो आदमी, राजाके घरके 
पाससे गुजरता हुआ देखा जावे, उले असमय चछनेके अपराधमें सवा (१३) 
एण दण्ड दिया जावे, परन्तु यह रतना दण्ड निषिद्ध समयकी प्रथम और 
अन्तिम घड़ीके लिये ही समझना चाहिये ॥ ४३ ॥ जो पुरुष निषिद्ध समयके 
मध्य प्रहरोंमें दी आवे जाबे, उसे इसका दुगना अथौत्‌ ढाई ( २३ ) पण 
.दण्ड दिया जावे | ये दण्ड नगरके भीतर ही निषिद्ध समयमें चलने फिरनेके 
हैं । जो पुरुष नगरके बाहर ऐसे समयमे आवे जावे; उसे उक्त दण्डका 
चोगुना अथोत्‌ पांच पण दण्ड दिया जावे ॥ ४४ ॥ 


शङ्कनीये देशे रिङ्ग पूवोपदाने च गृहीतमचुयु्जीत ॥ ४५॥ 
राजपरिग्रहोपगमने नगररक्षारोहणे च मध्यमः साहसदण्डः।४६॥ 
सतिकाचिकित्सकप्रेतप्रदीष्याननार्गरिकतृयप्रे क्षाभिनिमित्त ग्रुद्रा 
मिश्राग्राद्याः ॥ ४७ ॥ 

उक्त निषिद्ध समयभें जो पुरुष शङ्कनीय स्थानों ( जहांपर रहनेसे 
उनके ऊपर चोर आदिकी शङ्का कौजासके, घरके बागीचों आदिमें छिपे हुए, 
अथवा एसे ही अन्य स्थानों) में पाये जावें; या जिनके पास इसी तरहकी शकला 
होजानेके चिन्ह विद्यमान हा, तथा जिनकी चोरी आदिका वृत्तान्त पहिले 
मालूम होचुका हो, ऐसे पुरुषाको पकड़कर उनसे पूछा जावे, कि तुम कौन 

हो ? कहांले आये हो ? किसके हो ? और यहां तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन 
है? इस्यादि। इन बाताका उत्तर मिळनेपर उसकी उचित व्यवस्था कीजावे 
_॥ ४५ ॥ यदि कोई इसप्रकारका मनुष्य सरकारी निवास आदिके स्थानोंसे 
प्रविष्ट होजावे, अथवा नगर रक्षाके लिये बनेहुए सफळ या घुमे आदिके 
ऊपर चढ़जावे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ४६ ॥ यदि कोई 
पुरुष, निषिद्ध समयमे भी सूतिका ( प्रसूता स्त्री ), चिकित्सक, प्रेत ( शव 
भादिके, उठाने ), प्रदीपयान ( हाथमे प्रकाश लेकर जाने), नागरिक तूर्य 


र ड ( नागरिकः परुषाको सूचनाके जिये बाजा बजाने ), प्रेक्षा ( राजासे अनुमत 
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नाटक आदि देखने ), तथा अझ्नि ( आग आदिके ळग जाने ) के कारण 
इधर उधर आवे जाव, तथा जिनके पास सम्न्री या 'नागरिकः आदिकी 
सरकारी मुहर छो, उनको म पकड़ा जाव ॥ ४७ ॥ 


चाररात्रिषु प्रच्छन्नविपरीतवेषाः प्रत्राजिता दण्डञख्नहस्ताञ्च 


मनुष्या दोषतो दण्ड्याः ॥ ४८ ॥ रक्षिणामवार्य वारयतां वार्य 
चावारयतामक्षणद्विगुणो दण्डः ॥ ४९ ॥ 

. जिन रात्रियमें प्रत्यक पुरुषको, हरजगह घूमने फिरनेकी आज्ञा हो 
` एस सहास्सरव आदि सम्बन्धी रात्नियोंमें, जो पुरुष प्रच्छन्नचेषमे ( अथोत्‌ 
सुह आदिको ढककर ), अथवा व्रिपरीत वेषमें (स्त्री पुरुषोंके वेषमे और 
पुरुष खियांक वषम ), घूमते हुए देखे जावें; तथा जो मचुष्य सन्यासीके 
वेषमें, अथवा हाथमें दण्ड या और कोई इथियार छियेहुंए देखेजाव; उन्हें ' 
एकइकर उनके अपराधके अनुसार उनको दण्ड दिया जावे॥ ४८ ॥ जो 
नगररक्षक पुरुष, न रोकने योग्य आदमीको आने जानेसे रोके, और रोकने 
योस्य आदुमीको न रोकें, उनको असमय जाने वाळे पुरुषाके दण्डसे ( देखो, 
इसी अध्यायका तेतालीसवां सूत्र ) दुगना अथोत्‌ ढाई ( २३ ) पण दण्ड दिया | 
जावे ॥ ४९ ॥ 


स्रिये दासीमधिमेहयतां पूर्वः साहसदण्डः || ५० ॥ अदासीं 
मध्यम! ॥५१॥ कुतावरोधायुत्तमः ॥५२॥ कुलखिय वध! ॥५३॥ 

जो पुरुष, दूसरेकी खरी दासीके साथ बलास्कार गमन करें, उनको 
प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ५० ॥ दासीसे भिन्न गणिका आदिके साथ 
जो बळास्कार गमन करें, उनको मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ५१ ॥ 
जो किसीके द्वारा भायो रूपसे स्वीकार कौहुईं दासी या अदासी खीके 
साथ इस प्रकारका व्यवहार. करें, उनको उत्तम साहस दण्ड दिया जावे 
॥ ५२ ॥ तथा. जो कुलीन ख्रियोंक साथ इसप्रकारका चत्तांच करें, उनको 
प्राणदृण्ड दिया जावे ॥ ७३ ॥ 


चेतनाचेतनिकं रात्रिदोषमशंसतो नागरिकस्य दोषानुरूपो 
दण्ड! ॥ ५४ ॥ ्रमादख्ाने च ॥ ५५ ॥ 
- ` चेतन सम्बन्धी तथा अचेतन सम्बन्धी, रात्रिमं किये अपराधको 
सूचना, यदि कोई नगरनिवासी पुरुष, अध्यक्षको न देवे, तो उसे उसके 
अप्राघके जनुसार दण्ड दिया जावे ॥ ५४॥ और उन रक्षक घुरुषोंको भी 
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उनके अपराघके अनुसार ही दण्ड दिया जावे, जो कि मद्यपान आदि करके 
नगरकी रक्षा करनेमें प्रमाद करते हों ॥ ५५ ॥ 


नित्यम्ुदकस्यानमागेभूमिच्छ्नपथवमर्राकाररक्षावेक्षणं नष्टप्र 
स्सृतापसृतानां च रक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नागरिक अथोत्‌ नगरके प्रधान अधिकारीका यह कतैब्य है, कि वह 
र सदा उदकस्थान ( नदी कूए तालाव आद्‌ ), साये, भूमि ( स्थळ प्रदेश ), 
चन्नपथ ( सुरङ्ग आदिके मागे ), वप्र ( सफील ), प्राकार ( एरकोटा ), आर 
रक्षा ( बुज खाई ) आदि पदार्थौकी अच्छी, तरह देख भाळ करता रहे । ओर 
लोए हुए भूळेहुर तथा कहीपर स्वयं छूटे हुए भूषण, अन्य सामान, या 
ग्राणियोको भी डस समय तक सुरक्षित रक्‍ख, जब तक कि उसके मालिक 
का ठीक २ पता न छूगजाय ॥ ५६ ॥ 


बन्धनागारे च बालबृद्धव्याधितानाथानां च जातनक्षत्रपो 
पमांसीषु विसगे! ॥ ५७ ॥ पुण्यशीलाः समयानुबद्धा वा दोष- 
निष्क्रय द्युः ॥ ५८ ॥ 

तथा कारागृह ( जेळखाने ) में बन्द हुए २ बालक बूढ़े बीमार और 
अनाथोको, राजाकी जन्मगांठ आदिके झुम नक्षन्नो या पूर्णमासी पचो में 


काराग्रहसे सुक्त करदिया जावे ॥ ५७ ॥ अथवा घभपूवेक आचरण करनेवाले 
( अथोत्‌ अकस्मात्‌ ही किसी अपराधके वश कारागारम आएहुए ) अपनी 


प्रतिज्ञाओले बंघेइए ( हम भविष्यम फिर कभी ऐसा न करेंगे, इसप्रकारकी 
प्रतिज्ञा कियेहुए ), छोग अपने अपराधका ।नेष्क्रय ( बदला; अर्थात्‌ 
हिरण्यक रूपमे दण्ड आदि ) देकर निदोप होसकते हें । फिर उनको कारा- 
गृहमें ळेजानकी आवइ्यकत्ता नहीं ॥ ५८ ॥ 
दिवसे पञ्चरात्रे वा बन्धनस्थान्‌ विशोधयेत्‌ । 
कमणा कायदण्डेन [६रण्यानुग्रंण वा ॥ ५९ ॥ ' ` 
अपूर्वदेशाधिगमे युंवरोजाभिषचन । ` . 
पुत्रजन्मनि वा मोक्षो बन्धनस्य विधीयते॥ ६०॥ 
इल्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये उ5घिकरण नागारिकप्राणिधिः :षट्‌त्रिशो ऽध्यायःः॥ ३६.॥ 
आदितः सपपञ्चाशः॥ ५७॥ . ` ` ह 
' एतावता कोटलायस्याथशाख्स्य अध्यक्षप्रचारो द्वितीय मधिकरणं 'स मे।प्तम्‌॥ २॥ 
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प्रतिदिन अथवा प्रति पांचवे दिन, कारागारमे आयेहुए पुरुषोंका, 
प्राजक निष्क्रय लेकर संशोधन श्याजावे | तात्पयं यह हे कि प्रतिदिन 
या पांचवे दिन एसा नियम रक्खाजावे, कि उस दिन निष्क्रय लेकर कुछ 
कदी छोडादये जायाकरें | निष्क्रय तीन तरहसे होसकता है-कार्य कराकर 
शारीरिक दण्ड देकर और हिरण्य सोने आंदका सिक्का ) छेकर । इन 
तीनोमंसे जिस केदीके लिये जो योग्य समझाजावे, या जिसको वह आसानीसे 
झुगता सके उसी निष्क्र्यके द्वारा उसका छुटकारा होसकता है ॥ ५९॥ 
किसी नपु देशके जीत लेनेपर, युवराजका आभिषेक हानेपर, अथवा पुत्रका 
जन्म होनेपर केदियोंको छोड़ा जाता हे ॥ ६० ॥ 

अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे छत्तीसवां अध्याय समाप्त | 


ण 7 I -- 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरण समाप्त । 


५ पण > MN 
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द्वितीय भाग । 
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तृतीय-आविकरण । 
धमस्थीय। 
प्रथम अध्याय। 


u\S fa ट प्रक र्ण | 


` व्यवहार की स्थापना ओर-विवाद का लेखन । 


धर्मस्थास्रयं्रयोध्मात्या जनपदसंधिसंग्रहद्रोणमुखस्थानी- 
यु व्यावहारिकानथान्कुयुः ॥ १ ॥ तिरोहितान्तरगारनक्तारण्यो- 
पध्युपद्दरकृतांश्र व्यवहारान्प्रतिपेधयेयु: ॥ २ ॥ 

जनपद सन्धि-सामाप्रान्त, ( जहां पर दो राज्यों को अथवा गांवों को 
सीमा मिलती हो ), संग्रहण ( दस गांवों का ग्रधानभूत केन्द्रस्थान ), द्रोण 
सुख (चार संग गांवों का प्रधानभूत स्थान ), ओर स्थानाय ( आठ सा 
गांवों का प्रधानभूत ), में तीन तीन धसंस्थ ( न्यायाधोर=जज ) साथ २ 
रहते हुए, व्यवहार ( इकरारनामा, शत्ते आदि ) सम्बन्धो कायो का प्रबन्ध 
करें ॥ १ ॥ छिपा कर, घर के अन्दर, रात्रि में, जङ्ग में, छर कपट पूर्वक 


तथा एकान्त भें किय्रे गाथे व्यवहारों को राजकीय नियम के विरुद्ध समझा 


जावे ॥ २॥ * क 
कुः कारयितुश्च पूः साहसदण्डः ॥ ३ ॥ श्रोतुणामेकेकं 
प्रत्यर्धदण्डाः ॥ ४ ॥ श्रद्धयानां तु द्रव्यव्यपनयः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार के व्यवहार करने कराने वालों को प्रथम साहस दण्ड 


दिया जायें ॥ ३॥ सुनने वालों ( सुन कर साक्षी देने वाळा ) में से प्रत्येक 
' ` को आधा दृण्ड॥ ४॥ और श्रद्धेयों ( अद्धा करने वालों ) को रस्य दण्ड 


( जमाना आदि ) दिया जावे ॥५) वी अ 
परोक्षेणाधिकणेग्रहणमवक्तव्यकरा वा तिरोहिताः सिद्ध येयुः 


॥ ६ ॥ _दायानेथषेपोपनिधिविवाहयुक्ताः स्रीणामनिष्कासिनीनां 
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व्यांधताना चामूढसञ्ञानामन्तरगारकृती' सद्भययुः ॥ ७॥ 
जिस व्यवहार को खुफिया तार पर दूसरा न॑ सुन ठया हो, लथा 

जिस पर कोई आक्षेप भी न ` किया जा सके, एंसा व्यवहार छिपा कर किया 
हुआ सी नियम के विरुद्ध न समझा जावे ॥ ६॥ पदेनशान स्त्रया तथा 
संज्ञाहीन ( बेहोश ) न हुए २ रोगी पुरुषों क द्वारा दायभाग, असानत, 


धरोहर ( गिरवी आदि रखना) तथा विवाह सम्बन्धी व्यवहार घर के 


अन्दर किए हुए भी नियम विरुद्ध न समझे जाच ॥ ७ ॥ 
साहसालुप्रवेशकलहविवाहराजनियो गयुक्ताः पूर्वरात्रव्यवद्वा- 
रिणां च रात्रिद्वता! सिद्धययु) ॥ ८॥ साथेत्रजाश्रमव्याधचाराणा 
मध्यष्तरण्यचराणामरण्यकृताः सिद्धथेयुः ॥ ९ ॥ 
साहस ( डाका आदि), घर में दूसरे की वस्तु राना, झगड़ा, विवाह, 
तथा राजाज्ञा आटि कार्य आर रात्रे क प्रश्रम राग से व्यवहार करने वाल 
वेश्या आदि के कार्य, राशि में किमे रथे भी उचित समझे जायें ॥ ८ ॥ 
व्यापारी, गोपाल, आश्रमवासी वानग्रस्थी आदि, शिकारी और गुसचर जवकि 
ये जङ्गलो में ही घूमते फिरते या प्रायः ।नेवास करते हों, इनके द्वारा अरण्य 
_ म॑ केए गए काय भी राजकीय (नियम के अनुकूछ समझ जाव ॥ ९ ॥ 

. गूढाजीविषु चोपधिकृताः सिद्धयेयुः ॥ १० ॥ ।मिथः सम- 
वाये चोषह्वरकृताः सिद्भयेयुः ॥ ११ ॥ अतोऽन्यथा न 
सिद्भचेयुः ॥ १२ ॥ न 

`. गुप्तरूप से आजीविका करने वाला मे छळ कपट पूर्वक सी व्यवहार 
हो सकते हैं ॥ १० ॥ आपस में समझोता होने पर एकान्त में किये गपे 
व्यवहार, भी. उचित हैं ॥ ११ ॥ इनसे आतारिक्त अवसरों पर किये व्यवहार 

राजानियम के अनुकूल न समझे जावें ॥ १२॥ 

. अपाश्रयवद्धिश्र कृताः: पितृमता पुत्रेण पित्रा पुत्रवता 
निष्कुलेन भ्रात्रा कानिष्ठेनाधिभक्तांशेन पतिमत्या पुत्रवत्या च 
खिया दासाहितकाभ्यामग्राप्तातीतव्यचहाराभ्यामभिशस्त्रत्रजित- 


 य्यङ्गव्यसनिमि्ान्यत्र निसृष्टव्यवहारेभ्यः ॥ १३ ॥ 


। निराश्रय पुरुष, पुत्र-जिसका पिता जीता हो, पिता-जिसका पुत्र 


आद हो, ङुलंद्दीनः ( बिरादरी से अलहदा किया हुआ ) भाई, 
से छोटा भाई जिसकी सरपात्ति का विभाग ने हुआ हो, पंति अथवा पुन्न चाली 
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स्मो, दास, एवज में रक्खा हुआ आदसी, नावालिग, अतिवरद्ध, लोक में 
- निन्दित, संन्यासी, लंगडे, लूझे आदि तथा. बीमार इनके द्वारा किये रायने 
व्यवहार भी जायज न समझे जावें, उन व्यवहारों के अतिरिक्त कि ज़ो राजा 
की ओर से इनकी इच्छा पर छोड़ दिये गये हें॥ १३॥ 
: तत्रापि क्रद्धेनार्तेन मर्चेनोन्मत्तेनापगृहीतेन वा कृता व्यव- 
` हारा न सिङ्येयुः ॥ १४ ॥ कर्वेकारयितृश्रोतृणां पृथग्यथोक्ता 
दण्डाः १५ ॥ ` 
क्रोधी, दुःखी, मत्त, उन्मत्त (उन्माद रोग से रोगी) अपगुहीत (पागल, 
जनूनी अथवा अपराधी ) इनके द्वारा किये गये ये व्यवहार भी जिनको राजा 
. में जनता की इच्छा पर छोड़ दिया है, जायज नहीं ससझे,जा सकते ॥ १४ ॥ 
करने, कराने तथा सुनने यालों के लिए एथक्‌ २ पूर्वोक्त दण्ड समझने 
चाहिये॥ ११०५ ॥ ;: मू ही 
स्थे स्वे तु वर्ग देशे. काले च स्वकरणकृताः संपूणेचाराः 
९ TSM 
शुद्धदेशा दृश्रूपलक्षणप्रमाण गुणा: सवेव्यवहारा* [सडू ययुः ॥१६॥ 
पश्चिम त्वेषां करणमादेशाधिवजे श्रद्धेयस्‌॥ १७ ॥ इति व्यव- 
हारस्थापना ॥ १८ ॥ | अप अ होळ 
अपनी २ जात सें उचित, देश वा काळ में अपनी प्रकृति के अनुसार 
क्रिये गये, दोष रहित सग्पूर्ण व्यवहार नियमाजुकूछ समझे जावें ।. बशते कि 
उसकी सब को सूचना दे दी गई हो, और. उनके. रूप, लक्षण, प्रमाण तथा 
गुण सब अच्छी तरह देख लिये गये हों ॥ ५६ ॥ अन्ततः वलात्कार 'किये गये 
व्प्रचहारों को छोड़ कर इनके सब ही . व्यवहारों को ठीक माना जाय ॥ १७॥ 
व्यवहार की स्थापना यहां तक समास हुई ॥५८॥ ' 
संवत्सरमतुं मासं पक्षं दिवसं करणमधिकरणसणं _वेदुका- 
` घेदकयोः कृतसमर्थावस्थयोर्देशग्रामजातिगोत्रनामकर्मा णे चो. 
प १ ८ AN ° -_ Ce थेत : 
भिलिख्य .वादिम्रतिवादिग्रक्षानथातुपव्यान्षिवेशयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
निविष्टांश्रावेक्षत ॥ २० ॥ Fr के हाफ गे 
अपने २ पक्ष को समर्थन करने के लिए उपास्थित हुए २ याक 
और अभियुक्त के देश, आम, जाति, गोत्र, नास और कास को लिख कर, 
ऋण के देने लेने या चुकाने का साळ, ऋतु, महीना, पक्ष, दिन, स्थान और 


साक्षी आदि को लिखे, तदनन्तर वादी और, तिवादी के मरनों को अथा 
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सुसार फ्रम से लिखा जाय ॥ १९॥ फिर उनको अच्छी तरह विचार-पूर्यक 
देखे ॥ २० ॥ 
निबद्ध पादसुत्सृज्यान्य पादं संक्रामति ॥ २१ ॥ पूर्वोक्तं 
पश्चिमेनार्थेन नाभिसंभत्ते || २२॥ परवाक्यमनभिम्राह्ममाभि- 
ग्राद्यावातिष्ठते ॥ २३ ॥ प्रतिज्ञाय देशं निदिशेत्युक्ते न निर्दिशति 
॥ २४ ॥ हीनदेशमदेशं वा निर्दिशति। २५ ॥ निर्दिष्टोदेशादन्यं 
दशसुपस्थापयाते ॥ २६॥ उपस्थिते देशे ऽथवचनं नेवामित्य- 
पव्ययते ॥ २७ ॥ साक्षिभिरवश्ट॒तं नेच्छति ॥ २८॥ असंभाष्ये 
दश साक्षिभिमिंथः संभाषते॥ २९ ॥ इति परोक्तहेतवः ॥३०॥ 
जो व्यक्ति प्रकरण में आये हुए बात चीत के सिलसिले को छोड़ कर 
दूसरी ओर जाने लगता है ॥ २१ ॥ जिसकी बातों में पूर्वापर सम्बन्ध कुछ 
नहा रहता ॥ २२ ॥ दूसरे के अनभिमत कथन को मानकर उस पर डट जाता 
है ॥ २३॥ ऋण छेने आदि के स्थान को बतलाने की गतिज्ञा करके, पूछने 
पर फिर नहीं बतलांता ॥ २४ ॥ किसी मामूली स्थान का नाम ले देता है, 
या नहा दता ॥ २५ ॥ अथवा उसके वजाय किसी अन्य देश का नाम ले देता 
ह ॥ २६॥ स्थान ठीक बतलाने पर ऋण लेने की बात से मुकर जाता हे 
॥ २७ ॥ साक्षियों से कही गई वात को नहीं चाहता ॥ २८ ॥ ओर अनुचित 
स्थान में साक्षियों के साथ मिळ कर बात चीत करता है ॥ २९॥ वह परा- 
जय को ग्राप्त हो जाता है। अर्थात्‌ अपने पक्ष का समर्थन न कर सकमे के 
कारण, ये सब पराजय के हेतु हैं ॥ ३० ॥ 
परोक्तदण्डः पञ्चतरःधः ॥ ३१ ॥ स्वथंवादिदण्डो दशबन्धः 
॥ २२ ॥  पुरुषभातरष्ाडूः ॥ ३३ ॥ पाथ्रे भक्तमर्थविशषषतः 
॥ २४ ॥ तदुभयं निग्रम्यो दद्यात्‌ ॥ ३५ ॥ | 
परोक्त ( पराजित ) अपराधी को पशञ्नवन्ध ( देय धन का पांचवां 


।इस्सा ) दुण्ड.दिया जावे ॥ ३१ ॥ तथा स्वयंचादि (जो अपने आप ही 
अपनी बात को बिना साक्षी के बार २ ठीक कहता चला जाय ) अपराधी 


' को दुदाबन्ध ( देय धन का दसवां हिस्सा ) दण्ड दिया जाय ॥ ३२ ॥ कर्म 


_ चारियों का वेतन आठवां हिस्सा ॥ ३३॥ और रास्ते में रोजाना खर्च से _ 
. ज्यादह पसे देकर किमे गए भोजन का खर्च ॥ ३४ ॥ इन दोनों तरह के 
ति. खुर्चो को अपराधी अदा कूरे ॥ ३५ | 
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अभियुक्तो न ग्रत्यभियुञ्जीत॥ ३६ ॥ अन्यत्र कलहसा- 
इससार्थसमवायेभ्यः।॥३७॥ न चाभियुक्तं ऽभियोगो ५स्ति ॥३८॥ 
कळह-फोजदारी, डाका, व्यापारियों तथा कम्पनियों के झगड़ा को 
छोड़ कर अभियुक्त अन्य किसी वात को लेकरं अभियोक्ता पर उलटा मुकदमा 
नहीं चला सकता ॥ ३६-३७ ॥ अभियुक्त पर भी उस ही बात को लेकर 
. दूसरी बार झुकदमा नहीं चछाया जा सकता ॥ ३८॥ 
अभियोक्ता चेत्मत्युक्तस्तदहरेव न ब्रतित्रूयात्परोक्तः स्यात्‌ 
॥ ३९ ॥ कृतकारयाविनिश्चयो ह्यभियोक्ता नाभियुक्तः ॥ ४० ॥ 
तस्याग्रतिब्रुवतस्त्ररात्रं सप्तरात्रामिति ॥ ४१ ॥ 
आभियोक्ता, यदि किसी बात का जवाब तळब्र किये जाने पर, उस ही 
दिन उत्तर न दे देवे तो बह पराजित समझा जाय ॥ ३९ ॥ क्योकि आभियोक्ता 
अपने प्रत्येक कार्य का पहिले ही. निश्चय.कर के दावा दायर करता है, परन्तु 
अभियुक्त ऐसा नहीं कर सकता ॥ ४० ॥ इसलिए यदि वह (अभियुक्त) फौरन 
जवाब न दे सके तो उसको तीन रात से लगा कर सात रात तक की मोहलत 
दी जावे ॥ ४१ ॥ ; 
~ € ° १११४३९ 
अत ऊध्वं त्रिपणावराध्ये द्वादशपणपरं दण्डं कुयात्‌ ॥४२॥ 
त्रिपक्षादृध्वेमभ्रातिज्ुवतः परोक्तदण्डं कृत्वा यान्यस्य द्रव्याणि 
स्युस्ततोऽभियोक्तारं ग्रातिपादयेदन्यत्र प्रत्युपकरणेभ्यः॥ ४३ ॥ 
इसके वाद भी उत्तर न मिलने पर, तीन पण से झगा कर बारह पण 
तक दण्ड दिया जावे ॥ ४२ ॥ डेढ़ महीने तक भी उत्तर न देने पर, अभियुक्त 
को पराजित दण्ड ( पञ्चवन्ध रूप दण्ड) दिया जाय, और जितनी इसकी 
सम्पाति हो उसमें से न्यायानुसार भाग अभियोक्ता को दे दिया जावे, यदि 
ऋण चूकता होने में कुछ कमी रह जाय तो भी अभियुक्त. के जीवन निर्वाह 
के लिए अस्यावइथक उपकरण (अन्न, वस्त्र, पात्र आदि सामान) अभिप्रोक्ता 
को नहीं दिये जा सकते ॥ ४३ ॥ 
तदेव निष्पततो ऽभियुक्तस्यः कुयोत्‌ ॥ ४४ ॥ अभियोक्तु- 
निष्पातसमकारः परोक्तभावः ॥ ४५॥ 
अभियोक्ता के अपराधी सिद्ध होने पर ये ही अधिकार अभियुक्त को 
` दिये जायं ॥ ४४ ॥ परन्तु अभियुक्त के समान, अभियोक्ता को सोहरुत नहीं 
मिल सकती । उसको फौरन ही परोक्त दुण्ड दिया जाय ॥ १५ ॥ 
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प्रेतस्य ठपसनिसो वा साक्षित्रचनमसारमभियोक्तारं दण्ड- 
थिस्रा कमे कारयेत्‌ ४६॥ आधिवासकामं प्रवेशयेत्‌॥ ४७ ॥ 
रक्षोभरक्षित वा कर्मणा प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४८॥ अस्यत्र ब्राह्मणा- 
दिति ॥ ४९ ॥ 
असियुक्त के मर जाने या आपद्ग्रस्त हो जने पर, अपने पक्ष को 
समर्थन न करने वाले अभियोक्ता को, ( अभियुक्त के ) साक्षियों के कहने के 
अनुसार दण्ड देकर अदाळत उससे उचित कार्य करावे ॥ ४६॥ ओर 
नियमित समय तक अपने अधिकार में रक्‍खे ॥ ४७॥ अथवा उससे राक्षसा 
के विघा को शान्त करने वाले यज्ञादिकों को करवाये॥ ४८ ॥ यदि अभियोक्ता 
ब्राह्मग हो तो उससे यह काये न करवायें ॥ ४९ ॥ 
` च्तुवर्णाश्रमस्यायं लोकस्यांचाररक्षणात्‌ । 
नश्यतां सर्वधमाणां राजा धमेग्रचतेकः ॥ ५० ॥ 
चारों वेण, चारों आश्रम, लोकाचार, तथा. नष्ट होते हुए सव धर्मों 
का रक्षक होने से राजा धर्म का प्रवर्तक समझा जाता हे ॥ ५० ॥ 
५ -धरमेश्र व्यवहारश्च चारित्रं राजशासनम्‌ ।. 
' .विवादार्थेश्रतुष्पादः पाश्चिमः पूवेबाधकः ॥ ५१ ॥ 
चमे, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा ये-पिचाद के. निणांयक्र होने से 
राप्टू के चार पर समझे जाते हैं, इन्हीं पर राप्टू का निर्भर हे । इनमें से 
-सबसे अगला पिछलों का बाधक हे ॥ ७१ ॥ 
तत्र सत्ये स्थितो धमो व्यवहारस्तु साक्षिषु । 


चरित्रं संग्रहे धुंसां रज्ञामाज्ञा तु शासनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उनमें से धर्म सत्य में, व्यवहार. साक्षियों में, चरित्र पुरुषों (दशग्रामी 


आदि में रहने.वाले.) की जीवन घटनाओं में, और राजाज्ञा राजकीय शासन में 


स्थित रहते हैं ॥ ५२॥ 
राज्ञः स्वधमःः स्वगाय प्रजा धर्मेण रक्षितुः । 
अराक्षतुवा क्षप्तुवा मिथ्यादण्डमता ऽन्यथा ॥ ५३ ॥ 
'घभे पूवेक प्रजा की रक्षा करने वाळे राजा का - अपना: धर्म स्वर्ग 


आसि का साधन होता है । इसके विपरीत प्रजा की रक्षा न करने चाले 
तथां अनुचित पीड़ा पहुंचाने वाळे राजा को कभी सुख नहीं होता ॥ ५३॥ 
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दण्डो हि केवलो लोकं परं चेमं च रक्षति । 
राज्ञा पुत्रे च शत्रौ च यथादोषं समं तः ॥ ५४ ॥ 
पुत्र ओर शत्रु को उनके अपराध के अनुसार, राजा के द्वारा बराबर 
दिया हुआ, केवळ दण्ड ही इस लोक ओर परलोक की रक्षा करता हे ॥ ५४ ॥ 
अनुशासाद्वे धर्मेण व्यवहारण संस्थया । 
न्यायेन च चतुर्थेन चतुरन्तां महीं जयेत्‌ ॥ ५५॥ 
धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा न्यायपूचेक शासन करता हुआ राजा 
सम्पूण पृथ्वी को जीते ॥ ५५ ॥ 
संस्थया धर्मशास्त्रेण शास्त्रं वा व्यांबहारिकम्‌ | 
यस्मिन्न विरुध्येत धर्मेणार्थ विनिर्णयेत्‌ ॥ ५६॥ 
चरित्र तथा लोकाचार का धमंशास्त्र के साथ जिस विषय में विरोध 


हो, वहां धर्मशास्त्र को ही प्रमाण सानना चाहिए। अथात्‌ एसे अवसर पर 
उप ही के द्वारा अर्थ का निश्चय करे ॥ ५६ ॥ 


शास्त्रे विग्नतिपदयेत भर्मन्यायेन केनचित्‌ । | 
न्यायस्तत्र प्रमाणं स्थात्तत्र पाठो हि नस्यति ॥ ५७॥ 
परन्तु यदि कहीं धर्मशास्त्र का घर्मानुकूल राजकोय शासन के साथ 
विरोध हो, तो वहां राजकाय शासन को ही प्रमाण मानना चाहिये । क्योंकि 
ऐसा करने में ( धर्मशास्त्र का.) पाठ ही नष्ट होता हे ॥ ५७॥ _ 
दृष्टदोषः स्तरयंवादः स्वपक्षपरपक्षयोः । 
अनुयोगाजेवं हेतुः शपथश्वाथेसाधकः ॥ ५८ ॥ 
मुकदमे में प्रायः वादी प्रतिवादी दोनों ही अपने २ पक्ष को सच्चा 
कहते हैं, परन्तु उनमें से सच्चा एक ही होता हे । ऐसी अवस्था में दोनों 
पक्षों को ठीक २ निर्णय करने वाळे निम्न-लेखित हेतु हो सकते ह--सब से 
प्रथम दृष्ट दोष, अथात. जिसके अपराध को देख छिया गया हो, (२) जो 
स्वर्यं अपने अपराध को स्वीकार कर ले, ( ३) सरलता पूर्वक जिरह, (४ ) 
हेतु ( कारणों का उपस्थित कर देना ), ( ५ ) शपथ-कसम. दिळाना, ये पांचों 
संथांचइयक अभे को सिद्ध करने बाले होते हैं ॥ ५८ ॥ क जलता 
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(धा च क्षिवक्तव्य च 
पूर्वोत्तराथेव्याघाते साक्षिवक्तव्यकारणे । 
ह) च ः लि 
चारहस्ताच नष्पात प्रदष्टव्य/ पराजयः ॥ ५९ || 
इति धमस्थीये तृतीय ऽधिकरणे विवादपदनिबन्धः प्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
; आदिता उष्टपन्चाशः ॥ ५८ ॥ 
वादी प्रातिवादिया के परस्पर विरुद्ध कथन का यदि उपर्युक्त हेतुओं 
से निणेय न हो सके तो साक्षियों के ओर खुफिया पुलिस के द्वारा इसका 
अनुसंधान कर अपराधो का निर्णय करे ॥ ५९॥ 
धर्मस्थीय तृतीय आधकरण में पाहिला अध्याय समाप्त | 


'हितीय अध्याय। 


विवाह धर्म, स्त्रीधन और आधिवेदनिक् । 
५९ प्रकरण | 
विवाह। 


विवाहपूवा व्यवहार: ॥ १ ॥ कन्यादानं कन्यामलंक्रत्य 
्राह्मा विवाह! ॥ २. ॥ सहधमंचया प्राजापत्यः ॥ ३ ॥ गामि- 
'थुनादानादाषेः ॥ ४॥ 

सांसारिक व्यवहार विवाह होने पर ही प्रारम्भ होते हैं ॥ १ ॥ कल्या 

को अच्छी तरह सजा कर उसे दे देना (विवाह कर देना ) प्राह्म विवाह 

कहाता है ॥ २॥ कन्या और वर का परस्पर यह नियम कराकर, कि हम 

दोनों मिल कर धर्म का आचरण करेंगे, विवाह कर देना प्राजापत्य विवाह 

कहाता हे ॥ ३॥ वर से धर्म-पूर्वक ( अथवा कन्या के लिए ) गऊ का जोड़ा 
लेकर कन्या देदेना आर्ष विवाह होता हे ॥ ४॥ - 

उअन्तर्वेधामृत्िजे दानादेवः ।॥ ५॥ मिथःसमचाया द्वान्ध्ः 

 ॥ ६ ॥ शुस्कादानादासुरः ॥ ७ ॥ प्रसह्यादानाद्राक्षसः ॥ ८ ॥ 

_ मुप्तमत्तादान।त्पेशाचः ॥ ९ ॥ | 

चेदि के समीप बैठ कर ऋत्विज को कन्या देदेने से देव विवाह होता 

इ॥५॥ गान्धर्वे विवाह. वह. हे जिसमें कन्या और चर आपस में ही 

( माता पिता आदि की सलाह के ब्रिमा ही ) मिल कर विवाह कर लें ॥ ६॥ 


i 
(2 + 
>> शाप 


_ CEC-0.Panini i Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२ अध्या० ] , ` धर्मेस्थीय (९) 


धन देकर ( कन्या के पिता आदि को ). किया हुआ विवाह आसुर कहाता 
है ॥ ७ ॥' बलात्कार कन्याको लेलेना राक्षस विवाह होता हे॥ ८॥ 
सोती हुई कन्या को उठा लेजाने से पेदा(च विवाह होता है ॥ ९ ॥ 

[a ८५ € LS 

पेतूप्रमाणाश्रत्वारः पूर्व घम्योः॥ १० ॥ मातापतप्रमाणाः 
be चर च! a t 
शषाः ॥ ११ ॥ तो हि शुल्कहरों दुहितुः ॥ १२॥ 

पाहिलें चार विवाह ध्रमोलुकूल हैं, ये पिता की सलाह से किये जाते 
हैं ॥ १० ॥ बाकी चार विवाह माता और पिता दोनों की सलाह से होते 
हैं॥ १३ ॥ क्योंकि वे दोनों ही लडकी को देकर बदले में धन ( झुल्क ) 

लेते हं ॥ १२ ॥ टक 

अन्यतराभावे 5न्यतरो वा ॥ १३॥ अद्वितीयं शुल्कं स्री 
हरत ॥ १४ ॥ सर्वषां ग्रीत्थारोपणमप्रतिषिद्धम्‌॥ १५ ॥ 

यादे उन दोनों. ( माता पिता) म॑ स कोई एक. न हो, तो दूसरा 
( माता या पिता ) उस धन को ले सकता ह ॥ १३॥ यदि दूसरा भो न 
हो, तो उस धन को आधिकारिणा वह स्त्रो ( जिसके साथ विवाह किया 
गया ह) हो होवे ॥ १४ ॥ सत्र विवाहा म स्त्रो पुरुष को परस्पर ग्रीति का 
हाना अत्यन्त भावरग्रक ह ॥ १७ ॥ 


स्त्री घन । 
वात्तराबध्य वा स्राथनस्‌॥ १६ ॥ पराइसाहस्रा स्थाप्या 
वात्तः ॥ १७ ॥ आबध्यानियमः ॥ १८ ॥ 
स्त्रा धन दा प्रकार का हाता ह--एक द्वात्त, दूसरा आबध्य ( गहना 
आसूपण आदि ) ॥ १६ ॥ वृत्ति वह स्त्रोघन कहाता ह जो स्त्री क नाम से 
कहीं ( बेंक आदि में ) जमा किया हुआ हो, उसको तादाद कम से कम दो 
हजार होनी आवश्यक हे ॥ १७॥ आबध्य स्त्रीधन के लिए तादाद कॉ 
कोई नियम नहीं है ॥ १८ ॥ 
तदात्मपुत्रस्नुषाभमेणि . अवास/ग्रतिविधान ` च. भायोया . 
भोक्तुमदोषः ॥ १९ ॥ प्रतिरोधकव्याधिदुर्भिक्षभयग्रेतीकारे धमे 
कार्ये च पत्यु। ॥ २० ॥ 
. पति के विदेश चळे जाने पर, पीछे कोई म्रबभ्ध न होने पर, खी 
अपने, अपने पुन्न, और पुत्रवधू के जीवन निर्वाह के छिए उस धन (स्त्रीधन) 
ऐं से. खत झर सकती. हे..0 १९ ॥ -परिबार में आई हुई किसी दिपात्ति या 
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बीमारी के अत्तीकार में; दुर्भिक्ष : तथा. अन्य “किसी” भकार ` के उपस्थितः हुए" ' 
भय के प्रतीकार-करने: में; और धर्म कार्य में; पति/भी  उस-घन'( स्त्रीधन) 
को खर्च कर सरकता हे, इसमःकोइ' दोष 'नहीं ॥ २० ॥ 


सभ्य वा दपत्यामयुनं प्रजातयाखवषापशुक्त च ` धामट३ 
विवाहेषु नानुयुञ्जीत ॥ २१॥ | 
' दो बच्चे पेदा होने.पर, खरी पुरुष दोनों मिल कर ( अथात्‌ एक 
दूसरे को सलाह से.) यदि उस धन में से खच करें .तो काई दोष नहा । 
आर बच्चा न पदा होने पर भी वे खी पुरुप तीन वष तक उसम स खच कर. . 
सकते हे, जिनका विद्याह थमानुकू पहिले. चार वित्राहा स॒ स काइ 
` हुआ'हो॥ २१ ॥ 
गान्धवोसुरोपंशुक्ते सवाद्धेकमु मय: दाप्यंत:॥ २२ ॥ राक्षसः 
पशाचापञ्चुक्त स्तय दद्यात्‌ ॥ २२ ॥ हात ववाहधर्मः ॥ २४ ॥। 
जिन्हात्ते,गान्धर्व. या आसुर विवाह, किया हे, वे यादे स्त्रीधन का 
खच कर:डालें, तो उनसे व्याज सहित: मूलधन. जसा. कराया जावे ॥२२॥ 
और जिन्होंने राक्षस तथा पशाच विवाह किया . हो, वे यादे उस धन का. 
उपभोग कर डाळे, तो उनको ( जमा के अतिरिक्त ) चोरी का दण्ड दिया 
जावे ॥ २३ ॥ यहां तक विवाह धमे का.निरूपणःकिया गया ॥ २७५ ॥ . 
मृते; मतरि- घमेकामा :तदानीमेवास्थाप्याअर णं.शुल्कशेष॑ च 
लभत ॥ २५ ॥ 
पति.-के-मर जाने. पर धर्म-पू्वक रहने .की .इच्छा.रखने. वाली. ज्री उसी 
ससय़..अपने:स्रीधन:( वङ्ग आदि. में: नियत संख्यक जमा, किग्रा हुआ घन. 


तथाः आभूषण आदि,) . ओर: अवशिष्ट खुल्क- (विवाह के:समय. प्राप्त हुआ.. 
भन;) को ले. छेवे-॥ २७. 


. लब्ध्वा वाविन्दमाना सवाद्वेकमुभयं -दाप्येतः।॥*२६॥: 
कुटुम्बकामा तु श्रशुरपतिदत्त निवेशकालेः रभेतः॥ २७॥ निवे 
शकारं हि दीघेग्रचासे व्याख्यास्यामः ॥२८॥ ` ` 

क इस. धन को प्राप्त कर यदि वह दूसरा विवाह करे; तोः” उसे ब्याज 
दैत कर वापस देना पड़े ॥ २६॥ और'यदि' वह कुटुम्ब की 
कामना रखती ह, अर्थात्‌ दूसरा विवाह. करना - चाहती है, तो" अपने श्वसुर 
र के दिये-हुये को उस विवाह के समय ये ' हीचा ” 
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हे, पहिले नहीं'॥ २७ दूसरे विवाह का समग्र दीधे-प्रचास “प्रकरण में 
खोल केर लिखा जायगा ॥ २८ ॥ | हवस 
श्वेुरंप्रांतिलोम्येन वां निष्ट शंशुंरंपातिदत्त जीयेत || २९५।। 
ज्ञातिइस्तादभिसृष्टाया ज्ञातयों यथाग्रहीत दर्यु: ॥३०॥ न्योंयी- 
'पॅंगतायाः प्रातिपत्तां ख्लीधरन गोपोयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदि वह स्त्री अपने श्वसुर की इच्छा के म्रतिकूल दूसरा विवाह 
करना चाहती है, तो श्वसुर और स्त पति का दिया :हुआ धन वह .नहीं पा 
सकती ॥ २९ ॥ यदि बन्धु वान्धवा के हाथ से उसके विवाह का प्रबन्ध 
किया जावे, तो वे ( बन्छु बान्धव) उसके लिए हुए धन को उसी. तरद 
वॉपस कर दें॥. ३० ॥ कंयोके'न्यांय पूर्वक रक्षाथे प्राप्त हुई स्त्री की रक्षा 
करने वाला पुरुप उसके धन' की''भी र॑क्षा कर ॥:२१॥ ' 
पतिंदांय विन्दमाना जीयेत॥३२॥ धर्मकामां शंज्जीत।३२॥ 
दूसरे पति की कामना करने वाली स्त्री अपने पूवे पति के दायभाग 
को नहीं पां सकती ॥ ३२॥ यदि वह धर्म-पूर्वक , जोवन _ निवोह करने. की 
(इच्छा रखती हे, तो उस पति के दाय भाग को भोग'सकती हे ॥ ३३ ॥ 
पुत्रवती विन्दमाना खीधन 'जीयेत॥ २४ तंचुः्त्रीधन 
पुत्रा हरेयुः ३५ पुत्रभरणार्थं वां विन्दंमानां पुत्राथ स्फाती- 
कुयात्‌॥ २६॥ 
जिस स्त्री के पुंत्र हैं, वढ यदि दूसरा पंति करना चाहेंती हे, तो 
स्रीघन को नहीं पा सकती ॥ ३४ ॥ उस स्त्रीधन के अधिकारी उंसके पुत्र 
` ही होवे ॥ : २५: यदि कोई खी दूसरा विवाह इसलिए करना चाहती हे, 
कि चह इससे :अपने . पुत्रों का. भरण पोषण -कर-सकेगी, त्तो उसको यह 
“ आवशयक है कि अपनी सम्पत्ति उन लड़कों के लिये नामजद करा दे ॥ ३६ ॥ 
` बहुपुरुषम्रजानां पुत्राणां यथापितदेत खींधंनमवस्थौपियेत्‌ 
 '॥३७॥ कांमकारणीयंमेपि `ख्रीधन .विन्द्माना. पुत्रसस्थ 
_कुोत्‌॥३८.॥ 
.. यदि किसी खी के लड़के बहुत से आदमियो से उत्पन्न हुए २ हे, 
' तो उसको उचित है कि वह अपनी सम्पत्ति की ब्यवस्था, जैसे २. उन लड़कों 
के पिताओं ने दिया है, उस दी के अनुसार कर देवे ॥ ३७॥ अपनी इच्छा- 
। सार खंचे करने के लिए आसं हुए घन को भी, दूसरा 'विवाह' करने वाली 
- स्वी, अपने पुत्रों के शभीत कर देवे॥ ३८॥. . ` ` ` 
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अपुत्रा पतिशयनं पालयन्ती गुरुसमीपे . ख्रीघनमायुःक्षया- 


ड्भञ्जीत ॥ ३९ ॥ आपदर्थं हि स्रीधनम्‌॥ ४० ॥ ऊध्वं दायादं 


गच्छेतू।। ४९ ॥ 


जिस खी के पुत्र नहीं ह, वह अपने पतित्रत धर्म. का पालन करती 
हुईं, गुरु ( धर्म शिक्षक पुरोहित आदि ) के समीप रह कर जीवन पर्यन्त 


. खीधन का उपभाग कर सकती है ॥ ३९ ॥ क्योंकि खीधन आपत्ति में उपयोग 


करने के लिए ही होता हे ॥ ४० ॥ उसके मरने के बाद बचा हुआ धन 
दायभाग के अधिकारियों को मिल जावे ॥ ४१ ॥ 
. जीवति भतरि झतायाः पुत्रा दुहितरथ ख्नोधनं विभजेरन्‌ 
॥ ४२ ॥ अपुत्राया दुहितरः ॥ ४३ ॥ , 
: पति के जीवित रहते हुए यदि कोई खी मर जाय, तो उसके धन 
को लड़के आर लड़कियां आपस में बांट लेवे ॥ ४२ ॥ यदि उसके कोई 
छड़का न हो तो लड़कियां ही उस धन को ले सकती हैं ॥ ४३ ॥ 


भावे. भर्ता ॥ ४४ ॥ शुर्कमन्वाधेयमन्यद्वा बन्धुभिदेत्त 
बान्धवा हरेयुः ॥ ४५ ॥। इति ख्रीघनकल्पः ॥ ४६॥ 


लड़कियों के.भी न होने पर पति उस घन का अधिकारी होवे ॥४४॥ 
आर उस स्त्री के वन्धु बान्धवो ने जो धन उसको विवाह में शुल्क. रूप में 


- _ या इससे अतिरिक्त दिया हो, वे उसे वापस लोटा सकते हैं ॥ ४५॥ यहां . 


तक ख्रीधन विषयक विचार समास हुआ ॥ ४६ ॥ 


वर्षाण्यष्टावप्रजायमानामपुत्रां बन्ध्यां चाकांक्षेत ॥ ४७॥ 
दश निन्दुं द्वादश कन्याग्रसाविनीम्‌ ॥ ४८ ॥ तंतः पुत्रार्थी 
द्वितीयां विन्देत ॥.४९ ॥ 


ं यदि किसी खरी के बच्चा पेदा न हो या उसके अन्दर बच्चा पेदा 
करने की शाक्ते ही न हो, तो उसका पति आठ वषे तक प्रतीक्षा करे ॥ ४७ ॥ 


i यदि कोई भरा हुआ वच्चा पैदा हो तो दृश वर्ष, औरं यदि कन्या ही उत्पन्न 
हो तो-बारह वर्ष तक इन्तजार करे ॥ ४८ ॥ इसके बाद पुत्र की कामना 


करने वाला पुरुष दूसरा विवाह कर लेवे ॥ ४९ ॥ 
यातिक्रस श॒ल्क ख्रीधनमर्घ चाधिवेदानक दुद्यात्‌ ॥५०॥ 


चतुविशतिपणपरं च दण्डम्‌ || ५१ ॥ 
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जो पुरुष इस उपर्युक्त नियम का उलङ्घन करे ( अथोत्‌ निष्ट 
अवधि से पहिळे ही विवाह करना चाहे) तो उसको आवर्‍्यक हे कि वह 
शुल्क, ( विवाह से प्रास हुआ धन दहेज आदि ) स्त्रीधन तथा इसके आतिरिक्त 
ओर धन अपनी पहिली खरी को देवे ॥ ५० ॥ तथा २४ पण तक जुर्माना सरकार 
को देवे ॥ ७१ ॥ 
शुर्कस्री घनमशुल्कस्रीधनायांतत्अमाणम धिवेदनिकमलुरुपां 
. च॒ वृत्ते दत्त्वा बह्दीरपि विन्देत ॥५२॥ पुत्राथो हि खयः ॥५३॥ 


इस प्रकार झुल्क ओर खीधन देकर, तथा जिस स्त्री को शुल्क नहीं 
मिला, और उसके पास खीधन भी नहीं हे, उसको उसके ( झुल्क और 
स्त्रीधन के ) बराबर ही और धन देकर, तथा उसके जीवन निर्वाह के लिये 
पर्याप्त सम्पात्ति देकर कोई भी पुरुष अनेक खियों के साथ विवाह कर सकता 
है ॥ ५२ ॥ क्योंकि स्त्रियों की सृष्टि पुन्नोत्पात्ति के लिए ही है ॥ ५३ ॥ 


तीर्थसमवाये चासां यथाविवाहं पूर्वोढां- जीवत्पुत्रां वा पूर्व 
गच्छेत्‌ ५४॥ तीथशूहनागमने षण्णवतिदेण्डः ॥ ५५ ॥ 


यदि इन स्रियो का ऋतुकाल एक ही साथ आ जावे, तो पुरुष सबसे 
पहिले प्रथम विवाहित स्त्री के पास जावे, अथवा उसके पांस जाचे जिसका 
कोई पहिला पुत्र जीता हो ॥ ५४ ॥ यदि कोई पुरुष ऋतुकाळ को छिपाता 
है, या जाने में, आना कानी करता हे (स्त्री संसर्ग: की इच्छा न होने के 
कारण ) तो उसंको राज्य की ओर से ९६ पण जमाने का दण्ड दिया 
जावे.॥ ५७ ॥ 


पुत्रवती थमेकामां वन्ध्यां निन्दुं नीरजस्कां वा नाकामा- 
मुपेयात ॥ ५६ ॥ न चाकामः पुरुषः कुष्ठिनीसुन्मचां वा गच्छेत्‌ . 
॥ ५७ ॥ स्री तु पुत्रोथेमेवंभूतं वोपगच्छेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


द पुत्र वाली, पवित्र जीवन वाली, वन्ध्या, जिसके मरा हुआ बच्चा 
पैदा हुआ हो, और जिसको मासिक धर्म होना बन्द हो गया हो, पेसी स्त्री 
के साथ पुरुष तब तक संसर्ग न करे, जब तक वह स्त्री स्वयं पुरुष संसगे 
, की कामना न करे.॥ ५६॥ पुरुष भी कामना न होते हुए, कोढी अथवा 
उन्मत्त स्त्री से ससगे न करे ॥ ४७ ॥ परन्तु स्त्री पुत्र की इच्छा रखती हुई 
` इस प्रकार के कोढी अथवा उन्मत्त पुरुष के साथ संसर कूर सकती हे ॥५८॥ 
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नीचत्वं यरदेशः धां प्रस्थितो'राजकिरिबषी । 
परगाभिहन्ता पंतितस्त्यांज्यः कोंबो उपि वा पतिः ।।५९*॥। 
इति धमेस्थीये तृतीये अधिकरणे विवाहसयुक्ते विवाह धमे | 
ख्रीभ्रनेकंदंप आधिवेदर्निक ' द्वितायो ऽध्यांयः'॥ २॥ 
आदितः एकोनषध्टितसो ऽध्यायः॥ ५९ ॥ 
नीच, प्रवासी !( परदेस : में 'गर्पःहुए.), राजद्रोही, “घातक, जाति 
तथा घर्म से पंतित, और नपुंसक पति को स्त्री छोड़ सकती है ॥ ५९ ॥ 
थर्मेस्थीय तीसरे अधिकरण में दूसरा अंध्यार्य समात। 


तुतीय अंध्योय- 


एश्अकरप। ; 
विवाहित के विषय में--शुश्रंबा, सम, पाच्य, 


` वष, अतिचार और उपकर व॑यँवैहैर 
A प्रतिषेध | 


द्वदँशंवँषी खत्री प्राप्तव्यॅवहॉरा भंवांते ॥ १ ॥ पोडशवषेः 
'पुमान्‌.॥ २.॥ अत ऊध्वेमंशुश्रुषायां - द्वादशपणः स्रिया दण्डः 
बुंसो-द्विगुणः-॥ ३ ॥ 
. “बारह वर्ष की छड़की कानून के अन्दर आ जाती हैं। १॥ और १६ 
वष का लड़का ॥ २॥ इससे ऊपर होने पर, यदि वे किसी राजकीय नियम 
का-उल्लद्दन.( अशुभ्षषा )/करतेः हैं, तो स्त्री को -चारह “पण, - ओर पुरुष को 
उससे द्विगुण दण्ड दिया जावें ॥ ३ ॥ 

मभण्योयमीनिदश्टकार्लीयां ग्रासाच्छादनं वाधिके यंथा- 
पुरुषपरिबापं सावशेषं द॑द्यांत्‌ ॥ ४॥ “निर्दिष्टकालायां तदेव 


 . संलयाय वन्षं च दद्योत्‌ ॥ ५॥ अुल्केंस्रीधनाधिवेदेनिकानाम- 

 नादानेच॥॥६॥ 

ड ~ यदिः किसी स्त्री के - भरण पोषग “का “सीमाकाळं'नियत'नह है, तो 

> पंति'को आवश्यक हे : कि “वह -आवइयकताचुसार - उंसके "भोजन `चस्त्रःका 
. "उचित अबस्य “करें| -अथवा शूपंनी “आमदनी था स्स्पत्ति के लघुसार-और 
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कुछःअधिक भी - देवे ॥.. ३ ॥ 'परन्तुः जिस स्त्री-के भरण- पोषण काःसमय-नियत : 
हे उसको, ओर जिसने झुल्क, स्त्रोधन, तथा आधिवेद्रत्निकः (अतिरिक्त): 
धनः छेना' स्वीकार “नहीं 'किया; उसको: बन्धो” हुईं: रकम अपनो” आमदनी कें 
अनुसार पति दे देवे ॥ ७-६ ॥- 
श्रदुरकुलग्रविशयां ` विभक्तायां वा. नामियोज्यः: पततिः ` 
॥:७:॥ इति-अमे ॥:८ ॥ 
यद्वि स्त्री: अपने -पति: की. -सुसराल? - (( अथोत.-अप्रने.पित-ग्रहन्प्रीहर' 
भाग्रके )' मे रहती: ह; अथव्रा-व्रिशकुळ .अलहदा स्वतन्त्र; होकार: रहती: ह, ; तो.” 
उसके भरण पोषण के लिए पति को. बाधित-नहीं किया -जा:सकता 5७ ॥ 
यहां तकःस्त्रोः के, भरण पोपंग ( भर्म) का विचार समाप्त. हुआः॥ ८ ॥ 
नभ वलस; न्यङ्गः. पदक ` ऽमातुकः इत्यानदशन -त्रत्तयः ` 
ग्राहणम्‌ ॥ ९ ॥ वेणुद्लुरञज्जुहर्तानामन्यतमेत.वा पृष्ठे त्रिरा 
घात! .॥;१०:॥ तस्यातिक्र मे- न वाग्दण्डपारूपद्ण्डाम्यामधे- 
दण्डाः ॥ ११ ।: 
पहिले 'नंगो, . अधनंगी; लूली, . लंगडी; . वापमरो;- मांसरी, ` इत्यादि: ` 
गालियां देने. के:बिंना: हीं. विनय अर्थात्‌ अच्छे रहन सहन... का... ढंग..सिखाय़ा- 
जाय ॥; ९ ॥, यदि ऐसे काम न चले!तो वांस-को-खऽपच, रस्सी. या थप्पड़ से; 
तीन -वार्‌; पीठ पर 'आघातः(. चोट ) करे ॥ १० ॥:फिर भो ,नियम: का उल्क 
करने पर वाक्पारुष्य ( ७२ प्रकरण.) ओर दण्डपारुष्य ( ७३-प्रकरण ) सें |. 
कहे .गये-.दुण्डों, मे से-यथोचित आधा दण्ड दिया, जावे. १५३ Is 
तदेव... खिया... भतेरि. रसिद्धाग्रामदोपायामीर्ष्यासा बाः 
विहारेषु द्वारेष्वत्ययो यथानिर्दिटः ॥१२॥. इति पारुष्यम्‌ ॥॥१३॥ ` 
. यह्वी दण्ड उस स्त्री.को भी दिया जावे, जो आर. कोई दोष न होने 
परःभी-इप्या से+पति के साथ - दुव्मेवहार करती हो । पति. के. घर के दरवाजे . 
पर.या..घर से-. बाहर . किये . हुए - विहारों ( अन्य.पुरुप के.साथ 'इशारेबाजी . 
आदि करना, तथा अन्य प्रकार. की. कड़ा करना ) में होनेवारे व्प्रतिक्रम 
- ( अत्यय-नियम विरुद्धता ) का दण्ड इसी अकरण सें आगे निर्देश कर दिया 


गया. हे ॥. १२ ॥ यहां. तक पारुष्य” ( कठोरता ) सम्बन्धी बिचार समाप्त | 
हुआ ॥: १३-॥ 


मसं डितीः खी; सप्तातेवान्यसप्डयमाज्ञाःतदातरसेव. स्था: 
प्याभरणं निधाय भतीरमन्यया सहः ञञ्रासमलुशङ्गी); २२६३११ 
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मिक्षुक्यन्वाविज्ञातिङुलानामन्यतमे वा मतो द्वषनरस्त्रयमेकाम- 
नुशयीत॥ १५.॥ 


अपने पति के साथ द्वेप. रखती हुई .जो स्त्री सात ऋतु (मासिक धर्म) 
पर्यन्त दूसरे पुरुष की कामना करती रहे, उसको चाहिए कि वह फोरन 
सम्पूर्ण स्त्रीभन, ( उसके नाम से जमा हुई २ पूंजी ओर आभूषण ) पति को 
देकर उसको दूसरी स्त्री के साथ सोने की अनुमति दे देवे ॥ १४॥ यादि 
पति स्त्री के साथ द्वेष रखता. हो तो पति को उचित हे कि वह भिक्षुकी 
( संन्यासिनी ) ओर स्त्रीधन के निरीक्षक उसके (स्त्री के) भाई बन्धुओं क 
समीप अकेली रहने से न रोके। अथोत. इस प्रकार उपयुक्त अवसरों पर उसे 
बहा रहने के लिए अनुमति दे देवे ॥ १५॥ : र 


दुष्ट लज्न भथुनापह।र सवर्णापसरपोपगम वा मिथ्यावादी 


4९ 


द्वांदशपणं दद्यात्‌ ॥ १६॥ अमोक्ष्या भतुरकामस्य द्विषतो 
सायो ॥ १७॥ भायोयाश्च मतों ॥ १८ ॥ 
अन्य स्त्री के साथ मैथुन करने के चिन्ह देखे जाने पर, मैथुन करके 
“मेने नहीं किया? इस प्रकार झूठ बोलने पर, अथवा अपनी किसी सखी के 
सांथ संगम करके डसका अपलाप करने पर ( सुकर जाने पर ) मिथ्परावादी 
को १२ पण दण्ड दिया जाये ॥ १६ ॥ पति की इच्छा न होने पर, उसके 
साथ द्वेष रखंती- हुई सी स्त्री, उसका परित्य्राग नहीं कर सकती ॥ १७ ॥ 
द इसी प्रकार ऐसी अवस्था में पति भी अपनी स्त्री का परित्याग नहीं कर 
सकेता ॥ १८ ॥ 
परस्परं दवेषाम्मोक्षः ॥ १९ ॥ ह्लीविप्रकाशदों पुरुंपैशरेन्मो- 
ध्षमिच्छयथागृहीतमस्थ दद्यात्‌ ॥ २० ॥ पुरुपविम्रकाराद्वा खरी 
चेन्मोक्षमिच्छन्नास्ये यथा गृहीतं दद्यात्‌ ॥ २१॥ 
क्योंकि दोनों की एक दूसरे के साथं देप होने से ही परित्याग सम्भव 
है॥ १९ ॥ स्त्री के किसी अपकार ( बुराई ) के कारेण यंदि पुरुप उसको 
छोड़ना चाहे, तो जो सम्पात्ति उसको स्त्री की ओर से प्राप्त हुईं है, उसे वह 
स्त्री को लोटा देवे ॥ २० ॥ यदि पुरुष के किसी अपकार के कारण स्त्री 
उसको छोड़ना चाहंती है, तो स्त्री से लिया हुआ धन उसको न दिया जाचे॥२५॥ . 


अमोश्षो घर्मविवाहानामिति ॥ २२ ॥ प्रतिपिद्भा खत्री दपे 


 मधझ्ाडायां त्रिपणं दण्डं दध्यात्‌॥ २३ ॥ दिवा-स्रीप्रेक्षाविहार- 
__ गर्मनेषदपणो दण्ड! २४ ४४ 5: 7: ¦: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-३ अध्या] _ धमेस्थीय (१७) 


धर्म विवाहोंमें ( धमोविवाह-पहिले चार विवाह ) परित्याग नहीं हो 
सकता ॥ २२ ॥ यदि कोई स्त्री निषेध कियेजानेपर भी रार्वके साथ मद्य आदि 
"पोचे और काम क्रीडा करे, तो वह जुरमानेके तौरपर ३ पण दण्ड देवे ॥ २३ ॥ 
दिनसें किसी स्त्रीक साथ थियेटर आदिमं जानेपर ( स्त्रीपरेक्षाविहारगसने, 
्रेक्षाविह्ार=नाव्ययृहृ=थियेटर हाल ) ६ पण दण्ड देवे ॥ २४ ॥ 


पुरषप्रेक्षाविहारगमने द्वादशपणः॥२५॥ रात्रौ द्विगुणः।२६॥ 

यदि किसी पुरुष के साथ थियेटर आदि में जावे, तो १२ पण दण्ड 
देवे ॥ २५॥ यदि यही अपराध. ( २४ ओर २५ सूत्र में कहा हुआ ) रात्रि 
में किया जावे, तो स्त्री को दुगना दण्ड दिया जाय। (१३वें सूत्र से 
“प्रतिषिद्धा? पद की यहां तक अनुवृत्ति समझनी चाहिए । अतएव जो स्त्री 
अपने पति तथा अन्प्र अभिभावक की आज्ञा के विना इन उपर्युक्त काय्यों 
को करती है, वह अपराधिनी समझी जाती है । आज्ञा लेकर करने पर कोई 
दोप नहीं । तथा कामोत्पादक तमाशे आदि के अलावा, अपने पड़ोस में केवल 
मिलने मिलाने के लिए पति आदि की आज्ञा विना भी जा सकती है ॥२६॥ 
` ` सुप्तमत्तप्रत्रजने भतुरदाने च द्वारस्य द्वादशपणः ॥ २७॥ 
रात्रौ निष्कासने द्विगुणः ॥ २८ ॥. 

यदि कोई स्त्री सोते हुए या उन्मत्त हुए २ ( शराब आदि पीने के 
कारण या अन्य किसी कारण से ), अपने पति को छोड़ कर घर से बाहर 
चली जावे, अथवा पति की इच्छा के विरुद्ध घर का दरवाजा बन्द कर लेवे, 
तो उसको १२ पण दण्ड होना चाहिए ॥ २७॥ यदि कोई स्त्री अपने पति 
को रात्रि में घर नहीं आने देती, अथोत्‌ उसको घर से बाहर निकाळे रखती 
है तो उस स्त्री को २४ पण दण्ड दिया जावे ॥ २८ ॥ 

ख्ीपुंसयोसैथुनार्थेनाङ्गविचेष्टायां रहोऽक्लालसंमाषायां वा 
चतुर्विशातिपणः खिया दण्डः ॥ २९ ॥ पुंसो डिशुणः ॥ २० ॥ 
केशनीवीदन्तनखावलम्बनेषु पूः साहसदण्डः ॥ ३१ ॥ पुंसो 


. द्विगुणः॥ ३२ ॥ 
दूसरे स्त्री पुरुषों के परस्पर मैथुन के लिए इशारेबाजी करने पर, ' 


अधवा एकान्त में इसी विषय की बात चीत करने पर, स्त्री को २४ पण 


दुण्ड ॥ २९:॥ और पुरुष को इससे दुयुना अथात्‌ ४८ पण दण्ड दिया 
जावे ॥ ३० ॥ बाळ और कमरवन्द के पकड़ने पर, तथा दांत ओर नख के 
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चिन्ह करने पर स्त्री को पूचेसाहसदण्ड ॥ ३१ ॥ और पुरुप को उससे द्विुण 
देण्ड देना चाहिए ॥ ३२ ॥ 


शाक्षेतस्थाने संभाषायां च पणस्थाने शिफादण्डः ॥ ३३ ॥ 
स्रीणां ग्राममध्ये चण्डालः पक्षान्तरं पञ्चशिफा दद्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्राणिक वा प्रहारं मोक्षयेत्‌ ॥ २५ ॥ इत्यतिचाराः ॥ ३६ ॥ 

शङ्कित स्थान में बातचीत करने पर पण के बजाय कोड़े आदि मार 
कर दण्ड दिया जावे ॥ ३३ ॥ गांव में कोई चण्डाल, अपराधी ओरत को 
उसके एक बाजू की ओर पांच कोडे लगावे ( तात्पयं यह है कि एक ही 
ओर या एक ही स्थान पर पांच कोडे से अधिक नहीं छगाये जा सकते ) 
.॥ ३४ ॥ पण देने पर ( उसकी संख्या के अनुसार ) प्रहार कम कर दिए 
जायं । अर्थात्‌ एक पण देने पर एक प्रहार कम कर देवे! दो देने पर दो, 
इत्यादि ॥ ३५ ॥ यहां तक अतिचार के विषय में कहा गया ॥ ३६॥ 


प्रतिषिद्धयोः ्रीपुंसयोरन्योन्यापकार ्षुद्रकद्रव्याणां द्वादश- 

पणा दण्डः ॥ २७॥ स्थूलकद्रव्याणां चतावंशातपणः ॥ २८ ॥ 

हिरण्यसुवणयोश्चतुष्पश्चाशरपणः खिया दण्डः ॥ ६९॥ पुंसो 

द्विगुणः ॥ ४० ॥ 

यंदि कोई स्त्री तथा पुरुष, रोके जाने पर भी, छोटी मोटी चीजें देकर 

परस्पर एक दूसरे का उपकार करें, तो उनमें स्त्री को, १२ पण, ॥ ३७ ॥ 

बढ़ी २ चीज़ों के लेन देने पर २४ पण, ॥ ३८॥ ओर सोना अथवा सोने 

कां सिक्का (या सोने से बनी हुई कोई चीज़ आभूषण आदि ) लेने देने पर 

५४ पण दण्ड दिया जावे ॥ ३९॥ ओर ८ इन्हीं सब उपर्युक्त अपराधों में ) 
पुरुष को स्त्री से दुगना दण्ड दिया जावे ॥ ४० ॥ 


त एवागम्ययोरेदण्डाः ॥ ४१॥ तथा ग्रातिषिद्धपुरुषव्यच- 
हारण च ॥ ४२ ॥ इति प्रातिषेधः ॥ ४३ ॥ 


यदि वे स्त्री पुरुष आपस में न मिलते हुए ही इन चीजों को लेते 
देते हैं, तो पूर्वोक्त दण्ड से आधा दण्ड उनको दिया जाये ॥ ४१ ॥ इसी 
मकार प्रतिपिद्ध पुरुषा के व्यवहार में भी, दण्ड आदि का यही नियम समझना 
चाहिए ॥ ४२ ॥ यहां तक उपकार और व्यवहार प्रतिषेध के विषय में कहा 
गया॥ ७३॥ ` ` पु 
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राजद्दिष्टातिचाराम्यामात्मापक्रमणेन. च । 
स्रीघनानीतशुल्कानामस्वाम्यं जायते स्रियाः ॥ ४४ ॥ 
इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे विवाहसंयुक्ते छश्रपाभभपारुप्यद्वेपातिचारा 
उपकारब्यचहारम्रतिपेधाश्च तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
आदितः पष्टितमः ॥ ६० ॥ 
राजा के साथ द्वेष करने पर ( बागी हो जाने पर), आचार का 
उछछ्कन करने पर, आवारागद होने पर, कोई भी स्त्री अपने स्त्रीधन, 
( २०००) रु० जमा किया हुआ तथा आभूपण आदि) आनात, ( पति के 
दूसरी शादी करने पर, उससे निर्वाहार्थ प्राप्त हुआ घन ) और शुल्क ( अपने 
विवाह के समय पति से अथवा बन्धु बान्धवां से प्राप्त हुआ घन) की 
अधिकारिणी नहीं हो सकती ॥ ४४ ॥ * 
धमेस्थीय तृतीय अधिकरण में तीसरा अध्याय सताप्त । 


च 
चाथा अध्याय 
५९ प्रकरण 
विवाह संयुक्त में निष्पतन, पथ्यनुसरण 
हस्व प्रवास ओर दी प्रवास 
पतिङुलान्निष्पतितायाः स्रियाः षट्पणो दण्डोऽन्यत्र विग्रः 
कारात्‌ ॥ १ ॥ प्रतिषिद्धायां द्वादशपणः। २॥ प्रतिवेशगृहाति- 
गतायाः षदपणः ॥ ३ ॥ प्रातिवोशिकभिश्षुकयैद्‌हकानामवकाशः 
मिक्षापण्यादाने द्वादशपणो दण्डः ॥ ४ ॥ | 
पति कुल से भागी हुई स्त्री को ६ पण दण्ड दिया जावे । यदि वह 
किसी भय के कारण भागी हो तो कोई दोप नहीं ॥ १ ॥ रोकने पर भीं 
यदि कोई स्त्री ( पति की आज्ञा के .विरुदध ) घर से चली जावे तो उसे 
१२ पण दण्ड देना चाहिए ॥ २॥ यदि पड़ोसी के ही घर में जाय, तो ६ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ३॥ विना आज्ञा अपने पड़ोसी को अपने घर से 
स्थान देने पर, भिखारी को भीख देने पर, व्यापारी को किसी तरह का 
माल देने पर, स्त्री को १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४॥ . 


प्रतिषिद्धानां पूषेश साहसदण्डः । ५ ॥ परगहदातिगतायांः 
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चतुर्विशतिपणः ॥ ६ ॥ परभायोवकाशदाने शत्यो दण्डो ऽन्य- 


त्रापज््यः ॥ ७ ॥ नि 
यदि कोई स्त्री प्रतिषिद्ध व्यक्तियों के साथ यही व्यवहार करे तो 
उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ५ ॥ यंदि वह बतलाये हुए परिमित 
अपने समीप के घरों से बाहर अतिरिक्त स्थानों में जाती है, तो उसे २४ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ६॥ किसी. दूसरे पुरुष की स्त्री को, यदि उस पर 
कोई आपत्ति नहीं हे, अपने घर में ठहरा लेने पर १०० पण दण्ड दिया 
जावे ॥ ७ ॥ | 
वारणाज्ञानयोनिदोषः ॥ ८ ॥ पातिविग्रकारात्‌ पतिज्ञाति- 
सुखावस्थग्रामिकान्वाथिमिश्षुकीज्ञातिकुलानामन्यतममपुरुषं गन्तु- 
मदोष इत्याचायोः ॥ ९॥ 
परन्तु उस हालत में यह अपराध न होगा, जबकि आमे वाली स्ती, 
उसके ( गृह स्वामी के ) रोकने पर भी उसकी आज्ञा के विरुद्ध, अथवा 
उसको न मालूम होने पर हो, घर में चली आती है ॥ ८ ॥ आचार्य का 
मत हे कि पति के द्वारा थिक्कारे जाने पर कोई भो स्त्री, अपने पति के सम्बन्धी, 
सुखी, गांव के सुखिया,, अपने धन आदि के निर्राक्षक, भिक्षुकी, तथा अपने 
सम्बन्धियां में से किसी के, पुरुष राहित घर में जाने पर दोषी नहीं होती ॥ ९ ॥ 
सपुरुषं वा ज्ञातिकुलं कुतो हि साध्वीजनस्य छरूं सुखमे- 
तदवबोद्धमिति कोटल्यः ॥ १० ॥ प्रेतव्याधिव्यसनगर्भीनिमि- 
त्तमग्राताषृद्धमतर ज्ञातेकुलगमनम्‌ ॥ ११ ॥ 
काटल्य का मत हे कि कोई भी साध्वी स्त्री, उपयुक्त अवस्था - 
होने पर अपने सम्बन्धियों था पारिवारिक. जनों के पुरुष युक्त ( जहां 
पुरुष विद्यमान हों ) घरों में भी जा सकती है, क्‍योंकि वह. अपने छलपूण 
ब्यवहार को छिपा नहीं सकती, अथोत्‌ उसके इस प्रकार आने के सब 
कारण उसक पात या सम्बन्धियों को बड़ी सरलता से मालूम' हो सकते 
हैं ॥ १०॥ स्र॒त्यु, बीमारी, आपत्ति, और गमे ( प्रसव-बच्चा होना ) आदि 
वसरोंपर, सम्बन्धियोंके यहां जानेमें कोई रोक टोक नहीं ॥ ११-॥ 


तान्नेमित्त वारयतो द्वादशपणों दण्डः ॥ १२॥ तत्रापि 


 गुहमाना स्रीधनं जीयेत ॥ १३ ॥ ज्ञातयो वा छादयन्तः शु- 


ल्कशषग ॥ १३ ॥ इति निष्पतनम्‌ ॥ १५ ॥ 
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यदि कोई पुरुप, उपयुक्त अवसरॉपर खी को सम्बन्धियां के . यहां 
जाने से रोके, तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १२ ॥ यदि खरी स्वयं कोई 


* बहाना बनाकर, वहां जाने से अपने आपको छिपाले, तो उसका ख्रीघन 


जब्त कर लिया जाय ॥ १३ ॥ यदि सम्बन्धी जन ऐसे अवसर की सूचना न 
देवें, अर्थात्‌ लेन देन के अयसे ऐसे अवसर को छिपा लेवे, तो उनको शुल्क 
शेप (विवाह के समय .म्रतिज्ञात, वरकी ओरसे कन्या के सम्बन्धियों को अवः 
शिष्ट देय धन) न दिया जावे ॥ १४ ॥ यहां तक स्त्रियों के निष्पतन (घर से 
याहर जाने) का विचार हुआ ॥ १५ ॥ 
पतिङुलान्निष्पत्य ग्रामान्तरगमने द्वादशपणो दण्डः स्था- 
प्याभरणलोपश्च ॥ १६ ॥ गम्येन वा पुंसा सहप्रस्थाने चतुर्वि- 
शतिपणः सर्वधमेलोपश्चान्यत्र भर्मदानतीथेगमनाम्याम्‌ ॥ १७॥ 
पति के घरसे भागकर दूसरे गांवमें जानेपर ख्रीको १२ पण दण्ड 
दिया जावे, ओर उसके नामसे जमा की हुई पूंजी, तथा आभूषण भी जृब्त 
कर लिये जांय ॥ १६॥ गमन योग्य पुरुषके साथ जानेपर २४ पण दण्ड 
दिया जाय, और पतिके साथ होने वाले यज्ञ आदि सब धमाँसे उसे बहिष्कृत 
कर दिया जाय । परन्तु यदि वह अपने घरके भरण पोषण, या अन्यत्र. विद्य 
सान पतिके ही समीप ऋतुगमन के लिये जावे, तो उसे अपराधी न समझा 
जाय ॥ १७॥ | 


पुंसः पूवेः साहसदण्डस्तुल्यश्रेयसः ॥ १८ ॥ पापीयसो 
मध्यमः ॥१९॥ वन्धुरदण्ड्यः ।।२०॥ प्रातेपथे उघेदण्ड: ॥२१॥ 

तथा इस उपर्युक्त अपराध सें स्ली के समान श्रेष्ठ जाति वाले पुरुषको 
प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ १८॥ ओर नीच जाति वाले पुरुष को संध्यम साहस 
दण्ड ॥ १९ ॥ उपर्युक्त अवस्था में बन्छु दण्डनीय नहीं होता ॥ २० ॥ निषेध 
किये जानेपर यदि वह इस व्यवहार को करे, तो उसे आधा दण्ड दिया 
जावे ॥ २१॥ 

पाथे व्यन्तरे गूढदेशाभिगमने मेथुनार्थन शङ्क्तप्रतिषिद्धा- 
स्यां वा पथ्यनुसारण संग्रहण पद्यात्‌ ॥ २२॥ तालापचार 
चारणमत्स्यबन्धकलुब्धक्रगोपालकशोण्डिकानामन्येषां च्‌ प्रसूर- 
स्रीकाणां पथ्यनुसरणमदोषः ॥ २३॥ 

मारो, जंगल अथवा गुसस्थान में मेथुन के लिये जाती हुईं, अथवा 
किसी सन्दे युक्त (जिसपर कुछ सन्देह हो) या मतिपिद (जिसके साथ लाने 


& 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( २२ ) Digitized by Arya Tt TS eGangotri [ द अधि 


को मना किया गया हो) व्यक्ति के साथ जाती हुई.्री को भाराने के अपराध 
सें. गिरफ्तार किया जावे, ओर उसी के अनुसार . दण्ड की व्यवस्था. की 
जावे ॥ २२ ॥ गाने बजाने वाले कत्थक, भाट, मछियारे, व्याध (सिकारी छोटे २ * 
पक्षी या पु मारकर या पकड़कर उनसे जीविका करनेवाले), ग्वाळे और 
कलवार तथा इसी प्रकार के अन्य पुरुष जोकि अपने साथ ही साथ अपनी 
स्रिया को रखते हें, इनके साथ जाने में खरी को कोई दोप नहीं ॥ २३ ॥ 
्रतिषिद्धे वा नयतः पुंसः ख्रियो वा गच्छन्त्यास्त एवाथे 
दण्डाः ॥ २४ ॥ इति पथ्यनुसरणम्‌ ॥ २५ ॥ 

. निषेध किये जानेपर यदि कोई पुरुष ख्रीको ळे जावे, या खी स्वयं 
किसी पुरुषके साथ जावे, तो उनको नियमानुसार आधा दण्ड दिया जावे ॥२४॥ 
यहां. तक पथ्यनुसरण (रास्ते में त्री का किसीके साथ जाना) के सम्बन्धसें 
विचार किया गया ॥ २५ ॥ 

हस्वग्रवासिनां शूटद्रवत्यक्षत्रियत्राह्मणानां भार्याः संवत्सरो- 
त्तरं कालमाकांक्षेरन्नप्रजाताः संवत्सराथेकं प्रजाताः ॥ २६ ॥ 
ग्रातिविहिता द्विगुण कालम्‌ ॥ २७॥ । 

थोड़े समयके लिये बाहर जाने वाले झूद्र, वेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों 
को पुत्रहीन स्त्रियां एक वर्ष, तथा पुत्रवती इससे अधिक समय तक उनके 


. आने की प्रतीक्षा करें ॥ २६॥ यदि पति उनकी आजीविका का प्रबन्ध 


कर गये हों तो वे दुगने समय तक उनकी प्रतीक्षा करें ॥ २७ ॥. 


अप्रतिविहिताः सुखावस्था बिभूयुः परं चत्वारि वर्षाण्यष्टौ 
चा ज्ञातयः ॥ २८ ॥ ततो यथादत्तमादाय ग्रसुञ्चेयुः॥ २९ ॥ 
और जिनके भोजनाय्छादन का प्रबन्ध न हो, उनका, उनके सस 
बन्घु-बान्धव चार वर्ष, या अधिक से अधिक आठ वर्ष तक पालन पोषण 
करें ॥ २८ ॥ इसके बाद, प्रथम विवाह में दिये धनको वापस लेकर दूसरी 
झादीके लिये आज्ञा दे देवं ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणमधीयानं दशत्रषोण्यप्रजाता दादश प्रजाता राज- 


पुरुषमायुः क्षयादाकाङ्क्षत ॥ ३० ॥ सत्रणेतश्च प्रजाता नापः 


चाद लभेत ॥ ३१ ॥ 


पढ्ने के लिये बाहर गये हुए बाह्मणों की पुत्ररद्दित स्त्रियां दश वर्ष 
ुन्नवती बारह वप॒ तक उनकी प्रताक्षा करें | ३० ॥ यदि कोइ व्यक्ति राजाके 


A क CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४ अध्या०'] धमेस्थौय ` (२३) 


किसी काये से 'बाहर गये हों, तो उनकी स्रिया आयु पयन्ते उनकी 
प्रतीक्षा करें ॥ ३० ॥ येदि किसी समानवणे ( ब्राह्मणादि ) पुरुषस किसी खनी 
के बच्चा पदा हो जाय तो वह निन्दनीय नहीं ॥ ३१ ॥ 
कुटुस्बाद्विलोपे वा सुखावस्थेविंगुक्ता यथेष्ट विन्देत जीवि. 

ताथम्‌ ॥३२॥ आपद्गता वा धमविवाहात्कुमारी परिगृहीतारमनाः 
ख्याय प्रोषितं श्रूयमाणं सप्ततीथोन्याकाङक्षत ॥ ३३॥ 

कुटुम्बकी सम्पात्ति का नाश होनेपर (या कुटम्ब की बढ़ती नष्ट हो 
जानेपर अथोत्‌ कोई बचा आदि न रहनपर) अथवा संसद्ध बन्छु बान्धवां से छोड़े 


जानेपर कोई खी जीवन निवोह के लिए अपनी इच्छा के अनुसार अन्य . 


विवाह कर सकती हे ॥ ३२ ॥ तथा धनादि न रहने के कारण आपदूअस्त 
चह युंवता खी ( अक्षतयोनि ) जिसका विवाह पहिले चार प्रकार के 
धमै विवाहा के अनुसार हुआ हो, ओर उसका पति बिना कहे विदेश को 
चला गया हो, सात मासिकधमे पर्यन्त अपने 'पतिकी प्रतीक्षा कर ॥ ३३॥ ˆ 

संवत्सरं श्रयमाणमाख्याय । २४ ॥ प्रोषेतमश्र्यमाणं पञ्चः 
तीथीन्याकाइक्षत ॥ २५ ॥ दश श्रूयमाणम्‌ ॥ ३६॥ | 

यदि वह पुरुप कहकर गया हो, तो उसकी एक वध तक प्रतीक्षा 
करे ॥.३४ ॥ पतिके विदेश चले जानेपर यदि उसकी कुछ खबर न मिले, तो 
पांच, ॥३५॥ और खबर मिलने पर दस मासिक धमे पथन्त प्रतीक्षा करे ॥३६॥ 

एकदेशद्त्तशुरकं त्रीणि तीथोन्यश्र्यमाणम्‌ ॥ ३७॥ श 
यमाणं सप्ततीथोन्याकाङक्षेत ॥ ३८ ॥ 

विवाह के समय प्रतिज्ञात धनमं से कुछ थोड़ा ही भाग जिसने खत्री 
को दिया हो, और विदेश चले जानेपर उसकी (पति की) खबर भी कुछ नं 
मिली हो, तो तीन मासिक धर्म पर्यन्त ॥ ३७ ॥ तथा खबर मिलनेपर सात 
मासिक धमे पर्यन्त, उसकी प्रतीक्षा करे ॥ ३८ ॥ 

दत्तशुल्कं पश्चर्ताथोन्यश्रूयमाणम्‌॥ ३९॥ दश श्रूयमाणम्‌ 

® © थें विन्देत 

॥ ४० ॥ ततः परं धमेस्थेविसृष्टा यथेष्टं विन्देत ॥ ४१ ॥ 

जिसने विवाह के समय प्रतिज्ञात सम्पूण धन दे दिया हो, और 
विदेश चले जाने पर उसकी कुछ खबर न मिले तो पांच ॥ ३५ ॥ तथा खबर 
मिलने पर दस मासिक धर्म पथेन्त उस की प्रतीक्षा करे ॥ ४७० ॥ इसके 


(डपर्युक्तानियत समय के) बाद प्रत्येक खी धर्माधिकारी से आज्ञा पाकर्‌ 
अपनी इच्छानुसार दूसरा विवाह कर सकती हे ॥ ४१ ॥ oe. 
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तीर्थापरोधो हि भमव इति कोटल्यः ॥ ४२ ॥ दोघे- 
प्रवासिनः प्रत्राजितस्य प्रेतस्य वा भार्या सप्ततीथोन्याका- 


ङक्षत ॥ ४३ ॥ 

' क्योकि तऋर्तुकाल का उपरोध होना (ऋतुकालमें पुरुष संगम न होना) 
धर्म के नाश हो जाने के बराबर हे, यह कोटंल्य आचाय्ये का मत हे ॥४२ ॥ 
जो पुरुष सदा के लिये स्री से वियुक्त हो गया हो, अर्थात्‌ संन्यासी होगया 
हो, या मर गया हो, तो उसकी भार्या सात मासिक धर्मे पर्यन्त उस्रकी 
आकाङ्क्षा रक्खे (अथात्‌ इतने समय तक दूसरा विवाह न करे)॥ ४३ ॥ 


संवत्सर प्रजाता ॥ ४४ ॥ ततः पतिसोदय गच्छेत ॥४५॥ 


बहुषु प्रत्यासन्न धामिक भमसमथ कनिष्ठममाय वा ॥ ४६॥ 
यदि उसके कोई बच्चा हो, ता एक वर्ष तक प्रतीक्षा कर लेवे ॥ ४४ ॥ 
उसके बाद अपने पतिके सगे भाई के साथ विवाह कर लेवे ॥ ४५॥ यदि 
पति के सगे भाई बहुतसे हां, तो उनमें जो नजदीकी छोटा भाई हो, (अथोत्‌ 
` पतिके और उसके बीचमें और कोई भाई न हो) तथा वह धार्मिक और 
भाण-पोषण करने में समथ हो, उसके साथ विवाह कर लेवे. । अथवा जिस 
भाई के खी न हो उसके साथ विवाह कर लेवे ॥ ४६ ॥ 
तदभावेऽप्यसोदयं सपिण्डं कुल्यं वासन्नम्‌ ॥ ४७ ॥ एतेषां 
एष्‌ एव क्रमः ॥ ४८ ॥ 
यदि पति का सगाभाई कोई न हो, तो समान गोत्रवाले उसही के 
किसी पारिवारिक भाई के साथ विवाह कर लेवे ॥ ४७॥ तात्पर्य यह हे 
कि पतिका जो समीप से समीप सस्म्रन्धी भाई हो उसके साथ विवाह कर लेवे, 
इनका ऐसा ही क्रम ह ॥ ४८ ॥ 
एताजुत्क्रम्य दायादान्बेद्ने जातकर्मणि । 
जारखीदातठ्वत्तारः संग्रामाः संग्रहात्ययम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति धर्मस्थीये ठृतीयेऽधिकरणे विवाहसयुक्ते निष्पतनं पथ्यनुसरणं इस्वप्रवास 
दीर्घश्रवासश्च चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ विवाइसंयुक्तं समास्‌ ॥ 
आदित एकपाितमः ॥ ६१ ॥ 
इन दायभागी (अपने पति की संपत्ति के हकदार) पुरुषा को छोडकर 
र किसी पुरुष के साथ खी विवाह करे, तो वह विवाह करने वाला 


' होनेवाळे, थे सब ही बुरुप, खो को बहाने या अजुचित ढंगसे अपने काव करं 
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लेने के अपराधम अपराधी समझे जावें । आर उनको यथोचित दण्ड 
दिया जावे ॥ ४९ ॥ क 
॥ धर्मस्थीय तृतीय अधिकरणमें चतुर्थाध्याय समाप्त ॥ _ 


पाचवा अध्याय 


६० प्रकरण 
दाय विभाग । 


अनीश्वराः पितमन्तः. स्थितपितृमातृकाः पुत्राः ॥ १॥ 


तेषामूष्वं पितृतो दायविभागः पितद्रव्याणां स्वयमारजितमवि- 
सज्यभन्यत्र पितृद्रव्यादुत्यितभ्यः ॥ २॥ | 
माता पिता दोनों या केवल पिताके रहते हुए, पुत्र सम्पत्तिक अधिकारी 
नहीं होते ॥१॥ उनके बाद पिताकी सम्पत्तिका वे आपसमें बंटवारा कर सकते 
हैं। परन्तु जो सम्पत्ति किसीने स्वयं कमाई हो, उसका विभाग नहीं होसकता। 
यदि वह पिताका धन खचे करके ही कमाई गई हो, तो उसका भी बाट 
होसकता है ॥२॥ 
पितृद्रव्यादविभक्तोपगतानां पुत्राः पोत्रा वाः चतुथोदित्यंश- 
भाजः ॥ ३ ॥ तावदविच्छिन्नः पिण्डो भवति॥ ४॥ 
पिताकी संम्पत्तिको 'न बांटंकर, इंकटठे रहने बालक पुत्र पोत्रं आदि 
चौथी पीढीतक उस सम्पत्तिक बरांबरके आधिकारी होते हैं। (इसका तात्पर्य यह 
कि जिन दो भाइयोंने' अपनी ' जायदादं न॑ बांटी हो, उनकी 'चोथी पीढ़ीतक 


में विभक्त करा सकते हैं, अथोत्‌ आधी सम्पत्ति ड्रोके; पास ओर जाझ, पातके 
प्रास:जावेगी.. परन्तु ,चौथी, पीढीके, आगे फ़िए:इस तरह विभाग नहीं होसकता। 


तह इस समय विद्यमान. हप्क्तियोंकी  सेह्याक़े ,अचुसार, ही, होगा.) , परन्तु सड 


आवश्यक , है :कि.उनके वंशमें. किसी तरहका विच्छेद न हुआ, हो । (विच्छेद न 
हिनेक़ा तातपथे, यह है,कि कोई भी, ज्याक्ति चोथी, पीढीतक उनमें, से अळहदा 
हुआ हो) ॥३॥ ॥४॥ . 
प dn विभंजेरन”॥ द ॥ “अपितदच्य 
विध सापित्येव्या प” सजवत न ज म द 
युतओतिप्ठेत स्‌ हश मेत ॥ ७ आप आज 
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चिच्छेद होनेपर तो विद्यमान संब भाई संख्यांके अंजुंसार बराबर २ 
सम्पत्ति को बांट लेवे ॥५॥ पितासे सम्पत्ति प्राप्त न. होनेपर, अथवा पितांकी 
सम्पत्तिको बांटकर भी जो भाई इकटठे रहते ओर कमाते हैं, वे फिर भी संपत्ति 
का विभाग कर सकते हैं ॥६॥ जिसकें कारण सम्पंत्तिकी आधिक वृद्धि हो, वह 
सम्पत्तिका उचित अधिक भाग बांदके समय ले लेवे ॥७॥ 

द्रव्यमपुत्रस्य सोदयो भ्रातरः सहजीविनो वा हरेयुः कन्याश्च 
रिक्थम्‌ ॥ ८ ॥ पुत्रवतः पुत्राः दुहितरो वा धर्मिष्ठेषु विवाहेषु 
जाताः॥ ९॥ तदभावे पिता धरमाणः॥ १०॥ 

जिसके कोई पुत्र न हो, उसकी सम्पत्तिको उसके सगे भाई तथा अन्य 
साथी ले रेवें । ओर सुवण आदिके आभूषण तथा नकदी कन्या छे लेवे .॥८॥ 
जिसके पुत्र हों, उसकी सम्पत्तिक आधिकारी उसके पुत्र होवें, अथवा वे लइ 
कियां जो धार्मिक विवाहा (पाहिले चार विवाहा) से उत्पन्न हुई हां ॥९॥ इनके 
(उक्त पुत्र पुत्रियोंके) न होनेपर उस खतपुरुषका जीवित पिता ही सस्पत्तिका 
भिकारी रहे ॥१०॥ 

पित्रभावे आतरो भ्रातपुत्राश्र ॥ ११॥ अपितृका बहवोऽपि 

च. भ्रांतरो आतृपुत्राश्च पितुरेकमंशं हरेयुः ॥ १२॥ 

पिताके न रहनेपर, पिताके भाई तथा उनके पुत्र सम्पत्तिके अधिकारी 
समझ जावें ॥११॥ यदि पिताके न होनेपर, उसके बहुतसे भाई और भाईयोंके 
पुत्र हों, तो वे पिताकी सम्पत्तिको बरावर बांट लेवे ॥१२॥ 

सोदयोणामनेकपित॒काणां पितृतो दायविभागः पितृभ्रात- 

पुत्राणां पूर्वे विद्यमाने नापरमवलम्बन्ते ॥ १३ ॥ ज्येष्ठे च कनि- 
उमथग्राहिणम्‌ ॥ १४॥ 
____ एकही मातासे "अनेक पिताओंके द्वारा उत्पन्न हुए ळड्कॉंका दायाविभाग 
पिताको ओरसे होजाना चाहिये । क्‍योंकि फिर पिताके भाईयों (उपपिताओं) 
के बड़े लड़के, पिंताकी अनुपस्थितिमे छोटाको दायभाग देनेमें गडबड करते 


“= = 


हैं ॥१३॥ इसलिये बडेके रहनेपर छोटेको आधा हिस्सा मिल जाना चाहिये ॥१४॥ 


. जीवद्विभागे पिता नेकं विशेषयेत्‌ ॥ १५॥ न चेकमकारं- 

''णान्निविभजेत ॥ १६ ॥ पितुरसत्यर्थे ज्येष्ठाः कनिष्ठानलुशहीयु 

रन्यत्र मिथ्यावृत्तेभ्यः ॥ १७॥  . | 
अदि पिता ज्ञीवित रहता हुआ ही अपनी संस्पत्तिका विभां करना 
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चाहे, तो किसीको आधिक न देवे; अथोत. सबको बराबर बांट देवे. ॥१५॥ और 
विनाही किसी कारणके अपने अनेक लड़कोंमेंसे किसी एक: कोही अलहदा न 


.करे ॥१६॥ पिताकी सस्पत्ति न होनेपर, बड़े भाई छोटाकी रक्षा करें । यदि चे 


आचार सद्दयवहार से भ्रष्ट हो जांय तो उनकी रक्षा न करें ॥१७॥ 
ग्राप्तव्यवहाराणां विभागः ॥ १८ ॥ अप्राप्तव्यवहाराणां देयः 
विशुद्धं मातृबन्धुषु ग्रामवृद्धेषु वा स्थापयेयुव्येवहारप्रापणात्मोषि- 
तस्य वा ॥१९॥ सनिविष्टसममसंनिविष्टेभ्यो नेवेशनिकं दुब्य/२०। 
पुत्रोंके प्रापव्मवहार (बालिग) होजाने परही सम्पत्तिका विभाग किया 
जाता हे ॥१८॥ नाबालिगोंकी सम्पत्ति, ठीक २ हिसाबके साथ उनके मामा अथच 
गांवके वृद्ध विश्वासी पुरुपोंके पास रखदी जावे, जवतक कि वे बांलिग होजावें। 
विदेशमें गये हुए पुरुपक्री सम्पत्तिका भी इसी तरह प्रबन्ध होना चाहिये ॥१९॥ 
विवाहित बड़े भाई, अपने छोटे अविवाहित भाइयाँको विवाहे खचे 
देवें ॥२०॥ ८ हु 
कन्याभ्यश्च प्रादानिकम्‌ ॥ २१॥ ऋणरिक्थयोः .समो 
विभागः ॥ २२॥ उदपात्राण्यपि निष्किंचना विभजेरन्नित्या- 
चायीः ॥ २३॥ | 
ओर कन्याओंके लिये उनके विवाह कालमें देनको दहेज आदिंकां धन॑ 
देवें ॥२१॥ ऋण ओर आभूषण तथा नकद धनको बराबर २ बांट लेवे ॥२२॥ 
प्राचीन आचायोका मत है कि दरिद्रं जन अपने पानी आदिके बतेनोंको भी 
आपसमें बांट लेवे ॥ २३ ॥ 
छलमेतादिति कौटल्यः ॥ २४॥ सतोऽथैस्य विभागो ना- 
सत एतावानथः सामान्यस्तस्येतावान्म्रत्यश इत्यतुमाष्य नुवन्सा 
क्षिषु विभागं कारयेत्‌॥। २५ ॥ 
परन्तु कौटल्यका मत है कि ऐसा करना छल है ॥ २४ ॥ क्योंकि विद्य- 
सान सबही सम्पत्तिका विभांग किया जाता हे; अविंद्यमानका नहीं। 'इतनी 
सम्पूणे सम्पत्ति है, इसमें इतना २ हिस्सा प्रत्येक व्यक्तिका हे' यह बात साक्षि- 
योंके सामने कहकर बेटवार करवाया जावे ॥ २५ ॥ 
दुविभक्तमन्योन्यापहृतमन्त हितमबिज्ञातोत्पन्नं वा पुनविभजेरन्‌ 
॥ २६॥ अदायादकं राजा इरेत्सरीबृत्तप्रेतकायेवञसन्यन्न ओ 
त्रियद्र व्यात्‌ ॥ २७॥ ततत्रेविचेभ्यः प्रगच्छेत्‌:॥ २८.) 
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५॥५ ॥:'यादि विभाग ठीक न हुआ हो, या उस सम्पत्तिमें से किसी हिस्सेदारने 
. कुछ:अपहरण,करलिया हो, या कोई चीज छिपी रह गई हो, अथवा बंटवारेके 
बाद कोई! चीज 'अकस्मात्‌ ओर मिलजाय, तो उस सम्पत्तिका फिर बांट कर 
लिया जाय ॥!२६.॥ जिस सम्पत्तिका कोई अधिकारी न हो उसे राजा ले लेवे। 
परन्तु स्रीके/जीवन निर्वाह ओर ओध्वंदेहिक (श्राद्ध आदि) आदि कार्योके लिये 
जितना घन आवडयरक होवे, वह छोड़ देवे । तथा श्रोत्रियके धनको कदापि न 


लेवे ॥ २७ ॥ प्रत्युत उस धनको वेदोंके जानने वाळे विद्वानों को दे देवे ॥२८॥ 
„५ पतितः, पतिताज्ञातः क्ञीवश्वानंशाः ॥ २९॥ जडोन्मत्तान्ध- 
कुफनश्र,।॥॥ ३० |, सति भायार्थे तेषामपत्यमतद्विघं भागं हरत्‌ ॥ 
३१:॥।ग्रासाच्छादनमितरे पतितवर्जाः ॥ ३२॥ 
>: # +पतित;' तथा पतितसे पेदा हुए २, ओर नपुंसकॉंको दाय भाग नहीं 
_ मिलता २७:॥ सर्वेधासू्े, उन्मत्त, अन्ये ओर कोढ़ी भी सम्पत्तिके अधिकारी 
नहीं होते ॥ ३० ॥ भाया की सम्रात्ति होने पर, यदि उनके (सूखे आदि जनों- 
कृ) उनके [संमानः (मूख आदि) नहा ,होते, तो वे (लड़के) सम्पत्तिमें 
दायभागी, हो सकते ह.॥ ३१ ॥. पतितोंको छोड़कर अन्य सभी. (मूख आदि) 


j vs 


उस सस्पत्तिमें. स स केवळ, अपने छिये भोजन वरच पासकते हैं ॥ ३२ ॥ 
५ „तेषांच कृतदाराणां इप प्रजनने सति । 


. ५०८७ जप! बारधवाः. पुत्रा्तषामशाच्‌ ग्रकर्पयत्‌॥३३॥ 
॥ दित. घुसर्थाये तृतीये ऽप्रिकरणे. दायाविभागे दायक्रमः पञ्चमो ऽध्यायः ॥५॥ 
आदितो द्विपा्ितमः ॥६२॥ 
जह यदि दि.इन उपयुक्तः पुरुषाकी स्त्रियां हों, परन्तु अपनी अशक्तिसे ये उनमें 
बच्च पदा न करसके, तो इन पुरुषोंके बन्धु बान्धव उनमें जिन पुत्रोंको उत्पन्न 
करें, वे अपनी पुरानी संग्पततिके दायभागी हो सकते हैं ॥ ३३ ॥ 
धर्मस्थीय तृतीय अधिकरण में पांचवां अध्याय समाप्त | 


2०» । ००० छठा अध्याय । 
BIS FI Ss ६० प्रकरण । हु 

. अशावेभांग ` | 

वळा त्राणां ज्येष्ठांश! ॥ '१॥ ब्राह्मणानामज्ाः क्षत्रिया- 
णम बयानों गांवे! शूदाणामवय; ॥ २॥ काणलिद्वास्तेषा 

. मध्यमांश ३।॥भिभेणाः कनिष्ठाः ॥ ४ ॥ | 
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एक ख्रीके जब बहुतसे लड़के हा, तो उनमें से सबसे बडे लड़केका ' 
हिस्सा निम्न-प्रकार होना चाहिये ॥ १ ॥ ब्राह्मणांकी बकरी, क्षत्रियोंके घोडे, 
चेइ्योंकी गाय, और द्यू्द्रीकी भेड़ । (अथोत्‌ चर्णोके अनुसार बढ़े लडेको. 
सम्पत्तिका यह प्रधान भाग मिलना चाहिये) ॥ २॥ उन पश्चुओंमें जो काणे हों, 
वे मध्यम अथोत्‌ मंझळे लड़केका (वर्णोके अनुसार)हिस्सा समझा जावे ॥३॥ 
ओर वेही रंगविरंगे प्ल, सबसे छोटे भाईका हिस्सा ॥ ४ ॥ 


चतुष्पदाभावे रत्रवजानां दशानां भागं द्रव्याणामेकं ज्येष्ठो 
हरेत्‌ ॥ ५ ॥ प्रतिमुक्तस्वधापाशो हि भवति ॥ ६ ॥ इत्याशनसो 
विभागः ॥७॥ 

पश्चुओंके न होनेपर, हीरे जवाहरातकों छोइकर बाकी सब सम्पत्तिका 
दसवाँ हिस्सा बड़े लड़केको अधिक मिले ॥ ७५ ॥ क्योंकि इससे वह पितृदेय 
अन्नादिके बन्धनसे सुक्त हो जाता हे । (इसका तात्पये यह हे कि बड़े छड़केको 
अपने पूवज पितरोंके लिये स्वघा=पिण्डदान आदि देना पड़ता है, अतः उसपर 
अधिक. भार न पड़े, इसलिये सम्पत्तिका दसवां हिस्सा उसे आधिक मिल जाना 
चाहिये) ॥ ६॥ दायक अंश-विभागके सम्वन्धर्में यह उशना ( छुक्र) आचाये 
का मत दे ॥ ७ ॥ 

[पतुः पारवापाधानमाभरण च ज्यष्ठाशः ॥ ८ ॥ शयनासन 
भुक्तकास्य च मध्यमांशः ॥ ९ ॥ कृष्ण घान्यायसं गृहपारचापां 
गोशकटं च कानिष्ठांशः ॥ १० ॥ शेषाणां द्रच्याणामेकद्रच्यस्य वा 
समो विभागः ॥ ११ !! | 

पिताकी सम्पत्तिसे सवारी ओर आभूपण बैंड लड़केका हिस्सा ॥ ८ ॥ 
सोने: बिछानेका सामान तथा पुराने बत्तेन संझळे लइकेका ॥ ९ ॥ और काला 
अन्न, लोहा, अन्य घरेलू सामान तथा बेलगाड़ी छोटे लडंकेका हिस्‍सा समझना 
चाहिये ॥ १० ॥ बाकी बचे हुए, सब द्रव्योका, या एक द्वृंव्यका बराबर २ 
बांट हो जाना चाहिये ॥ ११ ॥ 

अदायादा भगिन्यः . मातुः परिवापादूञ्चक्तकाँस्याभरण- | 
भागिन्यः॥ १२ ॥ मानुषहीनो ज्येष्ठस्तृतीयमशं ज्येष्ठांशाळभत 
॥ १३॥ चतु्ैमन्यायद्वात्तः ॥ १४ ॥ निवृत्तधमेकायों वाः 
कामाचारः सर्वं जीयेत ॥१५॥ ` 

दायभाग म लेनेवाली बहिंने, साताकी सम्पाततिसे पुराने बंत्तेन तंथा आभू: 
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पणः ले लेवे ॥ १२ ॥ बड़ा झड्का यदि नपुंसक हों; तो उसको उसके निश्चित 
हिस्सेमेंसे तीसरा हिस्सा मिळे ॥ १३ ॥ यदि. वह कुछ अन्याय आचरण करता. 
होतो चोथा मिळे ॥ १४ ॥ और यंदि धर्म-कायोंसे सदा पथक्‌ रहता हो 
तथा सब कुछ अपनी इच्छाके ही अनुसार करता हो तो उसे सम्पात्तिका कुछ 
भी:हिस्सा न दिया जाय-॥ १५॥ 
तेन मध्यमकनिष्ठी व्याख्यातो ॥ १६॥ तयोमोलुषोपेतो 
ज्येष्ठांशाद्ध लभेत ॥ १७ ॥ नानाख्नापुत्राणां तु संस्कृतासंस्कु- 
र ~ याभावे : EN पुत्रयोयैमयोवा ट 
तयोः कन्याकृतक्रियाभावे चेकस्याः पुत्रयोयेमयोवोः पूर्वेजेन्मना 
ज्यष्ठुमावः ॥ १८ ॥ 
मध्यम और छोटे लड्केके सम्बन्धर्म भी ऐसे अवसरोंपर यही नियम [ 
समझना चाहिये ॥ १६ ॥ यदि इन दोनोंमेंसे क्रोई एक एुंस्त्वघमंसे युक्त 
(माज्ुषोपेतः) हो (अर्थात्‌ नपुंसक न हो) तो वह बड़े भाईके हिस्सेमेंस आधा 
ले लेवे ॥ १७॥ अनेक ख्त्रियोंके पुत्रांम उसहीको बड़ा समझना चाहिये, जो 
अविवाहित ख्रीके सुकाबळेमे विधि पूवक विवाहित ख्रीसे उत्पन्न हुआ हो, चाहे 
वह पीछे हो उत्पन्न हो । अथवा एक खरी कन्या अवस्थाम भाया बनी हे, ओर 
दूसरी अन्यसुक्ता उनमंसे पहिलीका लड़का ज्येष्ठ समझा जावें । यदि किसीके 
दो जुले पैदा हो जांय, तो उनमेंसे वही ज्येष्ठ होगा जो पहिले पैदा हुआ हे ॥१८॥ 
i संतमागधत्रात्यरथकाराणामेश्चयेतो . विभागः शेषास्तञ्चुप- 
वयुः ॥ १९ ॥ अनीश्वराः समंविभागां इति ॥ २० ॥ 
सूत, मागध, नात्य ओर रथकारोंको सम्पात्तिका, उनके पेश्व्यके अनुः . 
सार बिभाग करना चाहिये अर्थात. जो लड़का उनमें प्रभावशाली हो वह 
सम्पात्ति छे लेवे, आर बाकी लड़के उसीके भरोसेपर जीवन निर्वाहका. प्रबन्ध 
रक्ख ॥ १९ ॥ यदि उनमें कोई विशेष प्रभावशाली न. हो तो वे अपनी सम्प- 
त्तिको बराबर २ बांट लेवें ॥ २० ॥ 5 
चातुषेण्येपुत्राणां राहमणपुत्रश्चतुरोंऽशान्हरेत्‌॥। २१ ॥ क्षत्रिया- 
पुतरखीनंशान ॥ २२॥ वैद्यापुत्रो द्वावंशौ ॥ २३ ॥ एकं 
शूद्रायुत्र; ॥| २४ ॥ तेन त्रिवणेद्विवणपुत्रविभागः क्षत्रियवेव्यंयो- 
ड यदि किसी बहाणके चारों वर्णोकी ख्यां हों तो उनमेंसे आझणीके 
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वेश्याके लड़केको दों ॥ २३ ॥ आर झूदाके छड्कंको एक हिस्सा मिले ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकार जहांपर क्षत्रियके घरमें तीन वर्णोकी (क्षत्रिय, वेश्य आठ), ओर 
वेइयके घरमे दो वर्णोकी (वेश्य झड) खियां हों, उनके पुत्रोके लिये भी सम्पत्ति 
विभागकां यही उपर्युक्त नियंम समझने चाहिये ॥ २५ ॥ 


ब्राह्मणस्यानन्तरापुत्रस्तुल्याश! क्षत्रियवेश्ययोरधाश! ॥२६॥ 
तुल्यांशो वा मानुषोपेतः ॥ २७ ॥ 
यदि ब्राह्मणके घरमे आहाणी ओर क्षत्रिया दोहीके पुत्र हों तो घे सरप- 
त्तिका बराबर २ हिस्सा बांट लेवे । अथोत्‌ बाह्मणके श्रमे उससे अव्यवहित 
नीच-जांतिकी खीसे उत्पन्न हुआ लडका सम्पूर्णे सश्पात्तेकें आधेका 'हिस्सेदार 
'होगा । इसी प्रकार क्षत्रिय ओर वेश्यके घरमें उनसे अव्यवहित नी'ी-जातिकी 
खीसे उत्पन्न हुए लड़के (समान वणेकी ख्रीसे उत्पन्न हुए लड़केके हिरसेसे) 
आधा हिस्सा पावें ॥ २६ ॥ जो एुंस्त्वसे युक्त (मानुषोपेतं) हो, वह बराबरका 
ही हिंस्सा लेवे ॥ २७ ॥ 
तुल्यातुल्ययोरेकपुत्रः सवे हरेत्‌ ॥ २८ ॥ बन्धूंश्च बिभूयात्‌ 
॥ २९ ॥ ब्राह्मणानां तु पारशवस्तृतीयमंश्ं लभेत ॥ ३० ॥ 
समान या असमान वणेकी ख्ियोमेस किसी एकके, एकही ळडका . 
उत्पन्न हुआ हो, तो वह पितांकी सम्पूर्ण सम्पत्तिका मालिक होवे ॥ २८॥ 
और अंपने बन्धु-बान्धवाँका भरण पोषणं करे ॥ २९ ॥ पारशव (बाह्मणसे ञूदा 
में उत्पन्न हुआ) ब्राह्मणेंकी सम्पत्तिके तीसरे हिस्सेका मालिक होवे ॥ ३० ॥ 


द्वावंशों सपिण्डः कुल्यो वासंभ्नः स्वधादानहेतोः ॥ २१ ॥ 
तदभावे पितुराचार्योऽन्तेवासी वा ॥ ३२॥ 
सपिण्ड (मातूकुलकी किसी खीसें उत्पन्न हुआ २) अथवा नजदीकी 
खानंदानकी ख्रीसे उत्पन्न हुआ लड़का सम्पात्तिकें दो भाग. ळे सकता हे। जिसस 
कि वह अपने पिता आदिका पिण्डदान कर सके ॥ ३१ ॥ इन सबके न होनेपर 
'पिताका आचाय अथवा अन्तेवासी (शिष्य) उसकी सम्पत्तिका अधिकारी 
हाच ॥ ३२ ॥ 
त्रे वा जनयेदस्य नियुक्तः क्षेत्रजं सुतम्‌ । | 
माठबन्धुः सगोत्रो वा तस्मै तत्म्रदिशेद्धनम ॥ ३३ ॥ 
इति धमैस्थीये तृंतीये ऽधिकरणे दायाविमागेऽरावेभाग 
षष्ठो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ आंदितस्तिपष्टितमः ॥ ६३॥ 
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अथवा उसकी खीसे नियोगके द्वारा उत्पन्न हुआ. लडूका, या उसकी 
साताके बन्धु-बान्धव या कोई सगोत्र (अत्यधिक समीपका रिश्तेदार) उसकी 
सम्पत्तिका अधिकारी समझा जावे ॥ ३३ ॥ 

धमेस्थीय तृतीय अधिकरण में छठा अध्याय समाप्त | 


सातवां अध्याय । 
. « ८७प्रकरण | 
पुत्र [वभाग । 


परपरिग्रहे वीजयुत्सृष्टं श्षेत्रिण इत्याचायाः ॥ १ ॥ माता 
भ्रा यख रेतस्तस्यापत्यामित्यपरे ॥ २॥ विद्यमानसुभयामिति 
कोटल्यः ॥ ३ ॥ 
आचायका मत हे कि दूसरेके कषेत्रम डालेहुए बीजका मालिक क्षेत्रपति 
ही होता है | अथोत्‌ किसी पुरुपसे अन्यकी ख्रीमें उत्पन्न किया हुआ बच्चा, 
उस ख्नीके पतिकी ही सम्पत्ति होती है ॥ १॥ परन्तु दूसरे विद्वानोंका मत है 
कि जो बच्चा जिसके वार्यसे पेदा हो, चह उसीका समझा जावे ॥ २ ॥ कोटल्य 
कहता है कि वे दोनोंदी उस बालके पिता समझे जाने चाहिये ॥ ३ ॥ 
खयंजातः कृतक्रियायामौरसः ॥| ४ ॥ तेन तुस्यः पुत्रिका 


पुत्र: ५ | सगांत्रेणान्यगोत्रेण वा नियुक्तेन क्षेत्रजातः क्षेत्रजः 
पुत्रः ॥ ६ ॥ 

विधिपूर्वक विवाहित ख्रीमें,' स्वयं उत्पन्न किया हुआ पुत्र औरस 
कहाता द ॥ ४ ॥ रूढ़कीका छड़का भी इसीके-समान समझा जाता हे.॥.५॥ 
समान गोत्रवाळे, अथवा भिन्न गोत्रव'ळे किसी पुरुषस अपनी ख्रीके साथ 
नियोग कराकर जो वच्चा पैदा किया जाता हे, वह क्षत्रज कहलाता है ॥ ६ ॥ 


र जनायितुरसत्यन्यस्मिरपुत्रे स. एव, द्विपितक्रो. द्विगोत्रो वा 
.. 'डयोरापे खधारिक्थभाग्भवति : ॥.७.॥.तत्सधरमा “बन्धूनां गृहे 


५९ .-१ 


 गूढजातस्तु गूढजः॥। < ॥ बन्धुनोत्सृष्टो ञपविद्ध: संस्कतुः 'पुत्रः 
WAI IprE ret wen नाय fi 

¦ यदि उत्पन्न करनेतराे;यरुप्रक और कोई रडका नही. है;।तो वही दो 

__ पिता (दवि पिक Ee अथवा दो, गोन्रवाला (द्विगोन्न) लड़का : उन.दोनोंके पिण्डः 

.._ दात और समका, अधिकारी दोता है, |, ९ | सोफे समान जो बच्चा खे 
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७ अंध्या० ] अमेस्थीयं (6) 


बन्धु-बान्धवोके घर रहते हुए छिपे तोरपर पेदा होता हे वह सूडज कहाता 
है ॥ ८ ॥ यदि बन्धु-चान्धव उसको अपने यद्वां न रक्खे, और कहीं बाहर उस 
को डाळदें, या फॅकदेँ, तो जो कोई उस बचेका पालन पोषण करळे, उसहीका 
(संस्कपुः) वह रूड़का समझा जाता हे ॥ ९॥ 


कन्यागर्भः कानीनः ॥ १० ॥ सगर्भोढायाः सहोढः ॥११॥ 
'पुनभूतायाः पौनभेवः ॥ १२॥ खयंजातः पितृबन्धूनां च 
दायादः ॥ १३.॥ 

कन्याके गमस जो बच्चा पेदा हो उसे कानीन कहते है ॥ १० ॥ गभे- 
चती खोका विवाह होनेपर जो वच्चा पेदा हो उसे सहोढ कहते हैं ॥ ११ ॥ 
दूसरीचार विवाहित हुई २ खोसे जो बच्चा पेदा होता हे, उसे पे.नभव कहा. 
जाता है ॥ १२ ॥ पिता या बन्डुआंसे स्वयं उत्पन्न किया हुआ बाळक उनकी 
सम्पत्तिका दायभागी होता ह ॥ १३ ॥ डक 


. ~ * C 
परजातः संस्कतुरेव न बन्धूनाम्‌ ॥ १४ ॥ ,तत्सघमा 
. मातापितुभ्यामङ्कि्ुक्तो दत्तः ॥ १५॥ 
जो दूसरेके द्वारा उत्पन्न हुआ हो (इसका तात्पये “गृहुज' पुत्रस मालम 
होता है) वह संस्कत्ती (पाळून पोषण करनेवाले) कीही सम्पत्तिका अधिकारी. 
होता है, बंन्धु-बान्धवोंकी नहीं ॥ १४.॥ उसहीके समान जो, माता पिताओं 
के द्वारा, हाथमें जळ लेकर किसी दूसरेको देदिया गया हो, वह दत्त, जिसको 
दिया गया हो, उसीकी सम्पत्तिका आधिकारी होता है ॥ १५॥ 
खयं बन्धुमिवी पुत्रभावोपगत उपगतः ॥ १६॥। पुत्रत्वेचाः 
ङ्गीकृतः कृतकः ॥ १७॥ परिक्रीतः क्रीत शते ॥ १८ ॥ 
जो स्वयं या बन्धुओंके द्वारा पुत्रभावसे ग्रास हुआ है, वह उपगत ॥१६॥ 
. जिसको घुत्रभावसे स्वीकारकर छिया गया हो वह कृतक ॥ १७॥ ओर जो 
खरीदकर पुत्र बनाया गया हो, वह ऋीत कहाता हे ॥ १८॥ । 
औरसे तूत्पल्ले सवणोस्ततीयांशहराः ॥ १९ ॥ असवणो 
ग्रासाच्छादनभागिनः ॥ २० ॥ ब्राह्मणक्षत्रिययोरनन्तरापुत्राः 
सवणा एकान्तरा असवणाः ॥ २१ ॥ 
औरस पुत्नके उत्पन्न होनेपर, अन्य सवणे स्रियोसे उत्पन्न हुए छड्के, 
पिताकी जायदादके तीसरे हिस्सेके मालिक होते हैं ॥ १९ ॥ और जो असवणे 
खियोंसे उत्पन्न हो, वे केवल भोजन-वख पासकते हैं ॥ २० ॥ ब्राह्मण और 
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क्षत्रियके अनन्तर (आह्मणके लिये क्षत्रिया और क्षत्रियके लिये वेड्या) जातिकी: 
ख्रीसे उत्पन्न हुए पुत्र सवणे ही समझे जाते हैं । जो एक जातिके व्यवधानसे 
उत्पन्न हों, अथोत्‌ ब्राह्मणसे वेश्यामे क्षन्नियसे शूद्राम, वे असवर्णे समझे 
जावे ॥२१॥ 


ब्राह्मणस्य वैद्यायामम्बष्ठः ॥ २२ ॥ शूद्रायां निषादः 
पारशधो वा ॥ २३ ॥ क्षत्रियस्य शूद्रायासुग्रः ॥-२४ ॥ शाद्र 
एव वैश्यस्य ॥ २५॥ 
आह्मणका वेड्याम उत्पन्न हुआ पुत्र अम्बष्ठ कहाता हे॥ २२ ॥ ब्राह्मणसे 
जो श्ुद्वाम उत्पन्न होता है, उसे निपाद या पारशव कहते हैं ॥ २३ ॥ क्षत्रियसे 
शूद्वाम उत्पन्न हुआ २ उअ कहाता हे ॥ २४ ॥ वेइयका जो झाद्गवार्म उत्पन्न 
हो वह झद्गही रहेगा ॥ २५ ॥ 


सवणासु चेषामचरितत्रतेभ्यों जाता ब्रात्याः ॥ २६॥ इत्य- 


नुलोमः ॥ २७॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैयकेही सवणी ख्ियोंमें उत्पन्न हुए २ लड़के 
समयपर विधिपूर्वक उपनयन और ब्रह्मचर्य आदि बतोंका अनुष्ठान न करनेके 
कारण ब्रास्य हो जाते ह ॥ २६ ॥ ये सब अनुलोम (उच्चवर्ण पुरुषले नीचवर्ण 
स्रोम) विवाहांसे उत्पन्न होते हैं ॥ २७ ॥ 


शूद्रादायोमवधत्तचण्डाठाः ॥ २८ ॥ वैद्यान्मागधवैदेहकों 
॥ २९ ॥ क्षत्रियात्मतः ॥ ३० ॥ 
शद्रसे, वैद्या क्षत्रिया और ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुए पुत्र यथा संख्य आयो- 
गव, क्षत्ता और चण्डारू कहाते हें ॥ २८ ॥ इसी प्रकार वेश्यसे, क्षत्रिया और 
प्राह्मणीमें उत्पन्न हुए मागध और वैदेहक ॥ २९ ॥ तथा क्षत्रियसे ब्राह्मणीमें. . 
उत्पन्न हुआ सूत कहाता है ॥ ३० ॥ 
पोराणिकस्त्वन्यः सतो मागधश्च ब्रहक्षत्राद्विशिषः ॥ ३१॥ 
. त एते ग्रातिलोमाः स्वधर्मातिक्रमाद्राज्ञः संभवन्ति ॥ ३२ ॥ 
` परन्तु जो सूत और मागध न्ममके पुरुष पुराणों वर्णित किये गये हैं थे 
 इनसेविण्कुछ भिन्न हैं, तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोंसे भी श्रेष्ठ हैं ॥३२॥ राजा जब 


है । अपने धर्मका पाळन नहीं करता तसी ये ग्रतिछोम ( नीचवणे. पुरुषसे उच्चवणी 
. ©शचीमं उत्पन्न हुप) वर्णसंकर पैदा होते हैं ॥ २ ॥ 62 ४0 
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७ अध्या० ] ' धमेस्थीय (३५) . 


उग्रानेषाद्यां ङुक्कृटः ॥ ३३ ॥ विपर्यये पुश्कसः ॥ ३४ ॥ 
वेदेहिकायामम्बष्ठाद्वेणः ॥ ३५ ॥ विपथेये कुशीलवः ॥ ३६ ॥ 
क्षत्तायामुग्राच्छ्वपाक इत्येते 'यान्तरालाः ॥ ३७॥ 
` ज्ञो उम्म (नामक संकर जातिके) पुरुषसे मिपाद खम उत्पन्न होता है, 
उसे कुक्कुट या कुटक कहत हैं ॥ ३३ ॥ जो निषाद पुरुपसे उग्रा ख्रीमें हो उसे 
पुल्कस कइते हैं ॥ ३४ ॥ अम्बष्ठसे वदेहिकामें वेण उत्पन्न होता हे ॥३५॥ और 
विदेहकसे अम्बष्ठामें कुशीलव ॥ ३६ ॥ उग्रसे क्षसमें श्वपाक, इसी प्रकार ओर 
भी अवान्तर संकर जातियां समझनो चाहिय ॥ ३७ ॥ 
` कर्मणा वेण्यो रथकारः. ॥ ३८ ॥ तेषां स्वयोनो विवाहः 
Q ee . र 
८ ॥ ३९ ॥ पूचापरगामत्व दचाजुवत्त च स्वधर्म स्थापयत्र्‌ ॥४०॥ 
शूद्रसधमोणो वा ॥ ४१ ॥ अन्यत्र चण्डालेभ्यः ॥ ४२ ॥ 
चण्य कर्म करनेसे रभकार होआता'हे॥ ३८ ॥ उनका अपनीही जाति- 
में विवाह होता है ॥ ३९-॥ ऊपर नोच जाने; आर धर्मका निणेय करनेसें ये 
अपने पूर्वजोंका ही अचुगमन केरं ॥ ४० ॥ अथवा चण्डाळॉको छोडकर सभी 
संकर जातियोंके ध्म झूद्रोक समान ही समझन चाहिये ॥ ४१ ॥ ॥ ४२ ॥ 
केवलमेवं वर्तमानः स्वमेमामोति राजा नरकमन्यथा॥४३॥ 
सर्वेषामन्तरालानां समोविभागः ॥ ४४ ॥ 
केवल इस प्रकारस अपनी प्रजाकी व्यवस्था करता हुआ राजा स्वरको 
प्राप्त होता है, अन्यथा नरक पाता है ॥ ४३ ॥ सब संकर जातियॉमे, जायदांद 
का बराबर १ हिस्सा ही होना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
देशस्य जात्या संघस्य धमो म्रामस्य वाषि यः । 
 उचितस्तस्य तेनेव दायधर्म प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४५ ॥ . 
इतति धमेस्थीये तृतीयेऽधिकरणे दायविभागे घुत्रविभागः ` सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
दायाविभागः समाप्त: । आदितश्चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
देशका जातिका सच्चका तथा गांवका जो उचित घम हो, उसीके अनुसार 
वहाँके दायभागका नियम होना चाहिये ॥ ४५ ॥. 
भ्र्मस्थीय तृतीय अधिकरण मे सातचां अध्याय समाप्त । 


Cantus 
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आठवा अध्याय ' 
` ६१प्रकरण ` 
ग्रह वास्तुक । As 
सामन्तप्रत्यया वास्तुविवादाः ॥ १॥ Lands क्षेत्रमारामः 
सेतुबन्धस्तटाकमाथारो वा वास्तुः ॥ २॥ गरससँबन्धो 
ब्युग्रहं सेतुः ॥ ३ ॥ 
वास्तु विषयक झगड़ाका मिणेय सामन्त (गांवके मुखिया) करें ॥ १ ॥ 
घर, खेत, बाग, सीमाबन्ध तालाब ओर बन्द (जळ रोकनेके लिये बनाये हुए 
बांध) आदि सथ वास्तु कहाते हैं ॥ २ ॥ प्रत्येक घरके चारों ओर कोनांपर लोहे 
के छोटे खम्मेः गाड़कर उनमें लोहेका तार खींच देना चाहिये, यह सीमाका 
द्योतक है, यही सेतु कहाता है ॥ ३॥ 
यथासेतुभोगं वेशम कारयेत्‌ ४॥ अभूतं वा परकुड्याद- 
विक्रम्य ॥ ५ ॥ द्वावरल्ली त्रिपदीं वा देशबन्धं कारयेत्‌ ॥ ६॥ 
सीमाके असुस्रार ही मकाम बनवाव | अथात्‌ जितनी लम्बी चोडी जमीन 
. हो, उसहोक अजुसार मकान होना चाहिये ॥ ४ ॥ दूसरेकी दीवारके सहारे कोई 
सकान खड़ा, न करे ॥५॥ दो अर्ली (२ अरद्ली-१३ फुट) या तीन पद, 
मकानकी नैवम कंकरीट कुटवाना चाहिये ॥ ६॥ 
५ अवस्करभरमयरुदपाने पानशृहोचितमन्यत्र सतिकाकृपादानि- 
देशाहादिति ।॥ ७॥ तस्यातिक्रमे पूवः साहसदण्डः ॥ ८ ॥ ` 
द्स दिनके लिये बनाए हुए सूतिका गृहको छोड़कर बाको सब मकानोंमे 
पाखाना, जळनिकलनेको नाल्यां, कूआ, तथा पाकशालाके साथ खाने पीनेका 


मकान (भोजन शाला) भी अवइग्र बनाने चाहियें॥ ७॥ इस नियमका उल्ल॑- 
घन करनेपर .प्रथम साहस. दण्ड दिया जावे ॥ ८ ॥ 


' « तेनेन्धनावघातनकृतं कल्याणकृत्यष्वाचामोदकमागीश्र व्या- 
 ख्याताः॥ ९ ॥ त्रिपदीप्रतिक्रान्तमध्यधमरलि वा प्रवेश्य गाढ- 
. ग्रसृतम्रदकमांग प्रस्रवणं प्रघात वा कारयेत्‌ ॥ १० ॥ तस्याति- 

` क्रमे चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः॥ ११॥ | 
me 5 _ इसी अकार विवाह आदि उत्सवोमे कुल्लेका पानी चाहर निकलमेके लिये 
साढ़ियों, तया भही आदिके लिये स्थानका मध भी सकानोंसें रखना साहिये ॥९॥ . | 
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तीन पद्‌ या १३ अरल्ली गहरा, खूब चिकना या साफ दीवारके साथ २ पानी 
बहनेके लिये पतनाळा बनवावे । अथवा दीवारसे अळग गिरने वाळाही पतनाला 
लरवा दें ॥ १० ॥ इस नियमका उल्छंघंन करने पर ५४ पण दण्ड दिया 
जावे॥ ११॥ 
एकपदीं प्रतिक्रान्तमराले वा चक्रिचतुष्पदस्थानमभिष्ठयु- 
दज्ञरस्थानं रोचनां कुडनीं वा कारयेत्‌ ॥ १२ ॥ तस्यातिक्रमे 
चतुर्विशतिपणो दण्डः ॥ १३ ॥ | 
घरके बाहरकी ओर एक चार खम्भोंका अर्मिस्थान (यज्ञशात्म) बन- 
वावे, जिसमें एक पद या एक अरत्नी गहरा पानी निकलने का स्थाम अवश्य 
/ हो । डसहीके साथ एक ओरंमें आरा आदि पासनेके लिये चफ्कीका स्यान, तथा 
~ अन्न आदि कूरनेके लिये ओखलीका स्थान बनवार्च ॥ १३ ॥ ऐसा स॒ करनेपर 
२४ पण दण्ड दिया जावे ॥ १३ ॥ 
सर्ववास्तुकयोः प्राक्षिप्ततयोवा शालयोः किष्कुरन्तरिका 
त्रिपदी वा ॥ १४॥ तयोश्चतुरंगुलं नीत्रान्तर समारूढक वा 
॥ १५॥ , 
प्रत्येक साधारण दो मकानोंके बीचमें, या छज्जे या उसारे काले मकानों 
के छण्जों या उसारोंके बीचमें एक किष्कु (१ किप्कु-१३ फुट या एक हाथ) 
था तीन पदका फासला अवश्य होना चाहिये ॥ १४ ॥ किम्हाँ दो मकारनोकी 
छतोंम या तो चार अंगुळका फरंक होना चाहिये, या चे आपसमें मिली हा ॥१५॥ 
~ ~ ~ . Cs sr 
किष्कुमात्रमांणद्वारमन्तारफायां खण्डफुछाथमसपात कार- 
येत्‌ ॥ १६ ॥ प्रकाशाथमट्पमूध्वे वातायनं कारयेत्‌ ॥ १७॥ 
तदवसिते वेश्मनि च्छादयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
गलोकी ओर एक किष्कु मात्र परिमाण वाला छोटासा दरवाजा बनवावे, 
जो यथावसर खोला जासके और खूब मजबूत हो ॥ १६ ॥ प्रकाश आनेके लिये 
उससे कुछ ऊपर एक रोशनदान लगचावे॥१७॥ अन्तिम मकान के रोशनदानपर 


कुछ टीन आदि अवश्य लगवाना चाहिये । क्योंकि भांतरके बीचके मकानाम 
रोशनदान पर साया की आवश्यकता नहीं होती ॥ १८ ॥ 


संभूय वा ग्रहखामिनो यथेष्टं कारबेयुरानि्ट वारयेयुः 
॥ १९ ॥ वानटब्याओष्वेमाहायेभोगकटप्रच्छन्नमवसशेमित्ति बा 
कारयहपोबाधाभयात्‌ ॥ २० ।। ड 
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अथवा पास २ के मक!नोंके मालिक आपसमें मिलकर इच्छानुसार 
मकान बनवाळें, ओर एक दूसरेको कष्ट न होने दें ॥ १९॥ छतके ऊपर अस्थायी 
सौरपर दीवारोंके सहारे एक फूंसका छप्पर डलवा छेवे, जिससे. कि छतपर सोते 
समय वषा ऋतुम बृष्टिके द्वारा कोई कष्ट न हो ॥ २० ॥ 
~ ~ (5 ~ 
तस्यातिक्रम पूवः साहसदण्डः, ॥ २१ ॥ ग्रातलामद्वारवाता- 
यनबाधायां च । २२ ॥ अन्यत्र राजमा्गरथ्यास्यः ॥ २३ ॥. 
ऐसा न करमेपर प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ २१॥ जो पुरुष वाहर 
की ओर दरकजा या खिड़की बनाफरः पडासेयांको कष्ट पहुंचावे उस्र भी प्रथम 
साहस दण्ड दिमा जाय ॥ २२ ॥ यदि वे दरवाजे या खिड्कियां शाही सहक 
या बाजारकी ओरको हो तो कोई ददानि नहीं ॥ २३ ॥ 
खातसोपानश्रणाकीनि अप्यवस्करभागैवाहिबाधायां भाणान- 


ग्रहे च परकुड्यपुदकेनोप्नतो द्वादशपणो दण्डः ॥ २४ ॥ यूत्र- 
पुरीषोपघाते द्िगुण:॥ २५ ॥ 


गड्ढा, सोहा (जीना) नाली, लकर्डाकी सीढ़ी (नसनी) आर पाखाना 

भादिसे लो बाहरके पड़ोसियों को कष्ट पहुंचावे, सहन को रोके, तथा पानी 

निकलनेका ठोक प्रवन्ध न करनेके कारण दूसरेकी दोवारको हने पहुंचावे, 

"उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ मूत्र ओर पाखामेकों रुकावट करनेपर 
२४ पण दण्ड दिया जाय ॥ २५ ॥ 

ह [a च Ce र 
प्रणालीमोक्षो वषति ॥ २६ ॥ अन्यथा द्वादशपणों दण्डः 
॥ २७॥ प्रतिषिद्धस्य च वसतो निरस्यतश्रावक्रयणम्‌ ॥ २८ ॥ 


` अन्यत्र पारूष्यस्तयसाहससंग्रहणामेथ्याभागेभ्यः ॥ २९ ॥ 


यषा ऋतुम हर एक नाली खुली रहनी चाहिये । (ताकि कूडा करकट 
इकट्ठा हाजान श्र नाली बन्द न हो जाय) ॥ २६ ॥ एसा न करनेपर १२ पण 


' दृण्ड दुया जाव ॥ २७ ॥ मालिकके द्वारा मना किये जानेपर भी जो किरायेदार 
मंकान न छोड़े; तथा किराया दे देने परभो जो मालिक, किरायेदारको मकानसे 


निकाले, उन्हे १२ पण दण्ड होना चाहिये ॥ २८ ॥ परन्तु उनमेंस किसीका 


'भी कठोर भाषण, चोरी, डाका, व्यभिचार तथा मिथ्याव्य़वहारका कोई मामला 
- नहो॥२९॥ 


खयमभिप्रास्यितो वषोवक्रयशेष॑ दद्यात्‌ ॥ ३० ॥ सामान्ये 


: 'चेस्मनि स्राहाय्यमग्रयच्छतः सामान्यशुपरुन्धतो भोगनिग्रहे 
ह हादुशपणा दुप्ड ॥ ३१ ॥ विनाशयतरतदूद्विगुणः ॥.३२ ॥ 
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यदि किरायेदार अपने आप मकान को छोड़े, तो सालभर का बाकी 
किराया मालिक को अदा करे॥ ३० ॥ पञ्चायती मकानेंमें (धर्मशाळा आदिमे) 
सहायता न देने वालेझो, तथा उसे कारयेमें लानेके लिये रुकावट करने वालेफो 
१२ पण जुरमाना किया जाय ॥ ३१ ॥ ऐसे सकानोंको जो खरांव क्रे उसे २३ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ३२॥ | 


कोएुकाङ्गणवजानामग्निकुइनशालयोः । 
विवृत्तानां च सर्वेषां सामान्ये भोग इष्यते ॥ ३३ ॥ 
इति धर्मस्थीये तृतीये ऽधिकरणे वास्तुके ग्रहवास्तुकमष्टमो अध्यायः ॥८॥ 
आदितः पञ्चपष्टिरध्य़ायः ॥६१५॥ ¢ 
कोठे ओर आंगन को छो३कर अस्तिशाला तया कुनाला, और अन्य 
सब ही खुरे स्थानोंका उपयोग सब लोग कर सकते हैं ॥ ३३.॥ . 
धरमेस्थीय,दृतीय अधिकरणमं आठवां अध्याय सप्ताप्त | | 


नौवां अध्यांय। 
६१ प्रकरण | 
वास्तु-विक्रय । | 

ज्ञातिसामन्तथनिकाः क्रमेण भूमिपरिग्रहान्क्रेतुमभ्याभचेयु 
॥ १॥ ततो ऽन्य वाद्याः सामन्तचत्वारिंशत्ङुल्था गृहग्रातिमुखे 
चर्म श्रावययुः ॥ २॥ र 

अपने कुटुम्बी, गांवका सुखिया तथा धर्नालोग ही क्रमशः मकान या 
जमीन आदि खरीद सकते हैं ॥ 9 ॥ यदि ये खरीदना न चाहें तो दूसरे, 
गांवसे वाहरके सामन्त तथा उनके चालीस कुलॉंतकके पुरुषाकों; सकानके 
सामनेही सकानका दास सुनाया जाय ॥ २॥ : 

सासन्तग्रासब्द्धषु ्ेत्रमारामं सतुवन्ध तराकसांधार वा 
मर्यादासु यथासेतुभोगमनेनार्थेण कः क्रेता इति त्रिराघुषितवीत 


मव्याहतं क्रेता क्रेतु ठभेत ॥ ३॥ 

गांवके सुखियां तथा अन्य बृद्ध पुरुषाके सासनेही खेत, बाग, 
सीमाबन्ध, ताळाब, और होज़ ` आदिके, उनकी हैसियतके सुताविकृ निद्यसः 
पूर्वक सूल्यकी, “इतने दामप्रर.कोन खरीदेगा इस : प्रकार तीनवार. आद्रा 
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` छगाई जावे, जो खरीदंनेवारा बोलीबोरे, वह बिना किसी. रोकटोकके मकान 
आदिको खरीद लेवे । ॥ ३ ॥ 
्पर्धितयोचो मूल्यवर्धने मूल्यववाद्विः सशुल्का कोशं गच्छेत्‌ ` 
॥ ४ ॥ विक्रयग्रातिक्रोष्टा शुल्क दद्यात्‌ ॥ ५ ॥ अखामप्रात- 
. कोशे चतुर्विशतिपणो दण्डः॥ ६॥ 
बोलीमें स्पथापूचेक मूल्य 'बढ़ानेपर, झुल्क सहित बढ़ाया हुआ मूल्य 
सरकारी कोपमें जमा किया जावे ॥ ४ ॥ बेचनेकी ' बोऴी बोलनेवाला शुल्क 
देवे ॥ ५॥ मकान मालिककी अनुपस्थितिमें नीलामीके लिये उसके मकानकी 
बोलो ब्रोळदेनेपर २४ पण दण्ड दिया जावे ॥ ६॥ | 
सपरात्राद्ष्वमनाभसरतः ग्रातक्रष्टा विक्राणात ॥ ७ ॥ 
्रिक्रष्टातिक्रमे वास्तुनि द्विशतो दण्डः ॥ ८ ॥ अन्यत्र चतुर्वि 
शतिपणो दण्डः ॥ ९ ॥ इति वास्तुविक्रयः ॥ १० ॥ 
सूचना देनेपर सात दिनतक यदि मालिक न आचे तो बोळी वोलने- 
वाला पुरुप उसकी अनुपस्थितिम ही मकान बेच देवे ॥ ७ ॥ कोई पुरुप 
बोलो देनेपर याद मकान आदि लेनेसे इन्कार करे, तो उसपर२००पण दण्ड केया 
जाय ॥ ८ ॥ मकान-आदिखे अतिरिक्त अन्य वस्तुओके सामलेस २४ पण दण्ड 
देना चाहिये ॥ ९ ॥ यहांतक मकान आदिके बेचनेका विषय कहा गया 
ह॥१०॥ 
सीमावेवाद ग्रामयोरुभयोः सामन्ताः पञ्चग्रामी दशग्रामी 
सेतुभि च कुत्रिमेवी चरी 
वा सेतुभिः खारः किमी कर्यात ॥ ११॥ 
दो गांवोंकी सीमाके झगड़ोंका, उन दोनों गांवोंके सुखिया, या आस- 
पासके पांच गांव अथवा दस गांवके सुखिया, आपसमें मिलकर, स्थायी या. 
- बनावटी हदब्रन्दियोंके द्वारा, निणय करें ॥ ११ ॥ 


कर्षकगोपालइद्धकाः प्वेश्नक्तिका वा बाह्याः सेतूनामन- 

भिज्ञा बहव एको वा निदिर्य सीमसेतून्विपरीतवेषाः सीमानं 
नयेयुः || १२ ॥ 

` गांवके किसान, ग्वाळे, बुद्ध, तथा अन्य बाहरके अनुभवी पुरुष बहुत 

'या एक, जोकि हृद्दकी ठिएबन्दीसे परिचित नहों, अपने वेपसे परिवक्षन करके 

(देखो मनु. ८, २५६; याज्ञ० २,१५२) सीमाके चिंन्होंको लक्ष्यकर, गांवोंकी 


सीयाका निणेय करें, अथवा उसको बनावे | १२ ॥ 
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` उद्दिष्टानां सेतूनामदशने सहस्रं दण्डः॥ १३.॥.--तदेव. नीत: . 
सीमापहारिणां सेतुच्छिदां च कुर्यात्‌ ॥ १४॥ प्रनष्टसेतुभोगं : 
वा सीमानं राजा यथोपकार विभजेत्‌ ॥ १५॥ | 

निणेय किये हुए या बनाये हुए, सीमाके! चिन्हाके न देखे .जानेपर 
अपराधीको. १००० .पण दण्ड दिया. जाय ॥ १३.॥ यही दण्ड उस पुरुषको 

दिया. जाय, कि जो सीमाकी भूमिका अपहरण -करे या सीमाके , चिन्हको . 

` काटे ॥ १४ ॥ जहांपर सीमाके चिन्ह नष्ट होगये हों, कोई निर्णयका साधन न _ 
मिळे, वहांपर राजा स्वयं. इस प्रकार सीमाका विभाग करे कि ,जिससे किसीको 
हानि नहो, अथात्‌ सबही आमं-निवासियोंका यथावत्‌ उपकार हो ॥ १७ कं 

क्षेत्रविवादं सामन्तग्रामइद्धाः कुर्युः ॥ १६ ॥ तेषां देधीभावे' 
यतो चहवः शुचया ऽचुमता वा तता नयच्छयुः ॥ १७: मध्य 
चा शृह्णायुः।। १८ ॥ 

a खेतोंके झगड़ोंका निर्णय गांवके मुखिया वृद्ध पुरुप, करं ॥ १६॥ यदिं 
उनका आपसमें पकमत न हो तो बहुतसे धार्मिक, जिनको भ्रजा स्वीकार करे, 
चेही इनकां निणय कर देवें ॥ १७॥ या किसीको मध्यस्थ (पञ्च) बनाल; 
उसहीके निणेयानुसार' कायं करें॥ १८ ॥ 

तदुभयं परोक्तं वास्तु राजा. हरेत्‌ ॥ १९-॥ प्रनष्टखाम्निकः ` 
च यथोपकारं चा विभजेत्‌ ॥ २० ॥ प्रसब्यादाने वास्तुनि सतेग्न 
दण्डः ॥ २१ ॥ 

यदि इन दोनोंसे भी निणय न हो, तो राजा स्वयं उन खेत आदिको 

ले लेवे॥ १९५ ॥ ओर उस सम्पत्तिको भी ले लेवे, जिसका कोई मालिक नहीं। 
अथवा इनका इस प्रकार विभाग कर देवे, जिससे कि जनताका अधिकाधिक 
लाभ हो॥ २० ॥ जो पुरुष, मकान भूमि आदि स्थायी सस्पत्तिपर बलात्कारा 
अपना अधिकार जमावे, उसे चोरीका दण्ड दिया.जांय ॥:२१॥ ¦ . ` ^ 
_ > कारणादान प्रयासमाजाच च पारसख्याय बन्थ दद्यात 
॥ २२:॥ मयोदापहरणे पूः साहसदण्डः ॥ २३ ॥ मयोदामेदे' 
चतुर्विशतिपणः ॥ २४॥। ` 

` „ 'परंन्तु'जो किसी ऋण आदिके कारण लेवे, तो सूस्वामीके शारीरिकश्चम 
का फल, तथाः सस्पात्तिका ऋणसे आधिक सूल्य होनेपर वह अधिक धन, उसंकों 
दीक २ हिसाब करके देदेदे ॥ २२ 0 सीमाके .सरकने,: सभत. अपनी : झरे 
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मिंलेनिपर अथेम' साहसे दण्ड ॥ २३ ॥ और सीमा चिन्होंके'तोड्नेपरे २४ पण 
दण्ड दिया जाये ॥ २४ ॥ 


तेन तपोवनाबिंवीत॑महापथरमंशानदवकुलयजनपुण्यस्थान- 

विवादा व्याख्याताः! २५ ॥ इति मयोदास्थापनम्‌ '॥ २६ ॥ 

इससे तपोवन, चरागाह; बड़ी सडके, शमशान, देवालय, ` येज्ञस्थान, 

तथा अन्यं पुण्यस्थान आंदिके चिवादाका निंणय भी संमझ' छेना चाहिये॥२५॥ 
यहांतक सीमा-विषंयक विचार किया गया ॥ २६ ॥ 


सवे एव विवादाः सामन्तप्रत्ययाः ।।२७॥ विवीतस्थलकेंदार 
पण्डखलवेश्मवाहनकाष्टाना पूव पूवेमाबाधं सहेत ॥ ९८ ॥ 

. > सब तरहके विवादोंका निर्णयं सामन्त लोग करें ॥ २७ ॥ चरागाह, 
क्यारियाँ (जोते जानेवाली भूमि) खलिहान, मकान और घुइसाळू इनके 
सम्बन्धमें झगड़ा होनेपर इस प्रकार निणेय किया जाय, 'जिससेकि" अंगलेकी 
अपेक्षा पहिलेमे किसी प्रकारकी बाधा न पंडे। अथात्‌ निर्णेयमें उत्तरकी अपेक्षा 
वूर्बको प्रधानता दी जावे ॥ २८ ॥ ँ 


ह नार ्रह्मसोमारण्यदेवयजनएण्यस्थानवजोः स्थलप्रदेशाः ॥ २९ ॥ 
` आंधोश्परिव्राहकेदारोपंमोगेः: परक्षेत्रकृ्टबीजहिसायां ` यंथोपघातं 
मूल्ये दयः ॥ ३०: ककेदारारामसेतुबन्धानां ` परस्परहिंसायां 
हिंसाद्विगुणो दण्डः ॥ ३१॥ 

: ~अ्ह्मारण्य,-सोमारण्य; देवस्थान, यज्ञस्थानः ओर ` अन्य. पुण्यस्थानोंको 

छोड़कर शेषं सबं ही प्रदेश क्षेत्रके योग्य-समझने 'चाहियें । अथोत्‌ आवश्यकता 

होनेपर उपर्थुक्तःस्थानांको छोइ, अन्म सभी स्थानॉर्मे खेती कराई जा सकती है 

॥ २९ 5 जछाशय;' नाली, या क्यारी बनाते हुए यदि;किसीके खेतमें' बोये:हुए 
चीजका नुक्सान होजाय, तो उस: हानिके अनुसारी उसका: सूल्य- चुका देना 
चाहिये॥ २०-॥ यदि कोई. पुरुप खेत, बांगवगीचे, ओर सीमा बन्ध आदिको 
एक दूसरेके बदळे आपसमें नुक्सान पहुँचावे,'तो चुक्सानका दुगना दण्ड उन्हे 
' सुंगंतांना चाहिये ॥ ३१॥ ` 
` प्चान्निविष्टमधरतटाकं नोपरितटाकसय केदांरमुंदकेनांव- 
केतु.। ३२.॥ उपरिनिवि्ट नाघरतटाकस . पूतां कारयेद- 
जनन त्रिवरषोपरतकमेणः ॥ :३३.॥ 
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` पीछे बने हुए नीचिके तालाबसे .सींचेः जानेचाळे. खतकोः ऊपरके- तालाब ` 
` के-पानीसे न..सींचे ॥ ३२॥ नीज़ेके तालाबमें ऊपरके' ताझाबसे. आते: हुए पाती“ 
को न रोके, बशर्त्तेकि नीचेका-तालाब तीनचपे-तक वेकार न पड़ा. रहा .हो.॥३३॥ 
तस्यातिक्रमे - पूवे! साहसदण्ड+ ॥-३४ ॥. तठाकवामन च 
॥ ३५ ॥ 'प्रश्ववर्षेप्ररतकरमेण:: सेतुव्रन्धस्य:खाम्यं छुष्येतान्यत्रा- 
पदूभ्यः ॥:३६ ॥ 
इस. नियमका उलङ्घन करनेपर प्रथम साहस-दण्ड दिया जावे॥ ३४ ॥ 
और तालाबके पानीको नि्केलवा-दिया: जाय ॥ ३५ ॥ पांच वर्षेतक यदि कोई 
जलादिंका सीमाबन्ध बेकार रहे, तो फिर उसपर उसके स्वामीका स्वत्व नहीं 
: रहता । यदि किन्ही आपत्तियोंके कारण काममें न लाया जासका हो. तो कोई 
हानि नहीं ॥ ३६ ॥ 
तटाकसेतुबन्धानां नवग्रवतेने पाश्चवार्षिकः परिहारः ॥३७॥ 
भगनोत्सृष्टानां चातुवेषिकः ॥ २८.॥ सञ्ुपारुढानां त्रैवर्षिक 
॥ ३९ ॥ स्थलस्य द्वैवर्षिकः खात्माधाने विक्रये च ॥ ४० ॥ 
यदि कोई पुरुप, तालाब ओर. सीमाबन्ध बिल्कुल नये बनवावे, तो 
उसपर पांच वपेतक सरकारी टेक्स न ळगाया जायः॥ ३७-॥ यदि टूरेफूटे हुओं 
को ठीक करवावे तो चार; वर्षे .॥ ३८ ॥ बने हुएके ऊपर ओर बनवावे तो तीन 
.चप॥ :३९.॥ तथाः भूमिको गिरवी. रखनेपर- और ेचदेनेपर.. दो - वर्षतक इस 
. महमें सरकारी टैक्स न छिया जावे ॥ ४० ॥ 
वातम्राबृत्तिमनदी निबर घायतनतटाककेदारारामषण्डवपानां 
सस्थपणभागोत्तरिकमन्येभ्यो: वा यथोपकारं दद्युः ॥ ४१ ॥ 
` ` ऐसे तालाबोंसे, जिनसे नदीका; पानी न: आता-हो; वायुसे- चलनेवाले . 
. रहद आदि :छग़ाक्र.. जो : किसान .अपने खोसे, , बर्गाचोंमें,, ,फुछवाड़ियोंसे 
' पान्नी. देते हैं, उनकी उपजपर सरकार उतनाही टेक्स लगावे, जिसमें उनको 
'किंसी प्रकारका कष्ट न हो॥ ४१ ॥ 
. ग्रक्रयावक्रयाधिभागभोगनिंसशेपभोक्तारथषां प्रातिकुयु)।७ २। 
, अप्रतीकारे हीनद्विगुणा. दण्डः ॥ ४३ ॥. . - 
`. .जो:किसानःतालाबोंके मालिक नहीं हैं, वे भी. .निम्नालिखित.: शात्रोपर 
- 'पानीःळेःसेकते हें:। माळिकको पानोके-अजुसार -कीमत- देकर, कुछ .साळाना 
घंघा हुआ किराया देकर, झपनी' उपजका-फछ हिस्सा: देकर अधरवा. जिवको 
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सालिकोंने खुली आजा देदी हुई हे । परन्तु यह आवश्यक. हे कि ये चारों उस 
' ताळाब आर रहर आदिकी बराबर मरम्मत कराते रहें ॥ ४२॥ मरम्मत न 
' करानेपर नुक्सानसे दुगना दण्ड उनको दिया जावे ॥ ४३ ॥ 
CO यने SO षदपणो! 
` - संतुभ्यो सुञ्चतस्तोयमपारे पदपणो दमः । 
` पारे वा तोयमन्येषां ग्रमादेनोपरुन्धतः॥ ४४ ॥ 
इति धर्मस्थीये तृतीये ऽधिकरणे वास्तुके वास्तुविक्रयः सीमाविवादः क्षेत्रविवादः 
४४ मर्यादास्थापन बाधाबाधिकं. नवमो ऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
. आदितः षद्षष्टितमों ऽध्यायः ॥६६॥. . द 

5 अपनी बारी न होनेपर जो पानी लेवे, उसे ६ पण दण्ड दिया जाय, 
और उसको भी यही दण्ड दिया जाय, जो प्रमादसे, अपनी वारीपर पानी लेतेहुए 

का पानी रोकदे ॥ ४७ ॥ | 

: 7 `॥ धर्मस्थीय. तृतीय अधिकरणभं नोवां अध्याय समाप्त ॥ 


; ५ ` - . दसवां अध्याय । 
र ` ` ६१६२ पकरण `` ` 

शि ~ NR 

»« चरागाह ओर खेतके मागाका रोकना, 

 " तथा नियमका उछङ्घन । ` 

` ` कमोदकमागश्चाचितं रुन्धतः कुवेतो 5नुचित वा पूर्वः साहस 

दण्डः ॥ १॥ . eR i 

TE र ` साधारण कार्य और जलके उचित रास्तोंको रोकनेवाले, तथा अनुचित 

रास्तांके करनेवाले पुरुषको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ $॥ 

`` “सेतुकृपपुण्यस्थानचेत्यदेवायतनानि च परभूमौ निवेशयतः 
वातत धरमेसेतुमाथांनं विक्रयं वा नयतो नाययतो वा मध्यमः 

साइसदण्डः श्रोतृणासुत्तमः ॥ २ ॥ अन्यत्र भग्नोत्सृष्टात्‌ ॥ रै ॥ 
iF; जो. पुरुष दूसरेकी भूमिम सोमा, पुण्यस्थान, - (धर्मशाळा आदि) चेत्य 
(अभिस्थान) आर देवालय बनवावे, अथवा जो पहिलेस धमार्थ बने हुए मकान 
को गिरवी रक्खे, बेचे, या बिकवावे, उन्हें मध्यमसाहस दण्ड दिया जाके । 
मा गीर जो पुरुष उसके र 'या साक्षी हों, उनको उत्तम साहस दण्ड दिया 
जावे) २॥ परन्तु यंदि वह मकान हूटाफूंटा' होनेके कारण : माळिकने छोड़ 


> 


दिया हो सो ऐसा. करनेमें कोई हालि नहीं ॥:३:॥ :::.. .:-... छनक जके 
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_ स्वाम्यभावे ग्रामाः पुण्यशीला वा प्रतिकुयुः ॥ ४ ॥ पाथिं 

'प्रमाणं दुगेनिवेश व्याख्यातम्‌ ॥ ५ ॥ क्षुद्रपशुमनुष्यपर्थ रुन्धतो 
द्वाद्शपणा दण्ड! ॥ ६ ॥ 

! मकान मालिकके न होनेपर, म्रामनिवासी तथा अन्य घासिकजन उस 
टूटेफूटे धर्मार्थं मकानकी मरम्मत करवावे ॥ ४ ॥ रास्ता कितना चौड़ा 
होना चाहिये, इस बातका निरूपण 'दुर्गनिवेश' ( २आधि., ४ अध्या,, १-८ 
सूत्र) नामक प्रकरणमें कर दिया गया है ॥ ५॥ छोटे २ जानवर और 
मलुष्योंके मागेको रोकने वाळे पुरुषको १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ६॥ 


महापशुपथं चतुर्विशतिपणः ।॥ ७॥ हस्तिक्षेत्रपथ चतुष्पञ्चा- 
` शत्पणः ॥ ८ ॥ सेतुवनपथं षट्छतः॥ ९-॥ इमञशानग्रामपर्थ 
शतः .॥, १९ ॥ द्राणमुखपथं परश्वञ्ञतः ॥ ११.॥ स्थानीयः 
राष्ट्रविबीतपथं साइस्रः॥ १२॥ 

बड़े २ पझुओंके मार्यक्रो रोकनेपर २४ पण, ॥७॥ हाथी और खेतोंके रास्ते 
रॉकनेपर ५४ पण ॥ ८ ॥ सेतु ओर बनके रास्ताको रोकनेपर .६०० पण ॥९॥ 
इमशान और गांचके रास्ते रोकनेपर २०० पण ॥ १०॥ द्रोणसुखका मार्ग राकनेपर 
५०० पण ॥ ११ ॥ स्थानीय राष्ट्‌ तथा चरागाइके मागे रोकनेपर १००० पण 
दण्ड होना चाहिये ॥ १२॥ 


अतिकपेगे चैषां दण्डचतुथी दण्डाः ॥ १३ ॥ कषणे पूर्वोक्ताः 
॥ १४ ॥ क्षत्रिकस्याक्षिपतः क्षत्रयुपवासस्य व। त्यजतो चीजकारे 
द्वादशपणो दण्डः ॥ १५॥ 

5 जो पुरुष इन मायाको, खोदने या जोतने आदिके अतिरिक्त और कोई 
हानि पहुंचावे, तो उसे उपर्युक्त दण्डोका चौथाई दण्ड दिया जावे ॥ १३ ॥ 
खोदने या जोतनेपर तो पूर्वोक्त यथोचित सब ही दण्ड होने चाहियें॥ १४ ॥ 

. गाँवम रहनेवाला किसान यदि बीज बोनेके समयमे, खेतमें बीज नहीं बोता, 
था. खतकी छोड़ता है, तो उसे १२ पण दण्ड होना चाहिये .॥ १५॥ 


अन्यत्र दोषोपनिपाताविषद्येभ्यः | १६ ॥ करदाः करदेष्वा- 


धानं विक्रयं वा कुयु; ॥ १७ ॥ जह्मदेयिका अक्मदेयिकेषु ॥१८॥ 
` `” ` .यदि. खंतस कोई दोष होनेके कारण, - अथवा किसी बांझ आकास्मिक 
आपत्तिके कारण, या असामध्यंके ,कारण : ऐसा. चहं ।करता,- तो कोई दोष 
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नही..॥ १६ लगांन..देनेचाळे पुरुष लगान देनेवालोंके यहां .ही. .अपनी भूसि 
 सम्पत्तिको गिरवी रख या बेच सकते हैं ॥ १७ ॥ जो सूमिका-लगान .नहीं देते 
अथात्‌ जिनको धमोथ भूमि दी हुई हैं, वे अपने जैसेही पुरुषोंके पास अपनी 
भूसि गिरवी रख, या बेच सकते हैं ॥ ३८ ॥ 
अन्यथा पर्वैः साहसदण्डः ॥ १९ ॥ करदस्य वाऽकरदग्रामं 
ग्रविशतः ॥ २० ॥ करदं तु प्रविशतः सवेद्रव्येषु प्राकास्यं स्यात्‌ 
॥ २१.॥ अन्यत्रागारात्‌ ॥ २२ ॥ 
इन नियमका. उललद्न करनेपर: उनको. प्रथम साहस .द॒ण्ड दिया जाय 
॥ १९ ॥ यही दण्डः उस पुरुषको भी दिया जाय. जो लगान देनेवाळे गांवके 
निवासको छोडकर, लगान न देनेवाछे गांवमें ( निवास करनेके विचारसे ) 
प्रवेश करे ॥ २० ॥ यदि वह फिर. भी लगान 'देनवालेही 'गांवमें' निंवास' करने 
लग़ता है, तो उसे रहनेकेः मकानको छोड़कर: बाकी: सब. बांतेंमें स्वतन्त्रता देदी 
जावे ॥ २१, २२ ॥ 
. _ तदप्यस्म दद्यात्‌ ॥- २३ || अनाद्यमकुषतो ऽन्यः पञ्चवर्षः 
प्युफ्युज्यम्रयासनिष्क्रयेणे दद्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
अथवा उत्रित समझनेपॅर मकान भी: उसको देदिया'जावे ॥ २३॥ जो 
पुरुप-अपनीः भूमिकोः नही जोतता, उसको दूसरा ६ रुष बिना लगान दिये ही 
जोत लेवे, और पांचवर्ष तक उसका उपमोगकर' माछिकंको वापस कर देवे । 


, ‹परन्तुं-जो .खचा.या मेहनत 'उस भूमिको -डोक-करनेमे -लगा हे, .उसका मूल्य 
मालिकंसे वसूलकर लेवे ॥ २४ ॥ 


अकरदाः परत्र वसन्तो भोगमुपजीबेयु: ॥| २५ ॥ ग्रामार्थेन 
ग्रामिकं -ब्रजस्तयुपवासाः पयोयेणानुगच्छेयुरननुगच्छन्तः पणाथे 
पाणिक्रे योजनंःदर्दुः|| २६ ॥ 
जो'छोगःलगान नहीं देते, अथोत्‌ जिनके पास धर्मार्थ भूसम्पत्ति है, 
* थे दूसरे स्थानेिं रहते हुए भी अपनी सम्पत्तिके' पूर्ण आधिकारी हे ॥ २७ ॥ 


जब गांवकां युखिया' गांवके किसी -कामके लिये बाहर जावे,'तो ग्रामनिवासी 
«नस्त्र्तार: उसके साथ जावे ।! न: जानेपर १% पण, योजनक्ेः हिसोबसे जुरमाना . 


SE देवं.( १ योजन=५ मीछ) ॥-२६;॥ 


FE! गिक 


~ ण्ड -२७-॥।-आमस्योत् 
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* यदि गोवेका सुंखिया; चोरं और व्यभिचारीके आतोरिक्त अन्य -किंसीको- | 
गांवसे बांहर निकाले, तो उसे (सुखियाको) २४ पण दण्ड दिया जाय ॥२७॥ - 
यदि सारा गांव मिलकर ऐसे व्यक्तिको (चोर ओर ब्यभिचारीसे-आतिरिक्त/-गांवसे 
बाहर निकालना चाहे, तो उसे (गांवको) उत्तम साहस दण्ड दिया जाय॥२८॥ | 


निरस्तस्य प्रवेशो द्यथिगमन व्याख्यातः ॥ २९ ॥ स्तम्भैः 

समन्ततो आंमाड्चुःशतापकृष्टञुपशारु कारयेत्‌ ३०.॥ . 
इस कथनसे, गांवसे बाहर हुए पुरुपका फिर गोवम वसना भी समझ . 

लेना चाहिये । (इसका 'तात्पंये यह है, कि बसनेके लिये. कहीं बाहरेंसे” आये : 
हुए पुरुषको, यंदि गांवका सुखिया गांवमें न बसने दे, ' तो उस (सुंखियाको): 
२४ पण दण्ड, आर 'इसी अंपराधमें गांवको उत्तम संहास देण्ड' द्या 
जाय) ॥ २९॥ चारों ओर रुकोवरके लिये खम्भ लगाकर, गांवसे ४००हाथकी 
दूरीपर एक बाड़ा ( जो जोता बोया न जावे ) बनवावे, जहां पठ “आदि बैड 
सके ॥ ३५ ॥ 

' पजुम्रचारार्थे  विवीतमालवनेनोपजीवेयुःः। २१7 विवीतं 
भक्षयित्वांवसुतानादचष्ट्महिषाणां पादिकं रूपै गृहीयु) ॥ ३२॥ 
गवाश्वखराणां चाधेपादिकम्‌ ॥ ३३ ॥ क्षुद्रपशूनां पोर्डशभागि 
कंगू २४॥ 


'पझुओंके चूमने ओर चरने बैठनेके “लिये - जगलोंमें 'चरागाह' बनंवाचे. 
॥ ३१ ॥ चरायाहमें चरकर यदि ऊँट ओर सेस आदि बड़े २ पश्चु अपने घर 
चले जाते हें (अथीत्‌ वे चरागाहमे नहीं बैठते या रहते, उनके मालिक उनको 
सिर्फ चराकर छे जाते है) तो उनके मालिकॉसे, प्रति पझुके चरनेके बदछेमे 
ॐ पणके हिंसाबसे कर: लिया जाय ॥ ३२ ॥ इसी प्रकार गाय, “घोड़े, गधे आदि 
जो मध्यम श्रेणीके पटु हॅ, उनके चरानेके लिय $ पण कर लिया जायं ॥३३॥ ' 
छोटे पछ्ठ॒ भेड़ बकरी आदिके लिये बंद पण छिया जाय ॥ ३४ ॥ 


भक्षयित्वा 'निषण्णानामेत - एव -्वियुणा- दण्डाः ॥। -३५ ॥ 
परिवसतां चतुगुणाः ॥ ३६-॥ ग्रामदेववृषा वा अनिदेशहा वा 
धेनुरुक्षाणो 'गोवपाश्चादण्ड्याः॥ २७ ॥ 


*  >ज्ञो जानवर चरकर बेंठते भी वहा पर हैं; उनके लिये, पहिछेके अनुसार 


ढुंगाना: कर किया:जावे ॥ ३५ ओर ज्ञो बराबर रहते. सी वह पर हे उनके 
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लिये चौगुना ॥ ३६ ॥ आम देवताके नामसे छुटे हुए सांडो, दस दिनकी व्याही 

हुई गाय, तथा गोओंमें रहनेवाले बिजारोंका कोई कर न लिया जाय ॥ ३७॥ : 
` सस्यभक्षणे सस्योपघातं निष्पत्तितः परिसंख्याय द्विशुण - 

दापयेत्‌ ३८ ॥ स्वामिनश्चानिवेद्य चारयतो द्वादृशपणा दण्डः 

॥ ३९ ॥ प्रश्नुञ्चतश्चतुर्विश्ञातिपणः || ४० ॥ 

यदि किसीका जानवर, किसीके खेतमें खडे अन्नको खाजावे, तो अन्नके 
चुक्सानकी गणना करके, उससे दुगना दाम अन्नके मालिक को दिलाया जावे ॥३८॥ 
खेतके मालिकसे छिपाकर, जो अपने पशुको उसके खेतमें चराता हे, उसको 

१२ पण दण्ड दिया जावे ॥ ३९.॥ . जो अपने पझुको किसीके खेतमें चरनेके 

छिये खुला छोइ देता दे, उसे २४.पण दण्ड दिया जाय ॥ ४० ॥ [ 

' पालिनामधेदण्डाः ॥। ४१॥ तदेव षण्डमक्षेण कुयोत्‌.॥४२॥ 
वाटभेदे द्विगुणः ॥ ४३॥ . ) फा क न 
इस प्रकार खताका नुक्सान होनेपर, खेतोंकी रखवाली करनेके लिये 

नियुक्त. क्रिमे गये पुरुषपर; ऊपर कहे गये दण्डांका आधा दण्ड होना चाहिये॥४१॥ 

' यादि खतम. आकर सांड.खाचे; तो भी रखवाली करने वालेको इतना ही दण्ड 
दिया. जावे ॥ ४२ ॥ खेतकी बाड़ हूद जानेपर, रखवाली करने वारेको ` दुगना 
दण्ड दिया जावे ॥ ४३ ॥ ` ह. FESR FT 
वेइमखल्वलयगतानां च धान्यानां भक्षणे हिंसाप्रतीकारं . 
कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ अभयवनमृगाः परिगृहीता भक्षयन्तः स्वामिनो 

निवेद्य यथावध्यास्तथा ग्रतिषेद्वव्याः ॥ ४५॥ 

. घर, खलिहान, ओर कहीं घिरी जगहों में रक्‍्खे हुए अन्नको यदि पशु 
खालेवे, तो हानिके बराबर मूल्य देदेना चाहिये ॥ ४४ ॥ आश्रमचासी सग 
यदि खेतेमें चरते हुए पकड़े जावें, तो रखवाळेको चाहिये कि वह इस वातकी 
खबर अपने मालिक को दे देवे, ओर उन झगों को वहां से इस प्रकार' हटावे/ 
जिससे कि वे मरें नहा, या उनके कोई गहरी चोट न आवे ॥ ४५॥ ` 

' ` पशवो रहिमिग्रतोद।भ्यां वारयितव्याः।। ४६॥ तेषामन्यथा 


. हिंसायां दण्डपारुष्यदण्डाः ॥ ४७॥ प्राथेयमाना दृष्टपरांधां वा 


स्वोपायेनियन्तव्याः ।। ४८ ॥ इति क्षत्रपथहिंसाः ॥ ४९॥ - ` 
FIFI We 


पशुआको रस्सा या कोडस हटाना चाहिये ॥ ४६ ॥ उनको और किसी 


ह | रीखिसे 8 88 >« ९ १ हवर कीक . 2 > >. , #*९ ८2.4 255... 270: £ द्यि 
 _ रातिसे मारन या हटाने पर 'दुण्ड पासुष्य” मक्रण स्थित उचित दण्ड दिये 
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:जाँय ॥ ४७ ॥ परन्तु जो पशु, हटाने वाले. पुरुष का मुकाबला करें; तथा पहिले 
भी किसी को मारते हुए.देखे.गये हा, उन्हें सब ही उपायांसे दमन करना 
चाहिये ॥ ३८ ॥ यहां तक खेत ओर सागोकी हानि के विषयमें निरूपण किया 
राया ॥ ४९.॥ 
कषेकस्य ग्राममभ्युपेत्याकुवेतो ग्राम एवात्यये हरेत्‌ ॥५०॥ 
कमोकरण ८.मेवेतनद्विगुणं हिरण्यदानं प्रत्येशद्विगुण भक्ष्यपेय 
दान च प्रवहणषु ॥डेगुणमश दद्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदि कोई किसान. गांवमें आकर, पंचायती या. खेती आदिका काम न 
कर, तो उसपर किये गये जुरमानेको गांव ले लेवे । अथात्‌ राजा नहीं लेसक- 
ता ॥ ५० ॥ काम न करनेपर कार्यके घेतनसे दुगना, समुदाय कायोम अपने 
हिस्सेका चन्द्रा आदि न देने. पर उसका 'हुगना; ओर गोट तथा पंचायती पांत 
(जन) आदिके अवसर पर अपने हिस्सेका ख'ने पीनेका खच न देने पर भी 
उसका दुगना ही दण्ड दिया जावे ॥ ७१ ॥ 


प्रेक्षयामनेशदः खखजनो न प्रेक्षत ॥ ५२॥ अछन्नश्रवणे- 
- क्षण च सर्वेहिते च कमेणि निग्रहेण द्विगुणमंश दद्यात्‌ ॥ ५३॥ 

यदि कोई व्याक्ति गांवके सावेजनिक खेल तमाशांमें व्यय करनेके लिये 
अपना हिस्सा न देवे, तो वह और उसके घ (के सब लोग तमाशा न देखने पावे५२॥ 
यदि छिपकर वे तमाशा देखें या सुने, और जो गांवके सर्वद्ितकारी कामोंमे 
हिस्सा लेनेस अपने आपको छिपावें, तो थे अपते हिस्सेका दुगना उन कार्यो 
व्यय करनेके लिये देवे ॥ ५३ ॥ 

सवेहितमेकस्य बुवतः कुर्युराज्ञाम्‌ ॥ ५४ ॥ अकरणे द्वादश- 
पणो दण्डः ॥ ५५॥ तं चेत्संभूय वा हन्युः पृथगेषामपराधः 
क्विगुणा दण्डः. ॥ ५६॥ 
` जो कोई एक पुरुष, सवके कल्याणकी बात कहे, उसकी आज्ञाक्ते 
गांवके सबही लोग माने ॥ ५४ ॥ आज्ञा न माननेपर सबको १२ पण दण्ड 
दिया जाय ॥ ५५ ॥ यदि गांवके सब छोग सिळकर' उस एक. ब्यक्तिको : मारं» 
तो मारने वालोमे हर एकको अळहदा.२ अपराधसे दूना दण्ड दिया जाचे।५६॥ 

उपहन्तृष॒ विशिष्टः ब्ाह्मणतश्चैषां ज्येष्ठं नियभ्येत ॥ ५७ ॥ 
ग्रबहणेषु चेषां ब्राह्मणा नाकामाः इयुः ॥ ५८ ॥ 
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* अदि मारनवालोसे कोई ब्राह्मण हो, या ब्राह्मणसे भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति 
हो, उसको सबसे अधिक दण्ड दिया जाय ॥ ५७ ॥ यदि सावैजनिक कार्यास 
कोई ब्राह्मण काम करनेकी अभिळाषा न रखता हो, तो गांवके अन्य पुरुषही 
मिलकर उस का्येको करळं ॥ ५८॥ 
अश च लभेरंन्‌ ॥ ५९ ॥ तेन देशजातिकुलसधाना समय- - 
स्यानपाकसे व्याख्यातम्‌ || ६० ॥ 
परन्तु व्ययके लिये जो भाग घ्राहमणकी ओर आवे, उसे वे अवश्य 
'ेवं ॥ ५९ ॥ इससे देश, जाति, कुछ और अन्य समूहोंके नियमोछङ्कनकी 
ब्यवस्थाको भी समझ लेना चाहिये ॥ ६० ॥ 
राजा देशहितान्सेतून्कुबतां पथि संक्रमात्‌ । 
hn जळी तेषां ~ ~ ee ™ 
ग्रामशोमांश्च रक्षाश्च तेषां ग्रियहितं` चरेत्‌ ६१ ॥ 
इति घमेस्थोये तृतीयेऽधिकरणे वास्तुके विवीतक्षेत्रपथाहसा दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
चास्तुक समाप्तम्‌ 

` संमयस्म्रानपाकम च । आदितःसप्षषछितमो ऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 

' जो पुरुष सिलकर जनताके आरामके लिये सड़कॉंपर मकान बनाते हें, 
हर तरहसे गांवांको शोभाको बढ़ाते ओर उनकी रक्षा करते हैं, राजाको चाहिये 
कि उनकी अनुकूलता ओर कल्याणका सदा ध्यान रक्‍ख ॥ ६१ ॥ 

: . धमस्थाय तृतीय अधिकरणमे दसवो अध्याय समाप्त । 


ग्यारहबां अध्याय । 


६३ प्रकरण । 
ऋण लेना | 


. सपादपणा धम्यों मासबृद्धि! पणशतस्य ॥ १॥ पञ्चपणा 
व्यावहारिकी ॥ २ ॥ दशपणा कान्तारकाणाम्‌ ॥ ३ ॥ विशति- 
पणा सामुद्राणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

१०० पणपर एक सहीनेम १३ पण ब्याज लेनाही ठीक है ॥१॥ 

ब्यापारी छोगोंसे ५ पण ब्याज़ लेना चाहिये ॥ २॥ जगलमे रहनेवालों या 

वहां ध्यापार करनेवालासे १० पण ॥ ३ ॥ और समुद्रमे आनेजाने वाळे यां 
घहां ब्यापार करनेवालोंसे २० पण ब्याज लेना चाहिये ॥ ४॥ | 
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ततः परं कतुः कारयितुश्च पू्ैः साहसदण्डः ॥ ५ ॥ श्रोतू- 
= आ 6 च 
णामेकेक प्रत्यधेदण्ड। ॥ ६ ॥ राजन्ययोगक्षेमवहे तु धनिकः 
घारणिकयोश्ररित्रमपेक्षेत ॥ ७ ॥ | 


इससे अधिक लेने देनेवालांको प्रथम साहस दण्ड दिया जाचे॥ ५॥ 
ओर इनके साक्षियोंमेंसे प्रस्येकको आधा दण्ड दिया. जाय ॥ ६॥ यदि ऋण 
देने ओर लेनेवारेके आपसके सोदेपर राज्यकी कुछ सुख सब्ाद्धि या कख्याणका 
निभर हो, तो सरकारको चाहिये कि वह उनके चरित्रको बरावर निगरानी 


रक्ज़ ॥ ७॥ j 
घान्यबृद्धिः सस्यनिष्पत्ताबुपाधोवरं मूल्यकृता वर्धेत ।। ८। 
्षेपद्वाद्व्रुदयादर्ध संनिधानसन्ना वार्षिकी देया॥ ९॥ 
यदि अन्न सम्बन्धी व्याज फसलके मोकृपर चूकता करना हो, तो उस 
समयतक ब्याजकी संख्या मूझघनकी आधी रकमसे अधिक न होनी चाहिये 
॥ ८ ॥ गोदामके इकदठे बेचे हुए माळपर ( उसी समय मूखर न मिळनेपर ) 
लाभका आधा व्याज होना चाहिये । और उसका हिसावकिताब कमस कम 
वर्षमे एकवार अवइ्य हो जाय (तारपये यह हे देवदत्तक पास गोदाममें १०००) 
का माल भरा हुआ है, यज्ञदत्तने उसको खरीद : छिया, परन्तु उसके पास 
फौरन दे देनेके लिये रुपया नहीं हे, ऐसी दशामें देवदत्त रुपयोंका सूद मांगगा, 
जसे २ यज्ञदत्त उस माछको वेचता रहेगा, देवदत्तका धन ओर सूद चुकाता 
रहेगा, उस व्याजकी तादात यज्ञदत्तको होनेवाळे नफेस आधी होनी चाहिये । 
अथीत्‌ नफेका आधा यज्ञदत्त और सूदकी शकलमें आधा देवदत्त छे लेवे | इस 
प्रकारके लेनेदेनका हिसाब वर्षमे एकवार अवश्य हो जाना चाहिये) ॥ ९ ॥ 
चिरग्रवासस्तम्भग्रविष्टो वा मूल्यद्वियुणे दद्यात्‌ ॥ १०॥ 
अकृत्वा बद्ध साधयतो वर्धयतो वा मूल्यं वा बृद्धिमारोप्य श्रावः 
यतो बन्धचतुशुणो दण्डः ॥ ११॥ 
यदि देरतक विदेशमें चळे जानेके कारण, या अन्य “किसी कारणसे 
जानबूझकर माळ खरीदनेवाला उसे नहीं निकाछता, तो 'वह आके असली 
सूल्यका दुगना (जिससे माळ खरीदा हे उसको) देवे ॥ १० ॥ ब्याज पूरा न 
'होनेपर, पहिलेद्दी ब्याज रेनेके लिये जो अधमणको तंग करे, अथवा ब्याजको 
मूलधनम जोड़कर मुळधनके नामसेही उतनां रुपया सांगे, उसे सांरो डुप्‌ धन्‌ 
क्रा चौगुना दण्ड होना चाहिये ॥ ११ ॥ 
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. तुच्छचतुरश्रावणायामभूतचतु्गुणः ॥ १२॥ तस्थ त्रिभा- 
गमादाता दद्यात्‌ ॥ १३ ॥ शष प्रदाता ॥ १४॥ 
थोड़ा धन देकर 'बहुत दिया हैं! इस प्रकार सांक्षियोक सुनानेपरे, 
जितना साक्षी सुनावे, उससे चोगुना दण्ड उन्हे (अधमण ओर उत्तमणं दोनों 
को) दिया जाय ॥ १२ ॥ उसके तीन भाग, ऋण लेनेवाला अथीत्‌ अधमण 
अदा करे ॥ १३ ॥ ओर वाकी हिस्सा उत्तमण ॥ १४ ॥ 
3 दीधसच्त्रव्याधिगुरुकृलोप ha > र र) (३ he 
., दीघेसत्रव्याधिगुरुकुलोपरुद्ध बालमसारं वा नणेमनुवर्धेत 
॥ १५ ॥ इुच्यमानख्रणमभ्रतिगृहृतो द्वादशपणों दण्डः ॥१६॥ 
बहुतः कालतक होनेवाले यज्ञम घिरे हुए, व्याधिग्रस्त, तथा गुरुकुलमें 
अध्ययन करते हुए व्यक्तिपर, इसी प्रकार बालक या. शक्तिहीन - पुरुपपर जो 
ऋण हो, उप्तपर ब्याज नहीं छगाग्रा जा सकता ॥ १५ ॥ यदि अधमर्णके द्वारा 
ऋणकी अन्तिम रकृम अदा करनेपर उत्तमण उसे नहीं लेता, तो उस (उत्तमण) 
पर १२ पण दण्ड किया जाय ॥ १६ ॥ 
कारणापदेशेन निवृत्तवृद्धिकमन्यत्र तिष्ठेत्‌॥ १७ ॥ दश- 
वर्षपिक्षितसणमग्रतिग्राह्ममन्यत्र . वालबृद्धव्याधितव्यसनिग्रोषित- 
देशत्यागरार्ज्यविभ्रमेभ्यः ॥ १८ ॥ 
यदि न लनेमें कोइ विशेष कारण हो, तो वह रकम बिना ही सूद के 
और कहीं जमा करदी जाये ॥ १७ ॥ यदि कोई उत्तमण दस बरसके भीतर २ 
अपना ऋण वसूल नहीं कर लेता, तो फिर उस धनके ऊपर उसको कोई भधि- 
कार नहीं रहता । परन्तु यदि वह धन बालक, वृद्ध, बीमार, आपडस्त, विदेशमें . 
गये हुए, देशत्यागी या रीजकीय कार्यों के कारण बाहर गये हुए व्यक्तिका हो, 
तों वे'दस' बरसके बाद भी वराधर उस धनके अधिकारी रहते हैं ॥ १८ ॥ 


शतस्य पुत्राः कुसीदं दर्युः ॥ १९ ॥ दायादा वा रिक्थहराः 
सहग्राहिणः प्रतिभुवो वा ॥ २० ॥ न प्रातिभाव्यमस्यदसारं 
बालप्रातिभाव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

स्रत अधसण व्याक्तक पुत्र उसक ऋणका चुकाच ॥ १९॥ अथवा उसका 
स्थायी सम्पात्तका लनचाल दायभागा, या साथ २ कास करन चाल उसक जासन 
| हिस्सेदार, उस ऋणको चुकाचे ॥ २० ॥ इनके अतिरिक्त ओर कोई उस (स्त) 
ह EE के ऋणःका जामिन नंहीं हो सरकता । बाझूक का जामिन होना तो सवथा 

 स्युक्तहे॥३१॥ | 
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असंख्यातदेशकालं तु पुत्रा! पात्रा दायादा वा रिक्थं हरः 
माणा दद्युः ॥ २२॥ अं एवताववाहभूमिप्रातभाच्यससख्यात' 
दशकाल तु पुज्ञाः शात्रा वा वहयुः ॥ २३ ॥ 
ऐसे ऋणकों, जिसका स्थान आर समय निश्चित नहीं, स्थायी सम्पत्ति 
को लेनेवाले पुत्र, पोत्र या अन्य दायभागी अदा करें॥ २२॥ आजीविका, 
विवाह, ओर भूमिके लिये, लिये हुए धनको; तथा किसी का जामिन होने के 
कारण अदा किये जान वाळे धनको (इसका तात्पर्य यह हे कि किसी ने किसी 
का जामिन बनकर उसको कहाँ से ऋण दिला दिया, ऋण लेने वाळे ने फिर उसे 
अदा करनेका नामही न लिया, तब वह धन उस जामिन को अदा करना पड़ेगा, 
यदि वह भी सर जावे तो) उसके पुत्र पौत्र हो चुकावे ॥ २३॥ 
नानर्णसमवाये तु नेकं दो युगपदामिबदेयातामन्सत्र प्रतिष्ठ 
मानात्‌ ॥ २४ ॥ तत्राप गृहाता३पूच्या राजश्रीत्रेयद्रच्य वा 
पूर्व प्रतिपादयेत्‌ ॥ २५॥ 
अनेक व्यक्तियोंके ऋणी किसी एक अधमण पर पुकही साथ अनेक उत्त- 
मण मुकदमा नहा चला सकते । परन्ठु यदि वह अधमण कहां विदेशको जा 
रहा हो, तो उसपर एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता ह ॥ २४ ॥ सुकदमा 
चछाने पर फेसछेके बाद, ऋणकी चुकाई, ऋण लिये जानेके क्रके अनुसार ही 
होनी "चाहिये ।.यदि उसके पास राजा या किसा ब्राह्मणका भी ऋण हो, तो 
उसे सवस पाहिले चूकता करलेना चाहिये ॥ २५ ॥ 
द्स्पत्या। ।पतापुत्रयाः श्रातणा चावभक्ताना परश्परकृत- 
सृणमसाध्यस्‌॥ २६ ॥ अग्राह्याः कमेकालेषु कर्षका राजपुरुषाश्च 
॥. २७ ॥ 
भायां पति, पिता पुत्र, इकट्टे रहने चाळे भाई, इनके परस्पर एक दूसरे 
से .लिये हुए ऋणका निर्णय नहा. किया जासकता ॥ २६ ॥ कार्य करनेके समय 
सें, किसान ओर राजकमेचारियो को ऋण के लिये गिरफ्तार नहीं किया जा 
सकता ॥ २७॥ 
स्री चाप्रतिश्राविणी पतिकृतसृणमन्यत्र गोपाकाद्वसीति- 
` केभ्यः ॥ २८ ॥ पातस्तु ग्राह्यः ॥ २९ ॥ 
पतिके लिये हुए ऋणके सम्बन्धमें ख्रीको दबाव नहीं डाला जासंकता, 
ज़बकि वृह उस ऋणको चुकाना मंजूर नहीं करतो । परन्तु ग्गाळा ओर इसी 
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प्रकार के उन पुरुषों, जिनकी कि जीविका कुछ न कुछ खियों पर निर्भर है 
(अद्धेसीतिक) के लिये हुए ऋणकों उनकी ख्रियां भी (पतिकी अलुपस्थितिमें) 
अंदा करनेकी जिम्मेदार हैं। अथात्‌ वे उसे चुकानेस इन्कार नहीं कर 
सकती ॥ २८ ॥ परन्तु खीके लिये हुए ऋणके सम्बन्धमें पतिको बराबर पकड़ा 
जासकता है ॥ २९ ॥ : 
खरीकृतमृणमप्रतिविधाय प्रोषित इति संप्रतिपत्ताबुत्तमः 
॥ ३० ॥ असंग्रतिपत्तौ तु साक्षिणः प्रमाणम्‌ ॥ २१ ॥ 
सीके ऋणको न चुकानेपर, यदि कोई पुरुष उससे बचनेके खयालसे 
बहाना करके विदेश चला जाय, तो इस बातके सिध होने पर उसे उत्तम 
साहस दण्ड दिया जाय ॥३० ॥ यदि विदेश जानेभें यह कारण सिद्ध न हो सके, 
तो जैसा साक्षी कहें उसके अनुसार कार्थ किया जाय ॥ ३१ ॥ 
प्रात्ययिकाः शुचयो उ्लुमता वा त्र्यवरा अथ्यों! ॥ ३२॥ 
पक्षानुमतौ वा दो ॥ ३३ ॥ ऋणं प्रति न त्वेषेकः ॥ ३४ ॥ 
विइवासी, पवित्र चरित्र, तथा दोनों पक्षांके अनुमत, कमसे कम तीन 
साक्षी होने चाहिये ॥ ३२ ॥ अथवा दोनों पक्षोंके अनुमत दो साक्षी भी हो 
सकते हैं ॥ ३३ ॥ ऋणके मामरेंमें तो एक साक्षी कदापि न होना चाहिये । 
अथीत्‌ दो या दो से अधिक ही साक्षी होने आवश्यक हैं ॥ ३४ ॥ 
प्रतिषिद्धाः स्यारसहायावद्धधनिकधारणिकवैरिन्यज्ञडत- 
दण्डाः ॥ ३५ ॥ पूर्वे चाव्यवहायोः ॥ ३६ ॥ 
साला, सहायक, आबद्ध (जिसका जीवन कसी एक व्यक्ति पर सवेथा 
निर है, गर्भदास कोतदास आदि) धनिक (डत्तमण) घारणिक (अधमण) 
शत्रु; अज्ञहीन तथा राज्यसे दण्डित पुरुप साक्षी नहीं होसकते ॥ ३५ ॥ पाहिले 
जो साक्षी बतळाये हं, (३२ सूत्रे) वे भी, यक्रि व्यवहारको जानने वाले नहों 


तो साक्षी नहीं होसकते ॥ ३६ ॥ 


. राजश्रोत्रियग्रामभृतकुष्टित्राणिनः पतितचण्डालकास्सितकमोणो 
ऽन्धबरधिरमूकाहवादिनः ्रीराजपुरुषाश्चान्यत्र स्वेभ्यः ॥३७॥ 
राजा, वेदवक्ता ब्राह्मण, गांवका मुखिया, कोढी, जिसके शरीर पर बहुत 


` फोड़े झुन्सी या घाव हैं; पतित, चण्डाळ, नोचकमे करने वाले, अन्धे, बहरे, 


नहीं Te गे कि (क्ल I 
हीं होसकते ॥ ३७॥. 


SI 


भूरे, घमण्डी; स्री और राज़कर्मचारी ये अपने वाको छोडकर अन्यत्र साक्षी 
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'पारुष्यस्तेयसंग्रहणेषु तु वैरिस्मालसहायवजीः ॥ ३८ ॥ 
रहस्यव्यवहारेष्येका स्री पुरुष उपश्रोता उपद्रष्टा वा साक्षी स्वाद्रा- . 
जतापसवजेम्‌ ॥ ३९ ॥ 


परन्तु पारुष्य, चोरी ओर व्यभिचारके सामलोमं शत्रु, साळे ओर 
सहायक को छोड़कर, बाकी ये सब ही साक्षी होसकते हैं ॥ ३८ ॥ छिपे हुए 
गुप्त मामळंमे अकेली स्री; ओर राजा तथा तपस्वीको छोड़कर, सुनने या देखने 
वाला अकला पुरुष साक्ष! हासकता ह ॥ ३९ ॥ 
स्वामिनो भृत्यानाम्रालिगाचायोः शिष्याणां मातापितरौ 
० ~ ~ न Q _ न) च 
पुत्राणा चानिग्रहेण साक्ष्य कुयु।॥ ४० ॥ तेषामितरे वा ॥४१॥ 
सालिक नोकरोंके, ऋत्विक्‌ या आचार्य शिप्याके, माता और पिता पुच्रोंके; 
तथा इसी प्रकार नोकर आदि मालिक आदिके परस्पर खुळे तोर पर साक्षी हो 
सकते हैं ॥ ४० ॥ ॥ ४१॥ 
परस्पराभियोगे चंपामुत्तमाः परोक्ता दशवन्धं दद्युरवराः 
पञ्चबन्धम्‌ ॥ ४२ ॥ इति साक्ष्यधिकारः ॥ ४३ ॥ 
इनका आपसमे ही झगा होनेपर, यदि उत्तम अथोत्‌ मालिक, आचाय, 
माता पिता आदि, अभियोगमें पराजित हो जावें, तो अवर अथोत्‌ अपनेसे नीचे 
नोकर, शिष्य आदिको, पराजित धनका दसवां भाग देवे । ओर यदि नोकर 
आदि हार जावे, तो अपने स्वामी आदिको हारे हुए धनका पांचवां हिस्सा 
देवे ॥ ४२ ॥ यहाँ तक साक्षी के सम्बन्धमे निरूपण क्रिया गया ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्मणोदकुम्भाभिसकाश साक्षिणः परिगुह्णीयात्‌ ॥ ४४॥ 
तत्र ब्राह्मण त्रूयात्सरषं ब्रूहीति ॥ ४५ ॥ 
ब्राह्मण, जरस भरा हुआ घडा, अथवा अग्निके पास साक्षी को ळे 
जाया जाय ॥ ४४ ॥ यदि साक्षी बाह्मण हो तो वहां पर उससे “सच बोलो” 
यह कहा जाय ॥ ३५॥ 
७ चय वैरम ९ a ° 
राजन्यं वैइयं वा मा तवेष्टापूतफलं कपालहस्तः शत्रुबलं 
भिक्षार्थी गच्छेरिति ॥ ४६ ॥ | 
यदि क्षत्रिय और वैद्य हो, तो उनसे “तुमको इष्ट (यज्ञ आदि) और 
पूत्त (धर्मशाला, कुआ, वगीचे आदि जनताके हितके लिये बनवाने ) का कोई 
फळ न मिळे, तुम अपनी राघु सेनाको जीतकर हाथ खप्पर लेकर सिक्षा 
मांगते फिरो, (यदि सत्य न घोलो)' इस प्रकार कहा जाय ॥ ४६ ॥ 
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शूद्र. जन्ममरणान्तरे यद्वः पुण्यफलं तद्राजानं गच्छत्‌ 
॥ ४७ ॥ राज्ञश्च किल्बिष युष्मान्‌ ॥ ४८ ॥  अन्यथावाद्‌ 
द्ण्डश्चानुबन्धः ॥ ४९ ॥ पश्चादाप ज्ञायत यथादषटश्रुतस्‌ ॥ ५०॥। 
एकमन्त्राः सत्यमवहरतत्यनवहरतां सप्तरात्रादूध्चे दादशपणा 
दण्डः ॥ ५१ ॥ 
यदि साक्षी झूद्ध हो तो उससे “जन्मान्तरमें जो तुम्हारा पुण्य हो वह 
राजाको पहुँचे ॥ ४७ ॥ ओर राजाका पाप तुमको प्राप्त होवे ॥ ४८ ॥ ओर 
. याद रकखो झूठ बोळनेपर अवइयही दण्ड दिया जावेगा ॥ .४९.॥ बादमें भी 
सुनने या देखनेके अनुसार मामलेकी जांच की जावेगी ॥'५०॥ इस लिये तुम सब 
 छोगोंकों मिलकर सत्प्रकाही व्यवहार करना चाहिये” इस प्रकार कहा जाय, 
र यदि फिर भी वे सात दिनतक सत्य २ बात न बतावे, तो उनको १२ पण 
दुण्ड दिया जाय ॥ ५५ ॥ 


त्रिपक्षादृध्वेसाभियोगं दद्यः ॥ ५२ ॥ साक्षिभेदे यतो बहवः 


शुचयो 5नुसता वा ततो नियच्छयुः ॥ ५३ ।॥ मध्ये वा शृह्णीयु 
॥ ५४॥ 
यदि १३ महीने तक भी न बताये, तो उनके विरुद्ध सुकदमेका फेसलः 
कर दिया जाय ॥ ५२॥ यदि किसी मुकदमेसे गवाहोंका आपसमे मतभेद हो 
. जाय तो उनसेंसे जिस बातको बहुसंख्यक, पवित्र चरित्र तथा अनुमत गवाह 
कहें, उसीके आधारपर फैसला कर दिया जाय ॥ ५३॥ अथवा डिसीको मध्यस्थ 
बना लिया जाब ॥ ५४॥ 
तठ्ठा द्रव्य राजा हरत्‌ ॥ ५५ ॥ साक्षिणश्रेदंभिगोगादूनं 
बूयुरातेरिक्तस्याभियोक्ता बन्धं दद्यात्‌ ॥ ५६ ॥ अतिरिक्तं वा 
जयुर्तदातारेक्त राजा हरत्‌॥ ५७ ॥ ` 
फर भा फसला न हांनपर उस सम्पत्तिको (जिसपर झगडा हो)राजा 
ले खच ॥.५५ ॥ ऋणकी जो रकृम अभियोक्तान अदळतसे बताई हे, साक्षी 
यदि उससे न्यून बतावे, तो आभियोक्ताको चाहिये कि वह उस आधिक, बताये 
_ हण धनका पांचवां हिस्सा राजाको देवे ॥ ५६॥ यदि साक्षी अधिक बतावे तो 
उस अधिक धनको राजा ळे लेवे ॥ ५७ ॥ 


बाएेश्यादाभियोक्तवो दुःश्रुतं दुर्शिखित प्रेतामिनिबेश्ं वा 
समीक्ष्मः साक्षिम्रत्यथमेयः स्यात्‌ .॥ ५८ ॥ सालिबालिदपेष्येव 
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पृथगलुंपयोगे देशकालकायोणां पूरवेमध्यमोत्तमा .दण्डा इत्योश- 
नसा! -॥ ५९ 
असियोक्ताके मूख होनेके कारण, उसके ठीक न सुने जाने ओरं ठीक 
न लिखे जानेका ध्यान करके, अथवा उसका दिमाग ठीक नहीं है, ऐसा ध्यान 
करके, साक्षियोंके भरोसेपरही उसका फसला. किया जाय ॥ ५८ ॥ उशना 
(डक) आचायंके अनुयायी इस. बातको कहते हैं, कि जब देश, काळ, और कार्योके 
ठीक २ न बतलाये जानेपर अदालतमें साक्षियांकी मूखता सिद्ध होजावे, तो 
उनको अवझ्यही यथोचित प्रथम साहस दण्ड, मध्यम साहस दण्ड, तथा 
उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ५९ ॥ 
कूटसाक्षिणो यमर्थमभूतं वा नाशयेयुस्तदृशुणं दण्डं द 
रिति मानवाः ॥ ६० ॥ बालिञ्याद्वा विसंवादयतां . चित्रो घात 
ते बाहेस्पत्याः ॥ ६१ ॥ 
इसी प्रकार मचु आचायेके अनुयायी कहते हैं, कि जो छली: कपटी 
साक्षी, कुछ वात-न होनेपर भी झँँठ़ा सुकदमा खड़ा करवाके धनका नादा करावें 
वे नाश हुए धनका दसणुना दण्ड देवें'॥ .६० ॥ 'बृहस्पातिके अनुयायी .कहते 
हं, कि. अपनी मूखतासे. परस्पर विरुद्ध बोलनेवाळे साक्षियांका कष्टपूर्वक वध 
करा. दिया जाय. ॥ ६१ ॥ 
नेति क़ोटल्यः ॥६२॥ भत्रं हिं साक्षिमिः श्रोतव्यस्‌ ॥।६२।। 
परन्तु कोटल्यका यह मत नहीं हे ॥ ६२ ॥ क्योंकि वह समझता 
है कि साक्षी निश्चित बातकोही सुन सकते हैं ।-अथोत्‌ साक्षीरूपसे चे जो कुछ 
सुनते हैं, वह ठीकही होता है ॥ ६३ ॥ . ः 
अश्रखतां चतुर्विशतिपणो दण्डः ॥ ६४ ॥ ततो. उधेमजु- 
वाणाम्‌ ॥६५॥ ` 
निश्चित न सुननेवाले सांक्षियोको २४ पण दण्ड दिया जाय । अथोत्‌ 
ज्ञा साक्षी 'किसी बातका ठीक निश्चय न'करकेही गवाही देनेको खड़े हो जाते 
हैं, उनको यह दण्ड दिया जाय ॥ ६४ ॥और इससे आधा अथात्‌ १२ पण 
दण्ड उनकों दिया जाये, जो साक्षी होकर बातको ठीक २ नहीं बतलाते ॥६५॥ 


देशकालाविदूरस्यान्साक्षिणः प्रतिपादयेत्‌ । 


दूरख्ानग्नसारान्वा खाभवाक्येन साधयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति भर्मस्शीये तृतीये ऽधिकरणे ऋणादानं एकादशो $पायः ।६६॥ 
, ` .  स्रादितोऽष्टषष्वितमः ॥ ६८॥ 
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अभियोक्ताको चाहिये कि देशकालके अनुसार समीप रहनेवालेको ही 
साक्षी बनावे । अथवा न्यायाधीशके कहनेपर, दूरदेशमें स्थितः होनेके कारण 
सुगमतासे न आ सकने वाळे साक्षियोंकों भी बुलावे ॥ ६६ ॥ 
'चमस्थीय तृतोय अधिकरणमें ग्यारहवां अध्याय समाप्त । 


९ 3 
 बार्‍हवा अध्याय । 
६४ प्रकरण |. ` ` 
~ 
ओपानिधिक । 
` उपनिधिक्रेणेन व्याख्यातः॥ १ ॥ | 
(उपनिधि उस धरोहरका नाम हे, जो कोइ वस्तु बिना दिखाये पेटी 
या कपड़े आदिमें बन्द करके उसपर मोहर आदि छगाकर किसीके पास रखदी जावे) 
ऋण सम्बन्धी नियमोंके अनुसार उपनिधिका भो नियम समझना चाहिये ॥१॥ 
` ` प्रचक्राटविकास्यां दुगेराष्ट्रविलोपे वा प्रतिरोधकेवी ग्राम 
सार्थत्रजविलोपे चक्रयुक्ता नाश चा ग्राममध्यार्च्युदकाबाध वा 
किंचिदमोक्षयमाणे कुप्यमनिहा्यत्रजेमेकदेशशुक्तद्रच्ये चा ज्वालाः 
वैगोपरुद्धे वा नावि निमग्नायां झ्ुषितायां खयञ्चुपरूढो नोपनिधिः 
'मम्याभवेत्‌॥ २.॥ 
शत्रुके षड्यन्त्र ओर जङ्गलनिवासियोंके आक्रमणसे, दुर्ग और राष्टूका 
नाश हो जानपर, अथवा डाकू या चोरोंके द्वारा, गांव ब्यापारी कम्पनियों, 
ओर प्रशुओंके झुण्डोंका नाश हो. जानेपर, अथवा आभ्यन्तारक पड़यन्त्रोंके 
कारण नाश होनेपर, गांवके बीचमें आग लगने या जळकी बाढ आदिसे. 'धनके 
सेथा नष्ट हो जानेपर, अभि या बाढ आदिसे न नष्ट होने योग्य कुप्य अथोत्‌ 
तांबा लोहा आदिके कुछ थोडा बहुत बचाये जानेपर भी, प्रचण्ड. आझ्निके बीच 
म.घर जानपर, नावक डूब जानेपर, या. उसमें. मालकी चोरी. हो 'जानेपर, 
(अपना बचाव हो जानेपर भी उपनिधि पानेके लिये कोई व्यक्ति किसीपर 
सुकदमा नहीं चला सकता ॥-२॥ . 
, उपनिधिमोक्ता देशकालानुरूपं भोगवेतनं दद्यात्‌ ॥ ३॥ 
अदशपण च दण्डम्‌ ॥ ४ ॥ उपभोगनिमित्तं नष्टं वास्याभवे- 
बतुर्िशतिपण तिपणथ दण्ड; ॥ ५ ॥ अन्यथा वा निष्पतने ॥ ६॥ 
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. डपनिध्रिको अपने काममें लानेवाला पुरुष, देशकालके.. अनुसार. उसे. 
कामम छानेका बदला चुका देवे ॥ ३॥ और १२ पण दण्डके देवे ॥ ४ ॥: 
उपभोगके कारण. उपनिधिको नष्टकर देने वाळे. पुरुपपर आभियोग चलाया 
जावे, ओर २४ पण. दण्ड.किया जाय ॥ ५ ॥ यही नियम, अन्य किसी प्रकारसे 
उपनिधिके नष्ट हो जानेस भी समझना चाहिये ॥ ६॥ 

प्रतं व्यसनगतं. वा नोपनिधिमभ्याभवेत्‌ ॥ ७॥ आधान- 
विक्रयापव्ययनेषु चास्य ` चतुशुणपश्चबन्धो दण्डः ॥ ८ ॥ परि 
वतने निष्पतने वा मूल्यसमः ॥ ९ ॥ 

यदि उपानाचि लेकर कोई पुरुष मर जावे. या आपदूग्रस्त होजावे 
तो उसपर आगे कोई आभियोग या दण्ड नहीं होसकता ॥.०॥ यदि कोई 
व्यक्ति उपनिधिको कहीं गिरवी रखदे, बेचदे, या और किसी .तरहसे उसका 
` अपव्यय करदे, उसका चोगुना पञ्चत्न्ध दण्ड दिया जाय ॥ ८ ॥- उपनिधिको 
बदलने .या अन्य. किसी प्रकारसे नष्ट करनेवाले पुरुषसे उसके बराबर मूल्य 
वसूल किया जाय ॥ ९॥ 
तेन आधिग्रणाशोपभोगविक्रयाधानापहारा व्याख्याताः 
॥ १० ॥ नाधिः सोपकारः सीदेन्न चास्य मूल्यं वर्धेत ॥ ११॥ 
इस हीसे गिरवी रक्‍्खी हुई वस्तु (आधि) के नाश करने, अपने कामम 
छाने, बेचने, गिरवी रख देने ओर बदळनेमें नियमोंका कथन किया गया। . 
अथीत्‌ उपनिधि आर आधिके विषयमे उपयुक्त नियमॉको समान ही समझना 
चाहिये ॥ १७ ॥ यदि गिरवी रक्खी जानेवाली वस्तु सोने चांदीके आभूषण 
(सोपकार, उपकार>आभूपण) हैं, तो वे नष्ट न होवे (अथात्‌ उनको उसी 
` दुशामें रक्खा रहने दिया जावे) और उनपर व्याज नहीं छिया जावें ॥ ११ ॥ 


निरुपकारः सीदेन्मूस्यं चास्य वर्धत ॥ १२॥ . उपस्थित 
स्याधिमग्रयच्छतो छादशपणो दण्डः -॥- १३॥ प्रयोजकासंनिः 
धाने वा ग्रामवृद्धेषु स्थापयित्वा निष्क्रयमार्थि प्रतिपद्येत ॥१४॥ 


इनसे अतिरिक्त आधिके नष्ट हो जानेका भय रहता है, इस लिये 
उनके बदळेमें दिये ऋणपर सूद छेना चाहिये ॥ १२॥ अपनी गिरवी रक्री 
हुई वस्तु वापस ऊेनेके लिये आये हुए पुरुषको यादि उत्तमंणे (ब्याज आदिके 
लोभस) न देवे, तो उसको १२ पण दण्ड दिया .जाय॥ १३ ॥ यदि अधमणेको . 
उत्तम (कहीं बाहर, ढे जाने आदिके कारण) अपने स्थानपर न. मिले! तो 
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` चह आधके धनको, गाँवके बूढ़े आस पुरुषॉके पास रखकर, अपनी आधिको 
वापंस ले लेवे ॥ १४ ॥ 


निवृत्तवृद्रिको वाधिस्तत्कालकृतमूल्यस्तत्रवावातेष्ठंत ॥ १५॥ 


अनांशविनाशकरणाधिष्रता वा. धारणकसांनधान वा [वनाश- 
भयादुद्दताधे धरमस्थाचुज्ञातो विक्रीणीत ॥ १६॥ , 

यदि अधमणे अपनी आधिको बेचकर ऋण  चुकाना चाहता ह, तो 
उसी समय उसका मूल्य निश्चयं करके, उत्तमर्णके पासही रहने दे, परन्तु 
उसके बाद फिर उस आधिपर उत्तमण सूद नहा ले संकता ॥ १५ ॥ आधिसें 
वत्तमानम चाहे लाभ होरहा हो, था हानि, परन्तु आगे आसन्न भविष्यम यदि 
उसके नाशको सम्भावना हो या उसके मूल्यसे ऋणको संख्या अधिक होनेपर 
अंधमंणका अनुपस्थितिम भा, न्यायाधीशको आज्ञानुसार उत्तमण उस आधिको 
बेच देवे ॥ १६॥ 

आधिपालप्रत्ययो वा २७ ॥ स्थावरस्तु प्रयासभोग्यः फलः 
भाग्या वा म्रक्षपद्ाड्ठमूल्य शुद्धमाजाच सूल्यक्षयणापनयत्‌ ॥१८॥ 

५ « न्यायाधाशका अनुपस्थितिमे आधिपा (इस विभागका राजकीय 

कमचारी) की आज्ञानुंसार इंस कार्यका संम्पादन केरे ॥ १७॥ जो स्थायी 
सम्पत्ति परिश्रमपूवेक या बिना हो परिश्रमके फळ देनेवाळली अथवा भोगनेके 
योग्य हो, उस बचा नहीं जा सकता । जिस आधिको उत्तमण व्यापारमें लगा 
देवे, उसके अनुकूल हुए २ छाभक सहित आधिका असलो धन उसके मालिक 
काः लाटाव ॥ १८ ॥ 


अनिसृशेपभोक्ता मूल्यशञुद्धमाजींवं बन्धं च दद्यात्‌ ॥१९॥ | 
शषमुपानेधिना व्याख्यातम्‌ ॥ २०॥ एतेनादेशो ऽन्वाथिश्च 
व्याख्यांती || २१॥ ` 
` ` ` बिनाही आज्ञाके आधिको उपभोग. करनेवाला पुरुष, उसके अच्छी 
हाळतक झुंड सूल्यको अदा करे, आर जुरमाना भी देवे ॥ १९॥ . शेष संब 
-उप्रनिधिके समानही आधिमें भी समझना . चाहिये ॥-२०॥ इसीके अनुसार 
'आदेश (आज्ञा) और अन्वाधि (कहीं गिरवी. रक्‍खी हुईं वस्तुको किसी अन्य 
. युरुषके द्वारा वापस मैंगवाना) के नियम भी समझने चाहिये ॥ २१ ॥ 
० सार्थनान्त्राधिहस्तो वा प्रदिष्ठां भूमिमग्राप्तश्रोरेमंभोत्सृष्टी 
वा नान्वांधिमम्यांभवेंते ॥ २२ ॥ अन्तरे वा मृतस्य दायादो 
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ऽपि नाभ्याभवेत्‌ ॥ २३॥ शेषयुपनिधिना व्याख्यातम्‌ ॥२४॥ ` 
व्यापारी, यदि किसीके हाथमें गिरवी रक्खी हुई वस्तुको सौंपकर 

उसे कहींपर भेजे, परन्तु बाचमेंही चोरोंस लूटे जानेके कारण वह निर्दिष्ट 

स्थानपर न पहुच सक, ता उसपर आघ विपयक अभयाय नहा लगाया जा सकता 


॥ २२ ॥ यदि. रास्तेमेंही वह किसी तरह मर जावे, तो उसके पीछे दायभागियों 
पर भी अभियोग नहीं चाया जा सकता ॥ २३ ॥ शेप सब नियम उपनिधिके 


° समानही समझने चाहिवे ॥ २४७ ॥ 


याचितकमवक्रीतक वा यथाविधं ग्रृह्मीयुस्तथाविधभेवापे 
येयुः ॥ २५ ॥ अ्रेपोपतिपाताभ्यां देशकालोपरोधि -दत्तं नष्ट 


विनष्ट चा नास्याभवयुः ॥ २६॥ शषश्ुपानांधना च्याख्यातमूः 
॥ २७॥ 

उधार मांगी हुई, या किरायेपर छी हुई वस्तु जिस दशा लीजाय 
ठीक उसी हाळतमें वापिस करदी जावे ॥ २५ ॥ यदि देश या काके अनुसार 
किसी दोप या विशेष आपत्तिसे वह दीहुई वस्तु कुछ खराब हों जाय, या 
बिल्कुल नए हो जाय, तो उन लोगोंपर अभियोग नहीं चलाया जा सकता' 
॥:२६॥ शेष नियस उपानिधिके समानहा समझने चाहिये ॥ २७ ॥ 


वेय्याबृत्यावेक्रयस्तु ॥ २८ ॥ वैय्याबृत्यकरा यथादेशकालं 
, विक्रीणानाः पण्यं यथाजातमूल्यसुद्य च दशु ॥ २९ || शेषमुप- 
निधिना: व्याख्यातम्‌ ॥ ३० ॥ 

अब फुटकर बिक्रीका निरूपण किया जायगा ॥ २८ ॥ फुटकर बेचने 
वाळे व्यापारियोंकों चाहिये, कि वे देशकालके अनुसार अपनी चस्तुको बेचते 
हुए, यथोचित मूल्य ओर व्याज (उन थोक व्यापारियोंको, जिनसे इकट्टी 
वस्तु खरीद लाकर बेचते हैं) देवें ॥ २९ ॥ शेष नियम उपनिधिके संमानही 
समझने चाहिये ॥ ३० ॥ जि 

देशकालातिपातने वा परिहीणं संग्रदानकांलिकेनाधेण 

सूल्यसुद्य च दूचुः ॥ ३१ ॥ यथासंभाषितं वा विक्रीणाना 
नोदयमधिगच्छेयुः ॥ ३२ ॥ मूल्यमेव दयः ॥ ३३ ॥ 

यदि देशकालके अनुसार पहिले खरीदी हुईं चीजों का मूल्य गिर जाय, 
तो वत्तेमान' दिये जानेवाले मूल्यके अनुसार मूल्य और व्याज (थोक व्यापारि- 
यों. को) देवें ॥ ३१ ॥ यदि छोटे फुटकर बेचने वाले व्यापारियों का बड़े व्यापा: 
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° रियोके साथ यह तै होचुका हे. कि वे किसी नियत मूल्य पर ही साल बेचेंगे, 
तब उसी मूल्यपर बेचते हुए छोटे, ` बड़ों को केवळ मूल्य देवे, व्याज न 
देवं॥ ३२ ॥ ॥ ३३.॥ 
अर्घपतने वा परिद्दीणं यथापरिहीणमूल्यसूनं दुः ॥२४॥ 

साव्यवहारकेषु चा ग्रात्ययिकेष्वराजवाच्येषु भ्रषोपनिपाताभ्यां 
नष्ट ्रनष्टः वा सूल्यमपि नं दयः ॥ २५ ॥ दशकालान्तारताना 
तु पण्यानां क्षयव्ययशुद्ध मूल्यसुदय च दयु ॥ ३६॥ 

यादि कीमत गिरजाय, तो गिरी हुई कीमत के अनुसार थोड़ा सूल्य 
देव ॥ ३४ ॥ व्यावहारिक विश्वास पर होने वाळे सदामं, जिनम के कानूनी 
कारवाई कोई नहीं की गई है, यदि किसी प्रकार के दोप या आकस्मिक आपत्ति 
के कारण माळ कुछ खराब होजाये, या बिल्कुळ नष्ट होजावे, तो उसका मूल्य 
भी छोटे ब्प्रापारी न देवे ॥ ३५ ॥ परन्तु दूसरे स्थान, या दूसरे समयमें बेची 
जाने वाळी चीजॉका, छोजन (क्षय) और खर्च (व्यय) का ठीक हिसाव करके, 
फिर उचित मूल्य ओर व्याज दिया जावे ॥ ३६॥ 


' पण्यसमवायानां च प्रत्यंशम्‌ ॥ ३७ ॥ शेषश्चुपनिधिना 


व्याख्यातम्‌ ॥३८॥ एतेन वेय्याबृत्यवक्रयो व्याख्यातः ॥३९॥ 


~~ A 
निक्षपश्चापानाधना ॥ ४० ॥ 
स्टेशनरी सामान को प्रत्येक वस्तुका कुछ अंश छोजनमें निकाल दिया 


जादे ॥ ३७ ॥ वाका नियम उपनेधिके समान ही समझने चाहिये ॥ ३८ ॥ ` 


इसीके अनुसार फुटकर. विक्राके भी नियम समझने चाहिये ॥ ३९॥ निक्षेप (रूप 
ओर संख्याका दिखलाकर खुला अवस्थामें दिया हुआ धन) आर उपानिघि (१ 
सूत्र-देखा) के नियम समान ही हं ॥ ४० ॥ 

तमन्यन निक्षिप्तमन्यस्यापयता. होयत ॥ ४१ ॥ नक्षंपाप- 


हारे पूवोपदान निक्षेप्तारश्च प्रमाणम्‌ ॥ ४२ ॥ . अशुचयो हि . 


कारवः ॥ ४३ ॥ 
कोई व्यक्ति किसी दूसरेके निक्षेप को, आर किंसीको देदेवे, तो उसे 


नियमानुसार यथोचित दण्ड दिया जाय ॥ ४१ ॥ जिसके पास निक्षेप रक्‍्खा 
गया है, वह यादि उसे दवाळ, या नष्ट करदे, तो उसकी प्रथम परिस्थिति 
(हिसियत आदि) की जांच को जाय, और इस बातम निक्षप्ता (धरोहर रखने वाले) 
को हो प्रमाण साना जाय, अथोत्‌ उस हो के कथनानुसार इस मामले का 
फैसला किया जाय ॥ ४२ ॥ शिल्पी लोग प्रायः ईमानदार नहीं होते ॥ ४३ ॥ 
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नेषां करणपूर्वो निक्षेपधर्मः ॥ ४४॥ करणहीनं निस्षेपमः 
पव्ययमानं गूढमिततिन्यस्तान्साक्षिणो निक्षेप्ता रहस्यम्राणिपातेन 
अज्ञापयत्‌ ॥.४५ ॥ 

इनके यहां जो निक्षेप रक्‍खा जाता है,. ये लोग उसका कोई प्रमाण 
स्वरूप कागज आदि लिखकर (करणपूर्व:) नहीं देते ॥ ४४ ॥ प्रमाण रूप 
कागज आदि लिखि हुए विना ही (करणहीनम्‌) जो निक्षेप इनके यहां रक्‍्खा 
गया हो, यदि ये लोग उसका अपव्यय करें, तो निक्षेप्ता को चाहिये कि वह, 
छिपे तौरपर दीवारोंकी ओटमें चेडे हुए साक्षियों को, इनके गुप्त भेदोंको सामने 
रखकर बतलादे ॥ ४५॥ 

वनान्त वा मध्यम्रचहण विश्वासन रहसि बृद्धो व्याधितो 
वेंद॑हकः काशचत्क्ृतलक्षणं द्रव्यमस्य हस्ते नि्षिप्यापगच्छेत्‌ ।४६॥ 
तस्य श्रतिदेशेन पुत्रो आता वाभिगम्य निक्षेपं याचेत ॥ ४७॥ 
दाने शुद्धिरन्यथा निश्षेप॑ स्तेयदण्डं च दद्यात्‌॥ ४८॥ 

अथवा जगलम, नावम, (या अपने कायोमें व्यग्र होनेकी हालतमें) या 
एुकान्तम विश्वास पूवक, कोई बूढ़ा, वीमार, या वैदेहक (क्रय विक्रय करने 
वाला व्यक्ति, अथवा संकर जाति विशेष). खास निशान किये हुए हब्यकों इसके . 
(शिल्पीके) हाथमे सॉपकर चला जावे ॥ ४६॥ पीछे से उसके (निक्षप्ताके) 
कहने पर, उसका लड़का या भाई शिल्पी के पास आकर उस निक्षेप को 
सांगे ॥ ४७॥ यदि वह दे देवे तो झुद्ध (ईमानदार) समझा जावे, न देने 
पर निक्षेप उससे वसूल किया जावे, और उसको चोरी का . दण्ड दिया 
जावे ॥ ४८॥ 


| ग्रत्रज्याभिमुखो चा श्रद्धेयः काथत्कृतलक्षण . द्रव्यमस्य 
हस्ते निक्षिप्य ग्रातिष्ठेत ॥ ४९ ॥ ततः कालान्तरागतो याचेत 
॥ ५० ॥ दाने शुचिरन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यात्‌ ॥५१॥ ` 
अथवा कोई विश्वासी पुरुष, संन्यासी का वेप बनाकर, चिन्हित दब्य 
को इसके हाथमें सॉपकर चला जावे ॥ ४९ ॥ फिर कुछ समय के बाद आकर 


मांगे ॥ ५० देदेने पर ईमानदार, अन्यथा उससे निक्षेप वसूळ किया जाय, और 
चोरीका दण्ड दिया जाय ॥ ५३१ ॥ | 


कृतलक्षणेन वा इव्येण ` रत्यानयेदेनस्‌ ॥ ५२ ॥ बाणे 
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शजातीयो वा रात्रो राजदायिकार्ईक्षणमीतः सारमस्य हस्ते नि 
क्षिप्यापगच्छेत्‌ ॥५३॥स एनं बन्धुना अगारगतो याचत ॥५४॥ 


दाने शाचेरः्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यातू। ॥ ५५ || 

अथवा चिन्ह किये हुए द्वव्यके द्वारा इसको गिरफ्तार किया जाय ॥५२॥ 
अथवा कोई पुरुष मूखसा बनकर रातमें पुलिस के देख लेने से डरा हुआ. सा; 
इसके हाथमें द्रव्यको सॉपकर चला जावे ॥ ५३ ॥ वह फिर अपने भाईके साथ 
इसके घर आकर इससे वह धन. मांग #॥-५४ ॥ दे देने पर ईमानदार अन्यथा 
इससे निक्षेप वसूल किया जाय, और इसे चोरी के दण्ड से दण्डित - किया 
जाय ॥ ५० ॥ व 


अभिज्ञानेन चास्य गृहे जनमुभयं याचेत ॥ ५६ ॥ अन्यः 


तरादाने यथोक्तं पुरस्तात्‌ ॥ ५७ ॥ द्रव्यभोगानामागर्म चास्या- 
नुंयुङ्जीत ॥ ५८ ॥ `` 


इसके घरमें माके पहिचान लेनेसे, घरके दो 'आदमियांसे अलहदा २ 
बह माल सांगा जाय ॥ ५६ ॥ यंदि उन दोनांमें से कोई एक देनेसे इन्कार 
करे, तो पूवोक्त नियम का ही पालन किया जाय ॥ ५७ ॥ तथा अदाळतमें इस 
से पूछा जाय कि “यह जों तुम धनके कारण मौज उड़ा रहे हो, यह तुम्हें कहां 
से प्राप्त हुआ ह ॥ ५८ ॥ .. 

तस्य चार्थस्य व्युव्रहारापा रुङ्गनमा भेयाक्तुाथसा सथ्यम्‌ 
॥ ५९ ॥ एतेन मिथः समवायो व्याख्यातः ६०॥ ` 
आर उस अथके व्यवहार एवं चिन्होंके सम्बन्धमें, तथा अभियोक्ता की 
आर्थिक दशाके सम्बन्धमें भी अच्छी तरह पूछताछ कीजाय ॥ ५९.॥ इतने से, 
झापसमे मिलकर व्यवहार करने वाळे सब ही पुरुषों के मासला को समझना 
चाहिये ॥ ६०॥ .` 
_ तस्मात्सा्षमदच्छन्न ङुयात्सम्यर्विभाषतम्‌ | 
स्वे परे वा जने काये देशकालाग्रवर्णतः ॥ ६१ ॥ 


इति धमस्थाये तृतीये अधिकरण ओपानधिक द्वादशो ऽध्यायं ॥ १२ ॥ 
आदत एकानसप्तांतः ॥ ६९॥ ` 
® इस सूत्रमें 'वन्धुना अंगार रातः’ के स्थानपर किन्हीं पुस्तका में 
'बल्धनागारगतः? पाठ है। झामशा्री और प्राणनाथ विद्यालङ्कार ने इस हाके 
अनुसार अथे किया है, परन्तु यह पाठ कुछ अच्छा नहीं मालूम होता | क्योंकि 
जेलम जाकर! पूछना कुछ अस्वाभाविक सा मालूम होता दे | 
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१३ अध्या० ] . अधर्मेस्थीय ` (६५) 

इस छिये. प्रत्येक व्यक्ति, अपने या पराये . पुरुषके साथ व्यवहारसें, 
साक्षीके सामने ही छेत .देनके सब कार्यो की कहा सुनी या लिखा पढ़ी क़रे 
और उसके साथ ही स्थान तथा समयका भी खास तौर पर जिक्र जरूर 


करदे ॥ ६१॥ , | 
धर्सस्थीय तृतीय अधिकरणमे वारहवां अध्याय समाप्त। 


` तेरहवां अध्याय 
६ प्रकरण 
दास कूड्प 
उदरदासेवजेमायेग्राणमप्रासव्यवहारं शरं विकयाधानं नयतः 
खजनस्य द्वादशपणो दण्डः ॥| १ ॥ चैस्यं द्विगुणः ॥ २॥ क्त्रिय 
त्रिगुणः ॥ ३ ॥ ब्राह्मणं चतुगुणः ॥ ४॥ न 
आयो के प्राणभूतं, उदरं दासको 'छो इकर, यदि नाबालिग झूत्रेको कोई 
उसका ही अपना आद्‌सी बेचे या गिरवी रंक्खें, तो उसको १२ पण दण्ड दिया 
जाय ॥ १ ॥ यदि नायालिग वैरयको कोई उसका अपना सम्बन्धी ही बेचे या 
गिरवी रक्‍ख, .तो उसको. २४ पण ॥ २ ॥ -इसी प्रकार.क्षत्रिय की ३६ ॥ ३॥ 
ओर ब्राह्मण को ४८ पण दण्ड दिया जायं ॥ ४-॥ म 
प्रजनस्य पूवेमध्यमोत्तमवधा दण्डाः कत श्रातृणा च५॥ 
' म्लेच्छानामदोषः प्रज्ञा विक्रेतुमाधातुं वा ॥ ६ ॥ न त्वेवायेश्य 
दासभाव* ॥ ७॥ 
यदि इन नाबालिग शंदे आदिको कोई दूसरा आदमी बेचे, या 
गिरवी रक्खे, तो उनको प्रथम, मध्यम, उत्तम साहस दण्ड तथा बघ दण्ड | 
क्रमपूवेक दिये “जावें । खरीदनेवाळे ओर गवाहोके लिये भी यही दण्ड है ॥५॥ 
स्लेच्छ अपनी सन्तानको बेच या गिरवी .रख सकते हैं, 'इसमें कोई दोष 
नहीं ॥ ६॥ परन्तु आये किसी हालतमें भी दास नहीं हो सकता॥ ७ ॥ 
अथ वायमाध।य कुलबन्धन आयोणामापदि निष्क्रयं चाधि 
गंभ्य बाल साहाय्यदातारं वा पूर्व निष्कीणीरन्‌ ॥ ८ ॥ सकृदां- 
त्माधाता निष्पतितः सीदेत्‌ ॥ ९ ॥ हिरव्येनांहितकः ॥ १० ॥ 
अथवा. सर्प कलके:वन्थनमं ` पर्‌ ज्ञामेपरं, यां बंहुतसे क्षायोपर 
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कष्ट आ पड्मेपर, आयेकों भी गिरवी रखदे, और उसके छुड़ाने योग्य धन 
प्राप्त करके प्रथम बाळकको अथवा अपने कार्यामें सहायता देनेवाले को 
छुड़ावे ॥ ८ ॥ जो पुरुष स्वयं अपने आपको गिरवी रख चुका हो, वह यदि 
एक वार भी वहांसे भाग जावे, तो उसे जीवन पर्यन्त दास बनाया जावे 
॥ ९ ॥ जिसकों अन्य लोगोंने गिरवी रक्खा हो, वह दो वार. भागनेपर सदा 
के लिये दास बनाया जावे ॥ १० ॥ 
च्छ भिमुखो 

._ सकृदुभा परबिषयाभिमुखो ॥ ११॥ वित्तापहारिणो वा 
दासस्यायेभावमपहरतो 5धेदण्ड: ॥ १२ ॥ निष्पतितप्रेतव्यसनि- 
नामाधाता मूल्यं भजत ॥ १३॥ ` 

. _._ ये दोनोंही यदि एकवार भी दूसरे देशमें चले जानेका इरादा करे, 
ती जीवन पन्त ' दास बनाये जावें ॥ १५ ॥ धन चुराने वाळे अथवा 
किसीके आयेत्वको अपहरण' करनेवाळे . (अथीत्‌ आयेको दास बनानेवाले) 
दासको आधा दण्ड दिया जाये.॥ १२:॥ भागे हुए, मरे. हुए, तथा बीमारका 
मूल्य, गिरवी रखनेवालेको ही भुगतना पड़े । (अर्थात्‌ ऐसे व्यक्तियोंको गिरवी 
रखनेवारा पुरुष 'उनके सूल्यको अवश्य छोटा दे) ॥ १३ ॥ 


` ऽअतविष्पूतरोच्छिष््राइणमादितस्य नभस्तापनं दण्डगरेषणमति- 


. क्रमणं च स्रीणां मूल्यनाशकरम्‌ ॥ १४ ॥ धात्रीपरिचारिकार्थ- 


सीतिकोपचारिकाणां च मोक्षकरम्‌ ॥ १५ ॥ 


: ` जो ब्यक्ति पुरुष दाससे सुदा, मल्सूत्र, या झउन उठवावे और खरी दासको , 


अनुचित दण्ड दे, उसके सतीत्वकों नष्ट करे, या अपनी अथवा उसकी नझ 
अवेस्थास उसे उपस्थित करे या स्वयं उपास्थित हो, तो उसके (गिरवी. रखने 
के, वदेम दिये हुए) धनको जब्त कर लिया जावे॥ १४ ॥ यदि यही व्यवहार 


दाई, बाहरीदासी, अर्दसीतिका (गिरवी रक्खी हुई, उस जातिकी खी, जिस. 
जातिमें पुरुषोंका जीवन निर्वाह विशेषकर ख्त्रियोंके कार्योंपर ही निभर . हो). 
ओर भीतरी दार्साके साथ किया जावे, तो उन्हें दासापनेसे छुड़ा दिया जावे ।: 


(अथोत्‌ वे छूरकर सदाके लिये अपने घर जा सकती हैं ) ॥ १५ ॥ 
अं .सिद्म॒पचारकस्यामिग्रजातसयापक्रमणम्‌ ॥ १६ ॥ धात्री- 


~, 


“हितको वाकामां खबशामधिगच्छतः पू्ेः साहसदण्डः || १७॥ 


Bee 


तडि कृषे उपजन, हुए दासले उपयु (वे सूज बित) [ 


स 
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१३ अध्या० ] 7” घमेस्थीय .. (६७) 


"काये कराया जावे, तो वह वहांसे -दासपनेको छोड़कर. चला.” जा. संकता. -है 

' ॥ १६ ॥ अपनी .दाई या गिरवी रक्‍खी हुए किसी अन्य खोको. उनकी 
इच्छाके विरुद्ध जो व्यक्ति. स्वयं उनको अपने वदास लानेकी चेष्टा करे, तो 
उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ यंदि उपयुक्त अवस्थामें किसी 
दूसरे व्यक्तिके वरामें लानेके लिये चेष्टा करे, तब उसे मध्यम साहस दण्ड 
दिया. जाय ॥ १८.॥ 


कन्यामाहितकां वा खयमन्येन वा दूषयतः मृल्यनाशः शुल्कं 
 तताइंशुणञ्॒ दण्डः ॥ १९॥ आत्मबिक्रयिणः प्रजामार्या विद्यात्‌ 
॥ ९० ॥ 
- आर गेरवी रक्‍खी हुई कन्याको जो पुरुष स्वयं या किसी दूसरके 
. _ द्वारा दूषित करे, उसका (बद्लेमें दिया हुआ) धन जव्तकर छिया जावे, 
आर कन्याका कुछ धन जुरमानेके तोरपर उससे दिलाया जाय | तथा इससे 
दुगना दण्ड सरकारको देवे ॥ १९ ॥ अपने आपको बेच देनेवाले (आये) पुरुष 
` की.सन्तानको आयेही समझा जावे ॥ २०॥ 
आत्माधिगतं खामेकमाविरुद्धं लभेत ` पित्र्यं च दायम्‌ 
॥ २१ ॥ सूल्येन चायेत्वं गच्छेत्‌ ॥ २२॥ तेनोदरदासाहितको 
. व्याख्याता ॥ २३॥ . 
` .अपने मालिककी आज्ञानुसार वह स्वयं कमाये हुए धनको अपने पास 
रख सकता. हे, ओर पिताकी सम्पत्तिका भी दायभागी हो सकता हे ॥ २३ ॥ 
'. तथा अपनी कीमत चुकाकर फिर वह. आर्य. भावको आस. हो सकता है। 
:, (अथात्र दासताको छोड़कर आये बन सकता ह) इसी प्रकार उद्रदास और 
* आहितकके विषयमें नियम समझने चाहिये ॥ २३॥ 


. ... अक्षेपाुरूपश्चास्ः निष्क्रयः ॥ २४ ॥ -दण्डग्रणीतः- कर्मणा 
' दण्डमुपनयेत्‌ ॥ २५ ॥ आयेग्राणो ध्वजाहृतः कमेकालानुरूपेण 
मूल्यार्धेन वा विघुच्यत ॥ २६-॥ | | 
निरवी रखनेके अनुसार ही इनके छुड़ानेका मूल्य होना चाहिये ॥२४॥ 
जिस पुरुषको दण्डका धन न भुगतानेके कारण दासता स्वोकार करनी पडी 
है, वह; किसी तरद्दका काम करके उस धनको भुगता देवे, और स्वतन्त्रता 


. प्राप्त करळेवे ॥ २५ ॥ आयेदास (आयोंका प्राणसस कोई दास व्यक्ते). यदि 
.»कर्दी युद्र्म पराधीन होकर दूसरोंसे दास .बनां लिया.ग़या हो, तो वह -अपने 
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` इसे या समेयके अनुसारं, अथवां आधा मूल्य (अपने पकडे जाने ` आंदिके 
` ज्ययका) देकेर छुटकारा पांसस्ता हैं ॥ २६॥ 


गृहेजातदायागतलक्धक्रीतानामन्यतमं दासमूनाध्टव्ष नाहे विबंधु- 
.मकामं: नीचे कमोणि विदेशे दासी वा सगभोमग्रातिविहितगमे 
असण्या विक्रयाधानं नयतः पूर्व साहसदण्डः क्रेतश्रोतृणां च॥२७ 
धरम “उत्पन्न 'हुएं, दायभाग बांटते समय. अपने हिस्सेम प्राप्त हुए, 
यां खरीदे हुए; ब्रन्धुबान्घवोसे- राहत आठ पर्षसें! कंम 'उमरके दासको. उसकी 
इच्छाके विरुद्ध जो व्यक्ति कोई नीच काम करनेके लिये विदेशमें .बेचे या 
,.शिरवी र्खे, और इसी प्रकार. जो गर्भिणी दासको, उसके गर्भकी रक्षाका | 
` कोई प्रबन्ध न करता हुआ, बेचे या गिरवी. रक्‍ख, उन्हे प्रथम साहस दुए्ड 
द्विया जाय, और यही दण्ड उनके खरीदनेवाळा तथा गवाहाको दिया 
- ज्ञायशा २७॥ 
दासमलुरूपेण निष्करयणायेमझुवर्ता द्वादशपणो दण्ड ॥२८॥ 
„ झरोधश्राकारणात्‌ ॥ २९ ॥ दासद्रव्यस्य ज्ञातयो दायादाः ॥३०॥ 
' तेषामभावे खामी ॥ ३१॥ 
जो व्यक्ति उचित मूल्य पानेपर भी किसी दासको आय. नहीं बनाता, 
› अथात्‌ उसको दासतास नहीं छोड़ता, उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ २८॥ 
यदि न छोईनेम कोई कारण भी न हो, तो उसे कारावासका ' दण्ड दिया जाय 
! ॥ २९ दासकी सम्पत्तिके अधिकारी, उसके बन्धुबान्धच ङुडुम्बी छागः हात 
3 है ॥ ३० -॥ उनके न होनेपर, दॉसका मालिक हीं उसकी सम्पत्तिका अधिकारी 
होता हैं ॥ ३१ ॥ [ 
खामिनोऽसया: दास्यां जाते समाहकमदासं . विद्यात्‌ ।।रे रे॥ 
गुह्या चेतुंदुग्बाथेचिन्तनी माता भ्राता. मंशिनी चासा अदासाः 
स्यु: ३३॥ दासं दासीं वा निष्क्रीय पुनविक्रेयाधानं नंय्रती 
« ह्वादशपणा पण्डः ॥ २४ ॥ ; 
ब ` यदि साळिकसे उसकी दासीमें सन्तान उत्पन्न होजाय तो वह सन्तान 
_ और उसकी साता दोनों ही दासतासे सुक्त कर दिये जावं ॥३२॥ यदि वह खी 
क डम्ब 'कुंदुम्बके सेव योक चिन्तने करती हुई, मालिकके घरमे ही भायाके समान 
रहना चाहती हैं, तो उसकी माता; बहिन और भाइयाको भी दासंतासे युक्त 
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२३ अध्या» ] :. अमेस्‍्थीयर: ` ` (६९) 
कर दिया जावे ॥ ३३:॥ दास और दासीकोः एकवार छुदाकर यदि फिर दुबारा 
'कोई: बेचे या गिरवी रक्खे; तो उसको १२ पण दण्ड दिया जाय/॥ ३४ ॥ 

' अन्यत्र स्ययंवादिभ्यः ॥ ३५ ॥ इति दासकल्पः ॥ ३६ ॥ 
कंमेकरस्य कमेसंबन्धमासन्ना विद्यः ॥ ३७॥ यथा संभाषितं 
वेतन लभेत.॥। ३८ ॥ कमेक्रालानुरूपमसंभाषितवेतनः ॥ २३९ ॥ 

परन्तु यदि दास ओर दासी ब्रिकने या गिरवी रक्खे जानेके लिये स्वयं 
कहदें, तो कोइ दोप नहीं ॥ ३५॥ यहांतक दासोंके सम्बन्धमे,निरूपण किया 
गया ॥ ३६ ॥ नौकरकी नियुक्तिको पड़ोसीलोग जानें ॥ ३७॥ प्रत्येक नोकर, 
जैसा ते होगा हो: उसीके अनुसार नोकरी लेवे ॥ ३८ ॥ परन्तु जिसका वेतन 
पहिलेस ते नहीं हुआ है, वह. अंपने. काये ओर. समयके अनुसारः वेतन ' 
लेवे ३९ ॥ रि 
कृपेकः सस्यानां गोपालकः सर्पिषां वैदेहकः . पण्यानामा- 
त्मना व्यवहतानां. दशभागमसंभाषितवेतनो लभेत ॥ ४० ॥ 
संभाषितवेतनस्तु यथासं भाषितम्‌. ४१ ॥ 
किसान ( खती करने पर नोकर हुआ.ब्याक्ते) अनांजका, ग्वाला धी 
का, और खरीद फरोख्त करने वाला अपने द्वारा व्यवहृत हुई चीजोंका दसवां 
हिस्सा लेवे, बंशत्ते कि बेतन पहिलेसे ते न हुआ हो ॥ ४०॥ पहिलेसे तै 
 होनेपर तो, उसहीके अनुसार लेवे ॥ ४१ ॥ 


` . , कफारुंशिल्पिकुशीलवचिकित्सकवाग्जीवनपीरचारकादिराशा- 
कारिकवगस्तु यथान्यस्तद्रिधः कुयोद्यथा-वा कुशलाः कल्पयेयु 
स्तथाःवेतने लभत ॥.४२॥ शम 
कारीगर, गाने बजानेका व्यवसाय करनवाळे नट आदि, चिकित्सक 
वकीळ ( वाग्जीवन ) परिचारक. ( नोकर. चाकर ) आदि आझाकारिक वर्ग 
( मेहनतानेकी आशासेही काम. करनेवाले ) को वसाही चेतन दिया जावे, जसा 
- अन्य स्थानोंमें दिया जाता हो । अथवा जिस अकार चतुर पुरुष नियत करदें, 
उसीके अनुसार दिया जावे ॥ ४२॥ | 
साकषिग्नत्ययमेवं स्यात्‌ ॥ ४३ ॥ साक्षिणामभाषे यतः कमे 
अनुयुज्ञीत ॥ ४४ ॥ वेतनादाने दशबभ्धोः दण्ड! षदपणो 
वा ॥४५॥ अपव्ययभांते' हादशपणों दण्डः पञ्चबन्धो वा-॥४९॥ 
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(७७ ) अथशास्त्र इ अधिण 
“विवाद होनेपर;ः साक्षियांके कथनानुसारही वेतनका ` निर्णयः किया 
जाय ॥ ४३:॥ यदि साक्षी भी न हा, तो जेसा काम किया हो, उसीके अनुसार 
' फसला. करदिया जाय ॥ ४४ ॥ वेतन न देनेपर उसका दसवां. हिस्सा दण्ड, . 
अथवा ६ पण दण्ड दिया जाय.॥ ४५ ॥ ओर अपव्यय करनेपर, उसका पांचवां : 
. हिस्सा, अथवा १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४६ ॥ 
नदावगज्वालास्तनव्याठापरुठू सर्वेखपुत्रदारात्मदानेनाते 
-स्त्रातारमाहूय निस्तीण कुशलग्रादृ्श वतन दद्यात्‌ ॥ ४७ | तन 
सपेत्रातेदानानुशया व्याख्याताः ॥ ४८-॥ 
` ` नदीके प्रवाह बहता हुआ, आये, चोर या सिंह बघेरा आदि हिंस्र 
'जन्तुओंसे घिरा हुआ, दुःखी पुरुष यदि अपना सर्वेस्व, पुत्र, स्त्री या स्वयं 
अपने आपको देदेनेका वादा करके किसी रक्षा करनेवालेको. बुलाकर उस 
आपात्तसे. पार हो जावे, तो-फिर तत्कालीन चतुर - नेता जसा कहें, - उसीके 
अनुसार उस रक्षकको चेतन. देवे ॥ ४७७ ॥ इसी प्रकार सत्रही अवसरॉपर 
दुःखी पुरुषके देनके प्रणका नियम समझना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


लभेत पुंथली भोग संगमस्योपरिङ्गनात्‌ । 


- .. अतियाश्वा तु जीयेत दोमेत्याविनयेन वा ॥ ४९ ॥ 
इति :घमेस्थीये तृतीये ऽधिकरणे दासकमैकरकल्पे दासकल्पः कमैकरकल्पे स्वा- 
स्याघकार त्रयोदशो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ आदतः ससतिरध्यायः ॥ ७० ॥_ ° 


.... वेश्या, पुरुषको तृप्त करनेके पहिळेही अपने संगमके ते किए हुए धनको 
लेलेवे। यदि वह दुष्ट बुद्धिस, अथवा उरा 'धमकाकर अनुचित रूपसे अधिक 
अन लेना चाहती हे, तो उसे वह न दिया जावे ॥ ४९ ॥ 


धमेस्थीय ठताय आधकरण म॑ तरहवां. अध्याय समाततः। 


चोदहवां अध्याय । 


६८ प्रकरण 
कर्मकर कल्प, सम्भूय समुत्थान। 
„ ` . ग्रहीत्वा वेतनं कमोकुर्वेतो भृतकस्य दादशपणो दण्डः ॥ १॥ 
/ सेरोप्रआकारणाद्‌॥ २ ॥ अशक्तः त्सिते कि व्याधौ व्यसने 
..हुश्यं लभेत.॥|.३.] रेण, बा कारषितुम्‌,॥।-४. ॥ 
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१४ अध्या० ] घमस्थीये . ' (७१) 


वेतन लेकर जो नोकर काम न करे उसे ३२ पण दण्ड दिया जाय: 
॥ १ ॥ यदि विना ही कारण काम न करे, तो कारावासका दण्ड दिया जाय ॥२॥ 
किसी नीच कर्ममें, बीमारीमें, तथा. आकस्मिक आपत्तिमें अस्त होनेके कारण 
: कार्य करनेमें असमे हुआ २ नौकर छुट्टी ले सकता हे ॥ ३॥ अथवा अपने: 
कार्यको किसी दूसरे आदमीसे करवानेका प्रबन्ध करके भी छुट्टी के सकता दै. 
॥४॥ न । र 
- तस्य व्यथं'कर्मणा लमेत ॥ ५ ॥ भर्ता वा कारयितुं नान्यः 
स्त्वया. कारयितव्यो मया वा नान्यस्य कतेव्यमित्यविरोधे भुर 
कारयतो भृतकस्याइयैतो वा. द्वादशपणो दण्डः ॥ ६ ॥ क्रमः . 
निष्ठापने भतुरन्यत्र शुहीतवेतनो नासकामः कुर्यात्‌ ॥ ७॥: ' ¦ 

जो उसका ख़चे हो, वह उसके कामसे लेवे ॥ ५:॥ यदि मालिकही 
अपना काम फफैसासे करावे, तो उनका आपससें “ तुम्हें ओर किसीसे काम 
नहीं कराना चाहिए तथा मैं और किसीका काम नहीं करूंगा? इस प्रकारका 
समझौता होनेपर, मालिक उसहासे न करावे तो १२ पण दण्ड, और नोकर 
न करे तो उसको भी १२ पण दण्ड दिया जावे ॥ ६॥ यदि किसी मजदूरने 
दूसरी जगह काम करनेका वेतन छेलिया हो, तो वह अपने पाहिले मालिकके: 
कामको समाप्त करनेपरही, इच्छानुसार दूसरा काम प्रारम्भ करे ॥ ७ ॥ 

उपस्थितमकारयतःकृतमेव विद्यादित्याचाय!: ॥ ८ ॥ नेतिः 

कोटल्यः ॥ ९ ॥ कृतस्स वेतनं नाकृतस्यास्त ॥ १०.॥ . 
| आचार्यौका मत है कि उपास्थित हुए मजदूरसे यदि कास नभी लिया 
जावे, तो भी ( उसकी'.उपस्थिति=्हाजिरी ठीक होनेके कारण ) उसने काम 
करही छिया है, ऐसा समझा जांचे ॥ ८॥ परन्तु कोटल्यका यह मत नहीं है 
॥ ९ ॥ वह कहता है, कि वेतन काम करनेकाही होता है, काम न करते हुए 
ठाली बैठनेका नहीं होता ॥ १० ॥ 


स चेदल्पमपि कारयित्वा न कारवेत्कृतमेतास तिद्यात्‌॥! १॥)- 
देशकालातिपातनेन कमेणामन्यथाकरणे वा नासकामः कृतमनु- 
मन्येत ॥ १२ ॥ संमाषितादथिकक्रियायां प्रयासं मोधं कुर्‍यात 
॥ १३ ॥ तेन संघभ्रता व्याख्याताः ॥ १४॥ | ये 

.. . - यदि साछिक थोडासा भी काम कराके फिर न करावे, सो. अवश्य 
तौकरका कियो हुआ काम समझा जावे ॥ ११ ॥ साडिककी भाज्ञानुसार क 
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(७९) | कौटलीय अर्थशास्त्र ` [३ अधि० ' 


स्थान और समयपर काम न. करनेसे, अथवा कामोंको उलटा. कर देनेपर, 
नौकरने' वस्तुतः काम किया है, ऐसा न समझा जावे ॥ १२॥ ` मालिकके 


कहनेसे अधिक काम. करनेपर, उतनी मेहनत व्यर्थ ही समझनी चाहिए ॥१३॥. 


संघं ( व्यापारियांकी कम्पनी आदि ) से मजदूरी पानेवालोंके भी यही नियम 


हैं ॥ १४ ॥ 
तेषामाधिः सप्तराजमासीत ॥ १५॥ ततो ऽन्यस्ुपस्थापयत्‌ 


॥ १६ ॥कॅमेनिष्पाक॑ च॥ १७ ॥ न चानिवेद्य भतु! संघः 
किंचित्परिहरेदपनयेद्वा ॥. १८ ॥ तस्यातिक्रमे चतुर्षिशतिपणो 
दण्डः ॥ १९॥ संघेन प्ररिहृतस्याधेदण्डः ॥ २० ॥ इति शतका 
धिकारः ॥ २१ ॥ | 
. . काम ठीक न. करनेंपर उनकी सात - दिनकी. सजूदूरी दबाए रखनी 

चाहिए ॥ १७ ॥ फिर भी ठीक न करें तो काम दूसरेको देदिया जाचे.॥१.१॥ 
और उस कामको ठीक २ करा लिया जावें, तथा. उचित मजदूरी देदी जावे 
॥. १७ ॥ माछिकको :बिना कहें, मजदूर न कोई वस्तु नष्ट कर, ओर न ले जाव 
॥ १८॥ इंस नियमका उछझ्॒न करनेपर २४.पण.दण्ड दिया जावे ॥ १९ ॥ 
यदि सबही सजदूर मिलकर ऐसा करं, तो. उन्नको आधा दण्ड दिया जाय 
॥ २० ॥ यहां तक मजदूरों (.भूतक=कर्मकर्ःमजदूर ) के विषयसें कहा 
गया ॥ २१-॥ 

संघभूताः संभूयससुत्यातारा चा यथासभाषेत वेतन सम 
बा विभजेरन्‌ ॥ २२ ॥ कर्षकवैदेहका वा सस्यंपण्यारम्भपर्यवसा- 
नान्तरे सन्नस्य यथाकृतस्य क्ण; प्रत्यंश दर्युः | २३ ॥ पुरुषो 
पस्थाने समग्रमंशं ददुः ॥ २४.॥ ` ` 

संघसे इकंट्टी नोकरी पानेवाळे, अथवा आपसंमं सिङकर . ठेके आदिके 


द्वारा काम करनेवाले, पहिलेसे त किए हुएकें अनुसार या बराबर २ आपसमें. 


चेतन बांट लेवें ॥ २२ ॥ किसान फ॒सळके आरंग्भसे अन्त तक, अथवा क्रयः 
विक्रय करने वाला ब्यापारी चीजके खरी दनेसे लेकर बिक़ जाने तकके साथीको 
. उनके किये हुए कामके अनुसार हिस्सा देवे ॥ २३॥ यदि कोई साझी व्यक्ति 

अपने संयानपर काम करनेके लिए किसी दूसरे व्याक्तको नियत करदे, तो भी 
. डसको उसका पूरा हिस्सा दिया जावे ॥ २४ ॥ 


5 संसिद्धे } पड i 
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ुडधतपण्ये सन्नस्य तदानीमेव प्रत्यंश दः २५।। 
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१४ अध्या० ] घमेस्थीय (७३) 


सामान्या हि पथि सिद्धिथासिद्धिथ ॥२६॥ प्रक्रान्ते तु कमोगे 
स्वस्थस्यापक्रमतो द्वादशपणो दण्ड! ॥ २७॥ 

माळ विक जानेपर जब दूकान उठा दी जानेवाली हो, तो साझीको 
फोरन ही उसका हिस्सा दे दिया. जावे ॥ २५॥ क्यॉकि आगे काम करनेमे 
सफलता ओर असफलता दोनोंही समांन हैं ( इसलिए जो चाहे साझेमें करे, 
न चाहे न करे; पहिळा हिसाब साफ कर दिया जावे | ) ॥ २६ ॥ कामके 
' होते रहते हुएही, यदि कोई तन्डुरुस्त व्यक्ति काम छोड़ कर चला जावे, तो 
उस ९२ पण दृण्ड दिया जाय ॥ २७ ॥ 

न च प्राक्राम्यमपक्रमणे ॥ २८ ॥ चोरं त्वभयपूर्व कर्मणः 
प्रत्येशन ग्राहयेद्दधात्प्रत्यंशमभयं च ॥ २९ ॥ पुनः स्तेये प्रवा- 
सनमन्यत्र गमन च ॥ ३० ॥ 

क्प्रॉकि इस प्रकार काम छोड़कर चलेजाना, किसीको इच्छापर निर 
नहीं हे ॥ २८ ॥ यदि कोई आपसका काम करनेवाला व्यक्ति चोरी करले, तो 
उसको अभयदान पूर्वक कहा जाय कि हम तुम्हारा हिस्सा भी देदेंगे, बात - 
ठोक २ बतलादो; ठीक बतळानेपर अभय ओर उसका हिस्सा देदिया जावे 


॥ २९ ॥ आर यदि वह फिरभी चोरी करळेवे तो उसको साझेसे पथक्‌ कर 
दिया जाच ॥ ३० ॥ 


महापराधे तु दृब्यवदाचरेत्‌ ॥ ३१॥ याजकाः स्वग्नचार 
द्रव्ययज यथासंभाषितं वेतनं संम वा विभजेरन्‌ ॥ ३२॥ अग्नि 


एोमादिषु च क्रतुषु दीक्षणाद्‌ध्वं याजकः सन्नः पश्चममंशं लभेत ३३ 


किसी प्रकारका बड़ा अपराध कर देनेपर तो उसके साथ राऱ्यापराधीके 
समान व्यवहार किया जावे ॥ ३१ ॥ यज्ञ करानेवाळे (याजक) अपने निजी 
कामम आनेवाली चस्तुआको छोड़कर शेष सम्पूण वेतनको, प्रथम निणयके 
अनुसार, अथवा बराबर २ आपसमे बांट लेवे ॥ ३२ ॥ अभिष्टोम आदि यज्ञंमिं 
, दीक्षाके बादही याजकके अकस्मात्‌ बीमार होजानेपर प्रथम निश्चित की हुई 
समग्र दक्षिणाका पांचवां हिस्सा वह ले लेवे ॥ ३३ ॥ 


सोमविक्रयादूध्ये चतुर्थम॑शम्‌॥ ३४॥ मध्यमोपसदः प्रवर्ग्यो 
हासनादूर्थ्ये द्वितीयमंशं लभेत ॥ ३५॥ मायाद्‌ष्वेमधेमंशम्‌ 
` ॥ ३६ ॥ सुत्ये प्रातः सवनादध्य पादोनमेशप््‌ ॥ २७ ॥ सध्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MV Sao गए ताना ता 5 5 र > 
(७४) कोटलोंय अर्थशास्त्र [ ३ अधिर 
न्दिनात्सवनादूध्वे समग्रमंश लभेत ॥ ३८ ॥ नीता हि दक्षिणा 
भवान्ति ॥ ३९ ॥ 

_ ` इसी प्रकार सोमविक्रयके बाद चोथा हिस्सा ॥ ३४ ॥ मध्योपसत्‌ 
सम्बन्धी प्रवय्योंद्वासन (सोम तयार करनेके लिय एक कर्म विशेषका अङ्गभूत, 
जिसमें सोमका काटना कूटना होता है) के बाद, दूसरा हिस्सा॥ ३५ ॥ मध्यो- 
पसदनके बाद आधा हिस्सा ॥ ३६ ॥ ओर सामके अभिषव कालमें प्रातः 
सवनके बाद, तीन हिस्से ॥३७॥ तथा माध्यन्दिन सवनके अनन्तर सम्पूर्ण 
दक्षिणा ळे लेवे ॥ ३८॥ क्योंकि यज्ञकी समासिपर दक्षिणा पूणं हो 
जाती. ह ॥ ३९॥ 

: बृहस्पतिसवनवजं प्रतिसवनं हि दक्षिणा दीयन्ते ॥ ४० ॥ 
ha 
तनाइगणदाक्षिणा व्पाख्य।ताः ॥ ४१ ॥ सन्नानामादशाहोरात्रा- 
जछषभृताः कम कुयु।॥ ४२ ॥ अन्ये वा सम्रत्ययाः ॥ ४३ ॥ 
र बृहस्पाते सवनको छोइकर शेप सबही सबनोंमें दक्षिणा दीजाती 
हृ॥ ४० ॥ इससे अहगेण दाक्षिणाओके नियम भी समझने चाहिये ॥ ४१ ॥ 
बामार हुए याजकों को शेष दक्षिणा लेकर कार्य पूरा करनेवाले याजक दस 
दिन पर्यन्त कार्य करें ॥ ४२ ॥ अथवा अन्य याजक अपनी स्वतन्त्र दाक्षिणा 
लकर शेप कायको पूरा करदें ॥ ४३ ॥ 

- कमेण्यसमासे तु यजमानः सीदेत्‌ ॥ ४४ ॥ ऋत्विजः वर्म 
समापय्य दाक्षणां हरेयुः ॥ ४५ ॥ असमाप्ते तु कमोणि याज्यं 

याजक चा त्यतः पूव, साहसदण्डः ॥ ४६ ॥ 
प्रारम्भ किये कसैके समाप्त न होनेपर ही यदि यजमान बीमार 
वह त न होने र हो 
: जावे, तो न्व चाहिये कि वे यज्ञको समाप्त कराके दाक्षणा लेवें ॥ ४४, 
` ४५ ॥ केके समाप्त न होनेपर यदि यजमान, याजकको छोड़े, अथवा 
याजक यजमानको छोड़े, तो छोड्नेवालेको प्रथम साहस दण्ड दिया जाचे॥४६॥ 
अनाहिताग्निः शतयुरयज्या च सहस्नगुः । 
व वृषलीभता 3 
सुरापो इषलीभता बल्महा गुरुतल्पगः । ४७ ॥ 


` सो गाय रखते | 
सो; इए भी अग्न्याधान न करनेवाला, सहस्र गाय रखते 


>> * 


बाह्मणके मारनवाला, गुरुकी खीके साथ व्यभिचार. करनेचाछा ॥ ४७ ॥ 
की. RS 
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असत्प्रतिग्रहे युक्तः स्तेनः कुत्सितयाजकः । 
अदोषस्त्यक्तुमन्योन्यं कमेंसकरनिश्रयात्‌ ॥ ४८ ॥. 
इति घमेस्थीये तृतीये ऽधिकरणे दासकमेकरकल्पे भ्ुतकावैकारः ` ` 
संभूयससुत्थानं चतुदेशो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
आदित एकसप्ततिः ॥ ७१॥ 
कुत्सित दान लेनेवाळा, चोर, और निन्दित व्यक्तियोंकां याजक, कमांके 
दूषित हो जानेके भयसे, परस्पर एक दूसरेके द्वारा छोड़ा जासकता है, इसमें 
कोई दोप नहीं । अथीत्‌ उपयुक्त प्रकारके यजमान या याजक एक दूसरेको, . 
कम समास न होनेपर भी छोड़ सकते हैं ॥ ४८ ॥  - - - 


घर्मस्थीय तृतीय अधिकरण चोददवां अध्याय सप्राप्त | 


पन्द्र्हवा अध्याय । 
६७ प्रकरण । 

क्रय विक्रय तथा अनुशय । " 
विक्रीय पण्यमग्रयच्छतो द्वादशपणो दण्डः ॥ १ ॥ अन्यत्र 
दोषोपनिपातापिषद्येम्यः ॥ २ ॥ पण्यदोषो दोषः ॥ २ ॥ राजः 

चोराग्न्युदकबाध उपनिपातः ॥ ४ ॥ बहुगुणहीनमातेकृत॑ वावि- 
षद्यम्‌ ॥ ५ ॥ | - 
सौदा बेचकर जो फिर न देवे, उसे १२ पण दुण्ड दिया जाय ॥ १ ॥ 
यदि वह, सौदेंस कुछ दोष होनेके कारण, या किसी बाह्य आकस्मिक आपत्तिके 
कारण, अथवा किसी तरहके वस्तुगत असाम््येके कारण, एसा करता है तो 
कोई दोप नहीं ॥ २ ॥ सौदे (बेची हुई वस्तु) में किसी तरहकी खराबीका 
होना ही “दोप” है ॥ ३ ॥ राजा, चोर, अझि या जलके द्वारा बाधा पहुंचना 
“उपनिपात? कहता है ॥ ४ ॥ उस वस्तुका अत्यधिक गुणहान होना, अथवा 
दुःखदायी होना 'अविषह्य' कहा जाता है॥५॥ हासिन 
भेदेहकानामेकरात्रमलुशयः ॥ ६ ॥ कपेकाणां त्रिरात्र 
॥ ७॥ गोरक्षकाणां पञ्चरत्रम्‌॥ ८ ॥ व्यामिश्राणाशत्तमानां च 
चीनां विवुत्तिविक्रये सप्तरात्रम्‌ ॥ ९ ॥ आतिपातिकानां पण्याः 


नामन्यत्राविकेग्रमित्यविरोधेनानुशयो देय. १०... .. 
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क्रय विक्रय करनेवाले व्यापारियोंका सोदा एक दिनके अन्द्र रद्द हो सकता 
हे । (अथीत्‌ सोदेके रद्द होनेकी मियाद सिर्फ एक दिन है, एक दिन तक बयाना 
आदि लाटाया जासकता है । ) किसानाका तींन दिन तक ॥ ७॥ ग्वालोंका 
५ दिन तक ॥ 2 ॥ और सङ्कर जाति तथा उत्तम वर्णांका उनके जीवन निर्वाह 
के साधनभूत भूमि आदिके विक्रयमें सात दिनतक ॥ ९ ॥ जल्दीही बेची 
जानेवाली वस्तुओको 'देरतक रक्खे रहनेपर दूसरी जगह बेचनेके योग्य यह न 
रहेगी? यह खयाल करके, वह वस्तु बेचनेठक सुरक्षित जैसे रहसके, उस प्रकार 
बयाना ( अनुशय ) देना चाहिये ॥ १० ॥ ` 
तस्यातिक्रमे चतुर्विशतिपणो दण्डः पण्यदशभागो वा ॥ १ १॥ 
क्रीत्वा पण्यमग्रतिगरहतो द्वादशपणो दण्डः ॥ १२॥ अन्यत्र 
दोषोपनिपाताबिषह्येभ्यः ॥ १३ ॥ समानानुशयो विक्रेतु रनुश- 


येन॥१४॥ . . 

इस नियमका उल्लङ्घन करनेवालोंको २४ पण, अथवा विक्रय वस्तु 
का दसवां हिस्सा दण्ड दिया जाय ॥ ११ वस्तुको खरीदकर जो फिर न लेवे 
उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १२ ॥ परन्तु यदि कोई व्याक्ति दोष, उपनिः 
षात आर आवषह्यक कारण एसा करता ह, तो कोई हानि नहीँ ॥ १३ ॥ 


3. 32 हीन. 


खरीदने वाळेके लिये भी बयानेका वही नियम है, जो बेचने वालेके लिये ॥१४॥. 


' चिवाहानां तु त्रयाणां पूर्वेषां वणीनां पाणिग्रहणात्सिड्धमुपा- 
वतेनम्‌ ॥ १५ ॥ शूद्राणां च प्रकर्मणः ॥ १६॥ वृत्तपाणि 
ग्रहणयोरपि दोषमोपशायिक इष्ट्वा सिद्धञ्ुपावतनम्‌॥ १७॥ 
न त्वेवाभिम्रजातयोः ॥ १८ ॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनं वर्णोंके विवाहोंमें पाणिग्रहणके बाद 
उलट फेर नहीं होसकती । अथोत्‌ स्री-पुरुष एक दूसरेको नहीं छोड़ सकते हें 
॥ १५ ॥ और श्चूदेमे प्रथम सम्भोगतक छोड़ा जासकता हे, इसके आगे 
नहीं ॥ १६॥ प्रथम तीन वणोँमें पाणिग्रहण हो जानेपर भी, यदि ख्नी-पुरुषके 
एक साथ प्रथम शयनकारमें, किसीमें (स्री या पुरुषमें) कोई दोष मालूम पढ़े 
तो विवाह-सम्बन्ध तोड़ा जासकता हे ॥ १७ ॥ सन्तान हाजानेपर किसी तरह 


भी नहीं तोड़ा जासकता ॥ १८ ॥ 


: रोषमोपशायिकमनार्पराय प्रयच्छतः कन्यां षण्णधति 
शुल्कलीधनम्नतिदानं च.॥ १९.॥ वरयेतुद्रा वरंदोषमना- 
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ख्याय विन्दतो द्विगुणः ॥ २० ॥ शुस्कत्रीघननाशश्च ॥ २१॥ 

कन्याके किसी गुप्त दोषकों छिपाकरही जो पुरुष उसे ब्याह देता हे, 
उसको ९६ पण दण्ड दिया जाय और झुल्क तथा सत्रीधन उससे वापस लिया जाय 
॥ १९ ॥ इसी प्रकार जो वरके ,दोपोंको छिपाकर विवाह करता हे, तो उसे 
दुगना अथात्‌ १९२ पण दुण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ और उसका दिया हुआ 


झुल्क तथा स्त्रीधन भी जब्त कर लिया जावे ॥ २१ ॥ 
एपदचतुष्पदाना तु कुष्ठव्याधितानामशुचानासुत्साहस्रास्थ्य- 
झुचीनामाख्याने द्वादशपणो दण्डः ॥ २२॥ . आIत्रिपक्षादिति 
चतुष्पदानासुप।वतंनस्‌ ॥ २३ ॥ आसवत्सरादाते मञ्ुष्याणाम्‌ 
॥ २४ ॥ तावता हि कालेन: शक्यं शोचाशोचों ज्ञातुमिति ॥२५ 
सचुष्य और चौपायोंके, कोढ़, बीमारी तथा दुष्टता आदि दोषोंके स्थान 
में, उन्हें उत्साही नीरोग भोर अच्छा वतलानेवाले व्यक्तिको १२ पण दण्ड 
दिया जावे ॥ २२ ॥ चोपाये डेढ़ महीनेतक छोटाये जासकते हैं ॥ २३ ॥ और 
भचुष्य् सालभर तक ॥ ३४ ॥ क्योंकि इतने समयमे इनकी दुष्टता या सरलता 
अच्छी तरह मालूम हो सकती हे ॥ २५॥ 
दाता प्रतिगृहीता च स्यातां नोपहतो यथा । 
दाने क्रये वानुशयं तथा ङुयुः सभासदः ॥ २६ ॥ | 
इति धमैस्थीये तृतीयेऽधिकरणे विक्रीतक्रीतानुशयः पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५॥ 
आदितो द्विसप्ततितमः ॥ ७२ ॥ 

“घसेस्थ पुरुषाको. उचित ह कि वे देने लेने वालों तथा क्रय विक्रय करने 
वालोंके दान या क्रयम अनुदायकी इस प्रकार व्यवस्था करं, (जिससे 'किसीकों 
कोई हानि न उठानी पड़े ॥ २६ ॥ 

घमेस्थीय तृतीय अधिकरणमे पन्द्रहवां अध्याय समाप्त । 


सोलहवा अध्याय । 


६८-७२ प्रकरण । 
प्रतिज्ञात धनका अप्रद!न, अस्त्रासिविक्र प, 
स्वस्वामि सम्बन्ध । 
दुत्तस्याप्रदानमरणाद[नेन व्याख्यातम्‌ ॥ १ ॥ दत्तमप्यपहा: 
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(७८) अथशास्त्र : [३ अधिऽ 


येमेकत्रालुशये वर्तेत ॥। २ ॥ सवेखं पुत्रदारमात्मानं वा प्रदायाचुः 
शयिनः प्रयच्छेत ॥ ३ ॥ 

दान किये प्रतिज्ञात धनको न देना, ऋणके न देनेके समानही सस- 
झना चाहिये । अथात्‌ इन दोनोंके लिये एकसेही नियम हैं ॥ १ ॥ दिया हुआ 
धन यदि काममें लाने योग्य न होवे, तो वह केवळ अमानतके तौरपरही 
(अनुराय) रक्खा जावे ॥ २॥ और दाता, अपनी सम्पूण सम्पत्ति, स्त्री पुत्र 
तथा अपने आपको भी: किसीको देकर, अनुशयी ( दानका आतिग्रहीता ) के 
धनको चुकावे ॥ ३॥ | ; 

च ~ ~ 

घरमेदानमसाधुषु कर्मसु चोपघातिकेषु वाथेदानमलुपकारि- 
ष्वपकारिषु वा कामदानमनहेंु च यथा च दाता प्रतिगृहीता च 
नोपहतौ स्यातां तथानुशयं कुशलाः कल्पयेयुः ॥ ४ ॥ 

-असाधुओंमें घमेबुद्धिले दिया हुआ ्रतिज्ञात दान (ये. साधु हें, ऐसा 
समझकर दान देनेकी प्रतिज्ञा की, फिर उनकी असाधुता मालूम हो जानेपर 
वह प्रतिज्ञात धन न दिया हुआ) अथवा अच्छे कामोंके लिये, चोरजार आदि 
पुरुषोंमें धार्मिक बुद्धिसे दिया हुआ प्रतिज्ञातधन, उपकार न करने वाले अथवा 
'अपकार करनेवाले पुरुषोंमें दिया हुआ प्रतिज्ञातथन, काम आमिल।पा पूणे करने 
के लिये वेशया आदिमे दिया हुआ प्रतिज्ञातधन; अचुशयमें रपखा जावे । चतुर 
घसेस्थ पुरुषको उचित हे कि वे अनुशयका इस प्रकार निर्णय करें, जिसमें 
दाता और ग्रतिग्रहीताको किसी अकारकी हानि न पहुँच ॥ ४ ॥ 

दण्डभयादाक्रोशभयादनर्थेमयाद्वा भयदानं प्रतिगरह्मतः स्तेय 
दण्डः प्रयच्छतश्च || ५ ॥ रोषदानं परहिंसायाम्‌ ॥ ६ ॥ राज्ञा- 
मुपरि ददनं च ॥ ७ ॥ तत्रोत्तमो दण्डः॥ ८ ॥ 

दण्डके भयसे, निन्दाके भयसे, अथवा रोग आदिके भयसे, दान देने 
चाळे या लेनेवाछेको चोरीका दण्ड दिया जावे ॥ ५॥ दूसरेको मारनेके लिये 
क्रोधसे दान देने या ऊेनेचाळेको झी यही पूर्वोक्त दुण्ड दिया जावे ॥ ६ ॥ किसी 
कार्यम आभिमानके साथ राजास अधिक यदि कोई व्याक्ति दान देवे, तो उसे 
उत्तम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ७-८ ॥ 
 ग्रातिभाच्यं दण्डशुल्कशेषमाक्षिकं सौरिकं कामदानं च 

च रिक्थहरो ट्र 
` नाकामः पुत्रों दायादो वा दद्यात्‌ ॥ ९ ॥ इति दूत्त- 


स्यानपाकमे I 
| 
९ १६१५११ || (a) | D Tus 
१४६ ४५-३३) hs -: 734५ | 
Si CS ति. 2 j 
५ 
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१६ अध्या" ] धमेस्थाय | (७९) 
० द॒था लिया हुआ ऋण, दण्ड (जुरमाना) शेष, झुल्कशेष, जुएम हारा 
धन, सुरापानमे किये गये ऋण, तथा वेशया 'आदिको दिये जाने 
चाले धन को,- सूत पुरुष का कोई दाय भागी, या उस की सम्पत्ति को 
लेने चाळा, अदा न करना चाहे, तो न करे। इस में उसे बाथिन नहीं किया 
जा सकता ॥ ९ ॥ यहां तक देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तुके न देनेके सम्बर्घ 
सें कहा गया ॥ १०॥ 
६२) aS 
अस्ामावक्रयस्तु ॥ ११ ॥ नष्टापहृतमासाद्य खामी थम 
ha ha च दे CaN ° 

स्थन ग्राहयेत्‌ ॥ १२ ॥ देशकालातिपत्तो वा स्वयं गृहीत्वोपह- 
~ Q CS च मिति 
रेत्‌ ॥१३॥ घमस्थश्च खामिन म नुयुञ्जीत कुतस्ते लब्धमिति ॥१४॥ 

जो पुरुप किसी वस्तुका स्त्रामी न होता हुआ उसे बेच दे, उसके 
दण्ड आदिका विधान अब करते हैं ॥ १३ ॥ खोये अथवा अपहरण किए हुए 
पदार्थको, मालिक याद्‌ किसीके पास देखे, तो उस पुरुषको धर्मस्थसे कह 
कर पकड्चा देवे ॥ १२ ॥ यदि देश या काल इसमें वाधक हो, तो स्वयं 
पकड़कर धर्मेस्थके पास छे जावे ॥ १३ ॥ धम्मस्थ उससे पूछे, कि तुमने यह 
साल कहांसे पाया ? ॥ १४॥ 


स चेदाचारक्रमं दर्शयेत न विक्रेतारं तस्य द्रव्यस्याति 
सर्गेण मुच्येत ॥१५॥ विक्रेता चेद्डञ्ेत मूल्यं स्तेयदण्डं च॥१६॥ 
यदि चह सव ठीक २ सिलसिलेवार बता दे, के वह वस्तु मुझे इस 
प्रकार मिली है, तथा बेचनेवालेके न कहे ( अथोत्‌ यह चीज़ मुझे किसीने 
येची नहीं है, स्त्रयं ही सुझे कहीं पड़ी हुई, या अन्य. किसी प्रकारसे मिल गई 
है, ) और उस वस्तुको उसके असली मालिकको सौंप देवे, तो वह छोड़ 
दिया जावे ॥ १५ ॥ यदि वह किसी बेचनेवालेको वतलावे ( अथात्‌ यह 
कहे कि मैंने यह वस्तु फळानेसे खरीदी हे ) तो उस विक्रेतासे उस वस्तुका 
मूल्य खरीदनेवालेको दिला दिया जावे, वह वस्तु उसके असली मालिकको 
दे दी जावे । और दिक्रेताको चोरीका दण्ड दिया जाय ॥ १६ ॥ 


स चेदपसारमधिगच्छेदपसरेदापसारक्षयादिति क्षये मूल्य 
स्तेयदण्ड च दद्यात्‌ ॥ १७ ॥ नाशिक च स्वकरणं कृत्वा नष्टः 
प्रत्याहत रमेत ॥ १८ ॥ ` 


.. - यदि वह भी किसी दूसरे विक्रताका नाम लेवे, तो छुटकारा पा जा t 
.इसी प्रकार होते २ जो सबकी जइमे विक्रेता निकले ( अथांतू सबसे पहिला | 
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(८०) कौटलीय अथशास्त्र [३ अधिं 


विक्रेता, जिसने पाहेळे पाहिळ उस चोज़को बेचा था ) उसीसे उसका मूल्य 
ओर जुरमाना वसूल किया जावे ॥ १७ ॥ खोइ हुईं वस्तुको, उसका असली 
सालिक, वस्तु विषयक रूख और साक्षी दिखलाकरही प्रास कर सकता है ॥१८॥ 
स्वकरणाभावे पञ्चबन्धो दण्डः ॥ १९॥ तचच द्रव्यं राजधम्ये 
j 9 निवेद्योत्कर्षत SAR SI Ca पूर (0, 
स्यात्‌ ॥ २० ॥ नष्टापहृतमनिवेद्यात्कषतः स्वामिनः पूवः साहस 
दण्ड! ॥ २१॥ ; ॒ 
याद्‌ वह पुरुष उस वस्तुपर अपना स्वस्व सिद्ध न कर सके, तो उसके 
सूल्यका पांचवां हिस्सा जुरमाना भरे ॥ १९ ॥ ओर उस वस्तुपर राजाकाही 
धर्मपूचक आधिकार होवे ॥ २० ॥ खोइ हुई. वस्तुको किसीके पास देखकर, 
डसका मालिक यदि धर्मस्थको न कहे, अपने आपही छीनने छग जावे, तो 
उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ २१ ॥ 
= चक >) १, MA भू 
शुल्कस्थाने नश्ापहतोत्पन्न॑ तिष्ठेत्‌ ॥ २२ ॥ त्रिपक्षादृध्वे- 
'मनभिसारं राजा हरत्खांमी बा॥ २३ ॥ ् 
किसीका खाया हुआं या अपहरण किया हुआ माल चुर्गाघर ( शुल्क- 
स्थान ) में रख दिया जावे ॥ २२ ॥ डेढ महीने तक यदि उसका मालिक न 
मिळे, तो वह सरकारी माळ समझा जावे । अथवा साक्षी आदिके द्वारा अपना 


Do i से, 


स्वत्व उसपर सिद्ध करके मालिक उस चस्तुको लेलेवे ॥ २३ ॥ 
` खकरणन पश्चपाणिकं द्विपदरूपस्य निष्क्रयं दद्यात्‌ ॥२४॥ 
चतुष्पाणिकमंकखुरस्य द्विपणिकं गोमहिषस्य पादिकं क्षुद्रपशूनां 
रज़सारफल्युकृप्यानां पञ्चकं शतं द्यात्‌॥ २५ ॥ 
दास दासी आदिको छुड़ानेके लिए ( प्रति व्यक्तिके हिंसाबसे ) ५ पण 


॥ २४ ॥ एक खुरवाले घोड़े गधे आदिके लिए ४ पण, गाय भैंस आदिके लिए ˆ 


२ पण; ओर' छोटे २ पझुओंके लिए $ पण, तथा रत्न, बहुमूल्य, टिकाऊ चीज़ों 

रस हीन वस्तुओं ( फल्गु ) और तांबे आदि धातुओंके लिए प्रतिशतक ५ 
पण निष्क्रय, ( छुडानेका सरकारी टेक्स ) छुडानेवाला देवे ॥ २५ ॥ 

प्ररचक्राटवीशृत तु प्रत्यानीय राजा यथास्वं प्रयच्छेत्‌ ॥२६॥ 


चोरहृतमविध्यमानं स्वद्रव्येभ्यः ग्रयच्छत्‌ ॥ २७ ॥ प्रत्यानेतुमः | 
' शकतो वा स्वयंग्राहेणाहतं प्रत्यानीय तनिष्क वा प्रयच्छेत्‌ ॥२८। | 
क दूसरे राजा या जंगलियोंसे अपहरण किए हुए, दास, दासी या प्वोपा- 
` थोको,.राजा स्वयं लाकर; जिनके हों. उनको देदेवे ॥ २६ ॥ चोरोंसे अपहरण 
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१६ अध्या० ] घमेस्थीय . | (८१) 


की हुई वस्तु यदि छस हो जाय, अथवा राजा भी उसे लोटाकरन ला सके, . 
तो अपनी चीज़ोंमेंस उसी जातिकी चीज़, अपहृत वस्तुके स्वामीको देवे ॥२७॥ 
चोरोंको पकड़नेके लिए. नियुक्त हुए पुरुषाके द्वारा लाई हुई चीज उसके मालिक 
को देदेचे । यदि ऐसा सम्भव न हो तो खोई हुईं वस्तुका मूल्य उसको, देदिया 
जावे॥ २८॥ . 

परविषयाद्वा विक्रमेणानीतं यथाप्रदिष्टं राज्ञा ्ुजातान्यत्रा- 
येप्राणेभ्यो देवन्राह्मणतपखिद्रव्येभ्यश्च ॥२९। इत्यस्वामिविक्रयः 
॥ ३० ॥ 


दूसरे देशसे जीतमें लाये हुए धनको, राजाकी आज्ञानुसार भोग करे, 
परन्तु यदि वह धन आयो, देवताओं, ब्राह्मणों और. तपस्वियोंका हो, तो उसे 
भोग न करे, प्रत्युत उन्हें वापिस लोटा दे॥ २५ ॥ यहांतक अस्वामिविक्रयके 
सम्बन्धर्म कहा गया ॥ ३० ॥ 
स्वस्वामिसंबन्धस्तु ॥ ३१॥ भोगानुबृत्तिरुच्छिन्नदेञ्ञानां 
यथास्वद्रव्याणाम्‌ ॥ २२॥ यस्स द्रव्यमन्यैश्लेज्यमान॑ दशवषी- 
्युपेक्षत हीयेतास्य ।॥ ३३ ॥ 
अब स्वस्वामिसम्बन्ध ( सम्पत्तिपर , पुरुषका अधिकार, धन और 
मालिकका सम्बन्धः) का निरूपण करते हैं ॥ ३१ ॥ जिस पुरुपकी सम्पत्तिके 
लिए साक्षी नहीं मिलते, परन्तु वह लगातार उसको भोगता चला आ रहा हे 
- .तो यही बात उस सम्पत्तिपर उसका स्वत्व बतलानेके लिए पयोप्त प्रमाण है 
॥ ३२ ॥ जो पुरुष, दूसरोंसे भोगी जाती हुई अपनी सम्पत्तिको दस वर्ष तक 
परवाह नहीं करता, तो फिर उस सम्पत्तिपर उसका अधिकार नहीं रहता ॥३३॥ 
 _ अन्यत्र वालव्वद्धव्याधितव्यसनिप्रोषितदेशत्यागराज्यविञ्र- 
भेभ्यः ॥ ३४॥ विंशतिवषांपोक्षेतमनवसितं वास्तु नानुयु- 
जीत ॥ २५॥ 
' परन्तु यदि वह सम्पत्ति बालक, बूढ़े, बीमार, आपड़स्त, परदेशको गये 
हुए, देशत्यागी, और राजकीय कार्यके कारण बाहर घूसने वाले पुरुषोकी हो, 
तो उनका दस वर्षके बाद भी बराबर उसपर अधिकार बना रहता हे ॥ ३४ ॥ 
इसी प्रकार जो पुरुष, मालिकसे बिल्कुल बाधा न डाळे जाने पर, २० वर्ष तक 
. छगातार किसी मकानमे रहे, तो उसपर, उसी पुरुषका अधिकार दो जाता 
हे॥३५॥ >>; > 
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र ज्ञातयः श्रात्रिया$ पाषण्डा वा राज्ञामसीनधा परवास्तुषु 
'बिवसन्तो न भोगेन हरेयुः ॥ २६॥ उपनिधिमाधिं निधि निक्षेपं 
त्रियं सीमानं राजश्रोत्रियद्रव्याणि च ॥ ३७॥ 
ज्ञाति (भाई बन्धु सम्बन्धी लोग) श्रोत्रिय, और पापण्ड व्यक्ति, राजां- 
ओके समीप न होनेपर, दूसरोंके मकानोंमें रहते हुए भी उसंपर अपना आधि- 


कार नहीं जमा: सकते ॥ ३६॥ उपनिधि, आधि, . निधि (खजाना) निक्षेप, | 


स्री, सीमा तथा राजा या श्रोत्रियकी वस्तुओं पर कोई व्यक्ति अधिकार नहीं 
करसकताः॥ ३७॥ 

आश्रामणः पाषण्डा वा महत्यवकाश परस्परमचाघमाना 
वसेयुः ॥ २८ ॥ अल्पां बाधां सहेरन्‌ ॥ २९॥ पूर्वागतो वा 
वासपयोयं दद्यात्‌ ॥ ४०॥ 

आश्रसी और पाषण्ड (वेद बाह्म, लाळ कपड़े पहिनने; घत उपवास 
आदि करने वाळे) खुली जगहमें एक दूसरेको किसी प्रकारकी हानि न पंहुंचाते 
हुए निवास करें ॥ ३८ ॥ यदि थोड़ी सी हानि किसीको एक दूसरेसे पहुंचे, तो 
उसे सहन करले ॥ ३९ ॥ प्रथम आया हुआ व्यक्ति, पीछे आने वाछेको, निवास 
के लिये स्थान देदेवे ॥ ४० ॥ 

अग्रदाता ।नरस्यंत ॥ ४१॥। वानप्रस्थयतिन्रह्मचारिणामा- 
चायेिष्यधर्मभ्रातसमानतीथ्या रिक्थभाजः ॥ ४२॥ ऋमेण 


विवादपदेषु चेषां यावन्तः पणा, दण्डास्तावता रात्राः क्षपणाभे- ` 


पेकाभरिकायेमहाकच्छवधेनानि राज्ञशरेयुः ॥ ४३॥ 
, चांदन दव, तो उसे बांहुर.निकाल दिया जाय ॥ ४१ ॥ वानप्रस्थी, 
सन्यासी और ब्रह्मचारियोंकी सस्पत्तिके भागी, क्रमसे उनके आचाय, शिष्य, 
'धर्म भाई या सहाध्यायी होते हैं । (पाहिलेके न होने पर दूसरा अधिकारी होता 
ह) ॥ ४२ ॥ यदि इन लोगोंका परस्पर कोई झगड़ा होजायं, तो उसमें जितने 
' पण किसीके ऊपर जुरमाना हो, उतनी ही रात्रि. पर्यन्त वह राजाके. कल्याणके 
लियें, उंपूवास, जान, अभिहोत्र, तथा कठिन चान्द्रायण आदि ब्रतोंका अनुष्ठान 
"करे ॥ 9७३ ॥ न 

अहिरण्यसुवर्णाः पाषण्डाः साधवस्ते यथास्वमुंपवासव्रतैरा- 
र ते पे 3! ॥ ०४ ॥ अन्यंत्र पारुष्यस्तेयसाहसंसंग्रहणभ्यः ॥8५)॥ 
षु यथोक्ता दण्डाः कायाः ॥ ४६ ॥ 
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(८३) 
हिरण्य सुवण आदि न रखंने वाळे पापण्ड धर्मशील व्यक्ति भी दण्ड 


` होनेपर, अपने उचित उपवास ब्रत आदिके. द्वारा राजाके कल्याणकी प्रार्थना 


कर ॥ ४४ ॥ परन्तु पारुष्य, (मारपीट आदि) चोरी, डाका और व्यंभिचारके 
सामलेंमे इतने मात्रसे छुटकारा नहीं होसकता ॥ ०४५॥ इनमें पूर्वोक्त सय 
दण्ड नियमानुसार होने चाहिये ॥ ४६ ॥ ; 
' अन्नज्यासु इथाचारात्राजा दण्डंन वारयेत्‌ | 
घर्मो ह्यधरमोपहतः शास्तारं इन्त्युपोक्षेतः ४७॥ ` 
`` इति धमेस्थीये तृतीये ऽधिकारणे असाभिधिक्रयः स्रखाभिसबन्धः 
पोडशो ऽध्यायः ॥१६॥ आदितखिसप्ततिः ॥७३॥ . 
संन्यासियामें भी होनेवाले सिथ्या आचारोंको, राजा दण्ड द्वारा हराचे । 
क्योकि अधसंसे दबाया हुआ, तथा उपेक्षा किया हुआ धभ, शासन करने वाळे 
राजाको नष्ट करदेता हे ॥..४७ ॥ 
चमस्थाय तताय आधकरणत सालहचा अध्याय समाप्त ।.. | 


Cn 


संत्रहवा अध्याय । 
- ७९ प्रकरण। 
साहस | 

साहसमन्वयवत्प्रसभकमे ॥ १॥ निरन्वये खेयमपठ्य़यने 

च ॥ २॥ रत्नसारफल्णुङुप्यानां साहसे मूल्यसमो दण्ड इति 


मानवाः ॥ ३ ॥ 
खुळे तोरपर बलात्कार धन आदिका अपहरण करना साहस (डाका ` 
` मारघाइ आदि) कहाता है ॥ १ ॥.छिपंकर किसी वस्तुका अपहरण करना, या 
लेकर फिर झुकेर जाना, चोरी कहा जाता है ॥ २॥ रल, बहुमूल्य टिकाऊ 
चीजें, नीरस” अन्य वस्तु तथा तांबे आदि पदाथापर डाका डालने वालेको 
उनकी कीसतके बराबर दण्ड दिया जाय, ऐसा मनुको मानने वाळे आचायांका 
मंत है.॥. ३ ॥ | 
। मूल्यहिंगुण इत्यौशनसाः ॥.४॥ यथापसधामिति ` कौट 
- स्यः ॥५॥ पुष्पफलशाकमूलकन्दपक्ान्नचमवेणुसृद्भाण्डादीचां 


क्षुद्रकद्र याणां द्वादशपणावरश्चतुविशतिपणपरो दण्डः ॥ ६॥ 
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औशनस सम्प्रदायके विद्वान्‌ कहते हैं, कि मूल्यस दुगना दण्ड दिया 
जाय ॥ ४ ॥ परन्तु कोटल्यूका मत है कि अपराधके अनुसार ही दण्ड देना 
चाहिये ॥ ५ ॥ फूल, फळ, शाक, मूळ, कन्द, पका हुआ अन्न, चमड़ा, बांस, 
सद्टीके बत्तन आदि छोटी २ चीजों पर डाका डालने वाळेको १२ पणसे लगाकर 
२७ पण तक दण्ड देना चाहिये ॥६॥ 
कालायसकाएरज्जुद्रवयक्षुद्रपशुव।टादीनां स्थूलकद्रव्याणां 
चतुर्विशतिपणावरो ऽष्चत्वारिंशत्पणपरो दण्डः | ७॥ ताम्रबृः 
त्तकंसकाचदन्तभाण्डादीनां . स्थूलद्रव्याणामष्टचत्वारिशत्पणाबरं 
पृण्णवतिपरं पूवः साहसदण्डः ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार लोहा, लकड़ी, रस्सी आदि चीजों, छोटे २ पशु, तथा चख 
आदि, स्थूळ द्वव्योके डाके आदिमें २४ से लगाकर ४८ पण तक ॥ ७ ॥ और 
तांबा, पीतळ, कांसा, कांच तथा हाथी दांत आदि चीजोंके बने हुए बतंनों 
तथा अन्य वस्तुओपर डाका आदि डालने वालेको ४८ पणसे लगाकर ९६ पण 
तक दण्ड दिया जावे, इसीको प्रथम साहस दण्ड कइते हैं ॥ ८ ॥ 
महापशुमलुष्यक्षेत्रण्‌हृहिरण्यसुव ण॑त्नक्ष्मवस्त्रादीनां स्थूलकद्र- ` 
व्याणां द्विशतावरः पञ्च तपरः मध्यमः साहसदण्ड.॥ ९ ॥ ख्रिय 
पुरुष वाभिषद्य बञ्नतोः बन्धयतो बन्धे वा मोक्षयतः पञ्चशतावरः | 
संहसपर उत्तम! साहसंदंण्ड इत्याचायीः ॥ १० ॥ 
बड़े २ पश्च, मनुष्य, खेत, मकान, हिरण्य, सुवण, तथा महान वस्न 
. आदि बढ़े ह्ृब्योपर, २०० पणसे लगाकर ५०० पण तक दण्ड दिया जावें । 
इसीका नाम मध्यमसाहस दण्ड है ॥ ९ ॥ खरी या पुरुषको बलात्कार बांधने या . 
बंधवाने वाळे तथा (राजाज्ञाके अनुसार) बंधे हुए. पुरुषकों सुक्त करदेने वाले . 
__ प्र ५०० पणसे लगाकर १००८ पण तक जुरमाना किया जाय । यही उत्तम- 
_साहसदण्ड कहाता है, ऐसा आचायौका मत हे ॥ १०॥ 
यः साहसं प्रतिपत्तेति कारयति स द्विगुणं दद्यात्‌ ॥ ११.॥ 
. यावडधरण्ययुपयोक्ष्यते तावदास्यामीति स चतुगुणं दण्डं 
दवद्यातू.॥१२॥ FS ता 
* ` जो जानबूझकर अथवा कहकर साहस कमे कराता है उसे .दुगना दण्ड | 


9 दिया जावे ॥ ३१ ॥ तथा जो पुरुष १जेतना भन ब्यय होगा गांगा (तुम _ 
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बिल्कुळ पवोह मत करो)' ऐसा कहकर साहस कमे कराता है, उसे चोगुना 
« दण्ड दिया जावे॥ १२ ॥ 

य एतावद्धिरण्यं दास्यामीति ग्रमाणञ्चादशय कारयाति स 
यथोक्तं हिरण्य दण्डे च .दद्यादिति बाईस्पत्याः ॥ १३॥ स `. 
चत्कोपं सद माह वापाद्शद्यथाक्तवदण्डमन कुयीदिति कॉट- 
ल्य! ॥ १४॥ 

द्॒हस्पतिके श्रनुयायी आचायोंका मत है कि--जो पुरुष “इतना सुवर्ण 
दूंगा! इस प्रकार धनको तादाद को कहकर किसीसे साहस कंस कराता हे, वह" 
उतना ही सुवण देवे, ओर.दण्ड अतिरिक्त देवे ॥ १३ ॥ परन्तु कोटल्यका मत 
हे कि हसप्रकार साहस करनेवाले पुरुषको, यदि वह इसका कारण, अपने क्रोध 
तबियतके ठीक ठिकाने पर न रहने और अज्ञानको बतावे तो वही दण्ड दिया 
. ज्ञाय जो साहस आदि कमे करने वालेके लिये बताया गया है ॥ १४॥ | 
दण्डकमसु सर्वेषु रूपमष्टपणं शतम्‌ । 

शतात्पर तु व्याजी च विद्यात्पश्चपण शतम्‌ ॥ १५ ॥ 

प्रजानां दाषचाइल्याद्राज्ञा वा भात्रदाषतः। 

रूपव्याज्यावधमिष्ठ धम्योजुप्रकृतिः स्मृता ॥ १६॥ 

इति धमेस्थीये तृतीय ऽधिकरणे साहसं सप्तदशो ऽध्यायः ॥१७॥ 

; आदितश्चतुःसप्ततिः ॥७४॥ 

सब दण्डोमे प्रति सकडा ८ पण रूप' (इस नामका सरकारी टेक्स) 
ओर दुण्डकी रकम १०० से कम होनेपर, (उसपर प्रति सेकडा ५ पण ग्य़ाजी 
(यह भी सरकारी टेक्स है) . समझनी चाहिये ॥ १५ ॥ प्रजामे दोषांकी अधि 
कता होनेसे अथवा राजाके दिलमें बेईमानी आजानेसे रूप ओर व्याजी धमी: 
कूल नहीं समझ जाते । इसलिये शास्थोस विधान किये गये दण्ड ही भमो 

जुकूल माने गये हैं ॥ १६॥ 

धमेस्थीय तृतीय अधिकरणम सत्रहदां अध्याय समाप्त | 


—— ANNA § a 


अठारहवां अध्याय । 


७२ प्रकरण । _ 2 
| वाक्पांरुष्य। . .. 
` ब्राक्पारुष्यमुपवाद। कुत्सनमभिभत्सनामिति ॥ १ ॥ शरीर 
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अरक्ृतिशतबृत्तिजनपदानां शरीरोपवादेन काग्रख्ञादिभिः सत्ये 


त्रिपणो दण्डः ॥ २॥ 


'गालीगळैच, निन्दा और घुड़कना यह वाक्पारुष्य. कहाता है ॥ १॥ ` 


. शरीर, प्रकृति (बाह्मण क्षत्रियादिरूप) शरत (जानकारी) ब्त्ति,(जीविका निर्वाह 
- का उपाय) और देश ये पांच वाक्पारुष्यके विषय हैं, इनमेंसे शरीरको लेकर 
` यदि कोई पुरुष, काणे, गंज, लंगडे, लूलेको काणा आदि कहे, तो. उसे. ३ पण 
दण्ड दिया जाय ॥ २॥ , | 
मिथ्योपवादे षट्पणो दण्डः ॥ ३-॥ शोभनाक्षिमन्त इति 
काणखञ्जादीनां स्तुतिनिन्दायां द्वादशपणो दण्डः ॥ ४॥ कुष्ठो. 
न्मादक्कैब्यादिभिः त्सायां च ॥ ५॥ क्त 
यदि झडी निन्दा करे तो उसे ६ पण दण्ड दिया. जाय ॥ ३ ॥ यदि 
कोई पुरुष, काणे आदिकी व्याजस्तुतिस निन्दा करे कि तुम्हारी आँखे आदि 
बड़ी अच्छी हैं, तो उसे १२, पण दण्ड दिया जाय ॥.४॥ ओर कोढ़ी, उन्मत्त 
या नपुंसक आदि कहकर निन्दा करनेपर भी १२“पण दण्ड दिया जाय ॥ ५ ॥ 
सत्यामेथ्यास्तुतिनिन्दासु द्वादशपणोत्तरा  दष्डास्तु- 
ल्येषु ॥ ६॥ विशिष्टेषु डिगुणः ॥ ७॥ हीनेष्वर्धदण्डः ॥ ८ !! 
परख्नीषु द्विगुणः ॥ ९॥ ग्रमादमदमोहादिभिरर्थदण्डाः ॥ १० ॥ 
: यदि कोई ब्यक्ति अपने वरावरवालोकी, सच्ची झँटी, या व्याजस्तुतिके 
द्वारा निन्दा करे, तो उसे यथाक्रम १२, २४ और ३६ पण दण्ड दिया जाय 
॥ ६॥ यदि अपनेसे बड़ोंके. साथ ऐसा करे तो दुगना दण्ड दिया जाय ॥ ७ ॥ 
अपनेसे छोटोंके साथ करनेपर आधा. दण्ड ॥ ८ ॥ दूसरोंकी ख्ियोंके साथ ऐसा 
व्यवहार करनेपर भी दुण्ड दुगनाही दिया जावे ॥ ९ ॥ यदि इस प्रकार निन्दा 
करनेका कारण प्रमाद, मद या मोह आदि हो, तो आधा ही दण्ड दिया 
जाय॥ १०॥ - ` ` । EN 
कुष्ठोन्मादयोशिकित्सकाः . सेनिङृष्टाः पुमांसश्च प्रमाणम्‌ 
FS PR 
॥ ११॥ छीवमवे खनियो मूत्रफेनमप्सु विष्ठानिमञ्जनं च ॥१२॥ 


'किसोके कोढ़ी या उन्मत्त होसे, . उसकी चिकित्सा करनेवाले और 


” समीप रहनेवाळे पुरुषही प्रमाण हैं ॥ ११॥ तथा नपुंसक होनेमे स्त्रियां, 


पेशावमें झाग न उठना, और पानोमे विष्ठाका डूबजाना प्रमाण हे ॥ १२॥ 
~ म्रकृत्युपवादे ज्ञ ५ क्षत्रियवश्यशद्रान्तावसायिन 
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पूयस्य त्रिपणोत्तराः दण्डाः ॥ १३॥ पूर्वेणापरस्य ॥दपणा- 
घरा! ॥ १४॥ 

ब्राह्मण क्षात्रियादि प्रकृतिको लेकरे जो एक दूसरेकी निन्दा करे, उसके 
लिये निन्नाछिखित दण्ड हं:---प्दि चाण्डाल झूद्रकी निन्दा करे तो ३ पण, 
चेश्यकी करे.तो ६ पण, क्षत्रियकी करे तो ९ पण, ओर॒ब्राह्मणकी करे तो १२ ` 
पण दण्ड दिया जाय । इसी प्रकार ब्राह्मण यदि चाण्डाळकी निन्दा करे तो 
२ पण, झूद्रकी करे तों ४ पण, वश्यकी करे तो ६ पण, और क्षत्रियकी करे 
तो ८ पण उसपर दण्ड किया जाय ॥ १३-१४ ॥ 


कुत्राह्मणादिभिश्व कुत्सायाम्‌ ॥ १५॥ तेन श्रुतोपवादो 
वाग्जीवनानां कारुकुशीलवानां वृक्त्युपचाद्‌ः  माज्जूणकंगान्धारा- 
दीनां च जनपदोपवादा व्याख्याताः ।॥ १६॥ 

इसी प्रकार वाग्जावी पुरुपांको एक दूसरेकी पढ़ाई लिखाई या जान- 
कारीकी निन्दा करनेपर, शिड्पी ओर गवेयो आदिकी एक दूसरेके जीवन निर्वाह 


के उपायोकी निन्दा करनेपर, तथा भिन्न २ देशोंके रहनेवांछोकों, एक दूसरेके 
देशको लेकर निन्दा करनेपर, उपयुक्त दण्ड ही दिया जावे ॥ १५-१६ ॥ 


यः परमेवं त्वां करिष्यामीति करणेनाभिभत्सयेदकरणे यस्त- 
स्य करणे दण्डस्ततो 5धंददण्डं दद्यात्‌ ॥-१७॥ अशक्तः कोपं मदं 
मोह वापादशद्द्वादशपण दण्ड दद्यात्‌ ॥ १८॥ 
जो पुरुप. दूसरेको 'म तुझको इस प्रकार बनाऊँगा' अथात्‌ तेरेहाथ 
पर तोडूगा, 'तुझें खूब ठोकूँगा' इस प्रकार केवळ घमकावे, पर कुछ करे नहीं, 
उसे उससे आधा दण्ड मिलना चाहिये, जोकि इस प्रकारः कहकर कर-भी डाले, 
(दण्ड पारुष्यमें यह दण्ड कहा जायगा) ॥१७॥ यदि हाथपेर आदि तो ३नेमें अस- 
स्थे कोई पुरुप, इस तरहक़े चत्तौबका कारण क्रोध, उंन्माद्‌ या, अज्ञान बतावे, 
„ तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १८॥ ' ` ` 
जातवेराशयः शक्तथापकतु यावज्जीविकावस्थं दंचात्‌॥ १९॥ 


[a AS 


> इस बातके मालम हो जानेपर कि किसीने शच्रुताके कारण दूसरेको 
हाथपेर तोड़नेकी धमकी दी है, ओर वह ऐसा करनेमें समर्थ भी है, तो उसे 
. अपनी आयके अनुसार दण्ड देना चाहिये । (अथोत समर्थ . पुरुषका क्रोध 
` आदिका बहाना न सुना जाय, प्रत्युत उसकी हेसियतके मुताबिक्‌ू उससे पूरा 
दण्ड बसूं किया जाय) ॥ १९ ॥ 
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(८८) डीय अथशास्त्र [ ३ अधि७ 


खदेशग्रामयोः पूवे मध्यमं जातिसंघयोः । 
उच _ ७) अदी ° दण्डमहति 
आक्रोशाइवचत्यानामुत्तम दण्डमहंति ॥ २० ॥ 

इति धर्मस्थीये तृतीये ऽधिकरणे वाक्पारुष्यं अष्टादशो ऽध्यायः ॥१८॥ 

आदितः पञ्चसप्ततिः ॥७५॥ 

. यदि कोई पुरुप अपने देश व गांवके विषयमें निन्द्रा करे, तो उसे 
प्रथम साइस दण्ड, अपनी जातिं तथा समाजकी निन्दा करनेचालेको मध्यम 
साहस दण्ड ओर देव-मन्दिरोकी निन्दा करन  वालोंको उत्तम साहस दण्ड 
दिया जाय ॥ २० ॥ 

घमस्थीय तीय आधिकरणमे अठारहवां अध्याय समाप्त । 


6 हि र 
उन्नासवा अध्याय । 
७३ प्रकरण । 
दणड पारुष्य । ` 
दण्डपारुष्यं स्पशनमवगूणे प्रहतमिति ॥ १॥ नाभेरधः कायं . 
हस्तपङ्कभसपांसुमिरिति स्पृशतस्रिपणो दण्डः ॥ २ ॥ तेरेवामेध्यैः 
पादष्ठीवनिकाम्यां च पदपणः छदिसूत्रपुरीषादिभिद्ीदशपणः ॥३॥ 
किसीको छूना, किंसीपर डण्डा था हाथ आदिका उठाना, ओर चोट करदेना 
ये तीनां दण्ड पारुष्य कहाते हं॥ १॥ नामिके नीचे शरीर भागपर हाथ, कीचड़, राख 
ओर धूल डारूनेवालेको ३ पण दण्ड दिया जाय॥२॥ यदि अपवित्र हाथ आदिसे 
स्पश किया जाय, अथवा परसे छूदिया जाय, या किसीपर थूक दिया जाय, तो ६ 
"पण दण्ड देना चाहिये । वमन, सूत्र ओर सल आदि छुआ देनेवालेंको १२ पण 
` दण्ड दिया जाय ॥ ३॥ 
`  नाभेरुपरि डिगुणाः ॥ ४॥ शिरसि चतुशुणाः समेषु ॥ ५॥ 
विशिष्टषु डिगुणाः ॥ ६ ॥ हीनेष्वभेदण्डा: ॥ ७ ॥ परख्नीषु ब्गिणाः. 
॥ ८ ॥ प्रमादमदमोह्यादिमिरधदण्डाः ॥ ९॥ ` 
 _ येही बातें यदि नाभिसे ऊपरके शरीर भागपर की जावें, तो दुगना 


दण्ड होना चाहिये ॥ ४ ॥ ओर सिरपर चोगुना । ये दण्ड बराबर वाछोंके साथ 


ऐसा व्यवहार करनेपर बतळाये गये हैं ॥ ५ ॥ यदि अपनेसे बद्दे पुरुषेंके साथ 
` यह व्यवहार किया जाय, तो दुगुना दण्ड देना चाहिये ॥६॥ छोटोंके साथ किये 
जानेपर आधा दण्ड ॥७॥ और दूसरोकी खियोंके साथ किये जानेपर दुगना दण्ड 
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१९ अध्या० ] घमेस्थीय (८९) 


होना चाहिये ॥ ८ ॥ यदि किसी पुरुपसे यह कार्य प्रमाद, उन्माद या 
अज्ञानवश हुआ हो, तो उसे आधा दण्ड दिया जावे ॥ ९ ॥ 

पाद्वस्रहर्तकशावलम्बनंषु षद्पणात्तरा दण्डाः ॥ १०॥ 
पाडनावष्टनाञ्जनग्रकषेणाध्यासनषु पूः साहसदण्डः ॥ ११ ॥ 
पातायत्व(पक्रमतो ऽधदण्डाः । १२॥ शूद्रां यनाज्गन त्राह्मणम- 
मिहन्याचद्स्य च्छदयत्‌ ॥ १३॥ _ 

पर, वस्त्र, हाथ ओर केशोंके पकड़नेपर यथाक्रम ६, १२, १८ ओर 
२४ पण दण्ड होना चाहिये ॥ १० ॥ 'किसोको पकइकर मसलनेपर बाहोंमें 
लपटकर रगइनपर, सुह आदि काला करनेपर, जमीनपर घसोटनेपंर और नाचे 
डालकर ऊपर चढ़ बउ्नपर, प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ११॥ भूमिपर 
गिराकर आग जानवालको प्रमथ साहस दण्डका आधा दण्ड दिया जावे 
॥ १२॥ झूद जिस अङ्गसे बाह्मणको मारे, उसका वही अङ्ग काट दिया 
जाय ॥ १३ ॥ 

अबगूर्ण निष्क्रयः स्परशेऽधदण्डः ॥ १४ ॥ तेन चण्डालाशु- 

चयो व्याख्य।ताः ॥ १५ ॥ 

यदि शूद्र, ब्राह्मणके किसी हाथ या पेर आदि अवयवको पकड़कर 
झटक दे, तो उससे डाचित दण्ड वसूल किया जाय ओर केवळ छू देनेपर उप- 
युक्त दण्डका आधा वसूल किया जाय ॥ १४॥ इसी प्रकार चाण्डाल और 
अन्य नीच जातियोंके सम्बन्धमें नियम समझने चाहिये ॥ १५॥ 

च he हा कि 

हस्तेनावगूर्णे त्रिपणावरो द्वादशपणपरो दण्डः ॥ १६ ॥ 
पादेन डिशुणः ॥ १७ ॥ दुःखोत्पादनेन द्रव्येण पूर्वः साहसः 
दण्डः ॥ १८ ॥ प्राणाबाधिकेन मध्यमः ॥ १९ ॥ 

_ हाथसे धकेळने या झटकनेपर ३ पणसे लेकर १२ पणतक दण्ड होना 
चाहिये ॥ १६ ॥ पेरसे करनेपर दुगना ॥ १७ ॥ तथा किसी दुःखोत्पादक वस्तु 
(कांटा सुई आदि) के द्वारा करनेपर प्रथम साहस दण्ड ॥ १८ ॥ ओर प्राणोंको 
भयमे डाळनेवाली वस्तुके द्वारा ऐसा करनेपर मध्यम साहस दण्ड होना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 


काषठरोष्टपाषाणलोहदण्डरज्जुद्रच्याणामन्यंतमेन दुःखमशो 
णितशुत्पादयतश्चतुर्विशतिपणो दण्डः ॥ २० ॥ शोणितोत्पादने 
. दिणुणः ॥ -२१ ॥ अन्यन्न दुष्टशोणितात्‌ ॥ २२ ॥ 
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(९० 9 इ कोटलीय अर्थशास्त्र [३ अधि० 


लकड़ी, ढेला, पत्थर, लोहेकी छड़, रस्सी आदि देव्योंमेंसे किसी एकसे - 


मारनपर, याद खून न नकल, ता २४ पण दण्ड दया जाव ॥ २० ॥ खून 
निकल आनपर ४८ पण दण्ड गदया जाय ॥ २१॥ यादं वह खून काढ या 
फोड़ा आदि होनेके कारण निकल आया हो, तो दुगना दण्ड न होना 
चाहय ॥ २२ ॥ 

मृतकल्पमशोणित प्रतो इस्तपादपारंचिकं वा इतः पू 
साहसदण्डः ॥ २३ ॥ पाणिपाददन्तभङ्ग कणनासाच्छद्नं व्रणः 
विदारण च ॥ २४ ॥ अन्यत्र दृष्टत्रणभ्यः ॥ २५ ॥ 


याद बनाहो खून निकाल हुए किसाका मारत २ अधमरा कर दिया 


जाय; या उसक हाथपराक जोड़ाको तोड़ दिया जाय, तो मारनवाळका प्रथन 
साइंस दण्ड द्या जाय ॥ २३ ॥ हाथपर या दाताक ताइ दनपर, कान या 
ताकक कार्ट दनपर आर घावोंके फाड़ देनेपर भी प्रथम साहस दण्ड हाना 
चाहय । परन्तु च घाव काढ आदिके कारण हुए २ न हा ॥ २४-२७ ॥ 


सक्थिग्रीवाभञ्गने नेत्रभदने वा वाक्यचेष्टाभोजनोपरोधषु 
च मध्यमः साहसदण्ड, ससुत्थानव्ययश्व दशकारातपत्ता कण्टः 
कशोधनाय नीयेत । २६ ॥ 
गोडा वा गाउन तोड्नेवाळे, आंख फोड्नेवाळे, बोलने : घूमने फिरंने, 
तथा खाने-पीनेके शारीरिक साधनाको नष्ट करनेवाले पुरुषाकों मध्यम साहस 
दण्ड दिया जावे । तथा अपराधीही उस पुरुपके खाने-पीने दवादारु, तथा 
अन्य आवश्यक व्ययके लिये धन भी .देवे, जबतक वह टीक न हो जाय। 
यदि अपराध्रीको इस प्रकार दण्ड देनेमें देशकाल बाधक हो, तो उसे कण्टक- 
शोधन (कण्टक-शोधन अधिकरणमें बतळाये हुए दण्ड विधान) के छिये ळे 
जाया जावे | (गाणपतिशाख्रीने विपत्तौ कण्टकशोधनाय नीयेत? केवल इतना 
सूत्र मानकर विंपत्तिका अथे मरण किया है, अथात्‌ उस पीटे हुए व्यक्तिके 
मर जानेपर, अपराधीको कण्टक-शोधनके लिये छेजाया जावे ) ॥ २६॥ 


महाजनस्यैकं भतो प्रत्येक बिगुणो दण्डः ।। २७॥ पर्युषितः 
कलहे ऽनुग्रवेशो वा नाभियोज्य इत्याचायाः ॥ २८ ॥ नास्त्यप- 


कारिणो मोक्ष इति कोटल्यः ॥ २९॥ 
यदि बहुतुस आदमी मिलकर पुकको मारे, तो ग्रत्येकको दुगना दण्ड 


दिया जावे । अथात्‌ उससे दुगना, जो अकेला आदमी पुकको मारनेपर पाता' 
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१९ अध्या० | घमेस्थीय (९१) 


हे ॥ २७॥ बहुत पुराने झगड़े ओर चोरियोंपर मुकदमा न चलाया जाय, 
पेसा आचायोका मत है ॥ २८ ॥ परन्तु कौरल्य कहता हं कि अपकारीकों 
कभो न छोड़ना चाहिये॥ २९ ॥ 

कलह पूचीगतो जयत्यक्षममाणो हि ग्रधावती त्याचायों ॥३०॥ 
नोते कोटल्यः ॥ ३१ ॥ पूर्व पश्चाहभिगतस्य साक्षिणः ग्रमाणम्‌ 
॥ ३२॥ 

आचायाका कहना हे कि झगड़ा (फोजदारी) होनेपर जो पहिलेही 
अदाळतम आ जाता है, उसकी जीत समझनी चाहिये, क्योंकि वह दूसरेसे 
दुःख देय जानपर उसे सहन न करता हुआ, धर्मस्थसे कहनके लिये' पहिलेही 
दाहा २ आता हृ ॥ ३० ॥ परन्तु कोटल्य ऐसा नहीं मानता ॥ ३१॥ वह 
कहता ह [के चाहे कोई अदाळतमे पहिले आवे या पीछे, विवादका निर्णय 
साक्षयाके कथनानुसारही होना चाहिये ॥ ३२॥ 


असाक्षिके घातः कलहोपलिङ्गनं वा ॥ ३३ ॥ घातामियो 
गमग्रातिन्रुवतस्तदहरेव पश्चात्कारः ॥ ३४ ॥ कलहे द्रव्यमपहरतो 
दशपणो दण्डः ॥ ३५ ॥ 

साक्षियोके न होनेपर चोट आदिसे, अथवा चोट आदिके भी मालूम 
न होनेपर, अन्य छक्षणॉसे कछहका स्वरूप जानकर निणेय किया जावे ॥३३॥ 
फोजदारीके मामलोंमें यदि प्रतिवादी उसी दिन जवाब न देदेवे तो वह हारा 
हुआ समझा जाय ॥ ३४ ॥ दो आदमियाके आपसमें झगड़ते हुए यदि उनकी 
वस्तुओंको कोई अन्य पुरुष उठाकर लेजाय, तो उसे १० पण दण्ड देना 
चाहिये ॥ ३५॥ 

क्षुद्रकद्रव्यहिसायां तच्च तावच दण्डः ॥ ३६ ॥ स्थृलकद्र- 
व्यहिसायां तच्च इिंगुणश्च दण्डः ॥ ३७॥ 

यदि आपसके झगडेमें कोई किसीकी छोटी २ वर, आको नष्ट करद 
तो वह उनका मूल्य मालिकको देवे और उतनाही दण्ड राजकोदामे जमा 
करे ॥३६॥ यदि झगड़ेमें बड़ी २ वस्तुर्ये नष्ट होजायं, तो नष्ट करनेवाला, उनका 
मूल्य मालिकको ओर दुगना दण्ड सरकारको देवे ॥ ३७॥ 

वख्रामरणहिरण्यसुवर्णभाण्डहँसायां तच्च पूर्वश्च साहसदण्डः. 


॥ ३८ ॥ परकुड्यमभिघातेन झोभयतास्नेपणो दण्डः ॥ ३९ ॥ 
यदि कोई वख, आभूषणों, हिरण्य और सोनेके ब्तेनोंको नष्ट करे, 
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तो वह मालिकको उनका पूरा मूल्य देवे ओर उसे नियमानुसार प्रथम साहस 
दण्ड दिया जाय ॥ ३८ ॥ दूसरेकी दीवारको धक्के या चोटसे हिळानेवाले 
पुरुषको ३ पण दण्ड दिया जावे ॥ ३९ । 
छेदनभेदने षदपणः ग्रतीक्रारश्च॥ ४० ॥ दुःखोत्पादनं द्रव्य- 
मस्य वेसमनि प्राक्षिपतो छदशपणों दण्डः ॥ ४१ ॥ प्राणाबाधिकं 
पूः साहसदण्डः ॥ ४२ ॥ | 
°  दीवारके तोड़फोड़ देनेपर ६ पण दण्ड और नुक्सानका पवजु लिया 
जाय ॥ ४० ॥ यदि किसीके घरमे चोट पहुँचानेवाली या अन्य किसी प्रकारका 
दुःख देनेवाली वस्तुको कोई फेंके, तो उसका १२ पण दण्ड दिया जाय ॥४१॥ 
यदि कोई एसो वस्तु फेके, जिससे प्राणोंका भी भय हो, तो फेंकनेवालेको 
प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ४२॥ ` 
क्षुद्रपणूनां काष्ठादिमिद्‌ःखोत्पादने पणो डिपणो वा दण्डः 
॥ ४३ ॥ शोणितोत्पादने डिगुणः ॥ ४४ ॥ महापशूनामेतेष्वेव 
स्थानेषु डिगुणो दण्डः सञ्चुत्थानव्ययश्च ॥ ४५ ॥ . 


छोटे २ जानवरोंको लकड़ी आदिसे मारनेपर १ या २ पण दण्ड दिया 


जादे ॥ ४३॥ यदि जानवरके खून निकल आधवे तो दुगना दण्ड दिया जावे 


॥ ३४ ॥ गाय भैंस आदि बड़े २ पञुआऑको इसी प्रकार तकलीफ देनेवाले 
युरुषपर दुगना जुरमाना किया जाय, ओर वह अपराधीही उसकी दवादारुका 
खच भी देवे ॥४५ ॥ 


पुरोपवनवनस्पतीनां पुष्पफरूच्छायावतां प्ररोहच्छेदने पट: 
पणः ॥ ४६ ॥ क्चुद्र्शाखाच्छेदने दादशपणः ॥ ४७॥ पीनशा- 
खाच्छेदने चतुर्विशतिपणः ॥ ४८ ।। स्कन्धवधे पूरवः साहसद- 
ण्डः ॥ ४९ ॥ सञ्चुच्छित्तौ मध्यमः ॥ ५० ॥ 

नगरके उपचनों (बाग बगीचों) में लगे हुए, फल फूल तथा छायावाले 
्रक्षांके पत्ते तोइनेपर ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४७६ ॥ छोटी २ शाखाओक 
._ (टहनियोके) तोडनेपर १२ पण ॥ ४७ ॥ सोटोर शाखाओंके काटनेपर २४ पण 
 ॥४८॥ तनके ठोक ऊपरके मोटे २ गुद्धोंके काटनेपर अथम साहस दण्ड 
९९॥ आर पेडको जड़से काट डाऊनेपर मध्यम साहस दण्ड दिया 
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२० अध्या० ] घर्मेस्थाय ( ९३ ) 
पुष्पफरच्छायाव दुख्मलताखेदण्डः ॥ ५१ || पुण्यस्थान- 
तपोवनव्मशानहुमेषु च ॥ ५२ ॥ 


फल, फूल ओर छायावाली झाड़ियों तथा बेलॉको नष्ट करनेपर, उपर्युक्त 
दण्डका आधा दण्ड दिया जावे ॥ ५१ ॥ किन्हीं पवित्र स्थानों, तपोवना, और 
समशानोमें होनेचाले वृक्षाको नष्ट करनेपर भी आधा दण्ड दिया जावे ॥ ५२॥ 
सीमबक्षेषु चेत्येषु दुमेष्वालक्षितेपु च । 
त एव डिगुणा दण्डाः कायो राजवनेषु च.॥ ५३ ॥ 
इति धमेस्थीये तृताथे ऽधिकरणे दण्डपारुप्यमेकोनाविद्यो ऽध्यायः ॥१९॥ 
आदितः पट्ससतिः ॥७६॥ 
सीमाके वृक्षा, मन्दिरेमें खडे हुए वृक्षों, राजाही ओरसे निशान 
किये हुए दक्षा, तथा सरकारी बनोंमें होनेवाले बृक्षोंको नष्ट करनेपर दुगना 
दण्ड दिया जावे ॥ ५३॥ 


धमेस्थीय तृतीय अधि ङ़रणमें उन्नीसवां अध्याय समाप्त | 
——T Skt 


बीसवां अध्याय । 
७४-७५ प्रकरण । 
द्यतसमाहृय ओर प्रकीणेक । 


he च ° [a ~ 
य्ताध्यक्षो ग्रूतमेकमुखं कारयेत्‌ ॥ १॥ अन्यत्र दीव्यतो 
डादशपणो दण्डो गूढाजीविज्ञापनाथेम्‌ ॥ २ ॥ 
दयूताध्यक्ष, किसी एक निग्रत स्थानमे जूआ खेळनेका प्रबन्ध करे ॥१॥ 
निश्चित स्थानको छोड़कर अन्य किसी जगह जुआ खेळूनेवालेको १२ दण्ड 
किया जाय । नियत स्थानपर जुआ खेलनेका प्रवन्ध इसलिय्रे किया जाता है 
कि जिससे, छकाछिपकर जनताको धोखा देकर, उगईसे जीविका चलानेवाले 
लोगोंका पता लग जाय ॥ २॥ 
[भियोरे ~ ° ~ 
यूताभियोगे जेतुः पूः साहसदण्डः ॥ ३॥ पराजितस्य 
मध्यमः ॥ ४ ॥ बालिशजातीयो ह्येष जेतुकामः पराजयं न क्षमत 
इत्य।चायो। ॥ ५ ॥ 
जुएके मुकदमोंम (जुएमें) जीतनेवालेको प्रथम साहस दण्ड दिया 
जाय ॥ ३ ॥ और हारनेवाझेको मध्यम साहस दूण्ड ॥ ४ ॥ क्योंकि यह सूखे 
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जीतकी कामनासे जुआ खेळता हुआ, अब अपनी हारको सहन नहीं करता, 
और जीतनेवाळेसे झगड़ा करता है । ऐसा आचायोंका मत है ॥ ५ ॥ 

नेति कोटल्यः ॥ ६ ॥ परांजितश्रेडियुणदण्डः क्रियेत न 
कश्चन राजानमभिसरिष्यति ॥ ७ ॥ ग्रायशो हि कितवाः कूटदे 
विनः ॥ ८ ॥ र्य 


परन्तु कोटल्य इस बातको नहीं मानता ॥ ६ ॥ वह कहता है कि यदि 
हारजाने वाळेको जीतने वालेसे दुगना दण्ड दिया जावे, तो फिर कोई भी 
हारनेवाळा जुआरी अपने झगडेको लेकर राजाके सामने न आवेगा ॥७॥ 
ओर फिर आम तोरपर ये धूर्च, जुआरी, कपटपूवक, छुकछिपकर जुआ खेलतेही 
रहेंगे। ( जिससे कि हारनेवाले कभी इनके पंजेस बाहर नहीं होसकते) ॥ ८ ॥ 
_) ० 
तेषामध्यक्षाः शुद्धाः काकण्यक्षांश्र स्थापययुः ॥ ९ ॥ काक- 
च च च OC C_, 
ण्यक्षाणामन्यापथान डादशपणा दण्ड: ॥ १० ॥ कूटकसॉणे पूयः 
ha त्या 
साहसदण्डो जितप्रत्यादानशुपधास्तेयदण्डश्च ॥ ११ ॥ 
जुआरियोंका निरीक्षण करनेवाले राजकीयपुरुष, जुआ खेळनेके नियत 
स्थानपर साफ कौड़ी ओर पासे रखबादे ॥ ५॥ यदि कोई शुआरी उन कोडी 
और पासको बदले, तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १०॥ यदि कोई 
कपटपूवेक जुआ खळ, तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय, और उसके 
जीते हुए धनको छीनछिया जाय, तथा रखवाये हुए पासॉंमें कुछ .तर्व्दाली 


=m“ 


करके दूसरेको धोखा देनेके कारण चोरीका दण्ड दिया जाय ॥ ११ ॥ 
जितद्रव्यादध्यक्षः पञ्चक शतमाददीत काकण्यक्षारराशलाका- 
चक्रयसुदकभूमिकमेक्रये च ॥ १२ ॥ द्रव्याणामाधानं ` विक्रयं च 
कुयात्‌ ॥ १३ ॥ अक्षभूमिहसदोषाणां चाग्रातिषेधने द्विगुणो 
दण्ड! ॥ १४ ॥ 
जीतने वारेसे, अध्यक्ष पांच प्रति सकड़ा लेलेवे | तथा कौड़ी, पासे, 
अरल (चमड़े की बनाई हुई चौकडी, जिसपर पासे आदि डालकर खेला जाता 
है), शलाका, जळ, जमीन का किराया और सरकारी टेक्स भी “वसूछ कर 
लेवे ॥ १२॥ जुआरियां को चोज बेचने आर गिरवी रखने की इजाजत भी 


` देदेवे॥ १३॥ यदि अध्यक्ष, जुआरिया को, पासे जमीन और हाथकी बुराइयों 


` से नहीं रोकता, तो उसे दुगना दण्ड दिया जाय । (उससे दुगना, जितना कि 


धन उसने जीते हुए जुआरीसे वसूल करना है ॥ १४ ॥ 
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२० अध्या] . धर्मेस्थीय (९५) 


तेन समाह्वयो व्याख्यातः ॥ १५ .॥| अन्यत्र विद्याशिल्यस- 
माहयादाते ॥ १६ ॥ ग्रकाणक तु ॥ १७॥ 


सुगो, सढ. तीतर आदि जानवरों का आपसमे सुकाबला कराकर जुआ . 
खलऊनभ भा इसी प्रकार नियम समझने चाहिये ॥ १५ ॥ परन्तु विद्या और 
आर शिल्प का सुकाबछा करके जुआ खळमें यह नियम लागू नहा होते॥ १६ ॥ 
अव प्रकीर्णक यानी परिशिष्ट का निरूपण करते हैं । अथोत इस अधिकरणक्रे 
जिन विषयास कुछ वक्तव्य शेष हे, वह कहते हैं ॥ १७ ॥ 


याचतकावक्ोतकाहतकानेक्षपकाणां यथादशकालमदान 
यामच्छायासमगुपपशसाखतीन! वा «शकालातिपातने गुल्मतर- ` 
दय त्राह्मण साधयतः प्रातवशानुम्रवशयारुपरि निमन्त्रण च द्वाद- 
शपणा दण्ड! ॥ १८ || - 
दि काई पुरुप मांगी हुइ, किराये पर छी हुईं, अपने यहां धरोहर 
आदिके तोरपर रक्खी हुई, और आभूषण बनानेके लिये, सुवर्ण आदि दी हुई 
स्तुआ को ठोक स्थान तथा समग्र पर न छाटावे; दिन या रातके किसी समय 
ओर किसी स्थान का संकेत करके फिर ठीक स्थान तथा समयमें जाकर न 
मिळे; (यहृ समय़ानपाकने का शप हे) बेडे आदिके द्वारा नदी पार कराके 
आह्यण से किराया मांगे; अपने घरके अडेस पड़ोसके श्रोत्रिय को छोडकर 
बाहर ओर किसीको निमन्त्रण देवे, तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय । (उप- 
युक्त सब अपराधों बारह २ पण दण्ड हे) ॥ १८॥ 


संदिष्टमथेमप्रयच्छतो भ्रावभाया हस्तेन लंघयतो रूपाजीवा- 
मन्योपरुद्धां गच्छतः परवक्तव्यं पण्यं क्रीणानस्य समुद्र गृहसु- 
ड्लिन्दतः सामन्तचत्वारिंशत्कुल्याबाधामाचरतश्ाष्टचत्वारिशत्पणो 
दण्डः ॥ १९ ॥ 


प्रतिज्ञात धनको न देनेवाले; भाई की स्त्रीको हाथसे पकड़नेवाले 
दूसरेके यहां रुकी हुई वेश्याके पास जाने वाले; (यहां तक यंह साहसका परि- 
शिष्ट हे) दूसरेसे (खरीदनेके लिये) कहे हुए द्रव्यको खरीदने वाळे (यह अस्वामि 
विक्रय का शेष ह); राजकीय चिन्हांसे युक्त मकानों को गिराने वाले (यह 
साहस का रोप. है); ओर . सामन्तं के चालीस ङुख तक बाधा पहुंचाने वाळे 
(यह चास्तुका शेप ह) पुरुष को ४८ पण दण्ड दिया जाय ॥ १९ ॥ 
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(९ लीय अथशास्त्र [ ३ अधिं 
कुलनीवीग्राहकस्यापव्ययने विधवां छन्दवासिनीं ग्रसह्याति- 
चरतश्रण्डारुस्यायो सुएशत! प्रत्यास न्नमापद्यनामेधावता नष्कारण- 
मभिधावनं कुर्वतः शावंयाजीवकादीन्दृषलम्रत्रजितान्देवपितृकार्येषु 
` भोजयतः शत्यो दण्डः ॥ २० ॥ 
जो पुरुष, बंशपरम्परागत सवे साधारण सम्पत्ति.का अप्यग्र करे, स्व- 
तन्त्र रहने वालों: विधवाके साथ बलात्कार करे, चण्डाल होकर आर्या खी का 
स्पर करे, पड़ासेके ऊपर आपत्ति आनेपर उसकी सहायता न करे, विना ही कारण 
पड़ासी के यहाँ आवे जावे, बोद्ध भिक्षुको को तथा झूद्ा सन्यासिनियों को देव- 
काय (यज्ञादि) आर पितृ कार्यो (श्राद्धादि) में भोजन करावे, उसे १०० पण 
` दण्ड दिया जावे | २०॥ 
` शपथवाक्यानुयोगमनिसृष्टं कुबेतो युक्तकम चायुक्तस्य क्षुद्र 
० ०0 ७ ~ CN च 
पञुवुषाणा पुर्त्वापघातना दास्या गभमाषचन पातयतश्च पूर्व! 
साहसदण्डः ॥ २१॥ 
धर्मस्य की आज्ञा के विना ही, साक्षी के तार पर शापंश्र ले २ कर 
झगड़ों का फेस - करने वाले; अनधिकारी को अधिकार देने वाले; 


छोटे २ पशुआ के पुंस्त्व को नष्ट कर उन्हें बधिया बनाने वाळ; ओर : 


दासी के गध को दवा देकर गिराने वाळे पुरुष को प्रथम साहस दण्ड दिया 
जाव ॥ २१ ॥ 
पितापुत्रयोदेभ्पेत्यो भ्रातभागेन्योमातुठभागिनेययो! शिष्या- 
चायेयोबो परस्परमपातितं त्यजतः खाथाभप्रयात ग्राममध्य वा 
त्यजतः पूर्वः साहसदण्डः ॥ २२ ॥ 

पिता-पुत्र, स्री-पुरुष, आाइ-बाहिन, मामा-भांजा, और. गुरुशिष्य, इन 

में से कोई एक, यदि न पातित हुए २ दूसरेका परित्याग करें; अथवा कोई 
य्यापारियोके संघका मुखिया किसी व्यक्तिको बोमार आदि हो जाने के कारण 
` रास्ते के कहीं गांवमें ही परित्याग कर दे तो उनको प्रथम साहस दण्ड दिया 


 ज्ाय॥२२॥ 


, ` कान्तार मध्यमः ॥ २३ ॥ तञ्निमित्तं श्रेवयत उत्तमः सह- 
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२० अध्या० ] _ धर्मस्थीय ९७ ) 


यता बन्ध वा मोक्षयतो बालमग्राप्तव्यवहारं घधता बन्धयतो वा 
सहस्रदण्डः ॥ २५॥ ` 


यदि कहीं .दुगेम जंगल आदिमें छोड़ देवे, तो मध्यम साहस दण्ड॥२३॥ 
आर इसी कारण मार डाले, तो उत्तम साहस दण्ड दिया जावे । त्तथा उसके 
साथ २ जाने वाले अन्य पुरुपा पर, इसी अपराध में आधा दण्ड दिया 
जावे ॥२४॥ जो व्याक्ति, निरपराध पुरुष को बांधे या बंधवावे, अथवा कैदीको 
छोड़ देवे, और नाबालिग बच्चे को बांधे या बंधवावे, उसे १००० पण दृण्ड 
दिया जाय ॥ २५॥ 
पुरुषापराधाविशेषेण दण्डाविशेषः काये! ॥ २६ ॥ तीर्थकरः 
स्तपखी व्याधितः क्षुत्पिपासाभ्वङ्कान्तस्तिरोजानपदो दण्डखेदी 
निष्किचिनश्रानुग्राह्याः ॥ २७ ॥ 
किसी पुरुष के अपराधके अनुसार ही उसके दण्ड का विधान होना 
चाहिये ॥ २६ ॥ दानी, तपस्वी, बीमार, भूखा, प्यासा, रास्ता चळूनेसे थका 
हुआ, परदेसी, बहुत वार दण्ड झुगता हुआ, तथा जो अकिञ्चन (निर्धन) हो, 
ऐसे व्यक्तियों पर सदा अचुग्रह करना चाहिये ॥ २७॥ 
देवन्राह्मणतपसिख्रीबालव्ृद्धव्याधितानामनाथानामनमिसरतां _ 
Ly oe Q ~ भोगच्छलेना 
घर्माः कार्याणि कुर्युः ॥ २८ ॥ न च देशकालभोगच्छलेना- 
तिहरेयुः ॥ २९ ॥ पूज्या . विद्याबुद्विपोरुषाभिजनकमीतिशयतश्च 
पुरुषाः ॥ ३० ॥ 
घर्मस्थ अधिकारियों का कत्तव्य हे कि वे देव, ब्राह्मण, तपस्वी, स्त्री 
बालक, बूढ़े, बीसार तथा अपने. दुःखा को कहते के लिये न जाने वाळे अनाथा 
के कार्यों को स्वयं करदे ॥ २८ ॥ देश काळ आदिका बहाना करके उनके घन 
का अपहरण न करें । अथवा उनको देश, काळ या कार्य का बहाना करके तंग 
न करें ॥ २९ ॥ तथा जो पुरुष, विद्या, बुद्धि, पौरुष, कुल ओर कायोंके कारण 
बढे हुए हा, उनकी सदा प्रतिष्ठा करें ॥ ३०॥ 
एवं कायाणि धमेस्थाः ङुयुरच्छल्दा्शिनः । 
समाः सर्वेषु भावषु विश्वास्या लोकसँप्रियाः ॥ ३१ ॥ 
` इति धर्मस्थीये तृतोये ऽधिकरणे गूतसमाह्यं प्रकोर्णकानि विंशो ऽध्यायः ॥२०॥ 
आदितः सघसप्ततिरध्यायः ॥७७॥ पुतावता कोरळीयस्याथशाखस्य धमस्थीय 
तृतोयमधिकरणे ससासम्‌ ॥३॥ 
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(९८) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ३ अधि० 


इस प्रकार धर्मस्थ, छल कपट रहित होकर अपने सब कार्योको करें । 
ओर सबका बराबर निरीक्षण करते हुए, जनताके विश्वास पात्र तथा लोक 
प्रिय बनें ॥ ३१ ॥ 


. घमेस्थीय तृतीय अधिकरणमें बीसवां अध्याय समाप्त । 


घर्सस्थीय तृती अधिकरण समाप्त । 
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कण्टकशोधन-चौथा अधिकरण 
अथम अध्याय । 


७३ प्रकरण । 
कारुक रक्षण (शिहिपयों से प्रजाकी रक्षा) 


रदष्टारस्रयस्नयो वामात्याः कण्टकशोधनं कुयुः ॥ १ ॥: 
अथ्यग्रतीकाराः कारुशासितारः संनिक्षेप्तारः स्ववित्तकारवः श्रणी- 


Loa ) 


प्रमाणा [नक्षप शृह्णायुः ॥ २॥ 

मन्त्रियोके गुणोंसे युक्त, तीन तीन प्रदेष्टा (कण्टकशोधनके लिये 
नियुक्त हुए आधिकारीका नाम) प्रजापीडक च्यक्तियासे प्रजाकी रक्षा करें । 
॥ १॥ अच्छे स्वभाववाले, दिल्पियोंके सुखिया अथात्‌ उनको भी काय 
सिखानेवाळे, सबके सन्मुख लेनदेनका काम करनेवाले, अपने ही धनसे गहने 
आदि बनानेवाळ, तथा. साझियोमे विश्वासपात्र शिल्पोळोग ही किसका निक्षेप 
(धन गिरवी) रख सकते हं ॥ २॥ 

~ Nr A A, ~ निदि 

विपत्तो श्रणी निक्षेपं भजेत ॥ ३ ॥ निर्दिष्टदेशकालकार्य 

Q आमीर्ददे च एरकार्यापदेश्ञं . 

च कमे कुयु। ॥ ४॥ शक कालातिपा- 
तने पादहीनं वेतनं तदूद्विगुणश्र दण्डः ॥ ५॥ 

निक्षप लेनेवाळेके मरजाने या चिरकालके लिये विदेश चले जानेपर 
साझीही उस निक्षेपके धनको हिस्सवार अदा करें ॥ ३ ॥ स्थान, समय तथा 
कार्यका प्रथम निश्चिय करके ही शिहपीकोग काम करें ॥ ४॥ जो शिल्पी. 
स्थान, समय तथा कार्यका निश्चय न करनेका कुछ बहाना निकाले, ओर काम 
करनेके लिये ठीक समयपर उपस्थित न हावे, उनका चोथाइ वेतन काट लिया 
जाय और उससे दुगना उनको दण्ड दिया जाय ॥ ५॥ 

अन्यत्र श्रेषोपानिपाताभ्यास्‌ ॥ ६॥ नष्टं विनष्टं वाभ्या- 
भवेयुः ॥ ७॥ 

परन्तु यदि किसी हिंसक म्राणीके द्वारा कोई बाधा उपस्थित होनेपर 
(ष) अथवा किसी देधी आपातिके अचानक आ जानेपर ऐसा हुआ हो, तो 
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कोई अपराध नहीं ॥ ६ ॥ यदि कारीगरसे कोई वस्तु सर्वथा नष्ट हो जाय या 
बिगड़ जाय, तो कारीगर उसका नुक्सान भरे । परन्तु अष और उपनिपातके 
कारण एसा होनेपर; कोई अपराध नहीं । (६० सूत्रका अन्वय इस सूत्रमें भी 
समझना चाहिये) ॥७॥ 

कायेस्यान्यथाकरणे वेतननाशस्तदाद्रिगुणश्च दण्डः ॥ ८ ॥ 

च शिक ° 0 (> च 
तन्तुवाया दशकादशिक सत्र वधयेयुः ॥ ९ !! बृद्धिच्छेदे छेद- 
द्विगुणो दण्डः ॥ १० ॥ 
यदि वे कामको बियाड़ देवें, तो उन्हं वेतन बिल्कुल न दिया जाय, 

ओर वेतमसे दुगना जुरमाना उनपर किया जाय .॥ ८ ॥ जुछाहेको चाहिये 
कि 528 ° पळू कपडा बुननेके लिये ११ पळ सूत लेवे, (अथोत्‌ १० पल 
कपड़के/लियें' १ पल आधिक सूत लेवे, तात्पथ यह हे. कि १० पलके ऊपर १ 
पल सूत छोजनमें खराब किया जासकता है, इससे अधिक नही) ॥९॥ 
यदि जुलाहा इससे आधिक छोजन निकाले, तो उसपर छीजनका दुगना दण्ड 
किया जाय.॥ १०.॥ > 

मूद वानवेतनं क्षोमकोशियानामध्यथेगुणय्‌ ॥ ११॥ 
पत्तीणाकम्बठतूलानां द्विगुणम्‌ ॥ १२ ॥ मानहीने हीनापहानं 
वतन तदद्विशुणश्च दण्ड! ॥ १३ ॥ 


सूतके कपड़ेको बुनाई (बुनाईकी मजदूरी) सूतकी कामतके बराबर - 


देनी चाहिये । तथा जूट (पाट) और रेशमी, कपड़ांकी डुनाई सूतसे ड्योढ़ी 
॥ १३. डुले हुए रेशसकें कपड़े (पत्नोणे); ऊनी. कंम्ब “तथा दुझालोंकी 
बुनाई सूतसे दुगनी होनी चाहिये ॥ १२ ॥ जितने नापका कपड़ा डुननेको 
कहा गया हो, यदि उससे कम घुने, तो उसी हिसाबसे वेतन भी उसे कम 
देना चाहिये, ओर कम बुनाईका दुगना जुरमाना उसपर किया जाय ॥ १३॥ 
तुलाहीने दीनचतुशेणो दण्डः ॥ -१४॥ इन्रपरिवने मूल्य 
द्विगुणः १५ ॥ तेन: द्विपटवानं व्याख्यातम्‌ ॥ १६ ॥-ऊणा 
तूझायाः पश्चेपालिको' विहननच्छेदो रोमच्छेद्थ || १७॥ ` 


यादि सूत तोलकर दिया गया हो, तो चुने हुए कपडेम जितनी कमी 


हो.डससे चोगुनाः दण्डः दिया जाये ॥ १९४॥ अगरः जुलाहा' सूतका, बदरू ले, 


डी | अ दुगना दण्ड दिया जावे ॥ १५॥ इसीसे दुसूती .आदिकी-. 


भी समझ छेनी चाहिये ॥ १६ ॥ १०० पळ ऊनरमेसे- ५. पछ, पिंजाई 


ी क्ट &-..* ३ 
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उड़ जाता है.। (तात्पथ यह है कि घुनाई शुनाईम प्रति सेकडा १० पळके: 
हिसाबसे ऊन कम होसकतो है, इससे अधिक नहीं) ॥ ३७ ॥ 
रजकाः काष्ठफलक छक्ष्णशिलासु वस्राणि नेनिज्युः ॥१८॥ 
अर Ne = ° ® . 
न्यत्र नेनिजन्तो वस्रोपघातं षट्पणं च. दण्डं दर्यु; ॥ १९ ॥ 
सुहराङ्कादन्यद्वासः परिदधानास्रिपणं दण्डं द्यः ॥ २० ॥ 
घोबियोंको चाहिये कि वे लकडीके फट्टेपर तथा चिकने साफ पत्थर 
पर कपडाको धोवे ॥ १८ ॥ दूसरी जगह घोनेपर' यदि कपडा फट जावें, तो 
चे उसका नुक्सान भर, ओर ६ पण दण्ड देवें ॥ १९॥ शोबियोंके अपने 
पडिननेके कपड़ोपर सुद्रका चिन्ह होना चाहिये | जो घोवी इस प्रकार चिन्ह 
युक्त कपड़े ज पहिने, वे सरकारको ३ पण दण्ड देवं ॥ २०॥ 
परवस्नाषिक्रयावक्रयाधानेषु च द्वादशपणो दण्डः॥ २१ ॥ 
परिवर्तने भूल्यद्विशुणो चस्नदानं च ॥ २२॥ झ्ुङुलाबदातं 


“+ 3) © 


शिलापड्युद्धं धोत्रसत्रवणं प्रसृष्टश्चेतं चेकरात्रोत्तरं ददुः ॥२३॥ 
घुळनेके लिये आये हुए, दूसरोंके कपको बेचने किरायेपर दने या 


` - गिरवी रख देनेपर १२ पण दण्ड दिया जावे ॥ २१॥ कपड़ा बदल देनेपर 


कपड़ेके मूल्यस दुगना दण्ड देवे, तथा कपड़ा वापस करे '॥ २२ ॥ धोबीकों 
चाहिये कि वह फूलकी कलोके समान सफेद कपडेको एक दिनमे ही धोकर 
देदेवे, शिलापट्टके समान स्वच्छ कपड़ेको दो दिनम, घुले हुए सूतकी तरह 
सफेद कपड़ेको ३ दिनमें, ओर अत्यन्त सफेद कपड़ेको ४ दिनम. धोकर 
दे देवे ॥ २३ ॥ 
पञ्चरात्रिकं तजुरागम्‌ ॥ २४ ॥ पड़ात्रिक नीलं पुष्पलाः 
[a ~ (Cw १ र 
क्षामाञ्जष्ठारत्तस्‌ ` ॥ २५॥ गुरुपारकिमेयलोपचाये जात्य चासः 
सप्तरात्रिकम्‌ ॥ २६॥ 4 
हलके रंगवाले कपडाको ५ दिनमें ॥ २४ ॥ नोले, गाढे रंगवाळ तथा 
हारसिंगार, लाख ओर मंजीठ आदिभें रंगे हुए कपड़ोंकों ६ दिनमे ॥२७ ॥ 
इसी प्रकारं जो कपड़े बड़ी मेहनतसे बुने हुए हों (अथात्‌ जिनमें बहुत तरहके 
कास होरहे हो) अतः जिनके धोनेस कुछ कठिनता हो जो रेशम, पशम आदि 
उत्तम जातिके या बढ़िया कपड़े हों, उन्हे ७ दिनतक धोकर दे देवे ॥ २६॥ 
है ल ळा [eS 
ततः परं वेतनहानि ग्राप्तुयुः॥ २७ ॥ श्रद्धेया रागविवादेषु 
२६७. ) न > + घ्योनां 
वेतनं कुशला+ कल्पयेयुः ॥ २८ ॥। ` पराघ्योनां पणो वेतनम्‌ उ 
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॥ २९ ॥ मध्यमानामधपणः ॥ ३० ॥ प्रत्यवराणां पादः ॥३१॥ 


इसके बाद धघोनेपर धोनेकी मजदूरी न दी जावे ॥ २७ ॥ रंगीन 
कपड़ोंकी मजदूरीम झगड़ा होनेपर, रंगोंको ठीक २ समझनेवाले चतुर पुरुष 
मजूदूरीका फसला करें ॥ १८ ॥ बढ़िया रंगोंका एक पण वेतन ॥ २९॥ 
मध्यम=ओसत दुजेंके रंगोंका आधा पण ॥ ३० ॥ और मामूली रंगोंका चोथाई 
पण वेतन देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


स्थूलकानां मापद्विमाषकम्‌ ॥ ३२ ॥ दिगु्ण रक्तकानाम्‌ 
॥ ३३ ॥ प्रथमनेजने चतुभोगः क्षयः ॥ ३४ ॥ द्वितीये पञ्च- 
भाग! ॥ ३५ ॥ तेनोत्तरं व्यारूयातस्‌॥ ३६ ॥ रजकैस्तुत्नवाया 
व्याख्याता! ॥ २७ ॥। 

मोटे कपड़ोंको घुळाई एक माष (तत्कालोन कोई सिक्का) या दो माप 
॥ ३२ ॥ तथा रंगे हुए कपड़ोंकी, इससे दुगनी होनी चाहिये॥ ३३ ॥ कपड़ेकी 
पाहिली धुलूईमें उसकी चोथाई कीमत कम हो जाती है ॥ ३४ ॥ ओर दूसरी 
धुराईम पांचयं हिस्सा (अथीत्‌ शेष मूल्यका पांचवां हिस्सा ) ॥ ३५ ॥ इसी 


तरह आगे भी समझना चाहिये । (अथात्‌ तीसरी घुलाईमे दूसरी धुळाईके _ 


NN ७७ ज्ये 


बादुकी कीमतका छठा हिस्सा कम होजाता हे, इत्यादि ) ॥ ३६ ॥ धोबियोंके 
अनुसार दार्जियोके नियम भी जान लेने चाहिये ॥ ३७ ॥ 


i ~ ° [ . 
सुवण काराणामशु।चहस्ता रूप्य सुवर्णमनार्याय सरूप 
' क्रीणतां द्वादशपणो दण्डः ॥ ३८ ॥ विरूपं चतुर्विशतिपणः 
॥ २५ ॥ चोरहस्तादश्चत्वारिंशत्पणः || ४०॥ ग्रच्छन्नविरूपं 
[a ५५५ 
मूल्यहीनक्रयेषु स्तेयदण्डः ४१ ॥ 
दास तथा नीच नौकर चाकरंसे (अझचिहस्तात्‌) सुवर्णाध्यक्ष (अथवा 
सरकार) को सूचना दिये बिनाही, यदि सुनार सोने चांदी आदिके बने हुए 
गहने (सरूपं) खरीदें, तो उन्हें १२ पण दण्ड दिया जाय ॥३८॥ बिना गहनेके 
सोने चांदी आदिको खरीदनेवाछे सुनारोंको २४ पण ॥३९॥ चोरके हाथसे खरी- 
दनवाछाको ४८ पण दुण्ड दिया जावे ॥ ४० ॥ दूसरांसे छिपाकर, गहने 
आदिको तोडमोइकर, थोड़े मूल्यमें खरीद लेनेपर, सुनारको चोरीका दण्ड 
दिया जावे ॥ ४१ ॥ LR 
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१ अध्या० ] कण्टकशोधन (१०३) 


. दण्डः॥ ४३ ॥ रूप्यधरणान्माषकमपहरतो द्वादशपणः ॥४४॥ 
तनाचर व्याख्यातस्‌ ॥ ४५ ॥ 
बनाये हुए मारके बद्ल लेनेपर भी चोरीकाही दण्ड दिया जावे॥४२॥ 
यदि सुनार सोनेमेस १ माप (तत्कालीन सोनेके सिक्केका सोलहवां हिस्सा) 
सोना चुरा लेवे, तो उसे २०० पण दण्ड दिया जाय ॥ ४३ ॥ यदि एक धरण 
(प्रमाण विशेष) चांदीमेंसे एक माष चुरावे, तो उसे १२ पंण दण्ड .दिया जाय 
॥ ४४ ॥ इसी प्रकार अधिककी चोरीमें, अधिक दण्डकी कल्पना भी इसीके 
अनुसार करलेनी चाहिये ॥ ४५ ॥ . 
वर्णात्कर्षमपसाराणां योगं वा साधयतः पञ्चशतो दण्डः 
॥ ४६ ॥ तयोरपचरणे रागस्यापहारं विद्यात्‌ ॥ ४७॥ 
यदि कोई सुनार खोटे सोने चांदी पर नकली बढ़िया रंग कर देवे, 
तथा खरे सोने चांदीम कुछ खोट भिला देवे, अथोत्‌ दूसरी घातुकी मिलावट 
कर देवे, तो उसे ५०० पण दण्ड दिया जाय ॥ ४६ ॥ उन दोनों (नकली रंग 
ओर मिलावट) की असलियत को, उन्हें (सोने चांदी को) अग्निम डालने पर _ 
रंग के उड़ जाने से पहिचाने॥ ४७ ॥ | 
माषको वेतनं रूप्यधरणस्य ४८॥ सुबर्णयाश्भागः ॥४९॥ 
शिक्षाविशेषेण द्विगुणा वेतनब्वद्धिः ॥५०॥ तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ 
॥ ५१॥ 
एक धरण चांदी की कोई वस्तु बनाने पर, एक मापक वेतन. दया 
जावे ॥ ४८ ॥ सोने की बनवाईके लिये, उतने सोनेका आठवां हिस्सा वेतन 
दिया जावे ॥ ४९ विशेष कारीगरी करने पर दुगनी मजदूरी देदी जावे॥ ५० ॥ 
इसी के अनुसार अधिक काम करानेपर अधिक मजदूरी देदी जावें ॥ ५३ ॥ 
ताम्रवृत्तकंसंवैकृन्तकारकूटकानां पञ्चकं शतं वेतनम्‌ ॥५२।। 
ताम्रपिण्डो दशभागः क्षयः ॥ ५३ ॥ पलहीने हीनद्विगुणो दण्डः 
॥ ५४ ॥ तेनोत्तरं व्यार्यातम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तांबा, सीसा, कांसा, लोहा, (अथवा रांग) पीतर इनकी . बनवाईके 
लिये पांच प्रति सेकडा मजदूरी दी जावे ॥ ५२ ॥ तांत्र का दसवां हिस्सा, 
बनाते समय छाजनमें छोड़ा जासकता हे ॥ ५३ ॥ इतने से एक पल कम 
होने पर भी लुक्सानका. दण्ड दिया जावे ॥ ५४ ॥ इसी प्रकार अधिक हानि 
होने पर, दण्ड का त्रिधान समझ लेना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
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सीसत्रपुपिण्डो विंशतिभागः क्षयः ॥ ५६ ॥ काकणीःचास्य 
पलवेतनम्‌ ।। ५७ ॥ तेनोत्तरं व्याख्यातस्‌ ॥ ५८ ॥ 
सीसे ओर रांगकी चोज बनानेमें बीसंवां हिस्सा छीजनमें निकल जाता 
हे ॥ ५६ ॥ इसके एक पलकी बनवारेके लिये एक काकणी वेतन होता | 
हे ॥५७ ॥. इस से. अधिक बनवाईका इसी हिसाब से वेतन देना चाहिये॥५८॥ 


रूपदशकस् स्थितां पणयात्रामकोप्यां कोपयतः कोप्यामः 
कोपयतो द्वादशदणो दण्डः ॥ ५९ ॥ तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ 
॥ ६०॥ कूटरूपं कारयतः पग्रतिणुह्ृतो नियोपयतो वा सहस 
दण्डः ॥ ६१ ॥| 


यदि सिक्कों को परीक्षा करने. वाळा अधिकारी, चलते हुए खरे. पणों 
का खोटा वतावे, ओर खाटे पणों को खरा कह कर चलने दे, तो उसपर बारह 
पण जुरमाना किया जाय-॥ ५९ ॥ बडे सिक्का के लिये ऐसा करने पर, . इसी 
के अनुसार अधिक दण्ड दिया जावे ॥ ६० ॥ #यदि कोई ठिपकर जाली पक्के 
बनवावे, बने हुआं को जान वूझ कर स्वीकार करे, अथवा बिना रोकटोक चढने 
देवे, तो उसे एक सहस्र पण दण्ड दिया जावे ॥ ६१ ॥ 
कोशे ग्रश्षिपतो वधः ॥ ६२ ॥ अधरकपांसुधाबकाः सार- 
त्रिभागं रभेरन्‌ ॥ ६३ ॥ डो राजा र्लं च ॥ ६४.॥ रत्ताप्रहार 
उत्तमो दण्डः ॥ ६५ ॥ खनिरल्लानिधिनिवेदनेषु षष्ठमंशं निवेत्ता 
लभत ॥ ६६ ॥ 
अच्छे सिक्कों की जगह जाली सिक्कों को, सरकारी खजानेमें रखने 
वाळे पुरुषको सृत्यु दण्ड दिया जाय ॥ ६२ ॥ खानसे निकरे हुए रत्नों. को साफ 
करने वाळे कर्मचारी, टूटे फूरे सारभूत सालका तीसरा हिस्सा ले लेव ॥ ६३॥ 
बाकी दो हिस्से और रलं को राजा लेवे ॥ ६४ ॥ रत्न चुराने वाले नौकर को 
उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ६५॥ जो पुरुष, रत्नोंकी खान, तथा कहीं 
गढ़े हुए खजानेका, राजा को पता देवे, तो उसका छठा हिस्सा उस पुरुष को 
दिया जावे ॥ ६६ ॥ 


दै व्याजी परिशुद्धा पणपात्रा | पणांन्मापकसुपजीदतो द्वादशपणो 
स. ॥ इनका अर्थ इस प्रकार हे--पांच प्रति सेकड़ा टेक्स (व्याजी) सरकार 
को देकर पण चलाया जासकता है। एक पणके चलानेके सिये. सापंक 
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१ अध्या० | कण्टकशोधनं (१७५) 


दादशर्भश॑ भृतकः ॥ ६७॥ शतसहस्रादध्वे राजगामी 
निधिः ॥ ६८ ॥ ऊने षष्ठमंशं दद्यात्‌ ॥ ६९॥ पौर्वपौरुषिकं 


नाध जानपदः शुचः स्वकरणन समग्र लभत ॥ ७० ॥ 

यदि वह इसी कार्यके लिये राजाकी ओरसे नोकर हो, तो उसे बारहवां 
हिस्सा दिया जावे ॥ ६७॥ यदि एक लाख पणसे अधिक खजाना हो, तो 
राजा उसका मालिक होता हे | इतनेसे कम हानेपर, पाने वाळा ही मालिक 
समझा जावे ॥ ६८॥ परन्तु उसमेंस छठा हिस्सा चह राजाको अवश्य देवे 
॥ ६५॥ साक्षी और लेख आदि से यदि इस बातका निश्चय हो जावे कि पाया 
हुआ खजाना पानेवाळेके पिता पितामह आदिका ही स्थापित. किया हुआ हे, 
तो ठीक आचारसे रहता हुआ वह पुरुष सम्पूण खजानेका मालिक समझां 
जावे ॥ ७० ॥ 


खकरणाभावे पञ्चशतो दण्डः ॥७१॥ प्रच्छन्नादाने सहस्रम्‌ 
॥ ७२ ॥ भिषजः ग्राणाबाविकमनाख्यायोपक्रममाणस्य विपत्तौ 
पूवः साहसदण्डः ॥ ७३॥ कमीपराधेन विपतौ मध्यमः 
॥७४॥ मर्मेवधवैशुण्यकरणे दण्डपारुष्यं विद्यात्‌ ॥७५॥ 
यादि वह साक्षी आर लेख आदिके चिना ही उस सम्पत्ति पर अपना 
प्रभुत्व जमाना चाहता हे, तो उसे ५०० पण दण्ड दिया जावे ॥ ७१ ॥ छिप 
कर चुपचाप ही अपना कब्जा करळेने पर १००० पण दण्ड दिया जावे ॥७२॥ 
यदि वेद्य, राजाका विना सूचना दिये ही ऐसे रोगीकी चिकित्सा करे जिनमें 
रोगी की रूत्यु का भय हो, तथा चिकित्सा करते २ रोगी मर भी जावे, तो 
चेद्यको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ७३ ॥ यदि चिकित्सा के ही दोषके 
कारण सत्यु हुई हो तो मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ७४ ॥ शरीरके किसी 
विशेष अङ्ग का गलत ऑपरेशन करने पर यदि रोगी का वह अङ्ग नष्ट हो जावे 
या और किसी तरह की हानि हो जावे, तो वेद्यका “दण्ड पारुष्य प्रकरणमें कहा 
` हआ उचित दण्ड दिया जावे ॥ ७५॥ 


कुशीलवा वषीरात्रमेकस्या वसेयुः ॥ ७६ ॥ कामदानमति- 
मात्रमेकस्यातिपातं च वजयेयु। ॥ ७७ ॥ तस्यातिक्रमे दादरा 
पणो दण्डः ॥ ७८ ॥ कामं देशजातिगोत्रचरणमेथुनापद्दाने 
नभययु। ॥ ७९ ॥ 

घषी ऋतुमें मट आदि एक ही स्थानपर निवास.करं ॥ ७३४ तमाशा 
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(१०६ लीय अर्थशास्त्र [ ४ अधिं9 


देखनेसे अत्यन्त प्रुसन्न होकर, यदि कोइ:पुरुष उचित मात्रासे आधिक धन उन ` 
को देवे, अथवा उनको कोई अत्यधिक स्तुति करे, तो उसे स्वीकार न करें। . 


अर्थात्‌ ऐसा करनेसे उन्हे रोकदें ॥ ७७॥ इस नियमको उल्लङ्गन करनेपर १ २ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ७८ ॥ किसी खास देश, जाति, गोत्र, या चरण (किसी 
विशेष शाखा को पढ्न वाले) की मजाक अथवा निन्दा और मैथुन को छोड़कर 
नर लाग बाकी सव कुछ अपनी इच्छाके अनुसार खेल दिखाकर दर्शकों को 
खुश करसकते हें ॥ ७९ ॥ 
~ अरे 
कुशालवश्चारंणा भिक्षुकाश्च व्याख्याता; ॥ ८० ॥ तेषामयः 
ha भिवदेयु 
शूलेन यावतः पणानभिवदेयुस्तावन्तः शिफाप्रहारा दण्डाः ॥८१॥ 
क! 06 ~ क . 
शेषाणां कमणां निष्पत्तिवेतनं शिल्पिनां कल्पयेत्‌ ॥ ८२॥ 
नटोके ही अनुसार गाने नांचने वाळे तथा भिक्षुकांके नियम समझने 
चाहिये ॥ ८० ॥ दूसरों के ममे स्थलोपर पीड़ा पहुंचाने पर इन लोगोंको जितने 
पण दण्ड दिया जाय, पण अदा न कर सकनेपर उतने ही कोडे लगाये जावे । 
॥ ८३॥ जो काम पाहले कह दिये गये हें उनसे अतिरिक्त कास करनेपर भी 
कारीगरांका वेतन कल्पना करके नियत करलेना चाहिये ॥ ८२॥ 
३ च = ~ 
एव चारानचाराख्यान्वणिक्कारुकुशीलवान्‌ | 
_ मिक्षुकान्कुदकांश्रान्यान्वारयेदेशपीडनात्‌ ॥ ८३ ॥ 
हात कण्टकश/धन चतुर्थेअथकरण कारुकरक्षण प्रथमो ऽध्यायः ॥ १॥ 
आदितो ऽएससतिरध्यायः ॥ ७८ ॥ 
__. इस प्रकार नामके साधु बने हुए, बनिये, कारीगर, नट, भिखारी और 
डन्द्रजाठक आदि चोरोंको, तथा इसी प्रकारके अन्य पुरुषों को, देशमें पीढ़ा 
पहुंचानस रोक ॥ ८३ ॥ . 
ब्र « 
केण्टकरांधन चतुथ, अधिकरण.में पहिला अध्याय समाप्त । 


दूसरा अध्याय - 


७७ प्रकरण 


अं 
; 
जू 
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बाजार का अध्यक्ष, दूकानों में, दूकानदारों के स्वाधिकृत (जिस माल 
पर दूकानदारों का स्वत्व निश्चित है, यानी वह माळ चोरी वगैरह का नहीं 
हे=स्वकरणंवि्द्धानां) पुराने अन्न आदि मालके प्रवेश और निकासी का 
- अबन्ध करे ॥ १ ॥ तराजू, बड़े ओर नापके कत्तेनों का अच्छी तरह निरीक्षण 
करे, जिससे कि तोळ आदिमिं कोई दोष न होवे ॥ २॥ 

. परिमाणीद्रोणयोरधेपलहीनातिरिक्तमदोषः ॥ ३॥ पलही- 
नातिरिक्ते द्वादशपणो दण्डः ॥ ४ ॥ तेन पलोत्तरा दण्डबृद्धि- . 
व्योख्याता ॥ ५ ॥ तुलायाः कषेहीनातिरिक्तमदोषः ॥ ६ ॥ 

परिमाणी और द्रोणमे (थे दोनों विशेष तोळ हैं) आधा पर न्यून हो 
या अधिक हो तो कोई दोप नहीं ॥ ३ ॥ एक पल न्यून या आधिक होने में १२ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ४ ॥ पछकी न्यूनता या आधिकताके बइनेपर उसीके 
अनुसार दण्ड भी बढ़ता जाय ॥ ५ ॥ तुला यदि एक कर्ष-कम या ज्यादा हो 
तो कोई दोष नहीं ॥ ६॥ 


द्विकषेहीनातिरिक्ते षट्पणो दण्डः ॥ ७॥ तेन कर्षोत्तरा 
दण्डवृद्धिव्याख्याता ॥ ८ ॥ आढकस्याथेकपेहीनातिरिक्तमदोषः 
॥ ९ ॥ कर्षहीनातिरिक्ते त्रिपणो दण्डः ॥ १० ॥ 

यदि दो कषे कम या अधिक हो तो ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ ७॥ 
इसी प्रकार कर्पकी न्यूनता या आधिकताके अधिक होनेपर दण्डकी भी वाढि 
समझ छेनी चाहिये ॥ ८ ॥ आढक (तोळ विशेष) में आधे कर्षकी न्यूनता . 
या अधिकताका होना कोई दोष नहीं ॥ ९ ॥ यदि एक केकी न्यूनता या 
अधिकता हो तो ३ पण दण्ड दिया जाय ॥ १० ॥ 

तेन कर्षोत्तरा दण्डबृद्धिव्योख्याता ॥ ११॥ तुलामानाविशे- . 
षाणामतो ऽन्येषामनुमानं कुयोत्‌ ॥ १२॥ तुलामानाभ्यामतिः 
रिक्ताम्यां क्रीत्वा हीनाम्यां विक्रीणानस्य त एव द्विगुणा दण्डाः 


- ॥ १२॥ 
क कर्षकी न्यूनता या अधिकताके अधिक होनेपर, उसीके अनुसार दण्ड 


भी बढ़ा दिया जाय ॥ ११ ॥ जिन तुळा और मानकी न्यूनाधिकताके विपयमें 
कुछ नह! कहा गया है, उनको भी इतनेसे अनुमान करलेना चाहिये ॥ १२ ॥ 
जो बनिया, अधिक (भारी) तराजू या बइसे खरीदुकर हलकेसे बेचे, उसे 
(चोथे सून्रसे लगाकर कहे हुए १२ आदि पण) दुण्डोंस दुगना दण्ड्‌ 
दिया जावे ॥ १३ ॥ के 
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( १०८) गीय अथेशास्त्र [४ अधि० 


. गण्यपण्यष्वष्टभागं पण्यमूल्येष्बपहरतः षण्णवतिदैण्डः ॥ १४) 
काष्ठलोहमणिमयं रज्जुचमेमृण्मयं सत्रवल्करोममय॑ वा जात्यामित्य 
जात्यं विक्रयाधानं नयतो मूल्याष्टगुणो दण्डः ॥ १५ ॥ 


गिनकर बेची जानेवाळी चीज़ोंमे, चीजुकी कीमतमेंसे आठवां हिस्सा : 


अपहरण करनेवाले बानियेपर ९६ पण जुरमाना किया जाय ॥ १४ ॥ जो पुरुष 
लकड़ी, रोहा, या मणिसे बने हुए, रस्सी, चमड़े या मंट्टीसे बने हुए, सूत, 
छाल या ऊनसे बने हुए; घटिया मालको बढ़िया कहकर रखता या वेचता है, 
उसे वस्तुकी कीमतसे आठगुना दण्ड दिया जाय ॥ १५ ॥ 


सारभाण्डारमित्यसारभाण्डं तञ्जातमित्यतज्जातं राधायुक्त- 
सुपधियुक्तं ससुद्रपरिवातिमे वा विक्रयाधानं नयतो हीनमूल्यं 
चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः || १६ ॥ 
बनावटी (कपूर, कस्तूरी आदि) कम सूल्यकी वस्तुओंको असली 
(अधिक सूल्यकी) कहकर, उस देश पैदा न हुई २ कम सूल्यकी चस्तुको 
उसही देशमें पैदा हुई २ बताकर, शोभायुक्त (कम सूल्यके) बनावटी मोती 
आदिको, (कम कीमतकी) मिलावट चस्तुको, एक पेटीसेसे अच्छा साळ ग्राहक 
को दिखाकर दूसरी पेटीमेंसे उसी तरहका कम कीमतका माछ बेचने या रखने- 
वाले व्यापारीको ५४ पण दण्ड दिया जाय ॥ १६॥ 
: पणसूल्यं हिगुणो द्विपणमूल्यं द्विशतः ॥ १७ ॥ तेनार्ध 
दण्डबृद्धिव्योख्याता ॥ १८ ॥ कारुशिल्पिनां कर्मगुणापकर्षमा- 
जीवं विक्रयं ऋ्रयोपघात वा संभूय सञुत्थापयतां सहसं दण्डः ॥ १९ 
यदि यह उपयुक्त माल एक पण कीमतका हो तो पहिलेसे दुगना 
दण्ड, और दो पण कीमतका हो तो २०० पण दिया जाय ॥ १७॥ इसी प्रकार 
अधिक मूल्यका माल होनेपर अधिक दण्डकी व्यवस्था की जाय ॥ १८ ॥ जो 
हार, बढ़ई तथा अन्य कारीगरळोग, आपसमें मिलकर, जैसा काम करनेको 
उन्हें कहा जाय, वसा न करें, ( कमेगुणापकपैम्‌ ) अधिक (एक पणकी जगह 
दो पण) मजदूरी लेव ( आजीवम्‌) तथा किसी वस्तुको बेचनेके समय अधिक 
दास कहकर और खरीदनेके समय बहुत थोडा दाम कहकर खरीद फरोख्तमे 
नुक्सान पहुँचा, उनमेंसे प्रत्येकको एक एक सहस्र पण दण्ड दिया जाया १९॥ 


FE | ' वदेइकान (हकाना वा संभूय पण्यमारुंन्धतामनर्धण विक्रीणतां वा 
।दुण्ड; ॥ २० || तुलानामानान्तरमधवणोन्तरं वा घरक | 
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भाकल वा पणमूल्यादष्टभागं हस्तदोषेणाचरतो द्विशतो दण्डः 
२९ ॥ : | 

द जो व्यापारी आपसमें मिलकर किसी वस्तुको बिकनेसे एकदम रोक 
लेवें ओर फिर उसे. अनुचित मूल्यपर बेचें या खरीदें, तो उन्हे प्रत्येकको 
4००० पण दण्ड दिया जाय ॥ २० ॥ तुलाके कारण बद्ोंके कारण तथा मूल्य 
में अन्तर हो जानेके कारण जो लाभ होवे, उसे बहीमे अवश्य लिख देचें । 
तोळनेवाळा या नापनेवाळा अपने हाथकी चालाकीसे यदि एक पण सूल्यको 
वस्तुमेले आठवां हिस्सा कम करदेवे, तो उसको २०० पंणं दण्ड दिया जाना 
वाहिये ॥ २१ ॥ 

तेन दिशतोत्तरा दण्डबृद्धिव्योख्याता ॥ २२ ॥ भान्यञ्नह 
क्षारलवणगन्धर्भषज्यद्॒व्याणां समवर्णापधाने द्वादशपणो दण्डः 
॥ २३ ॥ यात्रिसृश्सुपजीवेयुस्तदेषां दिवससंजातं संख्याय 
वणिक्‌ स्थापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

इसी प्रकार अधिक भाग' कम देनेपर अधिक दण्डकी व्यवस्था की 
जाय, (अथोत्‌ चोथा. हिस्सा कम देवे, तो ४०० पण दण्ड दिया इत्यादि) 
॥ २२ ॥ चान्य (अन्न) जह, (तेल शृत आदि) खार (जचाखार आदि) नमक 
गन्ध ओर ओपधियांमें उसी तरहकी कम कीमतकी वस्तुआको मिलाकर 
बेचनेपर १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ २३ ॥ दूकानदारोंको प्रतिदिन जितना 
लाभ होवे,'उसे संस्थाध्यक्ष (बाजारका निरीक्षक-चोधरी-बणिक्‌) अपनी बहीमे 
ठीक २ गिनकर छिख लेवे ॥ २४॥ | 

ba NA ७ ~ [a र ~ 

क्वतावक्रत्रारन्तरपांतेतमादायादन्यद्भवाते ॥ २५॥ तेन 

~ [ Q ~ 

थान्यपण्यानचयांश्चाचुज्ञाताः ङुयुः ॥ २६ ॥ अन्यथा निचित- 


मेषां पण्याध्यक्षो गृह्णीयात्‌ ॥ २७ ॥ तेन धान्यपण्यविक्रये व्यः 


वहरेतानुग्रहेण प्रजानास्‌ ॥ २८॥ ` | 

जिस वस्तुकी खरीद फरोख्त संस्थाध्यक्ष स्वयं करता हे, उसके लाभ 
में कोई हिस्सेदार नहीं होसकता, अथात्‌ वह राजकीय होता है ॥ २५॥ 
अतः अन्य व्यापारियांको उचित है कि वे संस्थाध्यक्षकी अनुमतिको लकर 
ही धान्य आदि :किसी विक्रेय वस्तुका सञ्चय करें ॥ २६ ॥ अनुमति न लेनेपर 
संस्थाध्यक्षको आधिकार है कि वह उनकी सङ्गुह्दीत विक्रेय चस्तुओको - उमसे 
ले लेवे ॥ २७ ॥ संस्थाध्यक्षको चाहिये कि वह उन धान्प आदि सङ्गृहीत 


वस्तुओंके विक्रयमें इस कारका व्यवहार क्रे, जिसमें जा झाका उपकार 


हो ॥ २५ ॥ 
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: अनुज्ञातक्रयादुपरि चेषां खदेशीयानां पण्यानां पञ्चकं शत- 
माजीवं स्थापयेत्‌ ॥ २९ ॥ परदेशीयानां दशकस्‌ ॥३०॥। ततः 
५ ~ ~ ha पञ्च ~ 

परम वधयतां क्रे विक्रथे वा भावयता पणशते पश्चपणादूदरि- 

' श॒तो दण्डः ॥ ३१ १ तेनाधदृद्धो दण्डबृद्धिव्योख्याता ॥ ३२॥ 

संस्याध्यक्ष जिन चस्तुआंके वेचनेकी अनुमति दे देवे, यदि चे अपने 

ही देशम बनी हां तो उनपर व्यापारी नियत सूख्यसे आधिक ५ पण प्रति 

सेकड़ा लाभ लेसकता हे ॥ २९ ॥ यदि वे विदेशकी हों तो १० पण प्रति 

सेकडा ळाभ लेवे ॥ ३० ॥ इससे अधिक मूल्य बढ़ानेपर और क्रय अथवा 

विक्रयमें ५ प्रति सेकड़ा ओर अधिक लाभ लेनेपर २०० पण दण्ड दिया जाय 


॥ ३१ ॥ इसी प्रकार भोर मूल्य बढ़ाकर लाभ उडानेमें इसी क्रमसे आधिक ' 


दण्ड दिया जाय ॥ ३२ ॥ 


संभूयक्रये चेषामविक्रीतेतान्यं संभूयक्रय॑ दद्यात्‌ ॥ ३३.॥ ` 


ON ° Q 
पण्योपघाते चषामचुग्रह कुयात्‌ ॥ ३४ ॥ पण्यवाहुल्यात्पण्या- 
Q च ~ 

'्यक्षः सवेपण्यान्येकमुखानि विक्रीणीत ॥ ३५ ॥ 

यदि व्यापारी मिलकर संस्थाध्य्रक्षसे कोई थोकमाल खरीद लेवे, ओर 
चद बिक न सके, तो अन्य व्यापारियोंको थोकमाल न देवे ॥ ३३॥ यदि 
व्यापारीका साळ जल या अभि आदिके द्वारा नष्ट होजाय, तो संस्थाध्यक्ष उनको 
आर माळ देकर उनकी सहायता करे ॥ ३४ ॥ संस्थाध्यक्षको चाहिये कि वह 


hs WE a HS 


सम्पूण विक्रेय चस्तुआको किसी एक व्यापारीके द्वारा ही बेचे ॥ ३५ ॥ 
तेष्वविक्रीतिषु नान्ये विक्रीणीरन्‌ ॥ ३८.॥ तानि दिवसवे- 
तनेन विक्रीणीरन्ननुग्रहेण प्रजानाम्‌ ॥ ३७ ॥ देशकालान्तरि- 

' तानां तु पण्यानां ॥ ३८ ॥ 

यदि वे सरकारी माल उसके द्वारा भी न बिकसके, तो और व्यापारी 
. भी माळको न बेचें ॥ ३६ ॥ और उन सम्पूर्ण वस्तुओंको दैनिक वेतन देकर 
इस प्रकार बिकवाया जावे, जिससे प्रजाका कल्याण हो॥ ३७ ॥ संस्थाध्यक्षका 
यह कतेव्य़ हे कि वह दूसरे देश और दूसरे समये होनेवाली वस्तुओंके॥३८॥ 


` शष पण्यनिष्पत्तिं शुल्क बृद्धिमवक्रयस्‌ । 
52,“ क हरे न वन संख्याय स्थापयेदर्थमर्थवित्‌ ॥ ३९ ॥ 


ह रिक य & चतुर्थेऽधिकरणे वदेहकरक्षणं द्वितीयो ऽच्यायः [२० ५ 
2202 २९५२५ ऱ पे 


..._ आवित पुकोनाशीतिः ॥ ७९॥ ` 
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सूल्य, बनवाइंका समय, वेतन, व्याज, भाड़ा ओर इसी तरहके अन्य 
सब खचाको लगाकर वस्तुके विक्रेय मूल्यका निश्चय करे ॥ ३९ ॥ 
` केण्टकशाधन चतुथ आधकरणम दूसरा अध्याय समाप्त । 


तीसरा अध्याय । 


. ७८ प्रकरण | 
दवी आपत्तियोंका प्रतीकार । 


देवान्यष्टो महाभयानि ॥ १॥ आमिरुदक व्याधिदेभि्ध 
मूषिका व्यालाः सपा रक्षांसीति ॥ २॥ तेभ्यो जनपदे रक्षेत्‌ 
॥ ३ ॥ ग्रीष्म बाहिरधिश्रयणं ग्र।माः कुयुः॥ ४ ॥ दशमूलीसंग्र- 
हृणाधाएता वा॥५॥ 

दववश ददोनेवाळे आठ महाभय हैं ॥ १ ॥ आझे, जल, बामारा, दुसिक्ष 
चूहे, व्याघ्र, सांप ओर राक्षस ॥ २॥ राजा इन सबस जनपदको रक्षा करे 
॥ ३॥ गरमोकी ऋतुम ग्रामोणजन घरसे बाहर भोजन आदि पकाव ॥ ४॥ 
अथवा दशकुली (देस घरों) का रक्षक गोप (यह राजाको आरसे नियुक्त 
जमादारका नाम है, देखा आध. २ अध्या. ३६) जहां आज्ञा देवे, उसी जगह- 
पर भोजन आदि बनावे ॥ ५ ॥ 


नागारेकप्रणिधावाम्रेप्रतिषधो व्याख्यातः ॥ ६ ॥ निशान्त 
ग्रणिधा राजपरिग्रदे च ॥ ७॥ बलिहोमखास्तवाचनेः पवसु 
चाग्निपूजाः कारयेत्‌ ॥ ८॥ 

नागरिक प्रणिधि (अधि. २, अध्या, ३६) नामक प्रकरणम आस्से 
बचनेके उपाय बतला दिये गये हैं ॥ ६॥ निशान्त ्रणिधि (आधि. ३ अध्या 
२ ०) नामक प्रकरणक अन्तगत राजपारअहस भी आञ्ञस बचनक उपाय बताय 
हं॥ ७॥ पूर्णमासी आदि पच तिथियोंस बलिहोम ओर स्वस्ति वचनोंसे अभिकी 
पूजा करवावे ॥ ८ ॥ | 

.  बषोरात्रमनूपग्रामा पूरवेलामुत्सृज्य वसेयुः ९ ॥ काष्ठवे 

णुनावश्चापगृह्मीयुः ॥ १० ॥ उह्ममानमलांबुदीतएचगाण्डिकाचे 


णिकाभिस्तारयेयु! ॥ ११ ॥ 
वर्षा ऋतुकी रातोंमें, नदीके पासके गांव, नदीके किनारोंको छोड़कर- 
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दूर जाकर निवास करें ॥ ९ ॥ लकड़ी, बांसके बेडे तथा नाव आदि तेरनेके 
साधनका सदा संग्रह रक्खे ॥ १० ॥ नदीके प्रवाहके साथ बहते हुए या डूबते 
इए आदमीको तूँबी, मशक, तमेड, छक्कइ या बेडेके सहारे तैरीवें अथात्‌ 
बचाव ॥ ११॥ 

अनभिसरतां द्वादशपणो दण्डः॥ १२॥ अन्यत्र पुवहीने- 
भ्यः ॥ १३ ॥ पेसु च नदीपूजाः कारयेत्‌ ॥ १४ ॥ माया- 
योगविदो वेदबिदो त्रा वषमभिचरेयुः ॥ १५ ॥ 


जो पुरुप, डूबते हुए आदमी को देखकर वचानेका यत्न न करें, उन्हें 
१२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १२॥ परन्तु यदि उनके पास तेरनेका कोई 
साधन न हो, तो वे अपराधी नहीं || १३ ॥ ओर पूर्णमासी आदि पर्व तिथियों 
में नदोको पूजा करवाव ॥१४॥ तथा मान्त्रिक एवं अथववेद आदिके जाननेवाले 
पुरुषासे अति विको शान्त करनेके सिए जप होम आदि करवावे ॥ १७ ॥ 
0 च ~ ° ~ 
वपावग्रह शर्चीनाथगङ्गापवतसहाकच्छपूजाः कारयत्‌ ॥ १६ 
~ NN eA Ae = ~ क्यु Q च्छ औषधे 
व्याधिभयमापानिषदिकः! प्रतीकारः प्रतिङुयुः ॥ १७॥ | 
~ ~ NAC 
[ारकत्सकाः शान्तप्रायाश्चत्तचा सिद्धतापसाः ॥ १८ ॥ 
वषाक बन्द हो जानपर इन्द्र, गंगा, एहाइ ओर सञुद्रकी पूजा करवावे 
॥ १६ ॥ आपनिषदिक ( १४ चां) अधिकरणम कहे हुए उपायोंके द्वारा 
कात्रेस व्याध, भयका प्रर्ताकार करें ॥ १७॥ तथा अकृत्रिम व्याधि भयको 
वद्य लोग चिक्तित्साके द्वारा आर सिद्ध तथा तपस्वी जन . शास्तिकमे और 
प्रायाश्चत्त ( नत उपवासादि ) आदिके द्वारा दूर करें ॥ १८ ॥ 
तंन मरका व्यार्यातः ॥ १९ ॥ तीथोभिषचन महाझच्छ- 


वधन गवां ृमशानावदाहन कबन्धदहन देवरात्रिच कारयत्‌ ॥२०. 

सक्रामक ( फलनेवाळी ) महाब्याधियोंके दूर करनेके लिए भी इसी 
अकारक उपाय कामम लाने चाहिये ॥ १९॥ गङ्गा आदि तीथोसे स्नान, 
ससुद्रकी पूजा, ३मशानमें गोआंका दोहन ( दूध दुहना ), चावल और सत्त्से 
बने हुए कबन्ध ( सिर राहत शरोर ) का इमझानमें दाह, ओर किसी स्थानपर 
देवकी पूजा करके रात्रिं जागरण करवावे ॥ २० ॥ 


पशुव्याथिमरके स्थानान्यधनीराजनं खदैवतपूजनं च कार- 


` येत्‌ ॥२१॥ दुभिक्षे राजा बीजभक्तोपग्रहं कृत्वानुग्रह कुयोत्‌॥२२॥ 


याद पञझुआम बीमारी या महामारा फेल जावे, तो स्थान २ पर रोगको 


च दूर फरनेके खिए झान्तिकम करवाने, और उन २ पद्युओंके देवताओंकी पूजा , 
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३ अध्यां० ] कण्टकशोधनं (११३) 


करवावे । ( पञ्चओंके देवता निम्न प्रकार हैं--हाथी-सुबह्मण्य, घोड़ा-अथिनी, 
गोौ-पश्ुपतति, मैस-वरुण, बकरा-अग्नि इत्यादि ) ॥ २१ ॥ दुर्भिक्ष हो जानेपर 
राजाको चाहिए कि वह बीज तथा अन्न आंदि देकर .प्रजाओंके ऊपर अनुग्रह 
करे ॥ २२॥ 


ुर्गसेतुकम वा भक्तानुग्रहेण भक्तसंविभागं वा देशनिक्षेपं 
चा ॥ २३ ॥ मित्राणि वाप्यपाश्रयेत ॥ २४ ॥ कशेन वमनं वा 
कुर्यात्‌ ॥ २५॥ 

अथवा क्षुत्पीडितांको उचित वेतन देकर उनसे दुर्ग या सेतु आदिका 

निर्माण करवावे । जो कायं करनेमें असमर्थ होवें, उन्हे केवळ अन्न देते अथवा 
ससीपके दूसरे देशमें कष्ट समय तक उन छोगोंके जानेका प्रबन्ध करदे.।२३॥ 
अथवा प्रजाकी रक्षाके लिए, अपने मित्र राजाओंस सहायता छेवे ॥ २४॥ 
ओर अपने देशके धनवान आदमियोंपर कर लगावे, तथा उनसे अधिक सात्रामे 
पुकसुइत धन भी लेवे ॥ २० ॥ 

निष्पन्नसस्यमन्यविषय वा सजनपदो यायात्‌ ॥ २६ ॥ 
समुद्रसरस्तटाकाने वा संश्रयेत ॥ २७ ॥ धान्यञ्चाकमूलफला- 
वापान्सेतुषु कुर्वीत ॥ २८॥ सृगपशुपक्षिव्यालमत्स्यारम्भान्वा॥२९॥ 

अथवा जिस देशंमें अन्नको खूब आधिकता हो, वहांपरही जनपदके 
सहित चला जावे ॥ २६ ॥ अथवा ससुदके किनारे या बडे २ ताछाबोंके 
किनारेपर जाकर बसे ॥ २७ ॥ जहांपर धान्य, शाक, मूळ, फल आदिकी खती 
भी करवा सके ॥ २८॥ अथवा रूग, पशु, पक्षी, व्याप्त, मछली आदिका 
शिकार करके जीवन निर्वाह करे ॥ २९ ॥ | 

मूपिकभये माजोरनकुलोत्सगेः ॥ ३० ॥ तेषां ग्रहणहिसायाँ 
द्वादशपणो दण्डः ॥ ३१ ॥ शुनामनिग्रहे च ॥ ३२ ॥ अन्यत्राः ` 
रण्यचरेभ्यः ॥ ३३ ॥ 

चूहोंका भय होनेपर 'बिछ्ली और नेवलोंको जगह २ पर छुड़वा देवे 
॥ ३० ॥ जो उनको पकडें या मार देवें उनको १२ पण दण्ड दिया.जाय . 
॥ ३१ ॥ उनको भी १२ पण दण्ड दिया जाय, जो दूसरोंका' नुकसान कर 
देनेपर भी अपने पालतू कुत्तांको न पकड़े ॥ ३२ ॥ 'जगली कुत्ताके न पकड़ने 


२० ७ के 


में कोई अपराध नहीं ॥ .३३ ४ 


स्नुहिक्षारीर्ानि धान्यानि ` विसजेदुपनिषद्योगयुक्तानि वा 
मूषिककरं वा प्रयुजीत ॥ २४ ॥ शान्ति या .सिद्धतापसाः छुछे) « 
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॥ ३५ ॥ पर्वसु च मूषिकपूजाः करयेत्‌ ॥ २६ ॥ तेन शलभप- 
क्षिक्रिमिभयम्रतीकारा व्याख्याताः ॥ ३७ ॥ 
संढके दूधमं भीगे हुए धान्यको या औपनिषदिक प्रकरणमें बतछाई 
हुई ओषधियोंसे मिले. हुए धान्यको इधर उधर बखेर देवे । (जिससे कि उसे 
खाकर चूहे मर जावे) । अथवा चूहोंको पड़कनेका कोई प्रबन्ध करें ॥ ३४॥ 
सिद्ध च तपस्वीजन चूहोंको नंट्ट करनेके लिये शान्तिकर्म करें ॥ ३५ ॥ पर्व 
तिथियांमें मूषकांकी पूजा करवावे ॥ ३६ ॥ इससे पतङ्गे, पक्षी और छोटे २ 
कीड़ोंसे होनेवाळे भयोंका भी प्रतीकार समझ लेना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
व्यालभये मदनरसयुक्तानि पशुशवानि विसृजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
वळ च्य a ~ ~ 
मंदनकोद्रवपूणीन्योदर्याणि वा ।। ३९ ॥ लुब्धकाः श्वगणिनो वा 
' कूटपञ्जरावपातेश्चरेयुः ॥ ४० ॥ 
हिंसक व्याघ्र आदि पझुओंका भय होनेपर ओपनिपादिक अधिकरणमें. 
बताये हुए मदनरस आदि युक्त, पञझुओंको लाइांको. जंगले छुड्वा देवे। 
(ताकि उसे खाकर व्याघाद्‌ सर जावे) ॥ ३८॥ अथवा थतूरा ' और जंगी 
कोदोको मिलाकर छाशोंके पेटम भर दिया जाय, और उन्हें जंगलमें छोड़ 
दिया जाय ॥ ३९ ॥ शिकारी और बहदोछिये (कुत्तोके द्वारा शिकार करनेवाली 
जाति विशेष) छिपे हुए गढ़ोकी उपयोग करें ॥ ४० ॥ 
आवरणिनः श्रपाणयो व्यालानभिइन्युः ॥ ४१॥ अन 
भिसतेदरोदशपणो दण्डः ॥ ४२॥ स एव लाभो व्यारघातिनः 
॥ ४३॥ पवेसु स पवतपूजाः कारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ तेन - मृगपशु- 
पक्षिसंघग्राहम्रतींकारा व्याख्याता; ॥ ४५ ॥ 
` कवच धारणकर हथियारोंसे सिंह आदिको सारें ॥४१॥ व्याघ्र आदिसे घिरे: 
हुए मचुष्यको जो न बावे, उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४२.॥ जो व्याघ्रादि 
को सार देवे, उसे इतनाही (१२ पण) इनास दिया जाय .॥ ४३ ॥ और पबे 
तिथियोमें पवतोंकी पूजा करावे ॥ ४४ ॥ इसी प्रकार अन्य जंगळी पश्च ओर 
पक्षियोंके झुण्डाके आक्रमण आदिसे बचनेके उपाय समझने चाहियें ॥ ४५॥ 
सपेभये मन्त्रेरोषाधि २ 
 सपभये सन्‍्त्ररोषधिभिश्र जाङ्गलीविदअरेयुः ॥ ४६ ॥ 
संभूय बोपसपीन्हन्युः ॥४७॥ अथर्ववेदविदो वाभिचरेयुः ॥४८॥ 
पेसु नागपूजाः कारयेत्‌ ॥:४८॥ तेनोदकप्राणिमयग्रतीकारा 
ह . च्याख्याता ॥५०॥ ` - . र द कक हय री. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri °: 
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सर्पका भय होनेपर मन्त्र और ओपाथियोंके द्वारा, विषवैद्य उनका 
्रतीकार करें ॥ ४६ ॥ अथवा नगरनिचासी जनभी जिस सांपको देखें, मिलकर 
मार देवे ॥ ४७ ॥ अथवा अथववेद (अथववेदर्म प्रतिपादित आभिचार कमा)को 
जाननेवाछे पुरुप अभिचार क्रियाओंसे सर्पोको मारे ॥ ४८ ॥ पव तिथियोंमें . 
सपोंकी पूजा कराचे ॥ ४९ ॥ जलचर प्राणेयोसे होनेवाले भयका प्रतीकार 
भी इसी प्रकार समझना चाहिये | ५०॥ - 


रक्षाभय रक्षोभान्यथवेवेदाविदो मायायोगविदो वा.कमोणि 
कुयुः ॥ ५१॥ पर्वे च वितर्दिछत्रोल्लोपिकाहस्तपताकाच्छागो- . 
पहारेश्रेत्यपूजाः कारयेत्‌ ॥ ५२॥ 
राक्षसोंका भय होनेपर, आभिचारिक (अथव प्रतिपादित अभिचार 
कसैको जाननेवाळे) तथा मायायोग (शेवादि तन्त्र प्रतिपादित मारण उच्चाटन 
आदि क्रियाओं) को जाननेवाले पुरुष, राक्षसोंके नाशक कर्मोका अजुष्ठान करें 
॥ ५१ ॥ और कृष्ण चतुदेशी अष्टमी आदि पवे तिथियोंमें वेदी, . छाता, छुछ ` 
खानेका .सामान, हाथमें छोटी झण्डी भोर बकरा भेटके लिये लेकर श्मशाम 
भूमियांमें राक्षसोंकी पूजा करवावे ॥ ५२ ॥ 


चरुं वश्वरामीत्येवं सर्वभयेष्वहो त्रं चरेयुः ॥ ५३ ॥ सर्वत्र 


. चोपहतान्पतवाजुणुह्णायात्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रत्येक भयके उपस्थित होनेपर “हंम-तुम्हारे लिये हवि पकाते हैं” 
इस प्रकार कहते हुए पुरुष दिन और रातमें घूमे ॥ ५३ || उपयुक्त . भयोस 
ग्रस्त हुए प्रजा-जनोंकी संब जगह राजा इस प्रकार रक्षा करे, जसे पिता पुत्रकी 
रक्षा करता है ॥ ५४ ॥ 
मायायोगविदस्तस्माद्विषये सिद्धतापसाः । 
वसेयुः पूजिता राज्ञा देवापत्म्रतिकारिणः॥ ५५॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थ धिकरणे उपनिपातम्रत्तीकारस्तृतीयो ऽध्यायः ॥३॥ 
आदितो ऽशीतितमः ॥८०॥ 
इस लिये राजाको उचित है कि वह, दैवी आपत्तियोंका प्रतीकार करने 
चाळे, मायायोगदित्‌ और सिद्ध तपास्वियोंको सत्कार पूवैक अपने देशे 
'अवझ्य रक्खे ॥ ५५ ॥ 
कण्टकशोधन चतुथ अधिकरणमं.तीसरा अध्याय ससात (. 
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चाथा अध्याय । 


७९ प्रकरणः। 
गूढ़ाजीवियोंका' प्रतीक्ार। | 
समाहेप्रणिधौ जनपदरश्षणग्चक्तम्‌॥ १ ॥ तस्य कण्टकशो- 
घनं वक्ष्यामः ॥ २ ॥ 
न्जनपदकी रक्षाके उपाय समाहतृ-प्रचार ( अधि. २ अध्या. ३५। समा- 
इत्तो=राजकीय कर वसूल करनेवाले आधिकारीका, प्रचार-व्यवहारः जिस: प्रकरण 
में बतलाया गया है, उस ) प्रकरणमें कह. दिये हैं ॥१॥ अब इस बातको कहा 
जायगा कि जनपद्‌के प्रछन्नकण्टकोंका प्रतीकार किस प्रकार करना चाहिये ॥२॥ 
समाहता जनपदे सिद्धतापसम्रब्रजितचक्रचरचारणङुहकपरच्छन्द- 
ककातोन्तिकनेमित्तिकमौहृतिकचिकित्सकोन्म्तसूकघधिरजडान्ध- 
चैदेहकक रुशिल्पिकुशीलववेशशो ण Ne NN 
ल्पकुशीलववेशशोण्डिकापूपिकपाक्षमां सिकोदनिक- 
व्यजनान्प्रणिदघ्यात्‌ ॥ ३॥ 
समाहत्तीकी उचित है कि गूढ़कण्टकों ( छिपे हुए प्रजापीड़कों ) को 
` जाननेके लिये सम्पूर्ण जनपदमें, सिद्ध, तपस्वी, संन्यासी, निरन्तर घूमनेवाले, 
भाट, ऐन्द्रजालिक, अपनी इच्छानुसार घूमनेवाले, यमपटको फैलाकर जीविका 
करनेवाळे, शकुन बतानेवाळे, ज्योतिषी, वेद्य, उन्मत्त, गूँगे, बधिर, मूख, अन्य 
व्यापारी, कारीगर, नट भांड, कळवार, हलवाई, पकामांस बेचनेवाले और 
रसोइये आदिके वेशम गुसचराको नियुक्त करे ॥ ३ ॥. 


ते ग्रामाणामध्यक्षाणां च शोचाशोचं विद्युः ॥ ४॥ यं 
गूढ़जीविन ५ विशङ्केत ° Cu 

चात्र गूढ़जीविनं विशङ्केत तं सत्तूसवर्णनाप्सपेयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

चे गुप्तचर ग्रामीणों तंथा गांवके सुख्ियाओंकी इमानदारी और. बेई- 
सानीका पता लगावे ॥ ४ ॥ गुसचर इनमेंसे जिसको गूढुकण्टक समझ, उसे 
सत्री (देखो आधे १ अध्या. १२ सूत्र १) के साथ घर्मस्थ (न्यायाधीश) के 
पास भेज देवे ॥ ५॥ 
ह धमेस्थं विश्वासोपगतं सस्त्री नूयात्‌ ॥ ६ ॥ असौ मे बन्धुः 
राभयुक्तः || ७ ॥ तस्यायमनर्थः ग्रतिक्रियतामयं चार्थः प्रतिः 
गृह्यतामिति ॥ ८ ॥ . 


विश्वस्त मेस्थको सत्री कहे कि!--॥ ६ ॥ “यह मेरा बन्डु है, इसने 
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४ अध्या० ] कण्टकशोधन (२७) 


> ~ hy 
असुक अपराध किया है ॥ ७ ॥ इसके इस अपराधको साफ कर देना चाहिये 


र £) 


और इसके बदुळेमें यह धनराशि ले लीजिये” ॥ ८ ॥ 

स चेत्तथा क्ुयोदुपदाग्राहक इति प्रवाखेत ॥ ९ ॥ तेन 
अदेशरो व्याख्याताः ॥ १० ॥ 

यदि वह न्यायाधीश धनराशि लेकर उसे छोड़ देवे, तो उसे (न्याया- 

धीशको) घूसखोर समझकर उस पदसे हटा दिया जावे ॥ ९ ॥ यही नियम 
प्रदेश ( कण्टकशोधनके आधिकारी, के लिये भी. समझने चाहिये ॥१०॥ 

ग्रामकूटमध्यक्षं वा सत्त्री त्रयात्‌ ॥ ११ ॥ असौ जाल्मः 
मथूतद्रव्यस्तस्थायमनर्थः ॥ १२ ॥ तेनेनमाहारयखेति ॥ १३ ॥ 
स चेत्तथा कुयोदुत्कोचक इति प्रवास्येत ॥ १४ ॥ 

' गांवकी जनता या गांवके सुखियासे सन्नी कहे कि ॥ ११ ॥ “यह 
पापी बड़ा सम्पत्तिशाल्वी है, इसके ऊपर सम्प्रति अमुक आपत्ति आई हुई 
है ॥ १२॥ इसलिये चलो आपात्तिके बहानेस. स्स्व लूट लेवे” ॥ १३॥ 
यदि इसके अनुसार वह जनता या अध्यक्ष ऐसाही करें तो उन्हे उत्कोचक 
( प्रजाको कष्ट देकर माल मारनेवाले ) समंझकर प्रवासित करदिया ज़ाय॥१४॥ 

कृतकाभियुक्तो वा कूटसाक्षिणो ऽभिज्ञातानर्थवेपुल्येनारभेत 

॥ १५ ॥ ते चेत्तथा कुर्युः कूटसाक्षिणः इति प्रवास्येरन्‌ ॥ १६॥ 
तेन कूटश्रावणकारका व्याख्याताः ॥ १७॥ 

` बनावटी तोरपर भभियुक्त बना हुआ सत्री, सन्दिग्ध (जिनपर झेँठेपने 
का सन्देह हो गया हो ) कपरी साक्षियोंको बहुतसा धन दिखाकर अपनी 
झैँड़ी गवाही देनेके लिये फुसलावे ॥ १५ ॥ यदि चे छोभमें आ जावें, तो. उन्हे 
झैँडा साक्षी समझकर प्रवासित किया जाय'॥ १६॥ यही निस झैँठे दृस्ता- 
वेज आदि बनानेवालांके लिये भी समझने चाहिये ॥ ५७ ॥ 

यं वा मन्त्रयोगमूलकमोभेः स्माशानिकेवो संवननकारकं 
मन्येत तं सत्त्री त्रयात्‌ ॥ १८ ॥ अश्चष्यभारयो स्नुषां हुहितरं 
वा कामये ॥ १९॥ सा मां प्रतिकामयताम्‌ ॥ २० ॥ अये 
चाथैः ग्रतिगृह्यतामिति ॥ २१॥ 

जिसको, मन्त्रोके द्वारा अथवा औषधियोंके द्वारा, या इमशानमें किये 
जानेवाले तान्न्रिक उपायोंके द्वारा वशीकरण करनेवाला समझ, उससे सन्नी यह 
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(११८) ४ कोटलीय अथेदास्त्र [ ४ अधि० 


कहे किः--“मैं असुक पुरुषकी खी, पुत्रवधू या लड़की को चाहता हूँ ॥१९॥ इस 
लिये ऐसा उपाय करो, कि जिससे वह भी मुझे चाहने "लगे ॥ २० ॥ लो यह 
इतना धन झूला” ॥ २१ ॥ 

स चेत्तथा कुयोत्संबननकारक इति प्रवास्येत २२॥ तेन 


कृत्याभिचारशीलो व्याख्याता ॥ २३ ॥ 
यदि वह लोभमें आकरं वसा कास करनक ! र 
उसे वशीकरण कत्ता (संवनन कारक) समझकर पवासत कर दया जाय 


हक] 


॥ २२ ॥ यहीं [नयस उन पुरुपाक ल्य सा समझन ह्य, जा आपन ऊपर . 


' सूत, प्रेत, पिशाच आदिको बुलाकर प्रजाको कष्ट देते हेश आर तान्त्रक मन्त्र 
प्रयोगोंके द्वारा अभिचार कमं ,पुरुपोको सारदेना) करते ई ॥ २३ ॥ 

य वा रसस्य कतार क्रतार चिक्रतार भेषज्याहारव्यवहारिणं 
वा रसद मन्यत त सत्त्री त्रयात्‌ ॥ २४ ॥ असी मे शङ्स्तस्या- 
पघातः क्रियतामयं चार्थः प्रतिशुह्यतामति॥ २५ ॥ स चत्तथा 
कुयोद्र्सद इति प्रवास्यत ॥ २६ ॥ तेन मदनयागञ्यचहारा व्या- 
ख्यात! ।। २७॥ 

... विपके बनानेवारे, खरीदने या बेचनेवारे, तथा औषधियों और भो. 
जन आदिका. व्यापार करनेवाले एरुपपर यदि किसीको विष देनेका सन्देह 
हो, तो सत्रो उससे कहे किः--“अमुक पुरुष मेरा दाचु ह, उसे आप विष देकर 
मार डालिये ओर इसके बदले यह इतना धन ले लीजिये ? ॥ २५॥ यदि 
वह पुरुप ऐसाही करे तो उसे चिपदेनेवाला समझकर प्रवासित कर दिया जाय 
॥ २६ ॥ यही “नियम सूच्छित करनेवाली औषाधियॉके व्यापारीके लिये भी 
समझने चाहिये ॥ २७ ॥ 


यं वा नानालोहक्षाराणामङ्गारमख्नासंदंशश्ञ्टिकाधिकरणीविः 


म्बटङ्कमूषाणाममीकषणं क्रेतारं मूपीभस्मधूमदिग्घहस्तवस्नारिङग . 


कमारोपकरणसंवर्ग कूटरूपकारकं मन्येत तं सत्त्री शिष्यत्वेन 
संव्यवहारेण चानुप्रविश्य प्रज्ञापयेत्‌ ॥ २८॥ | 
जो पुरुष, विविध प्रकारके लोहे या खार, तथा कोयला, धोंकनी, 


संडासी, हथोडी, अधिकरणी (छोहेकी वह वस्तु जिसे भूमिस गाढृकर उसपर _ 


गरम छोहा रखकर ऊपरसे चोट मारते हैं), तस्वीर, छेनी, और मूषा (सुनार 


जिसमे सोना चांदी आदि गरम करते हैं) आदि पदार्थोको' अधिक संख्याम F 
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८ अध्या० ] कण्टकशोधन (११६) 


खरीदे आर जिसके हाथ या कपड़ोंपर स्याही, राख तथा धुएंके चिन्ह हों, जो 
छुहार आदक सव आजाराको रखता हो, उसके ऊपर यदि छिपकर जाली 
सिक्का बनानेका सन्देह हो जावे, तो सन्नी उसका शिष्य बनकर और अच्छी 
तरह मेलजोल बढ़ाकर उसके भीतरकी सब बात जानळे और राजाको भी 
खबर देवे ॥ २८ ॥ 

अज्ञात कूटरूपकारक डात प्रवासयत ॥ २९ ॥ तेन रागस्या- 
पहता कूटसुवणव्यवहारा च व्यारूयातः । ३० ॥ 

इस बातका निश्चय हो जानेपर कि यह छिपकर जाली सिक्के बनाता 
हे, उस म्रवासित कर दिया जावे ॥ २९ ॥ सुवर्ण आदिके वर्णको उड़ा देनेवाले 
तथा जाळी (बनावटी) सोनेका व्यापार करनेवाले पुरुषोंके लिये सी यही नियम 
समझना चाहिये ॥ ३० ॥ 

t] « गू ढाः (> च 
आरब्धारस्ठु हमायां गूढाजावाखयादश । 
प्रवास्या निष्क्रम़ाथ वा दडुदापाचशषतः ॥ ३१ ॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थे अघिकरणे गूढाहीयानां रक्षा चतुर्थों ऽध्यायः ॥४॥ 
आदित पुकाशीतिः ॥ ८१ ॥ 

लोकमें उपद्रव करनेवारे तेरह गूढाजीवी (भच्छन्न कण्टक) कहें गये हैं 
धसेस्थ, प्रदेशा, मामका सुखिप्रा, मामका अध्यक्ष, कूरसाक्षो, कूरश्रावक, वशी- 
करणकत्ता, कृत्याशोरू, अभिचारशील, विप देनेवाछा, मदनयोग व्यापारी, कूट 
रूपक्ता, आर कूरसुवण व्यापारी, इनको देशले निकाल दिया जावे, अथवा 
अपराध न्यूनाधिक होनेपर इनको उसीके अनुसार दण्ड दिया जादे ॥ ३१ ॥ 


कण्टकदाथंन चतुश्र आधिकरणम चाया अध्याय समाप्त । 
RRR Ys. - 


पाचवा अध्याय । 
<० प्रकरण । * 
_ सिद्धवेषक्के द्वारा दुष्लोंका प्रकाशन । 
सन्त्रीम्रयोगाद्‌ध्वं सिद्धव्यझ्ञना माणवा माणवविद्याभिः 
ग्रोभयेयुः ग्रखापनान्तघानद्वारापोहमन्त्रेण प्रतिरोधकान्सवनन- 


मन्त्रेण पारतल्पिकान्‌ ॥ १॥ 
युसचरोंके प्रयोगके वाद, सिद्धोंके वेषमें चोर औरं व्यमिचारियोंके 
समूहों रहते हुए ही गुस्पुरुष, उसी ढंगका विद्याओं (संसोहिनी विद्याओं) से 
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(२०) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ४ अधि० 


प्रजाकण्टकोंको प्रलोभन देवं । सुलाने, छिपाने संकेतले दरवाजा खोलने आदिके 
मायिक. मन्त्रोंसे चोरोंको, तथा वशीकरण मन्त्रोंस व्यभिचारियोंको 
काबूमें करे ॥ १ ॥ 
तेषां कृतोत्साहानां महान्तं संघमादाय रात्रावन्यं ग्रामञचददि 
इयान्ये ग्राम कृतकाः ख्रीपुरुषं गत्वा द्रूयुः ॥ २ ॥ इंहेव विद्या- 
ग्रभाषा इञ्यताम्‌॥ रे ॥ कृच्छ्‌ः परग्रामा गन्तामाते ॥ ४ ॥ 
उत्साहित किये हुए चोर ओर व्मभिचारियोंके बड़ेभारी समूहको लेकर 
रात्रिमें जिस गांवको पहिले जानेका इरादा करें, उससे दूसरे गांवमें, जहां 
पहिलेहास संकेत किग्रे हुए खोएुरुष विद्यमान हो, जाकर सिद्धवेपधारी घुरुप 
चोर आदिको कहें किः ॥ २॥ “यहींपर हमारी विद्याके प्रभावको दखा॥३॥ 
अब दूसरे गांवमें जाना तो बड़ा कठिन है 7॥ ४॥ 
तता द्वारापाहमन्त्रण डाराण्यपाह्य प्रावश्यतामात त्रयः ||५॥ 
अन्तधानमन्त्रण. जाग्रवामाराक्षणा मध्यन माणवानातंक्रामयंयु 
॥ ६ | प्रखापनमन्त्रेण प्रस्रापायत्वा रक्षिणः शय्याभिमाणचेः 
संचारययुः ॥ ७॥ 
इसके पश्चात्‌ द्रारापोह (संकेतसे दरवाजा खोल देनेवाले) सन्त्नासे 
द्रवाजाको खोकर, उनक भीतर प्रवेश कर जानेके लिये उन्हे कहें ॥ ५॥ 
अन्तधान मन्त्रक द्वारा जागत हुए रक्षक पुरुषॉके बीचमेंसे उनको निकाल 
देवे ॥ ६ ॥ ओर स्वापन सन्त्रसे पहरेदारोंके सुळानेका आभिनय करके, चोर 
आदिके द्राराहा खाटोंक साथ २ उन्हे घुमवावें ॥ ७ ॥ 
संबननमन्त्रेण भायोव्यञ्ञनाः परेषां माणवेः संमोदयेयु 
॥ ८ ॥ उपलब्धविद्याप्रभावाणां पुरअरणाद्यादिशैयुरभिज्ञानाथम्‌ 
: ॥ ९ ॥ कृतलक्षणद्रव्येषु वा वेश्मसु कमे कारयेयुः || १० ॥ 
वशोकरण मन्त्रके द्वारा, दूसरेंकी कृत्रिम भायो बनी हुईं खियाको ' 
उनके साथ सग सुखका अनुभव करावे ॥ ८ ॥ जत्र. उनको विद्याका प्रभाव 
अच्छी तरह मालूम हो जावे, तो स्मरणके लिये उनसे पुरश्चरण (मन्त्रासिद्धिके 
अङ्गभूत ब्रत आदि कमेविजषप) आदि करनेको कहें ॥९॥ और फिर जिन 
घरोम, मालिकके किसी विशेष चिन्हसे युक्त वस्तुय 'रक्‍्खी इइ हों, वहांपर 
इनसे ,चोरी करवावे ॥ १०॥ ` 


अलुप्रविशल्वेकत्र ग्राहयेयुः ॥ ११॥ कुत्तलक्षणद्रव्यक्रयधि 
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क्रयाधानेषु योगसुरामत्तान्वा ग्राहयेयुः ॥ १२॥ ग्रृहीतान्पूर्वीप- 
दानसहायाननुयुज्ञात ॥ १३॥ पुराणचोरव्यजना वा चोरानचुः 
रविष्टास्तथैव कमे कारयेयुग्राहयेयुश्च ॥ १४ ॥ | 
तथा किसी एकः घरम घुसे हुए इन सब चोरोको पकड्वा' देवें ॥ १३) 
चिन्हसे युक्त वस्तुआंको खरीदने या बेचने या गिरवी रखनेकें समय्में अथवा 
मादक औषधि या मदिरासे उन्मत्त हुए २ इनको पकइवा देवे ॥ १२० 
इन पकड़े हुए चोरोंसे, पहिले. की हुईं चोरियों और चोरीमें सहयता: देनेवालोंके 
वििपयस पूछ ॥ १३ ॥ अथवा गुप्तचर, पुराने अनुभवी चोरोंका भेस बनाकर 
चोरोंमें ही बिल्कुल मिळ जावे, और उनसे उसी तरह चोरी करवावे और फिर 
पकड़वा देवें ॥ १४ ॥ 
ग्रहीतान्समाहतो. पौरजानपदानां दशयेत ॥.१५ ॥ चोरग्र- 

_ हणीं विद्यामधीते राजा ॥ १६॥ तस्योपदेशादिमे चोरा गृहीताः 
॥ १७॥ भूयश्च ग्रद्दीष्यामि ॥ १८॥ वारयितव्यो वः खजनः 
पापाचार इ।त ।। १९ ॥ 

अधिकारी पुरुषको चाहिये कि वह पकड़े हुए चोरको नगरनिवासी . 
लोगोंको दिखला देवे ॥ १५॥ और उनसे यह कहे कि “राजा चोरोको पकड- 
नेकी विद्याको बहुत अच्छी तरह जानता हे. ॥ १६॥ उसीकी आज्ञानुसार ये .` 
चोर पकड़े गये हैं ॥ १७ ॥ जो ऐसा काम करेंगे उनको फिर भी में पकडूँगा 
॥ १८ ॥ इसलिये तुमछोग़ सब आदमियोसे कहदो कि वे ऐसे पाप कर्मका 
आचरण कभी न करें ॥ १९ ॥ 

ये चात्रापसप्रोप्देशेन शम्याग्रतोदादीनामपहतीरं जानीयाः ` 
तमेषां प्रत्यादिशेब्र ॥ २० ॥. एष राज्ञः प्रभाव इति ॥ २१ ॥ 
पुराणचोरगोपालकव्याधश्वगणिनश्च॒वनचोराटविकानजुपरबिष्टाः 
्रभूतकूटहिरण्यङुप्यभाण्डेषु साथेत्रजग्रामेष्वनानाभियोजयेय।२२॥ 
अधिकारी पुरुष गुसचरोंके कथनानुसार जिस पुरुषको सेल और पेनी 
सी छोटी चस्तुआंके चुरानेवाला भी समझ, उसे भी जनताक सामने दिखा- 
कर यह कहें कि ॥.२० ॥ देखो राज़ाका यह प्रभाव है, जो इतनी छोटी २, 
वस्तुओंक्री चोरीको भी अच्छी तरह समझता ह ॥ २१ ॥ पुराने चोर, ग्वाळे, 
शिकारी, और बहेलियेके भेसमें, रोजपुरुषः जंगाडीचोरो, तथा कोळ औलो 
विल्कुल ऱामेल जावे और जहां भूमिक तादादुमे बनावदी हिरण्य. और तांबे 
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आदिके पात्र हों, ऐसे ब्यापारियोंके पड़ाव या गांवोंमें चोरी करनेके लिये इनको 
तयार करदेवं ॥ २२॥ ` | 
अभियोगे गूढबलेघातथेयुः ॥ २३॥ मदनरसयुक्तेन वा 
पथ्यादनेनानुगुहीतलोप्त्रभारानायतगतपरिश्रान्तान्म्रस््पतः प्रह- 
वणषु यागसुरामत्तान्वा ग्राहययुः || २४ ॥ 
. . 'जब ये लोग चोरी करना आरम्भ करें, तो वहांपर छिपी हुईं सेनासे 
“इनको सरंवा. देवं ॥ २३ ॥ या रास्तेमें विषरस युक्त भोजन देकर इनको मार 
डालें । अथवा सिरपर चोरीके मालकी गठढ़ी उठाकरः आनेजानेके कारण थक- 
कर सोये हुए, या आनन्दपूर्वंक भोजन करनेके बाद बढ़िया मदिरा पीनेके | 
कारण उन्मत्त हुए २ इनको गिरफ्तार करादेवे ॥ २४ ॥ न 
- पूवेवच ग्रहीत्वेनान्समाहता. प्ररूपयेत्‌ । 
सर्वज्ञख्यापनं राज्ञः कारयत्राष्ट्वासिषु.॥ २५ ॥ 
‹ इति कण्टकशोधने चतुर्थे ऽधिकरणे सिद्धव्यञ्षनैमाणवप्रकाशनं पञ्चमो 
ऽध्यायः ॥ ५ ॥ आदितो द्व्यशीतिः ॥ ८२॥ 
अधिकारी पुरुषं, इनको पकड़कर समग्र जनताके सन्सुख, राजाकी 
सवज्ञताको प्रकट करता हुआ, .पहिलेकी तरह इनको उपस्थित करे ॥ २५.॥ 
कण्टकशोधन चतुथ अध्रिकरणमे पांचवां अध्याय समाप्त | 


छठा अध्याय । 

_ <१ प्रकरण | 
शङ्का, चोरीका माल, तथा सेंधसे चोरोंका पकड़ना। ' 
सिद्धप्रयोगादुध्वे शङ्कारूपकमामिग्रहः ॥ १॥ 


_ सिद्धभस गुप्तचरोंके प्रयोगके बाद, अब शङ्का, रूप और कमसे चोराका 
प॒कइना बताया जाता है ॥ १ ॥ 


क्षीणदायङुड्म्बमल्पनि्ेशं विपरीतदेशजातिगोत्रनामकमी 
पदेशं ्रच्छञ्नवृ्तिकर्माणं मांससुरामक्ष्यभोजनगन्धमास्यवस्नवि 
भूषणेषु प्रसक्तमतिव्ययकतीरं पुंश्चलीयूतशोण्डिकेषु प्रसक्तमभीः 
_ दणग्रवासिनमविज्ञातस्थानगमनपण्यमेकान्तारण्यनिष्कुटविकाल- र 
सामिषे चा देशे बहुमन्त्रसनिषातं स/क्षतरः 


र्ण प्रच्छ पक डार 
चा ! -> E 
ड 0.) £:-) १ स्का! 
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णानां. गूढग्रतीकारायितारमन्तगृहनित्यमभ्यधिगन्तारं कान्तापरं 
परपारिग्रहाणां परस्रीद्रच्यवेइमनामभीकषगनषटारे कुत्सितकर्मशाख्रो 
पकरणसंसर्ग विरात्रे छन्नकुब्यच्छायासंचारिणं विरूपद्रव्याणाम- 
देशकालाविक्रेतारं जातवेराशयं हीनकर्मजातिं विगृहमानरूपं लिङ्गेन 
आलिङ्गिनं लिङ्गिनं वा भिन्नाचारं पूवेकृतापदाने स्वकममिरपदिष्ट 
नागरिक महामात्रदशने गूहमानमपसरन्तमनुच्छवासोपवेशिनमा- 
वि शुष्कभिन्नखरमुखवणे श्रहस्तं मनुष्यसंपातत्रासेनं हिस 
, स्तेननिधिनिक्षेपापहारम्रयोगगूढाजीविनामन्यतमं शङ्कतेति शङ्का- 
भिग्रहः ॥ २॥ 
शङ्कासे पकड़े जानेवाळ; अथात्‌ जिनके ऊपर चोरी आदिकी झङ्का की 
जासकती ह, ऐसे पुरुषांको पहिले बताते हैंः“-जिनको कुलक्रमागत सम्पत्ति 
और कृषि आदिका कार्य क्षोण होता जाता हो, जिनको खाने ओर खचंके लिये 
पर्याप्त वेतन न मिलता हो; जो अपने देश, जाति गोत्र नाम तथा कामको 
ठीक २ न बतावें, जोविकाके लिये छिपे तारपर काम करें, मांस शराब आदिके 
खानपीने ओर इलर फुलू वख 'तथा अन्य प्रकारको सजावटमें आसाक्ते रखने 
वाळे, अत्यधिक व्यय करनेवाले, वेश्या जुआरी ओर शराबियोंम रहनेवाले, 
जल्दी -२ विदेशको जानेवाले, जिनका जानेके स्थानका कुछ पता न चले, जो 
एकान्त जंगलमं या घरके बागीचोंमें अनुचित समयम जाव, छिपे तथा 
'घनियाके घरोंके निकट बार २ कुछ देखने या सोचनेवाले, ताजे रगे हुए 
घावोंको छिपकर इलाज. करानवाले, सदा घर॒ुके भोतर रहनेवाले, सामने आते 
हुए किसी पुरुषको देखकर तत्काळ लोट जानवाले, ख्री प्रायण, दूसरेके परिजनों 
तथा स्री द्र्य ओर घर आदिके विषयमें बार २ पूछनेवाळ, चोरी आदि 
कुत्सित कर्मोम उपयोगी शखा तथा अन्य साधनोंको अच्छी तरह जाननेवाळे 
आधीरातमं छिपकर दोवाराकी छायामें घूमनेवाळे, गहने आदि वस्तुआकी 
असली शकल बिगाड़कर अनुचित स्थान ओर समयमें बेचनेवाळे, शज्जुताका भाव 
'रखनेवाले, नीचकर्म करनेवाले, तथा नोचजातिमें उत्पन्न हुए २, अपनी असलो 
सूरतको. छिपाकर रखनेवाछे, जो ब्रह्मचारी आदि न होकर भी ब्रह्मचारी आदिके 
`चेषमें रहनेवाले, ब्रह्मचारी आदि होते हुए भी अपने नियमोका ठीक. २ पाऊन 
न करनेवाले, जिन्होंने पहिळे भी कभी चोरीकी हो, जो अपने बुरे कामोंसे 
सबं जगह प्रसिद्ध हों, नगरके पहरेदार तथा अन्य . राजकमचारीके दोखनेपर 
छिपाने तथा भाग जानेवाळे, सुपचाप छिपकर बाहर एकान्तमे बेठनेवांले, 
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डरे हुए, सूखे हुए सुंह तथा भरराई हुईं आवाजुवारे, हाथमे हथियार लेकर 
आते हुए पुरुषको देखकर डर जानेवाले, इत्यादि पुरुषोंके ऊपर यह शङ्का की 


जांसकती हे कि या तो यह किंसीका मारनेवाला है, या चोर है, या किसीकी 
निधि तथा निक्षपका अपहरण करनेवाला है, या क्रोध किसीके ऊपर हथि 


. यार चलानेवाला है, या गूढार्जावी अथोत्‌ प्रजाको कष्ट देनेवाला प्रजांकण्टक है। 


यह दाक्कास पकड़े जानेके विषयमे कहा गया ॥ २॥ 
रूपाभिग्रहस्तु ॥ ३ ॥ नष्टापहृतमविद्यमानं तज्जातव्यवहा- 
रिषु निवेदयेत्‌ ॥ ४ ॥ तच्ेन्निषोदितमासाद्य प्रच्छादयेयुः साचि 


व्यकरदोषमाप्नुयुः ॥ ५ ॥ अजानन्तो ऽस्य द्रव्यस्यातिसर्गण 


मुच्यरन्‌ ॥६॥ 


अब रूपके (चोरीका माळ) द्वारा पकड़े जानेके विपयमें कहा जायगा 
॥ ३ ॥ अपने प्रमादसे कहीं खोड हुई, या चोरी होगई हुई वस्तु जल्दीही न 
मिळ जावे तो उस. वस्तुके व्यापारीको इसकी सूचना देदी जावे (कि इस हुलि 
येकी वस्तु खोई. हुई हे यदि तुम्हारे पःस आवे तो खयाल रखना) ॥ ४॥ 
यदि बे व्यापारी कही हुई चस्तुके आजानेपर की उसे छिपा लेवे, तो चोरीमें 
सहायता देनेका जो दण्ड हो, वह उन्हें दिया जाय ॥ ५॥ यदि घे इस 
बातको न जानते हों, तो उस दग्यके दे देनेपर उसके अपराधसे छुटकारा 
पासकते हैं ॥ ६॥ | 
.. न्‌ चानिवेद्य सखाध्यक्षस्य पुराणभाण्डानामाधानं विक्रयं 
बा. कुर्येः ॥ ७॥ तचचेभिवेदितमासाद्चेतं रूपाभिगुहीतमागमं 
पृच्छत्‌ ॥ < ॥ कुतस्तं लब्धमिति ॥ ९ ॥ स चढ्त्रयाद्दायाद्यादः 
चासमसुंप्माह्वब्धं क्रीतं कारितमाधिप्रच्छन्नम्‌ ॥ १०॥ 
` सस्थाध्यक्षको बिना सूचना दिये पुराने मालको न कहीं गिरवी रंकखें, 
आर न बेचें ॥ ७ ॥ यदि वह खोई हुई वस्तु किसी व्यापारीके पास आजावे, 
तो उस चस्तुके लाने वालेको पूछा जावे, कि ॥ ८ ॥ तुमने यह ' वस्तु कहांसे 
ली हे? ॥ ९ ॥ यदि वह कहे कि मैंने यह अपनी जद्दी जायदादसे ली है, 
या आर किसीसे (जिससे ली' हो उसका नाम लेकर कहे) ली है, अथवा मैंने 
खरीदी यां बनवाई हे, या अभीतक रहन रक्खे रहनेके कारण यह वस्तु 
छिपी रही ॥ १० ॥ 


अयम देशः 'कालश्रपसंग्राः ॥ ११॥ अभमस्या् 


SC EETHATS 


क्षणमूल्य चति तस्यागमसमाधो ग्रुच्येत || १२ ॥ ना 
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६.अध्या० ] ` : कण्टकशोधन - ड (१२५) 


शिकश्रत्तदेव प्रतिसंदध्यात्‌ ॥१३॥ यस्य पूर्वा दीर्घश्च परिभोगः 
छुचिवो दंशस्तस्य द्रव्यमिति विद्यात्‌ ॥ १४ ॥ | 

यह अंझुक स्थान और असुक समंयपर लीगई थी ॥ १३ ॥ 'यह इसका 
असली सूल्य है, इसमें यह प्रमाण हे, यह लक्षण है, यह इसकी आजकलकी 
कासत हं, इस प्रकार उसका सब हाळ ठीक २ बतला देनेपर उसे अपरांधी 
न समझा जावे ॥ १२॥ यदि अभियोक्ता (जिसकी वस्तु खोई हुई या चोरी 
गंडे है, वह) भी उसी चीजको अपनी बतलाये, तो ॥ १३॥ . उन दोनॉमेसे 
उसी ब्यक्तिको उस वस्तुका मालिक समझा जाय, जो पहले और बहुत 


दिनोंसे उस वस्तुका उप भोगकर रहा हो, तथा जिसके साक्षी विइचस्त ओर 
सच्चे हा ॥ १४ ॥ 


_ चतुष्पदद्विपदानामपि हि रूपालेज्ञसामान्यं भवति किमङ्ग 
पुनरेकयोनिद्व्यकतेप्रद्नतानां कुप्यामरणभाण्डानामिति ॥ १५ ॥ 
है क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि जब भिन्न २ योनियोसे उत्पन्न 
होनेवाले चोपायोंमें भी आकृतिसाइइ्य और चिन्हसाइश्य है, तो यह क्या 
अचम्मेकी बात है कि एकही कारीगरके द्वारा एकही द्रव्यसे बनी हुई आभूषण 
बत्तन आदि वस्तुओर्मे परस्पर समानता हो । (अथीत्‌ समानता अवश्य हो 
सकती है, और इसलिये किसी वस्तुको देखकर आदमी उसपर अपनी वस्तुका 
धोका खासकता है। ) ॥ १५॥ 
स्‌ चेदूजूयात्‌ ॥ १६ ॥ याचितकमवक्रीतकमाहितकं नि- 
क्षपसुपानोधि वेय्यावृत्यकमे वाझ्चष्येति तस्यावसरप्रतिसंघानेन 
मुच्येत ॥ १७॥ | | 
_____ यदि वह वस्तु छानेवाळा पुरुष, पूछनेपर यह कहे किः--॥ १६॥ 
यह वंस्तु में अंसुक पुरुषस मांगकर छाया हूँ, या किरायेपर छाया हूँ, या मेरे 
पास इंसको. किंसी पुरुपने ' गिरवी रंक्खा है, या कुछ वस्तु बनानेके लिये मेरे 
'पास रख गया. है, या रक्षाके जिये विश्वास करके सुझे दे गया है, या मैंने 
वेतनमें अमुक पुरुषस इसे पाया है, इत्यादि । तो उस पुरुषको झुळाकर 
पूछनेपर वह यह कहदे कि जो कुछ इसने कहा है वह ठीक है, तो वह वस्तु 
लानेवाला पुरुष छोड़ दिया जावे ॥ १७॥ ` 
_  नेवंमित्यपसारो वा जयात ॥ १८ ॥ रूपाभिशुह्दीतः परस्य 
' ` दानकारणमात्मनः ग्रतिग्रहकारणश्ुपालिङ्गनं वा दायकदापकनि- 
` अन्धकग्तिग्राहकोपदेष्टरभिरुपश्नो भिषा अतिसमानयेत्‌॥ १९ ॥ 
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( १२६ ) कौटलीयं अर्थशास्त्र [४अचि6 


` यदि वह पुरुष कहदे कि इसने ठीक नहीं कहा इ, मुझसे इसने कुछ 
नही मांगा, इत्यादि ॥ १८ ॥ तो वह वस्तु लानेवाला पुरुष, दूसरेके उस 
वस्तुको देनेके कारणको ओर अपने लेनेके कारणको अदालतमें उपस्थित करे, तथा 
युक्तियांसे इस बग्तको सिद्ध करे कि मैंने यह वस्तु इसस लो हे । उस वस्तुक 
देनेवाले, दिछानेवाले, लिखनेवाळं, लेनेवाळे, लिखानेवाल तथा साक्षी पुरुषको 
ब्यायाळयमें उपास्थित करे ॥ १९ ॥ 


'  उञ्ञितप्रनष्टनिष्पतितापलुब्धस्य देशकाललाभोपलिङ्गनेन 
शुद्धि! २० ॥ अशुद्धस्तच तावच्च दण्डं दद्यात्‌॥ २१ ॥ अ- 
न्यथा स्तेयदण्डं भजत ॥ २२ ॥ इति रूपाभिग्रहः ॥ २३॥ 


यदि अभियोक्ता, कहींपर भूली हुई, खोई हुई या लेजाई हुई वस्तुके . ' 


प्राप्त होजानेपर उसके सम्बंन्धर्म देश, काळ तथा अपने स्वस्वको ठीक २ सिद्ध 
करर देंता है, तो समझना चाहिये, यह उसीकी वस्तु है ॥ २०.॥ यदि सिद्ध न 
करसके,. तो उतनीही कीमतकी वैसी दूसरी वस्तु और उतना ही दण्ड देवे 
॥ २१: ॥ अन्यथा उसको चोरीका दण्ड दिया जावे ॥ २२॥ यहांतक रूपके 
द्वारा पकड़नेके सम्बन्धमे कहा गया ॥ २३ ॥ 


कमोभिग्रहस्तु ॥ २४ ॥ 


अब इसके आगे चोय कमेकें द्वारा पकड़े जानेके विषयमे कहा 
जाता है ॥ २४ ॥ 


(चोरी तीन:प्रकारकी होती हः---१ भीतरसे को जानवाली, २बाहरस 


| ३ दान आरस । पाहळ, पाळी चोरीके विषयमे कहा जाता ह:- 


मापतवश्मनश प्रचशाचष्कसनमद्वारण ठारस्य साधना बीजन 

चा वेधमुत्तमागारस्य जालवातायननीप्रवेधमारोहणावंतरणे च्च 

कुड्यस्य वधसुपखनन वा गूढद्॒व्यनिश्षपणग्रहणोपायम्ुपदे शो पल- 

भ्यमभ्यन्तरच्छेदोत्करपरिमदोपकरणमभ्यन्तरक्तं विद्यात्‌ ॥ २ | 
विपयेये बाह्मकृतं उभयत उभयकृतम्‌ ॥ २६ ॥ 

“` * यदि चोरी किये हुए घरमे, पीछे के दरवाजे से आना जाना हुआ दो, 


अथवा दरवाजा जोड़ों से या नीचे से तोड़ दिया गया हो, मंकान ऊँचा होने 
परः खिड़की या रोशनदानों को तोड़ दिया गया हो, चढ़ने और उतरने के छिये | 


“दीवार, में ईट, निकाळकर.या खादकर जगह बना छी गई हो, बतळाने परही 


साळ होने' चाली खूब छिप्ाकर रक्‍्खी हुई वस्तुओं को छेने के लिये ठीक उसी ५ 
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जगह से दीवार या जमीन खोदी गई हो, और मकान के भीतर खोदीहुई मही 
ये मालूम करदी गई हो, तो समझना चाहिये कि'इस चोरी में भीतर रहने 
वाले किसी आदमी का हाथ अवइय ६॥ २५॥ यदि इससे विपरीत लक्षण 
मिल, तो इसे बाहर वाला का ही काम समझ, ओर दोनों तरह के लक्षण 
मिलने पर दोनों का ॥ २६ ॥ 


अभ्यन्तरकृते पुरुषमासन्नं व्यसनिनं क्ररसहायं तस्करोपक- 
रणसंसर्ग ख्नियं वा द्रिद्रङुलामन्यप्रसक्तां वो परिचारकजनं वा 
तद्विधाचारमतिखमं निद्राङकान्तमाविज्कान्तमाविगनं शुष्कमिन्नखर 
डुखवर्णमनवसितमतिग्रजापिनसुचारोहणसंरब्ध गात्रं विळूननिधृष्ट 
भिञ्नपाटितशरीरबख्नं जातकेरणसंरब्धहस्तपादं पांसुपूर्णकेशनखं 
॥चळूनशुग्नकेशनख वा सम्यक्खाताचुलिप्तं तेलम्रसृष्टगात्रं 
सद्योधोतहस्तपादं॑ वा पांसुपिच्छिलेषु तुस्यपादपदनि 
प्रवेशनिष्कसनयोवों तुस्यमार्थमधगन्धवख्रच्छेद्विरेपनखेदं परी 


क्षेत ॥२७.॥ चोरं पारदारिकं वा विद्यात्‌॥ २८॥ 

यदि यह सन्देह हो कि इस चोरी आदि में भीतर के आदमी का हाथ 
है, तो उसकी जांचके लिये भीतर या समीप रहने वाळे निम्न प्रकार के आद- 
मियों से पूछताछ करे, :--जो जुआरी हो-या शराब पीता हो, कूर आदमियों 
की सहायता करने वाला हो, चोरों की संगत करने वाला, दरिद्री, अथवा 
अन्यासक्त स्री, या अन्य स्री पर आसक्त नोकर चाकर, बहुत सोनेवाला, निद्रा 
के कारण थका हुआ सा, मानसिक कष्टों से दुःखी, डरा हुआ, घबड़ये हुए 
चेहरे और भराई हुई आवाज वाला, चञ्चल, यकवादी, उपर चढ़ने सें दूसरे की: 
सहायता छेने वाला, जिसके शरीरके वस्त्र करे फटे और रगड़े हुए मालूम 

, पडे, जिसके हाथ ओर पेरों में ठेक पड़ी हुई हों, जिसके बाळ आर 
नाखूनों में धूळ भरी हुई हो, तथा कटे फटे आर इधर उधर बिखरे हुए 
हों, जिसने अच्छी तरह स्नान करनेके बाद फिर शरीर पर चन्दन आदि कुछ 
लगा छिया हो, शरीर पर तेल की मालिश करली हो, फारन ही हाथ पर धो 
डाले हों, धूर या कीचड में जिसके पांव के सदृश चिन्ह मिल जांय, जिसके 
ऊपर ऐसा ही गन्ध आता हो जैसा कि चोरी किये हुए मकानमें रकखी हुई 
माला और मद्य का गन्ध हो, उसी तरह कपडे फरे हों तथा चन्दनादि लगाने 
पर पसीना भी वैसा ही हो ॥ २७ ॥ इस तरह के पुरुषों से अच्छी तरह पूछ ' 
ताछ करके फिर हस बात का निर्णय करे कि ससुक पुरुष चोर या व्यसिचारी है॥२८॥' 
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सगोपस्थानिको बाह्य प्रदेश चोरमागेणस्‌। 
कुयोन्नागरिकशान्तदुगें निर्दिश्देतामे! ॥ २९ ॥ | 


इति कण्टकशोधने चतुथे ऽधिकरणे `शङ्कारूपकमा भिग्रहः -प्रष्टो ऽध्यायः ॥ ६॥ . 

आदितस्त्रयशीतिः ॥ ८३ ॥ -. ` ` | 

यदि चोरी आदि करने वाळे बाहर के ही आदमी हों, तो गोप ओर 
स्थानिक को साथ लेकर प्रदेष्टा उनक़ी ताळाश करे । तथा नागारिक बतलाये 


हुए. डपायों के द्वारा नगरा में ही उनकी खोज करे ॥ २९॥ 
कण्टकशोधन चतुर्थ अधिकरण में. छठा अध्याय समाप्त । 


सातवा अध्याय आओ 

- _ ८२ प्रकरण "न्ती 

आशुम्तक परीक्षा 
तेलाम्यक्तमाझुसृतकं परीक्षेत ॥ १॥ निष्कीणेसूत्रपुरीषं 
बातपूणेकोष्ठत्वकं ञूनपादपाणिसुन्मीरिताक्षं सव्यञ्जनकण्ठं प्‌ः 


ननिरुद्वोछ्वासहतं -विद्यात्‌ ॥ २॥ 
किसी भारी'घाव या. बीमारीके बिना ही जो पुरुष अचानक मर 


जावे उसे आशुरूतक . कहते हे । द्रव्यको. अपहरण करने वाले | 
कण्टको के विषयमे कहा जा चुका ह, अब प्राणापहारी कण्टका को | 
कहत हं । पन ब्वा | 
आद्युखतक का तेलम डालकर फिर परीक्षा करे ॥ १ ॥ जिसका पशाब 
च पाना [नकल गया हो, पट या खाल म॑ हवा भरी हुई हो, हाथ परा पर 
सूजन आई हुई हो, आंखें फटी हुई हों, गलेमें निशान हो, तो समझना.चाहिये 
कि इस आदमी का गरा घोंटकर मारागया ह॥२॥ 

तमव संकाचतबाहुसक्थिमुद्धन्यहतं विद्यात्‌ ॥.२ | शूनः 
पाणिपादोदरमपगताक्षमुंदवृत्तनाभिमवरोपित विद्यात्‌ ॥ ४ ॥ | 
निस्तब्धगुदाक्षं संदष्टाजिह्दमाध्मातोदरयुदकहतं विद्यात्‌ ॥ ५ ||... | 
यदि उसकी बांहें और टांग सुकडी हुई हो, तो समझना चाहिये कि _ ड 

` इसे छटकाकर फांसी लगाकर मारा गया है ॥ ३॥ यदि हाथ पेर और पेट | 
फुळे हुए.हों, आंखे भीतर को गढ़ी हुईं हों, नामि उपर को उठो हुई हो; तो. क - 


, समझना चाहिये कि इसे शूली पर चदाकर सारा गया है ॥ ४ | जिसकी युदा | 
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और आंख बाहर निकल गई हों, जीभ कट सी गई हो, पेट फूला हुआ. हो, उसे 
समझना हि कि यह पानो में डुबाकर मारा गया है ॥ ५॥ ir 
शा [ताजुसिक्त भम्नमिन्नगात्रं काष्ठे रश्मिमियां हतं विद्यात्‌ 
॥ ३ ॥ सम्नस्फुटितयात्रमवकषिषतं विद्यात्‌ ॥ ७ ॥ व्यावपाणि- 
पाददन्तनखं शिथिरमांसरोमचमाणं फेनोपदिग्धयुखं विषहतं 
विद्यात्‌ ॥ ८ ॥ | क 
जो खून से भोगा हुआ हो, शरीर के अवयव टूट फूट गये हों, 'उसें 
समझना चाहिये कि यह लाठियां और रस्सियों से मारा गया है ॥ ६॥ जिस 
का शरीर जगह २ से फट गगा हो, उसे समझना चाहिये कि यह मकान आदि 
के ऊपर से गिराकर मारा गया है ॥ ७ ॥. जिसके हाथ, पेर, दांत, नाखून कुछ 
कुछ काले पड गये हों, मांस, रुएँ, और खाल ये ढीळे पड़ गये हों, तथा, सुँहसे 
झाग जाता हो, उसे समझना चाहिये कि यह जहर. खिलाकर सारा गया 
है॥ ८॥ “के रकम 
तमेव सशोणितदंश सर्पकीटहतं विद्यात्‌ ॥ ९ ॥ विश्च 
चस्नगात्रमतिवांतविरिक्तं मदनयोगहतं विद्यात्‌ ॥ १० ॥ अतो 
'ऽन्यतमेन कारणेन हतं हत्वा वा दण्डभयादुद्धन्धनिकृत्तकण्टं 
- विद्यात्‌ ॥ ११॥ . Po Pred. 
यादि हालत यही हो, और किसी काटे हुए स्थानसे रक्त निकल रहा 
हो, तो समझना चाहिये कि इसे सांपसे, अथवा अन्य किसी जहरीले कीड़े से 
करवा कर -मारा गया है ॥ ९॥ जिसने अपने वस्त्र तथा शरीर को इधर 
उधर बखेएसा रक्खा हो, तथा जिसको कै और दस्त बहुत आये हों, उसे समझना 
चाहिये कि यह धतूरा आदि उन्मादक औषधिये खिलाकर मारा गया है ॥ ३०॥ 
इन उपर्युक्त कारणोंमें से किसी एक. कारणस मरे हुए आदमी को पहिचाने । 
अथवा कोई व्यक्ति किसी को मारकर फिर यह विचार करके कि अब राजा बड़े 
कष्ट से मेरे प्राण छेगा, इस डरसे स्वयं ही गले में फांसी लगाकर लटक कर 
या अपनी गर्दून काटकर अपने आपही मर सकता हे ॥ ११॥ | 
` विषहतस्य भोजनशेषं पयोभिः पर्राक्षेतर १२ ॥ हृद्यादु- 
RN ~ । ~ चटायदिन्द्रधनुवेण ~ ण. वि च 
द्वत्याभो प्रक्षिप्तं चिटचिटायदिन वा विषयुक्त विद्यात्‌ 
॥ १३ ॥ दरस इदयमद्रधं दृष्दवा वा तस्यृ परिचारकजनं 
पा दण्डपारुष्यातिलब्धं मा्गेत॥ १४ ' ` ` 
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.. विषले मरे हुए व्यक्ति के .पेटमेंसे शेष अन्न. निकार, उसे रस आदि 
(रासायनिक क्रिया) के द्वारा परीक्षा करवावे. ।. (किसी स्तक में “पयोभिः? की, 
जगह “वयोभिः? पाठ. हे । _ अथोत्‌पक्षियों. के दरारा, उन्ह वह. अन्न लखिकाकर 
उसकी परीक्षा करावे) ॥१२॥ पेट में: सतै पा. अंन्नका परिपाक हो जानेपर, हृदय 
कां कुछ हिस्सा कटवाकर उसे अझिमें डालें, उसमें" से यादि “चिट चिट' इस 
प्रकार जलने काः शब्द निकले; औरः वर्षो कालिक इन्द्रः धनुप क॑. समान हरे 
नोळे छाल रंग दीखें, तो उसे विपयुक्त समझा जावे ॥ १३.॥ जलाये, हुए 
पुरुषके अधजळ हृदय परदेश. को देखकर); अथवा मरे हुए. व्यक्तिक नोकर 
चाकरे से. जिन्हें, वाक्पारुप्य और. दण्डपारुप्प से पीडित क्रिया गया हो, विष 
देने. वाळेका. पता लगावे ॥ १४ ॥ i भइचिस्रजनारि 

दुःखोपहतमन्यप्रसक्त वाः खरीजनं दायानेद्वति्रीजनाभिः 
'मन्तार वा बन्धुम्‌ ॥ १५ ॥ तदेव हतोद्वन्धस्यः पराक्षत ॥१६॥ 
खययुद्वन्धख वा विग्रकारमयुक्तं मार्गेत ॥ १७ !! 
_ . - दुःखोंसे. पीडित तथा अन्य पुरुपभे आसक्त ख्रीको ओर इस प्रकार 
समझने वाळे बान्धवको, कि अझुक '्येक्तिके मरजानेपर इसकी सम्पत्तिका दाय 
मुझे प्राप्त होगा, अथवा'इसकी ख्यां मेरी भोग्य होजांयगी;' स्त. व्यक्तिके 
चिषयमें पूछा जायः॥ १५॥ इसी प्रकार मारकर मरं जानेवालेके विषयमें 
पूछताछ कीजाचे ॥ १६ ॥ यदि कोई व्यक्ति स्वयेही फांसी! रगाकर: मरगया 
हो, तो उसके. विषयमें इस बातका पता. छगाया-जाय कि इसको' क्या भयङ्कर 
.कष्ट था जो इसने ऐसा किय़ा.॥..१७ ॥ डू कः 
सवेषां वा ख्रीदायाद्यदोषः कमेस्पधो' प्रतिपक्षद्वेषः पण्यसंस्थ 
: समवाथो वा विवादपदानामन्यतमद्वा- रोषस्थानम्‌ ॥ १८ ॥ 
रोषनिमित्तो घातः ॥ १९॥ 
` ` ` साधारणतया सबही पुरुषोंके कोधके निम्नलिखित कारण होते हें: 
` खी, दायभारा, राजकुलोंमें हुकूमतका संधै, शज्ुके साथ शब्रुता, ब्यापार 
(एक दूसरेको नुक्सान पहुंचानेका इच्छसि), संघ, (जब संघर्म किसीकी 
प्रधानता नष्ट होजाय) साधारण जनताके परस्पर क्रोधके येही आधारभूत 
वियः हैं ॥ १८.॥ रोधक बढ़ जानेपरे ही पुक पुरुष दूसरे. पुरुषको मार 
जका हे॥:१९॥ . १... Fr छाए Imm: 
- हुतस्य घातमासनेभ्यः परीक्षेत. ॥ २०.॥-येनाहुतः सहसितः 
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प्रस्थितो हतभूमिमानीतो वा -तमनुयुञ्जोत॥ २१॥ ` 
जलन आत्मघात किया.हो, या जिसको किसीने' नौकरचाकरोंसे मरः 


वाया हो, या जिसको चोराने धनके कारण भार दिया हो, या शत्ुआंने शकलं 

सूरत एकसा होनेसे किसी दूसरे आदर्माके धोखम किसीको मार दिया हो,.इनं_ 

सब तरहको सोतोंके विषयमें खतव्यक्तियोंके समीप रहनेवालोसे पूता की 

र ॥ ९० ॥ जिसने इसको बुलाया, जिसके साथ ठहरा, जिसके साथ ग्या, 
. इसका खत्युस्थानमं छाया, उससे ' पूछा जावें ॥ २१॥ 


थे चास्य हतभूमावासन्नचरास्तानेकेक्रशः प्रच्छेत्‌॥ २२ ॥ 


केनायमिहानीतो हतो वा ॥ २३ ॥ कः सशख्रः संगृहमान 
उडया वा युष्माभेदश इति॥ २४ ॥ते यथा तयुस्तथानुयुद्षीत 
॥ २५ ॥ ४ ी 

और जो इर्प सुत्युस्थानमें इधर उधर घूमरह हों, उन सबको एक २ 
करके पूछ ॥२२॥ इसे यहां कोन लाया:था ? और किसने इसे मारा है ॥२३॥ 
कोन आदमी हथियारवन्द्‌ अपने आपको छिपाता हुआ, घबड़ाया हुआ,-आप्र: 
लांगान इधर आते जाते देखा'हे ॥ २४॥ वे जैसा कहें, उसीके अनुसार और 
भी आवश्यक बातोंका प॒ता- गावे ॥ २५ ॥ ह 


अनाथस्य शरीरस्थयुपभोगं परिच्छदम्‌ 
वस वेषं विभूषां वा इष्दवा तद्व्यवहारिणः ॥२६॥ ` ` 
अनुयुञ्जीत संयागं निवासं वासकारणम्‌ | 
कम च व्यवहारं च ततो मा्ेणमाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
चृतच्याक्तेक शरीरपर धारण किये हुए माळा आदि (उपभोग) और 
छाता जूता आदि (परिच्छत), कपड़े, वेष (जटिल. हैःया झुण्डी हे, इत्यादि) 
तथा अछङ्कार आदिको अच्छी तरह देखकर, उनका (माला आदिका) ब्यापार 
करनेवालोंसे पूछे कि यह पुरुषः (श॒तच्यक्ति) किनके साथ मित्रता रखता था, कहाँ 
उठता बैठता था, अझुक स्थानमें यह क्यों रहता था, यह क्या कास. करता 
था, ओर इसका 'ब्यवदार वत्ताव कैसा था, इत्यादि । इन सब बातोंका ठीक २ 
पता छया .छेनेपर फिर घातक युरुपका अन्वेषण किया. जावे २६-२७ ॥ 
रज्जुशस्रविषेवोपि कामक्रोधवशेन यः Hopp 
` ` ` घातयेत्खयमात्मानं स्री वा पापेन मोहिता॥। २८ ॥ 
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न इमशानविधिस्तेषां न संबन्धिक्रियास्तथा ॥ २९ ॥ 
जो पुरुष काम या क्रोधके वशीभूत होकर फांसी लगाकर, हाथियारसे 
अथवा विपके द्वारा आत्महत्या करले, या कोई खरी पापसे मोहित हुई २ 
आत्महत्या करे, तो चण्डाल उन्हें रस्सीमे बांधकर बाज़ारम घसीरता हुआ 
छेजावे । ऐसे व्यक्तियोंके दाहाद्रि संस्कार सर्वथा वर्जित हैं, ओर न उनके लिये 
जेला्ञलि आदि दीजाचे ॥ २८-२९ ॥ 
`  अन्युस्तेषां तु यः कुयात्मेतकायेक्रियाविधिस्‌ | 
तद्गतिं स .चरेत्पश्चात्खजनाद्वःग्रश्ुच्यते ॥ २० ॥ 
जो यान्धव, आस्म-घातियांके दाह आदि सस्कार आर तपण आद्‌ 
फ्रियाओंको करे, वह अपनी सत्युके अनन्तर आत्म चातियोंकी गतिको प्राप्त होचे 
अथवा उसे जातिच्युत करदिया जावे ॥ ३० ॥ 


संबत्सरेण पतति पातितेन समाचरन्‌ । 


याजनाध्यापनाद्यौनात्तेश्चान्यो ऽपि समाचरन्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थे धिकरणे - आद्युस्धतकपरीक्षा सप्तमो ऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
आदितश्चतुरशातिः ॥ ८४॥ 


पातित पुरुपके साथ यजन अध्ययन आर विवाह आदि सम्बन्ध करता 
हुआ पुरुष, एक वर्षके अन्दर स्वर्यं पतित होजाता हे. । फिर उसके साथ 


उपर्युक्त. व्यवहार करनेवाले अन्य पुरुष भी एक वर्षमे पतित होते चले 
जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


कण्टकशोधन चतुथ आंचकरणम सातवा अध्याय समाप्त । 


>>: = 


आठवा अध्याय । 


८३ प्रकरण । 
वाक्य कर्मानुयोग । 
ग्ुषितसंनिधौ बाह्ानामम्यन्तराणां च साक्षिणामभिशस्तस्य 
देशजातियोत्रनामकभेसारसहायनिवासानजुयुङ्जीत ॥ १ ॥ तां 
` पदशः प्रतिसमानयेत्‌ ॥ २॥ | 


| जिसका माळ चोरी गया है उसके सामने, तथा अन्य बाहर भीतरके 
पुरुषोंके सामने, साक्षीसे, सन्देह (चार्राके सन्देह) में. पकड़े हुए आदमीके 
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देश, जाति, गोत्रे, नाम, काम, सम्पत्ति, मित्र औरं निवासस्थानके विषयमें 
पूछा जावे ॥ १॥ और फिर युक्तिपूवैक जिरह करके उसकी (जो कुछ साक्षीने 
कंहा हो उसकी) अच्छी तरह आलोचना करे ॥ २॥ | 
ततः पूवेस्याहः प्रचार रात्रो निवासं चाग्रहणादित्यनुयु 

झोत ॥ ३ ॥ तस्यापसारग्रतिसंधाने शुद्धः स्यात्‌ ॥४॥ अन्यथा 
कमंप्राप्तः ॥ ५॥ 

: . इसके बाद सन्देहमें पकड़े हुए आदर्मासे, पिछले : दिनके कार्य तथा 
रात्रिके निवास ओर जिस समय वह पकड़ा गया हे, उस समयतकके सब 
कायाके सम्बन्धर्म पूछताछ करे ॥ ३ ॥ यदि उसके निरपराध होनमे पूरे सबूत 


मिल जाय, ता उस छाइ दया जाय ॥ ४ ॥ अन्यथा वह अपराधों समझा 
जाव ॥ ५ ॥ 


त्रिरात्रादूध्येमग्र द्यः शङ्कितकः एच्छाभावादन्यत्रोपकरणद्‌- 
शनात्‌ ॥६॥ अचोरं चोरः इत्यमिव्याहरतश्चोरसमो दण्डः !!9॥ . 
चार ग्रच्छादयत्च ॥ ८ ॥ 
तीन दिन बीत जानेपर सन्दिग्ध (जिसपर चारी आदिका सन्दह 
किया गया दो) पुरुषको गिरफ्तार न किया जाय । क्योंकि फिर चोरीके ।दिनसे 
पहिले दिनकी बाते, विस्मरण हो जानेके कारण उससे ठोक २ नहीं पूछी 
जासकतां, परन्तु यदि किसीके चोरीके साधन (सबूत) मिलजांय, तो उसे 
तीन दिनके बाद भो अवश्य गिरफ्तार किया जासकता हे ॥ ६ ॥ जो पुरुप 
साधुको चोर बतावे, उसे चोरके समानही दण्ड दिया जाय ॥ ७ ॥ ओर यहद्दी 
दण्ड उसे भी दिया जाय जो चोरके छिपानेका यत्न करे॥ ०॥ | ः 
. चोरेणाभिशस्तो वैरद्वेषाभ्यामपदिष्टक! शुद्धः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
शुद्ध परिवासयतः पूः साहसदण्डः ॥ १० ॥ शक्कानिष्पन्नयुप- 
करणमस्त्रिसहायरूपवेय्यावृत्यकरानिष्पादयेत्‌ || ११॥ 
यादि चोर किसी भळेमानसको शाञ्ुता और द्वेषके कारण पकड़वाचे 
तथा यह सिद्ध होजाय, तो उसे निरपराध समझा जावे ॥ ९ ॥ निरपराधको 
दण्ड देनेवाले अधिकारीको (प्रदेश आदिको) प्रथमसाहस दण्ड दिया जावे 
॥ १० ॥ सन्देहम पकड़े हुए पुरुषसे, चोरी करनेके उपाय (साधन), 
कार, सहायक, चोरीके माळ, ओर उसके अपने महनतानेके सम्बन्धमे अच्छी 
तरह पूछताछ करं ॥ ११ ॥ 


कर्मणश्च प्रदेशद्रध्यादानांशपिमागै प्रतिसमानयेत्‌ ।। १२।। ` 
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एतेषां कारणानामनभिसंधाने विप्ररपन्तमचोरं विद्यात्‌ ॥१३॥ 

. और यह भी पूछे, कि चोरी करते समय मकानके भीतर किस २ ने, 
प्रवेश किया, क्या २ माळ हाथ छग़ा, तथा किस २ को कितना २ हिस्सा 
मिला, तथा इसपर खूब विचार करे ॥ १२ ॥ जो पुरुष, चोरी सिद्ध करनेवाले 
इन कारणोंके ऊपर कुछ भी खयाल न “करता हुआ, डरस उलटा २ बोले, उसे 
चोर न समझा जाय ॥ १३॥ 

इश्यते ह्यचोरो ऽपि चोरमारे यहच्छया ॥ १४॥ संनिपाते 
चोरवेषशस्रभाण्डसामान्येन गृह्यमाणो दृष्टश्चोरभाण्डस्योपवासेन 
~ (४ च) मीति 
वा यथाह साण्डव्पर! कमेकुंशभयादचोरश्वोरो ऽर्‌ बुवाणः 
॥ १५॥ । 

_ क्योकि लोकम यह देखा गया है कि जो चोर नहीं हे, वह भी अचानक 
चोरोंके रास्तेपर जाता हुआ, चोरोंके समानही वेप, हथियार ओर माळ अपने 
पांस होनेके कारण गिरफ्तार किया जाता हुआ देखा गया है, तथा इसी 
प्रकार चोरीके सारके पास रहनेसे भी पकडा जाता हुआ देखा गया हे । जैसा 
,कै साण्डब्य मारके डरसे, अपने आपको चोर न होते हुए भी 'मैं चोर हूँ” इस 
मकार कहता हुआ पकड़ा गया | (इसकी कथा महाभारतमें आदि० ११६-११७ 
अध्याय; प० यु० ५,४८; मार्क ० पु० १६; स्कान्द्‌० पु० आवन्त्यखण्डान्तर्गत 
रेवाखण्ड १७०-१७२; नागरखण्ड १३६--३३८) ॥ १४-१७ ॥ 

' तस्मात्समाप्तकरणं नियमयेत्‌ ॥ १६ | -मन्दापराधं बालं. 
वृद्ध व्याधितं मत्तमुन्मत्त क्षुत्पिपासाध्वक्तान्तमत्याशितमात्मका ` 
शितं दुर्बल वा न कर्म कारयेत्‌ ॥-१७ ॥ तुल्यक्ीलंपुंथलीमापा- 
वरिकक्रथाविकाशभाजनदातमिरपसर्पयेत्‌ ॥ १८ ॥:एवमंतिसंद- 
घ्याव[॥१९॥. -:-.-...:: मागास ताय 

` इस छिये:इस. प्रकारके मामलॉमे खूब सोच विचारकर ही अपराधी- 
को दण्ड दिया जावे ॥ १६ ॥ थोडा अपराध करने वालेको, बालक, बूढ़े, 
बीमार, पागल, उन्माद रोगके रोगी, भूख, प्सासे, थके हुए, बहुत अधिक पोज 
किये हुए, ` अजीणके : रोगा, ओर बर हीनको शारीरिक दण्ड (कोड आदि 
मारना?) न देने॥ १७॥ समान स्वभाव वाली वेश्याओं, दूतिया, कत्थकों, 
सराय और होटल वालके द्वारा खुफिया तोरपर दुष्टकमे करने वाळोंका पताः 


. ज्गावे॥ टीरः हुरीतियाति? हे चोखा देवे १९ ॥ ˆ ` 
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गथा वा निश्षेपापहारे व्याख्यातम्‌ ॥: २० ॥ आप्तदोषंकः 
कारयेत्‌ ॥ २१ ॥ न सेव ख्नियं गर्भिणीं सतिकां वा मासावर- 
ग्रजातास्‌ ॥ २२ ॥ ख्रिंयास्त्वधेकमे वक्यानुयोगो वा ॥ २३ ॥ 
व. अथवा निक्षपका अपहरण कर लेनेपर उसकी खोजके जो उपाय तायं 
गय हुँ; उन्हींको 'कामम' रावे ॥ २० ॥ जिसका अपराध निश्चित होजाचे, उसी 
को दण्ड देवे ॥ ९१ ॥ परन्तु गर्भिणी: तथा एक महीनेसे कमको प्रसूता स्त्रीको 
हिज दडः देवे ॥ २२॥ उन २ अपरांधोर्मे जो दण्ड पुरुषके' लिये कहा 
a हट आधादण्ड स्त्रीको दिया जावे अथवा केवल वाग्दण्ड दिया जावे 
जाह्मणस्थ सक्तिपरिग्रहः श्रुतवतस्तपखिनश्र ॥ २४ ॥ तस्याः 
तिक्रम उत्तमो दण्डः कतुः कारयितुश्च कणा व्यापादनेन च 
॥ २५ ॥ व्यावहारिक क्मेचतुष्कम्‌ ॥ २६ ॥ पददण्डाः सप्त 
कशा इराबुपरिनिबन्धाबुद्कनालिका च ॥ २७॥ | 
; विद्वाच्‌ ब्राह्मण तथा-तंपस्वीको, सिपाहीसे पकइवाकर इधर उधर 
घुसानेका ही दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ जो अधिकारी काम कराने या मारने 
के द्वारा, इन उपयुक्त .दुण्डके नियमों का.उल्लट्ठुन करे या करावे, तो उसे 
उत्तमसाहस दण्ड दिया जाय ॥ २५ ॥. स्वत्र.लोक व्यवहार में प्रसिद्ध चार 
परक दण्ड हः ॥ २६॥ छः ड्प्डे मारना. सात कोडे मारना, हाथपेर बांधकर 
ऊपर को उलटा लटका देना, आर नमकका पानी नाकमें डालना ॥ २७.॥ 
ह पापकर्मणां नववेत्रलता द्वादशकं दूरौ अष्टौ विंशति- 
नेक्तमाललता दात्रिशततलाः दो बृश्चिकबन्धाबुल्लम्बने चले सची- 
हस्तस्य यवागूपीतस्यै्पतंदहनमङ्गुल्याः स्नहपीतस्य प्रतापनग्रेक- 
महः शिशिररात्रौ बल्बजाग्रशय्या चेत्थष्टादशकं कमे ॥ २८. 
उपयुक्त चारके अतिरिक्त, पापांचरंण करने वाले पुरुषोंकों निम्न छिखित 
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चुभोना, रूप्सी पिछाकर पेशाब न करने देना, अंगुली का एक पोरुआ जला 
देना, धा पिलाकर एक दिनतक धूपमें था. अश्निके सामने तपाना, जाड़ोंकी 
रातमें भीगी हुईं खाटपर सुलाना। इस प्रकार १४ ये और ४ पहिले, कुल 
सिळकर १८; दण्ड देनेके प्रकार हैं ॥ २८ ॥ 

तस्पापकरण प्रमाण प्रहरण प्रथारणमवघारण च खरपट्टा- 
दागमयेत्‌ ॥ २९ ॥ दिवसान्तरमेकैकं च कमे कारयेत्‌ ॥३०॥ 

इस दण्ड कर्मके लिये. रस्सा आदि, डण्डे या कोडे आदि की लम्बाई, 

बंत या करंजवे को छड़ी आदि, दण्डनाय पुरुपक खड़ा आदे करने, आर दरीर 
के अनुकूल दण्ड आदि निश्चय करनेके विपयमें खरपट्ट ( अन्थकत्तौ का नाम ) 
के बताये हुए शास्त्रका अध्ययन करना चाहिये ॥ २५ ॥ कठिन शारीरिक श्रम 
के कार्योका बीचमें एक २ दिनका अन्तर देकर करवावे ॥ ३० ॥ 


पूर्वकृतापदानं प्रतिज्ञाया अपहरन्तमेकदेशमदृष्टद्रव्यं कमेणा 
रूपेण वा गृहीतं राजकोशमपस्तूणन्तं कमेवध्यं वा राजवचन(- 
त्समस्त व्यस्तमभ्यस्त वा कमे कारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पहले चोरी करने वाळेको, प्रतिज्ञा करके वस्तु अपहरण करने वाले 
को, चुराई हुई या खोई हुई चाजामे से किसी एक चीजके सहित मिले हुए 
पुरुषको, अथवा चोरी करत हुए आर माळ लेजाते हुए पकड़े जाने वाले पुरुष 
को, राजाको सम्पत्ति हडप करन वाळे, तथा हत्या आदि महाअपराध करने 
चाळे पुरुषको, राजाकी आज्ञानुसार, एक साथ अलहदा २ अथवा क्रमस आजी- 
चन कठिन श्रमका दण्ड दिया जावे ॥ ३१ ॥ 


सवापंराधेष्वपीडनीयो जाह्मण! ॥ ३२ ॥ तस्याभिशस्ताङ्को 
ललाटे. स्याइथवहार॒पतनाय ॥ ३३ ॥ स्तेये श्वा॥ ३४ ॥ मनु- 
ध्यवर्ध कबन्धः || २५ ॥ गुरुतल्प भगम्‌ ॥ ३६ ॥ सुरापाने 
मद्यध्वजः ॥ ३७॥। 

ब्राह्मणको किसा अपराधे भी सृत्युदण्ड ` या ताडन दण्ड न दिया 
जावे ॥ ३२ ॥ ्रस्युत भिन्न २ अपराधोंके अनुसार उसके मस्तक पर चिन्ह 
लगा दिया लावे, जिससे कि वह जातीय व्यवहारोमे पतित समझा जाय 
॥ ३३ ॥ चोरी करनेपर कुत्तका चिन्ह, ॥ ३४ ॥ मनुष्य हत्या करनेपर कबन्ध 


 (सजुष्यके धइ) का चिन्ह ॥ ३५ ॥ गुरु पल्रीके साथ पापाचरण करने पर भग 
(योनि का चिन्ह), ॥ ३६ ॥ सुरापान करन प्र शराबकी झण्ड़ी का चिन्ह कर 
दिया ज्ञावे | १९ ॥ > 
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ब्राह्मणं पापकमोणयुडधष्याइकृतत्रंणम्‌ 


कुर्योन्निविषयं राजा. वासयेदाकरेषु वा ॥ ३८.॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थ डधिकरणे वाक्यकर्मानुयोगः अष्टमो उध्याय ॥८॥ 
आदितः पञ्चाशीतिः॥ ८५ ॥ 
पापी ब्रास्रणके माथे पर उपयुक्त चिन्ह लगाकर, ओर सम्पूर्ण जनतामें 
इस वातकी घोषणा करके, राजा उसे अपने देशसे निकाळ देरे | अथवा खानों 
में रहनेके लिये आज्ञा देदेवे ॥ ३८ ॥ 
कण्टकशोधन चतुथे अधिकरणमें आठवां अध्याय समाप्त . 


नोवां अध्याय 


८४ प्रकरण 


. सब अधिकारी तथा उनके स्थानॉकी देखभाल । 


समाहतैग्रदेशरः .पूवेमध्यक्षाणामध्यक्षपुरुषाणां च नियमनं 
कुर्युः ॥ १ ॥ खनिसारकमोन्तेभ्यः सारं रलं वापहरतः शुद्धवघः 
॥ २ ॥ फल्युद्रव्यकमान्तेभ्यः फरगुदरव्यशुपस्करं वा पूवे। साहंसं- 
दण्ड: ॥३॥ 
समाहर्ता और . प्रदेश पहिले अध्यक्ष ओर उनके सहकारी पुरुषोंकी 
नियुक्ति करें ॥ १॥ जो कमचारी खान आदिसे बहुमूल्य रक्ष आदि तथा 
चन्दन अगर आदि के कारखानोंसे चन्दन आदिको चुरावे, उन्हें प्राण दण्ड दिया 
जावे ॥ २॥ जो पुरुष कपास या साधारण लकड़ी आदि के कारखाना से 
सारहीन वस्तु का अपहरण करें, तो उन्हें प्रथम साहस. दण्ड दिया जायः॥ ३॥ 
पण्यभूमिम्यो. वा राजपण्यं मापमूस्ादृष्वेमापादसूर्यादित्य- 
पहरतो द्वादशपणो दण्डः, आद्विपादमूस्यादिति चतुर्विशतिपणः 


॥ ४ ॥ । 
` . जीरा अजवायन आदिके राजकीय खेतोंसे जो कमचारी, एक माष कीमत 

से लगाकर ४ माष कीमत तककी इन चीजोंकों चुरावे, उसे १२ पण दण्डद्या 
जाय, जार उसके आगे १॥ पण (८ माष) तक कोमतकी वस्तु चुरानेपर २४ 


पण दण्ड दिया जाय ॥ ४॥ 
॥-७५॥ आपशमूर्या 


आजिपादमल्यादिति परदमिशत्पण तपण 
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दित्य्टचत्वारिंशत्पणः | ६ ॥ आद्विपणमूरयादितिः पर्वः साहस- 
दण्डः ॥ ७॥ आचतुष्पणसूल्यादिति मध्यमः, ।।९॥। . आष्टपण- 
मूल्यादित्युत्तमः ॥ ९ ॥ आदशपणमूल्यादिति बधः ॥ १९ ॥ ५ 

३ पण (१२ माष) तककी. चुरानेपर ३६.पण दण्ड, ॥ ५ ॥ और पूरे 
एक पण (१६ माष) तककीः चुराने पर.४८-पण दण्डः दिया जाय, ॥ .६ ॥ इस- 
के आगे. दो पण मूल्यतककी चुराने.परः प्रथम साहस दण्ड, ॥ ७८ ॥ . चार: पण 
मूल्य तककी चुराने पर मध्यम साहस दण्ड ॥.८.॥ आठ.पण . मूल्यतक की 
चुराने पर उत्तम साहस, दण्ड ॥ ९.॥ तथा दश पण-:सूल्य तककी चुराने पर 
प्राण दण्ड दिया जाय ॥ १० ॥ 


कोष्ठपण्यकुप्यायुधागारेभ्यः झुप्यभाण्डोपस्करापहारेष्वधेसू-. 


ल्येष्वेत एव दण्डाः ॥ ११ ॥ कोशभाण्डागाराक्षशालाम्यश्वतु- 
भांगमूल्येष्वेत एवः द्विगुणा दण्डाः ॥ १२ ॥ 


. गोदाम, दुकान तांबे लोहे आदिके कारखाने तथा शस्त्रागारमे से जो 


कर्मचारी आंध. माप कीमतसे' लगाकर दो माप कीमत तककी तांबे आदि 
धातुओं, उनसे; बनी हुईं चीज़ों तथा छीजन: आदिका अपहरण करे, उसको भी 
उपयुक्त १२ पण आदि दण्ड दिये. जांय ॥ १३ ॥ कोश, भाण्डागार और अक्ष- 
शालासे ३ माप (१ काकणी ) मूल्यसे छगाकर १ माप मूल्य तककी वस्तु 


'जुरानेपर, उपर्युक्त ये ही द्विगुण अथोत्‌ २४ पण आदि दण्ड दिये जांय ॥१२॥ . 


... चोराणाममिग्रधषण चित्रो घात इति राजपरिग्रहेषु व्याख्या- 
' तम्‌ ॥ १३ ॥ बाह्मेषु- तु. प्रच्छत्नमहाने क्षेत्रखल्वेश्‍्सापणेभ्यः 
"कुप्यभाण्डय़ुपस्कर वा माषमूल्यादुष्यमापादमूल्यादेत्यपहरताश्लि- 
पंणो दण्डः॥ १४॥ |. 7. ह 
a जो राजकमंचारी, वस्तुओं का स्वयं अपहरण: करके चोरके द्वारा चुराये 
जानका बहाना करें, उन्हे कष्ट पूवक प्राण दण्ड दिया जाय, इस बात को राज- 
परिग्रह प्रकरणसें कहा जाचुका है ॥ १३ ॥ राजकीय क्षेत्र आदिसे.. अतिरिक्त, 
. .जनताके खतां, कल्याणा, घरा, ओर दूकानोंमें सं यदि एकमाष . मूल्यसे लगा- 


कर बारमाष सूल्य तककी कुप्य, भाण्ड आदि वस्तुओंकी दिनसेंही चोरी होजाचे 


वपो वाळेको ३ पण 'दुण्ड दिया जाय। अथवा उसकी देहपर अच्छी तरह 
'ाबर रपट कर, ढिंढोरा पीटते हुए उसे सारे शहरमें घुमाया जाय-॥ १४ ॥. 
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| 
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' अलिंप्यावधोषणस. | १६॥ आत्रिपापग्ूस्यादिति नवपणः ॥१७॥ 
“गोमयंभस्मना वा प्रलिप्यावघोषणम्‌ ॥ १८-॥ : शरावमेखलया 

वा ॥ १९ ॥ 

शै पण (८ माष), तक कीमतकी वस्तु चुरानेपर ६. पण दण्ड दिया जाय 

चा १५॥ अथवा गोबरकी -राखसे उसका सारा शरीर छपेटकरः (काला करके) 
-ढिंढारा पीटते' हुए सारे शहरमें घुमाया. जाय. ॥ १६-॥ ई पण (१२ सष मूल्य 

तककी वस्तु:चुरानेपर ९ पण दण्ड दिया. जाय.॥ १७ -॥ अथवा. गोबरकी -राख- 
_ से काला शरीर करके ढिढोरेके साथ शहरमें घुमाना ॥१८॥ या एक रस्सीमें शकोरा 
(कटोरेकी शकछका मद्दीका छोटासा पात्र) पिरोकर, उसे. चोरकी कमर अथवा 
गलेम लटकाकर, चोरको ढिंढारा पीटत हुए. हरमे घुमाया' जाय ॥ १९ ॥ 


आपणसूल्यादिति द्वादशपणः ॥ २० ॥ सुण्डनं अबाजनं 
वा ॥ २१॥ आद्विपणमृल्यादिति चतुर्विशतिपणः ॥ २२॥ 
बुण्डनमिष्टकाशकलेन प्रत्राजनं वा ॥ २३ ॥ आंचंतुष्पणमूल्या- 
_'दिति पदत्रिशत्पणः ॥ २४॥ 


१ पण (१६.माप) मूल्य तककी वस्तु चुरानेपर .१२ पण दण्ड दिया 
जाय ॥ २० ॥ अथवा उसका सिर मूंडकर देशसे बाहर कर दिया जाय.॥२३॥ 
, २ पण कीमत तककी वस्तु चुरानेपरः २४ पण दण्ड दिया जाय ॥. २२ .॥ 

. अथवा सिर सुंडवाकर रोड़ोंके साथ देशसे . निकाळ दिया जाय.॥. २३ ॥ . 


` चारपण कीमत तककी वस्तु चुरानेपर-३६ पण दण्ड दिया जाय.॥ २४ ॥ ` 


आपश्चपणमूल्यादित्यष्टचत्वारिशत्पणः॥। २५ || आदशप- 
णमूल्यादिति पूर्वः साइसदण्डः ॥ २६॥ आर्विशतिपणमृल्या- 
दितिः द्विशतः ॥:२७ ॥आविंशत्पणभूल्यादिति पञ्चशतः २८॥ 
' आचत्वारिंशतंपणमूल्यादिति 'सहस्तः ॥ २९) आपशाशत्पण- 
मूल्यादिति वध! ॥ ३० ॥ | 
` ७ पण कीमत ` तककी वस्तुके लिए ४८'पण दण्ड ॥२७५॥ ` ३० पण 
कीमत तक प्रथम साहस दण्ड ॥ २६॥ २० पण-तककेःछिये -२००:पण दुण्ड 
॥:२७.॥ ३० पण तकके लिये ५५०'पणःद्ण्डः॥:२८ ॥:४० पण तककेः लिये 
७००२ पण दण्ड,पास्दः और ५० पणंप्सुल्य तककी वस्तुःचुरनेपर माजे ण्ड 
` हिका जाय वळा 3 30202 गडप 
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(३४० ) 'सैदलीच अछ [४ आते ` 
.„ असह्य दिवा रात्रौ वान्तयोममेव हरतो 5थेमूल्यष्वेत एव 
द्वियुणा दण्डाः ॥ ३१ ॥ प्रसह्य दिवा रात्रौ वा सशस्नस्यापह- 
रतश्चतुभोगमूस्येष्वेत एव दण्डाः ॥ ३२ ॥ 

Rr दिन अथवा रातमें रक्षा की जाती हुई वस्तुको बलात्कार अपहरण 
करनेपर, ३ माष सूल्यकी वस्तुंओंसे लेकर २ माप मूल्य तककी चोरीमे पूर्वोक्त 
३ 'पणसे दुगना ) ' अथात्‌ ६ पंण आदि दण्ड दिया जाय ॥ ३१॥ .यदि 
बलात्कार अपहरण करने वाला पुरुष हथियार बन्द हो, तो ३ माप (१काकणी) 
सूल्यकी वस्तु चुरानेपर ही ६ पण दण्ड दिया जांय ॥.३२ ॥ 


कुडम्बाध्यक्षयुर्यखामिनां कटशासनसुद्राकर्मसु पूर्वमध्यमो- 
त्तमवधा दण्डाः ॥ २३ ॥ यथापराधं वा ॥ ३४ ॥ घर्मस्थञ्चदि- 


९ 


बदमानं पुरुष तजयति भत्सेयत्यपसारयत्यभिग्रसते वा पूर्वमस्मै 


साहसदण्डं कुर्यात्‌ ॥ ३५ ॥ | 

यदि कुडुस्बी (साधारण प्रजाजन) जाली. कागज या मुहर आदि बनावे 
तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ३३ ॥ अध्यक्ष (सुवणोध्यक्ष आदि) 
ऐसा कामं करे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड, गांवका मुखिया. करे तो उसे 
उत्तम साहस दण्ड ओर संमाहत्ता करे तो उसे प्राण दण्ड दिया जाय ॥ ३३ ॥ 
अथवा अपराधके अनुसार उचित दण्ड दिया जाय ॥ ३४॥ घर्मस्थ (न्याया- 
र घोषा) यदि अंदाळतमें मुकदमा पेश करते हुए या अभियोगके सम्बन्धमें कुछ 
कहत हुए पुरुषको, अंगुली दिखाकर डराता है, या धमकाता घुड़कता है, या 
बाहर निकळ्वा देता है, या उससे 'रिश्वत-छेलेता है, तो उसे ( धर्मस्थको ) 
प्रथम साहसदुण्ड दिया जाव॥३५॥ `` 


” वाक्पारुष्ये दिगुणम्‌ ॥ ३६ || पृच्छ्यं न पृच्छत्यपृच्छं 
गच्छति पृष्द्वा वा विसृजति शिक्षयति स्मारयति पूर्वे ददाति 
वेति मध्यममस्मे साहसदण्डं कर्यात ॥ २७॥ | 

` ` यदि विवाद करतें हुए पुरुषके प्रति घमैस्थ कसेर वाक्योंका पयो 
राको देवे), तो पूर्वोक्तसे दुगना पड ळच ग 
> आ पूछने योग्य बातोंमें साक्षीसे कुछ नहीं पूछता, न पूछने योग्य बातोको 
पूछता: दै+ या. पूंछकर (बिनाही उंचरलिये) छोड़ देता है, गवाही देते .सम्रय 
...गवाइकों सिखलाता है, या उसे याद दिलासा है, या साक्षीके . दोरा-भाधी. 
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कही हुई बातको अपनी ओरसे पूरी कर देता हे, इस प्रकार ब्यवहार करने द 
वाले धमैस्थ को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ३७॥ ० 
देय दृशं न पृच्छत्यदेयं देशं पृच्छति कार्यमदेशनातिवा- 
हयति छलेनातिहरति कालहरणेन श्रान्तमपवाहयति मार्गापन्नं 
वाक्यसुत्कमयति मतिसाहाय्यं साक्षिभ्यो ददाति तारितालुशिष्ट 
~ गृह्णाति SIR ee च. 

कार्य पुनरपि ग्रह्माति उत्तममस्मे साहसदण्डं कुर्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 

_ विचारणीय वस्तुके छिये अत्युपयोगी साक्षीस तो कुछ नहीं पूछता 
ओर अलुपयुक्त साक्षीस पूछता है, विनाही साक्षीके किसी” झंगडेका निपटारा 
कर देता हे, सत्यवादी साक्षीको भो कपटपूण वाक्यले अपाराधी बना. देता हे, 
व्यथै समय बितानेसे साक्षीको थकाकर हटा देता है, साक्षीके क्रमपूर्वक वाक्योंको 
भी उलटपुळट कहता है, साक्षियोंो बीच २ मे सहायता देता है, विचारपूर्वक 
निर्णीत बातको फिर विचार करनेके लिये उपस्थित करता हे, ऐसे न्यायांधीद 
को उत्तमसाहस दण्ड दिया जावे ॥ ३८ ॥ 


पुनरपराधे द्विगुणं स्यानाइ'यपरोहणे च ॥ ३९ ॥ लेखक- 
थेदुक्तं न लिखत्यनुक्त लिखति दुरुक्तमुपलिखति ब्क्तमृछिखत्य- 
थोत्पात्ति विकरपयतीति पूवेमस्मे साहसदण्डं कुर्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
यथापराधं चा ॥ ४१ ॥ 
दुबारा यही अपराध करनेपर दुराना दण्ड दिया जावे, और पदच्युत 
कर दिया जावे ॥ ३९ ॥ छेखक (सुहरिर) यदि कही हुई बातको नहीं लिखता, 
न कही हुई को लिख लेता है, छुरी तरह कही हुई को अच्छी तरह करके लिख 
छेता दै, और अच्छी तरह कही हुई को छुरी तरह करके छिखता है, या बातके 
तास्पयको बदळ देता हे, उसे प्रथमसाहस दण्ड दिया जाय ॥ ४० ॥ अथवा 
अपराधके अनुसार उचित .दण्ड दिया जावे ॥ ४१ ॥ ग 
धमेस्थ! प्रदेश वा दैरण्यमदण्ड्य क्षिपति क्षेपद्विगुणमस्मै 
दण्डं कुयोत्‌ ॥. ४२ ॥ हीनातिरिक्ताष्टगुणं वा शरीरदण्डं क्षिपति 
शारीरमेव दण्डं भजेत ॥ ४३ ॥ निष्क्रयद्विगुणं वा ॥ ४४ ॥ 
घर्मेस्थ अथवा प्रदेश यदि किसी निरपराधीको सुवण दण्ड देवे, तो 
उससे दुगना दण्ड इनको (घमेस्थ ओर प्रदेशको) दिया जावे ॥ ४२ ॥ यदि 
.उच्चित दण्डसे कम या अधिक दण्ड अपराधीको देवें, तो उन्हें दिये हुए (कम 
या अधिक) दण्ड्का आयुना दण्ड. दिया जावे । और शारीरिक दण्ड देनेपर 


® 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


( १४२) कौटलीय अर्थशास्र ` [8 अंचिर 


उनको भी वही शारीरिक दण्ड दिया जावे ॥४३॥ यंदि उस शारीरिक दण्डके बद 
कोई धनदण्ड देदेवे, तो उसका दुगना दण्ड (धर्मस्थ आदिको) होना चाहिये॥४४॥ 


य॑ वा भूतमंथ नाशयत्यभूतमथ॑ करोति तदष्टयुण दण्डं 
दद्यात्‌ ॥.४५ ॥ धमेस्थीयाचारकानिस्सारयंतो बन्धनागाराच्छ- 
च्यांसनभोजनेचचारसंचारं रोधबन्थनेषु त्रिपणोत्तरा दण्डाः कतुः 
कारायतुश्च ॥ ४६॥ 
न्याय्य (उचित) अर्थको (धनको) नाश करने, और अन्याय्यको संग्रह 
करनेपर, उंस (नष्ट या संग्रहीत) धन राशिसे . आठ गुना दण्ड दिया जाय 
॥ ४५॥ धमैस्थके द्वारा निर्दिष्ट का हुई हवालातसे यदि कोई (निरीक्षक राज 
पुरुप) घूंस लेकर अपराधीको बाहर निकळनेकी आज्ञा (घूमने फिरनेके लिये) 
दे, था जळ अथवा 'हवाळातमें सोने, बठने, खानेपीने ओर मलमुत्र त्यागका 
प्रबन्धं करे, या करावे, तो उसे उत्तरोत्तर ३ पण आधिक दण्ड दिया जावे॥ ४६ ॥ 


' . चारकादभियुक्तं चुञ्चतो निष्पातयतो वा मध्यमः साहसद- 
ण्डो ऽभियोगदानं.च॥।. ४७ ॥ बन्ध नागारात्सवेखं वधश्च ॥४८॥ 
धनागाराध्यक्षस, संरुद्वकमनार्याय चारयतश्चतुर्वेशतिपणो 


दण्डः ॥ ४९ ॥ कम्‌ कारयतो डविगुणः ॥ ५०॥ ` 
__ यदि कोई राजपुरुष किसी अपराधीको बन्धनागार (हवालात) से छोड़ 
देवे, अथवा चले जाने के लिये प्रेरणां कर, तो उसे मध्यमसाहस दण्ड दिया 
जाय । और उस अपराधीने जितना देना था, वह भी उसको अदा करना 
` पडे ॥'४७ ॥ यदि कोई प्रदेष्टाके बन्धनागार (जेलखांने) से किसी अपराधीको 
- छोड़ देवे, तों उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति जब्त करली जाय, और उसे प्राण दण्ड 
देदिया जावे॥ ४८॥ कैदीको जेंछंरकी बिना : आज्ञा बाहर घुमांनेमें २४ पण 
दण्ड ॥४९॥ और यह काम करंवानेवाळे व्यक्तिको दुगना अथात्‌ ४८ पंण दण्ड 
दिया जावे ॥ ५० ॥ ” 


स्थानान्यत्वं गमय॒तो उन्नपान वा रुन्धतः. पण्णवतिदेण्ड 
 ॥ ५१ ॥ परिक्लेशयत उत्कोटयतो वा मध्यमः साहसदण्डः 
_ ॥ ५२ ॥ प्रतः साहसः ॥ ५३ ॥ , परिगृह्दीतां -.दासामाशितिकां 


. वा संसुद्विकामधिचरतः पूवेः साहसदण्ड: ॥ ५४ ॥ 
` ऽयदि कैदीकीःजंगह बदले, या उसके खानेपीनेमें रुकावट डाळे,.तोःउसे. 
ह दः दपण चण्डः ५१२ और उसको”कोडे आंविः यारकर दुः देषे, था. रिएवत 
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दिलवाबे तो उसे मध्यमसाइस दण्ड दिया जाय ॥ ५२॥ केदीका वध कर 
देनेपर १००० पण दण्ड दिया जाय ॥ ५३ ॥ खरीदी हुईं या गिरवी रक्खी 
हुई दासी यदि किसी अपराधके कारण केद होजावे, उसके साथ जेलमें 


दुराचार करनेपर . (करनेवाले राजपुरुपको.) प्रथम. साहस दण्ड द्या 
जावे ॥ ५४ ॥ ् 


चोरडामरिकभायाँ मध्यमः ॥ ५५ ॥ संरुद्वेकामायीमुत्तमः 
॥ ५६ ॥ संरुद्धस्य बा तंत्रैच घातः ॥ ५७ ॥ तदेवाक्षणगृहीतां- 
यासायाया विद्यात्‌ ॥ ५८ ॥ 

चोर और डामरिक (अकस्मात्‌ नष्ट हुआ २ पुरुष) की भार्याके साथ 
एसा करनेपर मध्यमसाहस दण्ड दिया जायं ॥ ५५ ॥ केंद हुई २ कुलीन खरी 
(आया) के साथ ऐसा करनेपर उत्तमसाइस दण्ड दिया जाय ॥ ५६ ॥ यदि 
जेलमें ही कोई केदी पेसा दुराचार करे, तो उसे प्राण दण्ड दिया जाये ॥५७॥ 
अध्यक्ष (सुवणोध्यक्ष आदि) यदि कुलीन खीके साथ ऐसा करे तो उसे भी 
प्राण दण्ड दिया जाय ॥ ५८ ॥ 

दास्यां पूवः साहसदण्डः ५९ ॥ चारकममित्वा निष्पा- 
तयतो मध्यम! ॥ ६० ॥ भित्वावघः ॥ ६१ ॥ वन्धनारागात्स- - 
बेखं बघश्र ॥ ६२॥ 

दासीके साथ ऐसा' करनेपर प्रथम साहस. दण्ड दिया जाय ॥ ५९ ॥ 
धमेस्थके बन्धनागार (चारक) को बिनाही तोडे, यदि कैदीको कोई बाहर 


“निकाल देवे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ६० ॥ यदि तोडकर 


निकाले तो प्राण दण्ड ॥ ६१ ॥ यदि प्रदेष्टाके जेलखाने,से निकाले तो उसकी 
सारी जायदाद जब्त करके प्राण दण्ड दिया जाय ॥ ६२ ॥ - 


एवमथेचरान्पूर्व राजा दण्डेन शोधयेत्‌ । 
शोधयेयुश्च शुद्धाथैः पौरजानपदान्दमेः ॥ ६३ ॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽ धिकरणे सवाधिररणरक्षणं नयमो ऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
आदितः षडशीतिः ॥ ८६॥ 
राजा इंस प्रकार पहिले अपने कमेचारियाको दण्डके द्वारा ठीक २मारो 
पर चलावे | फिर नियमानुसार व्यवहार करनेवाछे' राजकीय्र-कमेचारी दण्डके 
द्वारा नगर या प्रान्तमें रहनेवाली सम्पूर्ण प्रजाको ठीक २ रास्तेप्र लाचे ६३ ॥ 
कृण्ट्कशोधन चतुर्थ अधिकरणमें नोवां अध्याय समाप्त ! 
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दसवां अध्याय । 


<८ प्रकरण । 
एकाङ्त्रघ ओर उसका निष्क्रय । 


तीथेघातग्रन्थिमेदोष्वेकराणां प्रथमे ऽपराधे संदंशच्छेदनं 
चतुष्पञ्चाशत्पणो वा दण्डः ॥ १ ॥ द्वितीये छेदनं 'पणस्य शत्यो 
दण्डः ॥ २॥ 

. तोथोपर वख आदि चुरानेवाले (डठाईगीर, उचक्के), गंठकटे, ओर छत 
फोड्नेवाळे पुरुपाका अंगूठा और कनी (कनिष्ठिका) अंगुली कटवादी जावे, 
अथवा. ५४ पण दण्ड दिया जाय । (अंगुलीच्छेदनका ५४ पण निष्क्रय हे, 
अथीत्‌ यातो अंगुली कारी जावे, या उसके बदछेमें ५४ पण दण्ड दिया जोय, 
इसी तरह आगे भी सब जगह समझना चाहिये । ) ॥ १॥ दूसरीचार फिर 
अपराध करनेपर सब अंगुली काटदीं जावें, अथवा १०० पण दण्ड दिया जावे ॥२॥ 

तृतीये दाक्षिणहस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः ॥ ३ ॥ चतुर्थे 
यथाकामी वधः॥ ४ ॥ पञ्चबिंशतिपणावरेषु कुक्कुटनकुलमाजोर- 
श्ववकरस्तयेषु हिंसायां वा चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ॥ ५॥ 
नासाग्रच्छेदनं वा ॥ ६ ॥ चण्डालारण्यचराणामर्धदण्डाः ॥ ७॥ 
तीसरीवार अपराध करनेपर दृहिना हाथ काट दिया जावे, अथवा 

४०० पण दण्ड दिया जाय ॥ ३ ॥ चोथीवार. फिर अपराध करनेपर इच्छा- 
चुसार (शुद्ध या चित्र) प्राण दण्ड दिया जावे ॥ ४॥ २५ पणसे कस कीमतके 
सुरे, नकुल, बिलाव, कुत्ते और सूअर चुरालेने तथा मार देनेपर ५४ पण 
दण्ड देना चाहिये, अथवा उसकी नाकका अगला हिस्सा कार देना चाहिये. 
॥ ५-६ ॥ यदि मुर्ग आदि किसी चण्डालके हों, अथवा जंगली हों, तो उप- 
युक्त दण्डसे आधा दण्ड दिया जावे॥ ७॥ . | 
पाशजालकूटापपातेषु बद्धानां सृगपशुपाक्षेव्यालमत्स्याना- 
मादाने तचच तावच्च दण्डः ॥ ८ ॥ मृगद्रव्यवनान्सृगद्रव्यापहारे 


शत्यो दण्डः ॥९॥ बिम्बविहारसगपश्षिस्तेये हिंसायां वा द्विगुणो 
दण्डः ॥ १० ॥ 

। फंदा, जाळ ओर गढ खोदकर उनपर घासफूस आदि बिछाकर उनके 
द्वारा पकड़े जाने वाळे, राजकीय खग, अन्य पशु, पक्षी, हित्रजीव और मछ 
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लियोंकों जो लेवे पंकड़े वह उनकी कीमत भरे और उतनाही दण्ड देवे ॥ ८॥ 
सुरक्षित जगलके जानवरोंको तथा लकडी आदिको जो ' चुरावि उसे. १०० पण 
दण्ड दिया जावे ॥९॥ विचित्र रंगकी सुन्दर चिड़ियाओं, घरके सुन्दर हरिणा और 


तोते आदि पक्षियोंको:- जो चुरावे, या मारडाळे उसे २००८ पणं दण्डं दिया 
जावे ॥ १०॥ 


काराशाट्पङुशालूषतपाखनां क्षुद्रकद्रव्यापहारे शात्यो दण्ड! 
॥ ११ ॥ स्थूलकैंद्रव्यापहारे द्विशतः ॥ १२॥ कुषिद्रव्यापहारे 
च॥१३॥  : 
` बद्र आदि मोटा-काम करने वालों, होशियार कार्रीगरों;  कत्थंका और 
तपास्वयाका काइ छोटी वस्तु चुरानपर चारको १०० पड दण्ड दिया जायः॥१३ 
आर. बड़ी चोज चुराने पर २०० पण ॥ १२ .॥.खतो करनक साधन. हल आदि 
चुरानपर भी २०० पण दण्ड देना चाहिए ॥ १३॥_ _ 
दुर्गेमकृतप्रवेशस्य आवशतः ग्राकाराच्छद्राद्वा निक्षप शहा: 
त्वापसंरतः कन्धरावधा [ईशता वा दण्ड! ॥ १४ ॥ 
जिसको किले में घुसने का अधिकार नहा. ह याद्‌ वह वदां प्रवदा करे 
अथवा परकोटे की दीवार तोइंकर माळ लेकर भाग, उसके परके 'पीछेकी. दो 
संख्य नसे कटवादी जावें, अथवा २०० पण दण्ड दिया जावे ॥:१४॥ 7 `: 
चक्रयुक्तं नावं क्षुद्रपशुं वापहरत एकपादवधः त्रिशतों वो 
दंण्डः॥ ` १५ ॥ . कूटकाकण्यक्षारालाशंलांकाहस्तैविषमेकारिण 
एंकहंस्तवंधअ्चतुःशतों वा दण्ड! ॥ १६॥ | 
',, अक्रयुक्त (धनः शास्त्र अथवा यन्त्र विशेषस युक्त) नावको; या: छोटेसे 
पशुको- जो .चुराव, :-उसका.एकपर काट .दिया जावे, अथवा-३०० पण दण्ड 
दिया-जावे ॥ १५,॥ जाळी कोडी, पासे, अरला...(चमडूकी, बनी: हुई. चोकड़ी). 
ओऔर-शळाका, (ये सब चीजें जुआ. .खेलनेमे काम आती .हैं, चूत समाहय. 
अध्याय देखो ) बनाने वाछे,.तथा अन्य हाथकी छुराई करने वारे पुरुषका 
हाथ कार दिया जाये, अथवा ४०० पण दण्ड दिया जावे ॥ १६॥ .. ... 
स्तेनपारदारिकयोः साचिव्यकमणिः. ख्लियाः -संग्रहीतायाश् 
कणेनासाच्छेदनं पञ्चशतो वा दण्डः ॥-१७-॥ पुंसो द्विशुण 
॥-१८-॥ -महाप्युमेक्रं दासं दासीं बापहरतः : प्रेतमाण्डंःघा वि 


क्रीणानंस्य ।िपादवंधः- षदेछतो वा दण्डः ॥- १९ ॥। 
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, चोर और व्यभिचारियोके 'दूतपनेका काम करनेवाली - खियोंके _ कान 
नाक काट लिये जावें, अथवा ५०० पण दण्ड दिया.जाय ॥ १७ ॥ यदि पुरुष 
ऐसा करे तो उसे दुगना अथोत्‌ १००० पण दण्ड दिया जाय ॥ १८॥ गाय. 
भस आदि बड़े पछुको, एक दास या दासीको जो. चुरावे, अथवा सुर्देके वस्र 
आदिको (श॒तभाण्डं) बेचे, उसके दोनों पैर काट दिये जांय, अथवा ६०० पण 
दण्ड दिया जाय ॥ १९ ॥ 

__ वर्णोत्तमानां गुरूणा च हस्तपादलङ्घने राजयानवाहनाद्या- 
रोहणे चेकहस्तपादवधः सप्तशतो वा दण्डः ॥ २० ॥ शाद्रस्य 
ब्राह्मणवादिनो देवद्रव्यमवस्तृणतो राजद्विष्टमादिशतो द्विनेत्रभे- 
दिनश्च योगाञ्नेनान्धत्वमष्टशतो वा दण्ड! ॥ २१ ॥ 

` _ ` ` अपनेसे उत्तम वर्णके किसी व्यक्तिकों तथा शुरुज्ञनोंको जो हाथपेर 
आदिसे मारे, भथवा राजाकी सवारी या घोडे आदिपर चढे, उसका एक हाथ 
आर एक पर काट दिया जावे, अथवा ७०० पण दण्ड दिया जाय ॥२०॥ 
जो ञ्ूद्र अपने आपको ब्राह्मण बतळावे, ओर देवताके उद्देश्यसे दिये हुए 
द्ब्यका अपहरण करे; तथा जो भविष्यसे राजाके अनिष्टको (ज्यातिषी बनकर) 
बतावे अथवा बगावत करे, या किसीकी दोनों आंखे फोड़ देवे, ऐसे व्यक्तिको 
ओषधियोंका सुरमा लगाकर अन्धा 'करदिया जावे, अथवा उसे ८०० पण 
दण्ड दिया जाय ॥ २१.॥ 


चोरं पोरदारिकं वा. मोक्षयतोः राजशासनमूनमतिरिक्त वा. 
लिखतः कन्यां दासीं वा सहिरण्यमपहरतः कूटव्यवहारिणो. 
विमांसविक्रायेण्च वामहंस्तद्विपादवधो नवशतो वा दण्डः ॥२२॥ 


चोर या विभचारीको छोड़ देनेवाले, राजाकी आज्ञाको कम या अधिक 
करके लिखनेवाळे, कन्या या दासीको आभूषण 'आदिके सहित 'चुरंनिवाि, 
. छलकपटका व्यवहार करनेवाले, अभक्ष्य पछुओंका मांस बेचनेवाळे पुरुषका 
बायां हाथ आर दोनों पेर काट [दिये जावे, अथवा ९०० पण दण्ड दिया 
जावे ॥ २२ ॥ 


क मानुषमांसविक्रये वथः ॥ २३ ॥ देवपद्युप्रतिमामनुष्यक्षेत्र- 


कक उत्तमो दण्डः शुद्धवंघो वा ॥२७॥ 
आंदमीका मांस बेचनेसें प्राण दण्ड दिया जाय, २ ३ ॥ देन संम्बेन्धीं 
पशु, प्रतिमा, मनुष्य, खेत, घर, हिरण्य सुवणे रत्न ओर अन्न इन --नोवस्तुओो 
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को जो व्यक्ति.चुरावे,.उसे उत्तमसाहस दण्ड दिया जाय, अथवा उसको. बिना 
किसी. अन्य क्लेशके प्राणदण्ड.दिया जाय ॥ २४ ॥ 


पुरुष चापराध च कारण गुरुलाघवम्‌ । Mp 
अनुबन्धं तदात्वं च देशकालौ समीक्ष्य च ॥ २५ ॥ 
उत्तमावरमध्यत्व प्रदेष्टा दण्डकमाणि । हई. 
राज्ञश्च प्रकृतीनां च कल्पयेदन्तरास्यित; ॥ २६ ॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थे ऽधिकरणे एकाजुव'धानिष्कयो दशमो ऽध्यायः ॥ १०॥ 
आदितः ससाशीतिः ॥ ८७ ॥ - 
प्रदेशकों चाहिये कि वह, राजा और अमास्याके मध्यमें रहता हुआ, 
दण्ड देनेके समयमें पुरुपको उसके अपराधको अपराधके कारणोंको; आदमीकी 
छोटी बड़ी हेसियतको, भविष्यमें .तथा. उस, समयमे . होनेवाळे परिणामको 
देश ओर काको अच्छी तरह सोचविचार ेबे .। फिर उत्तम; प्रथम तथा 
मध्यमसाहस आदि दण्डॉको न्यानानुसार देवे ॥ २५-२६॥ ` 
कण्टकशांधन चतुथ अधिऋरणमें दसंवां अध्याय संमाप्त! ` 


ग्यारहवां अध्याय | 


८६ प्रकरण | 
`` -शुद्ध.और चित्र दण्ड । “प 
` कलहे भतः पुरुष चित्रो घातः॥ १ ॥ सपरात्रसयान्तसृते 
शुद्धवधः ॥ २ ॥ पश्चस्यान्तरुत्तमः।॥। ३ ॥ मासस्यान्तः पञ्चशत 
समुत्थानव्ययश्र ॥ ४ ॥ - 
लड़ाई झगडेम जो पुरुष दूसरे आदमीको जानसे मारदे, उसको 
कष्टपूर्वक प्राण दण्ड दिया जाय । (अथोत्‌ उसे दुःख दे २ कर सारां जाय, 
यह्‌' चित्रवघ कहाता है, जिस वधके पूवे कोई अन्य कष्ट न दिया जाय इसे ञुद्ध 
- वध कहते हैं) ॥ १॥ झगडेम भारते २ यदि इतनी चोट पहुंचावे कि वह 
पुरुष सात दिनतक मरजावे; तो मारनेवाळेको छद आण दण्ड दिया जावे ॥२॥ 
“यदि १५ दिनके बाद मरे तो उत्तमसाहस दण्ड दिया जाय ॥३॥ एके सद्दीनेके 
बांद मरे, तो ५०० पण “दण्ड, और. उसकी चिकित्सा आदिका सम्पूणे व्यय 
देवे ४ ॥ प 
शसत्रण प्रहरत उत्तमो दण्डः ॥ ५ ॥ मंदेन हस्तवध ॥६९॥ 
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मोहेन द्विशतः॥। ७॥ बघे वधः ॥ ८ ॥ प्रहारेण गर्भ पातयत 
उत्तमो दण्डः ९ ॥ भैषज्येन मध्यम! ॥ १० ॥ परिक्लेशेन 
पूवेः साहसदण्ड! ॥ ११॥ | 
` यदि हथियारसे प्रहार करे, तो उत्तम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ५॥ 
यदि अपने वलके घसंण्डसे प्रहार करे, तो हाथ. काट दिया जावे ॥ ६॥ 
क्रोधके कारण प्रहार करे तो उसे २०० पण दण्ड दिया जाय. ॥ ७ ॥ जानसे 
मार देनेपर हत्यारेको प्राण दण्ड दिया जाय ॥ ८ ॥ चोट लगाकर गर्भ गिराने 
« वाले, पुरुषको उत्तमसाहस दण्ड दिया जाय .॥ ९॥ ओषधिके द्वारा गभ 
गिरानेपर मध्यमसाइस दण्ड ॥.१० ॥ ओर कठोर काम करानेके द्वारा गर्भ 
गिरानेपर प्रथमसाइस दण्ड दिया जाय ॥ ११ ॥ 
` ` ग्रसम्नापुरुषघांतकाधीसारकनिग्राहकावघोषकावखन्दकोप-. 
वेधकान्याथे वेशमग्ररोधकात्राजहस्त्यश्चरथानां ` हिंसकान्स्तेनान्वा 
शूलानारोहयेयु; ॥ १२ ॥ यश्चैनान्दहेदपनयेद्ठा स तमेव दण्डं 
लमेत साहसञ्चुत्तमं चा ॥ १३॥ 
बलात्कार त्री या पुरुपकी हत्या करनेवाले, बलात्कारसे खीको उठा 
के जानेवाळे, बलात्कार जनताके नाक या काच आदि काट देनेवाले, “में हत्या 
करूंगा, चोरी करूंगा” इस प्रकारको घोषणा ` करनेवाले, बलात्कार नगर और 
ग्रासासे द्रव्यापहरण करनेवाले, तथा भांत. आदि फोड्कर सेध लगानेवाले, 
युरुषांको, और मागेकी धर्मशालाओं तथा प्याऊओस चोरी .करनेवारू, राजाके 
हाथी, घोड़े ओर रथोंको नष्ट करने मारने या चुरानेवाले पुरुपोको, झूलीपर 
चढाकर मार दिया जावे ॥ १२ ॥ झूलीपर चढ़ाकर मारे हुए इन पुरुषका जो 
दाहसस्कार करे या उठाकर लेजावे, उसे भी यही दण्ड,. अथवा उत्तमसाहस 
दण्डः दिया-जाय ॥: १३ ॥ 


हिंस्रस्तेनानां भक्तवासोपकरंणाग्निमन्त्रदानचैयाबृत्यकरम्त्तमो 


दण्डः ॥ १४ । परिभाषणमापैज्ञाने ॥ १५ ॥ हिँसस्तेनानां 
ुत्रदारमसमन्त्रं बिसुजेत्समन्त्रमाददीत ॥ १६.॥ 


जो पुरुष, घातक और चोरोंको अन्न, निवासस्थान वख आदि 
3 3 द्‌ अन्य 
सामान, अभि और सलाह देवें, तथा उनके पास नौकरी करें, तो उन्हें उत्तम 
साहस दण्ड दिया जाय ॥ १४ ॥ यदि यह मालूम न हो कि ये घातक या 
फ भु, गा से द हइ दे देकर द 
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समझा दिया जावे ॥ १५ ॥ घातक और चोरोंके लइकों तथा ख्ियोंको यदि वे 
चोरी और हत्याकी सलाइमें शामिल न हों, तो निरपराध .संमझकर छोड़ 
दिया जावे । यदि सलाहमें - शामिल हों, तो गिरफ्तार करके उचित दण्ड. 
दिया जावे ॥ १६॥ र * ५७०१८७१. 
_राज्यकाशुकमन्तः पुरप्रधषकमटव्यमित्रोत्साहकं दुगराष््द- 
ण्डकोपकं वा शिरोहस्तप्रादीपिक॑ घातयेत्‌ ॥ १७ ॥ ब्राहमण 
तमः ग्रवेशयेत्‌ ॥ १८॥  . | 
राज्यकी कामना करनेवाले, अन्तःपुरे झमेला डालनेवाले, अटवाधिर 
` पुलिन्द आदिको तथा अन्य शञ्ुआको उभारनेवाले, किले तथा बाहरकी 
` सेनाको राजासे कुपित करादेनेवाछे, पुरुपोंको उनके सिर और हाथपर जळता 
हुआ अंगारा रखकर कर्ल करवा दिया जावे ॥ १७॥ यदि ऐसा काम 
करनेवाळा कोई राहण होवे, तो उसे आजीवन कालकोठरीसे बन्द करंदे[३८॥ 
सातृपितुपुतरशरात्राचायेतपखिधातकं वा त्वक्छिर'प्रादी- 
पिकं घातयेत्‌ ॥ १९॥ तेषामाक्रोशे जिह्ाच्छेदः ॥ २० ॥ 
अङ्गाभिरदने तदङ्गान्मोच्यः ॥२१॥ ` | 
साता पिता, पुन्न, भाई, - आचाये और - तपस्वीकी हत्या करनेवाले 
पुरुषको उसके सिरकी खारू उतरवांकर उसपर आग जलाकर कतर करवा 
देवे ॥ १९ ॥ माता पिता आदिको गाली देनेपर जीभ कटवा देवे ॥ २०.॥ 
और वह माता आदिके जिस किसी अङ्गको अपने नाखून आदिसे नूँचे खसोटे, 


वही अङ्ग उसका कटवा दिया जाय ॥ २१॥ 7 A 
यदच्छाघाते. पुंसः पशुयूथा5श्वस्तेये-च  शुद्भबघः॥ २२ ॥ 

दशावरं च. यूथं विद्यात्‌. २३.॥ उदकधारणं सेतुं -भिन्दृतस्त- 
रैचाप्सु निमञ्जनम्‌ ॥२४॥ अनुदकयुत्तमः साहसदण्डः ॥२५॥ 
भमोत्सृष्टकं मध्यमः २६ ॥ १0062. 

`` ` जो. किसी पुरुषको अचानक मार देवे, अथवा पश्चुओके 'झुण्ड या 
घोड़ोंको चुराळेवे, उसे झुद्ध प्राणदण्ड दिया जाय ॥ २२॥ 'कंससे कम दुंस 
पश्चुओंका एक झुण्ड यहां समझना चाहिये ॥ २३ ॥ जलको रोकनेवाळे सेतु 
(बांध) को जो तोड़े, उसे वहीं जलमें डुयाकर भारःदिया जाय ॥ २४ ॥ यदि 
बिनाद्दी. जलक सेतु बना हुआ हो, तो उसे तोड़नेवाले पुरुषको. उत्तमसाहस 
दुपड दिया जावे ॥ २५ ॥ यंदि वह पाहिलेसेही दूटाफूटा पड़ाहो सौर फिर उसे 
तोडे तो मध्यमसाहूस दुण्ड दिया जाय । २६ ॥ 
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विषदायकं पुरुष खिय॑ च पुरुषप्तीमंपः प्रवेशयेदगार्भेणीम्‌ 


.॥ २७ ॥ गर्भिणीं मासावरप्रजातां पतिगुरुग्रजाघातिकामग्निवि 
षदां संधिच्छेदिकां वा गोभिः पाटयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


किसीको बिप देकर मारनेवाछे पुरुषको, और पुरुषकी हत्या करनवाली 
स्त्रीको जलम डुबाकर मार दिया जावे, परन्तु वह स्त्री गर्भिणी न हो ॥२७॥ 
अगर गर्सिणो हो, तो बच्चा होनेके कमसे कम एक महीने बाद डुबाकर मार 
दी जावे । और अपने पति, गुरु. तथा बच्चेकी हत्या करनेवाली, आग लगाने 
चाली, विष देनेवाली, तथा संध लगाकर चोरी करनेवाली स्त्रीको गोआके 
[के नीचे कुचळवाकर मार दिया जावे ॥ २८ ॥ 
विवीतध्षेत्रखलवेश्मद्रव्यहास्तिवनादीपिकमामिना दाहयेत्‌ 
॥२९॥ राजांक्राशकमन्त्रभेदकयोरानेष्टप्रवात्तकस्य ब्राह्मणमहा नसा- 
वठेहिनश्रजिह्वायुत्पाटयेत्‌ ॥३०॥ प्रहरणावरणस्तेनमन।सुधीयमि 
षामिघातयेत्‌॥ ३१॥ 


चरागाह, खेत, खल्यान, घर, लकड़ियोंके, तथा हाथियोंके- सुरक्षित 

जंगछाम आग लगाने वाले पुरुषको अभिमे जला दिया जाय ॥ २९॥ राजाको 

' गाली देनेवाछे, गुप्त रहस्यको खोल देनेवाळे, राजाके अनिष्टको फेलाने वाले, 

तथा ब्राह्मणकी पाकशालास बलात्कार अन्न लेकर खानेवाले पुरुषकी जिह्वा 

करवा दी जाय ॥ ३० ॥ जो हथियारसे अपनी आजीविका न करता हो, ऐसा 

` पुरुष यदिं हथियारं आर कवच आदि च्रावे, तो उसे सामने खंढा करके बाणों 
से मरवा देना चाहिए ॥ ३१ ॥ 


आयुधीयस्योत्तमः ॥ ३२-॥. मेदफलोपघातिनस्तदेव छेद- 


येत्‌ ३३ ॥ जिह्ानासोपघाते संदेशवधः ॥ ३४ ॥ 


यदि वह हथियारोंस आजीविका करता .हो, तो उसे उत्तम साहसदंड 
दिया जावे, ॥ ३२ ॥ यदि कोई किसीकी उपस्थ इन्द्रिय और अण्डकोश काट 


डाळे, तो उसकेभी उपस्थ. इन्द्रिय ओर अण्डको कटवा दिये जावे ॥ ३३ ॥ 
' किसीकी जिह्वा ओर नासिका काट देने पर, कारने वाळे पुरुषकी कनी .-(कनि 
, षिका) अंगुली आर अंगूठा करवा दिया जाय ॥ .३४॥ गः 


एते शाख्नष्वचुगताः क्लेशदण्डा महात्मनाम्‌ । 


आक्षिष्टानां तु पापानां धम्यः शुद्धवधः स्मृतः ॥ २५।। 
हात कण्टकशोधने चतुर्थ ऽधिकरणे शुद्धश्रित्रश्न दण्डकल्प एकांद्शो 
ऽध्यायः ॥ ११ ॥ आदितो $ष्टाशीति! ॥ ८९ \ 
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ये कठोर सृत्युदण्ड मनु आदि महात्माओंके घरशास्त्रो सें विधान 


किये गये हैं । इनसे कुछ हलके पापोंका, झुद्धवध ही धर्मोनुकूल दण्ड समझना 
चाहिये ॥ ३९ ॥ 


कण्टकशोधन चतुर्थ अधिकरण में ग्यारहां अध्याय समाप्त। - 


बारहवा अध्याय । 


८9 प्रकरण | 
¢ 
कन्या प्रकम । ` ` 
सवणामप्राप्तफलां कन्यां प्रकुर्वतो हस्तवधश्चतुः्शतो वा 
दण्डः ॥ १ ॥ सृतायां वथः ॥ २ ॥ प्राप्तफलां प्रकुवेतो मध्यमः 
्रदेशिनीवधो द्विशतो वा दण्डः पितु्ावहीनं दद्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
जो पुरुष अपनी जातिकी अरजस्का (जो उस समय तक रजस्वला न 
हुई हो) कन्याको दूषित करे, उसका हाथ कटवा दिया जाय, अथवा ४००. 
पण दुण्ड दिया जाय ॥१॥ यदि वह योनिक्षतके दुःखले मरजावे, तो अपराधी 
को ग्राणदण्ड दिया जावे ॥ २ ॥ यदि वह रजस्वला होचकी हो, तो अपराधी- 
की मध्यमा (बीचको) ओर तजनी (अंगूठेके पासकी) अंगुली करवा दी जावे, 
अथवा २००पण दण्ड दिया जावे. आर रइकीका पिता. जोकुछ इजोना बतावे, 
उसे दिळवाया जावे ॥ ३॥ 
. न च ग्राकाम्यमकामाया लभत ॥ ४ ॥ सकामायां चतुष्प- 
श्वाशत्पणो दण्डः ॥ ५.॥ खनियास्त्व्दण्डः ॥ ६॥। |. 
पुरुषकी कामना न करनेवाली कन्यामें संग करनेसे कभी इच्छा पूत्ति 
नहीं होती, .. अतः .यह सवथा त्याज्य है ( इसका फल सिवाय दण्ड सुगतनेके * 
और कुछ नहीं होता ) ॥ ४ ॥ जो पुरुषकी इच्छा करती हे, उसके साथ संग 
करने पर. पुरुषका ५४ पण दण्ड, ॥ ५ ॥ ओर स्त्रीको २७ पण दण्ड दिया 
जाय ॥ ६॥ | 
प्रशुर्कावरुद्धायां हस्तवथश्चतुःशतो वा दण्डः शुल्कदानं 
च ॥७॥ सक्षातेवग्रजातां वरणादूर्ध्वमलभमानः ग्रकृत्य प्राकामी 
स्यात्‌।।.८ ॥ न च पितुरपहीनं दद्यात. ॥९॥ ऋतुम्रतिरोधिभि 


साम्यादपक्रामंति ॥ १० ॥ 
-दूसरेक्के सांथ सगाई हो जानेके कारण.. रुकी हुईं कन्याको जो दूषित 
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करे, उसका हाथ काट दिया जायं, अथवा ४०० पणं दण्ड दिया जाय, और 
संगाईका (शुल्क) धन उससे वसूल किया जावे ॥ ७ ॥ सात ' मांसक धमे 
होने तकभी यदि सगाई कीहुई कन्याका विवाह न किया जावे, तो उसका 
भावी पंति, उस कन्याको यथेच्छ भोग सकता है ॥ ८ ॥ आर्‌ वह उस कन्या 
` के पिताको हजोनाभी न देवे ॥ ९ ॥ क्योंकि वह पिता मासिक ऋतु धर्मरूपो 
तस्करोंके कारण, लड़कीके स्व्रामित्वसें हटादियां. गया है.। अथोत्‌ ऐसी अवस्था 
में झड्कीपर उसका कोई स्वस्व नहीं रह जाता ॥ १० ॥ 
त्रिवपेप्रजातातेवायास्तुल्यो गन्तुमदोषः ॥ ११ ॥ ततः 
प्रमतुख्यो ऽप्यनलंकृतायाः ॥१२॥ पितृद्रव्यादाने स्तेयं भजेत 
॥ १३॥ 


यदि तीनं वर्षतक मासिक धरम होनेपरभी कन्या न विवाही जावे, तो 
उसकी जातिका कोई: भी पुरुप उसके साथ संग कर सकता हे इसमें कोई दोप 
नहीं । (अथोत्‌ वहं पुरुप उसको अपने पास रख सकता ह) ॥ ११ ॥ यदि 
मासिक धर्म होतेहुए तीन चपसे अधिक गुजर जांय, तो भिन्न जातिकां पुरुपभी 
उसका अपनी स्त्री बना सकता हे, इसमे कोई. दोप नहीं, परन्तु वह पुरुष, 
छंइकोके पिताके बनवाये हुए आभूषण आदि, तथा अन्य द्रव्य, उस. लडकीकें 
साथ नहींले जासकता ॥१२॥ यदि वह उसके (कन्याके) पिताके द्रब्यका उसे 
(पिताको) न लोटावे तो चोरीका दण्ड पावे ॥ १३ ॥ 
 पररुददिश्यान्यस्य विन्दतो द्विशतो दण्डः॥ १४॥ न च 
पराकाम्यमकामायां लभेत ॥ १५॥ कन्यामन्यां ` दशयित्वान्यां 


ग्रयच्छतः. शत्यो दण्डस्तुल्थायाम्‌॥ १६। हीनायां द्विगुणः॥ १७॥ 

. दूसरेके छियें कही हुईं कन्याको, “वह पुरुंष में ही हूं” ऐसा कहकर 

जो अन्य पुरुंप विवाहता है, उसे २०० पणं दण्ड दिया जाय ॥ १४'॥ स्त्रीकी 
कामना न होनेर्पर कोई भी पुरुष यथेच्छं भोग न करें, ॥ ९५ ॥ एक कन्याको 
पहिले दिखला कर विवाहके समय उसी जातिकी दूसरी कन्याको देवे, तो 


_ १०० पण दण्ड दिया जाय ॥१६॥ यदि हीन जातिकी कन्याको देवे तो २०० 


पण द॒ण्डं दिया जाय ॥ १७॥ 

ह वा प्रकमेण्यकुमायाअतुष्पश्वाशत्पणो दण्डः ॥ १८ ॥ शुल्क 
ययकभेणी च प्रतिदधाद अवस्थायं ॥१९॥ तज्जातं पश्चात्कृता 
रगुण दद्यात्‌ ॥ २० ॥ म्य हर 


55 जो पुरुष क्षतयोनि'स्त्रोका अक्षतयोनि फंहफर दूसरी बोर विवाह करदे, 
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उसे ५४ पण दण्ड दिया जाय ॥१८॥ और शुल्क तथा विवाहमें हुए खचको विवाह 
करने वाले पुरुषके पास लोटादे ॥ १९ ॥ यदि फिर तीसरी बारभी वह अक्षत 
योनि कहकर विवाह करे, तो पहलेसे दुगना अथोत्‌ १०८ पण उसे जुरमाना 
किया जाय ॥ २० ॥ 


अन्यशोणितोपधाने द्विशतो दण्डः ॥ २१॥ मिथ्यामिशं 


` सिनश्च पुंसः ॥ २२ ॥ शुल्कव्ययकर्मणी च जीयेत ॥ २३॥ 


योनिक्षीणता दिखळूनेके लिये, वूसरेका रुधिर अपने कपडॉपर लगाने 
वाली स्त्रीको २०० पण दण्ड दिया जाय ॥ २१ ॥ और झूठ बोलने वाले पुरुष 
कोसी ( अथोत्‌ जो अक्षत योनि स्त्रीको क्षत योनी बताये ) यही . ( २०० 
पण) दण्ड दिया जाय ॥ २२॥ तथा शुल्क और विवाइका खर्चभी उससे 
'दिलवाया जाय ॥ २३ ॥ 

न च प्राकाम्यमकामायां लभेत ॥२४॥ स्री श्रकृता सकामा 

समाना द्वादशपणदण्ड दद्यात्‌॥ २५ ॥ प्रकत्री द्विगुणम्‌॥२६॥ 

स्त्रोकी इच्छाके विरुद्ध उसे कोई नहीं भोग सकता ॥ २४ ॥ कामना 
रखती हुई समान जातिकी स्त्रीको यदि कोई क्षतयोना करदेवे, तो वह स्त्री . 
१२ पण जुरमाना देवे ॥ २५॥ यदि वह स्त्री स्वयंह अपनी योनिको 
क्षोण कर लेवे, तो उसे दुगना अर्थात्‌ २४ पण दण्ड दिया जाय ॥ २६॥ 


अकामायाः शत्यो दण्ड आत्मरागार्थं शुस्कदानं च ॥२७॥ 
खयं प्रकृता राजदासं गच्छेत्‌ ॥ २८ ॥ बहिग्रोमस प्रकृतायां 
मिथ्याभिशंसने च द्विगुणो दण्डः॥ २९ ॥ 

` घुरुपकी. कामना न रखती हुई भी स्त्री केवळ थोड़ी देरकी अपनी 
खुशीके लिये, किसी पुरुषस अपनी योनि क्षीण कराती है, तो चह १०० पण 
दण्ड देवे, और उस पुरुषको फीस देवे ॥ २७ ॥ जो स्त्री अपनी इच्छासे संग 
करती है, वह राजदासियोंमें होजावे ॥ २८॥ गांवके बाहर विजन स्थानमें 
संग करनेपर स्त्रीको दुगना अथात्‌ २४ पण, और पुरुषको 'मैंने संग नहीं किया” 
इस प्रकार झूठ बोळनेपर दुगना दण्ड दियाजाय ॥ २९ ॥. 

प्रसह्य कन्यामपहरतो द्विशतः ॥ ३० ॥ ससुवणांमुत्तमः 
॥ ३१ ॥ बहुनां कन्यापहारिणां एथग्यथोक्ता दण्डाः ॥ २२ ॥ 

बलात्कार कन्या अपहरण करने वाळे पुरुषको २०० पण दण्ड दिया 
जञायं ॥ ३० ॥ यदि वह स्वणके आभूषण आदिसे युक्त हो, तो अपहरणं करने 
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चाळे को उत्तम साहसं दण्ड दिया जाय ॥ ३१.॥ कन्याको अपहरण करनेवाले 
यदि बहुतसे व्यक्ति होवें तो एथक्‌ २ यथोक्त दण्ड दिये जावें ॥ ३२ ॥ 
गणिकादुहितरं प्रकुवतश्रतुष्पश्नाशत्पणो दण्डाः ॥ ३३ ॥ 
शुल्कं मातुभोगः पोडशशुणः॥ ३४ ॥ दासस्य दास्या वा हुहि 
तरमदासी प्रकुषतश्वतुविशातिपणो दण्डः शुस्काबध्यदान च ॥३५॥ , 
चेस्याकी रकड़ीके साथ बलात्संग करनेवाले पुरुपको ५४ पण दण्ड 
दिया जावे ॥ ३३ ॥ ओर दण्डसे सोलहगुणी अथात्‌ ८६४ पण फीस उसकी 
माताको देवे ॥ ३४ ॥ दास या दासीकी छड़कीको, जो कि स्वयं किसीकी 
दासी नहा इ, दूपित करे, उसे २४ पण दण्ड दिया जावे | आर झुल्क तथा 
आभूपग आदि वह उस कन्याको देवे, ॥ ३५॥ 
निष्क्रयाचुरूपां दास प्रकुवंतो द्वादशपणो दण्डो बस्जावध्य- 
दानं च ॥ ३६ ॥ साचिव्यावकाशदाने कतेसमो दण्डः ॥३७॥ 
ग्राषतपातक्रामपचरन्ता पातवच्धुस्तत्पुरुषा वा सशुल्नायात्‌ ॥३८॥ 
दासता छुड़ानक अनुरूप धन दकर जा पुरुष दासीको दापत करे, वह 
१२ पण जुरमाना देवे, ओर स्त्रीको वस्न तथा आभूषण देवे ॥ ३६ ॥ कन्याको 
दूपित करनेमे जो सहायता देवे अथवा अवसर (मोका) या जगह देवे, उसे 
भो दूपित करने वालेके समान ही दण्ड दिया जाय ॥ ३७ ॥ जिसका पति 
विदृश चला गया हो, 'ऐलो स्त्री यदि व्यभिचार करे, तो पतिका भाई, या 
उसका काइ नाकर आंद उस (स्त्राको) नियमस रक्‍ख ॥ ३८ ॥ 


सगृहाता पतिमाकाक्षत ॥ २९ ॥ पतिथ्रेत्कषमेत विसूज्येतो- 
भयम्‌ ॥ ४० ॥ अक्षमायाः (स्रियाः कणेनासाच्छेदन वधं जारश्च 
आप्लुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 


नियममें रहती हुई वह पतिके आनेकी प्रतीक्षा करे ॥३९॥ यदि 

पात क्षमाकरद, तो उन दोनों जार आर जारिणाकों छोड़दिया जाय अथात्‌ उन 

का दण्ड न दिया जाय ॥ ४० ॥ क्षमा न करनेपर स्रीके कान नाक काट लिये 
जाव, आर जार पुरुपको प्राण दण्ड दिया जावे ॥ ४१॥ 

जार चार इत्यभिहरतः पञ्चशतो दण्डः ॥ ४२ ॥ हिरण्येन 

पश्चतस्तदष्टशुणः ॥ ४३॥ 

i च्याभचारको छिपानेके लिये यदि कोई रक्षक व्यक्ति जारको “यह चारं 

वा इ इस प्रकार कहे, तो उसे ५०० पण दण्ड दिया जावे ॥ ४२ ॥ यदि 
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१२ अध्या०] ` कण्टकशोधन (१०५ ) 


रक्षापुरुप हिरण्यकी रिश्वत लेकर उस जार पुरुषको छोड़ देवे, तो उसे लिएहुए 
। हिरण्यस ८ गुणा दण्ड दिया जाय ॥४३॥ 
___ केशाकेशिकं संग्रहणमुपलिज्ञनाद्ा शरीरोपभोगानां तज्जा- 
तेभ्यः ख्रीवचनादा ॥ ४४ ॥ 

किसी .ख्रीका दूसरे पुरुष के साथ फंसा होना, निम्न लिखित रीतिसे जाना 
जासकता हेः--एक दूसरेके केश आदि पकड़कर कौजाती हुई कामक्रीड़ाको 
देखनेसे, या कामके उद्दीपन चन्दन आदिका शरीरपर लेप करनेसे, या 
काम सम्वन्धी इशारोंका जानने वाले पुरुपांके द्वारा, या खी जब स्वयं कह 
देवे ॥ ४४ ॥ 

परचक्राटवाहतासाधमव्यूठामरण्यषु दाभक्ष वा त्यक्ता प्रत 
सावात्सूशां वा परार्रय निस्तारायत्वा यथासंभाषितं समुपभुजीत 
॥ ४५ ॥ 
* कोई पुरुप, शत्रुओं या जंगलिय़ोंके द्वारा अपहरण: की हुई, - नदी 
प्रवाहम बहती हुई, जंगळामे अथवा दुर्भिक्षे समयमे त्यागी हुई, रोग या 
मूच्छाके कारण मरी हुई समझ कर छोड़ी हुई पराई स्त्रीको भी इन सारी 
आपत्तियोंसे उद्धार करके, दोनोंकी सलाह होने पर अच्छी तरह भोग सकता 


ह ॥ ४०५ ॥ 


जातिविशिष्टामकामामपत्यवतीं निष्कयेण दद्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

याद वह खी उच्च कुलको हो, समान जाति होनेपर भी उद्धार कर्ता 
पुरुपकी कामना न करे, आर बालबच्चों वालोहो, तो उसके पतिस अपने परिः 
श्रम (आपत्तिसे उद्धार करने)का उचित पुरस्कार लेकर उसे, उसके भालिकको 


देदेवे ॥ ४६ ॥ 

चोरहस्तान्दीवेगाद्दुभिक्षाइशविअमातू । 
निस्तारयित्वा कान्तारान्नष्टां त्यक्तां मृतेति वा ॥४७।। 
शुञ्जीत ख्रियमन्येषाँ यथासंभाषितं नरः। | 
न तु राजप्रतापेन प्रझुक्तां खजनेन वा ॥ ४८॥ 
न चोत्तमां न चाकामां पूवापत्यवती न च । 
ईक्षां चाचुरूपेण निष्क्रयेणापवाहयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

इति क्रण्टकशोध्रने चतुर्थ अधिकरणे कन्याप्रक्े द्वादशो ऽश्यायः ॥ १९॥ ` 

आदित एक्रोतनवतिः'॥ .८९ ॥ PF 
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चोरोंके हाथसे, नदी प्रवासे, दुसिक्षसे बचाकर और जंगलेमिं भटकती 
हुई “तथा मरगईहै” ऐसा समझकर छोड हुई पराइ स्ीकोभी आपत्तिसे रक्षा 
करके दोनोंकी सलाह होनेपर कोई पुरुष भोग सकता है । परन्तु राजाके क्रोध 
अथवा अपने जनोंसे त्यागी हुई खरको; कुलीन, कामना रदित और वालवच्चं 
वाली ख्रीको आपत्तिसे छुड़ानेपरभी कोई पुरुष उपभोग नहीं कर सकता, 
प्रत्युत अनुरूप पुरस्कार लेकर इस प्रकारकी ख्रीको उनकेघर भिजवादे ॥४७-४९॥ 
कण्टकशोधन चतुथ अधिकरणमें बारहवां अध्याय समाप्त 


= 
तरहवा अध्याय 
८८ प्रकरण 
अतिचार दण्ड 
ब्राह्मणमपेयममक्ष्य वा ग्रासयत उत्तमो दण्डः॥ १॥। क्षात्रियं 
मध्यमः ॥ २ ॥ वैद्य पूर्वः साहसदण्डः ॥ ३ ॥ ह 
जो पुरुष, किसी ब्राह्मणको अभक्ष्य या अपेय वस्तु खिलावे पिलावे, 
उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ॥ १ ॥ यदि क्षत्रियको खिलावे पिलावे तो 
मध्यम साहस दण्ड ॥२॥ और वैश्यको खिलाने पिलानेपर प्रथम साहस दण्ड 
दिया जाय ॥ ३ ॥ कया 
 शद्र चतुष्पश्चाशत्पणो दण्डः ॥ ४ ॥ खयंग्रसितारो निर्वि- 
षयाः कार्याः ॥ ५ ॥ परगृहाभिगमने दिवा पूवे! साहसदण्डः 
॥ ६ ॥ रात्रो मध्यमः ॥७॥ दिवा रात्रौ वा सशख्रस्य प्रविशत 
उत्तमो दण्डः ८॥ ` 
तथा झूद्रको खिलाने पिछानेपर ५४ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४॥ यदि 
ब्राह्मण आदि स्वयंही अभ्य अपेय खावं पी्च तो उन्हें देशसे बाहर करादिया 
जाय ॥ ५ ॥ जो पुरुष दिनमें ही किसी दूसरेके घरमे घुसे, उसे प्रथम साहस 
दण्ड दिया जाय ॥ ३ ॥ रात्रिम प्रवेश करनेपर मध्यम साहस दण्ड ॥ ७॥ 


और रात अथवा दिनमें हथियार लेकर प्रवेश करनेपर उत्तम साहस दण्डदिया 
जाय ॥ ८ ॥ 


ह मिश्षुकबैदेहको मत्तोन्मत्तौ बलादापदि चातिसंनिकृष्ट! ्रवत्त- 
अवेशाआदण्ड्या अन्यत्र प्रतिषेधात्‌ ॥९॥ खबेञ्मनो ऽपि रात्राः 
द्व परिवायमारोहत पूर्व साहसदण्डः ॥ १० ॥ 
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१३ अध्या०] ` कण्टकशोधन (१५७) 


भिखारी और फेरी लगानेवालें, मदिरा पीने और उन्माद रोगसे 
पागल हुए २ बलात्कार, बन्धुबान्धव ओर मित्र आदि आपत्तिमें, यदि दूसरेके घरमें 
प्रवेश करें, तो ये उस हालतमें दण्डनीय नहों होते, जबकि घरके किसी 
आदमीने भीतर जानेसे इन्हें रोका न हो ॥ ९॥ यदि कोई पुरुष एक प्रहर 
रात्रि बीतजानेपर, अपनेही घरकी बाहरकी ओरकी दीवारोपर चढ़े, तो उसे 
प्रथमसाहस दण्ड दिया जाय ॥ १० ॥ 


परवेश्मनो मध्यमः ॥ ११ ॥ ग्रामारामवाटभेदिनश्र ॥१२॥ 

ग्रामेष्वन्यतः सार्थिका ज्ञातसारा वसेयुः | १३ ॥ सुपित प्रवा- 
(] ~ शीतं च 

सितं चेषामनिगतं रात्री ग्रामखामी दद्यात्‌ ॥ १४ ॥ ग्रामान्तेषु 
वा झुषितं ग्रवासितं विवीताध्यक्षो दद्यात्‌॥ १५॥ .. 

यंदि इसी हाळतमें दूसरेके घरकी दीवारोपर चढ़े ॥ ११ ॥ और आम 
अथवा वागीचोंकी बाढ़कों तोड़े, तो उसे मध्यमसाहस दण्ड दिया जाय ॥१२॥ 
यात्रा करते हुए ब्यापारी लोग यदि किसी गांवमें उहरेंश तो अपने पासके सब 
माल असबावकी सूचना आमाध्यक्षको देकरही उहरें ॥ १३॥ रातमें यदि 
यदि इनकी चोरी होजाय, या गांवें कोई वस्तु छूट जाय, तो उस चस्तुको 
आमाध्य़क्ष देवे ॥ १४७ ॥ अगर गांवके बाहर सरदृददमें ही कोई वस्तु 
चुराई गईं हो या छूट गई हो, तो उसे विवीताध्यक्ष (चरागाहका निरीक्षक) 
देवे ॥ १५ ॥ 

अविवीतानां चोररज्जुकः ॥ १६ ॥ तथाप्यगुप्तानां सीमा- 
वरोधेन विचयं दयुः ॥ १७ असीमावरोधे पश्चग्रामी दशग्रामी 
चा ॥ १८ ॥ & २ 

यदि वहांपर चारागाह आदि भी न होवें, ऐसे स्थानोंपर चुराई हुई 

या छूटी हुई वस्तुको चोररज्जुक (चोरोंको पकइनेवाले राजपुरुष) देवे ॥ १६ ॥ 
यदि फिरभी वस्तु सुरक्षित न रह सके तो जिसकी सीमाम वह चोरी आदि 
हुई हो, उस सीमाका मालिक वस्तु मिल जानेपर दे देवे ॥ १७॥ यदि 
फिर भी प्रबन्ध न हो सके, तो जहां चोरी आदि हुई हो उसके पासके पांच 
गांव या दसगांवकी पञ्चायत उस धनको हूंढकर अदा करे ॥ १८ ॥ 

दु्बले वेशम शकटमलुत्तब्धमूध्वेस्तम्भशखमनपाश्रयुमग्रति- 
च्छन्नं श्वर कूपं कूटावपातं वा कृत्वा दिसायां दण्डपारुष्यं विद्यात्‌ , 


॥ १९॥ 
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` सकानकी दीवार आदिको कमजोर करके, गाड़ीकी छतरी आदि 
मजबूत न झगाकर, हथियारको ठीक तौरपर न रखकर, गड्टेको न पूरकर, 
ओर कुएकी मन न बनाक!, अर्थात्‌ इन बातोंकी वजहसे जो पुरुप किसीकी 
हत्यामे कारण बन जाय, तो उसे दण्डपारुप्यमें बतलाय हुए उचित दण्ड 
दिये जाव ॥ १९ ॥ 

वृक्षच्छेदने दश्यररिमहरणे चतुष्पदानामदान्तसेवने वा काष्ठ- 
रोष्टपापाणदण्डबाणवाहुक्षेपणेषु यांने हस्तिना च ॥ २० ॥ 
संघटने चापेहीति प्रक्रोशनदण्ड्यः ॥ २१ ॥ 

दक्ष कारते समय, सारनेवाळे वेळ आदिकी रस्सी खोलते समय, पहिले 

पाहेळे चोपायाको सवारोमें चानेका अभ्यास कराते समय, अथवा दोका 
आपसमें झगड़ा होनेपर लकड़ी, ढेला, पत्थर, डण्डे, बाण फेंकने और हाथापाई 
करते समय, तथा हाथीकी सवारी करते समय, और सीड़में हटजाओ २ इस प्रकार 
चिल्लानपर भी यादि वीचमें आ जानेसे किसीके हाथ पांच टूट .जावे, तो वृक्ष 
काटनवाळ आदि पुरुष दुण्डनीय न समझे जावें ॥ २०-२१ ॥ 


हस्तिना रोपितेन हतो द्रोणान्ममचकुम्भ॑ माल्यानुलेपन दन्त- 
प्रभाजन च पटं दद्यात्‌ ॥ २२ ॥ ' 
यदि कोई पुरुष 'मैं हाथीके द्वारा मारा जाउँ? ऐसा सोचकर सड्कपर 
“उसके रास्तेमें आकर लेट जावे, और इस लिये गुस्सेमे आकर हाथी उसे मार 
देवे, तो उसके उत्तराधिकारी बन्धु वान्धवोंको उचित है कि वे. द्राणभर अन्न 
सका एक घड़ा, माला, अनुलेपन (माथेपर' छगानेके लिये सिन्दूर या चन्दन 


oN 


आदि) औरं दोन्त साफ़ करनेका वस्त्र, हाथीके लिये देवे ॥ २२॥ 
' . अश्वमधावभृथस्ानेन तुल्यो इस्तिना वध इति पादप्रश्षाल- 
नस्‌ ॥ २२ ॥ उदासीनवधे यातुरुत्तमो दण्डः ॥२४॥ शृङ्गिणा 
देष्टरिगा वा इिंस्यमानममोक्षयतः खामिनः पूवेः साहसदण्डः 
-॥ २५॥ 


> . ~ £ de 
उ जाही दाथीके द्वारा मारे जानेपर होता है, इसलिये द्रोणभर अन्न 


आदि देना, यह हाथीकी पूजा विशेष है ॥ २३ ॥ परन्तु यदि कोई पुरुष इस 


प्रकार । मरन ल ha = 
य न चाहे, ओर वह सत्रारके प्रसाद्स हा्थीके द्वारा मारा जावे, तो 
"उत्तम साहस दुण्ड दियाजाय ॥ २४॥ ग्रदि किसी पुरुषको, गो 
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आदि सोंगसे मारं, अथवा घोडे आदि दांतसे काटे, और गो आदिका मालिक 
उसको न छुडावे, तो मांलिकको प्रथम साहस दण्ड दियाजाय ॥ २५॥' | 
3 ~ ~ La ) . 
प्रतिक्रशस्य दिगुणः ॥ २६ ॥ शृङ्गिदण्टरम्या रन्योन्यं घात- 
यतस्तच्च तावच दण्डः !! २७ ॥ देवपशुसषभयुक्षाणं गोकुमारी 
चा वाहयतः पञ्चशतो दण्ड! || २८ ॥ 
मारे या काटे जाने वाळे आदमीके 'मुझे छुड़ाओ २, इस प्रकार चिछ्ानेपर 
भी यदि मालिक न छुड्टावे, तो पहिळस दुगना दण्ड दिया जावे ॥२६॥ यदि सींग 
वाळे आर दांतवाले जानवर आपसमें लइकर एक दूसरेको मारदें, तो (मारने 
चाळे पछुका) मालिक सरे हुए जानवरक्की कीसत और उतनाही दण्ड देवे ॥२७॥ 


देव सम्बन्धी (देवताके नामपर छोड़े हुए) किसी पझुको, सांडको, बेलकों या 
बछड़ीको जो कोई पुरुष जोते उसे ५०० पण दण्ड दियाजाय॥ २८ ॥ 


ग्रचासबत उत्तमः ॥ २९ ॥ लोसदोहबाहनप्रजननोपकारि- 
णां कुद्रपशूनामादाने त्च तावच्च दण्डः ॥ ३० ॥ प्रवासने च 
॥ ३१ ॥ अन्यत्र देवपितकार्येभ्यः ॥ ३२ ॥ 

याद इनका काइ [चकार या दर रूजाच, ता उस उत्तर साहस दण्ड ।देया 
जाय ॥२९॥ ऊन, दूध, तथा सवारी देनेवारे, आर बच्चा पदा करने वाळे छोटे २ 
पशुआंका जा अपहरण कर, बह उनका कामत आर उतनाहा दण्ड दंच ॥३०॥ 
इनका प्रचासन करनेपर भी यही दण्ड दिया जावे ॥ ३१ ॥ परन्तु यदि देवः 
कार्यके लिये या पिनू-कार्यक्रे छिथे प्रचासन हो.तो कोइ दोप नहीं ॥ ३२॥ 

छिन्ननस्यं भग्नयुगं तियेकप्रातिसुखागतं प्रत्यासरद्वा चक्रयुक्तं 


यातपशुमनुष्यसंगाथे वा हिंसायामदण्ड्यः ॥ ३३ ॥ अन्यथा | 


यथोक्तं मानुपप्राणिहिंसायां दण्डमभ्याभवेत्‌ ॥ ३४ ॥ क 


` तिरछा होजाय, या सामनेकी ओर बिल्कुल उलटा होजाय, या अन्य गाड़ियों 


यदि बेळकी नाथ टूट जाय, या जूआ टूट जाय, या जुता हुआही बेळ 


पशुओं तथा मनुप्योकी भारी भीड़ हो, ऐसे समयसे यदि किसी सनुष्य या 
पञुको चोट पहुँच जाय, तो गाड़ी चलाने वाळेको अपराधी न समझा जावे 


_ ॥ ३३ ॥ यदि ये सब बातें न हा तो मनुष्य या पशुको किसी तरहकी चोट 


पहुँचनेपर पिले कहे हुए उचित दण्ड दिये जावें ॥ ३७ ॥ | 
अमालुषप्राणिवधे प्राणिदानं च ॥ ३५ ॥ बाले यातरि या- 
नस खामी दण्ड्यः ३६ ॥ अखामिनि यानः प्राप्तव्यवहारों 
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चा याता ॥३७॥ बालाधिष्ठितमपुरुष वा यानं. राजा हरेत्‌ ॥३८॥ 

यदि मनुष्य या बढ़े पछुके अतिरिक्त कोई छोटासा बकरी या सुया 
आदि मर जाय, तो वह उसी तरहका दूसरा जानवर देवे ॥ ३५॥ यदि उस 
समय गाड़ी चलाने चाळा नाबालिग हो, तो उसका मालिक इन सब दण्डों 
को सुगते ॥ ३६ ॥ यदि मालिक उपस्थित न हो, तो गाड़ीमे सवार होनेवाला 
पुरुष, अथवा दूसरा बालिग सारथि इस दण्डको भोगे ॥ ३७॥ यदि गाड़ीमें 
बराक फे सिवाय कोई न हो, तो राजा उसे जब्त करे ॥३८॥ 


कृत्याभिंचाराभ्यां यत्परमापादयेत्तदापादाथितव्यः ॥३९॥ 
कामं भार्यीयामनिच्छन्त्यां कन्यायां वा दारार्थिनां भतेरि भार्याया 
वा संवननकरणम्‌॥ ४० ॥ अन्यथा हिंसायां मध्यमः साहस- 


दण्ड! ॥ ४१ ॥ 
कृत्या और अभिचार कमाँसे जो दूसरेको तंग करे; उसे गिरफ्तार कर 
छिया जाय ॥ ३९ ॥ जो खरी पतिको न चाहे, उस पर पति, कन्यापर स्त्रीको 
चाहनेवाले पुरुष, और अपने पतिपर भाया, कृत्या वशीकरण आदि तान्त्रिक 
प्रयोगांको कर सकते हैं। इतनेमें वे अपराधो न समझे जायें ॥ ४० ॥ इससे 
अतिरिक्त विषयमें तान्त्रिक प्रयोग करनेपर, करने वाळोंको मध्यम साहस दण्ड 
दिया जाय ॥ ४१ ॥ 
मातापित्रोम ha RN ०. ^ ° ° ~ १ 
गनी मातुलानीमाचायोणां स्नुषां दुहितरं भ- 
गिनी वाधिचरतः लिड्डच्छेदन वथश्च ॥ ४२॥ सकामा तदेव 
लभेत॥ ४३ ॥ 
जो पुरुष, माता ओर पिताकी बहिन (मासी और बूआ), मामाकी 
स्त्री (मामी) गुरुमाता (गुरुकी स्त्री), पुत्रवधू, अपनी लडकी और अपनी 
बहिनके साथ व्यभिचार करे, उसकी उपस्थ इन्द्रिय और अण्डकोश काटकर 
प्राण दृण्ड दिया जावे ॥४२॥ यदि मासी बूआ आदि -स्वयं 'ऐसा करवावे, तो उन्हे 
भी दोनों स्तन और भगका छेदन करके प्राण दण्ड दिया जावे ॥ ४३ ॥ 


दासपरिचारकाहितकंशुक्त च ॥ ४४ ॥ ब्राह्मण्यामगुप्तायां | 
क्षत्रियस्योत्तमः ॥ ४५ || सभेस्वं वैद्यस्थ ॥ ४६ ॥ शूद्र! कटा- ` 


भिना दक्षेत ।।४७॥ सर्वत्र राजमायोगमने कुम्मीपाक! ॥ ४८ ॥ 


TA रि ° गेनोकों we 
दास, पारचारक ऑर बन्धुए यदि व्यभिचार करें, तो उन दोनोको भी 


Pi दण्ड 5 4 ळे ब ¢ 
बेह दण्ड दिया जावे ॥ ४४ ॥ स्वतन्त्र रहने वाली ब्राह्मणीके साथ यवि 
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क्षत्रिय व्यभिचार करे, तो उसे उत्तम साहसदण्ड .दिया जावे ॥ द | यदि 


'चैश्य' करे तो उसकी सम्पूर्ण सम्पात्ति जब्त करली जावे दि गव करे 
तो उसको तिनकोंकी आगमें जका देना चाहिए ॥ ४७ । ah 
जो कोई भी व्यभिचार करे, उसे सपे भामे सूने दिया जावे | ४८ ॥ `` 
धपाकोगमने कृतकबन्धाङ्कः ` परविषयं गच्छेच्छवपाकत्व 
वा ॥'४९ ॥ शूद्रधपाकसायोगमने वघः स्रिया; कंनासाच्छे- 
दन्‌ ॥ ५० ॥ प्रत्राजितागमने चतुर्विशतिषणों दण्ड ५१:॥ 
सकामा तदेव लभेत ॥ ५२॥ ` 
चण्डाळीके साथ गमन करनेपर पुरुपके माथेपर॑ छाप लगाकर उसे देश 
से बाहर निकाळ दिया जावे | यदि गमन करने षाला पुरुष जद हो, तो उसे 
चण्डाळभी बनाया जा सकता. हे.॥ ४९ ॥ चण्डाल यदि किसी आर्या : (ब्राह्मणी 
क्षत्रिया, वैया) . के साथ गमन करे,: तो उसे प्राण दिया जाय, और स्त्रीके 
कान तथा नाक काट दिये जावें ॥ ५०.॥. 'सन्यासिनीके :साथ -यमन करनेंपर 
२४ पण दण्ड दिया जाय, ॥ ५१ ॥ यदि संन्यासिनी कामवश/ ऐसा. करवा 
तो उसेभी यही (२४पण) दण्ड दिया जाय ॥ ५२:॥ ` 
रूपाजीवायाः प्रसह्योपभोगे द्वादशपणो दण्डः ॥ ५३॥ 
बहूनामेकाधिचरतां प्रथक्चतुर्विशतिपणो दण्डः ॥ ५४ ॥ ख्रिय- 
गोती गाडा पूव! साहसदण्डः, ॥ ५५ ।. पुरुषम्‌ थिमेहतथ 
५६! | ट 
वेश्याके साथ बलात्कार संभोग करनेपर १२ पण दण्ड दिया जावे, 
॥५३॥ यदि बहुतसे आदमी किसी एक स्त्रीके साथ भोग करें, तो उन्हे पथक्‌ 
पृथक्‌ २४ पण दण्ड दिया जाय ॥ ५४ ॥ स्त्रीको यदि योनिके अतिरिक्त स्थान 
से (गुदा सुख आदिमें) कोई भोग करे, तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जावे - 
॥ ५५ ॥ घुरुषके साथ गमन ( इलाम ) करने परभी यही (प्रथम साहस ) 
दण्ड दिया जावे ॥ ५६॥ लियो तिष्य 
` मैथुने द्वादशपणः तियेग्योनिष्वनात्मनः | 
देवतग्रतिमानां च गमने द्विगुणः स्मृतः ॥ ५७ ॥ 
` अदण्ड्यदण्डने राज्ञो दण्डस्रिशद्युणो ऽम्भसि । 
वरुणाय प्रदातव्यो ब्राह्मणेभ्यस्ततः परस्‌ ॥ ५८॥ 
गो आदि पश्ुुयोनियोंस गमन करनेवाले पापी पुरुषको १२ पण, और 
देव ्रतिमाओंके साथ रामन करनेपर २३ पण दण्ड दिया जाय ॥ ५७ ॥ अद्‌- 
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*ण्डनीय व्याक्तिको दण्ड देनेपर, राजाको उस दण्डसे ३०. गुणा दुण्ड दिया जावे 
' आर वह दण्डका धन, वरुण देवताके उद्देश्यसे जलमें डाळ दिया जावे, ओर 
फिर ब्राह्मणोंका ददिया जावे॥ ७८ ॥ . ... ॒ 
= = "७ च 
तन तत्पूयत पाप राज्ञा दण्डापचारजस्‌ |. 
शास्ता हि वरुणो राजा मिथ्या व्याचरतां नृषु ॥ ५९ ॥ 
:' इतिः कण्टकशोधने चतुथे अधिकरणे अतिचारदण्डः त्रयोदशो ऽध्यायः ॥१३॥ 
यार आदितः नवतिः ॥ ९० ॥ उ 
एतावता कोटलीयस्याथशाख्रस्य. कण्टकशोधनं 
चतुथमाधकरणं समाप्तम्‌ ॥ ४॥ 
पसा करनेसे, ठीक दण्ड न देनके कारण उत्पन्न हुआ हुआ राजा का 
पाप, झुदधहा जाता हे। अथात्‌ राजा उस पापसे छूर जाता हे। क्योंकि मचः 
ध्योम मिथ्या व्यवहार (अंचुचित व्यवहार) करने वाळे राजाओंका शासन वरुण 


हो करता है ॥ ५९॥ 9: : 
कण्टकशोधन चतुर्थ आधिकरणमें तेरहवां अध्याय समाप्त । 


OO Cans 


` कण्टकशोधन चतुर्थ अधिकरण समाप्त ॥ 


[077 ' 
ठं 
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योगवृत्त पञ्चस अधिकरण 
पहला अध्याय | 
<९. प्रकरण 
दण्ड ( उपांशुवध ) प्रयोग । | 
दुगेराष्ट्योः कण्टकशोधनश्चक्तम्‌ ॥ १॥ राजराज्ययोर्क्ष्यामः 
॥२॥ 


दुगे ओर राष्टूक कण्टकोंका शोधन चतुर्थं अधिकरणमें. कह दिया गया 
हं॥ १ ॥.अव राजा ओर उसके अमात्य आदिमं कण्टकोका शोधन बताया 
जायगा ॥ २॥ 


राजानमवगृह्योपजीविनः शत्रसाधारणा वा ये युख्यास्तेषु 
गूढपुरुषप्राणाधेः ऋृत्यपक्षोपग्रहो वा सिद्धियेथोक्त पुरस्तादपजा 
पोपसर्पो वा यथा च पारग्रामिके वक्ष्यामः ॥ ३॥ 

राजाको नीचा करके रहने वारे, अथवा दुश्मनोंसे मिळे हुए जो सुख्य 
पुरुष ( प्रधान पुरुप-मन्त्री पुरोहित सेनापति युवराज आदि ) होवें, उनके 


` सुकाबरेमे सिद्धिलाभ करनेके लिये यह. आवश्यक हे. कि राजा अत्युत्तम गुप्त 


पुरुषाकी नियुक्ति करे, और जो व्यक्ति अघुऑसे खार खाए बैठे हों उनको 
अपनी ओर मिलाचे । उनकी नियुक्ति और कामं करानेका ढंग पहिले .(१ अधि 
१२ अध्यायमें) कद चुके हैं, और आगे पारम्नामिक ( १३ अधि० .१ अध्या० ) 
प्रकरण सें कहा जायया ॥ ३॥ | ः 
राज्योपघातिनस्तु वछळभाः सहता वा ये सुख्याः प्रकाशम 
शक्याः प्रतिषेद्धंदष्यास्तेषु धमेरुचिरुपांशुदण्ड अयुज्ञीत ॥ ४ ॥ 
जो अध्यक्ष अथवा आपसमें मिले हुए अमात्यं आदि राज्यका नाश 

कर रहे हों, जिन दुशेंको कि खुळे तारपर कुछ न कंहा जासके ( क्योंकि ये 


बडे २ अधिकारोपर रहते हैं, इनको सीधा कहनेसे प्रजामें असन्तोष फेलनेकी 
सम्भावना रहती है), धमोत्सा राजाको चाहियेकि उनमें उपांशुदण्ड ( पेसा 


खघ आदि .दुण्ड जिसमें मारन का तथा मारने वाळे आदिका. कुछभी विशेष, 
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पता न लगन पाय , अर्थात्‌ छिपे २ चुपचाप वध आदि करा देने) का प्रयोग 
करे ॥ ४ ॥ 
.: = ® रि कच क कः. सत्त्री ग्रोंत्साद्य क्‌ च्‌ 4 ह द्शीयेत्‌ 
दृष्यमहामात्रआतरमंसत्कृतं सत्री ग्रोत्साद्य सजाने द 
॥५ ॥ तं राजा दृष्यद्रव्योपभोगातिसर्गेण दृष्ये विक्रमयेत्‌ ॥६॥ 
= च ~ ७; घातयेद्श्रात्घातको ~~ 
र खरेण रसेन वा विक्रान्तं तत्रैव घातको ऽयमिति ॥७॥ 
दूपणीय हस्यध्यक्ष आदिके भाईको; जिसको कि दायभाग न मिला हो, 
सत्कार पूवक उभारः कर; सन्नी राजाको-दिखाचे;, अथोत्‌ उसे राजाके पास लावे 
॥ ५॥ राजा उसको दूषणीयका निग्रह करनेक लिये हथियार आदि सामान 
देकर। झगड़ा करवा देकें॥ ६ ॥ जव वह विप या शस्त्र आदिसे अपने भाईको 
मार देवे, तो इसी अपराधमें 'यह अपने भाईका घातक है” ऐसा कहकर: राजा 
उस्सेभी-मरवा-देवे.॥ ७-॥; `. ` . | ९, 
>» “ तेन' पारशवः' परिंचारिकापुत्रश्न व्याख्यातो || ८॥ दूष्यः 
महामात्र वा सस्त्रिम्रोत्साहितो आता दाय याचेत ॥ ९ ॥ 
` “यह: ढंग पारशव महामाज्ञ (मंहामात्रका, नीच. वणंकी स्त्रीस उत्पन्न 
हुआ! पुत्र.) जर परिचारिका पुन्न ` ( दासीसे उत्पन्न हुए पुत्र.) के सस्बन्धमें 
अता चाहिये | अथोत्‌ सन्नी. इनको उभारकर छावे,.ये अपने पिताको मारदें, 
आर इन्हे पितृघातक कहकर इसी अपराधमें राजा मरवा देवे ॥ ८॥ 
अमा सन्रीसे ` उभारा हुआ" भाइ, दूषणीय महामात्रसे ' अपना दाय भाग 
मांग ॥९॥. + FF F 


... ए दृष्यग्रहप्रतिद्वारि राजावुपशयानमन्यत्र वा वसन्तं तीहणो . 
यात. ॥ १० ॥ हतो व्यं. दासक्राहुक इति॥ ११ ॥ ततो हत- 


क्ष परिगरह्येतर. निग्रह्वीयात.।॥।. १२.॥: प 
ह फिर तीक्ष्ण पुरुष (घातक गुसचर व्यक्ति), : दूषणीयके घरके-दरवाजेके 
सामने सोते हुए 'भथवा;अन्यन्न. निवास .करते हुए, इसको रातसें: मारकर कहे 
किः--॥ १० .॥ यह अपना दायभाग. मांगता था, इसलिए .इंसके महामात्र 
भाईने इस मार-डाला हे ॥ १३ ॥ इसके अनन्तर राजाःहतव्यक्तिके वेशुवांधव- 
छब़के;मासा:आदिको डरु्याकर, महामात्रको.. “यह. भाईका.- घातक है” ऐसा 
कहकर -सरवा -डाले-॥ .१२-॥ - पक कर, A 
:„ ` दृष्यसमीपस्थाः वा सत्रिणो: आतरं/ दायं याचसानं-घातेन 
'परिमत्सयेयु: ॥ १३ ॥ तं रात्राविति समानम्‌॥ १४:॥- : >° 
7 “अर्थवा दूषणीय ( महामात्र आदि )' के समाप रहते : हुए सभी रोगे 
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१अच्येर] = बीस... (हक) 
दायभाग मांगने वालें भाईको, “हम तुझें मारडांलेंगे” ऐसा कहकर अभावे; 
. फिर पूर्वोक्त रीतिसे रातेम स्वयं तोद्षण उसे मारंदेवे आगे संब पूर्ववत्‌ ही संमझना 

चाहिए ॥' १३॥ १४'॥ : 
दृष्यमहामाजयोवो- यः पुत्रः पितुः पिता. बा पुत्रस्य. दारा- 
नाथचरात आता वा आतुस्तयो।- कापाटकयुखः कलहः पूर्वेण 

व्याख्यातः ॥. १५.॥ 

दूष्य आर सहामात्रका पुत्र, अपने. पिताकी खियाक्रे साथ, पिता 
ुत्रोंकी खियॉके साथ, और भाइ भाईकी खोके. साथ यदि व्यभिचार करें, तो 
उनका (पताउन्र आर भाइ राका) आपसमें कापटिक गुप्तचर - ( देखो--१ 


आध०, ११ अध्या० २-३ सूत्र) झगड़ा करवा देवे | एक दूसरेका मार 
देनेपर पहिलेकी तरह कार्य किया जाय ॥ १५॥ 


दृष्यमहामात्रपुत्रमात्मसभावित वा सत्त्री राजपुत्रस्त्व 
शडुभयादह न्यस्तो ऽसात्युपजंपत्‌ ॥ १६ ॥ प्रतिपन्न राजा 
रहास पूजयत्‌'।। १७ ॥ ग्राप्योवराज्यकालं त्वां महामात्रभया- 
जासिषिश्चामीत्ति॥' १८:॥ 

दूष्य और महासात्रके पुत्रके, पास, जोकि अपने. आपको बड़ा बहादुर 
ओर उदार समझता हो; स्री जावें, ओर कहे कि तुम तो युवराज होसकते 
हा, शुक भयस-यहां पड़े हुए हो इत्यादि ॥ १६ ॥ सत्रीके कथनको स्वीकार 
करकं जब वह राजाके पास आवे, तो एकान्तमें राजा उसका अच्छी तरह 


` _ सत्कार रहे ॥ १७॥ और कहे कि तुम्हारे यौवराज्यका समय आग्या है, में 


केवळ महामात्र (राज्यकी कामना करनेवाला, उस ळडकेका पिता) के भयसे 

तुम्हारा अभिषेक नहीं करता, इत्यादि ॥ १८॥ . 

__ तं:सत्ती महामात्रवधे योजयेत्‌:॥: १९. ॥ विक्रान्तः तत्रैव 
घातयेत्पितधातकोब्यमितिः ॥ २०॥ मिक्षुकी वा दृष्यंभायों 

'सांवननकीमिरोषधीमिः संवास्य रसेनातिसंदध्यांत्ः। २१॥ 


इत्याप्यः प्रयोग! ॥ २२ ॥ 

7 फिर सन्नी उस लड़केकों अपने पिता महामांत्रके- वध करनेके लिये 
तैयार करदेव ॥ १९ ॥ जब वह महासात्रका वध करदेवे, तो इसी अंपराधको 
सामने” रखकर यह पिठ्घांतक है, ऐसा कहकर राजा उसे भी मरवा' डाळे 
॥- ₹ँ० | अ गुसेचरकों काम करती हुईं भिक्षुकी, दूष्य' (महामात्र आदि) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya लीये F ये असेशांसमं है Chennai and eGangotrif 
(१६६) य अथशा [ ५ अचिर 


की भायोकों कहे कि में वशीकरणकी ओषधि बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, 
तुम यह औषधि अपने पतिको खिलाना, इस प्रकार वशीकरणकी जगह विप 
देकर मरवा देवे ॥ २१ ॥ इस प्रकार किये गये कार्यको "आप्य प्रयोग? 
कहते हैं ॥ २२ ॥ हि हित 
दृष्यमहामात्रमटवीं परग्रामं वा हन्तुं कान्तारव्यवहिते वा 

देशे राष्ट्पालमन्तपालं वा स्थापयितुं नागरस्थानं वा कुपितमव- 
गृहीतुं साथातिवाह्यं प्रत्यन्ते वा सम्रत्यादेयंमादातुं फल्गुबलं 
तीक्ष्णयुक्तं प्रेषयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

` दूष्य महामात्र, जंगलके ।निरक्षिक और बागी गांवको मारनेके लिये, 
तीक्ष्ण पुरुपाके साथ, राजा थोर्डासी सेना यह बहाना करके भेजे कि इस 
अंगलके पार अमुक नगरमें राष्द्पाल या अन्तपाछको स्थापना करनी है, या 
अमुक नगरमे प्रजा विरुद्ध होगई हे उसे वशमें करना है, या यह बहाना करे 
कि राज्यकी सीमापर दूसर कृपक आदि पुरुषाने हमारी भूमि दवाली हे, उसे 
उनसे वापंस लेना हे इत्यादि ॥ २३ ॥ 

. रात्रो दिवा वा युद्धे परबृत्ते तीक्ष्णः प्रतिरोधकव्यञ्जना वा 
हन्युरामियोगे हृत इति ॥ २४ ॥ यात्राविहारगतो वा दृष्यमहा- 
मात्रान्दशनायाहयेत्‌ ॥ २५ ॥ ते गूढशख्नस्तीक्ष्णैः सह प्रविष्टा 
'मध्यमकक्ष्यायामात्मविचयमन्तः प्रवेशनाथे दथुः ॥ २६॥ 

' ` इसके बाद रातमें या दिनभे लड़ाई होनेपर तीक्ष्ण पुरुप चोर या 
.डाकुओका भेस बनाकर जिसको मारना हो मार डाळे, और फिर कहदें कि 
यह लड़ाईमें मारा गया हे ॥ २४॥ यात्रा या विहारके लिये तैयार हुआ २ . 
राजा, दूष्य महामात्रांका देखनके लिये अपने पास डुळावे ॥ २५॥ अपने पास 
सस्र छिपाये हुए ताण पुरुष भी महामात्रोंके साथ २ राजाके पास भीतर 
जावें । दूसरी ब्योढ़ीपर, प्रवेश करनेके लिये अपनी तलाशी देवें ॥ २६ ॥ 

ततो दोवारिकाभिगृहीतास्तीक्ष्ण दृष्यप्रयुक्ताः स्म इति 
्रूयुः॥ २७॥ ते तदभिविख्याप्य दृष्यान्हन्युः॥ २८॥ 
जव द्वारपाळ झथियारोंके साथ उन्हें (तीक्ष्ण पुरुषोंको) पकड़े, तो वे 

कहें कि हमको दृण्योंने राजाके मारनेको हथियार छानेके लिये कहा है । (यह 
बात उसी हाळतमें समझनी चाहिये, जबकि भीतर सश्च जानेकी किसीको 
भी आज्ञा न हो) ॥ २७ ॥ तब नगरमे यह प्रख्य।त करके कि दूष्य महामात्र 
राजाको मारना चाहते थे, उन्हें (महामात्रोंको) मरवा दिया जावे ॥ २८ ॥ 
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तीक्ष्णस्थाने चान्ये वध्याः ॥ २९ ॥ बहिबिहारगता वा 
दृष्यानासलावासान्पूजयेत्‌ ॥ ३० ॥ तेषां देवीव्यञ्जना वा दुःखी 


2 २ aS 


रात्रावावासेषु गृह्येतेति समानं पूर्वेण ॥ ३१ ॥ 
तथा ताक्ष्ण पुरुप्रके स्थानपर और किन्हींको मरवा [दिया जावे ॥२९॥ 
अथवा बाहर विहारके लिये गया हुआ राजा, अपने पासमें ही ठह्रे हुए दूष्यं 
का बहुत अच्छी तरह आदरसत्कार करे ॥ ३० ॥ फिर रातमें, किसी दुष्ट ख्ीको 
महाराणीके भेसमें बनाकर, उनके शयन स्थानमें भेजदेवे, तदनन्तर सिपाहियों 
के द्वारा वहींपर उसे गिरफ्तार कराळे, पुनः इसी अपराधमें दूप्योंको मरवा 
देवे, इत्यादि ॥ ३१ ॥ ~ पट 
.. दूष्यमहामात्रं वा सदो भक्षकारो चा ते शोभन इति स्तवेन 
कष्यभोज्यं ha ~ पानीयं 
भ्‌ याचेत ॥ ३२ ॥ बहिर्वा क्राचिदभ्वगतः पानीयं तदुः 
भयं रसेन योजायित्वा प्रतिखादने तावेबोपयोजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदभिंविर्याप्य रसदाविति घातयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथवा राजा, दूप्य महामात्रसे “तुम्हारा रसोइया और पकवान बनांने- 
चाला बडेही चतुर हैं” इस प्रकार उनकी स्तुति करके, कुछ खाद्य पदाथ मांगे 
॥ ३२ ॥ या कहीं बाहर रास्तेमें जाता हुआ जळ मांगे, और उन दोनों 
चस्तुओमें विष मिलाकर, लीजिये आपटी . पहिले खाईये या पीजिये, ऐसा. 
कहकर दूष्य मंहामात्रको ही वह खाद्य या पेय लौटादे । वे खार्पाकर मर, 
जावेंगे ॥ ३३ ॥ फिर भोजन बनानेवालेको ये दोनों विष देनेवाले. हैं, ऐसा 
प्रसिद्ध करके मरवा देवे ॥ ३४ ॥ ह - 
` अभिचारशीलं वा सिद्धव्यञ्जनो गोधाङूमकर्कटकूटानां लक्ष- 
प्यानामन्यतमग्रकाशनेन मनोरथानवाप्स्यसी ति ग्राहयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
्रतिपन्नं कमोणे रसेन लोहसुसलेवों घातयेत्कमेव्यापदा हत इति 
॥ ३६ ॥ क Eo 
` ` सिद्धक भेसमें कोई गुसचर, आभिचारिक कम।में अद्धा रखनेवारे 
दूष्य महामात्रको कहे कि, अच्छे लक्षणोंसे युक्त गोह, कछुवा, केंकड़ा और टूटे 
हुए सींगवाछे हरिण, इन चारोंमेंसे किसीको आभिचारिक विधिसे शमशानमें 
पकाकर खानेपर तुम अपने सम्पूण मनोरथोकों प्रास करसकोगे ॥ ३५ ॥ जब 
दूष्य महामात्र इसपर विश्वास करके शमशानमें अभिचार कसको आरम्भ क्रे 
तो इसे ख़ाननेमें विष देकर अथवा छोहेके मूसलोंसे कूटकर मार दिया जावे | 
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और यह प्रासेद्ध करादेया जाव कि कर्मके विगुण होजानेके कारण पराच 
आदिने उसको मार दिया है ॥ ३६ ॥ ; 
चिकित्सकव्यञ्जनो वा दोरात्मिकमसाध्यं वा व्याधि दृष्यस्य 
स्थापायत्वा भैषज्याहारयोगेषु रसनातेसदध्यात्‌ ॥ २७ ॥ सदा- 
रालिकव्यज़ना वा प्रणिहिता दूष्यं रसेनातिसंदध्युः ॥ ३८ ॥ 
इत्युपनिषत्प्रतिषेधः ॥ ३९ ॥ 
अथवा चर वैद्यका भेस. बनाकरे, दूप्यले कहे कि दुराचारसे उत्पन्न, या 
अन्य कोई असाध्यरोग तुम्हें होगया हे, इस प्रकार कहकर चिकित्सा करते 
समय ओपधि या भोजनक द्वारा विष देकर सारडाले ॥ ३७ ॥ अथवा सांस 
पकानेवाळे या चावल आदि पकानेवाछे एाचकके भेसमें जाकर दृष्यके पास 
रहे. ओर उसे विष देकर मार डाले ॥:३८॥ यहांतक गुप्तरूपसे दूप्योंक्े निग्नहके 
ढंग ब्रताग्ने राये ॥ ३९ ॥ ७ 
उसयद्ष्यश्रतिषेधस्तु॥ ४०.) यत्र दृष्य! प्रतिषेद्धव्यस्तत्र 
दृष्यमेव फल्गुवलतीक्ष्णयुक्त प्रेषयेत्‌ ॥ 9१ |  नच्छायुप्मिन्टुर्गे 
राष्ट्रे वा सेन्यमुत्यापय ॥ ४२ ॥ 
अब दो दूर्ष्यांको एकही यत्लले किस प्रकार नष्ट किया जाय, इसका 
उपाय बतात हं ॥ ४० ॥ जहांपर एक दूष्यका निराकरण करना हो, वहां 
दूसरे दूष्यको ही थोडीसी सेना ओर तीक्षण पुरुषाके साथ भेजे ॥ ४१ ॥ उससे 
. यह कहे कि अमुक किले या प्रान्तमें जाओ और वहां सेनाके योग्य आद्‌मिः 
योंको सेनाम भर्ती करो ॥ ४२॥ 
हिरण्यं वा. ॥ ४३ ॥ वल्माह्गा हिरण्यमाहारय ।॥ ४४ ॥ 
वछ्ुसकन्यां वा प्रसह्यानय ॥ ४५ ॥। दुर्गसेतुवाणिकपथद्यून्यानिवे- 
शखानेद्रव्यहस्तिवनकमंणामन्यतमद्वा कारय ॥ ४६ ॥ राष्ट्या- 
ल्यमन्तपाल्य चा ॥ ४७॥ 
अथवा सुवर्ण आदि धन जमा करो ॥ ४३ ॥ या अमुक अध्यक्षसे थन 
आहरण करछाओ ॥ ४४ ॥ या अमुक अध्यक्षकी, कन्माको बलात्कार छझेआओ 
॥ ४५ ॥ या असुक स्थानपढ दुर्ग, मकान बनघाओ, व्यापारियोंके भागको ठीक 
करवाओ, जंगलमें मकान वनवाओ, खानोंमें लकर्डीके या हाथियोंके जगलोमें 
असुक कास करवाओ ॥ ४६.॥ या राष्ट्पाल अथवा अन्तपालके कार्गोको. 
॥ १७ ॥ 


>I 
१ ६४ ७८: *:० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ अध्या० ] योगवृत्त ` ( १६९ ) 


यञ्च त्वा प्रतिषेधयेन्न .वा ते साहाय्यं दद्यात्स बन्धव्यः ` 
स्यादिति ॥ ४८ ॥ तथैवेतरेषां प्रेषयेदयुष्याविनयः प्रतिषेद्धव्य ` 
इति ॥४९। तमेतेषु कलहस्य नेषु कमैग्रतिघातेषु वा विवदमानं 
तीक्ष्णाः श्रं पातयित्वा प्रच्छत्नं हन्युः ॥ ५० ॥ तेन दोषेणेतरे 
बियन्तव्याः ॥ ५१॥ 
यदि तुम्हारे इन कार्यौम कोई रुकावट डाळे, या सहायता न देवे, उसे 
गिरफ्तार करालेया जाय, इत्यादि ॥ ४८ ॥ ओर इसी प्रकार दूसरे दूण्योंको 
यह माखिकसूचना भेजदेवे कि असुक व्यक्तिक्ी उदण्डताओंकों रोको, इत्यादि . 
॥ ४९ ॥ इस तरह एक दूसरेमें झगड़ा होनेपर या काममें रुकावट डालेजामेपर 
विवाद उपस्थित करनेवाले दूष्यको गुप्तरूपसे ताक्ष्ग पुरुष शोके द्वारा मार 
देवं ॥ ५० ॥ इस प्रकार दूसरे दूष्योपर, राजाके द्वारा नियुक्त हुए पुरुपके 
वधका अपराध रगाकर, उनको भी मरवा दिया जावे ॥ ७५१ ॥ 
पुराणां ग्रामाणां कुलानां वा दूष्याणां सीमाक्षेत्रखलवेश्म- 
मयोदासु द्रव्योपकरणसस्यवाइनहिसासु प्रेक्षाकृत्योत्सवेषु वा 
समुत्पन्ने कलहे तीकष्णेरुत्पादिते वा तीक्ष्णाः श्रं पातयित्वा 
युः ॥ ५२ ॥ 
दूष्य नगर, माम अथवा परिवारोंके, सीमा, खेत, खल्यान और मकानोंकी 
-सयीदाके विषयमें, सुवण, वख, अन्न और सवारीका विनाश करदेनेसे तथा 
'तमाझे और उत्सवाँमें परस्पर झगड़े होनेपर अथवा तद्वि पुरुषोंके द्वारा दूष्यः 
-नगर आदिमें झगडा करादेनेपर; तीईण पुरुषही छिपे तोरपर कुछ दृष्याको 
*इथियारोंसे मार डालें; ओर दूसरे दृष्योंपर उस हत्याको थोपते हुए कहें कि 
तुम्ह अपराधी हो ॥ ५२ ॥ 
एवं क्रियन्ते ये व्युना कलहायन्त इति ॥ ५३ ॥ तेन दो 
षेणेतरे नियन्तव्याः ॥ ५४॥ येषां वा दृष्याणां जातमूलाः 


कलहास्तेषां क्षेत्रखल्वेइमान्यादीपयित्वा बन्धुसंबान्धिषु वाहनेषु 


वा तीक्ष्णाः शल्न पातयित्वा तर्थव ब्रूयुः || ५५ ॥ 

जो उनके साथ झगड़ा करते हैं उनका यही ,हाळ किया जाता हे 
॥ ५३ ॥ इसी अपराध को सामने रखकर अन्य दूष्योको भी मरवा दिया जावे 
॥.५४ ॥ जिन दूष्य पुरुषाके आपसके झगड़े जड़ पकडू गए हों, उनके खत 
खल्य़ात़ और मकान आदिक़ो जलाकर, तीक्षण पुरुष उनके भाई बन्धुं सर्व 
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न्धियों और घोडे आदि सवारियोंकों हथियारसे मारकर उसी प्रकार कहे 
` किः ॥.५५॥ 

. अङुना प्रयुक्ताः स्म इति ॥ ५६ ॥ तेन दोषेणेतरे निय- 
न्तव्याः ॥ ५७ ॥ दुरगराष्टदष्यान्वा सत्त्रिणः परस्परस्थावेशः ` 
निकान्कारयेयुस्तत्र रसदां रसं दयुस्तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः 
॥-५८॥ र 

अमुक व्यक्तिने हमको यह काम करनेके लिए कहा, इत्यादि ॥ ५६॥ . 
इसी अपराधमें उनको ( अन्य दृष्योंको ) गिरफ्तार करके प्राण दण्ड दे दिया 
जाय ॥ ५७ ॥ आपसमें दुश्मनी रखनेवाळे, किलेमें और उसके बाहर रहते. 
हुए दूष्यांको, सात्निपुरुष परस्पर मेळ कराकर, एक दूसरेके घरमें उनको 
निमन्त्रण दिळवावे, और विष देनेवाळे तीण पुरुष वहांपर भोजनके साथ 
निमन्त्रित दृष्यको विष देदेवे । इसी ( विष देनेके) अपराधमें राजा दूसरे 
दूष्यको प्राण दण्ड दे देवे ॥ ५८ ॥ । | 

` “भिक्षुकी वा दृष्यराष्ट्मुख्यं दृष्यराष्ट्सुख्यस्य भाया स्नुषा 
दुहिताः वा. कामयत इत्युपजपेत्‌ ॥५९॥ ग्रतिपन्नस्याभरणमादाय 

खांमिने 0. ९0० 
[ने देशयेत्‌ ॥ ६० ॥ | 

न अथवा ( चरकां कार्य करती हुई ) कोई भिक्षुकी, राष्टके किसी उच्चः 
! दूष्यको जाकर झंठ मूठ कहें कि असुक दूष्य. उच्चपदाधिकारीकी 
भार्या, घुत्रवधू.या लडकी आपको बहुत चाहती है ॥ ५९ ॥ यदि वह इस. 
बातपर: विश्वास करले, तो उससे भाया आदिके नामपर-उसका कोई आभूषण. 
लेकर दूसरे दूष्यको आकर दिखला देवे ॥ ६० ॥ 

टि ची ७» _€ Ce भिं 

असो ते प्ुख्यो योवनोत्सिक्तो भार्या स्तुषां दुहितरं वाभि- ` 
मन्यत इति ६१ ॥ तयोः कलह रात्राविति समानम्‌ ॥६२॥ 
मत और कि'देखा यह पदाधिकारी जवारनीके मंदुके गर्वमे आकर 
[री भाया, पुंत्रवधू या कन्याकी कामना करता हे, इत्यादि. ॥ ६५ ॥.इस 
प्रकार जब उनका आपसमे अच्छा तरह. झगडा हो जावे तो रातमें तीक 
पुरुष एक दूष्यको हथियारोंसे मार डाल,. और प्रसिद्ध करदे कि असुक दृष्यने 

इसको मारा है, राजा इसी अपराधमें उसको भी मरवा डाळे ॥ ६२॥ 

हा दष्यद॒ण्डोपनतेषु तु युवराज! सेनापति किंचिदुपकृत्याप- 
कान्तो विक्रमत ॥ ६२ ॥ ततो राजा दृष्यदण्डोपनतानेब त्रेषये" 
'फलयुबेलती$णयुक्तानिति समानाः सवे एव योगा।॥ 8७ ॥ ` 
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दण्डोपनतः (सेनाके द्वारा वशम किये हुए, देखो ७अधि०/१ ३/अध्या०) 
दृष्ियोके सम्वन्धमे, युवराज या सेनापति उनका कुछ :अपकार .करके फिर 
अलहदा रहता हुआ ही झगड़ा करता रहे ॥६३॥ इसके बाद ,राजा,दण्डोपनत 
दूष्योंको ही, थोडीसी सेना और तीक्षण पुरुषोंको . साथ देकर दूसरे दुण्डोपनत 
उ दबानेके लिये भेज देवे, इस प्रकार ये.सबही उपाय प्रायः एकसमान 
॥ ६३॥ 


तेषां च पुतरेष्वनु्चिपत्सु यो निर्विकारः :स पितृदाभ लमेत 
॥ ६५ ॥ एवमस्य पुत्रपौत्राननुवतेते राज्यमपास्तपुरुषदाषमिति 
॥६६॥ न 
वध किये हुए दूष्य पुरुषोंके पुत्रोमेसे वही पुत्र अपने पिताकी सम्पत्ति 
का अधिकारी हो सकता है, जो राजाकी निन्दा करने वाळा न हो, अपने पिता 
के मारे जानेपर भी द्रोह या बदलेका खयाल न करे ॥ ६५ ॥ यदि कोई पुरुष 
.(राजाके विरुद्ध) अपने चित्तमें किसी प्रकारका विचार न आनेदे, तो उसके पुत्र 
पोत्र आदि बराबर बेखटके अपने पिताकी सम्पत्तिको भोग सकते हैं ॥ ६६ ॥ 
स्वपक्षे परपक्षे वा तूष्णीं दण्डं प्रयोजयेत्‌ । ` 
आयत्यां च तदात्वे च क्षमावानविशङ्कितः ॥ ६७ ॥ 
इति योगवृत्ते पञ्चमे ऽधिकरणे दाण्डकर्मिकं प्रथमो ऽध्यायः ॥ १/॥ 
आदित एकनवतिः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार क्षमाशील राजा वत्तेमान और भविष्यंमे बिना किसी झङ्काके 
उचित रूपले स्प्रपक्ष और परपक्षम इस गूढ़ दण्डका. प्रयोग करे ॥ ६७ ॥ 
योगचृत्त पञ्चम अधिकरणमें .पहिछा अध्याय समात्त। 


दूसरा अध्याय 
८ ;९००प्रकरण 
कोशका अधिक संग्रह । 
कोशमकोशः प्रत्युत्पन्नाथकूळू संग्रह्वीयात्‌ ॥ १ ॥ जनपदं 
महान्तमल्पग्रमाणं वा देवमातकं प्रभूतधाल्य॑- धान्यस्यांशं तृतीयं 
“चतुर्थं वा याचेत ॥ २॥ 


खजाना थोड़ा होनेपर, या. अचानक अथ. कष्ट उपस्थित : होनेपर राजा 
होशाका संचय करे अत्‌ उसे बढ़ावे।॥ भ। बडया झोरे आनते, जिसके जीवन 
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का निर्भर वृष्टि परही हो, तथा जहां अन्न खूबहो, अज्ञका तीसरा या चोथा 
हिस्सा, राजा मांगकर प्रजाकी अनुमतिसे लेवे. (अथात प्रजापर बलात्कार करके 
न लेवे) ॥ २॥ 
यथासारं मध्यमवरं वा दुरगसेतुकर्मवणिक्पथशन्यानिवेशख- 
निद्रव्यहस्तिवनकर्मोपकारिणं प्रत्यन्तमल्पप्राणं वा न याचेत ॥३॥ 
थान्यपशुहिरण्यादि निविशमानाय दद्यात्‌ ॥ ४ ॥ | 
इसी प्रकार मध्यम ओर छोटे २ प्रान्तोंसे भी, वहांपर उत्पन्न होने वाळे अन्नके 
अनुसारही राजा हिस्सा लवे । परन्तु जो प्रान्त किला, मकानों, व्यपारी मार्गों, 
खाली मेदानां, खान, लकड़ी ओर हाथीके जंगलाके द्वारा राजा या प्रजाका 
उपकार करने वाळ हों; जो राज्यको सीमापर हों, ओर जिनके पास अन्न आदि 
बहुत थोड़ा हो, उनसे राजा कुछ न मांगे ॥ ३॥ नये वसने वाले किसानको 
खेतीके लिये अन्न, बळ आद पशु तथा सहायतार्थ धन, सरकारकी ओरसे 
दिया जावे, ॥ ४ ॥ 
९ 0 ७ ७ ७ ~ ~ CN 
चतुथमश धान्यानां बीजभक्तशुद्धं च एहरण्यन क्राणायात्‌ 
॥ ५ ॥ अरण्यजातं श्रोत्रियस्वं च परिहरेत्‌ ॥ ६॥ तदप्यनुग्रहेण 
क्रीणीयात्‌ ॥ ७॥ 
इस तरहके किसानोंसे, राजा उनके द्वारा पेदा किये हुए अन्नका चोथा 
हिस्सा खरीद लेवे, ओर फिर खेतके बीज, : तथा उनके खाने योग्य अन्न छोड़ 
कर बाकीभी खरीद लेवे ॥ ५॥ जंगल्म स्वयं पैदा हुए तथा श्रोत्रियके द्वारा 
उत्पन्न किये अन्नमेंसे राजा हिस्सा न लेवे । खेतके बीज और खाने योग्य अन्न 
छोड़कर उसमंसे भी राजा खरीद सकता हे ॥ ७ ॥ 
तस्याकरणे वा समाहतेपुरुषा ग्रीष्मे कषकाणासुद्दप॑ कारयेयुः 
॥ < ॥ अमादावस्कन्नखात्ययं द्विगुणसुदाहरन्तो बीजकाले बीज- 
लख्य कुयु। ॥ ९॥ ` Ss 
यदि श्रोत्रिय खेती न करे, तो अधिकारियोंको चाहिए कि वे उस 


जमीनको अन्य किसानोंसे शरमीमें तवां बुवा देवें ॥ ८ ॥ यदि किसानके 


भ्रमादसे खेतमें बोया बीज नष्ट होजाय, तो उससे उसपर दुगना जुरमाना करते 
इए अधिकारी जन फिर बीज बोनेके समय, बीजके सम्बन्धकी किसानकी उक्त 


| फारवाईको सरकारी पुस्तकमे लिखलेवें॥ ९॥ . 
' निष्पन्ने हरितपक्कादानं वारयेधुः ॥ १०॥ अन्यत्र शाककट 
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भडूसुटिभ्यां देवापतपूजादानाथ गवार्थं वा ॥ ११ ॥ भिश्षुक- 
ग्रामभृतका्थ च राशिमूलं परिहरेयु; ॥ १२ ॥ 

जब फसल तयार होनेवाली हो ते किसानोंकों हरा या पक्का अञ्न 
(तमसि) छेनेसे रोक देव ॥ १० ॥ परन्तु वे (किसान) देवपूजा या पितृपूजा 
में देनेके लिये अथवा गायके लिये सागकी सुदूडी और पुआळ आदिकी सुद्ठी 
खतसे छं सकते हैं ॥ ११ ॥ भिखारी आर गांवके नाई घोबी माशकी आदि 


चाकरोंके लिये धान्य राशि (खल्यानम साफ किये हुए नाजका ढेर) के नीचे 
का हिस्सा छोड़ देवें ॥ १२ ॥ 


खसस्यापहारिणः प्रतिपातो 5ष्टगुणः ॥१३॥ परसखापहा- 
रिणः पश्चाशहुणः सीतात्ययः स्ववर्गस्य ॥ १४ ॥ 


अपने ही खेतमेसे जो धान्यकी चोरी करले (किसान ऐसी चोरी सर- 
कारको पेदावारकी कमी दिखानेके छिग्रे कर सकता है), उसे चोरीके माळका 
आठगुणा दण्ड दिया जाय ॥ १३ ॥ जो दूसरेके सस्य (खडी फसल) अपहरण 
करे, तथा वह उसी मामका रहने वाला हो तो उसे इस अपराधमें चोरीके 


माका पचास गुणा दण्ड दिया जाय॥ १४ ॥ 
वाह्यस्य तु वथः॥ १५॥ चतुर्थमंशं धान्यानां षष्ठं वन्यानां 
~ ° सरो > च. अर 
तूळलाक्षाक्षासवल्ककापासरामंकाशयकाषधगन्यपुष्पफलशाकपण्या- 
नां काष्ठवेणुमांसवल्छराणां च गृह्णीयुः ॥ १६ ॥ 
यदि अपहरण करनेवाळा बाहरके (दूसरे) किसी गांवका हो तो उसे 
प्राण दण्ड दिया जाय ॥ १५॥ धान्योका चौथा हिस्सा, ओर बनमें होनेवाले 
अन्नादिका तथा रुई, लाख, पाट (जूट), छाल, कपास, अन, रेशम, औषधि, 
गन्ध, पुष्प, फळ, झाक ओर लकड़ी, बांस, मांस तथा सूखे मांसका, छडा 
हिस्सा, राजाळोग करके तोरपर अहण कर ॥ ३६ ॥ 
दन्ताजिनस्यार्धम्‌ ॥ १७॥ तदनिसृष्टं विक्रीणानस्य पूर्व 
साहसदण्डः ॥ १८॥ इति कर्षकेषु प्रणय: ॥ १९ ॥ 
हाथी दांत और गौ आदिके चमडेका आधा हिस्सा टेक्सके तौरपर 
` राजा लेवे ॥ १७ ॥ जो पुरुष इन वस्तुआंको राजाकी आज्ञाके बिना बेचे, उसे 
प्रथम साहसदण्ड दिया जाय ॥ १८ ॥ यहा तक 'किसानाके विषयमे प्रणय 
(आर्थना, राज्यकर लेनेके लिये कथन करना-राजाकी ओरसे करकी याचना) 
निरूपण किया गया ॥ १९॥. ` | 
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सुवणेरजतवज्रमणियुक्ताग्रवालाश्चहस्तिपण्याः पश्चाशत्करा! 
॥२०॥ सत्रवखताम्रवरत्तकेसगन्थभेपज्यशी धुपण्या्चत्वारिंशत्कराः 
॥ २१ ॥ धान्यरसलोहपण्याः शकटव्यवृहारिणश्व त्रिंशत्कराः 
॥ २२ ॥ काचव्यवहारिणो महाकारवश्च विंशतिकराः ॥ २३ ॥ 
्ुद्रकारवो यर्धकिपोषकाश्च दशकराः २४ ॥ काष्ठवेणुपाषाण- 
मृद्ाण्डपक्का्रहारितपण्याः पञ्चकराः ॥ २५॥ 
सोना, चांदी, हीरा, मणि, सोती, मूंगा, घोड़े और हाथी इन व्यापा- 
रिक द्रब्योंपर, मूल्यका पचासवां हिस्सा टेक्स लिया जाय ॥ २० ॥ सूत, 
कपड़ा, तांबा, पीतल, कांसा, गन्ध, जड़ीवूटी और शराबपर चाळीसवां हिस्सा 
॥२१॥ गेहूं, धान आदि अन्न, तेल घी आदि रस, और छोहेपर, तथा जो किराये 


“पर गाड़ी चलाकर अपना जीविका करते हैं उनसे ३०वां हिस्सा ॥ २२॥ ' 


कांचका व्यवहार करने वाले ओर बड़े २ कारीगरोंसे ३०वां हिस्सा ॥ २३॥ 
छोटे २ कारीगरोंसे, ओर कुलटा स्त्रीको घरमे रखने वाळे पुरुपस दसवां हिस्सा 
॥ २४ ॥ लक ही, बांस, पत्यर, महीके बतेन, पकवान और हरे दाक आदिपर 
पांचवां हिस्सा झु टेक्स लिया जाय ॥ २५ ॥ 
कुशीरुवा रूपाजाताश्च पेतनाधे दद्यः २६॥ हिरण्यकरम- 
कमेण्यानाहारयेयुः ॥२७॥ न चैषां कंचिदपराधं परिहरेयुः ॥२८॥ 
नट आदि तथा वेश्याये अपने वेतन (कमाई) में से आधा राज्यकर 
देव ॥ २६॥ जा बानेये आदे व्यापारक कामस न लगर इए हा, उनस प्रात 
युरुपक हिसाबसे कुछ नकदी (एक वण्टक-सिक्का विशेष) टेक्स लिया जाय 
॥ २७ || ओर इनके किसी अपराधकी उपेक्षा न कीजाय .। अथीत्‌ उनका 


ब्यापार न करनाही अपराध कोटिमें समझा जाय, ओर उद्चका दण्डरूप कर 
उनसे अवश्य लिया जाय ॥ २८ ।| 


ते द्यपरणृहातमभिनीय विक्रीणीरन्‌ ॥ २९ ॥. इति व्यव- 


हाएरंषु प्रणय! ॥ ३०॥ 
क्योकि ऐसे छोगोंसे ग्रह भी सम्भव है कि थे अपनी वस्तुको दूसरेकी 


करके बेचे, जिससे सरकारको यह माळूम हो कि वे व्यापार नहीं करते, आर . 


इसलिये रक्ससे वच जांय ॥ २९ ॥ व्यापारियोसे राज्यकर लेनेके विषयमें यहां 
तक कहा गया हैं || ३० ॥ 


` फुफकुटबरकरमर्धे दद्यात्‌ ॥ ३१॥ श्रु्रपशवः -बदसागम्‌ 
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॥ ३२॥ गोमहिपाश्वतरखरोष्टराअ दशभागम्‌ ॥ ३३ ॥ बन्धः 
कीपोषका राजप्रेष्यामिः परमरूपयोवनामिः कोश संहरेयुः ।३४॥ 
इति योनिपोषकेषु प्रणयः ॥ ३५॥ 

सुर्ग और सूअर पारनेवाळे, उनका (सुर्ग आदि की. बदृतीका); आधा 
॥.३१ ॥ भेड्यकरी पाऊनेवाछे छठा, ॥ ३२ ॥ गाय, भैंस, खचर, गधे और 
अँट पाळनेवाले दसवां हिस्सा सरकारी, टेक्स देवें ॥ ३३ ॥ वेइय़ाओंके जमादार: 
राजासे अनुमति पाई हुई, परमरूपवती युवती वेश्याओंके द्वारा राजकोपके 
लिये धन जमा करें ॥ ३४ ॥ यहांतक जानवर पालनेवालॉसे राज्यकर लेनेके. 
विषयमे निरूपण किया गया ॥ ३५॥ 

सकृदेव न द्विः ्रयोज्यः ॥ ३६ ॥ तस्याकरणे वा समाहतो. 
0 पोरजानपदारि च 

कायमपदिरंय भक्षत ॥ ३७ ॥ योगपुरुषाश्रात्र 
पूचेमतिमात्रं द्युः ॥ ३८ ॥ | 

राजाको चाहिये कि इस प्रकारका अधिक कर एकही वार लेवे, दूरी 
चार कभी न लेवे । (क्योंकि इसमें प्रजाके असन्तोपका भय रहता है) ॥३६॥ 
यदि उपर्युक्त रीतियाँसे कोशका सञ्चय न किया जासके तो, समाहत्ताको 
चाहिये कि वह किसी कार्यका बहाना करके नगरानेवासी तंयाँ प्रान्तनिवासी 
लोगोंसे धन मांगे ॥ ३७ ॥ संकेत किये हुए समाहत्तांके पुरुप. पहिले उस 
कार्यम अधिकसे. अधिक धन देवें ॥ ३८ ॥ 

एतेन प्रदेशेन राजा पोरजांनपदान्मिक्षेत ॥ ३९ ॥ कापः 

टिकाश्रिनानट्पं प्रयच्छतः कुत्सयेयुः ॥ ४० ॥ सारतो वा हिर- 
ण्यमाढ्यान्याचेत ॥ ४१ ॥ यथोपकारं वा स्ववशा वा यदुपहरेयुः 
स्थानच्छत्रवेष्टनिभूषाश्चैषां हिरण्येन ग्रयच्छेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

तदनन्तर इसी बहानेसे राजा, नगर तथा जनपद्निवासी जनोंसे घन 
मांगे ॥ ३२ ॥ यदि ये थोड़ा धन देवें, तो राजाके छिपे पुरुप (कापाटिक) इनकी 
ननिन्दा करें ॥ ४० ॥ अथवा धनी पुरुषासे 'उनकी हैसियतके साफिक धन 
संगें ॥ ४१ ॥ उपकारके अनुसार (सरकारने जिन व्यक्तियोंके छिये जितने 
न्यूनाधिक सुभीते किये हुए हों उनके अनुसार), अथवा जो धन अपने वशके 
आदमी देवें, उतर्नाही रकम धनिकोंसे लीजावे और इस अकार राजाको सहा- 
यता देनेवाळे इन घनी पुरुषका, अधिकार स्थान देकर, छत्र आदि छगानेकी 
अनुमंति देकर, खासतरहकी पगड़ी मा आसूपण सादि: देकर राज़ाकी ओर 
त्कार किया जाय || ४२॥ रन HES जे 
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पाषण्डसङघद्रव्यमशरोत्रियभोण्यं देवद्रव्यं वा कृत्यकराः प्रेतस्य 
दगधहृदयस्य वा हस्ते न्यस्तमित्युपहरेयुः ॥ ४३ ॥ देवताध्यक्षो 
दुर्गराष्ट्देवतानां यथाखमेकर्थ कोशं. इयात्‌ ॥ ४४ ॥ तथैव 
चापहरत्‌ ॥ ४५ ॥ 

किसी पाखण्डी या समूहकी सम्पत्तिको, तथा जिसका कोई भाग 

श्रोत्रियके पास न जाता हो ऐसे किली मन्दिरकी सम्पत्तिको, यह मरे हुएकी 
है, अथवा घर जले हुएकी हे ऐसा कहते हुए कृत्य करनवाळे पुरुष लेआव,, 
ओर राजाको अपैण करदे ॥ ४३ ॥ देवताध्यक्ष, दुर्ग आर राष्दूके देवताओं 
(देव-मन्दिरों) के आय धनको यथोचित रूपसे एक स्थानपर रक्‍ख ॥ ४४॥ 
और फिर राजाको देदिया करें ॥ ४५.॥ 


\ $ ८ 


देवतचत्य सिद्धपुण्यस्यानमोपपादिक वा रात्रावुत्थाप्य यात्रा- 
समाजाभ्यामाजीवेत्‌. ॥ ४६ ॥ चेत्योपवनबृक्षेण वा देवताभिग- 


मनमनातेवपुष्पफलयुक्तेन ख्यापयेत्‌ ॥ ४७॥ 
किसी प्रसिद्ध पवित्रस्थानमें भूमिको फाडकर देवता निकला हे, ऐसी 
प्रसिद्धि कराकर रात्रिमें वहां एक देवताकी वेदी बनवादे, ओर मेला लगवाकर 


` यात्रियों तथा अन्य पुरुषास उसपर खूब भट चढ्वावे, ओर उसे राजाको 


अर्पण करदे ॥ ४६ ॥ विनाही ऋतुके .देवमन्दिरके उपवनमें प्रय्लपूवक किसी 
वृक्षपर फल या फूल पदा करवाके, प्रासादे करादे कि यह देवताकी महिमा 
है॥ ४७॥ 

मनुष्यकरं वा वृक्षे रक्षोभय रूपयित्वा सिद्धव्यजना! पौरजान 
पदानां हिरण्येन प्रतिकुयुः ॥ ४८ ॥ 

अथवा सिद्धोंके भेसमें घूमनेवारे गुप्तपुरुष, रातमें किसी वृक्षपर 
बैठकर, “मुझे प्रतिदिन एक २ मनुष्य देना चाहिये, नही तो सबको खाजा- 
ऊँगा” इस प्रकार मनुष्यकर मांगते हुए राक्षसका भय दिखलाकर, नगर तथा 
जनपद्निवासी पुरुषाके धनसे इस भयका प्रतीकार कराचे | और उस धनको' 
राजाको देदेवे ॥ ४८ ॥ 


सुरङ्गायुक्तं वा कूपे नागमनियताश्षिरस्कं हिरण्योपहारेण 
दशेत्‌ नागग्रातिमायामन्तस्छिद्रायाम्‌॥ ४९ ॥ 
, ` अथवा किसी सुरङ्गवाळे कुएमें तीन सिरवाले, या पांच सिरवाले बना- 
बढ़ी सांपको, इस प्रकारकी पोळी क्षांपकी मूर्तिमें दिखाते कि जिसमें कोई 
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असली सांप समा सकता हो । ओर दिखानेके वदले दशकोंसे धन ले लेवें। वह 
धन राजाको देदिया जावे ॥ ४९ ॥ र 
चेस्याच्छद्रे वल्मीकछिद्रे वा सपंदशनमाहारेण प्रतिबन्धसंज्ञ 
कृत्वा श्रद्भघामानां दर्शयेत्‌॥ ५० ॥  . । 
किसी मन्दिर या बमई (बंम्बी) के छेदमें सांपको अचानक देखनेपर 
उसे मन्त्र या औषाधेसे बांध लेवे, अथोत्‌ वशम करलेवे, और यह कहते हुए 
श्रद्धा रुपको दिखावे कि देखो देवताकी केसी महिमा हृ॥५०॥ 
अभ्रद्दधानानामाचमनप्रोक्षणेषु रससुपचाय्य देवतामिशापं 
नूयात्‌ ॥ ५१ ॥ अभित्यक्तं वा दंशयित्वा योगदशनम्रतीकारण 
वा कोषाभिसंहरणं कुयोत्‌ ॥ ५२ ॥ द 
जो पुरुप इसपर श्रद्धा न करे, उन्हें चरणास्ट्रतके साथ केवळ इतना 
विष देखे, जिससे वे बेहोश होजांय और फिर कहे कि देखो यह नाग देवता. 
का शाप है ॥ ५१ ॥ और देवताकी निन्दा करनेवाले पुरुषको सांपसे .कटवा 
देवे । और कहे कि देखो यह देवताका शाप है, अथवा फिर औपनिषदिक 
प्रकरण वतळाई हुई विपचिकित्साके द्वारा उस विपका प्रतीकार करदेवे । 
इस प्रकार धनसञ्चय करके राजकोशको बढ़ाता जावे ॥ ५२ ॥ 
वैदेहकव्यञ्जनो वा ग्रभूतपण्यान्तेवासी व्यवहरेत ॥ ५३ ॥ 
~ निक्षेपम्रयोगरेपाचेत आ ७ मोष 
स यदा पण्यमूल्ये निक्षपग्नयोगरेपाचेतः स्यात्तदेनं रात्रो मोषः 
येत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथवा व्यापारीके भेसमें गुप्त राजपुरुष, प्रचुर विक्रेय वस्तुएं और अनेक 
सहायकोको लेकर व्यापार करना प्रारम्भ करदे ॥ ५३ ॥ जब इसके पास व्या- 
पारका धन खूब होजावे, और अन्य पुरुष इसको अच्छा सेठ समझकंर त वि- 
घाससे इसके पास अमानत आदिका धन खूब जमा करदे, तथा ब्याज आदिके 
लिये भी छोग इसके पास काफी पूंजी जमा करदें, तब इसके यहां चोरी , 
करवा देवे अथौत्‌ चोरके बहानेसे वह सारा धन राजा छे लेवे ॥ ५४॥' 


` एतेन रूपदर्शकः सुवर्णकारश्च व्याख्यातौ॥ ५५॥ ` 
इसी प्रकार राजकीय सिक्कोंका निरीक्षक और सुवर्णकार भी छळ करके 
राजकोषके लिये धन इकट्ठा करें । (अयौत्‌ निर्रक्षक सिक्कांको परक्षिके लिये 
अपने घरमे इकट्ठा करावे, रातकी वहां चोरी होजाय । इसी प्रकार सुवणकारके 
यहां जब आभूषण बनानेके.लिये लोगोंका बहुत सोता इकट्ठा होजाय, चह 
चोरी करवा लीजावे) ॥ पूछ ॥ `. `. `. ` ` क 
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चैदेहकव्यजनो वा प्रस्यातव्यवहारः ग्रवहणनिमित्तं याचित- 
कमवक्रीतकं वा रूपसुवणेभाण्डमनेक ग्रह्वीयात्‌ ॥ ५६ ॥ समाजे 
बा सर्वेपण्यसंदोहेन प्रभत हिरण्यसुवर्णं गह्णीयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथवा व्यापारीका भेस बनाकर गुसराजपुरुष अपने क्रयविक्रय व्यव- 
हारके खूब प्रसिद्ध होजानेपर, एक दिन जौनार (निमन्त्रण-पांत) के बहाने 
आसपासके सव लोगोंके यहांसे चांदी आर सोनेके अनेक प्रकारके वर्तन, मांग 
कर या भाढ़ेपर ले छेवे ॥ ५६॥ और अनेक पुरुपोंकी डपाश्थतिमें अपने 
सम्पूण मालकी ओरमे (के बदले) पर्याप्त हिरण्य खुवणे आदि धन ऋण 
ले लेव॥ ५७ ॥ 
'अतिमाण्डमूल्यं च ॥ ५८ ॥ तदुभयं रात्रो मोषयेत्‌ ॥५९॥ 
. ओर दूसरे दिन जिनको अपनी वस्तु वेचनी हों, उनसे प्रतिचस्तुका 
मूल्य भी रे लेवे ॥ ५८ ॥ इन दोनों वस्तुओं (नकदीमाळ और सोने आदिके 
बत्तना) को रातमें चोरी करवादे । अथोत्‌ चोरीके बहाने राजाके कोपमें यह 
धन भिजवा दिया जाय ॥ ५९॥ RE, 
साध्वीव्यञ्जनाभिः स्रीमिदूष्यानुन्मादयित्वा तासामेव वेञ्म- 
स्वभिगृह्य सर्वेखान्याहरेयुः॥ ६० ॥ . 
कुलीन स्त्रियोंके भेसमें रहनेवाळी ( राजकीय गुप्त ) स्त्रियोंके द्वारा 
राजासे दुइमनी रखनेवाळे दूष्य ुरुपोंको उन्मत्त बनाकर, उन स्त्रियॉके घरमे 
ही उनको गिरफ्तार किया जाय, और उनका सर्वस्व अपहरण कर छिया 
जाय॥ ६०॥ 
-दृष्यकुल्यानां वा विवाद प्रत्युत्पन्ने रसदाः प्रणिहिता रसं 
दुः ॥-६१.॥-तेन दोषेणेतरे पयादातव्याः ॥ ६२ ॥ 
दूष्य सुरुषोंका अपने खानदानी छोगोंके साथ कोई झगड़ा खड़ा होने 
पर, विष देनेवाळे खुफिया रसोइये आदिके वेपमें उनके पास ही रहते हुए 
किसी एक पक्षवाळेका विष देदेवें ॥ ६३ ॥ इसी अपराधमें दूसरे दूष्योंका 


सवेस्व अपहरण कर छिया जावे ॥ ६२ ॥ 
` दृष्यमभित्यक्तोवा श्रद्वयापदेशं पुण्यं दिरण्यनिक्षेपसृणम्रयोगं 
दाय वा याचेत ॥ ६३॥ se ; 

3 कोई अमित्यक्त (बध्य-जिसको मारदेना चाहिये ऐसा व्यक्ति), माळ, 
सवणे आदिकी समानत, ऋण झथवा दायसागको दृष्यके पास आकर उससे 
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इस अकार सांगे, जिससे कि लोगोंको विश्वास होजाय कि इन वस्तुओंसे इसका * 
अवश्य कुछ न कुछ सम्बन्ध है ॥ ६३ ॥ | - 
दासशब्देन वा दृष्यमालम्बेत ॥ ६४ ॥. भार्यामस्य स्लुपां ` 
दुहितरं वा दासीशब्देन भार्याशब्देन वा ॥ ६५ ॥ तं दूष्यगृह- 
अतिद्वारि रात्राडुपशयानमन्यत्र वा वसन्तं तीक्ष्णो हत्वा त्रयात्‌ 
॥ ६६॥ | - र | 
अथवा दूष्यको दास कहकर पुकारे ॥ ६४॥ या इंसकी भार्या, 
. पुत्रवधू और लइकीको दासी शब्दसः या अपनी भयो कहकर गाली देवे 
॥ ६५॥ तब, उसको रातमें दृष्यके सामने सोते हुए, अथवा और किसी 
जगह निवास करते हुएको, तीइग पुरुष जाकर मार. देवे, और कहे किः--- 
॥ ६६ ॥ । 
हतोऽयमित्थं कामुक इति ॥ ६७ ॥ तेन दोषेणेतरे पर्या- 
दातव्याः ॥ ६८ ॥ 
यह कामी पुरुष इस प्रकार (दृष्यके साथ उक्त प्रकारसे झगडा करनेके 
कारण) मारा गया ह ॥ ६७ ॥ इसी अपराधमें दूलर दृष्ियोंका, राजा सर्वस्व 
अपहरण करले ॥ ६८ ॥ > 
सिद्धव्यञ्जनो वा दृष्यं जम्भकविद्याभिः प्रलोभयित्वा जूयात्‌ 
॥६९॥ अक्षयं हिरण्यं राजद्वारिकं ख्रीहृदयमरिव्याविकरमायुष्यं 
पुत्रीयं वा कमे जानामीति ॥ ७० ॥ | 
अथवा सिद्धके भेसमें गुसराजपुरुष दूष्यको छलावेद्याओसे प्रलोभन 
देकर कहे किः--॥ ६९ ॥ “मैं अक्षय सुवर्णके खजानेको देखना, राजाको वशमें 
करना, खोके हृदयको अपनी ओर आकर्षित करना, दुस्मनको बीमार करदेना, 
आयुको बढ़ाना, ओर सन्तान उत्पन्न करना, आदि कामाको अच्छी तरह 
जानता हूँ” ॥ ७० ॥ | 
> ७ ण 2 5-5 न 
प्रतिपन्न चेत्यस्थाने रात्रों प्रभूतसुरामांसगन्थमुपहारं कारः 
येत्‌ ॥७१॥ एकरूपं चात्र हिरण्यं पूर्वनिखांतं प्रेताई भ्ेताशिशुवी 
यत्र निहितः स्यात्ततो हिरण्यमस्य दरशयेदत्यल्पमिति च जूयात्‌ 
॥ ७२ ॥ र ६ 
जब उसको विश्वास आ जाय, तो किसी देवस्थान जाकर रातसें 
उससे खूब मदिरा मांस और गन्ध आदि भेट देवताको चढ्वावे ॥ ७१ ॥ 
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पहिछेसेही गाडे हुए (तत्कालीन) एक सिकेकी बराबर सोनेको, जहांपर सुदेका 
कोई अंग, या मरा हुआ बच्चा गढ़रहा हो, बहांसे निकालकर इस दृष्यको 
दिखावे, और कहे कि यह बहुत थोड़ा हे। (क्योंकि तुमने भेंट भी थोडीही 
चढ़ाई है) ॥ ७२॥ ! 
ी हेतो ¦ कर्तव्य इति स्वयमेवैतेन हिर- 
भूत हिरण्यहेतोः पुनरुपहारः कतेव्य इति स्वयरभेतन [हर 
येन श्वोभूते प्रभूतमोपहारिकं क्रीणीहीति ॥ ७३ ॥ तन हिरः 
प्येनोपहारिकक्रये गृह्येत ॥ ७४ ॥ eR 
यदि तुस बहुत अधिक हिरण्य चाहते हो. तो तुमको देवतापर और 
अधिक सेंट चढ़ाना चाहिये, छो यह*भी सोना लो, इस सोनेसे तुम कलको र 
अपने आपही बाजारमें जाकर अधिक चढ़ावेका सामान खरीदना ॥ ७४॥ 
जब वह दूष्य उस सोनेसे चढ़ावेका सामान बाजारस खरीदने लगे, तबही 
' उसको गिरफ्तार कराछिया जाय, और इस अपराधर्मे उसका सववस्व अपहरण 
करलिया जावे ॥ ७४ ॥ | 
मात्व्यजनाया वा पुत्रो मे त्वया हत इत्यवरूपितः स्यात्‌ 
॥ ७५ ॥ संसिद्धमेवास्य रात्रियागे वनयागे वनक्रीडायां वा 
ग्रवृत्तायां तीक्ष्णा विशस्याभित्यक्तमतिनयेयुः ॥ ७६ ॥ 
अथवा कोई युस्तराजस्नी, माताके भेसमें जाकर दूषग्रके ऊपर मिथ्या 
दोपारोपण करे कि तूने मेरे लड़केको मार डाला है ॥ ७५ ॥ दूष्यके रात्रियाग 
(रात्रिका हवन), वनयाग (जंगरूमें किये जानेवाला होम), और वनक्कीडाके 
प्रारम्भ होनेपर, तीक्षणपुरुष पाहिळहास तयार किये हुए वध्य पुरुषको मारकर 
रात्रियांग आदिके समीपस्थानमे गाढ़ देवें । ओर इसी अपराधन्नं दूष्यको पकड़ 
उसका सर्वस्व अपहरण करालिया जाय ॥ ७६ ॥ ५ 
. दृष्यस्य वा सृतकव्यञ्जनो पेतनाहिरण्ये कूटरूपं ्रक्षिप्व 
प्ररूपयेत्‌ ॥ ७७ ॥ कमैकार्यञ्जनो चा गृहे कमे इुवोणस्तेन 
कूटरूपकारकोपकरणमपनिद्‌ध्यात्‌ चिकित्सकव्यञ्जनो वा गरः 
मगरापदेशेन ॥ ७८ ॥ | 
अथवा दूच्यके नोकरके रूपमे रहता हुआ कोई खुफिया नोकरीका धन 
पानेपर उसमें जाली सिक्का मिछाकर राजाको खबर देदेवे ॥ .७७॥ अथक्म 
'चाकरके भेसमें दूष्यके घर कास करता हुआ कोई खुफिया चोरी २ जालीसिकें 
` चनानेके सब साधनेंको वहां रखदे । अथवा वैद्यका भेस बनाकर विषनाशक 
 ऑपधिके बहानेसे उसके (दूष्यके) हार्थम विष, देदेचे | (सूत्रमें 'गदमगदापदेः 
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शेन’ यह सी पाठान्तर हे, उसका अर्थ:--रोगनाशक औषाधिके बहाने रोगव- 
डक ओपाथि देकर? यह करना चाहिये) और इसी अपराध दूष्यको पकइकर 
उसका सवेस्व अपहरण करलेवे ॥ ७८ ॥ 


्त्यासन्नो वा दृष्यस्य सत्ती प्रणिहितमभिषेकभाण्डममित्र- 


शासनं च कापटिकसुखेन आचक्षीत कारणं च भूयात्‌ ॥ ७९॥ 
अथवा दूष्यके समीप रहता हुआ कोई सत्री (गुसचर विशेष), दूष्यके 
घरमें रक्‍खे हुए आभिपेकके सामानरे! ओर श्रुके लेखको कापटिक (गुप्तचर 
विशेष) के द्वारा राजाको कहे । और इसका कारण यह बतावे कि दूष्य राजाको 
मारकर दाघुको रज्यपर अभिषेक करनेका यत्न करता है, इत्यादि । इसी अप- 
राधमें उसका सर्वस्व अपहरण कराछिया जावे ॥ ७९॥ 
एवं दृष्येष्बधार्मिकेषु च वर्तेत ॥ ८० ॥ नेतरेषु !! ८१ ॥ 
अधिक कोश जमा करनेके छिये राजा ऐसे उपायोंका प्रयोग दूष्यो - 
ओर अधासिंक पुरुपापरही करे ॥ ८० ॥ अन्यॉपर नहीं ॥ ८१ ॥ 
पक्क पक्कमिवारामात्फलं राज्यादवाप्युयात्‌ । 
आमच्छेदभयादामं वञेयेत्कोपकारकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इति योगवृत्ते पञ्चमे ऽधिकरणे कोशा+संहरणं द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 
आदितो द्विनचतिः ॥ ९२॥ ` 
राजा दुष्ट पुरुपोंके धनको इस प्रकार छे लेवे, जैसे पके हुए फलको 
बाटिकासे ले छिया जाता है, और धमोत्माओंके धनको इस प्रकार छोड़ दिया ` 
जाय, जैसे कञ्च फलको छोड़ दिया जाता है । कथे फलकी तरह धमीरमाओंसे 
छिया हुआ धन भी प्रकृतिके कोपका कारण होता हे । अथोत्‌ जेस कच्चा फल खाया 
हुआ देहकी पित्त कफ आदि प्रकृतिको कुपित करदेता है । ऐसेही धमोत्माका 
लिया हुआ धन प्रकृति अथोत्‌ ग्रजाको कुपित करदेता है ॥ ८२॥ 


योगवूत्त पञ्चस अधिकरणमे दूसरा अध्याय समाप्त | 
~ corti DOTS ' 


तीसरा अध्याय । 
९१ प्रकरण । | 
अत्योंका भरण पोषण । | 
दुगैजनपदशक्त्या भृत्यकम सयुदयवादेन स्थापयेत्‌ ॥ १॥ 


कायेसाधनसहेन वा भृत्यलाभेन शरीरमवेक्षेत ॥ २॥ 
दुरे और जनपदकी शक्तिक अनुसार नौकरोंके लिये अपनी सम्पूण 
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आयका चौथा भाग व्यय करके, उनकी स्थापना करे ॥ १॥ अथवा कार्य 
करनेमें समथ सुत्र, जितने धनसे मिळ सकें, उतनाही धन देकर (चाहे वह 
सम्पूर्ण आयके चतुथौशसे आधिक भी हो) उनकी नियुक्ति करे । परन्तु आस- 
दनीकी असछी हाळतको अवश्य देखता रहे, (शरीरमवेक्षेत)। कहीं ऐसा न हो 
कि आमदुनीसे ज्यादा व्यय होजाय ॥ २ ॥ 
4 ~ `~ ~ 
न भर्मा्थौ पीडयेत्‌ ॥ ३॥ ऋत्विगाचायमान्त्रपुरोहित 
सेनापतियुवराजराजमात्राजमहिष्यो ऽष्चत्वारिंशत्साहस्राः४॥ 
` एतावता भरणे नानास्ताद्यत्वमकोपकं चेषां भवति ॥ ५ ॥ 
ऐसा कोई भी कास न करे जिसमें धमै और अर्थको पीड़ा पहुँचे । 
अयोत्‌ देवकाये, पितृकाय और दान आदि धर्मोको, तथा दुग, सेतु और व्या- 
पारी मागे बनवाना आदि अर्थसाधक कारको बराबर करता रहे ॥ ३॥ 
ऋत्विक्‌, आचार्य, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता और राज- 
सहिपी 'पटरानी) इनको प्रातिवपे ४८००० सहस्र पण वेतनरूपमें दिया जाय 
॥ ४ ॥ क्योकि भरणपेषणके लिये इतना वेतन मिळनेपर ये आरामसे रह 
सकते हैं । और राजाके प्रति कोपके कारण न बनेंगे ॥ ५ ॥ 


| सा दौवारिकान्तवंशिकपशास्तृसमाइत्‌ संनिधातारअतुर्विशतिसा- 
हला; ॥ ३ ॥ एतावता कमेण्या भवन्ति ॥ ७॥ झुमारकुमार- 
मातृनायकाः पोरव्यावहारिककामान्तिकमन्त्रपरिषद्रष्टान्तपालाश्च 


दादशसाहस्रा। ॥ ८ ॥ 

दौवारिक ( द्वारपाळ-द्वाररक्षाका मुख्य अधिकारी,), अन्तर्वशिक 

( अन्तःपुरका रक्षक ', आयुधाध्यक्ष, हमाहत्ता ( धान्यकर आदि वसूल करने 
वाळा प्रधान अध्यक्ष ), और भाण्डागाराध्यक्षको २४ सहस्र पण वार्षिक दिया 
जावे ॥ ६॥ इतना वेतन मिलनेपरही ये कार्य करनेमे समर्थ हो सकते हैं 
॥ ७ ॥ कुमार & (युवराजसे अतिरिक्त अन्य राजकुमार), कुमारमाता & ( पट- 

` रानीसे अतिरिक्त अन्य रानियां अथवा राजकुमारोंकों पाळन करनेवाली धाय ), 
नायक ( पेदळ सेनाओंका नेता=सूयेदार मेजर ), मगर निरीक्षक, व्यापारा- 
ध्यक्ष, कृषि आदिका अध्यक्ष, सन्त्रिपरिषद्के १२ सदस्य, राष्ट्पाळ ( सम्पूर्ण 


. $ म० म० गणपतिं शास्त्रीने 'कुमारः का अभ, 'अश्वानुचर' और 
“कुमारमाता' का अर्थ 'अञीतिजननेता' किया है । यह अर्थ उनकी प्रान्तिक 
भाषास उपलब्ध हुए, अर्थशास्त्रके किसी पुराने अजुवादके आधारपर किया 
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पुलिसका मुख्य अधिकारी=पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट ), अन्तपाल, ( सीमा निरी- 
क्षक ), इनको १२००० वार्षिक दिया जावे ॥ ८ ॥ 


खामेपरिबन्धबलसहाया ह्येतावता भवन्ति ९॥ श्रेणीः ` 
मुख्या हस्त्यश्वरथय्रुरुयाः प्रदेष्टारश्ाष्टसाह्राः ॥१०॥ खबर्गा 
तुकर्षिणो ह्यतावता भवन्ति॥ ११॥ ` 
इतना वेतन देमेसे ये लोग सदा राजाके अनुकूल रहेंगे, और उसकी 
सहायता करनेके लिए. हर समय तैयार रहेंगे ॥ ९॥ सज़ातीय शिल्पियोके 
निरीक्षक, ( इज़िनीयर ) हाथी, घोड़े, और रथोंके ।निरक्षिक, तथा प्रदेश 
( कण्टकशोधनाधिकारी ), इनको ८००० वार्पिक दिया जावे ॥ ३० ॥ इतना 
बेतन सिलनपर ये लोग अपने वर्गके कर्मचारियॉको अनुकूल रक्‍्खंगे ! १३ ॥ 
पत्त्यश्वरथहस्त्यभ्यक्षा ` द्रव्यृहास्तवनपालाश्चतुःसाहस्राः . 
॥ १२॥ रथिकानीकचिकित्सकाश्वदमकवर्थकयो योनिपोषकाश्च 


साहस्राः ॥ १३॥ ु 

पदाति सेनाका अध्यक्ष, . अश्वारोही, रथारोही, गजारोही सेनाओंके 
अध्यक्ष, लकड़ी ओर हाथियोंके जंगलोंके निरीक्षक, इनको ४००० पण वार्षिक 
दिया जावे ॥ १२ ॥ रथका चलाना सिखानेवाळे, गज शिक्षक, चिकित्सक, 
अश्वेशिक्षक, तथा, सुर्गे, सूअर आदि पालनेवालॉका अध्यक्ष, इनको २००० 
पण वार्षिक वेतन .दिया जाय ॥ १३ ॥ 


कार्तान्तिकनेमित्तिकमोहातिकपाराणिकप्नतमागधाः पुरो हितः 


. पुरुषाः सवोध्मक्षाथ्र साहस्राः ॥ १४ ॥ शिल्पवन्तः पादाताः 


संख्यायकलेखकादिवगेः पञ्चशताः ॥ १५ ॥ 

स्त्री या पुरुषोंके हाथ आदिमें लक्षण (चिन्ह) देखकर उनके भूत या 
भाविष्यत्‌ को बतानेवाळे, शकुन बतानेवाले, ज्योतिषी, पुराणोंकी कथा कहने ' 
चारे, सारथि, स्तुति पाठक, पुरोहितके शत्य ओर सुरा आदिके अध्यक्ष, इनको 
१००० वार्षिक दिया जावे ॥ १४ ॥ चित्रकार, पादात (गद्का, बगेट, तलवार 
आदि खलनेमें: अत्यन्त चतुर), दसाय करणेद/छा तथा लेखक आदिको ५०० 
पण वार्षिक दिया जाय ॥ १५॥ 

कुशीलवास्त्व्ेतृतीयशताः ॥ १६॥ डिगुणवेतनाश्वेषां तूये 
करा! ॥ १७ ॥ कारुशिल्पिनो विंशतिशतिकाः ॥१८॥ चतुष्पद- 
दरिपदपरिचारकपारिकमिकोपस्यायिकपालकृविष्टिवर्धकाः पह्ठिवे 


तनाः ॥ १९ ॥ र 
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| कुशीरूव (नट) आदिको २५० पण, और जो उनमें बढ़िया बाज आदि 
भी बनाना जानते हों, उन्हें दुगना अथोत्‌ ५०० पण दिया जाय ॥१६॥३७॥ 


* अन्य साधारण कारीगरोंको १२० पण दिया जाय ॥ १८ ॥ पछ तथा मनुष्योके 


परिचारक और डनळे सुखिया, शरीर परिचारक ( स्नानांदि कराबेवाळे ) गौ 
आदिकी, रक्षा करनवाळे, और बेगारियोंको ६० पण वार्षिक वेतन [दिया 
ज्ञाय ॥ १९॥ । हे 
कार्ययुक्तारोहकमाणवकशैलखनकाः सर्वोपस्थायिन आचाया 
विद्यावन्तश्च-पूजावेतनानि यथाई लमेरन्पञ्जशताव सहस्रपरभ्‌ 
॥ २० ॥ द 
' आये ( अच्छे स्वभाव वाळा सत्पुरुष ), युक्तारोहक ( बिगड़े हुए घोडे 
आदिपरभी जो अच्छीतरह रूचारी करके ), माणवक. ( वेदादि पढ्नेवाला 
विद्यार्थी ), पत्थर आदिपर खोद्नेवाला ( नक्काशी करनेवाळा ), गाने आदिमें 
अत्यन्त चतुर गान्धर्वाचार्यं ( स्वोपस्थायेन आचायाः ), और अच्छे पविद्वान्‌ 
पुरुषोंको उनके सत्काराथं योग्यताचुसार' ५०० पणसे १००० पण तक दिया 
जाय ॥ २० ॥ 
दशपणिको योजने दूतः मध्यमः ॥२१॥ दशोत्तरे द्विशुण- 
वेतन आयोजनशतादिति ॥ २२॥ समानविधेभ्यत्मिशुणवेतनो 
राजा राजब्रयादिषु क्रतुषु राज्ञः साराथिः साहस्रः २३ ॥ 
. पक योजन जानेवारे मध्यम ( न बहुत तेज चळनेवाळे न मन्द ) दूत , 
को १० पण दिये जांय ॥ २१॥ दस योजनस अधिक सो योजन तक , 
चलने बालेको दुगना, अथोत्‌ प्रतियोजन २० पणं दिये जांय ॥ २२ ॥ 
राजसूय आदि यज्ञोंके करनेपर राजा, मन्त्री पुरोहित आदिको उनके साधारण 
वरेतनसे तिगुना देवे । और राजाको यज्ञ स्थानमें छानेचाले सारथिक्रों ३००० 
पण दिया जाय ॥ २३ ॥ , 
कापाटेकोदास्थितगृहपेतिकवेैदेहकतापसव्यञ्जनाः . साहस्राः 
॥२४॥ ग्रामशुतकसाच्तितीकष्णरसदाभिक्षुक्यः पञ्चशताः ॥ २५॥ 
चारसंचारिणोर्धेटृतीय॒शताः प्रयासबुद्धवेतना वा ॥ २६ ॥ 


कापाटेक, उदास्थित, गृहपतिक, वेदेहक और तापस आदिके सेसमें 


काम करनेवाले गुसचंरोंको (ये सब शुसचरोंके भेद हे) १००० पण दिया जावे 
॥ २३ ॥ यांवके नोकर (घोबी नाई आदि) अथवा गांवके मुखिया सन्नी (यन्न, 
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चर विशेषः), तीक्ष्ण, विषं आदि देनेवाळे, तथा भिक्षुकीके वेषर्भे काम करने 
वाले गुसचरोंको ५०० पण दिया जाय ॥ २५॥ चरोको इधर उधर भजनेवाले 
कमचारियोंको २५० पण दिया जाय | अथवा मेहनतके अनुसार सबको अधिक 
चेतन मिले ॥ २६॥ 
शतवर्गसहस्वगीणामध्यक्षा मक्तवेतनलाभमादेशं विक्षेप च 
कुयु॥॥ २७॥ अविक्षेपो राजपरिग्रहदुर्गराष्ट्रक्षावेश्षणेषु च्‌ [नः 
त्यसुख्या+ स्युरनकमुख्याश्च ॥ २८ || 
उपयुक्त शरत्यांके शतवग या सहसवगेके अध्यक्ष, भेत्योंको भत्ता वेतन 
देवे आर राजाकी आज्ञाका उनसे पालन करावे तथा उनको उचित स्थानापर 
नियुक्त अथवा तब्दील करें ॥ २७ ॥ किस्री वर्गमे ठीक कार्य न.होनेपर; उसका 
अध्यक्ष, राजमहल, दुगे तथा राष्ट्की रक्षा ओर देखभालके लिए पुरुषाको 
नियुक्त करे, प्रत्येक वर्गके कमंचारी अपने अध्पक्षके अधान रहकर अपने 
अपने कारयोको ठोक ठीक करें । अध्यक्ष भी अनेक होने चाहिये ॥२८॥ 


कमेसु मृतानां पुत्रदारा भक्तवेतनं लमेरन्‌ ॥ २९ ॥ बाल- 
अ ~ वितस्ति ~ 

बृद्धव्याधिताश्चेषामनुग्राह्माः ॥ ३० ॥ प्रतव्याधितद्नातिकाकृत्यषु 
= थृमानकरम्‌ 0७ ~ पुत्राण य्य 
चषामथे कुयोत्‌॥ ३१ ॥ अल्पकोशः कुप्य 
दद्यात्‌ ॥ ३२ ॥ अस्पं च हिरण्यम्‌॥ ३३॥ 

राजकर्मचारियोंके काम करते हुए मरजानेपर उनके वेतन आदिको 
उनके लड़के या स्त्री लेवे ॥ २९॥ स्त राजकर्मचारियोंके बालक बूढ़े और 
बीमार सम्बन्धियोपर राजा सदा अनुग्रह दृष्टि बनाये रक्खे॥ २० ॥ तथा इनके 
यहां मोत बीमारी या बच्चा आदि पेदा होनेपर, आर्थिक सहायता, आर जाने [ 
आनेसे सत्कार आदि करता रहे ॥ ३१ ॥ खजानेमे कमी होनेपर राजा, सहा- 
यता देने योग्य पुरुषको कुप्य, प्छ तथा जमीन आदि देवे ॥ ३२ ॥ सुवण 
आदि. बहुत थोड़ा देवे ॥ ३३ ॥ 


शून्ये वा निवेशयितुमंभ्युत्थितो हिरप्येमेंव दद्यात्‌ ॥ २४॥ 
न ग्रामं ग्रामसजातव्यवहारखापनाथंम्‌॥ २५ ॥ एतन भ्रताना- 


मभृतानां च विद्याकमम्यां भक्तवेतनविशेषं च कयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
परन्तु यदि राजा निर्जन मेदानाको बसाना चाहे, तों स्वणेही अधिक | 

देवे ॥ ३४॥ जमीन आदि न देवे। जिससे कि बसे हुए गांवके मुल्य 

आदिका निर्णय, ब्यवद्दारकी ' स्थाप्राके शिये ठीक तौर पर होसके । ( अथोत्‌ 
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अमुक गांवमे इतना सुवर्णं व्यय होगया है, उससे इतनी ` आमदनी अवश्य 
होनी चाहिये, इस प्रकारके व्यवहारका निश्‍चय करनेके लिये.) ॥ ३५ ॥ इसी 
प्रकार स्थायी या अस्थायी कमैचारियोंके विद्या और कार्यकी न्यूनाधिकताके 
अनुसार, उन्हे न्यून या अधिक वेतन तथा भत्ता दिया जावे ॥ ३६ ॥ 


' षाटिवेतनस्थाढकं कृत्वा हिरप्यालुरूप भक्तं कुयोत्‌ ॥३७॥ 
० सर्योदये संधिदिवसवर्ज 6 "0 शिल्पयोग्य © 
पचत्यश्वरथद्विपाः द्यादये बहिः संधिदिवसवर्ज शिल्पयोग्याः ङुयुः 
~ ह १, Ne ईन शिर शुनं 
॥ ३८ ॥ तेषु राजा नित्ययुक्तः स्थादभीईणं चेषां शिरपद 
कुयात्‌ ॥ ३९॥ 

६० पणके पीछे एक आढुकभर अन्न दिया जावे, इसीके अनुसार 
चेतन जस २ न्यून या अधिक हो, वैसेही वेसे अन्न (भक्त भत्ता) भो न्यून 
अथवा अधिक दिया जाय ॥ ३७ ॥ अमावस्या आदि छुट्टीक दिनको छोड़कर 
सूर्योदय होनपर ही पदाति, अरवारोही, रथारोही, ओर गजारोही सेनाओंको 
कवायद सिंखलाई जावे ॥३८॥ राजाको चाहिए कि वह सेनाओपर यराबर सदा 
ध्यान रक्‍ले । आर जल्दी जल्दी उनकी कवायद आदि को देखता रहे ॥ ३९ ॥ 


कृतनरेन्द्राङ्गं शख्रावरणमायुधागारं प्रवेशयेत्‌ ॥ ४०॥ 
अश्नाश्चरयुरन्यत्र सुद्रालुज्ञातात्‌ ॥ ४१॥ नष्टं विनष्टं वा द्विगुणं. 
. दद्यात्‌ ॥४२॥ ः 

ओर शस्त्रचयों ५कवायद) के. बाद, राजाकी मुद्रा (मोहर) से चिन्हित 
फौजी हथियारों और कवच आदिको आयुधागारमें रखवा दिया जावे ॥ ४०॥ . 
जिनको हर समय हथियार रखनेका लेसन्स .मिला हुआ है, उनको छोड़कर 
बाकी सव सिपाही आदि बिना ही हथियारोंके इधर उधर आवें जावें ॥ ४१ ॥ 
जो हथियार खोजाय या टूटफूट जाय, उसका दुगना मूल्य उससे वसूळ किया 
जाय ॥ .४२ ॥ | 


विध्वस्तगणनां च कुर्यात्‌॥ ४२ ॥ सार्थिकानां शस्त्रावरण- 

मन्तपाला ग्रहीयुः सब्चद्रमवचारयेयुवा । ४४ ॥ यात्रामभ्युत्थितो 

चा सेनायुद्योजयेत्‌ ॥ ४५॥ 

शा श आदिमे दर्द या नष्टहुए हथियारोंको बराबर गिनती करता 

रह ॥ ४३ ॥ दूसरे देशसे आनेवाले व्यापारियोंके हथियारों और कवचोंकों 
अन्तपाळ (सीमा निरीक्षक अधिकारी) छेलेते। जिनके पास छेसन्स. होवे उन्हें 

शह लयात उनसे हथियार न छेवे, उन्हं सशस्त्र ही दम जाजानदे ॥9४॥ 
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किसीपर चढदाईकी तेयारी करनेवाला राजा अपनी सेनाको . अच्छी तरह इकट्ठा 
करलेव ॥ ४५ ॥ 
ततो वेदेहकव्यञ्जनाः सर्वपण्यान्यायुधीयेभ्यो यात्राकाले 
द्विशुणप्रत्यादयानि दद्युः ॥ ४६॥ एवं राजपण्ययोगाविक्रयो 
चेतनप्रत्यादानं च भचति ॥ ४७॥ 
और फिर यात्राके समय, राजाके द्वारा नियुक्तहुप गुप्त पुरुष व्यपारियों 
के मेसमें युद्धकी सम्पूण आवश्यक सामग्रीको सिपाहियोंके . हाथ दुराने दासों 
पर .बन्नें॥ ४६ ॥ इस अकार राजकीय पदार्थोका . विक्रयभी होजायगा, ओर 
सिपाहियोंको दिया हुआ वेतन, फिर शाही खजानेमें कुछ न कुछ लौट 
आयगा ॥ ४७ ॥ 
एवमवेक्षितायव्ययः कोशदण्डव्यसनं नावाझोति ॥ ४८ ॥ 
इति भक्तवेतनविकल्पः ॥ ४९ ॥ 
इसप्रकार आय व्ययकी अच्छी तरह देखभाल करनेवाला राजा, कभी- 
भी आर्थिक या सैनिक आपत्तिको प्राप्त नहीं होता ॥ ४८ ॥ यहांतक्त भत्ता व 
वेतनके विषयमें विविध विचार किया गया ॥ ४९ ॥ 
सत्तित्रणश्नायुधीयानां वेश्या! कारुकुशीलवाः |... 
दण्डवृद्धाअ जानीयुः शोचाशोचमतन्द्रिताः ॥ ५० ॥ 
इति योगवृत्ते पञ्चमे ऽधिकरणे श्रत्यभरणीयं तृतीयो. ऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
_ आदितख्रिनवतिः ॥ ९३॥ ` 
` सन्नी, वेश्या, कारीगर और पुराने बुद्ध सनिक, बड़ी सावधानीके साथ 
सिपाहियोंकी ईमानदारी (सचाईंसे काम करनान्शाचम्‌) आर बेईमानीको 
(अक्षोचम्‌) जानें, | अथौत्‌ उनके काम करनेके ढंगका सदा निरीक्षण करत 


रह ॥ ५०॥ 
योगवूत्त पञ्चम अधिकरणमे तीसरा अध्याय समाप्त | 


चोथा अध्याय 


९.२ प्रकरण 


मन्त्री आदि राजकमचारियाका राजाके 
i प्रति व्यवहार । es | 
लोकयात्राविद्वाजञानमात्मद्रव्यमेकतिसंप्ने प्रियहितद्वारेणा 
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अयेत ॥ १॥ यं वा मन्येत यथाहमाश्रयेपसुरेवमसौ विनयेप्सुरा- 
भिगामिकणुणयुक्त इति ॥ २॥ 


सांसारिक व्प्रवहारेमिं चतुर पुरुष, आस्मसम्पञ्न (महाकुलीन ओर देवी 
बुद्धे आदिसे युक्त), तथा योग्य अमास्योंसे युक्त राजाका, राजाके प्रिय आर 
इितेपी पुरुषोंके द्वारा आश्रय लेवे ॥ १ ॥ यदि ऐसा राजा न मिले, तो जिसको 
यह समझे कि-'जेसे में अच्छा आश्रय चाहता हूं, ऐसे ही यह विद्यावृद्ध अनु- 
सवी पुरुपको चाहता हे! ऐसे आत्मसम्पन्न राजाका आश्रय लेवे ॥ २ ॥ 


` ठव्यग्रकृतिहीनमप्येनमाश्रयेत ॥ ३॥ न त्वेवानात्मसंपन्नस्‌ 
॥ ४ ॥ अनात्मवान्हि नीतिशास्रद्देषादान थ्येसंयोगांद्वा प्राप्यापि 
महदैश्वर्यं न भवति ॥ ५ ॥ 
` चाहे वह द्रव्य प्रकृति हीनही हो, अर्थात्‌ श्रेष्ठ गुणवाळे अमात्य आदिसे 
युक्त न भी-हो ॥ ३ ॥ परन्तु जो राजा आत्मसम्पन्न न होवे, चाहेवह अमात्यादि 
प्रक्ातिसे युक्त हीहो, उसका आश्रय कदापि न छेवे ॥ ४ ॥ क्योंकि आत्मस- 
म्पत्तिहीन राजा, नीतिशास्त्र आदिकी जानकारी न रखनेके कारण अथवा अन 
थैकारी सुगर्‍या बतआदि कार्योके करने, या इस प्रकारके पुरुषोंकी संगति करने 
के कारण, महान्‌ पितृ पैतामह ऐरवथको प्रास करकेभी नष्ट होजाता हे ॥ ५ ॥ ` 
आत्मवति लब्धावकाशः शाख्रानुयोगं दद्यात्‌॥ ६ ॥ अवि- 
संवादाद्वे खयानंखेयेमवाझोति ॥ ७ ॥ मतिकमैसु पष्टः तदात्वे 
चायत्यां च धर्माथेसंयुक्त समर्थं प्रवीणवद्‌ परिषङ्कीरः कथयेत्‌ ॥८॥ 
यदि राजा आस्मसम्पन्नहो तो अवसर आनेपर उसे शास्त्र'नुकूर सम्मति 
देवे ॥ ६॥ शाख्रके साथ उसकी सम्मातिका मिलान हो जानेपर राजाको यह 
निश्चित होजाता है कि यह नातिशाखके तरवको .जानने वाला है, और फिर 
उसकी किसी अधिकारी पदपर स्थायी नियुक्ति होजाती है ॥ ७ ॥ अति विचार- 
णीय विषयोंके सम्बन्धमें उससे कुछ पूछे जानेपर, उस समय या भविष्यते 
घसं ओर अर्थसे युक्त, शक्तिसम्पन्न चतुर पुरुषोंके समान, सभं न डरता हुआ 
भाषण करे ॥ ८ ॥ ; 


ईप्सितः पणेत ॥ ९ ॥ धमाथोनुयोगमविशिष्टेष्‌ ्रलूव- 
स्संयुक्तेषु दण्डधारणं बलवत्संयागे तदात्वे च दण्डधारणमिति 
न कुयोः ॥ १० ॥ पक्षं वृत्ति गुह्य च मे नोपहन्याः ॥ ११ ॥ 
संज्या च त्वां कामक्रोधदप्डनेषु चारयेयामिति ॥ १२.॥ 
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बब राजा उसको अमास्य बनाना चाहे, तो वह राजाके साथ इस 
प्रकार निम्नलिखित शते करे किः--॥ ९ ॥ जो पुरुष साधारण बुद्धि वाले हैं 
« और घम अर्थके तत्त्वांको नहीं समझते, उनसे कभी जिज्ञासाके तौरपर धर्म 
अर्थके सम्बन्धमें प्रश्‌ न करना, तथा बलवान्‌, या बलवान्‌. जिसके सहायक 
हों एसे शन्रुपर दण्ड न. उठाना, और मेरे सम्बन्ध भी किसी बातपर फैन 
* ही दण्ड न उठाना ॥ १० ॥ मेरे पक्ष, मेरे व्यवहार या जीविका तथा मेरे गुप्त 
रहस्योंको कभी न खेलना या नष्टकरना ॥ ११॥ काम या क्रोघके वशीभूत 
होकर अनुचित दण्ड देनेके लिप्‌ तैयार हुए २ तुमको, में बराबर इशारोंसे 
रोकूंगा । तुम इसका ध्यान रखना और बुरा न मानना ॥ १२॥ 


आदिष्टः ग्रदिष्टायां भूमावजुज्ञातः प्रविशेत्‌ ॥ १३॥ उप- 
विशेच्च पाश्चतः संनिक्ृष्टः विप्रकृष्टः परासनम्‌ ॥ १४ ॥ विगृद्य 
कथनमसम्यमम्नत्यक्षमश्रद्धेयमनृतं च वाक्यमुच्चेरनमेणि हास 
वातष्ठीवने च शब्दवती न कुर्यात्‌ ॥ १५ ॥ 

राजाकी अनुमतिसे किसी अधिकार पदपर नियुक्त हुआ २ कार्य करे 

॥ १३ ॥ तथा राजाके समीप इधर उधर (सामने नहीं) न बहुत दूर न अति 
समीप श्रेष्ठ उचित आसनपर बैठे ॥ १४ ॥ आक्षेप पूर्वक, असभ्य, परोक्षविष- 
यक, अविश्वसर्नाय, तथा असत्य कथन कभी न करे; बेमोके ऊंचे कभी न हंसे, ` 
शाव्द्के साथ डकार या खकार कभी न लेवे ॥ १५॥ 

मिथः कथनमन्येन जनवादे इन्द्रकथनं राज्ञो वेषमुद्धतकुह-- 
कानां च रत्रातिशयग्रकाशाम्य्थनमेकाइ्योष्ठनिर्भोगं भ्रकुटीकमे 
चाक्यापक्षेपणं च शुवति बलूवत्संयुक्तविरोधं ख्रीमिः स्रीदशिमिः 
सामन्तद्तदरष्यपक्षावाक्षिपतानर्थ्येश्र प्रतिससगेमेकाथेचर्या संघातं च 
चजेयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

राजाकी उपास्थितिमे ही किसी दूसरेके साथ मिलकर बातचीत करना, 

किसी अफवाह (जनवाद) की बाबत निश्चित रूपसे हां या ना कहदेना, राजा 
के या उद्धत पाखण्डियोंके वेशको धारण करना, राजासे धारण करने योग्य 
रल्लॉंकी अपने लिए खुळे तौर पर प्रार्थना करना, एक आंख या एक होंठकों टेढा 
करके बोलना, भौं चढाना, राजाके बोलते हुए बीचमें बात काटना, बलवानके 
सस्बन्धीसे झगड़ा करना, स्त्रियोंके साथ स्त्रियोंके देखनेवाछोंके साथ दूसरे 
` देशके दूतोंके साथ राजाके दुस्मन उदासीन ओर तिरस्कृत तथा अनथेकारीकासे 
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या पुरुषोंके साथ'संसर्ग करना, एकही बातको करते चंळे जाना, .और गुड 
बनाकर रहना आदि सब कामाको सवंथा छोड़ देवे ॥ १६ ॥ 
अहीनकालं राजार्थं खार्थ प्रियहितेः सह । 
'परार्थदेशकाले च उूयाद्वमार्थसंहितम्‌। १७ ॥ 
पृष्ट: प्रियहितं व्रयात्न ज्रयादहित 'श्रियम्‌ । 
आग्नियं वा हितं त्रूयाच्छृण्वतो ऽनुमतोः मिथः ॥ १८ ॥ 


राजाके मतलबकी बातको उससे फोरन कह देवे, अपने मतळबकी 


बातको राजाके प्रिय और हितकारी पुरुषासे कहे, दूसरेके मतलबकी वातको. 


स्थान ओर अवसर देखकर कहे, तथा जो कुछ कहे वह सत्र धर्म और अर्थसे 
युक्त होना चाहिए ॥ १७॥ राजा के .पूछनेपर जब्राके वह ध्यानपूर्वक सुन 
रहा हो, उसकी अनुमति लेकरे प्रिय और हितकारी बातको कहे, अहितकार॑ 
प्रिय कभी न कहे, किन्तु अग्रिय हितकारी बातको अवश्य कह देवे ॥ १८॥ 


तूष्णी वा प्रतिवाक्ये स्याद्द्ेष्यादीश्च न वजयेत्‌ । 
. आश्रया आपे दक्षाः स्युः तद्भावाद्य बाहेष्कृताः ॥ १९॥ 
` अनध्याश्च प्रिया दुशाथित्तज्ञानानुवातिन! । ` . 
अभिहासेष्वभिहसेद्ोरहासांश् वर्जेयेत्‌ ॥ २०॥ 
उत्तर देते समय यदि अग्रिय वाक्य सुनानेमं डर हो, तो चुप हो 
जावे । और राजाके द्वेष्य पुरुषोंका कथन न करे | क्योंकि ऐसा करनेसे राजा 
की इच्छानुसार न चलनवाले चतुर पुरुष भी राजाके अप्रिय हो जाते हैं ॥१९॥ 


आर राजाकी इच्छानुसार चलनेवाले अनर्थकारी पुरुष भी राजाके प्रिय देखे 


राय ह । राजाक हसनपर हस, काठकी तरह खड़ा :न रह । ओर अदृहासको 
सवथा छाड़ दव ॥ २० ॥ 


परात्संक्रामयेद्धोरं न च घोरं परे वदेत । 
तितिक्षेतात्मनैव क्षमावान्पृथिवीसमः ॥ २१ ॥ 


किसी घोर भयावह संवादको दूसरेके द्वारा कहळावे, स्वयं कभी न 
न कहे । यादे अपने ही ऊपर कोई ऐसी बात आजावे, तो प्रथिदीके समान 
क्षमाशील होकर उसका सहन करे ॥ २१ ॥ . 


आत्मरक्षा हि सततं पूर्वे कायी विजानता। 


` अग्नाविव हि संग्रोक्ता इत्ती राजोपजीविनाम्‌ ॥ २३॥ | 
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एकदेशं दहेदाश्निः शरीरं वा परं गतः | 
_ सपुत्रदारं राजा तु.घातयद्धधयेत वा ॥ २३ | 


इत. योगवृत्त पञ्चमे ऽधिकरणे अनुजीविवृत्त चतुथा ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
आदितश्चतुनेवतिः ॥ ९४ ॥ 

व इस छिये समझदार कर्मचारीको सबसे पहिले बड़ी सावधानीके साथ 
अपनी रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि राजाके आश्रय रहन वाल पुरुषांकी स्थिति 
अझिमें खेळ करने वालेके समान कही गई हे॥ २२॥ आझि तो शरीरके एक- 
दश, या आधक स अधिक सारे शरीरको जला सकती इ, परन्तु राजा पुन्न 
करूत्र सहित सम्पूण परिवारको नष्ट कर सकता हं। तथा अनुकूल होनेपर 
उन्नत भी कर सकता हे ॥ २३.॥ 


यागवूत्त पञ्चम अधिकरणमें चोथा अध्याय समाप्त । 


पाचवा अध्याय 


९३ प्रकरण 
च्पवस्था का पालन | 


एनडुक्त' कपसु व्यप्रावशुद्ठसुदय दशयेत्‌ ॥१॥ आभ्यन्तर 
बाह्य शुह्य ग्रकाइयमात्यायकय्रुपाक्षतच्य वा काथेमिद्मेवमिति 
विशेषयेच्च ॥ २ ॥ 
. ` अपने कार्योपर नियुक्त हुआ २ समाहत्ती आदि कर्मचारी पुरुप, खचको 
अलहदा दिखाकर झुद्ध आमदनी राजाको दिखावे ॥ १॥ दुरी में होने वाले . 
.ओर बाहर जनपदमें होने वाळे कारयोको, तथा छिपाकर खुलेतोरपर विश्न-पूर्वक 
और उपेक्षा-पूवेक किये जाने वाळे कार्योको--'यह इस प्रकार किया गया हे? * 
इसतरह राजाके सासने साफ २ कहे, ओर इन सब बातोंको राजकीय पुस्तकें 
लिखदेवे ॥ २ ॥ 
सृगयाचूतमद्यस्रीषु प्रसक्तं चवमजुवतेत ॥ ३ ॥ ग्रशंसामि 
रासन्नधास्य व्यसनोपघाते प्रयतेत ॥ ४ ॥ परोपजापातिसंधानोः 
'पाधिभ्यश्च रक्षेत्‌ ॥ ५॥ 
राजा यदि खुगया यूत मद्य और ख्नियोमें आसक्त रहता हो, तो उसकी 
प्रशंसा करते हुए उसका'भजुगामी बनारहे ॥ ३॥ और इसके पास रहता 
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. हुआ इसे व्यसनोंसे छुड़ानेका यत्न करे ॥ ४ ॥ तथा शत्रुओंके द्वारा भेद डाळने . 


चाळे, उगने वाळे, और विष आदि देनेवाले पुरुषोंसे राजाकी रक्षा करे ॥ ५ ॥ 


पमडेषहषेदै 


इङ्गिताकारौ चाख लक्षयेत्‌ ॥ ६ ॥ कामद्ेपहपेदेन्यव्यव 
सासभयदन्रविपशीसमिङ्गिताकारास्यां हि मन्त्रसंवरणाथेमाचर- 
“न्ति प्रज्ञा) ॥ ७॥ 
राजाकी चेशओऑको और आकारको बड़ी सूक्ष्म इष्टिसे बार-बार देखता 
रहे ॥ ६ ॥ क्प्रोंकि अपने गुस रहस्प्रांको छिपाये रखनेके लिये बुद्धिमान्‌ पुरुष, 
काम, द्वेष, हष, देन्य, व्यवसाय (किसी कार्यके करनेका निश्चय), भय, इन्र 
(सुख दुःख आदि) के विपर्यासकों, चेष्टाओं तथा विशेष आक्ृतियोंके द्वारा ही 
बतळाते हैं । अतः चेदा आद्विके जाननेमे बड़ा ध्यान रखना चाहिए ॥ ७ ॥ 
द्घने प्रसीदति ॥ ८॥ वाक्यं प्रतिगृह्णाति ॥ ९॥ 


आसनं ददाति ॥.१० ॥ विविक्तो दशेयते ॥' ११॥ शङ्कास्थाने . | 


' नातिशङ्कते ॥ १२ ॥ कथायां रमते ॥ १३ ॥ परिज्ञाप्येष्ववेक्षते 
॥ १४ ॥ पथ्यमुक्त सहत ॥ १५ ॥ स्मयमानो नियुक्ते !१६॥ 
हस्तेन स्पृशति ॥ १७ ॥ श्लाध्ये नोपहसति ॥ १८ ॥ परोक्ष 
गुणं ब्रवीति ॥ १९ ॥ भक्ष्येषु स्मरति ॥ २० ॥ सह विहार 
याति ॥ २१ ॥ व्यसने 5भ्यवपद्यते ॥ २२ ॥ तङ्कक्त।न्पूजयति 
॥ २३ ॥ गुद्यमाचष्टे ॥ २४ ॥ मानं वर्धयति ॥ २५ ॥ अर्थ 
करोति ॥२६॥ अनर्थ प्रतिहन्ति ॥२७॥ इति तुश्ज्ञानम्‌ ॥२८॥ 

राजाकी प्रसन्नताको निम्नलिखित बातोसे समझना चाहियेः:--वह देखः 


नेपरही प्रसन्न होजाता है ॥ ८ ॥ उसकी कही हुई बातको ध्यान पूर्वक आद- 
रसे > नेके ~ ~ र 
रसे सुनता हे ॥ ९ ॥ उसको बैठनेके छिये उचित आसन देता हे ॥ १०॥ 


'विविक्तनपुकान्त स्थान अथवा अन्तःपुर आदिमें भी उसे दर्शन देता हे ॥ ११॥ 


झङ्काका अवसर होनेपर भी, विश्वासके कारण अधिक शङ्का नहीं करता ॥ १२॥ 
उसके साथ बातर्चात करनेमें कु सुखका अनुभव करता हे ॥ १३-॥ दूसरोंके 
बताये हुए कार्योमे भी अपने प्रिय पुरुषकी सलाहकी इच्छा रखता है ॥ १४॥ 
हितसे कही हुई कठोर बातको भी सहन करळेता हे ॥ १५ ॥ सुस्कराता हुआ 


उसे किसी कामपर लगाता है ॥ १६ ॥ हाथप्ते छूता है, अथवा छूते हुए बात 


करता है ॥ १७ ॥ प्रशंसा योग्य किये गये कामपर उसके सामनेही हँसता दे 
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._॥ १८ ॥ उसके पीछे उसके गुणोंकी श्रदंसा.करता है ॥ १९॥ भोजंनोके समः | | 
pr म 
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यमें याद करता है, अथोत्‌ विशेष भोजनास उसेभी बुळाता हे ॥ २० ॥: उसके 
साथ २ खलने कूदने आदिके लिये जाता है ॥ २१ ॥ उसके ऊपर कोई दुःख 
आनेपर, उस हटानेके लिये पूरी सहायता करता हे ॥ २२॥ उसके साथ अचु- 
. राग रखने वालाका खूब सत्कार करता इं ॥ २३ ॥ अपने गुप्त रहस्याको भी 

उसके सासन कहदंता हे ॥ २४ ॥ उसके मान सत्कार आदिको खूब बढ़ाता 
है ॥ २५ ॥ उसकी इच्छानुसार आर्थिक सहायता देता हे ॥ २ ६ ॥ ओर अन- 


थैका निवारण करता है.॥ २७ ॥ इन सब बातोंस राजाकी प्रसन्नता जानी 
जाती ह'॥ २८ ॥ 


एतदेव विपरीतमतुष्टस्य ॥ २९॥ भूयश्च वक्ष्यामः ॥३०॥ 
संदशने कोप! ॥ ३१ ॥ वाकयस्थाश्रवणम्रतिषेधो ॥३२॥ आसः 
नचक्षुषोरदानस्‌ ॥ ३३ ॥ वर्णखरभेदः ॥३४॥ एकाश्षिभ्रकुव्यो- 


छनिमेदः॥ ३५॥ सेदश्चासास्मितानमखानोत्पात्तेः ॥ २६॥ 
पारमन्त्रणस्‌ ॥ ३७ ॥ अकस्माइजनस्‌ ॥ ३८ ॥ वघनमन्यस्य 
॥ ३९ ॥ भूमिगात्रावेलखनम्‌ ॥४०॥ अन्यस्योपतोदनस्‌।४१॥। - 
विद्यावणदेशङ्कत्सा ॥ ४२॥ समदोषनिन्दा ॥ ४३ ॥ अतिदोष- 
निन्दा ॥ ४४ ॥ अतिलामस्तवः ।॥४५॥ सुकृतौनपक्षणस्‌।४९॥ 
दुष्कृतानुकीतनम्‌ ॥ ४७ ॥ पृष्ठावधानम्‌ ॥ ४८ ॥ अतित्यागः 
॥ ४९ ॥ मिथ्याभिभाषणम्‌ ॥ ५० ॥ रॉजद्शिनां च तदूत्तान्य- 
त्वस्र्‌ ॥ ५१ ॥ 
जब राजा अप्रसन्न हो, तो येही सब बातें उल्टी होजाती इं ॥ २९ ॥ 

और कुछ- अधिक बातें भी अप्रसन्रता जाननेके र्ये बताते हूं ॥ ३० ॥' जिंसपर 
राजा अप्रसन्न हो उसे देखतेडी कुपित होजाता दै: ॥ ३१॥ उसकी कही हुई 

, बातको सुनताही नहीं, या रोक देता हे ॥ ३२ ॥ बेठनके लिये आसन नहीं 

` देता और उसकी ओर आंख भी नहीं उठाता ॥ ३३ ॥ मुँह चढाकर ओर 
आवाज बदलकर बोलता हे ॥ ३४ ॥ एक आंखसे. या भाचदांकर, अथवा होठ 
रेढा करके बोळा हे ॥ ३७५ ॥ और बिनाही अवसर उसे पसीना आजाता है 
लम्बा सांस चलने ळगता है, तथा वह सुस्कराने लगता है ॥ ३६॥ दूसरेके . 
साथ बातचीत करने. लगता डे ॥ ३७ ॥ अचानक उठकर चला जाता है ॥३८॥ 
इसको छोड़कर वूसरेकी प्रशंता करने छगता हे ॥ ३५ ॥ भूमि अथवा अपने 

` झरीरको नाखूनसे कुरेदने छता है ॥ ४० ॥ दूसरे किसीको: मारने छगता दे 
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१ ४१.॥ उसकी विद्या उसके वणे और उसके देराकी निन्दा करने लगता 
हे ॥ ४२॥ उसके किसी दोपक़ी ॥ ४३ ॥ या उसके समान किसी दूसरेके 
दोषको निन्दा करने लगता है ॥ ४४ ॥ व्याजस्तुति करने लगता है ॥ ४५॥ 
उसके अच्छे किये हुए कामकी भी कुछ पवोह नहीं करता ॥ ४६॥ ओर 
बिगड़े हुए कामको सब जगह कह दता हइ ॥ ४७ ॥ उसक लाटनपर पछिसे 
उसे बड़े ध्यानसे देखता ह ॥ ४८ ॥ समीप आनेपर तत्क्षण किसी. कार्यके 
बहान उसे वहांसे दूर हटा देता हे ॥ ४९ ॥ आर उसके साथ 'मिथ्या=भाव- 
शून्य अथोत्‌ सारहीन भाषण करता हे ॥ ५० ॥ अन्य राजसेवकॉकी उसके 
'व्यवहारम भद डालता हे ॥ ५१ ॥ 
~ . 3) ट EN 
:' वात्तविकार चाव्षताप्यमाचुषाणास्‌ ॥ ५२ ॥ अयसुुच्चः 
सिञ्चतीति कात्यायनः प्रववाज ॥ ५३ ॥ 
मनुष्यास अतिरिक्त प्ल आर पक्षियोंके भी दृत्तिविकारको - (मानसिक 
.नाना दृत्तियोंके अनुसार विकृत हुए .२. सुखादि .आकारोंको) अच्छी तरह 
ध्यानपूवक देखना चाहिये ॥ ५२ ॥ & यह जल . सींचनेवाला आज ऊंपरसे 


ne = च 
जळ साच रहा ह, इस बातको 'देखकर मन्त्री कात्यायन राजाको छाड़कर चला 
गया ॥ ५३: ॥ 


SN ऽपसँव्यमि ~ ~ 
क्राश्चो ऽपसच्यमिति कणिङ्को भारद्वाजः ॥ ५४॥ 


® इसका इतिहास, इस प्रकार हेः--पोण्डदेशमे सोमदत्त नामका 
राजा रहता था | उसके पुत्रने कोइ अपराध किया | राजःपुत्रको केद करनेके 
एय राजान अपन मन्त्री कात्यायनके साथ इस विषयमे सलाह की । राज- 
उक पक्षक छागाको इस चातका पता लगगया, और उन्होंने राजकुमारको 
वहास कसो अन्य सुराक्षत स्थानपर पहुंचा दिया । राजाने समझा कि मन्त्री कात्याः 
यनन हा हमार भेदको खोळ दिया हे । उसका वध करनेके लिये अपने नोकरों 
. का उसन आज्ञा देदी। किसी जळ सींचनेवाले आदमीने राजाकी इस आज्ञाको किसी 
तरह सुन छिया | जब कि मन्त्री कात्यायन उधरको आरहा था, वह जळसेचकः 
ऊपरस हा जरू डालकर सींचता रहा । यह देख मन्त्रीने अपने चित्तमे विचार 
. किया, कि -कळतक तो यह मरे ऊपर छीर गिरजानेके डरसे धीरे २ नाचेसे 
.सींचता था, पर आज इसने कुछ परवाइ न की मालूम होता है मेरे प्रति, 
राजाका काइ महान कोप इसे मालम होगया हे, इसलिए इसके चित्तमें यह 
विकार हुआ ह। यह निश्चय करके मन्त्री कात्यायन, सस्काळही राजाको छोड 
कर जुळा. गया ॥ ५३ ॥ 
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#फ्रोज्पक्षी बाई ओरको चला गया यह देखकर भारद्वाज गोन्नीय काणिङ्क 
नामका मन्त्री राजाको छोड़ गया ॥ ५४ ॥ 


तृणमितिदीवे्वारायणः ॥ ५५॥ 
† तृणको देखकर दीधे चारायण आचार्य, राजाको छोडगया ॥ ५५ | 
शीता शाटीति घोटसुखः ॥ ५६ ॥ ` 


{ कपड़ा उण्डा हे, इस बातको सुनकर आचाय घोरसुख राजाको छोइ- 
कर चला गया ॥ ५६ ॥ 


हस्ती प्रत्याक्षादिति किञ्जल्कः ॥ ५७ ॥ 


कोसळ देशेंमें परन्तप नामक राजाका एक नातिनिएुण भारद्वाज . 


गोन्रीय कणिङ्क नामका मन्त्रो था । वह जब राजाके पासजाता, तो उसकी 
दाहिनी ओर एक कञ्च नामक पक्षा उड्‌कर निकला करता था। एकादन राजाको 
मालूम हुआ कि मं जब अन्तः पुरम था, उस समय काणङ्क यहां आया । राजा 
मन्त्रीकी इसबातपर कुछ होगया, ओर उसकी बड़ी निन्दाकी । दूसरे दिन 
-राजाके समीप जाते समय मन्त्रके बाइ आरसे होकर चह पक्षा उड़ा । इस 
विपर्थयस उसने राजाके कोपका अनुमानकर उसे परित्याग कर दिया ॥५४॥ 

† मगध देशम कोई बाळक राजा होगय़ा । चारायण गोत्रीय दीर्घ 
नामक, उसका एक आचाय था। जब वह घरम आता, राजमाता उसका 
अत्यन्त सवाझुश्रपा करता । युवा हानपर, आचायका सवा न सहन करत हुए 
राजाने एकदिन अपनी मातास पूछा, तुम इस आह्यणका इतनी सवा क्याकरती 
हो? माताने उत्तर दिया, ये अत्यन्त विद्वान आर हमार आचाय हें, तुमभी 
अन्न वस्त्र आदि देकर इनकी पूजाकरो । यह सुनकर तत्कालही उसने तिनकॉसे 
अरा हुआ अन्न, आचायके लिये द्या । आचा दीघ चारायण इससे अपने अना 
दरको त्रानकर वहांसे चले गये ॥ ५५ ॥ 

| अवन्ती नगरीमें अंशुमान नामक राजाके पुत्रको नीतिशास्त्र पढ़ानेके 
लिये घोटमुख नामके एक आचाय रइतथ । राजा किसी बांतपर उनसे अप्रसन्न 
होगया । गुरुभक्त राजङुमारन यहवात इशारस अपने गुरुको इस प्रकार बताई, 

चह निस्य प्रति स्नानके अनन्तर अपन वस्त्रका निचोइकर कन्धेपर रखकर 
छेजाता था । परन्तु उसदिन यह कहत हुए कि 'यह कपडा ठण्डा ह' उसे 
वहीं छोड़कर चला गया । घोटसुखने इस इज्षारसे, रोजाके चत्तसं कुछ विकार 
जानकर उसे छोड दिया ॥५६॥ . ` छह कक 
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#हाथीने ऊपर पानी डाल दिया यह देखकर किटक नामका. आचार्य 


राजाको छोइकर चला गया ॥ ५७ ॥ 
रथाश्च ग्राशंसीदिति पिजुनः ॥ ५८ ॥ 
+रथके घोडेकी असंशा सुनकर. पिछन नासका आचाय अपने राजाको 
छोड़कर चला गया ॥ ५८ ॥ 
प्रतिरवणे शुनः पिशुनपुत्र इति ॥ ५९ ॥ 
! कुत्तेक भूकनेपर पिद्चुन आचार्यका पुत्र राजाको त्यागकर चला 
गया ॥ ७९ ॥ 


अधेमानावश्षेपे च परित्याग! ॥ ६० ॥ खामिशीलमात्मनश्र 


किलिपसुपलम्य वा प्रतिकुर्वीत मित्रसुपकृष्ट वास्य गच्छेत्‌ 
॥ ६१॥ 


` & बङ्गाछमे शतानन्द नामक राजाके यहाँ, एक किञ्षछक्र नामका 
आचाये रहता था । वह राजाकी सवारीके हाथीको निस्यप्रति पुचकारकर फिर 
राजकुलमे जाया करता था। कित्ती दिन हाथीके ऊपर चड़े हुए राजाने आचार्यके 


सम्त्रन्धस द्वोहपूर्वक सन्त्रणा का । इस बातका जानकर दसरेदनज जब आचाय « 


हाथीक पास आया, तो उसने "अपनी. सूडसे . आचार्यके ऊपर जङ फेक दिया। 


इस चेष्टासे, राजाके चित्तम अपनी ओरसे विक्रार जानकर, वह राजाको छोड 


चला गया ॥ ५७ ॥ 


† पिशुन नामका आचार्य उजयिनीम प्रद्योत राजाके पुत्र पालकको 
राजनीति विद्या पदाता था । पढाई समाप्त होजानेपर, राजाने पिञुनके धनको 


अपहरण करनके छिये अपने युत्रसे मंन्नणा की। पुत्रने शुरु्रोह न करते हुए 


अगले दिन जुते हुए रथको आचार्यके सासने खडडा करके कहा कि ये घोडे 
चछनेम बहुत तेज हं, एक दिनसे ३०० योजन जासकते हैं । आचाय पिझुनने 
अपन चळे जानेका यह इशारा जान कर तत्काळ. ही उस राजा को छोड़ 
दिया ॥ ५८ ॥ 

| पिझुन आचायका पुत्र बाल्यकालमेही सम्पूण राजनीति तत्त्वोंको 
जानकर राजाकी सेवा करता था । राजा उसको विद्वान्‌ जानकर सदा उसका 
अनुसरण करता था । एकबार राजाने विचार किया कि अभी यह वाळक होने 


से मन्त्री पदके योग्य तो है नहीं, इस लिए इसे. युवा होनेतक, बांधकर रखना 


चाहिये ' नहीं तो यह दूसरे देशको चला जायगा। राजाही इस सळाहको जान 
करें-एक कुत्ता पिझुनपुंत्रके आगे बार २ भोंकताथा । इससे पिछुनपुच्नने राजा 


| र फे चित्तके विकारका अनुमान करके उसे छोड दिया ॥ द ॥ $१ 
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६ अध्या० ]  योगवृत्त : ` - (१९७) 
सम्पाते और सत्कारका नाश करनेवाळे राजाको भो त्याग देना चाहिए 
॥ ६० ॥ अथवा राजाके स्वभाव ओर अपने अपराधपर विचार करके, राजाको 
न छोड्नेकी इच्छा होनेपर, उसका प्रतीकार करना चाहिए । अथवा राजाके 
किसी समीपके सस्बन्धी या मित्रका आश्रय छना चाहिए, जिसके दवारा राजा 
को प्रसन्न किया जा सके ॥.६१ ॥ 
तत्रस्थो दोषनिषोतं मित्रैभेतरि चाचरेत्‌ । 
ततो मतेरि जीवेद्‌ वा सरते वा पुनरात्रजेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति योगवृत्ते पञमे ऽधिकरणे समयाचारिकं पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
आदितः पञ्चनवतिः ॥ ९५ ॥ 
राजाके पास रहता हुआ ही, सिन्चोंकें द्वारा अपने अपराधका सफाई 
करावे, और राजाके प्रसन्न होनेपर चाहे उसीके आश्रयमें रहे, यां उसके सर. 
जानेपर फिर आ जावे-॥ ६२ ॥ 
योगवूत्त पञ्चम अधि करणप पांचवां अध्याय समाप्त। 


IIIS rarer 


. छश अध्याय 
९४-९५ प्रकरण 
च्छ र 

राज्यका प्रतिसन्थान ओर एकेशवय। | 
राजव्यसनमेवममात्यः प्रतिकृबीत ॥ १ ॥ प्रागेव मरणा- 
बाधभयाद्वाज्ञः ग्रियहितोपग्रहेण मासडिमासान्तरं दशने स्थापयेत्‌ 
॥ २ ॥ देशपीडापहममित्रापहमायुष्यं पुत्रीयं वा कमे राजा सा- 
भयतीत्यपदेशेन राजव्य्जनमचुरूपवेलायां प्रकृतीनां दशयत्‌ ॥२॥ 
राजापर आई हुई आपत्तियोंका प्रतीकार, असांस्थ इस प्रकार करे ॥१॥ 
राजाकी झत्युके भयसे पूर्व ही, राजाके प्रिय ओर हितेपो पुरुपांकी सलाह 
लेकर एक. महीना या दो महीने वाद राजाके दशनकी तिथि नियुक्त करदे ॥२॥ 
और यह बद्दाना करे कि राजा आजकल, देशको पीडाको -दूर करनेवाले, 
दाचुओको नष्ट करनेवाले, आयु देनेवाले तथा घुन्न देनेवाले कर्मका अनुष्ठान 
कर रहा हे, इत्यादि । जब राजाके दृशनका ठीक समय आवे, तो राजाके भेस . 

- में किसी पुरुपको प्रजाके, सामने दिखला देवे ॥३॥ | 
« - मित्रामिन्रदूतानां च ॥ ४ ॥ Sn येथोचितां सभाषाममा- 
्यञ्ुखो गच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ दोधारिफान्तपेणिकएुखथ यथोक्तं राज 
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(१९८) कोटलीय अथेशास्त्र [ ५ आधि . ` 


ग्रणिधिमनुबतेयेत्‌॥ ६ ॥ अपकारिषु च हेडं प्रसाद वा प्रकृति- 
कान्तं दशयेत्‌ ॥ ७ ॥ प्रसादभबोपकारिषु ॥ ८ ॥ 

मित्र, शत्रु, आर दूतोंकों ( अथवा मित्रके दूत तथा शज्जुके दूतको ) 
भी उसो बनावटी राजाको दिखा देवे॥ ४॥ उन छळागाक साथ वह राजा 
अमास्यके द्वाराही यथोचित सम्भाषण करे ॥ ५ ॥ ` पहिले प्रसिद्ध किये हुए 
राजाके कार्यके विषयमे द्वारपाल ओर अन्तःपुरके रक्षक पुरुषोंके द्वारा ही 
कहलवाये ॥ ६॥ अपकार करनेवाले लोगोंपर अमात्यकी सम्मातेसे कोप अथवा 
प्रसन्नता दिखावे ॥ ७॥ ओर उपकार करनेवालांपर प्रसन्नता ही दिखावे, कोप 
नहीं | ८ ॥ 

आप्तपुरुषाधिष्ठिती दुगग्रत्यन्तस्थो वा कोशदण्डावेकस्यो 
कारयत्‌ ॥ ९ ॥ कुल्यकुमारयुर्यांश्चान्यापदेशेन ॥ १०॥ यश्च 
मुख्य! पक्षवान्दुगोटवीस्थो वा वैगुण्ये भजेत तमुपग्राहयेत ॥ ११॥ 

दुर्ग ओर सीमाप्रान्तके कोश तथा सेनाको किसी अत्यन्त विश्‍वस्त 
पुरुपकी देखरेखमें, किसी बहानेसे इकठ्ठा कर देवे ॥ ९॥ तथा ओर किसी 
बहानेस राजाके खान्दानी, राजकुमार, ओर अन्य मुख्य पुरुपांको भी 'एकत्रित 
कर देवे ॥ १० ॥ जो मुल्य .( प्रधान कर्मचारी ), किसीकी सहायता लेकर 
दुर्ग अथवा अटवीमें स्थित हुआ २ राजाके विरुद्ध हो जावे, तो उसे किसी 
उपायसे अपने अनुकूल बनाया जावे ॥ ११ ॥ 


बह्नाबाधा वा यात्रां प्रेषयेत्‌ ॥ १२ ॥ मित्रकुलं वा॥ १३॥ 


यस्माच सामन्तादाघाधा पर्यत्तस्चुत्सवविवाहहारितबन्धनाश्चपण्य- . 


भूमिभ्रदानापदेशीनावग्राहयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


अथवा उस बहुत बाधाआस युक्त यात्रा ( आक्रमण, किसी देशंपर 

चंड़ाई ) पर भेज देवे ॥ १२॥ अथवा किसी भित्र राष्टके पास उसकी 
सहायताका बहाना करके भेज देवे ॥ १३ ॥ जिस किली सामन्त अथोत समीप 
के राजास बाधा ( कए ) का भय हो, उसे उत्सव, विवाह, हाथीके पकड़ने 


और घोड़ा, अन्य माळ, तथा भूमि देनेके वहानेसे अपने पास बुलाकर अनुकूल 
बनावे । १४॥ 


खामित्रेण वा ततः संधिमदूष्यं कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ आटवि 


कामित्रैवा वैरं आहयेत्‌ ॥ १६ ॥ तत्कुलीनमवरुद्धं बा भूम्येकदे- 
जैनोपग्राहयेत्‌ ॥ १७॥.. .. | सार 
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६ अध्या० ] ° योगवृत्तं (१९९ ) 


अथवा अपने मित्रके द्वारा उसे अलुकूल बना लेवे, और फिर उसीके 

द्वारा अपने साथ अदृष्य (दूषित न होनेवाली) सान्धि करालेवे ॥ १५॥ 

अथवा आटबिक, तथा अपने शत्रुके साथ इस सासन्तका चेर करादेवे ॥ १६ ॥ 

अथवा सामन्तके घरानेके किसी आदमीको भूमिका कुछ हिस्सा देकर अपने 
चश्मे करलेवे और फिर उसीके द्वारा सामन्तका दमन करावे ॥ १७॥ 

कुल्यकुमार ख्योपग्रहं कृत्वा वा कुमारमभिषिक्तमेव दयेत्‌ 


॥ १८ ॥ दाण्डधर्मिकबद्धा राज्यकण्टकाचुद्श्चत्य राज्यं कारयेत्‌ 
॥ १९॥ : | 
राजाके मर जानपर तो राजाके वंशज राजकुमार, तथा राष्ट्के मुख्य 
कर्मचारियोको अनुकूलता देखकर, आभिपिक्त राजकुमारकी ही प्रजाओंके सासने 
दिखलाचे ॥ १८ ॥ ओर दाण्डकर्मिक प्रकरणमें, बतलाई हुई रीतिसे, राज्य . 
कण्टकोंको उखाड़कर निष्कण्टक राज्य करावे॥ १९ ॥ 
यदि वा कश्चिन्युख्यः सामन्तादीनामन्यतमः कोपं भजेत 
तमेहि राजानं त्वा करिष्यामीत्यावाहयित्वा घातभत्‌ ॥ २० ॥ 
आपत्प्रतीकारेण वा साधयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि सामन्त आदिमंसे कोई एक मुख्य इस यातस कुपित होजावे, ` 
तो उससे कहे किः--“'यह.बाळक तो सर्वथा राउयके अयोग्य है, तुम यहां 
आओ, में तुमको ही राजा बनादूँगा' इस प्रकार बुळाकर ड्से मरवा डाले 
` ॥ २० ॥ यादि वह न आवे, तो आपस्पर्ताकार प्रफरणमें बताई हुई रीतिसे 
उसे सीधा करे ॥ २१ ॥ ह 7A] 
` युवराजे वा क्रमेण राज्यमारमारोप्य राजव्यसनं ख्याप्यत 
॥ २२ ॥ परभूमौ राजव्यसने मित्रेणामित्रव्यक्ञनन शत्रोः साधिम . 
वस्थाप्यापगच्छेत्‌ ॥ २३ ॥ RS 
युवराजपर घोरे २ सम्पूण राज्यका भार सॉपकर !फर राजाको चिपत्ति 
'को सबके सामने प्रकट करे ॥ २२ ॥ यदि राजा कहीं दूसरे देशमेंही मरजावे, 
तो बनावटी दुश्मन. बने हुए मित्रके साथ चात्रुकी सन्धि कराकर वापस चला 
| ॥ र 5 
प लता सामन्तादीनामन्यतमं वास दुर्ग खापयित्वापगच्छेत्‌ ॥२४॥ 
> [a ha हि [a 
कुमारमभिषिच्य वा अतिव्यूदेत ॥ २५ ॥ परेणाभियुक्तो चा 
यथोक्तमापत्मतीकारं इयात्‌ ॥ २६ ॥ एवमेकेश्वयेममात्यः कारः 


: ग्रेदिति कौटल्यः ॥२९७॥ | £ 
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(२७० ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ५ आधि० 


अधवा सामन्त आदिमेंसे किसी: एकको इसके दुर्गमें स्थाप्रित -करके 
चळा आवे ॥ २४ ॥ ओर राजकुमारका राउ़ाभिपेक करके फिर शचुके साथ 
युद्ध करे ॥ २७ ॥ यादे कोई अन्य शन्रुही इसके ऊपर चढ़ाई करदे, तो आभि- 
यास्प्रत्कमे अधिकरणे बतलाय हुए बाहर ओर भीतरको .आपत्तियोंसे बचनेके 
उपायांके द्वारा उस आपत्तिका प्रतीकार करे ॥ २६ ॥ इस प्रकार अमात्य एके 
श्वय राज्यका पालन कराचे, यह कोठद्यका मत हे ॥ २७ ॥ 
चैवमिति भारद्वाजः ॥ २८ ॥ प्रम्रियमाणे वा राजन्यमात्यः 
कुल्यङुमारश्च॒ख्यान्परध्परं बुख्येषु वा विक्रामयेत्‌ ॥ २९ ॥ वि- 
क्रान्तं प्रकृतिकोपन घातयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
परन्तु भारद्वाज आचायेका मत हे कि अमात्य इस प्रकार राजपुत्रका 
` एकेश्वय (एकच्छन्न) राज्य न करवावे ॥ २८ ॥ किन्तु राजाके आसन्नमरण 
(मरनवाले) हानेपर, अमात्य, राजाके वंशज, राजकुमार, तथा सुख्य व्यक्तियों 
को परस्पर, या इनझो अन्म सुह्योंके साथ छड़ा देवे ॥ २९ ॥ इनके ळइनेपर 
“प्रजा ग्रा अमात्य आदिके कुपित होनेके कारण इनकों मरवा देवे ॥ ३० ॥ 
कुल्यकुपारमुरुपानुपांशुदण्डेन वा साधयित्वा खयं राज्यं 
ग्रह्लीयात्‌ ॥ ३१ ॥ राज्यकारणाद्ध पिता पुत्रानपुत्राश्च पितरमाभि- 
दुह्यन्ति ॥३२॥ किमङ्ग पुनरमात्य्रकृतिश्चेकमरग्रहो राज्यस्य ॥३३॥ 
अथवा राजाके वंशज, राजकुमार, और मुख्य व्यक्तियाको उपांछुदण्ड 
से (चुपचाप कोई'पइ्यन्त रचकर, विष आदि देनेसे ) भरवा देवे । ओर 
अपने आपही सम्पूण राजयका मालिक बनजावे ॥ ३१ ॥ क्योकि राज्यके लिये 
पिता पुत्रक साथ आर पुत्र फितःके साथ अभिद्रोह करते देखे गये हैं ॥ ३२ ॥ | 
फिर अमात्यका तो कहनाही क्‍या ? जोकि सम्पूण राज्यकी एक बागडोर समझा | 
जाता है ॥ ३३ ॥ 
तत्ख्यश्चुपस्थितं नावमन्येत ॥ ३४ ॥ खयमारूढा दि स्री 
त्यञ्यमानाभेशपतीति लोकप्रवादः ॥ ३५॥ ˆ 
क इस लिये स्वयं आये हुए इतने विशाल राज्यका कभी तिरस्कार न. 
कर ॥ ३४ ॥ क्याक रमण करनके लिये स्वयं आई हुई स्त्री (भी) यदि छोड़ 
दी जावे तो वह घुरुपको शाप ददता ह, यह बात छाक भ्रसिद्ध हे ॥ ३५ ॥ 


` कांटश्र सकदम्येति यं नरं कालकाङ्क्षिणम्‌ । ; - 
` दूलेभः स पुनस्त कालः कमेचिकीपैत; २६ । | आ था 
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काम करनेकी. इच्छासे, पुरुष चिरकाळसे जिस उचित समयकी प्रतीक्षा 
. करता रहता है, एंसा मोका कभी एकत्रारही उसके पास आता ह । उसकी 
उपेक्षा करदेनेपर फिर अवसुर दुभ होता है। सांप निकल जानेपर लकीर 
पीटनेसे क्या फायदा ॥ ३६ ॥ 
ग्रकृतिकोपकमघ मिंष्ठमनेकान्तिक चेतदिति कौटल्यः ।३७॥ 
राजपुत्रमात्मसपन्न राज्यं स्थापयत ॥ ३८ ॥ 
परन्तु इसके विरुद्ध काटल्यका मत'ह कि इस प्रकारकी कारवाई प्रजा 
को रुष्ट करनेवाली, अधमस युक्त और सदा न होने वाली इ ॥ ३७ ॥ अत 
स्मर्य राड ही राजसिंहासनपर अभिपिक्त करद्‌ ॥ ३८ ॥ 
सपन्नाभावे व्यसनिनं ङुमारं राजकन्यां गर्भिणीं देवीं वा 
पुरस्क्रत्य महामात्रान्सन्निपात्य त्रयात्‌ || ३९॥ | 
यदि काइ राजकुमार आत्मसम्पन्न न होव, तो व्यसनी (खरी मद्य आदि 
मे आसक्त) राजकुमारको, राज कन्याको, या गार्मिणो महाराणीको, सामने कर 
क, राष्टूक सम्पूण महान व्यक्तियोंका एकात्रत करके कहे, किः:--॥ ३९॥  . 
अय वा नक्षपः ॥ ४० ॥ प्तरमस्थावधषध्व सत्वाभिजन- 
मात्मनश्न ।। ४१॥ ध्वजमात्रा ऽयं भवन्त एव रामिन! ॥४२॥ 
कथ वा क्रियतांमात ॥ ४३ ॥ 
यह आप छांगाको धरोहर ह, इसको रक्षा आप लोगोंकों ही करनो हे 
॥ ४० ॥ इसके (राजङुमारके) पिताके पराक्रम आर वंशको ओर भो ध्यानद 
आर जुरा अपनी ओर भी देख ॥ ४१ ॥ यह (राजकुमार) केवळ एक झण्डके 
समान हे, जो सबसे उचा रहता हुआ फहराता रहता है, वस्तुतः इस राउयके 


प्रबन्धकर्ता आपही लोग हैं ॥ ४२ ॥ अब बूतलाइये इस विषयमें क्या किया | 


जाय ? इत्यादि ॥ ४३ ॥ 


तथा बुब्राणं योगपुरुषा ्रयुः ॥ ४४ को ऽन्यो भवत्पुरोगा- 
दस्माद्राझञश्रातुवेण्यमहेति पालयितुमिति ॥ ४५॥ 

इसप्रकार कहतेहुए अमात्यको, वे एकत्रित कियेहुए राष्ट्के महान 

व्यक्ति कहें:--॥ ४४ ॥ आपके नेतृत्वमें अथवा आपको देखरेखमें रहते हुए 

इसके (राजकुमारके) सिवाय और कोन हे, जो राजाकी चातुर्वेण्ये प्रजाका 

पाछन करसके, इत्यादि ॥ ४५ ॥ 


तथेत्यमात्यः कुमारं राजन्यां गर्मिणीं ` देवी बाधिहुवीत 
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॥ ४६ ॥ बन्धुसंबन्धिनां मित्रामित्रदूतानां च दशयत्‌ ॥ ४७॥ 

अच्छी बात हे? कहकर अमात्य, उस राजकुमारको या राजकन्याको 
अथवा गर्भिणी महाराणीको राज्य सिंहासनपर अभिषिक्त कर दे॥ ४६ !। 
औरं इसे, उसके भाई बन्छु तथा सम्बन्धियों, मित्र, रडु, तथा दूताको 
दिखला देवे, कि ये राजा हैं ॥ ४७ ॥ 


भक्तवेतनविशेषममात्यानामंयुधीयानांः च कारयेत्‌ ॥४८॥ 


भूमश्चायं इद्धः करिष्यतीति तयात्‌ ॥ ४९ ॥ एवं दुगराष्ट्युख्या- 
नाभाषेत ॥ ५० ॥ यंथाईं च भित्रामित्रपक्षम्‌ ॥ ५१ ॥ विनय- 


कमाणि च कुमार प्रयतेत ॥ ५२॥ 
` ` अमात्य ओर सिपाहियांके भत्ते ओर वेतनमें कुछ तरक्की करवा देवे 
॥ ४८ ॥ और कहे कि यह बड़ा होकर ओर भी वेतनब्राद्धे करंगा ॥ ४९ ॥ 


इसी. प्रकार दुर्ग तथा राएदूके मुख्य करमेचारियांको भी कहे ॥ ५० ॥ ओर , 


मित्र तथा शत्रुपक्षके साथ भो यथोचित आभापण करे ॥ ५१ ॥ तथा.. राज 


कुमारको विद्या विनय आर अन्य प्रकारकी शिक्षाके लिये पूरा प्रयत्न करे ॥५२॥ 


NAN 


कन्प्राया समानजातीयादपत्यश्ुत्पाद्य वाभाषश्चत्‌ ॥५३॥ 
साताश्चत्तक्षाभभयात्कुट्यमट्पसर््व छात्र च लक्षण्यसुप नेदध्यात्‌ 
॥ ५४ ॥ ऋतो चना रक्षत्‌ ॥ ५५ ॥ 

. _ अथवा किसी समानजातीय पुरुपसे. राजकन्यामें पुत्र उत्पन्न कराके, 
उसे राज्पासंहासनपर अभिपिक्त करे ॥ ५३ ॥ राजकुमारकी माता (महाराणी) 
का_चित्त चेचेन न हो यह विचार करके किसी कुलीन, निर्बेळ, सोभ्य वेदा- 
भ्येताका उसके पास रखदेवे, जिससे कि चह धर्मशास्र तथा पुराण आदि 
सुनाकर. उसके [चित्तको शान्त रकल ॥ ५४ ॥ ओर _ऋतुकालमं इसकी अच्छी 
तरह रक्षा करे ॥ ५५॥ ` 

न चात्मार्थ कश्निदुत्कृष्मुपभोग कारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ राजार्थं 
तु यानवादनाभरणवस्नल्रीवेशमपरिवापान्कारयेत्‌ । ५७ ॥ 

अपने लिये उपभोगका कोई बढ़ियापंदार्थ सञ्चित न करे ॥ ५६ परन्तु 

राजाके लिये यान (रथ आदि सवारी) वाहन (घोड़े हाथी' आदि) आभरण, 


__ वेर, खी, मकान, आर बढ़िया शयनासन आदि तैयार करावे ॥ ७७ ॥ 


यौवनस्थं च याचेत विश्रमं चित्तकारणात । . 
परित्यजेदतुष्यन्त तुष्यन्तं चाचुपालयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
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६ अध्या० ] योगवृत्त (२०३) 
जब राजकुमार युवा होजावे, राज्यभार संभाल सके, तो उसके चित्तके 


५ ७). ७०७ 


अभिप्रायको जाननेके लिग्रे; स्वयं मन्त्रीका कार्य छोड़नेको उससे कहे । यदि 


, वह “चले जाओ? ऐसा कहदें, ता राजकु मारको छोड़कर वह 'चंला जावें। यदि 


वह जानेको न कहें तो फिर उर्साके आश्रयम रहकर यंथापूत् कार्य करंता 
रहे ॥ ७८ ॥। 
निवेद्य पुञ्रक्षाथे गूढसारपरिग्रहान्‌ । 
अरण्यं दीधेसत्त्रं बा सेवेतारुच्यतां गतः ॥ ५९॥ ` 
अमात्य पदुपर काये करनेकी रुचि न रहनेपर अथवा राजाकी ओरसे 


कुछ मनसुटाव होनेपर, पुत्रकी रक्षांके लिये पितू पितामह. आदिके- स्थापित 
किये हुए गूहपुरुप मूळबळ और खजाने आदिको राजपुत्रको बताकर अरण्यमे 


तपस्याके लिये चला जावे । अथवा बहुत लम्बे समयंतक दोनेंवांळे यज्ञ आदि. 


कमौका अनुष्ठान करे ॥ ५९॥ 
युख्यरवशृहीतं वां राजानं तत्मिंयाश्रिंतः 
इतिहासपुराणाभ्यां बोधयेदथशास्रवित्‌॥ ६० ॥ 
अथवा मामा, फूफा आदि मुख्य वयक्तिय्रॉके अधोन. हुए २. राजा 
(राजकुमार) को, उसके प्रिय पुरुषोंके आश्रित रहता हुआही, तत्त्वज्ञ अमात्य 
इतिहास. ओर पुराणाके द्वारा धर्म अथके तत्त्वांको, यथावत्‌ समंझाता रहे।।६०॥' 
सिद्धव्यञ्जनरूपो वा योगमास्थाय पार्थिवम्‌ । 
लभेत लब्ध्वा दृष्येषुं दाण्डकर्मिकमाचरेत्‌॥ ६१ ॥ 
इति योगवृत्ते पञ्चमे ऽधिकरणे राउपप्रतिसंधानम्‌ 
एकेश्वर्य षष्ठो ऽध्यायः ॥६॥ | 
आदितः षण्णवतिः ॥९६॥ एतावता कोटलीयस्याथंशाख्नस्य 
योगवृत्तं पञ्चममधिकरणं समासस॥५॥ | 
यदि इस तरहसे भी राजाको यथावत्‌ तत्व न समझा. सके, तो सिद्ध 
पुरुपका भेस बनाकर कपटका आश्रय लेकर राजाको अपने वशमें करे । और 
फिर. वश करके मातु आदि दूष्य पुरुपोमे दाण्डकर्मिक प्रकरणमे बताये उप- 
युक्त दण्डोंका प्रयोग करे ॥ ६१ ॥ nr 
योगवूत्त पञ्चम भधिकरणमं छठा अध्याय समाप्त । 
—— DOO 
योगवृत्त पञ्म अधिकरण समाप ! 
_ अमल 


4 
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मण्डल्योनि षष्ठ अधिकरण । 
पहला अध्याय । 


[ ९६ प्रकरण । 
प्रकातियोके गुण ।. 
. खाम्यमात्यजनपददुगेकोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः ॥ १ ॥ 
तत्र खामिसंपत्‌ ॥ २॥ 


स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड, (सेना) मित्र, ये. सात 


- प्रकृति कहलाते हैं ॥ १ ।. इनमें से सबसे पहिले स्वामी (राजा ) के गुण 


4 


ह है; 
के, 
i “१ 


बताते हेः ॥ २॥ ` ` 


महाङलीनो देवबुद्धि! स्तसंपन्नो इद्धदर्शी धार्मिकः सत्यः ` 


- बागविसंवादकः कृतज्ञः स्थूललक्षो महोत्साहो 5दोधेसत्रः शक्य- ` 


सामन्तो इढबुद्भरश्षु्रपरिषत्को विनयकाम इत्याभिगामिका गुणा: 
॥२॥७ .. :.... - 
सहाङुलीन (श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुआ २), भाग्यशाली, मेधावी, चैये- 
झाली दूरदर्शी अथवा महाज्ञानी, धार्मेक, सत्यवादी, सत्यम्रतिज्ञ, कृतज्ञ, 
महादानी, महाउत्साही, क्षिप्रकारी (किसी कार्यको तरक्षण सोचकर करनेवाला) 
सामन्तो ( समीपक परराष्टे ) को वशर्मे करनेवाला, इढ़निश्चय अथवा इढ 
अक्ति, गुणी परिवारवाला, झास््रमर्यादाको चाइनेवाला, ये राजाके १६ गुण 
आमिगामिक (राजाके गुण दो तरहके होते हैं, १ आभिगांमिक २ आत्म- 
सम्पत्तिरूप । ये उपर्युक्त १९ आदिगामिक गुण हैं । ) गुण कहाते हें ॥ ३॥ 
खदूषा श्रवणग्रहणधारणविज्ञानोहापोहतत्त्वाभिनिवेशा; प्रज्ञा 
गुणा ॥ ४ ॥ शौयेममर्षः शीघ्रता दाक्ष्यं चोत्साहगुणाः ॥५॥ 
__ रूपा (शाख सुननेकी इच्छा), श्रवण : (शास्नज्ञान), प्रत्येक बातका 
समझना, समझी हुईं बातको याद रखना, किसीके सम्बन्धमे विशेषज्ञान 
रखना, किसी वातकी वास्तविकता जाननेके छिये तक॑ करना तथा दुष्ट पक्षकों | 
त्याग देना, शुणियोंका पक्ष करना, ये भाद राजाके भज्ञागुण कहाते हैं ॥ ४ ॥ 
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शर्य (निर्भीकता), अमपं (पापाचरणको क्षमा न करना), शीघ्रकारी होना, 
आर प्रत्येक कार्य (ङ्न एवन आराहण आदि) में चतुर होना, ये चार गुण 
राजाके “उत्साहगुण' कहळाते हें ॥ ५ ॥ 

वाग्मी ग्रगरभः स्मृतिमतिबलवालुदग्र: खवग्रहः कृतशिस्पो-' 
व्यसन दण्डनाय्युपकारापकारयोहषटप्रतीकारी ह्रीमानापत्मकृत्यो- 
विनियोक्ता दीघेद्रदर्शी देशकाठपुरुषकारकायैग्रधानः संधिवि 
क्रसत्यागसयमपणपराच्छद्राचेभागी संबृतोऽदीनामिद्दास्यजिह्लम्न 
कुटाक्षणः कामक्रोधलोभस्तम्भचापलोपतापपशुन्यहीनः - शः 
स्मितादग्राभिमाषी बृद्धापदशाचार इत्यात्मसपत्‌ ॥ ६ ॥ 

वाग्मी (अर्थपूर्ण भाषण करनेमें समथ), प्रगल्भ. (सभा आदिमें बोलते 

समय कम्पराहित) स्मरत मति तथा बरसे युक्त, उन्नतचित्त, संयमी, हाथी 
घोड़े आदिके चलानेम निपुण, शात्रुकी विपात्तिमें चढ़ाई करनेवाला, अपनी 


विपत्तिमें सेनाकी रक्षा करनेवाला, किसीके द्वारा उपकार या अपकार किये 
जानेपर उसका शाख्रके अनुसार प्रतीकार करनेवाला, लज्ञाशीछ, दुर्भिक्ष ओर 


a oS, 


सुभिक्षमें धान्य आदिका ठीक २ विनियोग करनेवाला, लस्बी और दूरकी. 


` सोचनेवाला, अपनी सेनाके युद्धोचित देशकाळ उत्साहशक्ति तथा कार्यको 


प्रधानतया देखनेवाला, सन्धिके प्रयोगको समझनेवाळा, प्रकाशयुद्ध आदि 
करनेमें चतुर, सुपात्रमें दान देनेवाला, प्रजाको कष्ट न पहुँचाकर ही गुसरूपसे 
कोशको बढ़ानेवाछा, शत्रुके अन्दर रुगयाय्ृत आदि व्यसर्नाको देखकर उसपर . 
तीक्ष्ण रस आदिका प्रयोग करनेमें समर्थ, अपने भन्त्रको युस रखनेचाला, दीन 
पुरुषाकी हँसी न उड़ानेवाला, टेढ़ी भो न करके देखनेवाला, काम, क्रोध, लोभ 
मोह, चपलता, उपताप और पशुन्य (चुगछखोरी) से सदा अग रहनेवाला, 
प्रिय बोळनेवाला, हँसमुख तथा उदार भाषण करनेवाला, और बृद्धोंक उप- 
देश तथा आचारका माननेवाला राजा होना चाहिये । ये राजाकी आस्मसस्पत्‌ . 
हैं । इनसे युक्त राजा आत्मसस्पन्न कहाता हे ॥ ६॥ 


अमात्यसंपदुक्ता पुरस्तात्‌ ७ ॥ मध्ये चान्ते च खानवा- 
नात्मधारणः परधारणश्चापदि खारक्षः खाजीवः श्रद्रेषी शक्य 


सामन्त्रः पङ्कपाषाणोषरविषमकण्टकभ्रेणीव्यालसृगाटवीहीनः का- 
न्तः सीतांखनिद्रव्यहस्तिवनबान्‌ गव्यः पोरुषेयो गुप्तगोचरः पञुमा- 


- नदेवमातको वारिख्थलपथास्यायुपेतः सारचित्रबहुपण्यो ` दुण्डक्र 
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सहः कमैशीलकपैको ऽत्रारिशखराम्यवरव्णप्रायो भक्तशुचिंमतुष्प 
इति जनपदसंपत्‌। ८ ॥ 

अप्रात्यसम्पत्‌ पहिले वेनयिक अधिकरणमें कही जाचुकी हे ॥ ७॥ 
अब "जनपद सम्पत्‌ बंतलते हेः--मध्यॅम तथा सामामरान्तमें किले हों, जिस 
में सेददानिवासी. तया. परदेश आनेवाले जनोंके लिये पयो धान्य आदि 
पैदा हो सके, आपत्तिम पहाड़ बन आदिके होनेसे देशवासियोंकी रक्षा करसके 
या पत आदिके कारण सरळतासे जिसकी रक्षा कीजासके, जहां थोडेही परि 
भ्रमसे धान्य आदिं पैदा हो जांय, राजाके शत्रुसे दुइमनी रखने वाले मनुष्यों 
से युक्त, जिसके आसपासके राजा टुबलहो, कोचइ कूड उसर विषम चोर 
ज्वारी (कण्टक), छोटे २ शत्रु (श्रेणी) हिंसक जानवर ओर घने जंगछोंसे 
रहित हो, नदी सर आदिके कारण रमर्णाय, खेती खान छकड़ियों तथा हाथियों 
के जंगलोंसे युक्त हो, गौआंके लिये हितकारी हो, पुरुषोंके लिये भी जहाँका 
जलवायु अच्छा हो, छुग्धक आदिसे सुरक्षित, गाय भेस आदि पछ जहां खूब 
हों, नदी नहरोंसे- युक्त, जल थलके बहूमूल्य तरह २ के क्रय्य वस्तुओसे युक्त; 
ज्ञो दण्ड और करको सहन कर सके, जहांके किसान बड़े मेहनती हों, जहांके 
मालिक समझदार हां, जहां नोच वर्णके मनुष्य अधिक हों, जहां अनुरक्त और 


झुद्ध हदयके पुरुष हों, ऐसा जनपद होना चाहिये । ये सब बातें ' जनपद, | 


सम्पत्ति’ के नामसे कही जाती हें ॥ ८ ॥ 


दुगसंपहुक्ता पुरस्तात्‌ ॥ ९ ॥ धमाविगतः पूर्वे! खय वा 
देमरूप्यग्रायशचित्रस्थूलर्राहिरण्यो दीघाम्‌प्यापदमनांयतिं सहेतेति 
कोशसंपत्‌ ॥ १० ॥ 

दुणे सम्पत्‌ पहिले ही दुशं विधान प्रकरणमें बतछाई जाचुकी हे. ॥९॥ 
कोशसम्पत्‌ बताते हः--पहिले राजाओंके द्वारा या स्वयं. धे पूर्वक सञ्चित 
` किया हुआ धान्यका पइभाग आदि, अत्यधिक सुवर्णे तथा रजतसे युक्त, 
बहुमूल्य बड़े २ और नाना प्रकारके रत्नों तथा दविरण्योसे भराहुआ, जो चिर 
-काळ तक रहनेवाळी दुर्मिश आदि आपत्ति और धन व्ययको सहन कर 
सके , ऐसा कोश होना चाहिये । इनसब बातोंका होना ‹ कोशसम्पत्‌? कहाता 


 ह॥१०॥ : 
पिदृपेतामहो नित्यो वश्यस्तुष्टभृतपुत्रदार! प्रासेष्वपि सपाः 


दितः संवेत्राप्रतिहतो दुःखसहो बहुयुद्धः सर्वयुद्धप्रहरणविद्यावि 
` शारदः सहवृद्धिकषायेकत्वाददे घ्य! प्षत्रप्राय इति दुण्डसंपतः॥ १ १॥ 
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पितृपितामहके समयसे आया हुआ, इसी छिये स्थिरताके साथ सेवा 
करनेवाला, वदमें रहनेवाळा, जिसके पुत्र और स्त्री राजाकी ओरसे भरण 
पोषण होनेके कारण सन्तुष्ट रहते हैं, चढ़ाईंके समयमे भी जो उचित आव- 
इयक वस्तुओस युक्त करदिया जाता है, जो कहीं हार न खाना हो, दुःख सहने 
वाला, युद्धकी चतुरताआंसे परिचित, हर तरहके युदक हथियारोंके चलानेम 
सुचतुर, राजाके अजुकूल, हानि लाभ होनेके कारण भेद रहित, जिसमें क्षत्रियही 
प्रायः अधिक हों, ऐसा सैन्य होना चाहिये | दण्ड अथात्‌ सेनाके अन्दर _ 


इन गुणोंका होना ही (दृण्डसम्पत्‌ कहाता) दे ॥११॥ 


` पितृपेतामहं नित्यं वञ्यमद्वेष्यं महछघुसञ्चत्थामिति मित्रसं- 
पत्‌ ॥ १२ ॥ 
पिठृपितामह क्रमस आये हुए, .जो बनावटी न हों, अपने वशम रहें, 
जिनके साथ कभी भेद न हो, जो प्रभु मन्त्र तथा उत्साह आदि शक्तियाँसे 
युक्त हा, अवसर आनेपर झट सहायता करनेके लिये तयार होजांय, इस 
प्रकारके मित्र होने चाहिये । मित्रांम इन गुणांका होना ही « मित्रसम्पत्‌ ' 
कहाता हं ॥ १२॥ 
अराजबीजी लुब्धः क्षुद्रपरिषत्को बिर क्तप्रक्रातिरन्यायद्वृत्ति- 
युक्ता व्यसना नरुत्साहा दवम्रसाणा यत्किचनकायेगतिरननु- 
बन्धः कीबो नित्यापकारी चेत्यमित्रसंपत्‌ ॥ १३॥ एवंभूतो हि 
शत्रु) सुखः समुच्छेत्'ु भवति ॥ १४ ॥ 
जो शुद्ध राजवेशका न हो, लोभा, दुए परिवार चाळा, अमात्य आदि 
प्रकृति जिससे प्रसन्न न रहें, -शास्त्रके प्रतिकूछ आचरण करने वाला, अयुक्त, 
व्यसनी, उत्साह रहित, भाग्यको ही सबकुछ समझने वाळा, बिना विचारे 
काम करनेवाला, अशरण, सहाय रहित, नएुंसक-घैयेहीन, अपने तथा परायेकी 
सदा छुराई करनेवाला, शत्रु होना चाहिये, इन बातोंका शत्रुओंमिं होना ही “शत्रु 
सम्पत्‌? कहाता है ॥ १३॥ इस प्रकारका शत्रु बड़ी आसानीस उखाड़ दिया 
जाता है ॥ १४ ॥ 
अरिवजो! प्रकृतयः सपेताः खगुणोदयाः । . 
उक्ता? प्रत्यज्ञभूतास्ताः प्रकृता राजसपद्‌ः॥ १५ ॥. 
. “शात्रुको छोइकर (क्योंकि वह राजा होनेसे स्वांमिप्रकृतिके अन्दर 
आजाता है) बाकी ये स्वामी आदि सात प्रकृत्तियां अपने २ गुणोंसे युक्त कहदी 
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०. हि छा. 


गई । ये एक दूसरेकी सहायक होनेसे परस्पर अङ्गभूत हुई २ ओर अपने २ 
. कायाँमें लगीहुई, 'राजसम्पत्ति' नामसे कही जाती हैं ॥ १५॥ 
संपादयत्यसंपन्नाः प्रकृतीरात्मवान्नृपः | 
विवृद्धाश्वानुरक्ताश्र प्रकृतीहेन्त्यनात्मवान्‌ ॥ १६ ॥ 
ततः स दुष्टप्रकृतिश्चातुरन्तो ऽप्यनात्मवान्‌.। 
हन्यते वा प्रकृतिभियाति वा द्विपतां बशस्‌ ॥ १७॥ 
आत्मसम्पत्तिसे युक्त राजा, अपने २ गुणोंसे रहित प्रकृतियोंको भी 
गुणोंसे सम्पन्न बना लेता हे। और आत्मसम्पत्तिसे रहित राजा गुणसखद्ध 
तथा अनुक्त प्रकृतियोंको भो नष्ट करदेता ह ॥ १६ ॥ इसी कारण वह दुष्ट 
प्रकृति, आत्मसम्पत्ति राहत राजा चतुस्ससुद्र पर्यन्त भूमिका अधिपति होता 
हुआ भो यातो अमात्य आदि प्रकृतियोंके द्वारा मारदिया जाता है, अथवा शत्रु 
के वराम चरा जाता है ॥ १७ ॥ 
आत्मवांस्त्वल्पदेशो ऽपि युक्त! ग्रकृतिसंपदा । 
नयज्ञः एथिवीं कृत्खां जयत्येव न हीयते ॥ १८.॥ 
इति मण्डळ्यानो पष्ठे ऽधिकरणे प्रकृतिसंपदः प्रथमो 5ध्याय ॥१॥ 
आदितः सप्तनवातः ॥९७॥ 


परन्तु आत्मसस्पन्न नातिज्ञ राजा थोड़ी भूमिका मालिक होते हुए भी ' 


प्रकृति सम्पत्तिसे युक्त हुआ २ सम्पूर्ण पृथिचीको विजय करलेता है, आर कभी 
क्षीणताको प्राप्त नही होता ॥ ३८ ॥ 
Ne ¢ हे 
मण्डलयोनि पष्ठ अधिकरणमे पहिला अध्याय समाप्त। 


दूसरा अध्याय 
` - ॥ ७ ९७ प्रकरण 
शांति ओर उद्योग । 
शमव्यायामो योगश्षेमयोयोंनिः ॥१॥ कमीरम्माणां योगा- 
राधनो व्यायाम! ॥ २ ॥ 

_ शान्ति क्षेमका तथा व्यायाम योगका कारण है ॥ १ ॥. अपने देशमें 
दुग आदि तथा दूसरे देहम सन्धि आदि कार्योंका, कार्य कुशल पुरुषोंके तथा 
आवश्यक उपकरणोंके साथ सम्बन्धका जो साधक हे वही ब्यायाम कहाता हे। 
अथोत दुर्गे तथा सन्धि आदि कार्योपर उपकरण सहितं कार्यकुशल पुरुपोको 

नियुक्त करना ही व्यायास शब्दका अर्थ है ॥ २॥ 
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२ अध्या० ] मण्डल्योनिं 9 (२७९) 


कमफलापसागाना क्षमाराधनः शम! ॥ ३ ॥ शमव्यायाम- 


योर्योनिः पाड्गुण्यस्‌॥ ४ ॥ क्षयरखान बरद्धिरित्युदयास्तस्य | 
॥५॥ माचुष नयापनया देवमयानयों | ६॥ ; 

दुर्ग तथा सान्ध आदि. कर्मोके फर्ोके उपभोग करनेमें हर तरहके' 
आनेवाळे विन्लोंके नाशका जो साधन हे, वही शम, कहाता है ॥ ३॥ शम 
आर व्यायामके कारण सान्धि, विग्रह, यान आसन; संश्रय ओर. द्वेघीभाव- 
ये छः गुण ह ॥ ४ ॥ उन्नति ( बुद्धिः ), अवनति ( क्षयः), या उसी अवस्था ' 
में रहना ( स्थानं ), ये तान, इन छः गुणांकें फल हैं ॥ ५ ॥ इंनः फळॉक प्रास 
करानेवाळे दो प्रकारके कमं हैं, एक मानुप ओर दूसरे देव।' नय और 
अपनय मानुपकमे ह| अय आर अनय' देव कमे हैं ॥. ६ ॥ 

देवमालुष हि कमे लोकं यापयति ॥७॥ अदृष्टकारितं दवम्‌ ` 
तास्मानिष्न फरुन यागा ऽयः ॥ ९ ॥ आरनिष्टनानयः ॥ १०॥ 

ये देव और मानुपकमे हीं लोक यात्राको. करात हैं ॥ ७ ॥ घम .भर. 
अधमेरूप अदृष्टसे कराया हुआ कर्म देव कहाता हे ॥ ८ ॥ उसके होनेपर जब 
चाञ्छनीय फलके साथ सम्बन्ध-होजायः तो वह अग्र कहा जाता हैः॥ ९॥ 
ओर प्रतिकूर' फछक साथ सम्बन्धः होनेपर अनय कद्दातां हैं ॥ १० ॥ 


इष्टकारितं माुषम्‌॥ ११ ॥ . तारेमन्योगश्षेमानेष्पत्तिनंय 
विपत्तिरपनयः ॥ १३॥ . , BRS 

प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति यां उत्साहशक्ति आदिके कारण, सल्धि 
विग्रह आदि गुणोंके प्रयोगके द्वारा जो कराया जाय, वह मानुषकर्म कद्दाता 
है॥ ११ ॥ उसके होनेपर यदि योग ओर. क्षेमकी सिद्धि हो जाय तो वह 
नय कहाता है ॥ १२॥ यंदि विपात्तिः आजायं तो अपनय कहा जाता दे ॥३३॥ 

तचिन्त्यम्‌ ॥ १४ ॥ अचिन्त्यं देवसिंति ॥ १५॥ 

४ . योंग क्षेमकी सिद्धि और विपात्तिके प्रतीकारके लिए मानुषकर्मका ही 
यहाँपर विचार करना चाहिए ॥ १४ ॥ दैव कम आचिन्त्य दै, उसपर विचार 
करना हमारी शक्तिसे बाहर हे; क्‍योंकि वद सवेथा परोक्ष हं ॥ १५ ॥ ' 

राजातमद्रव्यप्रक़ातिसंपन्नो नयस्याधिष्ठानं विजिगीषुः ॥१६॥ . 
तस्य समन्ततो मण्डलीभूता भूम्यनन्तरा अरिप्रकृतिः ॥ १७:॥ 
तथेव. भूम्यकान्तरा मित्रमरकृतिः ॥१८॥ अरिसंपयुक्तः सामन्त्‌ 
गरज सि. i PIRES 770 sei 
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आत्मसस्पन्न, अमात्य आदि द्वव्यप्रकृति सम्पन्न, और नीतिका आश्र- 
यसूत राजा विजिगीषु कहाता हे ॥ १३ ॥ विजिगीषुके राज्यके चारों ओर लगे 
हुए राज्यांके अधिपति 'आरे प्रकृति” कहाते हैं ॥ १७ ॥ इसी . प्रकार एक राज्य 
से उप्वाहित राज्योंके आयिपांत “मित्र प्रकृति” कहाते हैं ॥.१८ ॥ अरिसम्पत्ति 
(अराजबोजी इत्याद) से युक्त सामन्तभी शब्रु काता हं ॥ १९ ॥ 
व्यंसनी यातव्य अनपा श्रयों दुर्बठाश्रयो वोच्छेदनीयः ॥२०॥ 
बिपयये पीडनीयः कशनीयों वा ॥ २१॥ इत्यरिविशेषाः ॥२२॥ 
जो शत्रु उप्रसनी. हो, उसपर आक्रमण -करदेना. चाहिए. आश्रयहीन : 
अथवा दुबंछ आश्रयवाळे झज्ुकाभी उच्छेद करदेना चाहिये ॥ २० ॥ यदि शत्रु 
आश्रयहीन या दुबल आश्रयवाला न हो, तो किसी अपकारके द्वारा उसे पीडा 
पहुंचाये, अथवा उसकी सेना व. धनको किन्ही उपायोंसे कम करनेका यत्न करे 
॥-२१ ॥ ये शब्चुआंके चार भद बतलाये गये ॥ २२ ॥ 


` तस्मान्मित्रमरिमित्रं मित्रमित्रमरिमिन्नामित्रं चानन्तर्येण भू. 
मीनां प्रसज्यते पुरस्तात्‌ ॥ २३॥ | ड | 
१. ` “इसके बाद मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र और. अरिमिन्नसित्र, ये राजा: 
राज्योंकें ऋससे -विजिगीघुके सामने, आते हैं ।:अथात्‌ जब विजिगीषु दाञुको 
विजयं .करनेके लिये प्रवृत्त होता. हे ,तब- उसके .सामने कमसे ये पांच राजा 
आते इ-शञ्जु, मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र ओर अरिस्नित्रमिन्न | तार्पर्य यह हैः 
के अपन देशस लगही हुए देशका राजा दाञ्ु, उसके आगेका मित्र और उसके 
आरोका अरिमित्र, इसी प्रकार आगे समझिय ॥ २ 


. पक्षात्पाधिग्राह आक्रन्दः पाण्णिग्राहासार आफ्रन्दासार इति 
॥ २४ ॥ भृम्यनन्तरः ग्रकृत्यमित्रः तुल्याभिजन सहजः ॥२५॥ 
विरुद्धा वराधायता चा कृत्रिमः ॥ २६ ॥ 
तथा.वाजर्गाछुके पीछेके चार पार्षिणग्राह आक्रन्द पाण्णिप्राह्मसार 
आर आकन्डसार कहात हैं, इन दोनोंके बीचमे एक विजिगीपु, ये सब मिला 
कर दशका, 'राजमण्डळ' कहाता ह .॥ २४ ॥ अपने राज्यके समीपही राज्य 
करनवाळा स्वाभाविक शु, तथा अपने वंश उत्पन्न हुआ दायभागी, येदोनों 
'सहजडाचु' कहाते ह ॥ २५ ॥ स्वयं विरुद्ध होजानेवाला, अथवा किसीको 
विरोधो करंदेनेवाला 'इत्रिमशत्रु' कहलाता ह॥२६॥ 
भूम्यकान्तर प्रक्रातिमित्र भातापत्सबद्ध सहजम्‌ ॥ २७॥ 


श्रतं कृत्रिममिति ॥ २८ ॥ अरिविजिगीष्वों 
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भूम्यनन्तरः संहतासंहतयोरलुग्रहसमर्थों निग्रहे चासंहतगोमेध्यमे: 
॥ २९ || 

एक राज्यके व्यवधानसे राज्य करनेवाला स्वभावतः मित्र, तथा ममेरा 
या' फुफेरा भाई ये 'सहजभित्र' होते हैं ॥ २७ ॥ धन या. जोविकाके लिये जो 
आश्रय ळे, वह 'कृत्रिममित्र' कहाता हे ॥ २८ ॥ आरे और विजिगीधु दोनाक 
राज्योंस मिला हुआ, उनके सन्धि ओर विग्रह करनपर अनुग्रइभे समथ, और 
केवळ विग्रह करनेपर विम्रह्मे समर्थे राजा 'मध्यम' कहाता हे ॥ २९॥ 


अरिविजिगीबुमध्योनां बहिः प्रकातिम्यो बलंवत्तरः संहतासह- 
तानामरिविजिगीएमध्यसानामनलुग्रहे समर्था निग्रहे चासंहताना- 


. ुदासीन! ॥ ३० ॥ इति प्रकृतय; ॥ ३१ ॥ 


अरि, विजिगीपु ओर मध्यम इनकी प्रकृतियोसे चाहर, तथा शक्तिश।ली 
मध्यमसभी ओर अधिक बलंवान्‌, अरिं विजिगीपु और मध्यमके सान्ध तथा 
विग्रह होनेपर अनुग्रहम समथ, ओर विग्रह होनेपर विग्रहे समर्थ राजा उदा 
सीन कहाता है ॥ ३० ॥ इस प्रकार इन बारह राजप्रकृतियोंका !नेरूपण किया 
गया ॥ ३१ ॥ 


विजिगीणुमत्रं मित्राभेत्रं वास्य प्रकृतयस्तिस्तः ॥ ३२ ॥ 
ताः पञ्चमिरमात्यजनपददुगकोशदण्डप्रकृतिभिरेकैकशः संयुक्ता 
मण्डलमष्टादशक भवति ॥ ३३॥ | 


अब चार मण्डलॉका संक्षेपर्म निरूपण करते हं:--विजिर्गाषु,' उसका 
मित्र और मिन्नमित्र ये तीन प्रकृति.हैं ॥ ३२ ॥ इनमेंस एक २ अलूहदा २ 


~ _'%७ ७ 


अमात्य जनपद दुग कोश और दण्ड इन पांच प्रकतियोके सांथ मिलकर 
:(अथीत्‌ एक. विजिगीधु और उसकी अमात्य आदि पांच प्रकृंतियां-६: “ये सब 


मिछकर) अठारह अवयव वाला एक (मणंड्ू बन जाता हे । इसे विजियीघु 
सम्बन्धी सण्डल- कहते हैं || ३३ ॥ 

अनेन मण्डलएथक्त्व॑ व्याख्यातमरिमध्यमोदासीनानाम्‌॥३४॥ 
एवं चतु्मण्डलसङ्क्षेपः ॥ ३५ ॥ द्वादश राजग्नकृतयः ॥ ३६॥ 
षृष्टिद्रेव्यप्रकृतयः ॥ ३७.॥ संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥ ३८ ॥ 


ठोक इंसी प्रकार अरिमण्डल, मध्यममण्डळ, आर उदासीनमण्डळकी 
भी पथक २ कल्पना करनी चाहिये ॥ ३४ ॥'इस प्रकार चार सण्डलोका 


` संक्षेपमें निरूपण कर दिया गया ॥ ३५॥ राजं प्रकृति चारह ॥ ३६ ॥ 
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साठ .झसात्यादि द्रव्य प्रकृति ॥ ३७ ॥ इन. सब॒क़ो मिलाकर सक्षेपसे ७३प्रक्काति 
कहीजाती हैं ॥ ३८ ॥ 
तासां यथाख सपद? शाक्तः साद्धथ .॥ ३९॥ बल शक्ति! 

॥ ४० ॥ सुखं सिंद्धे!॥ ४१ ॥ शक्तित्रिविधा ॥ ४२ ॥ ज्ञान- 
बलं सन्त्रशक्तिः ॥ ४३ ॥ कोशदण्डबल प्रभुशाक्तः ॥ ४४ ॥ 
विक्रमबलमुत्साहशक्तिः ॥ ४५ ॥ 

इनकी सम्पत्ति यथायोग्य पहिळे कही जाचुकी हे । शाक्ति आर सिद्धि 

भी इसप्रक्रार समझनी चाहिये ॥ ३९)॥ बल शक्ति हे ॥.४०॥ ओर सुखही 

है॥ ४१.॥ शक्ति तान प्रकारकी होतो हे ॥ ४२ ॥ ज्ञान बलही मन्त्र 

शाक्त हे, यह शक्तिका एक प्रकार ह ॥ ४३ ॥ कोश आर दण्ड (सेना) का बळ 

प्रभुशाक्ति है, दूसरा प्रकार ॥ ४४ ॥ विक्रमबल उत्साह शाक्ते है, तासरा प्रकार| 

अर्थात ज्ञानादिसे योगक्षपका साधन करनेमे समर्थ पृथक्‌ २ तीन शक्तियां 
हैं ॥ ४५ ॥ 

. एवं सिद्विखविधव ॥ ४६ ॥ मन्त्रशक्तिसाध्या मन्त्रासाद्रेः 
॥ ४७ ॥ प्रभुशक्तिसाध्या प्रशुसिद्वे! ॥ ४८ ॥ उत्साहशक्ति- 
साध्या उत्साहासाद्वाराते ॥ ४९ ॥ 

+ > इसी तरह सिद्धिसो ३ प्रकारकी हे ॥ ४६ ,॥. मन्‍्न्रशक्तिसे होनेवाली 
सिद्ध मन्त्रासाड कहलाता है ॥ ४७ ॥इसा प्रकार प्रभ्ुशाक्तस हानवाली [साद 
को प्रसुसिद्धि ॥ 8८ ॥ ओर उत्साहशक्तिस होनेवाली सिद्धिका उत्साहसिदध 
कहते हं ॥ ४९ ॥ ` 

ताभिरभ्युचिता ज्यायान्मवाति ॥ ५० ॥ अपचितो हान 
॥ ४१ ॥ तुल्यशाक्तः* समः. ॥..५२ ॥ . तस्म्राच्छक्ति सिदद च 
५पव्तात्मन्यावशायतुम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इन झक्तियासे युक्त हुआ २ राजा .बहुत॑ बड़ा या रेष्ठ होजाता 

_॥ ५०॥ इन शाक्तिग़रोंसे रंद्वित हुआ २ होन य़ा अधम -होजाता हे ॥:५१॥ 

आर बराबर. शाक रखंच चाला सस अधात .सध्य़म कहलाता हे.। ॥ ५२ ॥ 

इस लिये अपनी शक्ति और सिद्धिको बढ़ानेका सर्वदा पूरा प्रयत्न करें ॥ ५३॥ 


साधारणो वा द्रव्यप्रकृतिष्वानन्तर्येण शोचवशेन वा दृष्या- 


मिन्नाश्यां स्र्या ब्रापक्रष्ड अतेत ॥ ५४-॥ 
जो, राजा साधारण अथोत अपनी शक्ति व-सिद्धिफोन बुढासके, वह . 
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अध्या] . =. मृण्डलसोनि (३१३) ` 
असास्यः आदि :दृब्यप्रक्ृतियोंमें कमसे अथवा सुभीतेके अनुसार शाक्त व सिद्धि 
को बढावे । और दूष्य तथा शजत्रुकी शाक्ते व सिद्धिको घटाने या नष्ट करनेका 
यत्न करे ॥ ५४ ॥ | RR. 
यदि बा पश्येत्‌ ॥ ५५ ॥ असित्रो मे शक्तियुक्तो वाग्दण्डः 
पारुष्याथदूषणेः प्रकृतीरुपहनिष्यति ॥ ५६ ॥ सिद्धियुक्तो वा | 
सृगयादूतमद्यत्जीभिः प्रमाद गमिष्यति ॥ ५७.॥ स विरक्तप्रकु- 
तिरुपक्षीणः प्रमत्तो वा साध्यो मे-भविष्याति ॥ ५८ ॥ 
यदि वह राजा यह देख कि ॥ ५५ ॥ , यह राक्तिशाली मरा शत्रु, 
चाक्पारुष्य दण्डपारुण्य आर आथिकदोप लगाकर. अपनो अमात्य आदि द्वृब्य 
प्रकृतियाँको रुष्ट या विरक्त .करदंगा ॥ ७६ ॥ अथवा सिद्धियुक्त हुआ २ खुगया 
द्यूत मद्य ओर ख्रियमें आसक्त होनेके कारण प्रमादको प्राप्त होजायगा ॥ ५७ ॥ 
.इस प्रकार. अमात्य आदिके विरक्त होजानपर असहाय हुआ २ , आर ख॒गया 
आदिमिं.आस होनेके कारण प्रमत्त हुआ २ शत्रु; अवश्यही मेरे वशम होजा 
*यगा, अथात्‌, सें उसको आसानोस जोत सकूंगा.॥ ५८ ॥ ... 
[oS ~ De oe“ CC MN 
विग्रहाभियुक्तो वा सवसंदोहेनेकस्थो दुगस्थो :वा खास्यति 
५ sm स ~ गवियुक्त ० ha = [a ~ 
॥ ५९ ॥ स संहितसन्या सित्रदुगचियुक्तः साध्या मं भावष्यात 
॥ ६० ॥ ब 
अथंधा जब में अपने सम्पूण सेनासमूहको छेकर लडइनेके लिये उसपर 
चढाई करूंगा, तो वह अपनी शक्तिके गवसे किसी एक स्थानमें या दुगमही . 
अकेला स्थित रहेगा ॥ ५९ ॥ ऐसी हालतमें उसकी सेना घिर जायगी, वह 
मित्र या दुंगैले कोई सहायता न लेसकेगा, और फिर मं उस आसानीसे जीत 
सकूगा ॥ ६० ॥ 
बलवान्वा राजा परतः शतुसुच्छेतुकामस्तपुच्छिचमानमु- 
चिछन्धादिति बलवता प्रार्थितस्थ मे विपन्षकमोरम्भस्य वा सा- 
हाय्यं दास्यति ॥ ६१ ॥ मध्यमलिप्सायां चात ॥ ३२ ॥ एवः 
मादिषु कारणेष्वमित्रस्यापि शक्ति सिद्ध चच्छेत्‌ ६३ ॥ 
; अथवा यदि यह ऐसा समझे, किः--वह बलूवान्‌ राजा दूसरे शुका 
उच्छेद करनेकी अभिछाषा रखता हुआ, उसे उच्छेद करके मेरा उच्छेद नहीं _ 
करेगा, अथवा बछवानके साथ युद्ध करनेके कारण मेरे क्षोणशाक्त होनेपर 
और नवमी अपेक्षा करनेपर यह अवश्यही मेरी सहायता करेगा ॥ ६१,६२ ॥ 
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तो इस म्रकारके विशेष कारण उपस्थित दोनेपर झज्रुकी भी शाक्ते और सिद्धिकी 
कामना कर ॥ ६३ ॥। 
नेमिमेकान्तरात्‌ राज्ञः कृत्वा चानन्तरानरान्‌ । 
नामिमात्मानमायच्छेन्नेता प्रकृतिमण्डले ॥ ६४ ॥ 
मध्ये ऽभ्युपहितः शुर्नेतुमेत्रस्य चोभयोः । 
उच्छेद्यः पीडनीयो वा बलवानपि जायते ॥ ६५॥ 


इति मण्डरुग्रांनो पछ्टे धिकरणे शमब्यायामिकं द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 
आदितो ऽष्टनवतिः ॥ ९८ ॥ .. | 
एतावत्ता कोटळीयस्यार्थशा्रस्य मण्डल्योनि 
`, पष्ठमाधिकरण समाप्तम्‌ ॥ ६ !। 
नेता विजिगीधु, राजमण्डळरूपी चक्रमे एक राज्यसे व्यवहित मित्र 
राजाआंको नेमिं, समीपके राजाओंको अरा, और अपने आपको ' नाभिके 
स्यानमे समझे ॥ ६४।; बलवान्‌ भी शत्रु, विजिर्गापु ओर मित्र इन दोनोके 
बीचमें आजानेपर, या तो नष्ट करादिया जाता है, अथवा बहुत पीड़ित किया 


जाता है ॥ ६५ ॥ 
` _ मण्डळयानि षष्ठ अधिकरणमे दूसरा अध्याय समाप्त । 
~ SP — 


' मण्डर्योनि षष्ठ अधिकरण समाप्त । 


‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr, 


पाइगुण्य सप्तम अधिकरण । 
| पहला अध्याय । 


९८, ९९ प्रकरण । ; 
छः युणॉका उद्द ओर क्षय, स्थान तथा 


ठका ।नश्चय 


` षाड्गुण्यस्य अङ्कतिमण्डलं; योनि! .।। १ ॥ संधिविग्रहासन- 


यानसंश्रयट्टेथीभावाः पाड्गुण्यमित्याचायो! | २॥. :.° | 

स्वामी आदि सात प्रकृति ओर १२. राजमण्डल,. सन्धि आदि छ 
गुणाक कारण हैं ॥ १ ॥ आचाय कहते दे किः---सन्धि, विग्रह, यान, आसन, ` 
सभ्य ओर द्वैधीभाव ये-छः गुण हे. ॥२.॥॥ 


दंशुण्यामिति वातव्यायिः ॥२॥ संधिविग्रहाम्यां- हि षाइ्गु- ` 

ण्य सपद्यत शते ॥ ४ ॥ 
वातव्याधि, (उद्धव) आचायकां ।सिद्धान्तः दै कि गुण दो ही हैं ॥ ३॥ 

सन्धि ओर विग्रह, शेप चार इन्हीं दोके अवान्तर भेद - है । आसन ओर. 
संश्रयका सन्धिमें, यानका विग्रहमें ओर द्वैथीभावका यथायोग्य दोनोंमें ही 
अन्तर्भाव होजाता हे ॥ ४ । 

`. षाड्शुण्यमेवेतदवस्थामृदादिति कोटल्यः ॥ ५॥ | 

_ "सन्धिं ओर विग्रहसे यान आदि चाराका सर्वथा भद इोनेसे छः ही _ 

गुण इ, यह काटल्यका अपना मत हे ॥ ५ ॥ “ 
तत्रःपणबन्धः साधिः.॥ ६ ॥ अपकारो. विग्रहः ७ ॥ 
उपेक्षणमासनम्‌ ॥८॥ अभ्युच्चयो यानम्‌॥ ९ ॥ परार्पणं संश्रयः 
॥ -१० ॥ संधिविग्रहोपादानं देधी भात्र इति षड्गुणाः ॥ ११ ॥ 
इनसेंसे, दो राजाओंका किस्हीं-शत्तापर सेल होजाना, 'सन्धि' कहाता. 

है॥ ६॥ दात्रुका कोई अपकार करना विग्रह कहा जाता हे ॥७॥ सन्धि 
आदिका प्रयोग न करके उपेक्षा करदेना आसन कहाता ह ॥८॥. झाक्त 


De विळी 


आदिका अत्यधिक होजाना दी, यानका हेतु दोनेसे यांन कहता हे ॥९॥ * 
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| दूसरे बलवान्‌ राजाके सामने अपने पुत्र, सी, आत्मा तथा सर्वस्वको अपण 


करदेना संभ्रय कहाता है ॥ १० ॥ सन्धि और विग्रह दोनोंका उपयोग करना 
ट्वेथी भाव -कहाता है। इस प्रकार ये. छ: गुण ह ॥ ११ ॥ : 


° : प्रस्माद्ीयमानः संदधीत ॥ १२ ॥ अभ्युच्चीयमानो वि- 
गुह्णीयात्‌॥१३॥ नमां परो नाहं परयुपहन्तु शक्त इत्यासात॥ १४॥ 


यदि शज्ुस अपने आपको निवल समझ तो सन्धि करळवे ॥ १२॥ 
यदि शाक्ते आदिस सम्पन्न होनेके कारण अपने आपको बळवाच्‌ समझ ता 
विग्रह करे॥ १३॥ न शत्रु सुझे दवा सकता इ, आर न भं हा शज्रुको दवा 
सकता हूँ, ऐसी अवस्थाम आसन गुणका प्रयोग कर ॥ १४ ॥ 


गुणातिशययुक्तो यायात्‌॥ १५॥ शाक्तेहीनः संश्रथत ॥। १६॥ 


सहायसाध्ये कार्य देंधीभाव गच्छेत्‌ ॥ १७ ॥ इति शुणावस्याप- 


नम्‌ ॥ १८॥ 

~. 5 झाझेयास्यंत्कम अधिकरंणमें कहे हुए शाक्ते देश काळ आंदि गुणोंके 
अधिक या. ठोक होनपर यानका प्रयोग करे ।। १५॥ शांक्ते राहत हुआ २ 
राजा संश्रयसे काम निकाळे ॥ १६॥ किसी कार्यम सहायताकी अपेक्षा 


होनेपर द्वैधी भांचका प्रेंयोंग [करे ॥ १७/॥ ' इस प्रकार विपयभेदले | छः  गुणोंका 


यहांतक निरूपण किया गया ॥ १८ ॥ 
तेषां यस्मिन्वा गुणे स्थितः पञ्येत्‌॥ १९ ॥ ` इहस्थः श- 


क्ष्यामि दुंगसेतुकमेवाणिक्पंथशन्यनिवेशखनिद्रव्यहस्तिषनकमा - 
प्योत्मनः प्रवतोधेतु परस्य चेतानि कमोण्युपहन्तुमिंति तमातिष्ठेत्‌ . 


॥ २० ॥ 
उन.गुणोमेसे जिस किसी ( सन्धि आदि ) गुणका. आश्रयण, करनेपर 


यह समझकः-॥ १९ ॥ म इस सान्ध आद गुणका. आश्रय लता हुआ, . 


अपने दुगे, सतुकम, व्यापारीमार्ग, छून्य़ानिवेश (नई वस्ती बसाना), खान, 
ळलकडिया तथा हाथियोंके 'वन आदि कामोंके' करंनेमें समथ होसकंगा, और 


शाञ्जुके दुर्ग आदि. कायोंको नष्ट कर रुकूंगा, उसही का अवछेम्वन करे ॥२०॥' 


सा बृद्ध्राशुतरा ॥ २१ ॥ मे ब्रद्धिभूयस्तरा वृद्ध्युदयंतरा _ 
वा भविष्यति विपरीता परस्यति ज्ञात्वा परवाद्रेमुपक्षत || २२ ॥। : 


` ¬ इस प्रकारके गुणका अवलम्बन या अनुष्टान द्वाद्धिका हेतु .होनेसे वद्धि 


कहलाता हरे ॥ २१ ॥ मेरी बृद्धि बहुत जल्दी होगी, ओर शच्ुकीः देरसे, मेरी 
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९ झा ४ बाडूयुण्य (२१७) 


वद्धि बहुत अधिक होगी ओर साञ्रुकी कम, दाचुकी आर मेरी एकही समयमें - 
बराबर द्वाड हानपर भी उसको हासोन्सुख होगी . और मेरी अभ्युद्योन्सुख 
एंसा जब दुख, ता शज्ुको वाद्धिकी कुछ पर्वाह न करे ॥ २२॥ 


तुस्यकालफलादयायां वा बृद्धो संधिप्चपेयात्‌॥२३॥ यस्मि 
न्वा गुण स्थतः खकमणाझुपघात पञ्यन्नतरस्य तस्मिन्न तिष्ठत 
॥ २४ ॥ एष क्षय! ॥ २५ ॥ हिल 
याद शुको भो बुद्ध बरावर उतनेहों समयमे उदयोन्सुखही होवे,- 
तो उसके साथ सन्धि करळव ॥ २३ ॥ जिस गुणके अवरूस्थनस अपने- दुर्ग. 
आद्‌ कमाका नाश आर शाज्ुक कमाका नाश न हाना समझ, उस गुणका कदा- 
पि आश्रय न ल ॥ २४ ॥ इस प्रकारक गुणका अनुष्ठान क्षग्रका हेतु. .हानसे 
क्षय कहाता ह ॥ २५ ॥ 
चरतरणाल्पतर बृद्ध्युद्यतर वा क्षुष्थे विपरीतं परं इति 
जञात्वा क्षयसुपक्षत ॥ २६॥ 
मरा क्षथ बहुत दिनोमे हागा, राचुका बहुत जल्दी; मरा क्षय बहुत. 
थोड़ा होगा झन्ुका बहुत आधक; मेरा क्षय उदयोन्सुख होगा ओर शत्रुका 
क्षयोन्सुख, जव एसा समझे, तो अपने क्षयको कुछ पवाह न करे, अथात्‌ उस 
क्षयके प्रतीकारका कोई उपाय न करे॥ २६ ॥ 
तुस्यकालफलोदय वा क्षय सांधमुपयात्‌ ॥२७॥ यास्मन्वा 
गुणे स्थितः खकमव्ाद्धं क्षयं वा नाभिपञ्येदेतत्स्थानम्‌॥ २८ ॥ 
दि शब्मुका क्षय भी एकही समयमे वरावर ओर उदयोन्सुखही हो 
तो उसके साथ सन्धि करळेवें ॥ २७ ॥ जिस गुणका अवळम्बन करनेपर अपनी 
वाधि और क्षय कुछ भी न देखे, वह समान स्थितिमें रखनेके कारण 'स्थान' 
कहाता हे ॥ २८॥ 
हखतरं बृद्घ्युदयतरं वा स्थास्यामि विपरीतं पर इति ज्ञात्वा 
स्थानमुपेक्षत ॥ २९॥ 
मेरी ऐसी स्थिति बहुत थोडे दिनतक रहेगी, शत्रुकी बहुत दिनोंतक, 
मेरी स्थिति उद्योन्सुख होगा ओर शज्जुकी क्षयोन्सुख; जब ऐसा समझे तो 
अपनी उस स्थितिकी पर्वोदद न करे, अथोत्‌ उसके सुधारनेका कोई उपाय न 
करे ॥ २९॥ 
तुल्यकालफलोदये वा स्थाने संधिमुपेयादित्याचायों:॥| ३०॥ 
झुका भी स्थान बराबर समयतक होनेवाळा' और :उद्योन्सुखही हो 
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(२१९) कोटळीय अघिं० 
तो उसके साथ सन्धि करलेनी चाहिये, ऐसा आचार्योंका सिद्धान्त हे ॥ ३० ॥ 
नेतद्विभाषितमिति कोटट्यः | ३ १॥| यादे वा पञ्थत्‌।। २२॥ 


संघो स्थितो महाफठेः खकमाभेः परकमाण्युपहानष्यामि ॥३३॥ 
परन्तु काटल्य कहता इ कि आचायान यह बहुत साधारण बात बताइ 


॥ ३१ ॥ कुछ विशेष बात इस तरह समझनी चाहियें, यदि विजिगीषु इस 


बातको देख किः--॥ ३२ ॥ सन्धि करलेनेपर अत्यन्त लाभदायक दुग आद 
अपने कर्मोसे शत्रुके कमोंका नाश करदूंगा, अथात्‌ अपने देशम तरह २ का 
अधिकाधिक माळ तेयार-कराके, उसे शत्रुक देशम भेजकर वहांके मालकी 
कीमत गिरादूगा ॥ ३३ ॥ 
महाफलानि वा खकमाण्युपभोक्ष्य परकमाण वा ॥ २४॥ 
संघिविश्वासिन वा योगोपनिषत््राणिधाभिः परकमोपण्युपहानेष्यामे 
॥ ३५॥ 
अथवा यह समझे किः--महाफर्शाळी अपने कमाकी तरह इतुके 
कंमौका भी सान्धिके बहाने उपभोग करूंगा ॥ ३४ ॥ अथवा गूढुपुरुष आर 
तीक्षेण आदि प्रयोगोंके, तथा विष ओर जळदूषण आदि प्रयोगोके द्वारा, सान्धि 
के बहाने इात्रुके का्याका नाश करूंगा ॥ ३५॥ 
सुख वा साइुग्रहपारहारसाकय फललाभभूयस्त्वन स्कसणा 
प्रकमेयोगावहजनमास्नावायिष्यामि ॥ ३६ ॥ 
अथवा सन्धिके बहानेसे, शञ्लुके कायकुशरू पुरुषोंको, उनके सुभोत, 
अन्य प्रकारके उपकार ओर उनसे कर आदि न ऊेनेका वचन देकर अपने देशमे 
खाच लाऊंगा, जिससे मेरे कृष्यादि कार्योमे सुभीता हदोनेसे अधिक लाभ 
होगा ॥ ३६॥ 
बालिनातिमात्रेण वा संहितः परः खकर्मोपधातं प्राप्स्यति 
॥ ३७ ॥ येन वा विशृहीतो मया संधत्ते तेनाख विग्रहं दीं 
करिष्यामि ॥. ३८ ॥ 
अथवा अत्यधिक बलवान्‌ शुक साथ सन्ध करनेपर शात्रुको बहुत 
अधिक धन देना पड़ेगा ओर कोशको क्षीण करनेसे चह अपने कायाकों क्षीण 
करळ्गा ॥ ३७ ॥ अथवा जिसके साथ विग्रह रखक, यह सुझस सान्थि 
करता: है । उसके साथ इसका बहुत दिनोंतक विग्रह कराये रक्खूगा.॥ ३८ ॥ 


मया था संहितस्य मदूडरेषिणो जनपदं पीडायेष्यति ॥३९। 
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१ अध्या० ] षाड्शुण्य (२१९) 


परोपहतो वास्य जनपदो मामागमिष्यति ॥ ४० ॥ ततः कसु 
बद्ध प्राप्स्यामि ॥ ४१ ॥ 

अथवा मेरे साथ सन्धि करके, भेरे शत्रुके राष्ट्रको- यह अवइय पीड़ा 
पहुंचावेगा ॥ ३९ ॥ अथवा दूसरेसे सताया हुआ इसका राष्ट्‌, अब सन्धि कर- 
लेनेपर मेरेही पास आजायेगा ॥ ४० ॥ इसके बाद मैं अपने दुर्ग आदि कमोमें 
अत्यधिक द्याद्धि करसकूंगा ॥ ४१ ॥ 

विपन्नकमोरम्भो वा विषमस्थः परः कमसु न मे विक्रमेत 

॥ ४२ ॥ परतः ग्रबृत्तकमीरम्मो. वा ताभ्यां संहितः कर्मसु बद्ध 
प्राप्स्यामि ॥ ४३॥ 3 

अथवा दुरी आदि कार्योके नष्ट होजानेपर आपइस्त हुआ २ इात्रु मेरे 
कार्योपर आक्रमण नहीं करसकेगा ॥ ४२ ॥ अथवा यदि दूसरे इाञ्ुकी . सहा- 
यतासे उसने अपना कार्य प्रारम्भ भी किया, तो दोनोंके साथ सन्धि होनेसे 
सें अपने कार्यौको अच्छी तरह उन्नत करसकूंगा ॥ ४३ ॥ 


शू्रप्रतिबद्धं वा शत्रुणा संधिं कृत्वा मण्डल भेत्स्यामि ॥४४॥ 
भिन्नमवाप्स्यामि ॥ ४५ ॥ 
अथवा शात्रुके साथ मिळे हुए मण्डलको, शारु सन्धि करके दोनोंमें 
परस्पर भेद डाळदूंगा ॥४४॥ और मण्डरुप्ते भिन्न हुए २ शत्रुकी अपने वशे 
करसकूंगा ॥ ४५ ॥ $ की 
दण्डानुग्रहेण वा शत्रुपरुपग्रह्म मण्डलालेप्सायों विद्वेषं ग्राह- 
~~ 8 "9 ‘~ L 
विष्यामि ॥ ४६.॥ विद्विष्टं तेनेव घातयिष्यामीति संधिना बाद 
हेत्‌ ॥ ४७॥ 
ve सैनिक सहायता -देकर शुको वर्मे करके, मण्डछके साथ 
मिलनेकी इसकी इच्छा होनेपर उलटा द्वेप करादूगा ॥ ४६ ॥ और द्वेष हो 
जानेपर मण्डळके द्वाराही इसे मरवादूंगा । इस प्रकारके विषय उपस्थित होने 
पर सान्धिके द्वारा अपनी उन्नति करे ॥ ४७ ॥ वब 
यादि वा पद्येत्‌ ॥ ४८ ॥ आयुधीयप्रायः श्रणीप्रायी वा 


पे जनपदः शैलवननदीदुर्गेकद्वारारक्षो वा शक्ष्यति पराभियोगं 


ति॥ ४९॥ च 
हि किस अकार अपनी बुद्धि करे यह बताया जाता है, यदि 


विजिगीषु समझे कि ४८ ॥ मेरे राज्यमे झायुधजीवी क्षत्रिय और खेती 
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करने करानेवाळे पुरुषही आधिक रहते दे; पहाड़, जङ्गल, नदी और किले बहुत 
हैं; राज्यम बाहर आने जानेके लिये माग भी एकही ह; इसालये शाञ्ुक. किये 
हुए आक्रमणका प्रतोकार, मेरा प्रान्त वहुत अच्छो तरह करसकता है, तो 
शत्रुके साथ विग्रह करदेव ॥ ३९ ॥ 

, विषयान्ते दुरमविषह्ममपाश्रितो वा शक्ष्यामि परकमाण्युप- 
हन्तामात ॥५०॥ व्यसनपाडापहतात्साहा वा पर' संप्रापकमा- 


पघातकाल इति ॥ ५१ ॥ विणुद्दीतस्यान्यतोः वा शक्ष्यामि जन- 


NNN 


प्रदमपवाहयितुमिति विग्रहे खिता बवाद्विमातिष्ठेत्‌॥ ५२॥ 


अथवा राज्यको सीमापर अति दुभेद्य दु्ॅका आश्रय लेकर, में शत्ुके 

दुर्ग आदि कार्योका अच्छी तरह नाश करसकूँगा, ऐसा जब समझे, तो भी 

विग्रह करदेवे ॥ ५० ॥ अथवा व्यसन ओर पीड़ाओंसे इतोस्साह हुए २ शज्ुके 

'कर्मोका अब विनाशकाल प्राप्त होगया हे, जब ऐसा समझ तो भी विग्रह 

करदे ॥ ५१ ॥ अथवा विग्रह किये हुए इाज्जुके जनपदको दूसरे किसी रास्तेसे 

भी पार सकूंगा; जब ऐसा समझे तो भी विग्रह करद्‌। इस प्रकार इन अवसरोंके 
आनेपर विग्नहके द्वारा अपनी उन्नति करे ॥ ५२ ॥ 

यादि वा मन्येत ॥ ५३ ॥ न मे शक्तः परः कमोण्युपहन्तुम्‌ 

॥ ५४ ॥ नाइ तस्य कर्मोपघाती वा ॥ ५५ ॥ व्यसनमस्य श्वव- 

राहयोरिव कलहे वा ॥ ५६ ॥ खकमोलुष्ठानपरो वा विष्य 

इत्यासनेन बृद्धिमातिष्ठेत्‌ ॥ ५७॥ 


. अब आसनक द्वारा द्वाद्ध किस प्रकार करनी चाइय यह बतात हैं, 


अथवा याद विजिगांघु यह समझ, किः--॥ ५३ ॥ शत्रु मेरे दुर्ग आदि कोका . 


नाश नहीं करसकता ॥ ५४ ॥ ओर में भी उसके कर्मोका नाश नहीं कर 

सकता ॥ ५५ ॥ इस समय इसंपर विपात्ति आई हे, समान शक्तिवाले कुत्ते 
और सूअरके समान हमारा विग्रह होजानेपर भी ॥५६॥ अपने कर्मोका अनुष्ठान 
करता हुआ में अपनी द्वाद्धि करूंगा, इस प्रकार आसनके द्वारा राजा अपनी 
उन्नति करे ॥ ५७ ॥ 


यदि वा मन्येत ॥ ५८ ॥ यानसाध्यः कर्मोपघातः शत्रोः 


प्रातिविहितखक्रमारक्षथ्ास्मीति यानेन ब्द्विमातिष्ठेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथवा याद राजा यह समझ किः--॥ ५८ ॥ झञ्रुके कर्माका नाश 


अ TS 


“यानसेही होसकता है, और मैंने अपने कमौकी रक्षाका प्रबन्ध अच्छी तरद | 
. करादेया ह, यह समझकर राजा यानके द्वारा अपनी उक्षति करे ॥ ५९ ॥ 
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१ अध्या० ] षाडूगुण्य ( २२१) 


यादि वा मन्येत ॥ ६० ॥ नास्मि शुक्तः परकमाण्युपहन्तुं 
खंकमापघातं वा त्रातामिति बल्वन्तमाश्रितः खकमोलुष्ठानेन 
क्षयात्थान स्थानादूवाद्र चाकाङक्षत ॥ ६१ ॥ 


अथवा यदि राजा यह समझे किः--॥ ६० ॥ में शन्नुके दुगे आदिके 
नाश करनेमें सवथा असमर्थ हूं और मेरे दुर्ग आदिपर आक्रमण होनेपर मैं 


N= 


उसकी रक्षाभी नहीं करसकता, इसलिये ऐसा समझनेपर बळवानूका आश्रय 
लेवे, और अपने कमौका अनुष्ठान करता हुआ क्षयसे स्थानकी और स्थानसे 
बृद्धिकी आकाङ्घा करे ॥ ६१ ॥ 


यादि वा मन्येत ॥ ६२ ॥ संधिनेकतः खकमोणि प्रवतोयि 
ष्यामि विग्रहेणेकतः परक प्रोण्युपहनिष्यामीति. द्वेधीभावेन बद्धः 
मातिष्ठेत्‌ ॥ ६३॥ 


अथवा यदि राजा यह समझे किः--॥ ६२ ॥ एक रात्रुके साथ सन्धि 
~ = 


करके अपने दुर्ग आदि कार्योको यथावत्‌ करता रहूंगा, और दूसरेके साथ - 
विग्रह करके उसके कमौका नाइ, करता रहूंगा, तो देधीभाव गुणका प्रयोग 
करके अपनी उन्नतिका सम्पादन करे ॥ ६३ ॥ 


एवं षद्भिणुणेरेतैः खितः प्रकृतिमण्डले । 
पर्येषेत क्षयात्स्थानं स्थानाद्व्वाद्धि च कमसु ॥ ६४ ॥ 


इति षाड्गुण्य सप्तमे ऽधिकरणे षाड्गुण्यसमुद्देशः 
क्षयस्थानव्ाद्विनिश्यश्च प्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
आदितो नवनवतिः ॥ ९९ ॥ 


इस प्रकार अमात्य आदि प्रकृतिमण्डलूमें स्थित हुआ २ राजा, सन्धि 
आदि छः गुणोंके प्रयोगोंसे, कोके सस्यन्धमे क्षयावस्थाको पार करके स्थान 
और स्थ.नावस्थाको पार करके बंद्धिकी आकाह्या करे ॥ ६४ ॥ 


बाइगुपय सप्तम अधिकरणमे पदिला अध्याय समाप्त । 


« SOS SP: 
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| (२२२) कोटलीयः अथशास्त् [ ७ आचि० 


इसरा अध्याय 


. १७० प्रकरण 
संश्रय वृत्ति। 
| “किसी प्रबळ राजाके आश्रयसे अपनी शक्तिको पूरा करना 'संश्रय- 
| बृत्ति' कहाता है । पहिळे अध्यायमे यह बताया गया है कि एक 
। ही गुणसे किस प्रकार अपनी उन्नति करनी चाहिये। अब सबसे 
| पहि संश्रयबवत्तिके प्रसञ्जक-दो गुणोंसे एक समान ही लाभ होनेपर 
| उन दोनोंमें से किस गुणका प्रयोग करना चाहिये, वह बताया 
[ जायगा । 
संघििग्रहयोस्तुल्यायां बृद्धो संधिश्चपेयात्‌ ॥ १ ॥ विग्रहे 
` हि क्षयव्ययग्रवासम्रत्यवाया भवन्ति ॥ २॥ 
सन्धि ओर विग्रह दोनोंसे जब एकही समान लाभ समझे, तो सन्धि 
का हो अवरूम्बन करे ॥ १ ॥ क्योंकि पविग्रह करनेपर प्राणियोंका नाझ, 
घान्य आदिका ब्यय, दूँसरेके देशमें जाना, ओर शञुके द्वारा विप आदिके प्रयोग 
से कष्ट इत्यादि अनथ अवश्यस्भावी हे ॥ २॥ 
` तेनासनयानयोरासनं व्याख्यातम्‌ ॥ २ ॥ इधाभावसंश्रयः 
द्वैधीभावं ~ CT ७ का Cc 
यो गच्छेत्‌ ॥ ४ ॥ द्वैधीभूतो हि खकमेप्रधान आत्मन 
एवोपकरोति ॥ ५ ॥ संश्रितस्तु परस्योपकरोति नात्मनः ॥ ६ ॥ 
इसी तरह आसन और यानसे समान लाभ देखनेपर आसनका ही 
आश्रय ठेवे ॥ ३ ॥ द्वेधीभाव ओर संश्रयसे संमान लाभ होनेपर द्रेधीभावका 
अहण करे ॥ ४ ॥ क्योंकि द्वे्धाभावका आश्रय लेनेपर राजा, सुख्यतया अपने 
ही कार्योकों करता हुआ, अपना ही उपकार करता हे ॥ ५ ॥ परन्तु संश्रयका 
सहारा लेनपर, अपने आश्रयभूत राजाकाही अधिक उपकार करता है, अपना 
नहीं ॥ ६॥ न्‍ 
यद्धलः सामन्तस्तद्विशिष्टबटमाश्रयेत ॥ ७ ॥ तादिशिष्टब- 
i a शदण्डभूमीनामन्यतमेनास्य ha ह 
लाभावे तमेवाश्रितः कोशदण्डभूमीनामन्यतमेनास्योपकतुमच्टः 
प्रयतेत ॥ ८ ॥ महादोषो हि विशिष्टबलसमागमो राज्ञामन्यत्रा 
रिपिग्ृहीतात्‌ ॥ ९ ॥ 
सामन्त (अपना प्रतिहुन्द्वी राजा) जितना बलवान्‌ हो, उससेभी अत्यय 
धिक बळशालो राजाका आश्रय लेवे ॥ ७ ॥ यदि इतत्ता बलशाली कोई राजा | 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५ अंध्या० | षाड्शुण्य ` (२२३) 
न मिले, तो अपने इस अभियोक्ता (प्रतिद्वन्द्वी) सामन्तका ही आश्रय लेलेवे 
~ ~ आदिम पन > 4... = न 
आर थन, सना, तथा भूमि आदिमे से किसी चीजको देकर, दूर रहता 
हुआ ही इसके उपकार करनेका प्रयत्न करे, समीप न आवे ॥ ८ ॥ क्योंकि 
राजाआंका बलवान्‌ के साथ समागम करना, कभी २ वध बन्धन आदि महान 
अनर्थोका उत्पादक हो जाता है। परन्तु यदि वह बलवान्‌, शत्रुस विग्रह किया 
हुआ हो, अर्थात्‌ शचुने उससे विग्रह कर रक्खा हो, तो उसके साथ मिलनेसे 
कोई हानि नहीं ॥ ९॥ र 


अशक्यो दण्डोपनतवद्दर्तेत ॥ १०॥ यदा चास्य प्राणहरं 
व्याधिसन्तःकोपं शत्रुद्वाद्ठ मित्रव्यसनसुर्पस्थित वा तान्निमित्तमा- 
~ ~ ७ ~ Q ९0 च ७ 
त्मनश्व वाडू पश्यत्तदा सभाव्य व्याधधमकायापद्शनापयायातू 
॥ ११॥ 

` यदि बलवान्‌ राजाको, विना उसके पास जाये प्रसन्न करना अशक्य 

हो, तो सनापण द्वारा उसके साथ सन्धि करके नम्रता पूवक वहीं पर रहे 

॥ १०॥ आर जत्र देख कि इस (बलवान्‌ आश्रयभूत राजा) को कोई प्राणान्त 

कारी व्याधि हुई हे, अथवा पुरोहित आदि कुपित होगये हूं, अथवा दाचु बहुत 

बढ़गये हैं, या मित्रके ऊपर कोई विपत्ति आखडी हुई है; और इन्हीं कारणोंसे 

अपनी उन्नति देख, तत्र किसी सम्भावित उपाधि या धसेकायेका बहाना करके 
वहांसे अपने देशको चला जावे ॥ ११ ॥ 


स्वविषयस्थो वा नोपगच्छेत्‌ ॥१२॥ आसन्नो वास्य च्छिद्रेषु 
प्रहरेत्‌ ॥ १३ ॥ बरलीयसोवो मध्यगतस्नाणसमर्थमाश्रयेत्‌ ॥१४॥ 
यदि बलवानकी उपर्युक्त हालतोंमें, यह अपनेही देशम होवे, तो बुलाये 
जानेपर भी किसी व्याधि या धर्म कार्यका बहाना करके उसके पास न जावे 
॥ १२ ॥ अथवा उसके समीप रहता हुआ ही, उसकी ।निबंछताओंपर बराबर 


आघात करता रहे ॥ १३ ॥ अथवा दो बलवान्‌ राजाओंके बीचमें रहता हुआ 
अपनी (आश्वितकी) रक्षा करनेमे समर्थं राजाकाही आश्रय लेवे ॥ १४ ॥ 


'यस्य वान्तार्धिः स्यात्‌ ॥१५।। उभो वा कपालसंश्रयस्तिषठत्‌ 
॥ १६॥ ku 


अथवा जो अपने समीप दोषे उसीका आश्रय लवे ॥ १५॥ दोनोंके 
सक्षीप होनेपर, कपाळ सन्धिके दवारा दोनोंका ही आश्रय छेवे, दोनोंसे जाकर 
अलहदा २ यह कहे कि . आपही मेरे रक्षक हैं, यदि आप मेरी रक्षा च॑ 
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करेंगे, तो दूसरा राजा सुझे उखाड़ कर फेंक देगा, इसका नामही कपाळ 
सन्धि है ॥ १६॥ ५ १३ 
मूलहरामंतरस्थतरसपादशत्‌ ॥ १७ ॥ भेदसुभयोवों परस्प- 
रापदेश प्रयुञ्जीत ॥ १८ ॥ भिन्नयारुपांशुदण्डस्‌ ॥ १९ ॥ 
दोनाको एक दूसरेका अपकार करनेवाळा बतलाता रहे ॥ १७ ॥ एक 
दूसरेके द्वव्यका परस्पर नाश करने वाळा बताकर, उन दोनोंमें भेद डलवा. 
देवे ॥ १८॥ इस प्रकार दोनॉंमे भेद पड़जान पर, उपांझुदण्डका 
` प्रयोग करे, अथात्‌ दोनोंको छिपकर किन्ही उपायोंसे मरचा देवे ॥ १९॥ 
~ ~ भयात्प्रतिकुर्वीत र ७ 
पाश्चस्यो वा बलस्थयोरासन्नभयार ॥ २० ॥ दुगो- 
च Nn ~ ७_ ९2 6 3 «~ CQ 
पाश्रया वा द्रघीभूतास्तष्ठत्‌ ॥ २१॥ साधाविग्रहक्रमहतुभिवा 
चेष्टेत ॥ २२॥ 
अथवा उन दोनों बरवाम राजाओमें से जिसकी ओरसे शीघ्र भयकी 
आशङ्का हो, उसके समीपहा रहता हुआ भावी आपत्तिका प्रतीकार करे ॥२०॥ 
अथवा दुर्गका आश्रय ळकर दुधाभावका प्रयोग करे, अथात्‌ एकके साथ 
सन्धिकर दूसरके साथ विग्रह करदेवे ॥ २१ ॥ अथवा ७, १, ३३मे, तथा ७, 
१, ३९ में कह हुए सन्धि आर विग्रहके निमित्तांको लकर कार्यं करनेमें प्रवृत्त 
हो जावे ॥ २२ ॥ 
दष्यामित्राटविकालुभयोरुपगृह्णीयात्‌ ॥ २३॥ एतयोरन्यतरं 
गच्छस्त्रवान्यतरस्य व्यसने प्रह रत्‌ ॥ २४ ॥ हाभ्यामुपहिता 
वा मण्डलापाश्रयास्तष्ठेत्‌ ॥ २५ ॥ 
दोनोंही प्रतिदन्द्ियोंके दूष्य, शत्रु ओर आटविकोंको दान सत्कार 
आदिसे अपने वशमें कररूवे, ॥ २३॥ दोनामे से किसी एक प्रतिठ्ठन्द्वीका 
सुकाबछा करता हुआ जिस दिषयमे वह निवेळ हो वहाँपर दूष्य आदिके द्वारा 
ही प्रहार करवावे ॥ २४ ॥ यदि दोनाही इसको पोड़ा पहुंचाचे, तो मण्डलका 
आश्रय लेकर रहे ॥ २५॥ 
मध्यमसुदासीन वा संश्रयेत ॥ २६ ॥ तेन सहेकसुपणक्षेतर- ' 
` साच्छन्यादुमा वा ॥ २७ ॥ द्वाभ्यामृच्छिन्षो वा मध्यमोदासी 
नयोस्तत्पक्षीयाणां वा राज्ञां न्यायधृत्तिमाश्रयेत ॥ २८ ॥ 
मध्यम अथवा उदासीनका आश्रय लेवे ॥ २६॥ मध्यम अथवा 
उदासीनके साय रहता हुआ, एक (अियोक्ता-परतिः दुनद्री) को दान आदिसे 
चशस्‌ करके दूसरेका उच्छेद करदेवे, यदि होसके तो दोनोंका ही उच्छेद. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
> ७ “` बाड़ ५ 
३ अध्या० ] इशुण्य . / (3२७ ) 


' क़रदेवे ॥ २७:॥ अथवा दोनोसे पीड़ित तकिया हुआ राजा मध्य़म-याःउदासीन 
या उनके पक्षके अन्य राजाओंमें से जो.न्यायद्रीत्त अथोत्‌ न्यायानुकूळ व्यवहार 


करनेवाला हो उसका आश्रय लेवे॥ २८ ॥ 


तुल्याना वा यस्य प्रकृतयः- सुख्येयुरेनं यत्रस्थो वा शक्नु 


- यादात्मानमुद्धतु. यत्र. पूवपुरुषीचिता .रातिरासन्नः संबन्धों जा 
“मित्राणि भूयांसीति शक्तिमल्ति वा भन्रेयुः ॥ २९॥ 


यदि उनमेंसे कई राजा न्यायशीळ होवें, तो जिसकी/अमात्य आदि 


* भकृतिय़ां अपने, : अनुकूल या प्रीति करनेवालों हों, उसीका आश्रय लेवे | 


अथ्त्रा जिसके साथ रंहता हुआ अपना उद्धार करर सके, अध्वा. जिसके साथ 
अपने पूर्व पुरुषाओका, विवाह आदि अन्तरङ्ग सम्बन्ध रहा हो, अथवा जहां 


` बरहुतसं शाक्तशाली मित्र हों, उसका आश्रय लेवे २९ ॥ 


.: रियो यस्य भवेद्यो वां प्रियो ऽस्य कतंरस्तयोः । 


प्रियो: ग्रस्य स तं:गच्छेदित्याश्रग़गतिः परा|।-३०.॥ 
इति पाड्गुण्ये सप्तमे: उध्िकरणे (संश्रयवृत्तिः द्वितीयो ऽध्यायः-॥२॥ 
आदितः शततमः ॥१००१॥ E 
जॉ जिसका प्रिय है; उन दोनोमेंस कोन किसका प्रिय नहीं होता ? 


; अथोत्‌' दोनोंही दोनांके 'ग्रिय होते ' हे : | इसलिये जो जिसका प्रियं हो, चह 


उसीका आश्रय लेवे, यही आश्रयस्थान संबंसभ्रेष्ठ बताया गया है ॥ ३०-॥ 
` ` चोड्शुण्य सप्तम अधिकरणे, दुसरा. अध्याय समाप्त । 


तीसरा अध्याय. 


: १५ {४ ५777. १०६, १०३ प्रकरण 


सम; हीन तथा अधिकके गुंणोंकी: स्थापना ओर 


_ हीनेक्‌ साथ सान्ध | 
विजिगीषुः शक्त्यपेक्षः, षाइ्युण्यसुप्युञ्जीत ॥ १॥ समज्या- 


| थोम्यां संधीयेत ॥ २ ॥ हीनेन व्रिणुह्णीयात्‌.॥ ३.॥ 


विजिगीषु अपनी शंक्तिके अनुसार सन्धि आंदि छः “शुणोका यथोचित 
प्रयोग करे ॥ १ ॥ बसंबंर तथा अधिक शक्ति वालेके साथ सत्थि करलेवे ॥२॥ 


: हीन; शक्तिके साथ विभदंका प्रयोग करे ३ ध 0 
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विगृहीतो हि ज्यायसा हस्तिना पादथुद्धामिवाभ्युपैति॥।४॥ 
समेन चामं पात्रमामेनाहतमिबोमयतः क्षयं करोति ॥ ५॥ 
` क्योंकि अधिक, शक्तिवाले के साथ विग्रह करभेपर हीनशक्ति राजाकी 
` वही दुर्दशा होती दे, जो कि गजारोहियोंके साथ युद्धम प्रदत्त हुए २ पदातियों 
' ३ ॥ जर समानके साथ ' विग्रह करनेपर, . जैस फच्चा घडा. कच्चे 
घड़ेके साथ भिडकंर दोनों नष्ट होजांते, हें, . इसी प्रकार, उन दोनोंका ही नाश 
~ होजाता हे॥ ५॥ . 


. « ` छुम्भेनेवाइमा हीनेनेकान्तसिद्विमवाम्ञोति॥ ६ ॥। ज्यायां- 
रन्न संविमिच्छेइण्डोपनतवृत्तमाबलीयसं वा योगमातिष्ठेत्‌॥७॥ 


हीनके साथ विग्रह करनेपर अवश्य ही सिद्धि होती है, जैसे घड़ेके 

साथ पत्थरकी चोट लगनेपर घड़ा अवश्य ही हूटफूट जाता हैं ॥ ६॥ आधेक 

शाक्तिवाळा राजा यदि सन्धि न करना चाहे, तो दण्डोपनतब्रत्त (७ अधि०, 

५५ अध्याय) प्रकरणमें बंतळाये हुए .उपायो. और आबव्रछ्लीयस . (१२ अधि०) 
अधिकरणमें कहे हुए प्रयोगांका अवल्म्बन-करे ॥ ७॥ ` 

|॒ समश्ेन्न साधेमिच्छंद्यावन्मात्रंमपकुया त्तावन्मात्रसस्थ अत्यप- 

- कुर्यात्‌ ॥ ८ ॥ 'तेजो हि संघानकारणम्‌ ॥ ९ ॥ नातपं .लोहं 


लोहेन संघत्त इति ॥ १० ॥ 
बराबर सक्तिवाला राजा यदि सन्धिं न. करना चाहे, तो जितनी ह्याने 
वह पहुंचावे, उतनी ही उसकोभी हानि पहुंचा देवे ॥ ८॥ क्योंकि तेज ही 
सन्धिका कारण होता है.॥ ९॥ बिना तपा हुआ लोहा, दूसरे लोहेके साथ 
कभी नहीं मिल सकता ॥ १०॥ 2 
हीनश्रेत्सवेत्रानुप्रणतास्तिष्ठेत्संधियुपेयात्‌ ॥ ११ ॥ आरण्यो 
: उभिरिव हि दुःखामर्षजं तेजो विक्रमयति मण्डलस्यः चालुग्राह्यो 
भवति॥ १२॥ ह 
यदि हवीनशक्ति राजा प्रत्येक विषयमे नम्नही बना रहे, तो उसके साथ 
'सन्धि करलेवे ॥ ११ ॥ क्योंकि दुःख ओर अमपैसे उत्पन्न हुआ २ तेज जंगल 
में ळगी हुईं अझिके समान होता है; “सन्धि न करनेपर सम्भवतः. वह तेज, 
४ दीनशाक्ति राजाको विजिग़ीषुके विषयमें विक्रमशाली बना देता हैं । तो फ़िरवह 
“हीन शक्तिराजा सण्डलका. कृपापान्न बनजाता हे ॥ १२ ॥ 


संहितशेत्परम्कृतयो लुब्धक्षीणापचारिताः प्रत्यादानभयादा 
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३ अध्या” |]: « “चाडगुण्यः ` (२२९७); 


नोपगच्छन्तीति पद्येद्धीनो 5पि विगृह्णीयात्‌ ॥ १३ ॥ विगृहीतः 
श्रेत्मकृतयो लुब्धक्षीणापचारिता विग्रहोद्विमा वा मां नोपगच्छ- 
न्तीति पञ्येज्ञ्यायानपि संधीयेत ॥ १४ ॥ । 
हीनशक्ति विजिगाषु सन्धि करलेनेपर भी यदि यह देखे, कि शत्रुके 
अमात्य आदि प्रकृति जन लोभ, नीचता, या असन्तोपके कारण अथवा बदला 
लियेजानेके भयसे मुझे नहीं अपनाते, तो विग्रह करदेवे ॥ १३ ॥ अधिक 
शक्तिशाली विजिगीषु, हीन शाक्ति राजाके साथ विग्रह करनेपर भी यह देखे ' 
कि--भमास्य आदि प्रकृति लोभी. क्षीण.तथा चरित्रहीन होनेके कारण, अथवा 
विग्रहसे उद्विस होनेके कारण मुझसे अनुराग नहीं रखते, तो सन्धि; करलेवे ॥१४॥ 
विग्रहोद्वेगं वा शमयेत्‌ः॥ १५ ॥ व्यसनयोगपद्येपि शुरुव्य 
सनो ऽस्मि लघुव्यसनः पर! सुखेन प्रतिकृत व्यसनमात्मनो ऽभि 
युञ्ञ्यादिति पइ्येज्ञ्यायानपि संधीयेत १६ ॥ 
अथवा विग्नहके कारण उत्पन्न हुई २ उद्वि्ताको शान्त करे ॥ १५ ॥ 
अथवा जब यह देखे, कि-मेरे ऊपरभी आपत्ति आई हुई हे, ओर शद्जुके 
. ऊपरभी, पर मेरी आपत्ति बहुत बड़ी तथा शान्रुकी बहुत थोड़ी है, वह आनन्द ' 
के साथ अपनी आपत्तिका प्रतीकार करके मेरा मुकाबळा करनेके लिये तयार 
होजावेगा; तो शक्तिंदीनके साथभी सन्धि करलेवे॥ १६॥ |, 
संचिविग्रहयोअ्वत्परकशीनमात्मोपचयं वा नामिपञ्येज्ज्याया- 
नप्यासात ॥ १७ ॥ परव्यसनमग्रतिकार्य. चेत्पश्ेद्वीनो ऽप्यामिः 
यायात्‌. १८॥ `: ` 
यदि अधिक शक्तिशाली भी. विजिगीणु यह समझ, कि--सन्धि या. 
विग्रह करनपरशज्ुके हास और मेरी इ्धिकी सम्भावना नहीं है, तो -इनदोनों- 
को छोड़कर आंसनका अवंलम्बन करे ॥ १७॥. यदि हीनशक्ति विजेगाषु; भी 
यह देखे, कि--शछु अपनी आपत्तिका प्रतिकार नहीं करसकता,-तो निःसल्वेह- 
उसपर चढ़ाई करदेवे ॥. १८॥  . 
अप्रतिकार्यासन्नव्यसनो वा ज्यायानपि संभ्रयेत ॥ १९॥ 
संधिनेकतो . विंग्रहेणेकभेत्का य॑सिद्धि पश्षेज््यायानपि द्रेधीभू 
` तंस्तिष्ठेदिति ॥ २०॥ 
ह EE (तीकार न की जासकनेवाली) आपत्तिको समीप आया. 
देलं अधिक शक्तिसी पिजिगीपु; संश्रयका अवळस्बन करें ॥ ३९ ॥ यदि एकके 
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साथः सल्धिके द्वार, ओर एकके. साथ विग्न॒दके द्वाराही अपनी. कायेसिद्धि ससश 


सो अधिक शक्तिभी विजिंगीषु द्वैधीभावक़ा .अवरूम्बन करे ॥. २०.॥ Eo 
एवं समस्य षाड्गुण्योपयोगः॥ २१.॥- तत्र तु. ग्रातिविशेषः 


॥ २२ ॥ पन 
__ ... इस, प्रकार सम, हीन. तथा, अधिक शक्ति सबकेही प्रति सन्धिः आदि छ 
गुणोंके उपयोगका निरूपण. कर दिया ॥ २१.॥ अब. उनमेंसे हीनके. प्रति कुछ 


विशेषतार्ये बताइ जावेगी. ॥: २२.॥ 


ग्रवृत्तचक्रेणाक्रान्तो राज्ञा बलवताबलः! । - 
संधिनोपनमेतूर्ण कोशदण्डात्मभूमिभिः ॥ २३॥ 
सेना आदिके द्वारा बळवान राजास दबाया हुआ नि्बेळ राजा, जल्दी 
हो. घन सना आत्मा. आर भूमिरैसमपँगः करके बलवानसे: सन्धि करलेवे,. अथात्‌ 
उसके सामने झुक जाय:॥:२३॥.. ...... 
खय सख्यातदण्डन दण्डस्य विभवन वा । 
उपस्ातव्यमित्येष संधिर।त्मामिषो सतः॥. २४ ॥ 
विजेता-जितना कहे उतंनीही सेना लेकर आर अपनी. शाक्तिके अनुसार 
घन: छेकर जो विजित स्वयं झजुके पास-जाकरही. उसकी सेवा . करता दै, इस 
प्रकारकी सन्धिं 'आमिष्रसल्घि’-कहाती हे, क्योंकि यह. सन्धि अपने आपको 
भोग्यरूपसे उपस्थित किये जातेपरही होती है ॥ २४ ॥ 
_सेनापतिङुमाराम्याञ्चुपस्थातव्यमित्ययम्‌। 
पुरुषान्तरसँथिः स्यान्नात्मनेत्यात्मरक्षणः ॥ २५॥ 
जो सन्धि, सेनापति और राजकुमारको शज्रुकी सेवामे उपरिधितं करके 
कीजाती हे, उसे “पुरुषान्तरसन्धिः कहते हैं, क्योंकि :वह सेनांपत्ति: और राज- 
कुमार रूप घुरुपविशपको अर्पण करनेपरही होती हैं। इसीका नाम 'आत्मरक्षण 
सन्धि!' मी है, क्योंकि इसमें स्वयं राजाकी रक्षाः होजाती है, उसे दाक दर- 
बारसे नहीं जाना पडता ॥ २४॥ 
. एकेनान्यत्र यातव्यं खयं दण्डेन वेत्ययम् । 
अदृष्टपुरुषः संधिदेण्डमुख्यात्मरध्षण; || २६ ॥ 
किसी. दूसरे स्थानपर शुके 'कांयकों सिद्ध लिये, सें स्वयं 
अकेला ही जाऊंगा, अथवा मेरी सेनाही जायगी, ; इसप्रकार शत्त करके जो 
साः कोजाती हे; उले; ; 'अदृष्टपुरुष सन्धिः कहते हैं:। क्योंकि इस सन्धिके 
होनेप्र धाजुकी सेवामें किसी. पुरुषको उपस्थित नहीं होना. -पड़ता-। इसी: संधिः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अध्या०,], - त ड्शुएयः शा... . ...) >> 
७७2 रुप्यः... (२९), 


का; दण्ड्युल्यास्म््षण सान्ध'. सीः कहते: हैं; क्योंकि इसमें: सेनाके मुख्य 
व्यक्ति ओर. स्वयं रोजाकी र्वाः होजातीःहै ॥ २६॥ र 

सुख्यस्लोबन्धनं छुयोत्पूवेयोः पथिमेः त्वरिम्‌ 

साधयेदढमित्येते दण्डोंपनंतसँधयः॥ २७ ॥ 

उपयुक्त तीन प्रकारकी सन्धियोमेंसें:पहिली . आत्मामिंप और आत्म- 

रक्षण इन दो संन्धियोमे| विश्वासंकेःछिये,अर्धिकर्शाक्ति- राजा सुख्यं रॉजव्यक्तियों 
की कन्याओंका विवाह. सम्बन्ध करे । तथा . तीसरी. अदृष्टपुरुष सन्धिमें शत्रुकी 
विष आदि: गूढ प्रयोगोके द्वारा वराम कर, ये तीनों सन्धि 'दुण्डोपनतसन्धि! 
कहाती: है. ॥ २७.॥ न 

कोशंदानन शेवाणां प्रकृतीनां विमोक्षणम्‌ । 


3) ८ 


परिक्रयो भवेत्संधिः स एव च यथासुखम्‌ २८॥ 
बलवान शञ्जुसे' युद्धम गिरफ्तार- किये हुए. असात्य आदि प्रकृतियोंको' 
जिस सन्थिस धन देकर. छुड़ाया जावे,. उसे. “परिक्रयसन्धि! कहते हैं । और 
यही परिक्रयसन्धि, जब कि सुखपूवक ॥ २८ ॥ 


स्कन्धोपनेयो वहुधा ज्ञेयः संथिरुपग्रहः । . 


`ˆ निरुद्वो देशकालास्यां अत्ययः स्यादपग्रहः:।. २९ ॥ 

:॥ कैश्‍तवार. थोडा. २ धन वहुतः वारम्‌ देना किया जावे, तो 'उंपआहः: 
सन्धि’ कहाती हे । तथा जब्र देयघनके विपयमे यह नियम: करदिंया: जावे: किः 
असुक स्थानमें अझुकसमयमें. इतना धन अवश्य देना होगा, तब. इसी “उपग्रह 
को 'अस्यय? कहा जाता ह ॥ २९॥ 

` विषह्यंदांनादायत्यां क्षमः ्रीवन्धनाद्‌पि। 
सुवर्णसंधििश्वासादेकीभावगतों भवेत्‌. २० ॥. . 
सुखपूर्वक नियत समयमे. नियमित धनराशि . दे. देनेके कारण यह 
संन्धि, कन्यादान, सन्धिसे भी कहीं प्रशस्त हे, यहः. भविष्यमे अच्छा फल 
छानेवाली होती है, तपे हुए सुवर्णके आपसमें मिछ जानेके, समान, यह सन्धि 
शत्रु आर विजिगोपुको' आपसम' मिंलानेंका सीं साधन हो जाती. हे; इसीलिये 
इसकी “सुंबणसंन्ध्रि; भीः कहते देः ३० शी :7/ ' ¦ 755, 
विपरीतः कपाल'- स्याकत्यादानाभिभाषितः 


पूवेयोः अणयेत्कुष्यं हस्त्यश्वं वागुरान्वितम॥ २१ ॥ 


इस उप्यक्त सान्धिसे विपरात सन्धि, अथात. जिससे सम्पूण धनराशिं 
ततक्षण अदा करदेनी पढ़े, 'कपाळसान्ध' कहलाती ह । दुष्टसान्ध होनेसे 
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“ees 


इसको शाख्रकारोने उपादेय नहीं कहा हे । परिक्रय आदि "चार सान्धयाससे ' 
पहिळी दो सन्धियोमे, कपड़े कवचं आदिं तथा लोहे तांबेकी असार वस्तुओं . 


को शत्रुको देवे; अथवा शज्ुकी इच्छा होनेपर बूढ़े हाथी घोड़ोंकों देदेवे, परन्तु 

उनको ऐसा विष खिलादेवे, जिससे वे दो तीन महीनेतक .मरजांय ॥ ३१ ॥ 
तृतीये प्रणयेदर्ध कथयन्कमेणा क्षयम्‌। .. 
तिष्ठेच्चतुर्थ इत्येते कोशोपनतसंधयः ॥ २२॥ 


7 और तीसरी सन्धिमें देयघनका कुछ हिस्सा देकर कह देवे कि आज- 
कलं मेरे काम बहुत बिग रहे हैं, इतनेपरदी सन्तोष 'कोजिये ।'ओर चोथी ` 
कपाळसान्धमे मध्यम या उदासीनका आश्रय लेकर "देता हूं, देता हँ" यह 


` कहतां हुआ समय टाळता जावे । ये .चारों. सन्धियां कोश दिये जानेके कारण 
'कोशोपनंतसन्धि' कहाता ह ॥ ३२ ॥ 


भूम्थेकदेशत्यांगने शेषप्रकृतिरक्षणम्‌ । 
` ' आदिष्टसंधिसतत्रेष्टो गूढस्तेनोपघातिनः॥ ३३॥ __ 
देश ओर प्रकृतिकी रक्षाके छिये , भूमेका कुछ हिस्सा शाचुको देकर 
जो सन्धिकी जाती है, उसे 'आदिष्टपन्धि! कहते हैं । दी हुईं भूमिम ूदुपुरुप 
ओर चोरोंके द्वारा उपघात या उपद्रव करानेके लिये (जिससे कि फिर यह 
मेरेही पात आजाय) जो विजिगीषु समर्थ हो, उसके लिये . यह. सान्धि 
बडे! कामको हे ॥ ३३ ॥ भ 


भूषीनामात्तसाराणां मूलवजे प्रणामनम्‌। ६. 


उच्छिन्नसांचिसतत्ेष्टः प्रव्यसनकाङक्षणः | ३४ ॥ 
राजधानी ओर किलोको छोड़कर, कर वसूलकी हुई अथवा सब सार 
पदाथ ली हुई भूमियोंको राजुको देकर जो सन्धिकी जावे उसे 'उच्छिन्नसन्धि! 
कहते हैं | शत्रुके ऊपर व्यसन आनेपर फिर में अपनी भूमिको वापस लेलुंगा, 
इस प्रकारकी प्रतीक्षा करनेवाले राजाके लिये यह सन्धि अच्छी होती ह॥३९॥ 


फलदानेन भूमीनां मोक्षणं स्यादवक्रयः -। 


फलातिथुक्तो भूमिभ्यः संधिः स परिदूषणः ॥ ३५ ॥ अ 


सूमिमं उत्पन्न हुई वस्तुको देकर, जिस सन्धिम सूमिको :छुड़ा लिया 
जावे, उसे 'अवक्रयसन्धि! कहते हे । परन्तु: जिस. सन्धिमें भूमिसेःउत्पन्न हुई 
वस्तुझ[के अतिरिक्त ओर भी कुछ दिया जावे, , उसे “परदूषणसन्धि? «कहते हैं 
॥.३५॥ , पर " र 
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कुर्यादवेक्षणं पूः पश्चिम त्वाबलीयसम्‌ 

आदाय फलमित्येते द्रेशोपनेतसंघयः.|। ३६॥ 
इन चारों सन्धियोमसे पाहिली दो आदिष्ट और: उच्छिन्नं सन्धियोमे 
: शुकी विपत्तिकी प्रतीक्षा करे । तथा पिछली दो सन्धियामे भूमिसे उत्पन्न 
:वस्तुआका छकर, आबळीयस (१२ नधि.) अधिकरणमें . कहे हुए. उपायोके 
: द्वारा. शुकाः प्रतीकार करे । इस प्रकार भूमि देनेके कारण ये चारों साश्धियां 
. ^देशोपनतसन्धि? या सूस्युपनतसन्धिः कहाती हैं ॥ ३६॥... . . 
स्वकायीणां वशेनेते देशे काले च भाषितां; । 


._ आबलीयसिकाः कार्यो ख्निविधा हीनसंधय! ॥.३७॥. 
इति पाड्गुण्ये संसतमेऽधिकरणे समहीनज्यायसां गुणाभिनिवेझो 
¦>, 'दीनधयः तृर्तायो ऽध्यायः ॥ ३ ॥ आदित एकशतः ॥ .१०.१.॥ ... 
| इस प्रकार निरूपण की हुई इन तीन प्रकारकी (दण्डोपनत, कोशोपनत, 
,-देशोपनेत) हीन सन्धियोको निर्बेळ राजा अपने कार्य, देश. और.समयके अनु- 
“ सार,उपयोगमें लावे-॥ ३७॥; / 
षाड्शुण्य सप्तम अधिकरण में तसरा अध्यायः समाप्त । 


चाथा अध्याय । 


१०३-१०७ प्रकरण /' , ¦ ¦ ? | र 
विशेष आसन ओर यान । 


; संधिविग्रहयोरासनं यानःच व्याख्यातम्‌॥ .१.)॥ स्थान 
“मासनगुपेक्षणं-चेत्यासनपर्यायाः:॥ २॥: विशेषस्तु ॥ ३ ॥ गुणैः 
-.केदेशे;स्थानम्‌ः॥ ४ || 
; सन्धि और विग्नहमें ही,आसन- तथा यानको पूर्वाचायाने-कहा हे..॥ १॥ 
'' स्थान, आसन और उपेक्षणं ये आसनके पर्यायवांची शब्द हैं॥ २॥ परन्तु 
जो इनमें विशेषता हे, उसे अब बताते दे ॥ ३॥ आसनरूप गुणके एकदेदामे 
“ स्थानशब्द प्रयुक्त होता हे । इसका तात्पर्य यह हे किः_शाञ्ज॒के बराबर शक्ति 
: का होनाही आसन है, जब उसका एकवेश-शं'क्तेकी ` अल्पता हो, अथात्‌ 
निस अवस्थामें शज्जुके द्वारा कोई अपकार किमे 'जानेपर भी उसका बदला न 
;; छिया जासकें, ऐसी अल्पशक्तिकी भवस्थामे आसनके .लिये स्थान! शब्दका 
5 अग्रोरा होता है॥ ४/॥ : झं 
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खवृद्धिग्राप्त्यथेमासनय्‌ |: ५ ॥: उपायानामग्रयोग उपेक्षण- 
मिति ॥:६॥ सेधानकासयोररिविजिगीष्त्रोरपहन्तुमशक्तयोविगृ- 
“ह्यासनं संघार्य वा ॥ ७ ॥ 
ह अपनी वृंद्धिके लिये जब इस गुणका अवलम्बन किया जाय, “ता इसे 
' आखनः कंहते हैं।७॥ उपायोका प्रयोग न करना अथवा' थोड़ा करना" 'उपेक्षण' 
- कहांता हे॥६॥ सन्धिकी इच्छा करनेवाला राजु और विजिगीषु,जबाके आपसे एक 
दूसरेका कोई अपकार न कर सकते हो तो '(अधिकशाक्ति होनेपर) 'विग्नह 
करके आसनका अवलम्बन करें, अथवा (अव्पशाक्ति होनेपर)  संन्धि करकेही 
कर॥७॥:. 
यदा वा पद््येत्स्वदण्डोमेन्राटवीदण्डवा सस ज्यायास वा 
कशीयितुुत्संह इति तदा कृतबाह्माभ्यन्तरकृत्यों विगृह्यासीत ॥८॥ 
7 > अथवा जब विजिगाधु देखे, कि अपनी सेना ओर मित्र तथा आटाविक 
“की सेनाओंके द्वारा में वराबर या. अधिक शाक्तिवाले . शञ्ुको दबा सकता हूं, 
किले और बाहर जनपदके सब छत्यांको ठींक'२ कराकर ' विग्रह “ करकेही 
आसनका अवलम्बन करे॥ ८॥ ' 7. ` 
यदां वां पश्येदुत्साहयुक्ता मे प्रकृतयः संहता विदृद्धा। ख- 
कमेण्यव्याहताशअरिष्यान्ति परस्यं वा कमोण्युपहनिष्यन्तीति तदा 
विगृह्यासीत ॥ ९ ॥ 
अथवा जब देखे कि--मेरी अमात्य..आदि 'प्रकृतियां उत्साहसे भरी 
- हुई हैं, एक सलछाहसे काम करनेवाली तथा. उन्नत हैं, अपने दुर्ग आदि कार्यों 
को बिना किंसी .विरोधके पूर्णझंपस करेंगी: और .दाचुके- कर्मोका उपहनन 
करेगी, तब ऐसी अवस्था भी विग्रह, करक्रेही आसनचतका-अत्रस्ब्रन करे।५॥ 


यदा वा पश्येत्परस्यापचरिताः क्षीणा छब्या? : खचक्रस्ते 
' नाटवीव्यथिता वा प्रकृतय! खयसुपजापेन वा ममेष्यन्तीति।। १०॥ 


अथवा जव देखे किः--शज्ुके अमात्य आदि प्रकृतिजन, राजासे तिर- 
' स्कृत, दुर्भिक्ष आदिके कारण क्षीण और छुब्घ्र हुए २, तथा. अपनीहीं: सेना, 
. चोर. और आटविकोसे सताये- हुए हैं, इसलिये अपनेदी . आप, अथवा मेरे 
५ दवारा. प्रयुक्त किये गये: भेदके उपायांसे . वे मेरेही पास .आजाचेंगे-॥ १० :॥;। 


संपन्ना मे बात विपन्ना परस्य तस्य प्रकृतयो दुर्भिक्षोपद्रता . 


म्ामेष्यन्ति ॥ ११ विपन्ना में वाती संपन्ना परस्य | १२॥ तं 
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से ग्रकृतयो न गमिष्यन्ति विगृद्य चास्य घान्यपञुहिरण्यान्या- 
हरिष्यामि ॥ १३ ॥ 

मेरी वाताँ (कृषि वाणिज्य आदि) बनी हुई हे और .शत्रुकी बिगड़ गई 
है, उसके अमात्य आदि प्रकृतिजन दुर्भिक्षण पीडित हुए २ मेरेही पास आवेगे 
॥ १९ ॥ झज़ुकों वार्ता बनी हुई हे और मेरी बिगड गई हे; फिरभी-- | 
॥ १२ ॥ शज्षुके पास मेरे अमात्य आदि प्रकृतिजन नहीं जावेंगे, विग्रह करके 
में शुके घान्य, पशु और हिरण्य आदिको छीन सकूंगा ॥ १३॥ 


सपण्योपघात्रीनि वा परपण्यानि निवतयिष्यामि ॥ १४॥ 
परवणिक्पथाद्दा सारवन्ति मामेष्यान्ति विगृहीते नेतरम्‌ ॥१५॥ . 
दृष्यामित्राटयीनिग्रहे वा विगृहीतो न करिष्यति ॥. १६॥ ` 

परदेससे आया हुआ माळ मेरे देशके विक्रेयं मालको हानि पहुंचाता 
है, इसलिये याहरसे आनेवाछे माळको रोकृदूंगा ॥ १४ ॥ अथवा शन्रुके व्यापारी 
मागाँसे सारवान वस्तु ( हाथी, घोड़े, हाथीदांत आदि ) मेरे पास आजावेगी, 
विग्रह करनेपर शत्रुके पास न जासकंगी ॥ १५ ॥ अथवा इसके (चुके) साथ 
विग्रह करनेपर, यंह ( शत्रु ) अपने दूष्य, शत्रु और आटविकोंको वुरमे नहीं 
करसकेगा ॥ १६ ॥ : तत १0 
तैरेव वा विग्रह प्राप्स्यति ॥ १७ ॥ मित्रं में मित्रभाव्यामि- 
प्रयातो बद्दल्पकालं तनुक्षयव्ययमधे ग्रप्स्यति॥ १८ ॥ 
अथवा दूष्य, शत्रु औरं आटविकोंके साथही इसे विग्रह करना पड़ेगा 
॥ १७ ॥ अथवा मेरे मित्रभावि (देखो ७ अधि. ९ अध्या. ५५ सूत्र) मिन्नपर 
इमला करके, यह (शठ) बहुत थोड़े समयमें, थोडीसी सेना आरं धन व्यय 
करकेही महान अर्थको प्राप्त करेगा, में इसके कार्येमे रुकावट डालूंग़ा ॥१८॥ 
शुणवतीमादेयां वा भूमिं सर्वेसंदोहेन वा मामनाहत्य 


ग्रयातुकामः कथं न यायात्‌ ॥ ९५ ॥ इति परवृद्धिप्रतिघाताथे 
प्रतापार्ध च विगृद्यासीत । २० ॥ तमेव हि प्रत्याइत्तो असत 
इत्यांचायोः।। २१ ॥ Ma 

vi गुणवती अत्यन्त सुख देनेवाळी उपादेय सूमिको छेनेकेःिथे, प्रयाण 
(आक्रमण) करनेकी इच्छा रखनेवाळा यह सड सेरा अनादर करकेही, कहीं 
अपनी सम्पूर्ण सेनाको लेकर” चळ न दे ॥ १९॥ इत्यादि अचस्थाओंके -देखे 


र वि सइ त से. ब 
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का विस्तार करनेके लिये विग्रह करकेही आसनका अवलम्बन करे ॥ २० ॥ 
आक्रमणकारी शत्रु, विजिगापुके द्वारा उसके आक्रमणमें विज्ञ कियेजानेपर कहीं 
कुपित हुआ २ इसीके ऊपर आक्रमण कर इसका उच्छेद करदे, तो अनर्थ ही होगा, 
इसलिये ऐसी अवस्थामें विग्रह करके आसनका अवल्म्बन न करे यह भाचोन 
अनेक आचायोका मत हे ॥ २१.॥ 


नेति कौटल्यः ॥ २२ ॥ कशेनमात्रमस्य छुर्यादव्यसनिन! 
॥ २३ ॥ परइद्ध्या तु बद्धः समुच्छेदनस्‌ ॥ २४ ॥ 


किन्तु कोटल्य इस बातको नहीं , मानता ॥ २२॥ वह कहता 
है कि कुपित हुआ २ शत्रु, व्यसन रहित विजिगीपुको उखाड़ नहीं सकता, 
किन्तु थोड़ा बहुत कष्ट पहुंचा सकता हे ॥ २३ ॥ परन्तु यदि विजिगीपु उसके 
आफक्रमणमें विन्न न डाले, तो वह निर्विघ अपने शत्रुकी जीतकर आर अधिक 
बलवान होकर, फिर विजिर्गाघुका अवश्य ही उच्छद कर सकता ह ॥ २४ ॥ 


एवं परस्य यातव्यो 5स्मेसाहाय्यमावनष्ट। प्रयच्छत्‌ ॥२५॥ 


तस्मात्सवसंदोहप्रकृतो विगृह्यासीत ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार विग्रह करके आसनका अवलम्बन करनेपर तो, सुरक्षित 


UN 


हुआ २, शत्रुका यातव्य (यातच्य उस राजाको कहते इं-जिसपर आक्रमण किया 


जाय), अपनो रक्षा करनेवाले _विजेर्गाघुको अवश्यही सहायता पटुंचावेगा , 


॥ २५ ॥ इसलिये सम्पूण सन्यशक्ति को लेकर प्रयाण करनेवाले इाञ्रुके साथ 
अवश्यही विग्रह करके आसनका अवलम्बन करे ॥ २६॥ 


_ विगृह्यासनहेतु प्रातिलोम्ये संधायासीत ॥ २७॥ विगृह्या- 


सनहेतुमिरभ्युच्चितः सवेसंदोहवजे विगह्य यायात्‌॥ २८॥ ` 
विग्रह करके आसनके जो. हेतु . बसलाये गये हैं, यदि उनसे विपरीत 
देखे, तो सन्धि करकेही आसनका अवछम्बन करे ॥ २७॥ विग्नहके अनन्तर 
'आसनके हेतुआंसे शक्तिका उपचय करके, दाचुके साथ विग्रहकर यानका अव- 


लम्बन करे | परन्तु जो शत्रु अपनो सम्पूण सेनावो लेकर किसीपर आक्रमणकर 
- रहा हो, उसकेप्रति यानका अवलम्बन न करे ॥ २८ ॥ 


यदा वा पद्येद्मसनी परः प्रकृतिव्यसनं वास्य शेंपग्रकृति- 


- > भिरप्रतिकार्यं खचक्रपीडिता विरक्ता वास्य प्रकृतयः कर्शिता 


` निरत्साहां! परस्पराद्रा भिन्नाः शक्या लोभगितुमग्न्युदकच्या 


, धिमरकदुमिश्षनिमित्त क्षीणयुग्यपुरुषनिचयरक्षानिधानः पर इति 
तदा विग्ृद्ध यायात्‌॥ २९॥ ` 
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४ अंघ्या० ] ` षाड्गुण्य (२३५) ` 
अथवा जब देखे कि शत्रु व्यसनी होगया है, या इसके अमात्य ` 


आदि. प्रकृतियोंका व्यसन, शेप प्रकृतियोके द्वारा नहीं हटाया जासकतां, 


अपनी सेनाओंसे पीड़ित ( सताई हुई ) प्रजा, राजाकें प्रति विरक्तः हो गई ` 


हैं, इसीलिए उत्साह हीन हैं, आपसमें मिलकर नहीं रह सकतीं इंनको लोभ 
दिया जासकता है; और शत्रु, अभि जल, व्याधि संक्रामकरोग, तथा दुर्भिक्ष 
आदि उपद्र्वोके कारण, अपने वाहन, कर्मचारी पुरुष, और कोशकी रक्षा 


न कर सकनेसे क्षीण होचुका है, तो उसके साथ विग्रह करके यानका अवळ- . 


स्वन करे ॥ २९॥ 


यदा वा पर्येन्मित्रमाक्रन्द मे शूरबृद्धानुरक्तम्रक़तिरविपरी 
तप्रक्ृतिः परः ॥ ३० ॥ पाष्गिग्राहश्मासारथ ॥ ३१॥ शक्ष्यामि 
मित्रेणासारमाक्रन्देन पाष्णिग्राह वा विगृह्य यातुमिति. तदा 
विगृद्य यायात्‌ ॥ ३२ ॥ 

. अथवा जब देखे, कि--मेरे आगेका मित्रराजा और मरे पीछेका मित्र 
राजा, दोनोंही शूर, अनुभवी एवं अजुरक्त अमात्यांसे युक्त हैं, और शत्रु इनसे 
_ विपरीत अमात्याँसे युक्त हे, तथा ॥ ३० ॥ इसी प्रकार पाष्णिआह और आसार 
भी ॥ ३१ ॥ इसलिये मित्रके साथ आसारका, ओर आकऋन्‍दके साथ पाष्गग्राह 
का विग्रह कराके में शुके ऊपर आक्रमण कर सकूंगा इत्यादि, तो विग्नह करके 
यानका अवळम्ब्न करे ॥ ३२॥ 

यदा वा फलमेकहार्थमल्पकालं पश्यत्तदा पाष्णिग्राहासारा- 
भ्यां विगृह्य यायात्‌ ॥ ३३ ॥ विपर्यये संधाय .यायात्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथवा जब किसी फलको अपने अकेले हीके द्वारा थोडेही समयसे 
सिद्ध होजाने वाला देखे, तो पाण्ग्राइ और आसारके साथ भी. विग्रह करके 
यातव्यके प्रति यानकरे ॥ ३३ ॥ यदि फल अकेलेहीके द्वारा थोडे समयमें 
सिद्ध होनेवाला न दीखे, तो सन्धि करके यानका अवलस्बन करे ॥ ३४ ॥ 


यदा वा पर्ये शक्यमेकेन यातुमवश्यं च यातव्यमिति तदा 
समद्दीनज्यायोभिः सामवायिकैः संभूय यायादेकत्र निदिशेनांशे- 
नानेकत्रानि्दिशेनांशेन ॥ २५ ॥ 


अथवा जब देखे, कि--मैं अकेला यान नहीं कर सकता, पर यान 
करना अवश्य चाहिये, तो उस. समय समशक्ति हीनशक्ति तथा अधिकराक्ति 
इकद्‌ठे हुए २ राजाओंके साथ मिळकर यानका अबलम्बन करे | यदि एकही 
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देशपर धावा करना हो तो हिस्सेका निर्देश करके, और आधिक देशोपर धावा 
करना हो तो हिस्सेका निर्देश किये बिनाही यानका आरम्भ करे ॥ ३५॥ 
` ` तेषामसमवाये दण्डमन्यतमािश्निविष्टांशिन याचेत ॥ ३६॥ 
-संभूयाभिगमनन वा निविश्येत ॥ २७ ॥ धुवे लाभे निदिटेनां- 
शेनाधुवे लाभांशेन ॥ ३८ ॥ 
` यदि समशक्ति आदि राजाओंमें से कोई राजा साथ चलना स्वीकार न 
करे तो उसको कुछ हिस्सा देना कहकर उससे सना मांगे ॥ ३६ ॥ अथवा यह 
कहे. कि यदि इस समय साथ चलकर तुम मेरी सहायता करोगे, तो में भी 
अवसर आनेपर साथ चलकरंही तुम्हारी सहायता करूंगा ॥ ३७ ॥ यदि आक्र 


. मण-करनेपर भूमि मिळे तो उसहीमेंसे निर्दिष्ट अशदें, यदि अन्य सामान मिले 


त्तो उसमेंसे छाभके अनुसार हिस्सा देदेवे ॥ ३८ ॥ 
अशो दण्डसमः पूर्व! प्रयाससम उत्तमः । 
विलोपो वा यथालाभं प्रश्षपसम एव वा ॥ ३९ ॥ 
इति षाडगुण्ये समे ऽधिकरणे विगृह्यासनं संघायासंनं वियुह्ययानं संधाययानं 
संभूयप्रयाणं चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४॥ आदितो द्विशतः ॥ १०२॥ 
मिळकर रात्ुको जीत लेनेपर वहांसे प्राप्त घनका विभाग इस प्रकार 


करना चाहियेः:--सेनाओंकी न्यूनता या अधिकताके अनुसार राजाओंको धन 


दियेजाचे, यह प्रथम पक्ष हे । जिसने जितनी मेहनतकी है उसहके अनुसार 
उसे धन दियाजावे, यह उत्तम पक्ष समझा जाता है । लूटमें जो जिसके पले 
पइज्ञाय वह उसीका धन रहे, यहभी एक पक्ष हे । अथवा आक्रमणके समयमे 


_जितना . जिसका धच ब्यय हुआ हो, . उसहाके . अनुसार उसे हिस्सा दिया 


जाय ॥ ३९ ॥ 
षाड्गुण्य सतम आधकरणम चाथा अध्याय समाप्त । . 


पांचवा अध्याय . | 
५ १०८-११० प्रकरण ; 
थान विषयक विचार, प्रकृतियोंके क्षय, लोभ 
. तथा विरागके. हेतु, और. विजिगीषुके 


~ 


"` ` अनुगाभियोंका विचार 


तुल्यसामन्तव्यसने यातच्यममित्रं बेत्यमित्रमभियायात्‌ ॥१॥ 
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५ अध्या० ] " बोड्युण्य ; ( २३७ ) 
तत्सिद्धों यातव्यम्‌ २॥ अमित्रसिद्धौ हि यातव्यः साहाय्य 


` दद्यान्नामित्रो यातव्यसिद्धौ ॥ ३ ॥ 


यातव्य और झज्ुके ऊपर  सामन्तादि जनित तुल्य व्यसन होनेपर, 


पहिले शा्जुके प्रति ही प्रयाण करे ॥ १ ॥ उसके वरामं होजानेपर फिर यातब्य 


पर आक्रमण करे ॥ २ ॥ शन्रुके वशमें कर लेनेपर यातव्य अपना ( विजिगी- 
घुका ) सहायक हो सकता दै, परन्तु यातब्यके वराम :करळेने पर भीं शत्रु 
कभी सहायक नहीं हो सकता, क्योकि वह नित्यही अपकार करनेवाला 


, होता है ॥ ३॥ 


गुरुव्यसने यातव्यं रघुव्यसनममित्रं वेति ॥ ४ ॥ गुरुव्य 


सन सांकयता यायाद्ंत्याचायो! ॥ ५ ॥ 

अधिक व्यसन. फंस हुए यातव्यपर पहिले चढ़ाई की जाय, या 
थोडेसे व्यसनम फंसे हुए शब्षुपर ? ॥॥ ४॥ आधिक व्यसनी यातव्यपर 
ही पहिले आक्रमण किया जाय, क्योंकि उसका जात लेना बहुत सुगम ह, 
एसा आचायाका सत ह ॥ ५ ॥ 

नेति कोटल्यः॥ ६ ॥ लघुव्यसनममित्रं यायात्‌ ॥ ७॥ 
लघ्वपि हि व्यसनमभियुक्तस्य कृच्छं भवति !! ८ ॥ 

परन्तु कौटल्य इस बातको नहीं मानता ॥ ६॥ बह कहता है कि 


पहिले शब्चु पर ही आक्रमण किया जाय, चाहे उसपर थोड़ी ही बिपत्ते हो 
॥ ७ ॥ क्योंकि आक्रमण किए जानेपर छोटेसे उग्रसनका भी प्रतीकार करना 


कठिन हो जाता हे ॥ ८ ॥ 
सत्यं गुंबेपि शुरुतरं भर्वात ॥ ९ ॥ अनभियुक्तस्तु लघुव्य- 
सनः सुखेन व्यसनं ग्रतिकृत्यामित्रों यातव्यमभिसरत्‌ ॥ १०. ॥ 
पार्ष्णि गृह्णीयात्‌ ॥ ११ ॥ 
यद्यपि यातव्यका गुरु व्यसन, चढ़ाई कर देनेपर ओर भी गुरुतर हो 
जायगा, और उसका जीतना अत्यन्त सरळ हो जायगा ॥ ९॥ तथापि पहिळे 
लछघु-व्यसन शत्रुपरही चवाई करे, क्योकि उसपर चढ़ाई न करनेपर, वह अपने 


-होटेसे ब्यसनका सरलंतासे प्रतीकार करके यातब्यकी' सहायताके लिए तैयार 


हो जायया ॥ १० ॥ या पार्ण्णिप्राह ( युद्धके समय पाछेसे आक्रमण कर देने 
चाला ) बन जायगा ॥ ११ -॥ 


यातव्ययागपधे गुरुव्यसनं न्यायवृत्ति- .ठघुव्यसनमन्याय- 


बचि विरक्तप्रकृतिं वेति ॥ १२ ॥ विरक्तप्रकृति यायात्‌ ॥ १३ ॥ 
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___ गुरु-ब्यसन (जिसपर भारी विपत्ति आई हुई हो) ओर प्रजाका न्याय 
पूर्वक पालन करनेवाळा यातव्य एक, . लघु-ब्यसन (.जिसपर थोड़ीसी आपत्ति 
हो) औरं अन्याय-पूर्वक प्रजाका पालन करंनेचाळा यातव्य दूसरा, जिससे 
अमात्य आदि प्रकृति विरक्त हों ऐसा यातव्य तीसरा, इस प्रकार युगपत्‌ प्राप्त 
इन तीनों . यातब्योमेंसे, सबसे प्रथम विरक्तप्रकाते यातव्यपरही आक्रमण 
किया जाय ॥ १२, १३.॥ 

गुरुव्यसन न्यायवृत्तिमभियुक्त प्रकृतयोज्लुगह्वान्त ॥ १४॥ 


टघुव्यसनमन्यायवृत्तिमुपेक्षन्ते । १५ ॥ 


गुरु-व्यसन, पर न्यायवृत्ति यातव्यपर आक्रमण किये जानेपर उसके | 


अमात्य आदि प्रकातजन प्राणपणसे उसकी सहायता करत ह ॥ १४॥ लु 
व्यसन अन्यायव्रात्ति यातव्यपर आक्रमण किये जानेपर उसके अमात्य आदि 
प्रकातजन उपक्षाद्वा्तल रहत ह, अथात्‌ न उसका सहायता करत ह, आर 
न विरोध करते ह ॥ १५॥ 
विरक्ता बलवन्तमप्युच्छिन्दान्त ॥ १६॥ तस्माद्विरत्तम्र कृतिः 
सेव यायात्‌ ॥१७॥ श्षीणलब्धप्रकृतिमपचरितग्रकृति वेति ॥ १८॥ 
परन्तु विरक्त हुए २ अमात्य आदि बळवान्‌ राजाकाभी उच्छेद करदेते 
हैं || १६ ॥ इसलिये विरक्तप्रकृति यातव्यपरही सत्रसे प्रथम .आक्रमण किया 
जाय ॥ १७ ॥ दुर्भिक्ष आदि विपंत्तियोंस पीडित और लोभी अमात्य आदिसे 
युक्त यातव्यपर पहिले हमला करें, या तिरस्कृत अमात्य आदिसे युक्त यातव्यपर? 
॥ १८ ॥ 
क्षीणलब्धप्रकृति यायात्‌ ॥ १९ ॥ क्षीणलुब्धा हि प्रकृतयः 
सुखनोपजापं पीडां बोपगन्छन्ति ॥ २०॥ नापचरिताः प्रधा- 
नावग्रहसाध्या इत्याचायोः ॥ २१ ॥ 
' : प्रथम क्षीण और लोभी अमात्य आदिसे युक्त यातब्यपरही आक्रमण 
करे ॥ १९॥ क्योंकि पीडित ओर लोभी अमात्य बड़ी सुगमतासे बद्दकाये और 
सताये जासकते हैं ॥.२० ॥ परन्तु तिरस्कृत अमात्य आदिका बहकाना या 
सताना कठिन है, क्योंकि वे अपनी किसी बातको प्रधान धुरुपके स्वीकार करलेने 
पर्दी फिर उसके वशीभूत होसकते हैं, यह आचायोंका मत है ॥ २१ ॥ 


नेति कौटल्यः ॥ २२ ॥ क्षीणङुब्धा हि प्रकृतयो भपेरि 
-ख्िग्धा, मतेहिते तिष्ठान्ति॥ २३॥ . 


. परन्तु कौटल्य इस बातको नहीं मानता ॥ २२ ॥ क्योंकि वह कहता 
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५ अच्या०] षाड्गुण्य (२१९) 


> 0. आता. री 
है, कि--पीडित लोभी अमात्य आदि प्रकृतिजन, अपने. मालिक में बड़ा जह 
रखते हैं, और उसके हितके लिये हरघडी तैयार होसकते हैं ॥ २३ ॥ 


उपजापं वा विसंवादयन्ति ॥२४॥ अनुरागे सावगुष्यामिति 
॥ २५ ॥ तस्मादपचरितग्रकृतिमेव यायात्‌ ॥ २६ || _ 
यहभी सम्भव हे कि वे बहकाने में न आवें ॥ २४ ॥ चे इस बातको 
समझते हों कि अपने मालिकमे अनुराग रखनाही सब गुणोंका मूल है -॥२५॥ 
इसलिये तिरस्क्ृतप्रकृति ( जिस यातव्य़ राजाने अपने अमात्य आदिका अनादर 
किया हुआहो) यातव्यपरही प्रथम आक्रमण कियाजाय ॥ २६ ॥ 


बलवन्तमन्यायद्वासत दर्व वा न्यायवृत्तिमिति ॥ २७॥ 
बठवन्तमन्यायवृति यायात्‌ ॥ २८ ॥ बलवन्तमन्यायवृत्तिमभि- 
युक्त प्रकृतयो नाजुगृह्ान्त निष्पातयन्त्यमित्रे वास्य भजन्ते ॥२९॥ 

अन्यायबृत्ति (अन्यायपूर्वक प्रजांका पालन करने वाळे) बलवान्‌ यातव्य 
पर पहिले आंक्रमण कियाजाय, या. न्यायद्यात्ते दुर्बळ. यातब्यपर . ? ॥ २७ ॥ 
पहिले अन्यायत्ृत्ति बलवान्‌ यातव्य. राजापरही आक्रमण करे ॥ २८ ॥ क्योंकि 
बलवान्‌ भी अन्यायवृत्ति यातव्यपर आक्रमण कियेजानेपर उसके अमात्य आदि 
प्रकृतिनन उसकी सहायता नहीं करते, प्रत्युत दुरी आदिसे उसे निकाल देते 
हैं, अथवा इसके शब्रुके साथ जाकर मिल जाते हैं, इसे छोड़कर उसका आश्रय 
लेलेते हैं ॥ २९ ॥ . , Ss 
दुलभं तु न्यायवृत्तिमभियुक्तं प्रकृतयः परिग्ृहन्त्यनुनिष्प- 
तन्ति वा ॥ ३० ॥ ` ` ल 

परन्तु दुबेलमी न्यायवृत्ति यातव्यके ऊपर हमला कियेजानेपर उसके 
अमात्य आदि प्रकृतिजन प्राणपणसे उसकी सहायता करते हे, और उसके दुरा 
आदिस बाहर निकल भागनेपरभो बराबर उसके अझुयायी बने रहते हैं ॥३०॥ 

अवक्षेपेण हि सतामसतां प्रग्रहण च । 

e [a] म्यीणां वतेने 

अभूतानां च हिंसानामधम्योणां प्रवतनेः ॥ ३१ ॥ 

उचितानां चरित्राणां धर्मिष्ठानां निवंतेनेः। 

अधर्मस्य प्रसङ्गेन घमेस्यावग्रदेण च ॥ ३२॥ . 

सज्जन व्यक्तियोंका तिरस्कार और दुजनॉपर भनुम्रह करनेसे, अनुचित 

अधर्मयुक्त हिंसाओं का आरम्भ करनेसे ॥ ३१ ॥ धमोत्माओंके उचित आच- 
रणोंकें छोड़ने, अध्रसमे आसक्त रहने और धमेको छोड़ देनेसे | ३२ 0 
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अकाथीणां च करणेः कार्याणां च प्रणाशनेः । 
` अप्रदानैश्च देयानामेदयानां च साधनेः ॥ २३ ॥ 
` अदण्डनैश्च दण्ड्यानामदण्ड्यानां र दण्डनैः | 
अग्राह्माणामुपग्रादैश्नौद्याणां चानभिग्रहेः ॥ २४ ॥ 
अनुचित कार्योंके करने तथा उचित कार्योके बिगाइनेसे, सुपात्नोंमे 
दान नदेने औरं कुपात्नोंको हरतरह सहायता करनेसे ॥ ३३ ॥ अपराधी व्य- 
क्तियोंको दण्ड न देने और सर्वथा निरपराध व्यक्तियोंकों कठोर दण्ड देनेसे, 
चोर आदि त्याज्य पुरुषोंको सदा पास रखने और खान्दानी आये हुए सभ्य 
नांगारेक पुरुषाको दूर हटाने से ॥ ३४ ॥ = 
अनथ्यानां च करणेरथ्यानां च विघातनैः 
. अरक्षणैश्च चोरेभ्यः स्त्रयं च परिमोषणे! ॥ ३५ ॥ . 
'पातेः पुरुषकाराणां कर्मणां गुणदूषणेः । 
: उपघातैः प्रधानानां मान्यानां चावमानने! ॥ ३६.॥ 
` अनधकारी कार्योके करने ओर' सुफलोत्पादक कार्योके न करनेसे, 
चोरौसे प्रजांकी रक्षा न करने ओर स्वयं चोरी करनसे ॥ ३५ ॥ ` घुरुपार्थी व्य- 
कियोंके छोड़ने और यथासंथान उचित रीतिपर प्रयुक्त किये गये सन्धि आदि 
गुणोंकी निन्दा करनेसे, अध्यक्ष आदिं प्रधान -पुरुषोंपर दोषारोपण करके उन्हे 
सोच कामम लगाने और मानर्नाय आचाय पुरोहितं आदि च्यंक्तियाका तिर 
स्कार करनेसे॥ ३६॥ Ss | 
विरोधनेश्र बृद्धानां वेषम्येणानतेन च 
कृतस्याप्रतिकारेण स्थितस्याकरणेन च ॥ ३७॥ 
राज्ञः प्रमादालस्याभ्यां योगक्षेमवधेन च । 
ग्रकृतीनां क्षयो रोभो वैराग्यं चोपजायते ॥ २८ ॥ 
किसीके विषयमें किसी दूसरेसे अनुचित ऊंचनीच या झूठ कहकर दढ 
पुरुषेसं परस्पर विरोध करानेसे, किसीसे किये हुए उपकारको न मानने और 
स्थित अथीत्‌ नित्य कमोंके न कंरनेसे ॥ ३७॥तंथा राजाके प्रमाद और 
आछस्यके कारण, योग (किसी वस्तुकी मासि) तथा क्षेम (प्राप्त वस्तुकी रक्षा) 
का नाश होनेसे अमात्य आदि प्रकृतियोंका क्षय, उनमें लोभ, और राजाके 
“पति वैराग्यं उत्पन्न होजाता है॥ ३८॥  . ` शि ह 
` ` णाः प्रकृतयो लोभं लुब्धा-यान्ति विरागताम्‌| | 
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विरक्ता यान्त्यमित्रं चा भतार भन्ति वा स्वयम्‌ ॥२५९॥ 
क्षीण हुए २ अमात्य आदि प्रकृतिजन लोभअस्त होजाते हैं, लोभी 
होकर राजाकी ओरंसे विरक्त होजाते हैँ, और विरक्त होनेपर आात्रुसे ज़ा मिलते 
हृ । अथवा अपने आपही अपने मालिकका हनन कर.डालते हैं ॥ ३९ ॥ | 
तस्मात्मकृतीनां क्षयलोभविरागकाराणानि ` नोत्पादयेत्‌ 
॥ ४० ॥ उत्पन्नानि वा सद्यः प्रतिकुर्वीत ॥ ४१॥ ® _. 
इसलिये राजाका कत्तेच्य हे कि वह अमात्य आदि : प्रकृतियोंके ; क्षय, 
लोभ तथा विरागके कारणोंकों उत्पन्न न होने दे ॥ ४० ॥ यदि वे:उत्पन्न हो 
भी जाँय, तो उनका तत्काल प्रतीकार करदिया जावे ॥ ४१ ॥ . 
क्षीणा लब्धा विरक्ता वा प्रकृतय इति ॥ ४२ ॥४ क्षीणाः 
पीडनोच्छेदनभयात्सथयः संधि युद्ध निष्पतन वा रोचयस्ते ॥४३॥ 
क्षीण, छुब्धघ और विरक्त इन तान म्रकारकी प्रकृतियोमसे पूर्वकी 
अपेक्षा उत्तरको गुरु समझना चाहिए ॥ ४२ ॥ क्षीण हुए २ अमात्य आदि 
प्रकृतिजन पीडा और उच्छेदके भयसे, जल्दी ही . सन्धि, युद्ध था दुर्ग 
आदि छोड़ जाना स्वीकार कर लेते हैं ॥ ४३॥ . 


लुब्धा लोभेनासंतुष्टाः प्रापजाप लिप्सन्त ॥ ४४॥ विरक्ताः 


` पराभियोगमस्घुत्तिष्ठन्ते ॥ ४५॥ ' .ˆ 


लुब्ध अमात्यादि, लोभके कारण सन्तुष्ट न होनेसे, इाञ्जुके द्वांरा प्रयुक्त 


हुए २ भेदको प्राप्त हो जाते हें । अर्थात्‌ दाबु, उनको झर बहका सकत दें 


॥ ४४ ॥ विरक्त प्रकृत्ते रात्रुके साथ मिलकर :विजियीषुपर आक्रमण करनेको 
तयार होजाती हैँ ॥ ४५ ॥ 

तासां हिरण्यधान्यक्षयः सर्वापघाती कृच्छूप्रतीकारथ ॥ ४६॥ 
युग्यपुरुपक्षया हरण्यधान्यसाध्य। | ४७ ॥ र 

इन प्रकृतियोंके हिरण्य और धान्यका क्षय होजाना, . हाथी घोडे आदि 

सबका नाइक होता है, और-इसीलिये इसका प्रतीकार होना. भी - अत्यन्त 
कठिन हे ॥ ४६ ॥ परन्तु हाथी घोडे ओर पुरुषोंके: क्षया प्रतीकार, हिरण्य 
तथा धान्य आदिके द्वारा सुगमतासे होसकता है ॥ ४७ ॥ ] 


होम ऐकदेशिको ग्रुख्यायत्तः परार्थेषु शक्यः प्रतिहन्तु- 


` मादातुं वा ॥ ४८ ॥.बिरागः प्रधानावग्रहसाच्यः-॥ ४९ ॥ 


छोभ, प्रकृतियोंमेंसे किसी एकको -होता है, छेचा न छेना-भी 
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झु्येके अधीनं हे, आर रज्जुं या यातब्य आदिके धनोंके द्वाराही उसका 
पंसोधात यां प्रतीकार भी होसकता हे, अथवा सुख्य व्यक्तियाक द्वारा वह स्वयं 
लिया भी जासंकता है ॥ ४८॥ परन्तु विरागका प्रतीकार प्रधान 'पुरुषको . 
बशमे किये बिना नहीं हेसकता.॥ ४९ ॥ र 

_ निष्मधानाहि प्रकृतयो भोग्या भवंन्त्यनुपजाप्याश्रान्येषाम- 
नापत्सहास्तु प्रकृंतिमुख्यम्रग्रहेस्तु बहुधा भिन्ना गुप्ता भवन्त्यापत्स- 
हाश्च.॥ ५०.॥ | 

प्रधान रहित प्रतिजन, विजिगीपुक्रे वशमें होजात . हैं, वे. दूसरेके 

द्वारा बहँकाये भी नेही जासकते ; परन्तु वे आपत्तियोंकों नहीं सहसकते, 
किसी आपंत्तिके आनेपर विजिगीपुको छोड़कर चरे जाते हैं । प्रधान पुरुपके' 
अधीन रह॑नेपर तो दूसरांसे प्रायः अभेद्य सुरक्षित ओर शजझ्जुके द्वारा आक्रमण 
करदेनेपर विपत्तिको भी सहन कंरसकते ह ॥ ५० ॥ 


` समावायिकानामपि संधिविग्रहकारणान्ययेक्ष्य शाक्तिशोच- 
युक्ती संभूथ यायात्‌ ॥ ५१॥ शक्तिमान्हि पा्ष्णिग्रहणे यात्राः 
साहाय्यदान वा शक्तः ॥ ५२.॥ 
. सोथे ३ चंळूनेवाल अनुगामियांके भी सन्धि आर विग्रहक कारणोंको अच्छी 
तरह सोच विचारक, शाक्त ओर पचिंत्रताको देखकर उनके साथही आक्रमण 
करे॥ ५१ ॥ क्योंकि झक्तिशाली . अनुगामी, पार्ष्णिआहक रोकने ओर युद्धके 
. य यात्राम सना आदि. देनेसे सहायता करसकंता हे॥५२॥ ` 
शुचिः सिद्धौ चासिद्धो च यथाखितंकारीति ॥ ५३ ॥ तेषां 
ज्यायसकन द्वाभ्यां समाभ्यां वा संभूय यातव्यमिति। द्राम्या 
संमाम्या श्रयः ५५ ॥ 


ओर झुचि अथोत्‌ पवित्र (निष्कपट), कार्यलिंद्वे होने यां: न॑ होनेंपर 
दोनों अंवस्थांओने न्याय्ये मागकाही अनुसरण करता, हे ॥ ५३ ॥ उनमेंसे 
आधिक शाक्तिवाळे एकके साथ, या बराबर शाक्तिवाले दोके साथ मिलकर यात्रा 
करे ? अथोत्‌ इन दोनोंमेंसे किसके साधे यात्रा करना अच्छा है? ॥ ५४॥ 
बराबर शक्तिवाले दोकें सांथ यात्रा करना श्रेष्ठ हे ॥ ५५ ॥ 


* 5 ल्यास ` ह्यवंगृहीतरति ससाम्यामितेवााधितमे चा. 
| ५६ ॥ तीः हि सुखो भेदयितुम्‌ ॥ ५७ः। दुष्टयैकोः दवाभ्यां 
"नियन्त मेंदोपगेह चोपगेन्तुभिति ॥ ५८॥ | 
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क्योंकि अधिक शक्तिवाळेके साथ विजिगीषुका तिरस्कृत होकर या ` 


दवकरही चलना पडता हे, बराबर शक्तिवाळाके साथ यह नहीं होता ॥ ५६॥ 

ओर उनमेसे (बराबर शक्तिव्राळामल) एकके साथ अधिक मेल करके उन 

दोनों परस्पर भेद भी सुगमतासे डाळ जासकता हे. ॥५७॥ यदि उन 

दोनॉमेंसे कोई दुष्ट हो तो. दूसरेकी सहायतासे उसका दमन ओर'दूष्य. आद्रिके 
द्वारा भेद प्रयोगंसे विग्रह भी किया जासकता हे॥५८॥-  -' - 
समेनेकेन द्वाभ्यां हीनाभ्यां वेति ॥ ५९ ॥ दास्यां हीनाभ्यां 

अयः ॥ ६० ॥ तो हि द्विकार्यसाधको वश्यो च भत्रतः॥ ६१॥ 

समशाक्ति एकके साथ, या हीनझक्ते दोके साथ यांन्ना करे ? अथात्‌ 

इनं दोनोमेसे किसके साथ यात्रा करना. अच्छा है ? ॥ ५९ ॥. हीनञाके बोके 

साथ यात्रा करना श्रेष्ठ हे ॥.६०॥ क्योंकि चे दोनों दो कार्यौक्रो. एक साथ 


करसकते हैं ओर विजिर्गापुके वरम भी रहते हैं ॥ ६१ ॥ 
Ce ७ 


कायेसिद्धो तु ॥ ६२॥ 
अबतक, मिलकर यात्रा कॅरेनेके लिये विजिगीषुसे अपेक्षित. राजाओंके 
विपयमें निरूपण किया गया । अब दूसरे राजाओँसे अपेक्षित विजिर्गाषुके 
सम्बन्धमें बताया जाता हे कार्य सिद्धि होनेपर यदि--॥ ६२॥ 
कृताथोज्ज्यायसो गूढः सापदेशमपस्रेत्‌ | 
अशुचेः शुचिव्ृत्तात्त प्रतीक्षेताविसजेनात्‌ । ६३ ॥ 
कृताथ हुए २ अधिकशक्ति राजाके. द्रिलमें बेईमानी आजावे, तो कुछ 
बहाना करके चुपचाप वहांसे. चछदेवे । उसकी - इंमानदारी-निष्कपटता जान 
लेनेपर तो, जबतक वह न छोड़े तबतक प्रर्ताक्षा करे ॥ ६३ ॥ ` 


'सत्रादपसरेद्यत्तः कलत्रमपनीय वा . 


समादपि हि रुब्धार्थादिश्वस्तस्य भयं भवेत्‌ ॥ ६४॥ ` 


'दुगे आदि सझूटमग्र अदेशसे, यक्षपू्वक अपने 'कछत्र आद्वि 'अन्तरङ्ग 
पारिवारिक जनोंको कहीं. दूसरी जगह भेजकर चला जावे । क्योकि सफळ दुर 
समरक्त राजासे मी विजिंगीषुका. भयही होता है ॥ rR Wega 

ज्यायस्त्वे चापि लंब्धाथे! समो ल्पते. ` - 


` अभ्युच्चितशाविश्वास्यो इद्धिंजित्तविकारिणी ॥ ६५ ॥ ` 


सार यह है कि चाहे अधिक शक्ति हो या समशक्ति, काये सिद्धि हो 
जञानेंपर दिक बदलही जाता है। इदधिको प्रास हुए ढाजाका कमी विश्वास नहीं 


करना चाहिये, यह बुद्धि चिंचको विकृत करदेनेवाळी.होती है.) ६५.१... . 
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विश्विष्टादल्पमंप्यंश लब्ध्वा तुष्टमुखो ब्रजेत्‌ 
अनंशो वा ततोऽस्याङ्के प्रहत्य द्विगुणं हरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अधिकशाक्ति राजासे थोडासा भी अंश प्राप्त. करके प्रसन्तमुख होकर 
चलां जावे, थदि वह उस समय कुंछ भी न दे, तो भी प्रसन्नतापूर्वक लोर 
जावे ओर पीछेसे उसकी किसी निर्बलतापर प्रहार करक दुगना धन -वसूल 
करळेवे ॥६६॥ 
कृताथेस्तु स्वयं नेता विसृजेत्सामवायिकान्‌ 
: . अपि जीयेत न जयेन्मण्डलेष्टस्तथा भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति षाड्गुण्ये ससमेऽधिकरणे यातव्यामित्रयोरमिअहचिन्ता क्षयलाभांवेरागहेलव 
प्रकृतीनां सामवायिकविपरिमरीः . पञ्चमो ऽध्यायः ॥.५ ॥ 
आदितखिशतः ॥ १०३ ॥ . द्‌ 
. स्वतन्त्रतापूर्वक यात्रा झरनेवाला : विजिगीषु, सफळ ( कार्यसाद्धे ) 
होनेपर, अपने साथी अनुगामी राजाओंको आद्रपूवेक बिदा करे, चाहे उसे 
स्वयं थोडाही हिस्सा मिळे । ऐसा करनेसे वह राजमण्डलका अतिप्रिय हो 
जाता है ॥ ६७ ॥ 
षाड्गुण्य स्म अधिकरणमें पांचवां अध्याय समाप्त । 


: छठा अध्याय। 
` --११?, ११२ प्रकरण ` 
एकसाथ प्रपाण, ओर परिपाणित, अपरिपणित, 


तथा अपसरत सन्धि । 


विजिगीषुद्वितीयां परकृतिमेवमतिसंदघ्यात्‌॥ १ ॥ सामन्तं 
संहितभ्रयाणे योजयेत्‌ ॥ २॥ त्वामितो याहि ॥ ३॥ अद्दामितो 
. यास्यामि ॥ ४ ॥ समानो. लाभ इति. ५ ॥ 


. „¦ . विजिगीषु, द्वितीयाः प्रकृति अर्थात्‌ श्रुरूप प्रकृतिको वक्ष्यमाण प्रकारोंसे 

` धोखा देवे ॥ १ ॥ एकसाथ भिन्न स्थानकी यात्राके छिये सामन्तको नियुक्त 
करे ॥ २ | उससे कहे कि--तू इधरसे जा, ॥ ३॥ और में अपने यातव्यके 

, प्रति इधरसे जाऊंगा ॥ ४०॥ दोनों स्थानोंपर जो लाभ होगा, वह बराबर हम 
दोनेंकाही समझा ज्ञावेगा || ५॥ ` । 
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ठाभसाम्ये संधिः ॥ ६ ॥ वैषम्ये विक्रमः ॥ ७ ॥ संधिः 
परिपणितश्चापरिपणितश्च ॥ ८ ॥ त्वमेतं देशं याह्यहमिमं देश 
यास्यामीति परिपणितदेशः ॥ ९ ॥ 


यदि दोनोंको. समान लाभही होवे तो, विजिगीषु समशक्ति होनेके 
कारण उससे सन्धि करलेवे ॥ ६ ॥ यदि विजिगीडुको अधिक छाम हो, तो . 


उससे लडाई. करदेवे ॥ ७ ॥ अब परिपाणित . ( देश, काळ, या कार्य किसीकी 
शंत्त लगाकर कीजानेवाली ) आर . अपरिपणित ( इससे विपरीत ) सन्धिका 
निरूपण" करते हं ॥ ८ ॥ तू उस अझुक देशको जा, और में इसको जाऊंगा, इस 
प्रक्रार देश विशेषका निर्देश करके जो सन्धि कीजाय वह. पाहिली परिपणित 
सन्धि है । इसको परिपणित देशसन्धि भी कह सकते हैं ॥९॥ = | | 
त्वमेतावन्तं कालं चेष्टस्वाहमेतावन्त॑ कालं चेष्टिष्य. इति 
परिपणितकालः ॥ १० ॥ त्वमेतावत्कार्यं साधयाहमिदं कार्यं साध- 


यिष्यामीति परिपणिताथः ॥ ११ ॥ 

तुम इतने समय तक कार्य करतें रहो, और में इतने समय तक करूंगा, 
इस प्रकार नियमित समयका, निर्देश करके जो सात्थि की जाय, वह दूसरी 
परिपाणितकाळसन्धि कहाती हे ॥.१० ॥ तुम इतने कार्यको पूरा करो, और 
सें इतना कार्य पूरा करूंगा, इस प्रकार नियमित कार्यका निर्देश करके की हुई 
सन्धिको परिपीणतकार्यसन्धि कहा जाता है. ॥ ११॥ 


याद वा मन्यत शलचननदाढुगमट्वाच्यचाहत [छचेथान्य- 


पुरुषचीचधासारमयवसेन्धनोदकमबिज्ञातं प्रढृष्टमन्यभावदेशीयं वा . 


सेन्यव्यायामानामलब्धमोमं वा देश परो यास्यति विपरीतमहः 
मित्येतस्मिन्विशेषे परिफणितदेश संधिश्चुपेयात्‌ ॥ १२ ॥ 

, जब विजिगीषु यह समझे . क्रि--जिस देशमें पहाडी, जंगलों ओर 
नदियोंके ।किनारेपर बढ़े २ किले हों, वहां तक पहुंचनेमें भयानक जंगलोंको 
पार करना पड़े, जहां दूसरे देशसे धान्य, पुरुष, तेल, शृत आदि सामान और 
अपने मित्र बलको न छाया जा सके, जहां घास लकडी ऑर जल न मेळ, 
अपरिचित हो ( जिसका पूर्णतया भागोलिक ज्ञान न हो ), दूर दो, जहांकी 
प्रजा स्वामी भक्त न हो, तथा जहां सेनाके आने जाने या कवायद आदिके लिए 
अच्छी भूमिं न हो, इत्यादे कारणॉसे, कठिनतासे वश आनेवाळे देशको 
दूसरा सामन्त यान्ना करेगा, और सुगमतासेही वशैम आजानेवाछे देशपर से 
आक्रसण करूंगा तो इस विशेषताके होनेपर परिपणितदेशसान्ध करछेचे (१२॥ 
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चदि वो मन्येत प्रवर्षोष्णशीतमातिव्याधिम्रायमुपक्षीणाहारोप- 
भोग सैन्यव्यायामानां चोपरोधिक कार्यसाधनानासूनमतिरिक्तं ` 
वां काळं परभ्रेटिष्यते विपरीतमहामित्येतस्मान्विशेषे परिपणितकारं 
` संधिमुपेयात्‌ ॥ १३ ॥ ॒ 
अथवा यादे विजिगोषु यह समक्ष कि--जब वषी गरमी और सरदी | 
बहुत अधिक हो; जिंन दिनों साधारणतया बीमारी होती हो, आहार आदिके 
लिये सामान अच्छी तरह नं मिळता हो, सेनाकी कवायद आंदि ठीक न होसकंती 
हो, तथा जितने समयमे कार्य सिद्धहो उतने, या उससेभी अधिक समयमे 
दूसेर सामन्तका कार्ये करंना पडेगा, और में अपने अनुकूल समयमे ही कायै 
करूंगा, तब ऐसे विशेष कारणके उपस्थित होनेपर परिपणितकालसन्धि 
कर छेवे ॥ १३॥ . ; | 
यदि वा मन्येत प्रत्यादेय प्रकृतिकोपकं दीथेकालं महाक्षय- 
व्ययमल्पमनर्थानुवन्धमकल्यमधम्ये मध्यंमोदार्सांनापरुडं मित्रो- 
पधांतक॑ वा कार्ये परः साधयिष्यष्यति विपरीतमहमित्येतास्मिन्वि- 
| शेषे पंरिपणिताथे संथिमुपेयात्‌ ॥ १४ ॥ | 
` _ अथवा विजिगीषु जंब.यह समझे, कि--शज्लुसे उच्छेद करदेने योग्य 
अमात्य आदि प्रकृतियांको कुपित करनेवाले, बहुत सर्मयम सिद्ध होनेवाले, 
तथा जिन कायेभिं अत्याधिक पुरुषोंका नाश और धनका व्यय हो, थोड़े और 
भविष्यके अनथकारी, कार्यकाळमे कष्टकर, अधमेसे युक्त, मध्यम तथा उदा- 
- सीन राजाके विरोधी, तथा मिन्नोंको कष्ट पहुंचाने वाळे, कार्यको दूँसरा सामतं 
करेंगा, और में इससे विपरीत कार्यको करूंगा, तब इस विषेश कारणके होने 
पर परिपणितार्थं सन्धिकेर ॥ १४ ॥ ; अल 
'एवं देशकालयो! कालकायेयोर्दणकायेयोदेशकालकार्याणां 
चावस्थांपनात्सप्तापिधः परिषणितः ॥ १५ ॥ तस्मिमन्म्रामेवारभ्य 
प्रतिष्ठाप्य च स्वकमोणि परकर्मतु विक्रमेत ॥ १६ ॥ । 
इसी प्रकार देश-काळ, काळ-कार्ये, देश-कार्य, और देशकालकार्य इनके 
परस्पर अवस्थापन अथोत्‌ मिलानेसे, ४ ये और तीन पहिली, कुछ मिलाकर 
सात प्रकारकी परिपणित सन्धि होती हैं ॥ १५ ॥ परिपणित सन्धि कर लेने 
'पर पहिळेही अपने कार्योको, प्रारस्मत करे और उन्हें पूर्ण उद्देश्यपर पहुंचा देवे । 
'तदनन्तर शदे दुमे आदि कायार जाकमेणकरे । १६... .. 
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व्यसनत्वरावसानालस्ययुक्तमजे वा शवुमतिसंधातुकामो देश- 
काठकायाणामनवस्थापनारसंहितो स्व इति संधिविश्वासेन पर- 
"च्छिद्रमासाद प्रहरदित्यपरिपणितः ॥ १७॥ 
मद्य, दूत आदि व्यसनांसे, शीघ्रतासे, तिरस्कारस तथा आलस्यसे 
युक्त, अविचारशील मूख शत्रुको विजय करनेकी इच्छा रखनेवाला राजा, देश, 
काळ और कार्यकी व्यवस्था न करकेही 'इमदोनां आपसमे सन्धि करलेत हैं? 
ऐसा वांणोमात्रसे कहकर, सन्धिके बहाने उसपर अपना विश्वास जमाकर, 
तथा उसके दोपांका पता छगाकर आक्रमण करदेवेश यह अपरिपणित सन्धि 
होतो हे ॥ १७॥ 
च्य ~ 
तत्रतद्भवांत--- १८ ॥ 
~ MST IEDC च CaaS 
सामन्तचव सामन्त विठ्ठानायांज्य [विग्रह्‌ । 
ततो ऽन्यस्य हरेद्भूमिं छित्वा पक्षं समन्ततः॥ १९ ॥ 
सन्धि कर छेनेपर यह करना चाहिये” किः--॥ १८ ॥ विद्वान्‌ विचार- 
शीळ विजिगीपु, एक सामन्तके साथही दूसरे सामन्तको लड़ादेवें। और फिर 
यातव्य सित्रके समग्र पक्षको नष्ट करके, अन्य-यातव्यको भूमिको अपने वशम 
कर लेवे ॥ १९॥ ४ बक लॉक 
= रत ~: & ~ ेदृष णंक्रि 
संघरकृताचिकीषो कृतश्षषणं कृतविदूषणमवशीण क्रिया 
च ॥ २० ॥ विक्रमस्य प्रकाशयुद्धं रमु तरष्णायुद्धमिति संधिः 
च्छ ७ च्य ~ > 2 (0 
विक्रमो ॥ २१ ॥ अपूर्वस्य संधेः सालुबन्धेः सामांदोमिः: पर्ये- 
षणं समहीनज्यायसां च यथाबलमब॒स्थापनमकछ॒तचिकीषों ॥२२॥ 
संन्धिके चार धर्म समझे जाते हें--अङतचिकीषो, ृतइ्छेषण, कृतवि- 
दूषण, सोर अवशीणैक्रिया ॥ २० ॥ तथा विग्रहे प्रकाशयुद्ध, कूटयुद्धं और 
तृष्णीयुद्ध ये तीन भमै हें । इस प्रकार सन्धि जर विग्रहका परस्पर विभाग ह 
॥ २३ ॥ किसी राजाके साथ पहिले ही पहिले, एक दूसरेके साथ 7मिछकर 
अयुक्त किये गये साम आंदिके द्वारा सन्धिका करना, औए अपनी शक्तिके अनु- 
सार, समशक्ति, होनशक्ति तथा अधिकशक्ति राजाओंकी, . उचित साम आदि 
के द्वारा ही व्यवस्था करना 'अक्ृतचिकीषा ” नामक सन्धि धमे है ॥२२॥ 


. कृतस्य प्रियहितास्यामभयतः परिपालन यंथासंभाषितस्य, 
वच निवन्धनस्यानुवतनं रक्षणं च कथं परस्मान भिद्येत इति 
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( २४८ ) कौटलीय अथेशास्त्र है । अधि० 


'कृतःहेषणम्‌ ॥ २३ ॥ परस्यापसंघेयतां दृष्यातिसंघानेन स्था- 
पयित्वा व्यतिक्रमः कृतविदूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 

की हुई सन्धिको प्रिय तथा हित आचरणके द्वारा, दोनों पक्षोंकी ओर 
से बनाये रखना, और अपने पूं कथनके (समझातेके) अनुसार शत्तोका मानना 
तथा इसप्रकार उनकी रक्षाकरना, जिससे शत्रु भेद न डाळसकं, यह “ कृत- 
इलेषण' सन्धि भसँ कहाता हे ॥ २३॥ इसने दूष्य (राज्यद्रोही) के साथ 
सन्धिकी है, इस बहानेसे शत्रुकी ओरसे सन्धिभङ्गको सिद्धकरके, विजिगीघु 
का पहिले काहुई सन्धिको तोड देना, ' कृतविदूषण ” सन्धि धर्म होता 
है॥ २४॥ 

भृत्येन मित्रेण बा दोषापसृतेन प्रतिसंधानंमवशीणेक्रिया 

॥ २५ ॥ तस्यां गतागतश्रतुर्विध:--॥ २६ ॥ 

किसी दोपसे विजिगीपुको छोड़कर गये हुए नृत्य या मित्रके साथ 
फिर सन्धिका होजाना 'अवाणाक्रिया? नामक सन्धि धर्म कहाता ह ॥ २५॥ 
अवश्ञाणेक्रियामें एथक्‌ ह केर फिर मिछजाना ( गतागत ) चार प्रकारका होता 
है ॥ २६॥ 

कारणाटूतागतो विपरीतः कारणाहतो ऽ कारणादागता 


विपरीतश्चति ॥ २७ ॥ 
` ` किसी कारण विशेषसे ही पथक्‌ होना और फिर किसी कारण विशेषसे 
ही आकर मिऊजाना, बिनाही कारणके पथक्‌ होना ओर बिना कारणही आकर 


फिर मिळजाना, किसी कारण विशेपसे पथक्‌ होनेपर बिना ही कारण आकर | 


"फिर मिळजाना, बिनाही कारणके पृथक्‌ होना तथा किसी कारण विशेषसे पुनः 
आकर मिलजाना ॥२७॥ | । 
` __ स्वामिनो दोषेण गतो शुणेनागतः परस्य शुणेन गतो 
. दोषेणागत इति कारणाद्गतागतः संधेयः. २८॥ ` 
` ` ` अपने मालिकके दोप (अग्रसन्नता आदि) से पथक्‌ हुआ २ तथा (प्रस- 
ज्ञता आदि) गुणके कारण पुनः आया हुआ; शुक गुणोंके कारण मालिकको 
छोड़कर गया हुआ तथा इाजुके दोषोंको जानकर पुनः मालिकके .पास आया 
“हुआ । यह गमनागमन .कारणपूर्वक होता है, इसलिये पुनः. सर्धि करनेके 
“योग्य है ॥ २८॥ 
स्वदोषेण गतागतो. 'गुणञ्ुभयोः परित्यज्याकारणादवताः 
गतभलबीद्धरसेघय़! || २९ ॥ 
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६ अध्या० ] ` षाड्गुण्य . (२४९) . 
अपनेही दोषसे स्वामीको छोड़कर शत्रुके पास गया हुआ, तथा उसी 
दोपसे शत्रुको छोड़कर फिर स्वामीके पास आया हुआ, स्त्रामी ओर शत्रु | 
दोनाक गुणोंको न समझ सकनेके कारण उन्ह: बिना ही कारण छोड़कर 
जाता आता हुआ, चञ्चळ बुद्धि पुनः सन्धि. करने योग्य नहीं होता ॥ २९॥ 
स्वामिनो दाषण गतः परस्मात्स्वदाषणागत इति कारणा- 
हतो ऽकारणादागतस्तर्कयितव्यः || ३० ॥ 
स्वामीके दोपसे शत्रुके पास गया हुआ, तथा वहांसे अपने दोषसे 


छारा हुआ, कारणसे गत .आर अकारणस आयाहुआ समझाजाव, तथा इसकी. 
जांच नन्नालांखत रातिसे कीजावे ॥ ३० ॥ » 


परप्रयुक्तः स्वन वा दाषणापकतुकामः परस्याच्छत्तारमामेत्र' 
स ज्ञात्वा प्रातघातभयादागतः पर वा मामुच्छतुकामं परित्य-. 
ज्यानृशस्प्रादागत इति ज्ञात्वा कल्याणबुद्धि पूजयेदन्यथाबुद्ध- 
मपकृष्ट चासयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्या यह शज्जुकी प्रेरणासे मेरा अपकार करनेके लिये आया हे? अथवा 
मेरे द्वारा कियेगये पहिले अपकारको याद करके स्वयही उसका बदला निका- 
ऊने आया हे? वा शन्रुके आदमियोका वध करनेकी इच्छा करनेवाले मेरे 
शञ्ुको जानकर अपने बधके भयसे यहां चला आया है ? अथवा मेरे उच्छेदकी 
कामना करनेवाले शत्रुको छोड़कर पाहिले स्रेहके कारण मरे पास आगया हे ? 
इत्यादि । इसको कल्याणबुद्धि जानकर सत्कारपूर्वक अपने पास रक्खे, यदि 
अन्यथाबुद्धि हो तो दूरही वास करावे ॥ ३१ ॥ 

स्वदोषेण गतः परदोषेणागत इत्यकारणाहूत१ कारणादा- ` 
गतस्तकेयितव्यः ॥ ३२॥ 

' अपने दोषसे माछेकको छोड़कर शज्रुके पास गया हुआ, तथा दाघुके 
दोपके कारण उसे छोड़कर पुनः आया हुआ, अकारण गत ओर कारणसे 
आयाहुआ समझना चाहिये । इसकी भी निम्नरीतिस जांच कीजावे ॥ ३२ ॥ 

छिद्रं मे पूरयिष्यत्याचितो ऽयमस्य वासः परत्रास्य जनो 
न रमते ॥ ३३॥ मित्रैमें संहितः शत्राभिविंगृहीतो लुब्धक्र- 


` रादाविग्नः शतरुसंहितादा परस्मादिति ज्ञात्वा यथाबुद्धचवस्थाप- ` 
यितच्यः ॥ ३४ ॥ 


क्या यह अब यहां आकर मेरे दोषोंको फैछाथेगा ? था इस प्रान्तका 
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निवास इसकेखिए अनुकूल हे इसलिये आया है? अथवा इसके खीपुत्र आदि 
परदेशमें रहना नहीं चाहते ? अथवा मेरे मित्रोंके साथ इसने सन्धि करली 
हे ? या शब्रुआन इसका कुछ अपकार किया हे ? अथवा अपने शत्रुसे सन्धि 
कियेहुए छोभी तथा मूर शज्जसे. घबड़ा गया है! हत्यादि। इन सब 
बातोंको जानकर कल्याणड्डाद्धि होनेपर उसे रक्‍्खे, अन्यथा दूर करं ॥३३-३४॥ 
कृतग्रणाशः शक्तिहानिविद्यापण्यत्वमाशानिर्वेदा देशलोल्य- 


मविश्वासो बलवद्विग्रहो वा परित्यागस्थानमित्याचायो ॥३५॥ 
आचार्यौका मत है कि--जो कृतज्ञ न .हो, जिसकी शक्तियोंका क्षय 
होचुका हो, साधारण विक्रेय वस्तुओंके समान जिसके राज्यम विद्या सूट्य 
हेकर बिकती हो, अथांत्‌ जों विद्याकी अवहेलना करनेवाला हो, दनका आशा 
दिलाकरं न देनेपर दुःखदाई हो, जिसके दशम उपद्रव रहता हा, जा भ्हत्यापर 
विश्वास न करता हो, अथवा बलवान राजाके साथ झगड़ा कर बेर, ऐसे माझेक - 
(रांजा ) का परित्याग करदेना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
भयमवृत्तिरमष इतिं कोटल्यः ॥ २६ ॥ इद्दापकारी त्याज्यः 
परापकारी संधेयः ॥ ३७॥ 


परन्तु कारट्यका मत ह एके --भंय, किसी कार्यको आरम्भ न करना तथा 


ऋध, इन्ही तीन कारणोंके होनपर राजाका परित्याग करे ॥ ३६ ॥ गतागतके 


विषयमें इतनी बात और ध्यान्‌में रखनी चाहिये कि जो अपना अपकार करके 
जावे, ओर शत्रुका अपकार किये बिनाही वापस आवे उसे संथा त्यागदेवे । 
और जो शत्रुकाही अपकार करने वाला हो, उसके साथ फिर मिलजाबे ॥३७॥ 
उभयापकारी तर्कयितव्य इति समानम्‌ ॥ ३८ ॥ असंघे- 
यत्वेन त्ववच्यं संधातव्ये यतः प्रभावस्ततः प्रतिविदध्यात्‌ ॥३९॥ 
जो दोनोंका अपकार करनेवाला हो उसकी अच्छी तरह परिक्षा करके 
कल्याण बदि होनेपर रंखळेवे, अन्यथा न रक्ख्र॥ ३८ ॥ जो सन्धि करने योग्य - 
नहीं हे, ऐसे व्यक्तिके साथ यदि किन्ही विशेष कारणोंसे अवश्य सन्धि करनी 
पड्ज़ावे, तो शत्रुका जिन कारणोंसे उस (ब्यक्ति) पर प्रभाव हो, उनका प्रती 
कार करदेवे॥ ३९ ॥ 


सोपकारं व्यवहितं गुप्तमायुः क्यादिति । 
वासयेदरिपक्षीयमवशीणक्रियाविधो ॥ ४० ॥ 


° शात्रुपक्षका कोई व्याक्ते अपने आश्रित रहकर, किसी दोषसे फिर शु | 
के पास जाकर पुनः वापस आये तो इस प्रकारके गतागत के !विपयभें भी कुछ 
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६ अध्या० ] षाड्गुण्य (२५१) 


सन्धिके नियम बतायेजाते हे:---भवशीणे क्रिया विधिमें (टूटी हुईं सन्धिको पुन 
स्थापित करनम) अपना उपकार करनेवाळे शत्रु पक्षरे गतागत व्यक्तिको, एक 
विश्वस्त स्टस्यका दुखरखम, एछिपे तार ` पर आयुपयेन्त आश्रय दिया जावे ॥४०॥ . 
विक्रामयेद्भतेरि वा सिद्धं वा दण्डचारिणम्‌ । 
कुयोदामित्राटवाषु प्रत्यन्ते वान्यतः क्षिपेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि वह निष्कपट सिद्धहा तो स्वामीकी परिचयामें लगा जिया जावे. 
वहाँभो निष्कपट सिद्ध होनेपर सेना विभागमे नियुक्त करके शत्रु अथवा आट 
विकोंके सुकावलेमें भेज दियाजावे । अथवा अन्यत्र दूरदेशमें किसी कामपर 
नियुक्त कर दियाजावे ॥ ४१ ॥ 
पण्यं कुयोदासिद्धं वा सिद्धं वातेन संबृतम्‌ । 
तस्येव दोषेणादूष्य परसंधेयकारणात्‌ ॥ ४२॥ 
यदि जिस कार्यपर वह लगाया गया हे, उसके करनेमें असमर्थ हो, 
अथात्‌ हृदयमें कपट होनेके कारण ठीक न करता हो, तो उसे माल बेचना 
कहकर दाचुके देशमें भेज .दियाजावे, ओर इस बहानेसे शत्रुके साथ सन्धिं 
करनेका दोपारोपणकर, उसीके दोपसे उसे मार दियाजाचे ॥ ४२॥ 
अथ वा. शमयेदेनमायत्यथेमुपांशना । 
आयत्यां च वधप्रेप्सुं इष्द्वा हन्याद्गतागतस्‌॥ ४३ ॥ 
अथवा भविष्यमें कुछ उपद्रव न हो, ऐसा विचारकर, उसका उपांछु- 
वध करा दियाजावें। भविष्यमें वध करनेकी इच्छा रखनेवाळे गतागत व्यक्ति 
को तो देखतेही मरवां डाळे ॥ ४३ ॥ 
अरितो ऽभ्यागतो दोषः शत्रुसंवासकारितः 
सपंसंवासधमित्वान्नित्योद्वेगेन दूषितः ॥ ४४ ॥ 
शत्नुके पाससे आया हुआ पुरुष, शत्रुके साथ रहनेके कारण अवश्य 
ही दोषका हेतु होता दै, क्योंकि शन्का सहवास सपैके सहवासके समाम 
हे; इस लिये सदा ही भयका हेतु होनेसे इस प्रकारका व्यक्ति निन्दित कहा 
गया है ॥ ४४॥ 
जायते. एक्षबीजाशात्कपोतादिव शाल्मलेः । 
उद्वेगजननो नित्यं पश्चादपि भयावहः ॥ ४५॥ 
पिळखनके बीज खानेवाला कबूतर जैसे सिंमळके उद्वेगका ही कारण 
होता है इसी प्रकार शञ्ुपक्षका व्यक्तिशी विजिगीघुके लिये भगझूर और पीछेसे 
उद्देण जनकही होता हे ॥ ४५ ॥ 
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प्रकाशयुद्ध॑ निर्दिष्टो देशे काले च विक्रमः । 
विभीषणमवस्कन्दः प्रमादव्यसनादेनस्‌॥ ४६ ॥ 
अब युद्धधमौके विषयमे दो इरोकॉसे बतलाते हैं--अमुकदेश और 
असुक समयमें हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, इस प्रकार कहकर जो युद्ध किया 
जाता है, उसे “प्रकाशयुद्ध' कहते हें । थोडीसी सेनाको बहुत दिखलाकर भय 
उत्पन्न करदेना, किले आदिका जलाना और लूटना, ग्रमाद तथा उग्रसनके समय 
शत्रुको पीड़ा देना ॥ ४६ ॥ 
एकत्र त्यागघातौ च कूटयुद्धस्य मातृका । 
योगयूढोपंजापार्थ तूष्णींयुद्धस्य लक्षणम्‌ ॥ ४७॥ 
इति षाड्गुण्ये सप्तम ऽधिकरणे संहितप्रयाणिकं 
परिपणितापारिपाणितापसृताश्च संधयः षष्टो ऽध्यायः ॥ ६॥ 
आदितश्चतुःशतः ॥ १०४ ॥ 
एक जगह युद्ध छोड़कर दूसरी जगह धावा. करदेना, ये सब कूटयुद्धके 
लक्षण हं । विष ओपधि आदिके प्रयोगं तथा गूढ पुरुपोंके द्वारा उपजाप 
( बहकाना, 'घोखादेना ) आदिके प्रयोगोंसे शञ्ुका नाश करना 'तृष्णीयुद्ध” का 
लक्षण है ॥ ४७ ॥ 


षाइगुण्य सप्तम अधिकरणम छठा अध्याय समाप्त । 
) i 


सातवां अध्यायः 
३ प्रकरण 
देधीभाव सम्बन्धी सन्धि और विक्रम । 


विजिंगीषुद्धितीयां प्रकृतिमेवश्चुपगृह्णीयात्‌॥ १ ॥ सामन्तं 


` सामन्तेन संभूय यायात्‌ ॥ २॥ यदि वा मन्येतःपार्षिण मे न 


ग्रहीष्याति ॥ ३ ॥ 

विजिगीषु अपने समीप देशे स्थित शत्रुको, अपनी सहायताके लिये निम्न 
लिखित उपायोंसे तैयार करे ॥ १ ॥ पृष्ठ तथा पाश्च देशास्थित सामन्तके साथ 
मिळकरही यातव्य सामन्तपर आक्रमण करे .॥ २ ॥ अथवा यंदि समझे कि . 


"अपने साथ मिलाया हुआ सामन्त पार्णिणग्राह नहीं बनेगा, अथोत्‌ यातब्य 


` ~“ 


_ पर आक्रमण करनेके लिये मेरे बाहरचले जानेपर, वह पीछेसे भेरेदेशपर आक्र 
« मण नहीं करेगा ॥ ३ ॥ र लिवा 
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पाष्णिग्राह वारयिष्यति ॥ ४॥ यातव्यं नाभिसरिष्यति 
| ५ ॥ बलवद्वेुण्यं मे भविष्यति ॥ ६ ॥ बीवधासारौ मे प्रव- 


` वायष्यांत ॥ ७॥ परस्य वारयिष्यति ॥ ८॥ 

दूसरे पारिगिग्राह (पीछेस आक्रमण करनेवाले) को रोकेगा ॥ ४॥ 
मेरे यातव्यका पक्ष ग्रहण न करेगा ॥ ५ ॥ मेरा बळ दुगना होजावेगा ॥ ७॥ 
अपन दशम उत्पन्न हुए २ धान्य, तथा मेरेमिन्रकी सेनाको मेरी सहायताके 
उश आनदगा, उसे बीचमें न रोकेगा ॥ ७॥ ओर शुके लिये इन दोनों 


चीजोंको रोकेगा, अर्थात्‌ धान्य और मित्र सेना को उस तक-न पहुचने 
देगा ॥ ८ ॥ 


बह्वावाथे मे पथि कण्टकान्मदेयिष्याति ॥ ९ ॥ दुर्गाटव्य 
पसारषु दण्डेन चरिष्यति १० ॥ यातव्यमाविषह्ले दोषे संधौ 
वा स्थापयिष्यति ॥ ११॥ 
सरे यात्रा करनेपर, मारीमे आई हुई विज्न बाधाओंको नष्ट करेगा ॥९॥ 
दुर्ग तथा अरवियोंमें विजिगीपु सेनाके जानेपर, अपनी. सेनासे बराबर उसकी 


सहायता करेगा ॥ १० ॥ कोई असह्य अनर्थ या आपत्ति आपड्नेपर, यातब्यके 
साथ सन्धिकी स्थापना करदेगा ॥ ११ ॥ 


लब्धलाभांशो वा शत्रूनन्यान्मे विश्वासयिष्यतीति॥ १२ ॥ 
देधीभूतो वा कोशेन दण्डं दण्डेन कोशं सामन्तानामन्यतमा्छि 
प्सेत॥ १३ ॥ 
और अपने प्रतिज्ञान धनको मुझस प्राप्तकर, मेरे अन्य शुको भी | 
सरा विश्‍वास उत्पन्न करविगा, इत्यादि । सामन्तको साथ मिलाकर यात्रा करने 
पर, ये पाष्णिझुद्धि आदि १० प्रयोजन सिद्ध होते हें । यह समझकर विजिगीषु 
सामन्तको साथ मिळावे ॥३२॥ यदि विजिगीषु सामन्तके सिलानेस विश्वास 
न करे तो द्वेधीभावका अवलस्बनकर एष्ट तथा पाष्वेवत्ती सामन्तोमेसे किसी | 
एकसे, कोशदेंकर सेना (यदि सेना कमहोतो), और सेनादेकर कोश (यदि कोश 
कम होतो), लेनकी इच्छाकरे ॥ १३ ॥ 


तेषां ज्यायसो ऽधिकेनांशेन समात्समेन हीनाद्वानेनेति सम- 


संधिः १४ ॥ विपयेये विषमसंधि! ॥ १५॥ 
आधिक शक्ति सामन्तको अधिक हिस्सादेकर सन्धिकरना, समक्त 
सामन्तको समभाग ओर हीनशक्ति सामन्तको थोड़ा हिस्सा देकर सल्धिकरना 
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ये ३ प्रकारकी समसन्धि कहाती हें. ॥ १४ ॥ इससे विपरीत विपम सन्धि 
होती है । अधिक शक्तिकों सम तथा न्यून हिस्सा देकर दो प्रकार की, 
इसी प्रकार सम शक्तिको न्यून तथा अधिक, ओर हीन शक्तिको सम तथा 
अधिक हिस्सा देकर, दो २ प्रकारकी, कुछ छः प्रकारकी विषम सन्धि होती 
Rs 
ह॥ १५॥ 


तयोविंशेषलाभादतिसंधिः ॥१६॥ व्यसनिनमपायस्थाने सक्त- 


मनार्थैनं वा ज्यायांसं हीनो बलसमेन लाभेन पणेत ॥ १७॥ 

* इन दोज्ञांमे जब प्रतिज्ञात धनसे आधिक धनका लाभ हा जावे, तो 

नोओं ( =३ समसन्धि+६ विषमसान्धि) सन्धियां अतिसान्धि कहलाती हैं, 

_ अर्थात्‌ इस अतिसन्धि भेदस फिर वे १८ प्रकारकी हो जाती हैं ॥ १६ ॥. 

` व्यसनी, शरारादिके नाश करनेवाळे कायोमें आसक्त, अनर्थसे युक्त अधिक . 
शक्ति सामन्तके साथ, हीनशक्ति विज्ञिगीपु सेनाके समान हिस्सा लेकर ही 


सन्धि करे ॥ १७ ॥ - 

' ' पणितस्तस्यापकारसमथों विक्रमेत ॥ १८ ॥ अन्यथा संद- 
घ्यात ॥ १९॥ 

| इस प्रकार सन्धि करनेपर यदि अधिक शाक्ति सामन्त, अपना तिर- 


स्कार करनेवाले विजिगीघुका अपकार करनेमें समथे हो, तो उसपर आक्रमण 
कर देवे ॥ १८ ॥ अन्यथा चुपचाप सन्धि कर लेवे ॥ १९ ॥ 
एवंभूतो हीनशक्तिग्रतापप्रणार्थ संभाव्याथोभिसारी 
मूलपाण्णित्राणार्थ वा ज्यायांसं हीनो बलसमाद्वेशिष्टेन लाभेन 
पणेत ॥ २० ॥ | 
इस प्रकार हीनकी अधिकशक्तिके साथ विषमसन्धि बताकर अब 
समसन्धि कहते हैं--इस तरह व्यसन आदिसे दबा हुआ हान, अपने नष्ट 
हुए २ प्रताप और शक्तिको पूरा करनेके किए, तथा अपने सम्माबित (निश्रितः 
प्राय ) अर्थके छेनेको, मूल ( दुर्ग आदि ) और पाष्णिकी रक्षा करनेके लिए 
सेनाकी अपेक्षा अधिक हिस्सा देकर, अधिकशाक्ते समन्तके साथ सान्धि कर 
छेबे ॥ २० ॥ | 
पणितः कल्याणबुद्धिमनुग्रहायादन्यथा विक्रमेत २१ ॥ 
सन्धि करछेनेपर यदि हीन इंमानदारीसे रहे, तो अधिकशक्ति सामन्त _ 
सदा उसपर अनुमह बनाए रक्खे, अन्यथा इसपर आक्रमण क्रदेवे ॥ २३१ ॥ | 


है हर | 
९ उन 
टू 
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७ अंध्या० ] बषाड्युप्य . (२५५) 

जातव्यसनप्रकृतिरन्धयुपाथितानथे वा ज्यायांस हीनो दुर्ग 
मित्रप्रतिस्तब्धो वा हखमध्वान॑ यातुकामः शत्रुमयुद्धभकान्तसार्द्र 
वा लाभमादातुकामो बलसमाद्धीनेन लाभेन पणेत पणितस्तस्याः 
पकारसमथा विक्रमेत ॥ २२ ॥ अन्यथा सद्ध्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

गया आदि व्यसनोंमें आसक्त, कुपित लोभी, तथा भीत (डरपोक) 

अमात्य आदि प्रकृतिवाळे, अनथयुक्त अधिकर्शाक्त सामन्तके साथ, हीनशाक्त 
राजा, अपने बढ़िया मजबूत किले तथा सहायक मित्रोंके कारण गर्वित हुआ २, 
अथवा थोडीही दूरपर किसी शत्रुकी ओर आक्रमण करनेवाला, बिनाही युद्धके 
` अवइय सिद्ध होनेवाळे लाभको अहण करनेकी कामना करता हुआ, सेनाकी 
अपेक्षा थोड़ा हिस्सा देकरही सन्धि करलेचे । यदि अधिकशाकिे सामन्त, इस प्रकार 
को सन्ध करलनेपर, अपना तिरस्कार करनेवाले हीनंका अपकार करनेमें 
समथ हो, तो उसपर आक्रमण करदेवे ॥ २२.॥ अन्यथा चुपचाप उससे सन्धि 
करलेवे ॥ २३ ॥ 

अरन्ध्रव्यसनो वा ज्यायान्दुरारव्धकमाणं भूयः क्षयच्ययाभ्या 
. याक्तकामां दृष्यद्ण्ड प्रवासयितुकामो दृष्यद्ण्डमावाहायतुकामां 
वा पीडनीयसुच्छेदनीयं वा हीनेन व्यथयितुकामः संधिग्रधानों 
वा कल्याणबुद्धिहीनं लाभे प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ २४ ॥ 


- प्रकृतिकोप तथा मृगया आदि ब्यसनोंस पथक्‌ हुआ २, अपने विरुद्ध 
कार्य करनेवाले शत्रुको फिर आधिक क्षय (पुरुषोंका नाश) और व्यय (धनका 


' नाश) के साथ युक्त करनेकी कामना रखनेवाछा, तथा अपनी दूषित सेनाको | 


निकालने और शत्रुकी दूषित सेनाको अपने यहां बुलानेकी इच्छा करनेवाला, 
अथवा पीडनीय और उच्छेदनीय शत्चुका हीनके द्वारा पीडित ओर उच्छेदन 
करानकी इच्छा रखनेवाळा, अथवा सन्धि गुणको ही प्रधान समझनेवाला, 
` कल्याणबुद्धि अधिकशाक्ति सामन्त, होनेके द्वारा थोड़े दिय हुए ,छाभको भी 
स्वीकार करलेवे ॥ २४ ॥ 
कल्याणबुद्धिना संभूयार्थ लिप्सेत ॥ २५ ॥ अन्यथा. विक्र- 
मेत ॥ २६ ॥ एवं समः सममतिसंद घ्यादनुग्रह्वीयाद्वा ॥२७॥ 
जपन कल्याणबुद्धि हीनके साथ मिलकर, बराबर उसकी सहायता करे 
` ॥ २५ ॥ यदि हीन दुष्टबुद्धि हो, तो उसपर आक्रमण करदेवे ॥ २६ ॥ इसी 
प्रकार समझाक्ते सामन्त, दूसरे समशाक्ते सामन्तके सांथ, -दुश्बाद्ले और 
कल्याणबाद्धि देखकर, विग्रह तथा अनुमह करे ॥ २७ ॥ - 
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` प्रानीकस प्रत्यनीकं मित्राटवीनां वा शंत्रोविभूमीनां देशि- 
क॑ सूलपािगत्राणार्थ वा समः समबलेन लामेन पणेत २८ ॥. 
पणितः कल्याणबु द्विमचुगुह्णीयात्‌।२९॥ अन्यथा विक्रमेत ॥३०॥ 


झञ्जुकी सना, तथा इचुके मित्र और आटाविकोंके साथ, युद्ध करनेमें 
समथे, शज्जुके पचेतप्रान्त आदिके नक्ोंको ठीक २ जाननेवाले (विभूमीनां 
देशिकम्‌), अथवा अपने मूळ और पार्षिणकी रक्षाके लिये समशाक्ति सामन्तकी 
सेनाके बराबरही छाम देकर सन्धि करे ॥ २८॥ सन्धि करनेपर यदि समश- 
क्ति सामन्त कल्याणब्चाद्धि हो तो उसपर अनुग्रह बनाये रक्खे ॥ २९ ॥ अन्यथा 
दुष्टाद्धि होनेपर आक्रमण करदेवे ॥| ३० ॥ 
जातव्यसनप्रकृतिरन्त्रमनेकविरुद्वमन्यतो लममानो वा समः 
समबलाड्वीनेन लाभन पणेत ॥ ३१ ॥ पणितस्तस्यापकारसमर्था 
विक्रमेत ॥ ३२ ॥ अन्यथा संदध्यात्‌ ॥ २३॥ 
झरूगया आदि व्यसनास तथा प्रकृति कोपसे युक्त, और अनेक अन्य 
सामन्तोंके विरोधी, अथवा सहायताके बिना अन्य किसी उपायसे कायोसोदि 
होनेपर, समशाक्ते सामन्तके साथ सेनाकी अपेक्षा लाभका थोडाही हिस्सा * 
देकर सन्धि करे ॥ ३१ ॥ सन्धि करनेपर यदि उसके अपकार करनेमें समथ 
हो तो उसपर आक्रमण करदेवे ॥ ३२॥ अन्यथा चुपचाप सन्धि करलेवे 
॥ ३३॥ र 
एवभूता चा समः सामन्तायत्तकाये! कतेव्यबलो वा बलस- 
माद्वेशिष्टन लाभेन पणेत ॥ ३४ ॥ पणितः कल्याणबुद्धिमचु 
गृज्ञायात्‌ ॥ २५ ॥ अन्यथा विक्रमेत ॥ ३६ ॥ 
खरया आदि व्यसन और प्रकृतिकोपसे युक्त, दूसरे सामन्तकी सहा- 
यता होनेपरही अपने कार्यांको सफल देखनेवाला, अथवा नई सेना भर्ती कर- 
नेवाला समशाक्ते सामस्त दूसरे समश्ाक्त सामन्तके साथ सेनाकी अपेक्षा 
अधिक लाभ देकर सन्धि करे ॥ ३४॥ सन्धि होनेपर, यदि वह कल्याणबु दि 
हो तो सदा उसपर अनुग्रह दृष्टि रखे ॥ ३५ ॥ यदि दुष्टडाद्धि हो तो आक्रमण 
करदेवे ॥ ३६ ॥ 
_ जातव्यसनम्रकृतिरन्ध्रमभिहन्तुकामः खारब्धमेकान्तसिद्धि 
चास्य क्मोपहन्तुकामो मूळे यात्रायां वा प्रहतुकामो यातव्याङ्कयो . 


'रूभमानो वा ज्यायांसं हीनं समं बा भूयो याचेत ॥ २७॥ 
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.__ स्टगया आदि व्यसन तथा प्रकृतिकोपसे युक्त ज्यायान्‌, हीन अथवा 
समको नष्ट करनेकी इच्छा करनेवाला, या उसके उचित देशकालके अनुसार 
आरम्भ किये गये अतएव अवस्य सफल हो जानेवाके कार्यको मष्ट. करनेकी 
कामनावाला, अथवा विजियाघुके यात्रा करनेपर पाछेसे उखके किले आदिषर 
धावां करनेकी इच्छा रखनेवांला, अथवा विजिगीघुकी अपेक्षा बातव्यसे आधिक 
धन पाजानेवाळा हीन, ज्यायान्‌ या सम, उपर्युक्त ज्यायात्‌ हीन अवथा समसे 
और अधिक लाभकी याचना करे ॥ ३७॥ ` 
भूयो वा याचितः खबलरक्षार्थ दु्धपमन्यदुगेमासारमट्वी 
वा परदण्डेन मर्दितुकामः प्रकृष्टेऽध्वनि काले वा परदण्डं क्षयव्य- 
e _ + [ ‘ 
याभ्यां योक्तकांमः परदण्डन वा विदृद्धस्तमेवोच्छेतुकामः' पर 
दण्डमादातुकामो वा भूयो दद्यात्‌ ॥ ३८॥ 
` `स प्रकार आधिक की याचना किये जानेपर, अपनी सेनाकी रक्षाके 
लिये, अथवा दूसरेके दुर्गम दुर्ग, मित्रबल . तथा आरविकोंको (अधिक धन 
सांगनेवाळे) दूसरे सामन्तका सेनाके द्वारा ही कुचळनेकी इच्छा करनेवाला, 
दूर देशमें अधिक समय तक दूसरे सामन्तकी सेनाको कामपर लगाकर क्षय 
' आर च्ययसे युक्त करनेकी कामनावाळा, अथवा यातव्यकी सेनाके द्वारा 
( उसके जीत लेनेपर) अपनी सेनाको बढ़ाकर फिर उसीका (अधिक मांगने- 
. चाळेका) उच्छेदन करनेकी कामनावळा, अथवा यातव्यकी सेनाको अधिक याचक 
सामन्तकी सहायतासे ऊेनेकी इच्छा वाळा, अवश्यही उतना अधिक लाभ दे 
देवे जितना कि दूसरे सामन्तन मांगी है ॥ ३८ ॥ 


. ` ज्यायान्‌ वा.हीनं यातव्यापदेशेन हस्ते. कतुकाम! परः 
मुच्छिय वा तमेवोच्छेतुकामस्त्यागे वा कृतवा प्रत्यादातुकामो 
बलसमादिशिष्टन लाभेन पणेत ॥ २१ ॥ पणितस्तस्यापकारसः 
मर्थो विक्रमेत ॥ ४० ॥ अन्यथा संदध्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 

डयायान्‌, हीनके साथ, उसे यातव्यके बहाने अपने बशमें करनेकी 
इच्छावाळा, अथवा शंझ्जुका उच्छेद करके फिर उसीका उच्छेद करनेकी कास 
नावाला, अथवा देकर फिर लौटा लेनेकी इच्छा रखनेवाळा अवश्यही सेनाका 
अपेक्ष्स भविक छाम देकर सन्धि करळेवे ॥ ३९॥ सन्धि होनेपर यदि उसका 
अपकार करनेमें समथे हो, तो उसपर आक्रमण करदेवे ॥ ४० ॥ अस्यथा 
चुपचाप सन्धि बनाये रख ॥ ३१ ॥ 
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यातव्यसंहितो. वा. तिष्ठेत्‌ ॥ ४२ ॥ दूष्यामेत्राटवीदण्डं 
वारम्‌ दद्यात्‌. ४३ ॥. जातव्यसनम्रक़ातरन्ध्रां वा ज्यायान्हीनं 
बलसमेन: राभेनः पणेत॥ ४४ ॥;पणितस्तस्यापकारसमर्था विक्र- 
मतः ४५॥ अन्यथा संदध्यात॥ ४६ ॥ 

अथवा यातव्यके सांथ सन्धि करके अपने स्थानंपर ही रहे ॥ ४२'॥ 
अथवा अपनी दूष्य शज्रुभूत तथा आटावेक सेनाको सान्धि करनेवाले आधेक- 
शक्ति सामन्तकेः लिये. देदेवे. ॥ ४३ ॥ सगयाः आदि व्यसनोमे- आसक्त तथा 
प्रकृतिकोप आदिसे. युक्त, अधिकशक्ति सामन्त होनेके साथ. सेनाकें बराबर 
लाभ दकर सन्धि. करलेवे ॥ ४४.॥ सन्धि करनेपरं यदि उसंका अपकारं 
करनेम समय हो तो उसपंरं -आक्रमंण करदेवे ॥ ४५ ॥ अन्यथा सन्धिं बनांये 
रक्‍ख ॥ ४६ ॥ 

एवंभूत वा हीनं ज्यायान्बलंसमाद्वीनेंन लाभेन पणेतः ॥४७॥ 
पणितस्तस्यापकरणसमर्था विक्रमेत ४८॥' अन्यथा संदध्यात्‌' 
| ४९ ॥ रर 

` व्यसनी: ओर. प्रकतिकोप आदिसे. युक्त हीनके साथ, आधिकशाक्ते 
सामन्त,.बलकी, अपेक्षा. न्यून: लाभ. देकर सन्धि. करलेवे ॥ ४७ ॥ यदि अपकार 


करनेमें समथ. हो. तो. आक्रमण. करदेवें ॥.४८ ॥ अन्यथा सन्धि बनाये. रकखे 


॥४९.॥ 
आदो बुडधथेत.पणितः पणमानश्र. कारणम्‌. | 
ततो. वितकर्योभवतो. यतः श्रयस्ततो, ब्रजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
इंति- षाड्गुण्ये. सपमे. धिकरणे संहित प्रयाणिकं द्वैधीभावकाः साधिविक्रमा 
। सप्तमो ऽध्यायं: ॥ ७ ॥ आदितः पञ्चशतः ॥ ३०७ ॥ 
इसलिये पणितः (सन्धि. या शत्ते किया हुआ) और पणमान. (साधि 


या शक्त करनेवाला) दोंनों, उपयुक्त सन्धियॉके कारणोंको ठीक २ समझें । 
फिर सन्धि करनेपर लाभ या हानिकों' तथा. विग्रह करनेपर' लाभ या हानिको 


अच्छी तरह सोच समझकर, जिसमें अपना: कल्याण समझे; उसीः मागका 


आश्रय लेवे॥ ५०॥ ` ` 


षाहूगुण्य ससम अधिंकरणमे सातवां अध्याय समाप्त: ` 
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¢ 
आठवा अध्याय १ 
११४, ११५ प्रकरण। - 
बन्दी | : न के 
यातव्य सस्घन्धा व्यवहार, तथा अनुग्राह्य. . 
मित्रोके विशेष । ` 
यातव्योऽभियास्यमानः संधिकारणमादातुकामो विहनन्‍्तुका शी 
चा सामवायिकानामन्यतमं ठाभदवेगुण्येन पणेत ॥ १॥ 

यातव्य विजिगीषु (जिसपर कोई विजिगीषु आक्रमण करे वह यातडप 
कहाता है, यातंव्य ही जब पहिले विजिगीपुपर आक्रप्रण करने छरे तो चह 
सी विजिगाषु ही है, इस प्रकारका यातव्य विजिर्गाघु), यान करनेके पहिले ही 
सन्धिके कारणको खीकार करत्ते या अस्वीकार करनेकी इच्छावाला, अन्य साम- 
वायिक (सहायक्र-साथी। सामन्तेंमेस .किसी एकके. साथ -पू्वे निश्चित . ळाभसे 

दुगना लाभ देकर सन्धि करलेचे ॥ १ ॥ | 
प्रपणितः क्षयव्ययप्रवासप्रत्यवायपरोपकारशर्राराबाथांथास्य 

Cu ७१५ च च ~ ७ परेग्राह 

वर्णयेत्‌ ॥ २ ॥ प्रतिपन्नमथेन योजयेत्‌ ॥ ३ ॥ वैरं वा परेग्रोह- 
यित्वा विसंबादयेत्‌ ॥ ४॥। ` 0 5 
सन्धि करनेवाला; पुरुप्रोका नाश, धनका उप्रय, दूरदेशका आना जाना, 


` सारके विज्ञ, दाचुके पक्षमे प्रवेशक्र उसका -उपकार -करत्ता, ओर -शरीरकी 


पीड़ा (अथोत्‌ कदाचित्‌. प्राण्ा्ततक़ .होजाना),. इन छः दोषोंकों सांथी.सामंतके 
सामने अच्छी तरह बतला देवे ॥ २ ॥ यंदि वह इन सबको स्वीकार करलेवे, 
तो उसे प्रतिज्ञात धन देदेवे ॥ ३ ॥ यदि सन्धि कारणको 'ही स्वीकार न करे, 


. तो दूसरे सामन्तोंके साथ इसका. विरोध कराके सन्धि तोड देवेश ४ ॥ 


. दुरारूधकमोणं भूयः क्षयव्ययाभ्यां योक्तकामः खारब्धां 
चा यात्रासिद्धिं विघातयितुकामो मूले यात्रायां वा प्रतिहन्तुक्रामो 


` यातव्यसंदितः पुनयाचितुकामः प्रत्युत्पज्षाथकच्छूस्तस्मित्रविशव- 


स्तो वा तदात्वे लाभमल्पामिच्छेत ॥५॥. ता 
अज्भुचित देश कामें युद्धयात्राका आरम्भ करनेवाले सामन्तको फिर 

क्षय और व्यग्रसे युक्त करनेकी इच्छा करनेवाला, ,अंथवा उचित देश कारम 

यात्रा करनेपर अवश्य होनेवाडी सिद्धिका.विघात करनेकी, इच्छा चाळा, अथवा 


यात्रा करनेपर दुर्ग आदिके ऊपर आक्रमण करनेकी इच्छा चाला, याच्यसे 
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उस समय थोडाही लेकर सन्धि करके फिरं अधिक मांगनेकी . कामना वाला, 
अथवा तत्काळ अचानकही उत्पन्न अथे कष्टसे युक्त, अथवां यातव्यमें अविश्वास 
करनेवाला उस समय थोडाही छाभ लेकर सन्धि कर लेवे | और फिर भविष्यमें 
अधिक धन लनेंकी इच्छा करे ॥ ५॥ 
आयत्यां प्रभूतं मित्रोपकारमंमित्रोपधातमथोलुबन्धमबेक्ष 
माणः पूर्योपकारकं कारयितुकामो भूयस्तदात्वे महान्तं लाभगु 
त्सृज्यायत्यामस्पमिच्छेत्‌ । ६॥ 
किसी विशेष फलस युक्त, मित्रके लाभ ओर साजुक दानिको देखता 
हुआ, तथा पहिले उपकार करनेवाळेको फिर करानेकी इच्छाचाळा, उस समय - 
अधिक लाभको छोड़कर भविष्यसे भी थोड़े छाभकी कामना करे॥ ६॥ _ 
दृष्यामित्राभ्यां मूलहरेण वा ज्यायसा बिग्रहीतं त्रातुकाम- 
स्तथाविधशुपकारं कारयितुकामः सँबन्धावेक्षी वा तदात्वे चाय 
त्यां च छाम न प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ ७॥ 
दूष्य तथा शचु से अथवा किले आदि तोड्नेवाळे अधिकशक्ति सामन्त 
से विगृहीत हुए २ साथीकी रक्षा चाहनेवाला, तथा इस प्रकारके उपकारोंको 
स्वयं या किसी अन्यके द्वारा करानेको इच्छावाळा, तथा यातव्यके साथ सम्बन्ध . 
चाइनेवाळा, उस समय और भविष्यमें भो अपने साथीसे लाभ न लेवे ॥ ७॥ 
कृतसंधिरतिक्रमितुकामः परस्य ग्रकृतिकशन मित्रामित्रसंथि 
विःलषण वा कतुकामः पराभयागाच्छङ्कमाना लाभमप्राप्रमाधिक 
चा याचत ॥ ८ ॥ 
पहिलो को हुइ सान्धको तोंडनेको इच्छावाळा, शत्रुक प्रकृतिजनोको र 
नष्ट करन आर मत्र तथा दाचरुकी सान्धको ताडनकी कामना करनेवाला, दाञ्जुके 
आक्रमणकी आशङ्का करनेवाला, अप्राप्त ( न वसूल हुप' २ ) तथा पूर्व निश्चित 
लाभले अधिककी याचना करे ॥ ८ ॥ 
तमितरस्तदात्वे चायत्यां च क्रममपेश्षेत ॥ ९.॥ तेन पूर्वे 
व्याख्याताः ॥ १०॥ 
दूसरा सामन्त ( जिससे छाभकी याचना की गई है), इस प्रकारकी 
मांग की बाबत, उस समय तथा भविष्यमें होनेवाळे लाभ हानिका अच्छी तरह 
विचार करे ॥ ९ | इसी अकार पहिळे तीन पक्षोम भी हानि छाभका विचार 
समझना चाहिए ॥ १० ॥ 
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८अंध्यां.] ाड्गुध्यः (२६१) 
अरिविजिगीषवोस्तु खं खं मित्रमनुगृहतोंः शक्यकत्यभन्या- 
रम्मिस्थिरकमोलुरक्तम्रकृतिस्यो विशेष: ॥ ११॥ शक्यारम्भी 
विषह्यं कमारभेत ॥ १२ ॥. कः 
-शञ्च और विजिर्गाधु, जो कि अपने २ मित्रोंपर बड़ा अनुमह रखते हों, 
वे शक्यारम्भी , कल्यारम्भी, भव्यारर्भी, स्थिरकर्मा और अलुरक्त-प्रकृति, इन 
मित्रोंपर ही विशेष अनुग्रह करें ॥ १३ ॥ अपनी शक्तिके अनुसार कर सकने 
योग्य कार्यको ही आरम्भ करनेवाळा शक्यारम्भी कहाता हे ॥ १२॥ 
कल्यारम्भी नि्दोषम्‌ ॥ १३॥ भव्यारम्मी कल्याणोद्यम्‌ 

॥ १४ ॥ खिरकमो नासमाप्य कमोंपरमते ॥ १५ ॥ अनुरक्तप्र- 

कृतिः सुसहायत्वादस्पेनाप्यनुग्रहेण कार्यं साध्यति ॥ १६॥ 
जो दोषरहित कार्य को आरंम्भ करे वह कल्यारम्भी, ॥ १३ ॥ भविष्य 
में कल्याण रूप फल देने बाळे कार्य को जो करे, वह भव्यारम्भी, ॥ १४ ॥ 
आरम्भ किये हुए काये को जो विना समास किये न छोड़े वह स्थिरकमा, ॥१५॥ 
अनायास ही सहायक हो जानेके कारण, थोड़े सैन्य आदिसे भी काये को सिद्ध 
कर देने वाळे अनुरक्तप्रकृति कहाते हैं ॥ १६ ॥ : 
त एते कृतार्थाः सुखेन प्रभुतं चोपकुवोन्ति ॥| १७ ॥ अतः 
प्रतिलोमे नाजुग्राद्यः ॥ १८ ॥ 

ट यदि इन शक्यारम्भी आदि पांच प्रकारके मित्रों को सहायता दी जाय, 
तो इतार्थं हुए २ ये बड़ी सुगमतास बहुत अधिक सहायता देते हं ॥ १७॥ 
जो इनसे विपरीत हों, अर्थात्‌ अशक्यारम्भी आदि, उन पर कभी अनुग्रह न 
करे ॥ १८ ॥ ; 

तयोरेकपुरुषानुग्रहे यो मित्रं मित्रतरं वानुगृह्णाति सो ऽति- 
संघत्ते ॥ १९ ॥-मित्रादात्मवाई हि प्राभोति॥ २०॥ . ` 

यदि शञ्जु और विजिगीषु दोनों एकही पुरुष पर अनुग्रह करना चाहें, 
तो जो मित्र अधवा अतिशय मित्र हो, उसही पर अनुग्रह करना अच्छा होता 
हे चह अत्यन्त लाभ पहुंचाता है । ॥ १९ ॥ क्योंकि मित्रसे सदा अपनी उन्नति 


ही होती है, जब उस पर अनुग्रह किया जाय, तो कहना. की; क्या! ॥ २० ॥ 
क्षयव्ययप्रवासपरोपकारानितरः ॥ २१ ॥ कृतार्थश्च शुः 
वैशुष्यमेति॥ श्र ` ` : . . 


| 
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'जो“मिन्नके :बज्ञाय़ :दाचु पर :अंनुग्रह करता हे; उसके :पुरुष्ों-का क्षय 
सर धन.का व्यय होता है, तथा दूर दूर देशमें जाना आरे शञ्ु का उपकार 
करना पड़ता है । ॥ २१ ॥ और मतलब निकल आने पर शत्रु फिर विगड भी 
बेठता हैं ।॥ २२ ॥ 


मध्यमं त्वनुग्रहतोर्यो मध्यमं मित्रं 'मित्रतरं वानुग्रह्माति सो 
इतिसंधत्ते ॥ २३ ॥ मित्रादात्मबूद्धि हि प्रामोति क्षयव्यय्र पवास- 
परोपकारांनितर! ॥ २४॥ 
यदि मध्यवर्ती राज्ञा पर शंञ्ु ओर विजिर्गाषु दोनों अनुग्रह करना 
चाहते हैं.तो भी मित्र अथवा अतिशय मित्र परही अनुग्रह करना अच्छा तथ्रा 
ला प्रदायक होता हे । ॥ २३ ॥ क्योंकि :मित्रसे सदा अपनी बुद्धि होती है । 
और दात्रु पर अनुमह करने वारे को सदा क्षय, व्यय, प्रवास तथा शत्रु का 
उपकारः करन्ना पड़ता है ॥ २४ ॥ | 
मध्यमश्रेदनुगुहीतो विगुणः स्यादमित्रो अतिसंधत्त ॥ २५ ॥ 
कृतप्रयासं ह्‌ मध्यमामित्रमपसृतमेकार्थापगतं प्राञ्ातं ॥ २६॥ 
तेनोदासीनालुग्रहो व्याख्यातः | २७॥ 
अचुणृद्दीत हुआ २ मध्यम यदि बिगड़ जावे, तो अपने शत्रु को ही 
विशेष झाभ होता हैं| ॥ २५ ॥ क्योंकि पहिले मित्र बना हुआ, और सब 
बिगड़ जानेसे शत्रु हुआ २ मध्यम समान कार्ये करने वाले मित्र को ( विजिर्गाषु 
के शत्रुरूप ) को प्रास कर लेता है ।॥ २६॥ इसी प्रकार उदासीन पर अनुग्रह 
करने का विवरण भी समझ लेना चाहिये ॥ २७ ॥ 
मंध्यप्षोदासीनयोबेलांशदाने यः शरं कृताखं दुःखसह्मनुरक्त 
वा दण्डं !ददाति सो घतिसधीयते || २८ ॥ विपरीतो 5तिसंघ्त्ते 
॥ २९ ॥ 


सध्यस आर डद्ासांन राजाओं को:सेना को सहायता देने के विषय में, 


जो झूर, अख आदि चलाने मे सुचतुर, दुःख सहने ब्रांठे, अजुरक्त सैन्य को दे 


है. 


डालता है, वह उगा जाता है, अथात्‌ धोखा खाता हे ।॥ २८॥ औरं जो अपनी 
इस अकार .क्री सेना क्रो नहीं देता, वह काम. में रहता हे ॥ २९.॥ 


यत्र तु दण्ड! प्रतिहतस्तं चा चार्थमन्यांश्र साप्रग्नति 
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मोठयृतश्रॅंणीमित्रांटवीबलांनामन्यंतमंगुपंटब्धदेशकालं दण्ड द- 
द्यात्‌ ॥३०॥. . न i 

जिस कार्यके किये: जातेः हुए पहिले भेजी हुई सेना नष्ट हो सुकी हो, 
उसी कायेको पूरा करनेके लिये, या अन्यः कायोको सिद्ध करनेके. लिये, उस 


| 2. ह 
अचंसरपर मोळबळ,. खुतवळ; श्रेणीबल, मित्रवल तथा अठवीबछ, इन-पांचोंमंसे 


किसी एक सेनाको उचित, देशकालके अनुसार. भेजदेवे, ॥. ४० ॥ - 
अमित्राटवीबलं वा व्यवाहेतदेशकाल्म्‌ ॥!३१॥ ये तुः 
मन्येत कृतार्थो मे दण्ड ग्रह्मीयादमित्राटव्यभूम्यचृतुषु वा वास- 
येदफलं वा कुर्यादिति दण्डव्यासङ्कापदेशेननमचुगृहोयात्‌ ॥३२॥ 
अथवा दूरदेश और: अधिक. काके लिये; अमिन्नवक या अटर्वांबळको 
ही देवे, अन्य मौर आदिको नहीं ॥ ३१॥ जिस उदासीन या मध्यमको यह 
समझे कि,--यह अपना काम निकालकर मेरी सेनाको अपने अधीन करलेगा; 
अथवा झज़ुक़े पास, आटाविकोंके. पास, न रहने योग्य. स्थानों, तथा ऋतुओंमें 
रक्खेगा; अथवा मेरी सेनाको. जीतके धनमेंसे कुछ. हिस्सा-न. देगा; उसको 
“मेरी सेना किसी दूसरे काममें लगी हुईं है? ऐसा बहाना करके. सेना न देवे 
॥ ३२ ॥. 
एवमवड्ये त्वन॒ुगृहीतव्यें तत्कालसहमस्म दण्डं दद्यात्‌॥३३॥ 
आंसमाप्तेश्वेनं वासयेद्योधयेच् बलंव्यसनभ्यश्व रेत. ॥ ३४ ॥ | 
` यदि इस प्रकारकें राजाको अवश्य ही सहायता देनी पडजावे; तो उस 
समयके छिये समथ सेनाको, उसे देदेवे ॥ ३३ ॥ और काये समास' होनेपर 
सेनाको योग्य भूमि आदिम निवास कराये, तथा अवसर आनेपर- युद्ध करावे । 
और. सॅनिक आपत्तियोंसे या हंयियार आदिके हूर फूट जानेसे उन्हें सुरक्षित 
रक्खे.॥:३४ ॥ हल (न | दण्ड 
कृताथोच्चः सापदेशमपसावयेत्‌॥ २५ ॥ दृष्यामित्राटवीदण 
वास्मै दद्यात्‌ ॥२६। यातव्पेन वा संघायेनमतिसंदःष्यात्‌.॥२७॥ 
. काम निकल जानेपर उद्रासीन. या. मध्यमसे, कुछ बहाना करके. अपनी 
सेनाको वहांसे:बुलवा छेवे ॥ ३५.॥ और फिर अवसर आनेपर अपनी वृष्य सेना 
बाचु सेना, या अटवीसेनाकों उसे देदेवे ॥ ३९ ॥ अथवा यातब्यके साथ सन्धि 
करके मध्यम या उदनः खूर लास (उँ तिमी सिक, दे ॥३७॥ 
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... समे हि लाभे संधिः स्याद्विषमे विक्रमो मतः । 
समहीनविशिष्टानामित्युक्तः संथिविक्रमः ॥ रे८॥ 
` ` इति पाड्युण्ये सप्तमे ऽधिकरणे यातव्यच्ृत्तरष्ट्प्राह्ममिग्रविेषा 
अष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ आदितः पटूछतः ॥ १०६ ॥ 
बराबर लाभ होनेपर सन्धि, और लाभमें न्यूभाधिकताः होनेपर . विग्रह 
करना चाहिये । सम हीन. और विशिष्ट राजाओंके सन्धि तथा विक्रम इस 
अध्यायमें निरूपण किये गये हैं ॥ ३८ ॥ bs 
__ घाड्गुण्य सप्तम अधिकरणमे आठवां अध्याय. समाप्त । 


————— RRS SE) 


3७ ¢ 
नांवा अध्याय ` 
११६ प्रकरण 
` ( मित्र, हिरण्य भूमि तथा कमे (दुर्ग) आदिके द्वाराकी हुईं सन्धि । 
इस नवम अध्यायमें मित्र सन्धि और हिरण्यसान्धिका ही निरूपण 
किया जायगा । 


„ - संहितप्रयाणे मित्रहिरण्यभूमिलामानाश्ञत्तरोत्तरो लाभः भ्रेयान्‌ . 
॥ १ ॥ मित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाङ्भवतो मित्रं हिरण्यलाभात्‌ 
॥२॥ यो बा लाम सिद्धः शेषयोरन्यतरं साधयति स श्रेयान्‌ ३ ॥ 
मिलकर यात्रा करनेके विपयमें मित्र, हिरण्य और भूमि इन छामों- 
मेले उत्तरोत्तर लाभ श्रेष्ठ है, अथात्‌ मित्र ळाभकी अपेक्षा हिरण्य लाभ . आरे 
हिरण्यळाभकी अपेक्षा भूमिळाभ उत्तम समझा जाता हे ॥ १ ॥ क्योंकि भूमि- 
छाभसे मित्र और हिरण्य दोनों प्राप्त हो सकते हैं, तथा हिरण्य लामसे मित्र 
लाभ हो सकता हे ॥ २ ॥ अथवा जो सिद्ध हुआ २ लाभ, शेष ( दोनों या) 
दोनोंमेंस किसी एकको सिद्द करसके, वही श्रेष्ठ समझना चाहिये ॥ ३॥  , 
' `त्वं चाइ च मित्रं लभावह इत्येवमादिभिः समसंघिः ॥४॥ 
लं मित्रमित्येवमादिभिविषमसाधिः ॥ ५ ॥ तयोविंशेषलाभादति 
संधिः । . ६ ॥ समसंधो तु यः संपन्न मित्रं मित्रकुच्छे वा मित्र॒ 
मत्रामाति सो उतिसंधत्ते ॥७॥ आप द्ध सोहृदसखेययुत्पादयाति ५ F # 
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तू और मैं दोनों मित्र को लाभ करें, इस प्रकार की हुईं सन्धि -सम- 
सन्धि होती हैं ।॥ ४ ॥ तू मित्र को लाभ कर में हिरण्य को, तू हिरण्य कों 
लाभ कर सं भूमिको' इस प्रकार कीहुई सन्धि विषमसन्धि कहाती है ॥५॥ 
उन दोनों समसन्धि और विषमसन्धिमें, पूर्व निश्चिससे अधिक ळात हो, वह 
अतिसन्धि होती है ॥ ६॥ समसन्धिमें तो, जो सम्पन्न ( देखो-यहीं' अध्याय ` 
९, सू. ५० ) मित्रको, अथवा विपत्तिग्रस्त भित्रको प्राप्त करता. है, वह अति- 
सन्धि निमित्तक विशेष लाभको. पाता हे ॥ ७॥ क्योंकि आपत्ति; मिन्नतामे 
` हदता को पेदा कर देती है, अथांत्‌ आपत्तिमे मित्रता स्थिर होजाती हे.॥ ८॥ 


मित्रकृछे ऽपि नित्यमवञ्यमनित्यं वश्यं वेति ॥९॥ नित्यः 


मवड्ये श्रयः ॥ १० ॥ तद्भयनुपङुषेदपि नापकरोतीत्याचार्या 
॥ ११॥ 
१ मिन्नकी विपात्ते दशामें भी, अपने वशमें न रहनेवाळे सार्वदिक मित्र 
(जो सदा अपना मित्र बना रहे) का प्रास होना अच्छा है, या अपने वहामें 
रहनेवाले पर, थोड़े दिनके लिये ही मित्रता रखनेवाले मिन्नका प्राप्त होना अच्छा 
है ॥ ९ ॥ इस बिपयमें आचायोका मत हे कि वशरम न रहनेवाळे सावेदिक 
सिन्नका प्राप्त करनाही अच्छा हे ॥ १० ॥ क्योकि वह उपकार न करनेपर भी 
कभी अपकार भी नहीं कर सकता ॥ ११॥ 


नेति कोटल्यः ॥ १२ ॥ वञ्यमनित्यं श्रेयः .॥१३॥ याव- 
दुपकरोति तावन्मित्रं भवत्युपकारलक्षणं मित्रमिति ॥ १४ ॥ 
परन्तु कौटल्य इस बातको नहीं मानता ॥ -१२.॥ उसका सिद्धान्त है 
कि अपने अधीन रहनेवाला थोड़े दिनका भी मित्र अच्छा होता हे ॥ १३॥ 
क्योंकि वह जबतक अपना उपकार करता रहता हे, तभी तक सिन्न रहता है। 
मित्रका स्वरूपही, अपने साथीकी भलाइ करना हे ॥.१४ ॥ 


चञ्ययोरापि महाभोगमानित्यमल्पभोग वा नित्यमिति ॥१५॥ 
महाभोगमनित्यं भ्रयः ॥ १६ ॥ महाभोगमनित्यमल्पकालेन 
सहदुपङुरवन्महान्ति व्ययस्थानानि अतिकरोतीत्याचायो: ॥१७॥ 

अपनी अधीनता खीकार करनेवाले दोनों मित्रास भी, थोडे ही सस- 
यके लिये अधिक कर देने वाळा अच्छा है, या सचेदाके लिये थोड़ा २ कर आदि 
देनेवाला अच्छा हे ? ॥ १५ ॥ इस विषयमें आचायोंका सिद्धान्त हे, कि.थोडे 
दिनतक ही कर आदि अधिक देनेवाला अच्छा हे ॥ १६ ॥ क्योंकि, वह थोडेही 
(दिनोंमें बहुत अधिक धन सामग्री देकर विजिग्रीपुका महान उपकार करता, है। 
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तथा अपनी सहायतासे, उसके व्ययस्थानोंका . प्रतीकार कर देता हे.। अथीत्‌ 
विजिगीघुका, जिन २ राजकार्यामिं व्यय होता है, उस व्ययमें यह भी सहायक हो 
जानेसे, उसका व्ययभार कम कर देता है ॥.१७॥ 

नेति कौटल्यः॥ १८॥ नित्यमल्पभोगं श्रेयः॥ १९ ॥. 
महाभोगमनित्यसुपकारमयादपक्रामति ॥ २०॥ उपकृत्य वा 
्रत्यादातुमीहत ॥२१॥ नित्यमल्पभोगं सातत्यादल्पञ्चुपङु्न्म- 
हृता कालेन महदुपकरोति ॥ २२॥ 

. ~ परन्तु आचाये कोटल्यका यह सिद्धान्त नहीं हे ॥१८॥ वह कहता है कि 
सदाके लिये थोड़ा २ देनेवाला ही मित्र अच्छा हे ॥ १९॥ क्योंकि एक साथ 
अधिकं देनेवाला मित्र, इसी भयसे बहुत जल्दी मित्रता छोड़ बैठता हैं ॥ २०॥ 
और फिर वह इसके लियेभी यत्न करने ळगता हे कि जो कुछ मैंने इसे दिया 
है, वह किसी तरह वापस करना चाहिए ॥ २१ ॥ तथा सदाके लिये निरन्तर 
थोड़ा २ देनेवाला भी बहुत समयके पश्चात्‌ विजिगीपुका महान उपकार कर 
देता है अथीत्‌ उसका धीरे २ छगातार थोड़ा २ उपकार किया .हुआभी काळा 
न्तर महान होजाता है ॥ २२ ॥ 

गुरुसमृत्थ महान्मत्र लघुसञ्चत्थमर्पं पेति॥२३॥ गुरुसमुत्यं 
महन्मित्रं प्रतापकरं भवति ॥ २४ ॥ यदा चोत्तिष्ठत तदा कार्य 
साधयतीत्याचायोः ॥ २५॥ | 
बड़ी काठेनतासे चिरकाळ तक प्रयत्न करनेपर, शज्नुसे युद्ध 
तैयार होमेवाला प्रवळ मित्र अच्छा है, या सरछतासे ही झट तैयार होजाने 
वाळा अल्पशक्ति मित्र अच्छा है ? ॥ २३ ॥ आचार्यौका इस िपयर्मे यही [सि 
दान्त है, कि कठिनतासे तैयार होनेवालाभी प्रबळ मित्र अच्छा है, क्योंकि 
वह शब्रुओंका दमन अच्छी तरह करसकता है ॥ २४ ॥ और जबभो तैयार हो 
जायगा, कार्यों अवश्यही पूरा करदेगा ॥ २५ ॥ 
नेति कोटल्यः ॥ २६ ॥ लुघुसमुत्थमत्प॑ श्रेय) २७॥ 
रघुसञच॒त्थम्पं मित्रं कार्यकालं नातिपातयति दोबेल्याच यथेष्टः 
भोग्यं भवति नेतरत्मरकृष्टभोमम्‌ ॥ २८॥ 
परन्तु कौटल्य इसको स्वीकार नहीं करता ॥ २६ ॥ वह कहता है, कि 
, सरछतासे झट तयार होजाने वाला, अल्प शक्तिभी मित्र अच्छा होता है ॥९७॥ 
क्योकि ऐसा मित्र अवसरको कभी नहीं चूकता । अथात्‌ जब अवसर होता दै ' 
ˆ तत्काळ दी कार्यं करनेके लिये तेयार होजाता है। कार्यके समयको *टछने नही. . F i 
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देता | और अपनेसे दुर्बळ होनेके कारण अपनी इस्छानुसार कार्यमें गाया जांसकता 
द । परन्तु यसव बात दूसरे मित्रभे नहीं हो सकतीं, ओर विशेषकर डस 
अवस्था, जबाकि वह किसी दूर देशमें रहता हो ॥ २८ ॥ 
विश्विप्तसेन्यमवडयसेन्यं वेति ॥ २९ ॥ विधिप्त॑ सैन्यं शक्यं 

प्रतिसंहतु बश्यत्वादित्याचायाः॥ ३० ॥ 

जिस मित्र राजाकी सेना, अन्य कायको सिद्ध करनेके लिये अनक. स्था- 
नोंमें भेजी हुईं हो, ऐसा. वश्य (अपने वशमे रहनेवाछों) सना रखनेवाळा मित्र 
अच्छा, या जिसकी सेना वशमें तो न हो, पर सब अपने पास विद्यमान हो 
ऐसा मित्र अच्छा है ?, ॥ २९ ॥ आचायोंका इस विषयमें यहा सिद्धान्त 
हे कि इधर उधर बिखरी हुईं सेना वाराभी मित्र जच्छा होता है क्योंकि 
वह सेना अपगे वशमें होनेके कारण शीघ्रह्वी इकटठी की जासकती हे ॥ ३० ॥ 

नेति कोटल्यः ॥ ३१॥ अवश्यसैन्यं श्रयः ॥ ३२॥ 

अवश्यं हि शक्यं सामादिभिवेश्यं कतुम्‌ ॥ ३३॥ नेतरत्कायेव्या- 
सक्त प्रातिसंहतुम्‌ ॥ ३४॥ | 

परन्तु कौटल्य इस बातको नहीं मानता ॥ ३१ ॥ वह कहता है कि 
जिसकी सेना अपने वझमें नहीं है, पर अपने पासही. सब एकत्रित विद्यमान 
है, वही मित्र अच्छा हे ॥.३२॥. क्योंकि साम आदि उपायोके.. द्वारा अव्य . 
सेनाको भी अपने वशमे किया जासकता है, और .तत्काळ उसे यथेच्छ कायाँपरः 
लगाया जासकता है ॥ ३३ ॥ परन्तु इधर उधर बिखरी हुई . सेना, अपने _ 
अपने कायो लगी हुईं होनेके कारण तत्काळ ही पुकत्रित नहीं की जासकती 
॥ ३४ ॥ । 
पुरुषभोगं हिरण्यभोगं वा मित्रमिति ॥ २५ ॥ पुरुषमांग 
मित्रं भयः ॥ ३६ ॥ पुरुषभोग मित्रं प्रतापकरं भवति ॥ ३७.॥ 
यदा चोतिष्ठते तदा कार्य साधयतीत्याचायों:॥ ३८ ॥ 

पुरुषोंके द्वारा उपकार करनेवाला मित्र अच्छा है, या हिरण्यके द्वारा 
उपकार करनेवाळा अच्छा! ॥ ३५ ॥ इस विषये आचार्योका -सिद्धान्त है कि 


'घुरुषोंके द्वारा उपकार करनेवाला मित्र अच्छा हे क्योंकि वह स्वयं ही शत्रुओंके 
ऊपर आक्रमण करसकता है, और उन्हें दबा सकता है ॥ ३७ ॥ और जबक भी 


सी किसी कार्यकों करतेके लिये तैयार होजाता है, अवश्य ही उस कार्यको पूरा 


` कर डालता दे ॥ ३८ ॥ 


नेति. कौदल्य। ॥ ३९ ॥ हिरण्यमोगं मित्र श्रयः ॥ ४० ॥ 
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नित्यादि हिरण्येन योगः कंदाचिइण्डेन दण्ड हिरण्येनान्ये च 
कामाः प्राप्यन्त इते | ४१ ॥ 

परन्तु कोटल्य इस सिद्धान्त को. स्वीकार नहीं करता ॥ ३९॥ वह 
कहता हे कि हिरण्यं आदिसे ' सहायता करनेवाली मित्रही श्रेष्ठ दै ॥ ४०॥ 
क्योकि धनकी सदाही आवस्यकता रहती दै, और सेनां आदिकी आवश्यकता 
केभी २ : हाती ह । तथा. धंन होनेपर उंसके' हारा संनाका सग्रहभी किया 
जासकता है, ओर अन्य कांमनाआको भी पूरा किया जासँकतां हे ॥ ४१॥ ` 


` हिरण्यभोगं भूमिभोगं वा मित्रमिति ॥ ४२ ॥ हिरण्यभोगं 
गतिंमच्त्वात्सवेव्ययप्रतीकारकरामेत्याचांयीः ॥ ४३ ॥ 
हिरण्य आदि धन देनेवाला. मित्र अच्छा, या भूमि देनेवाला मित्र अच्छा 
॥ ४२.॥ आचारयोका इस पविषयमें यही सिद्धान्त है, कि हिरण्य आदि धनकी 
सद्वायंता देनेवाला मित्र अच्छा हे । क्योंकि घंनको चाहे जहां इच्छानुसार 
लेजाया जासकतां हे । ओर हरतरहके व्यय इसको उपयोग किया जा सकता 
हे॥ ४३॥ 
नेति कोटस्यः॥४४॥ मित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाूवत इत्यक्त 
पुरस्तात्‌ ॥४५॥ तस्माङ्भमिंमोगं मित्र रयं इति ॥ ४६॥ 
' ` ` परन्तु कोटल्यका यह मत नहीं है ॥ ४७४॥ वह कहता है कि “मित्र 
“आर हिरण्य दोनोंही भूमिंके द्वारा प्राप्त किये जांसकते हैं? यह हम पहले कह 
चुके हो ४५॥ इंस लिये भूमिकी सहायता . देनेवाला भित्र ही सबसे श्रेष्ठ 
होतां. हे ॥ ४६ ॥ 

. तुल्ये पुरुषभोगे विक्रमः क्वेशसहत्वमनुरागः सर्व्रललाभो 
`वा मित्रंकुलादिशेष! ॥ ४७॥ तुस्येः हिरण्यभोगे ग्राथिताथता 
रभूत्यमल्पग्रयासतां सातत्यांचं विशषः॥। ४८ ॥ तं्रैतद्भवति 

॥ ४९॥ 

___, दों मित्र यदि समान रूपसे पुरुषांकी ही सहायता देनेवांळे हों, 
 उनमस भी विक्रमशाली, क्लेशोको सहन करनेवाला, अनुरागी और मोळ रत 
-आदि सब तरहकी सेनाओंको देनेवाला मित्रही प्रशस्त समझा गंया.हे ॥४७॥ 
» समान रूपसे हिरण्य आदि धनकी सहायता देनेवाळे दो मित्रोंमेंसे भी वही 
(मित्र प्रस्त समझा जाता है, जोकि मांगते ही बहुत थोडा परिश्रम करनेपर 


| बहुतधन देदेव, आर निरन्तर देतारहे ॥ ४८ ॥ अब इसके आग मित्र तथा - 
2 


उनके गुणोंका निरूपण करते हैं:=-॥ ४९ ॥ 
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९ अध्या० ] षाड्गुण्य (ह) 


नित्यं वशं रघुत्थानं पितामहं महत्‌ । 
ड अद्वैध्यं चेति संपन्न मित्र पड्युणमुच्यते ॥ ॥ ५० ॥ 
नित्य, वश्य, लघूत्थान,पितृ पतोमह, महत्‌ और अट्रेष्य ये छः प्रकारके 
मित्र परस्पर गुणेकि भेदसे होते हैं ॥ ५० ॥ 
ऋते यदर्थ प्रणयाद्रक्ष्यते यच रक्षति। 
पूर्वोपचितसंबन्धं तन्मित्रं नित्यमुच्यते ॥ ५१ ॥ 
घन आदि सम्बन्धके बिनाही, अथम उत्पन्न हुए योनिसस्बन्धके कारण 
अत्यन्त स्नेहसे विजिगीषु जिसकी रक्षा करता है, और इसी प्रकार जो विजिगीपु 
की रक्षा करता हे, इस प्रकारके मित्रोको “नित्य” कहते हैं ॥ ७१ ॥ | 
. सर्वेचित्रमहाभोगं त्रिविधं वञ्यश्चुच्यते । 
एकतोभोग्युभयतः सर्वतोभोगि चापरम्‌ || ५२॥ 

: चश्य मित्र तीन प्रकारका होता हैः--सर्वभोग; - चित्रभोय ओर महा- 
भोग । जो सेना, धन भर भूमि आदि सव. तरहसे 'विजिगीषुकी सहायता 
करे, वह. सर्वेभोग कहाता है | केवळ सेना और धनसे महान उपकार. करने 
वाला महाभोग, तथा रत्न, तांबा, लोहा आदि खनिज पदाथ और लकडी 
जंगल आदि भिन्न २ वस्तुओंस सहायता करनेवाला चित्रभोग कहाता है । 
ये तीन भेद धनप्राप्तिके भेदसे बताये गये हें । अनर्थं निवारणके द्वारा उपकार 
करनेसे भी वश्यमित्र तीन प्रकारके होते हैं:--एकतोंमोगी उभयभोगी और 


` सर्वतोभोगी । जो केवल शजन्नुका प्रतीकार करे वह एकतोभोगी; जो श्र और 


शत्रुके मित्र दोनोंका प्रतीकार करे वह उभयतोभोगी; तथा जो शत्रु, «युके मित्र 
और आंटविक आदि सबका ग्रतीकार करे वह सवंतोभीयो कहाता हे ॥ ५२ ॥ 
` आदातृ वा दात्रपि वा जीवत्यरिषु हिंसया । 
मित्र॑ नित्यमवञ्यं तदगोटव्यपसारि च | ५३॥ _ 
जो विजिगीपुका उपकार न करनेपर भी, शज्ञुओमें मार करके 
कुछ ले देकर अपना निवोह करता है, ओर दुर तथा अटवीम रहनेके कारण 
अपनी रक्षा करता हुआ शयुके हाथ नहीं आता, वदद विजिगशुिका वड्यमिंत्रता 
हीन नित्यामित्र होता है ॥ ५श॥ | 
अन्यतो विगृहीतं वाँ लंघुट बा । 
` `संघंत्ते चोपकारायं तन्मित्रं वश्यमशुवस्‌ ॥ ५४ ॥ 
परन्तु जिसपर शद्ुने आक्रमण .करंदिया हो, अथवा और कोई छोटीसी | 


. आपत्ति जिसपर आपड़ी हो; इस कारण अपकार: करनेके लिये विजिगीपुके 
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साथ जो सन्धि करलेव, वह निस्य मिन्नता हीन वश्यमिन्न कहाता हे । उप- 


कारक होनेसे वश्य, तथा अपने डन्नतिकाळ. तकही मित्रता रखनेके कारण 
अनित्य होता इ ॥ ५४ ॥ 


( विना ही विशेषयल्रके जो अपनी सेनाको सहायताके लिये तेयार 
| रक्‍्ख वह 'लघूत्यान? जो पिता्पतामह क्रमसे भित्र चछा आया 
| हो, वह पितृपैतामह, , तथा जो अत्यन्त, प्रतापी ओर अत्यधिक 
। सेलासे युक्त हो, वह “महत? कहाता हे। सरळ होनेके कारण 
यहां सूलअन्थमें इनके लक्षण आचाये कोटल्यने नहीं बत्तलाये । 
इनको छोड़करही अव भद्वेध्य मित्रका स्वरूप बताते हैं:-- 


[ 
एकार्थनाथसंबन्धसुपकायविकारि च । 
मित्रभावि भवत्येतन्मित्रमदू घ्यमापादे || ५५.॥ 
समानही सुखदुःखका अनुभव करनेवाला, सदा उपकार करनेवाला, 
'कभी विकारको प्राप्त न होनेवाळा, आपत्तिमे भी भिन्न. न होनेवाळा भित्र 
'«ट्टैष्यः कहाता हे । इसी लिये मित्रताका नित्यसम्बन्ध होनेके कारण इसे 
'“सित्रमावी? भी कहा जाता हे ॥ ५५॥ 
मित्रभावाद्भ्रव मित्र शत्रुसाधारणाचलम्‌ । 
न कस्यचिदुदासीनं इयोरुभयभावि तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
इसके विपरीत एक 'उभयभाची मित्र होता है । वह शत्रु और विजि: 
यापु दोनांक्रा उपकार न करनेके कारण, तथा दोनोंका उपकार करनेके कारण, 


या दुर्बळ होनेसे दोनोंका सेवक होनेके कारण तीन प्रकारका होता है । इनमेंसे ' 


पाहिला फिर दो प्रकारका हः--एक सामर्थ्यं होनेपरःभी इच्छा न होनेसे उप- 
कार न. करने वाला, आर दूसरा इच्छा होनेपर भी सामथ्योभावसे उपकार न 


. करने वाळा । इनमेंसे पहिलेको बताते हैं:--जो मित्र होनेके कारंण नित्य और 


शत्रुका भी मित्र होनेके कारण अनित्य, श्रु ओर विजिगीषु दोनोंका ही धना- 
दिक द्वारा उपकार न करनेवाला (नित्यानित्यो भयरूप) हो, वह उभयभावी मित्र 
कहाता ह ॥ ५६ ॥ 

वाजगापारा मंत्र यान्मनमन्ताधता गतम्‌ । 

उपकारे निविष्टं वा शक्त चानुपकार. तत्‌ ॥ ५७ ॥ 


` ` तथा भूस्यनन्तर ( अपने देशसे ळग हुए देशका राजा ) होनेके कारण 
'विजिगोषुका शबरुभूत, तथा शत्रु आर वाजिगापुक ब्राचमे होनेके कारण मित्र 
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९ अध्या० ] षाडशुण्य (२७१) 
घना हुआ, इच्छा होनेपरमी असामर्थ्यके कारण 
भी उभयभाची मित्र कहाता है ॥ ५७॥ 
रियं परस्य वा रक्ष्यं पूज्यं संबन्धमेच वा । 
` अजुगृह्णाति यन्मित्रं शुसाघारणं हि तत्‌ ॥ ५८॥ 
जो विजिगीपुका मित्र, शचुका प्रिय और रक्ष्य (रक्षा किये जाने योग्य) 
है, तथा शाके साथ जिसका कोई पूज्य सम्बन्ध है, इस प्रकार शत्रु और 
विजगीएु दोनों का उपकार करनेवाला, दूसरा उभयभावी मित्र कहाता हे ॥५८॥ 
्रकृष्टभोमं संतुष्ट वलवच्चारसं. च यत्‌ । 
उदासीन भवत्यतन्मसनादवमानितम्‌ ॥ ५९ || 
दूरदेशमें रइनेवाछा, सन्तोपी बळचान्‌, आळसी तथा अन्य द्यूत आदि 


व्यसनोंके कारण तिरस्कृत हुआ २ मित्र, उपकार करनेके समग्र उदासान हो 
जाता हे ॥ ५९॥ 


` अर्नेतुश्च यदवद्धि दोबेल्यादनुवतेते । 
उभयस्याप्यविद्वि्टं विद्यादुभयभावि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
जो मित्र दुर्बळ होनेके कारण, शत्रु ओर विजिगीषु दोनोंकी उन्नतिका 
अलुगामी होता हैं। किसीसे द्वेप नहीं करता, प्रत्युत दोनोंका आज्ञाकारी रहता 
है, वह तीसरे प्रकारका उभयभांवी मित्र कहाता है ॥ ६० ॥ 
कारणाकरण ध्वस्तं कांरणाकरणागतम्‌ | 
यो मित्रं समपेक्षेत स मृत्युम्॒पगूहति ॥ ६१ ॥ 
विनाही कारण छोड़कर चले जानेवाले, तथा विनाही कारण फिर आकर 
मिल जानेवाळे मिन्नको जो अपने यहां रख छेता है। वह निश्चय ही सत्युका 
आलिङ्गन करता है अथात्‌ इस प्रकारके मित्रको रखकर अवश्य धोखा खाता 
` औरं शीघ्र ही नष्ट कर दिया जाता है ॥ ६१ ॥ 


्िग्रमतपो ठामश्रिरान्महानिति वा ॥ ३२ ॥ 'षिप्रमलपो 
राभः कार्यदेशकालसंवादकः अयानित्याचायों! ॥ ६३॥ . 


शीघ्र होजानेवाळा थोड़ासा लाभ अच्छा, या. देरमें होनेवाछा सहान 
लाभ अच्छा ? इसपर विचार किया जाता है ॥ ६२ ॥ प्रार्चीच आचायोंका इस 


दोनोंका उपकार न करने वाला, 


.  विषयमें यह सिद्धान्त हे कि शीघ्र होजानेवाछा थोडासा लाभही अच्छा होता 


है, क्‍योंकि घ्र लाभ होजानेपर, इस बातका विचार किया जासकता है कि 
अमुक कायेसे असुक देश या समयमे इतना लाभ होजायगा ॥ ६३ ॥ 
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नेति कौटल्म्रः ॥ ६४ ॥ चिरादावीनिपाती बीजसधमो महां-. 
छामः भ्रयास्विपयेये पूवेः ॥ ६५ ॥ 


परन्तु कोटढंय आचायका . यह सिद्धान्त नहीं हे ॥ ६४ ॥ वह कहता 


हे कि चिरकालमे होनेवाला भी विश्न रहित धान्य बीज आदिका महान लाभ . 


होना अत्यन्त श्रेष्ठ है | परन्तु महान लाभमे विश्न होनकी सम्भावना होनेपर 
तो पूर्वोक्त आचायोंका मत ही उपादेय हे ॥ ६५ ॥ 
एवं इष्टवा ध्रवे लाभे लाभांशे च शुणोदयस्‌ । 
स्वाथासेद्विपरो यायात्संदितः सासवायकेः ॥ ६६ ॥ 
इति पाड्गुण्ये ससमे धिकरणे सित्रहिरण्य भूमिकर्मसंधो मित्रसंधि 
हिरण्यसंघिः नवमो ऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
आदितः सप्तशतः ॥ १०७॥ 
इस प्रकार निश्चयरूपस अपने लाभको जानकर, थोड़ा लाम होनेपर 
मिन्रकी प्रापिको जानकर, अन्य राजाआंसे सन्धि करके विजिगीपु, सदा अपनी 
अथे सिद्धि करनेमें तत्पर रहे || ६६ ॥ 
। षाडूगुण्य सप्तम अधिकरणम नोवां अध्याय समाप्त । 


i @ 
दसवीं अध्याय 
११६ प्रकरण 
भूमिसन्धि । 
त्वं चाह च भूमिं लभावह इति भूमिसंधिः ॥ १ ॥ तयोथे 
रत्युपास्थताथः संपन्नां भूमिमवाझोति सो ऽतिसंधत्ते ॥ २॥ 

“तुम आर म॑ भूमिका प्राप्त करें? इस प्रकार की हुई भूमि निमित्तक 
सन्धिको “भूमिसन्धि' कहते हैं । शत्रु और विजिगाघु दोनोंको समान भावसे 
भूमिकी ही प्राप्ति होनेसे, यह 'समसंन्धिं' भी कहाती हे ॥ ३ ॥. झञ्र और 
विजिर्गाषु दोनोंमेंस जो आवश्यक कार्योंमें व्यय करनेके िये -घंन और गुणी 
शत्य जनोंको शीघ्र उपस्थित कर, सम्पन्न समृद्ध भूमिको प्राप्त करता है, वह 

विशेष लाभ उठाता है ॥ २ ॥ 


तुल्ये संपन्नालाभे यो बलवन्तमाक्रम्य भूमिमवामोति सो 


ऽतिसंघत्े॥२॥ भूमिलाभं शबुकशनं प्रतापं च हि प्रामोति ॥४॥ | 


दोनोंको समानरूपसे ससद्ध भूमिके प्राप्त होनेपर भी, वही विशेष 
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लाभ उठाता इ, जो बलवान शत्रुपर आक्रमण करके; उसे दबाकर . भूमिको 
प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ क्योंकि ऐसा करनेसे भूमिका लाभ भी होता है, और 
शाञुका नाशभा, तथा सचन्र अपने प्रतापका विस्तार भी होजाता हे ॥४॥ ' 


दुबेलाहुमिलामे सत्यं सौकयं' भवति ॥ ५॥ दुर्बल एव 


च शामला तत्सामन्तश्च मित्रमामेत्रभाव गच्छाति .॥.६॥ 
यद्यपि दुबल्स -सूमि प्राप्त करना निस्सन्देह सुकर है.॥.५.॥ .परन्तु 
इस प्रकारका भूमिलाभ अत्यन्त निक्ृष्ट होता है, क्योंकि यह .एक. दुर्बेळकी 
हिंसा करके प्राप्त किया जाता हे । तथा दुबंलका पड़ोसी राजा भूस्यनन्तर होने- 
से उसका राचुभूत, आर विजिगीषुका सित्र, . विजिगीपुकी . इस कार्यवाहीको 
देखकर उसका इाज्टु बनजाता हे । कप्ोंकि उसके हृदयसं यह सन्देह उत्पन्न. हो 
जाता है कि अब्र इसने दुर्वेछकों दवायां हे, फिर; यह झुझपरभी: आक्रमण कर 
देगा । यह सोचकर वह दुर्वळका - सहायक बनजाता ह । ओर. विजिगीपुका 
शत्रु बनकर उसके लिग्रे अनथ खड़ाकर सकता ह । इसालेएु दुबछस भामळना 
भ्रयस्कर नहीं॥ ६॥ ` ` 
तुल्य बलायस्त्व यः ।स्यतशत्रुसुत्पाथ्य भूमिमवाझोति सा 
शतसथत्त॥ ७॥ दुगावाप्ताह खभामरक्षण मित्राटवीप्रातिषधं 


च करात. ॥ ८॥ 

दो शज्रुओंके समान: बड्शाळी होनेपर,, जो एवाजियापु स्थायी इञुको 
उर्छिन्न करके भूमिछाभ करता-ह, वहा. वशेष लाभ उठाता हं ॥-७ ॥ क्योंकि 
शत्रुक दुग आदि अपने हाथम आजानपर, अपनी भूमिकी रक्षा तथा अन्यशज्ञु 
ओर आरचिकोंका प्रतोकारभी सरलतासे किया जासकता ह..॥८॥ 


चलामित्राड्स्‍मिलाभे शक्यसामन्ततो विशेषः ।]९॥ दुबंलः 


सामम्वा हिं 'सषिप्राप्यायनयांगक्षमा भवान्त ॥ १० ॥ 'विपराता 


बलवत्सामन्ता कोणदण्डावच्छादेनी च भूमिभवात ॥११॥ 
अस्थिर (जिसके पांस अपना दुर आद्‌ नहा इ) दाघुस समानरूपस भूमि 

छाम करनेपर भी उसी अवस्थामे विशेष छाम रहता हे, जबांक आर्थर शञ्ुका 
पड़ोसी दुबळ हो ॥ ९ ॥ क्योंकि एसा भूमि ( दुबलसामन्ता=जिसका सामन्त 
दुर्बछ हो; उसका पड़ोसों राजा विजिगाएुके प्रति सामन्त कहाजाता है), विजि- 
गीषुके लिये शीघ्रही याग क्षेमको बढानेवाळा होता है ॥ ३० .॥ परन्तु जिस 
भूमिका सामन्त बलवान हो, वह सवथा इसके विपरीत हातो ह । ।वाजगीषु 
के कोश .और बलको क्षीणकरने वाली होती है ॥ ११॥ ? ,. :,.. 
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. संपन्ना नित्यामित्रा मन्दगुणा वा भूमिरनित्यामित्रेति ॥ १२॥ 
संपन्ना नित्यामित्रा श्रेयसी भूमिः ॥ १२॥ संपन्ना हि कोशः 
दण्डो संपादयति॥ १४) तो चामित्रप्रतिघातकावित्याचीः।। १५। 
चिजिगीघुके लिये अत्यन्त सस्रद्धिझाली पर नित्य शात्रुस युक्त भूमि लेनी 
श्रयस्कर ह, अथवा अत्यल्प सस्राद्वराळा आनत्य शाज्ुस युक्त भाम श्रयस्कर 
हृ १ ॥ १२ ॥ इस वषयस प्राचान आचायाका सद्धान्त ह के अत्यन्त समृ 
डिशाला नित्यशञुयुक्त भूमिहा भयस्कर हं ॥ १३॥ क्योंकि: सस्पन्न भूमिके 
द्वारा काश आर सना दानाका सग्रह कया जासकता ह ॥ १४ ॥ तथा य दाना 
शञ्जुआक नाशक ह, अथात्‌ कारा आर सनाक द्वारा [फर शबझ्ुआका उच्छेद 
कया जासकता ह ॥ १५ ॥ 
नेति कोटल्यः ॥ १६ ॥ ` नित्यामित्रलामे भूयांस्छन्रलाभो 
भवति ॥ १७ ॥ नित्यश्च शतुरुपकृते चापकृते च शत्ररेव भवति 
॥ १८ ॥ अनित्यस्तु शत्रुरुपकारादनपकाराद्वा शाम्यति ॥ १९॥ 
परन्तु .कारड्य इस ासड!न्तका स्वाकार नहा करता ॥१६॥ चह कहता 
है के नत्यशचुयुक्त, भूमक प्राप्त. होनेपर: अत्यधिक शत्रुका ॥वरोध. होजाता 
हैं। अथोत्‌ शवुता बढ़ती जांती हैं ॥ १७ ॥ क्योंकि जो नित्य शत्रु ह, उसका 
चाह उपकार कियाजाय, या अपकार; चह शज्ुहा रहता ह। अपना सहज 
शञ्जुताको कभी छोड नहीं सकता ॥ १८ ॥ परन्तु अनित्य शत्रुम यंह बात नहीं 
देखीजाता, उसके साथ उपकार या अपकार करनेसे वह अवर््यही शान्त हो 
जाता है । वह एवाजयाषुका फर अपकार नहा करसकता ॥ १९ ॥ 
यस्या हि भूभेवहुदुगोभोरगणम्लेंच्छाटवीमिवा नित्यांविर- 
हिता! प्रत्यन्तां सा नित्यामित्रा विपये त्वानित्यामित्रेति ॥२०॥ 
जिस सूभिके सीमा माम्तोंमें होनेवाळे बहुतसे दुर्ग, चोरों स्लेच्छो, तथा 
आटविकोसे सदा घिरे हुए रहते. हों, वह. भूमि 'नित्यामित्राः कहाती. हे। और 
इससे विपरीत भूमि, अथोत्‌ जिसके सीमा प्रान्तके दु्गोमे चोर आदि 
न रहते हो, वह 'अनित्यामित्रा' कंही जाती है ॥ २० ॥ अदी 
अल्पा प्रत्यासन्ना महती व्यवाहिता वा. भूमिरिति ॥ २१ ॥ 
` अल्पा ग्रत्यासन्ना श्रयसी।। २२ |) सुखा हि प्राप्तु पालयितुमभि- 


सारयितु च भवति ॥ २३ ॥ विपरीता व्यवहिता ॥ २४ ॥ 


प्राप्त होनेवाली भूमियाम समीपकी थोडी भूमि अच्छी होती है, या. 


दूरकी बहुतसी भूमि ! ॥ २१ ॥ समीपकी थोदीभी भूमि श्रेयस्कर होती है : i 
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। ९९ ॥ क्योकि सुकरतासे उसकी प्राप्ति ओर रक्षा की जासकती है `तथा 
विपत्ते काळम, उसका सहारां भी लिया जासकता . हे ॥ २३.॥ परन्तु .बहुत 
दूर की. भूमि इसके: विपरीत ही होती है ॥-२४॥ र 
व्यवाहताव्यवाहतयोरांपे दण्डथारणात्मधारणा वा भूमिरिति 
॥ २५ ॥ आत्मधारणा श्रयसी॥ २६॥ सा हि खसगुत्याम्यां 
कोशदण्डाभ्यां धायेते ॥| २७ ॥ विपरीता दण्डधारणा दण्डखा- 
नमिति ॥ २८ ॥ 
कवर आर समीपकी भूमिमें भी, लेनके लिये .परराक्षित भूमि अच्छी होती 
है, य़ा स्वय सुराक्षत भूमि अच्छी होती हे.? ॥:२५ ॥ स्वयं सुराक्षेत्र भूमिही 
अच्छी, होती हे ॥ २६.॥ क्योंकि स्वयं स्थापित. कियेहुए :कोश और सेनाके 
द्वारा उसकी सुव्यवस्था की जासकती है ॥ २७ ॥ परन्तु ५परराक्षित भूमि इसके 
विपरीत .होती हे । दूसरे से स्थापित !कियेहुए कोश _ओर सेनाके द्वारा उसकी 
व्यवस्था कौजाती हे । वह केवळ अपनी रक्षाके-लिये दूसरेसे . स्थापित. कौहुई 
सेनाके निवासका एक स्थानमात्र होती हे २८॥ . . 
बालशात्माज्ञाद्वा भामलाभ शत ॥ २९-।॥ .बालिशाह्लाम- 
लाभः श्रेयान्‌ ॥ ३० ॥ सुप्रांप्यानुपाल्या हि भवत्यप्रत्यादेया 
च ॥ ३१ ॥ विपरीता ग्राज्ञादचुरक्तति॥ २२॥ ` 
मूर्ख शत्रुसे भूमिका छाभ --होना अच्छा है या. बुद्धिमानूले ? ॥-२९॥ 
सूखे शत्रु राजासे भूमिका मिलना श्रेयस्कर ह-॥ ३०:॥ क्योंकि वह बड़ी सर- 
लतासे प्राप्त होजाती है । ओर उसकी रक्षाभा सुखपूवक .की जासकती हे । तथा [ 
उसके फिर वापस' छोटनेकीभी शङ्का नहीं रहती - ॥ ३१-॥ .परन्तु बुद्धिमानस 
प्राप्त हुई भूमि. सवंथां इसके विपरीत होती है । क्‍योंकि उसके अमात्य आदि 
प्रकृतिजन, तथा अन्य भ्रजावगे, उसमें संदा अनुराग रखनेवाले होते हैं । ऐसी 
अवस्थामें यदि वह भूमि किसी तरह कठिनतांसे छेभी लीजाय -फिरमी उसके 
वापस होनेकी झङ्का बनी ही रहती है ॥:३२॥ 
` पीडनीयोच्छेदनीययोरुच्छेदनीयाहुमिलाभः श्रयान्‌ ॥२२॥ 
उच्छेदनीयो ह्यनपाश्रयो दुर्वठापाश्रयो वाभियुक्तः कोशंदण्डावा- 


त्रप्रातिस्त ब्ध इति ॥ ३५ ॥ क्ट 
पि पीडनीय (झु आदिके दारा पीड़ित किया ज्ञानेवाळा,) सौर उच्छेदु- 
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नीय (सवंथा उच्छिन्न किया जानेवाळा ) इन दोनोंमेंसे उच्छेदनीयसे भूमिका 
लाभ होना भ्रयस्कर ह ॥ ३३ ॥ क्योंकि निराश्रय या दुबलका आश्रय प्राप्त किये 
हुए उच्छेदनीयके ऊपर जब आक्रमण किया जाता है, तो वह कोश ओर सेना 
लकर अपने स्थानसे भाग जानेकी: इच्छा करता .ह । एसी . अवस्थास ` प्रकृति 
जन. उसकी सहायता नहीं करते, उसे छोड़ देते हं ॥ ३४ ॥ परन्तु: पीडनीय, 
दुग ओर मित्राकी सहायता प्राप्त करके, अपने स्थानपर. ही स्थित रहता है 


इसा [लय प्रक्रातजन उसका त्याग नहा करते ॥ ३५॥ | 
दुगपातिस्तञ्धयोरपि स्थलनदीदुगीयाभ्यां स्थठदुगीयाळूमि 


लाभः श्रेयान्‌. २६ ॥ खलीय हि. सुरोधावमदास्कन्द्‌मानिस्ना- 
विशत्रु च ॥ ३७ ॥ नदीदुगं तु द्वियुणक्केशकरसुदक च पातव्यं 
वात्तकर चामित्रस्य ॥ २८ ॥ 

दुर्गोंस सुरक्षित हुए हुऑमेंसे भी स्थळदुगमे रहनेवालेसे 'भूमिलाभ 
होना अच्छा हे, या नर्दादुगमे रहनेवालेसे ? स्थलदुर्गमें ' रहनेवालेसे ही भूमि 
लाभ होना अच्छा ह ॥ ३६ ॥ क्योंकि स्थलमें रहनेवाळे दर्गको बड़ी सरलतासे 
धरा जा सकता ह, उाच्छन्न किंया,जा सकता है, तथा रचुको भी उसके भीत 
रसे निकल भागनेका :सुयोग प्राप्त: नहीं होसकता । अतएव शीकघ्र: ही. वह आधी: 
नता स्वीकार करता. ह । इसलिये इससे भामळाभ करना सरळ ओर श्रेयस्कर 
हृ ॥ ३७ ॥ मदादुगे तो दुगने कष्ट उठाकर भी वहामें नहीं आता । वहांपर 
पीने योग्य जके होनेसे, तथा जलाधीन अन्न' फल 'आदिके होजानेसे, शत्रुके 
निवाहम कोई हानि ' नहीं पड़ती | अतएव इसका उच्छेद करना अत्यन्त 
काठन हाता ह ॥ ३८ ॥ : 


नदीपव॑तदुर्गीयाम्यां नदीदुर्गीयाहुमिलाभः श्रेयान्‌ ॥३९॥ 
नदीदुग हि हस्तिस्तम्भसंक्रमसेतुबन्धनोमिः साध्यमनि त्यगाम्भीः 
येमपस्राव्युदकं च ॥ ४० ॥ १-३5 

नदादुरी और पर्वत दुर्गमें रहने वालोंमेंसे, : नदीदर्गमे रहनेवालेसे 


( २७६ औय टत by Arya ऽनछनेडक्षीसं अर्थक्षास््ि eGangotri I ७ अधि७ | 


आभलाभ हाना अच्छा है ॥ ३९॥ क्योंकि - नदीदुर, हाथी लकड़ीके खम्मे ' 


आदि, पुल, बांधों, तथा नावोंके द्वारा जळूपार करके हस्तगत ।किया जा सकता 
है। जल भी उसमें सदा अधिक नहीं रहता, तथा 'किनारोंको तोइकर जल 
निकाला भी जासकता है । अतएव इससे भूमिछाभ करना सरळ है ॥ ४० ॥ 


पार्वतं तु सवार दुखरोधि. कुच्छारोहणं. भये चेकास्मिस 


संवेवंध! || ४१ ॥ शिलावृक्षप्रमोश्षथ महापकारिणामू ॥ ४२ ॥ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१० र | 
१० अध्या०] , षाड्युण्य . (२७७) 


परन्तु पवेत प्रदेशका दुग अत्यन्त सुराक्षित पत्थर आदिसे बना हुंआ 
सुच्ढ हाता ह, इसको न सरळतासे घेरा जासकता है, ओर न इसपर चढ़ा 
जासकता है । अख्रोके द्वारा एकके नष्ट होनेपर भी शेष सब सुरक्षित रहते 
हे । उनकी कुछ हानि नहीं होती ॥ ४३ ॥ यदि कोई अत्यन्त बळ्षाली इनु 
उनपर आक्रमण करे, तो ऊपरसे उसपर शिला तथा वृक्ष आदि गिराकर बड़ी 
सरळतास च उसका प्रतीकार कर सकते हैं ॥ ४२ ॥ 


निम्नस्थल्योधिम्यो निञ्नयोधिम्यो भूमिलाभः भ्रयान्‌॥४३॥ 
निम्नयाधिनों झपरुद्वदेशकालाः, ॥ ४४ ॥ स्थलयोधिनस्तु सर्व 
देशकालयोधिनः ॥ ४५ ॥ क 

निज्ञयोधी (नौका आदिमें बेठकर युद्ध करने वाळे) और स्थळ्योधी 


दाचुऑमेंसे, निम्नयोधी . शचुसे . भू|मिलाभ होना. अच्छा. हे ॥ ४३ ॥ क्योंकि 
निम्नयोधी किसी विशेष देश: या कालमें. ही युद्ध कर सकते , हैं, सर्वदा नहीं 
कंर:सकत । इसलिये उनसे भूमि लेना आसान है ॥ ४४ ॥ परन्तु स्थलयोधी 
सब देश और सब कालमें युद्ध कर सकते हैं, .इसाळिये उनको. झार वशर्मे 


करना दुष्कर है.॥ ४५॥ 

खनकाकाशयोधिभ्य!. खनकेभ्यो भूमिलाभः श्रेयान्‌॥४६॥ 
खनका हि खातेन शख्नेण चोमंयथां युध्यन्ते ४७॥ शख्रेणेवाः 
काशयोधिनः॥ ४८ ॥ .. 

खनक योधी (खाई खोदकर उसमेसे युद्ध करनेवारे) ओर . आकाश. 

योधो झत्ुओंमेंसे, खनकयोधी शत्रुसे सूमिछाभ करना अच्छा ह॥ ४६ ॥ क्यों 
कि चे युद्धकें लिये खाई ओर शंख दोनांकी ही अपेक्षा रखते हैं; कभा कहीं 
खाईके योग्य उचित स्थान न मिलनेपर वे युद्ध नहीं कर सकते अतः सबदेश 
और सब कालभे युद्ध न कर सकनेके कारण वे शीघ्र ही सरळतासे “वर्मे आ 


जाते हैं ॥ ४७ ॥ परन्तु आक़ाशयोधो शञ्रुआंको युद्ध, करंनेके लिये. केवळ शस्त 
की ही अपेक्षा होती ह। वे सबदेश आर. सबकारमं युद्ध कर सकते हैं । अत- 


एच उनका वदास करना अत्यन्त 'काठन ह ॥ ४८ ॥ . 
एवंविधेभ्यः एथिवीं लभमानो 5थेशास्रवित्‌ । 
संहितेभ्यः परेभ्यश्च विशेषभाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
इति पाडगुण्ये सप्तमे 5घिकरणे मिंत्रहिरण्यभूमिकमंसंधो भूमिसाधे 
दृशमो $ध्यायः॥ १० ॥ आदितो 5इशत! | १०९ ॥ 
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अर्थक्षाखको जाननेवाळा विजिगीषु, उक्त प्रकारके सन्धि किये हुए 
. तथा अन्त्र शञ्जु राजाओंसे एथ्वीका लाभ करता हुआ, सदा उद्भतिको प्राप्त 
होता हे ॥ ४९ ॥ 
पाड्गुण्य सप्तम अधिकरणमें दसवां अध्य(य समाप्त । 


0. अड 


ग्यारहवा अध्याय 
) ११६ प्रकरण 
अनवासत सान्ध 
( निश्चयरूपसे किसी विशेष कार्यका नास न लेकर, सामान्य रूपसे 
| शून्य स्थानोंको नगर खान लकड़ीके जङ्गल आदिके द्वारा बसा- 
. || नेकी झर्स करके जो सन्धि की जाती है, उसे अनवसित सन्धि | 
कहते हैं | जिस सन्धिमें दुर्ग आदि कायौका निश्चितरूपस नाम 
( 


'लेदिया जाता है, वह 'कमें सन्धि!ः अगले ` अध्य्रायसे बतलाई | 
५ जावेगी। इन दोनों सान्धियोंस केवळ यही भेद है । . . : ' 


FS त्वं चाह च शून्यं निवेशयावह इत्यनवसितसँधिः ॥ १॥ ` 
| ये; प्रत्युपख्थितार्था यथोक्तगुणा भूमिं निवेशयति सो ऽतिस- | 
घत्ते॥ २॥ 


"आओ तुम ओर में झून्य स्थानोंको नगर आदिके द्वारा बंसावें”“ इस 
प्रकार जो सन्धि:की जांय, उसे अनवसित सन्धि कहते हैं ॥ .१.॥ उन दोनों- 
मेंसे जो, पूर्ण सांमग्रीसे युक्त हुआ २, जनपदनिवेश आदि - प्रकरणेंसि - बताये 
हुए गुणोसि सम्पन्न भूमिको बसाता है, वह दूसरेकी अपेक्षा विशष लाभको प्राप्त 
करता है ॥ २॥ 7 

तत्रापि स्थलमोदक वेति ॥ ३ ॥ महतः स्थलादल्पमौदक 
श्रेय. सातत्यादवाखितत्वाच फलानाम्‌ ॥ ४॥ . ४. ` 

यथोक्त गुण सम्पन्न होनेपर भी, स्थळ अधात्‌ जहां केवल वृष्टिसे ही 
जल प्राप्त हो सके, ऐसी भूमि अच्छी है, या ओदक अथात्‌ जहां सदा जलसे 
भरे तलाब अथवा नदी हो, ऐसी भूम अच्छी है ॥३॥ बड़ी अधिक भी 
स्थळ भूनिस थोडी. भदक भूमि अच्छी हे । क्योंकि वहां : सर्वदा निश्चित रूपसे 
फलो आदिकी उत्पत्ति हो सकती है॥ ४॥ 


स्थल्योरपि प्रभूतपुवीपरसर्‍्थमल्पवर्षपाकमसक्तारम्मं श्रयः ` 
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॥ ५॥ ओद्कयोरपि घान्यवापमधान्यवापाच्छ्रेयः ॥ ३ ॥ 

दां स्थर भूमियामे भी वही भूमि उत्तम होती हे, जहां बराबर आगे 
पाछ हानवाला वसन्त तथा शारदूको फूलळे वहुत अच्छी होती हों, तथा थोड़ी 
हो दाष्टसे अन्न आदि सरस होकर पकजाते हा । ओर जो ऊवड खाबड तथा 
ककराली पथरीछी न होनेसे अच्छी तरह जोतो बोई जासके ॥ ५ ॥ दो ओदक 
सूमियांम' भी वही भूमि उत्तम हे, जहां गहू धान आदि अच्छी तरह बोये 
जासक । जहां ये अन्न न हों वह भूमि अच्छी नहीं ॥ ६॥ 


तयोरल्पबहुत्वे धान्यकान्तादरपन्महृदधान्यकान्तं श्रयः ।।७। 
सहत्यवकाश हि स्थाल्याथानूप्याथोपधयो भवन्ति ॥ ८ ॥ दुगो- 
दीनि च कमोणि प्राभूत्येन क्रियन्ते ॥ ९ ॥ कृत्रिमा हि भूमि 
गुणाः ॥ १० ॥ 


उसमें भी थोडी या बहुतका विचार करनेपर, धान्य आदिसे युक्त 
थोड़ी भूमिसे, धान्य आदि पदा न करनेवाली भो बहुत भूमि श्रेष्ठ हे॥ ७॥ 
क्योंकि आधिक भूमिका विस्तार होनेपर उसमें कहीं न कहीं स्थळ तथा जल- 
प्राय प्रदेशास अनेक प्रकारके अन्न आंदि उत्पन्न किये जासकते हें. ॥ ८॥ ओर 
दुरो आदि राज्यके स्थायी साधनको अधिक संख्यामें यनाया जासकता ह ॥ ९॥ 
क्योंकि वस्तुतः. भाम सम्बन्धी गुण अपनी इच्छाके अनुसार बनाये जासकते हैं । 
तास्पयै यह है, कि करनेवाला, भूमिको जैसा चाहे वेसा बना सकता है, इस 
लिये अधिकसे अधिक भूमिका हाथमें आजाना अच्छा ह ॥ १० ॥ 
~ ` ha = he 
खनिधान्यभोगयोः खनिभोगः कोशकरः ११॥ धान्यभोगः 
च ha है 9० न दीनां कंमेणा 
कोशकोष्ठागारकरः ।। १२॥ धान्यमूलो हि दुगादीनां कंमेणा- 
~ a = €>__.* च र 

मारम्भः ॥१३॥ महाविषयावक्रमां वा खानभागः श्रयान्‌ ॥१४॥ 


he he से 


खानयुक्त तथा धान्ययुक्त स्थानोंमेंस पहिला स्थान केवळ कोशकी बृद्धि 
करसकता हे. ॥ ११ ॥ परन्तु दूसरा घान्यापयोगी स्थान कोश और कोष्ठागार 
(अनाज रखनेके बड़े २ स्थान) दोनाको बढ़ाता हे ॥ १२॥ क्योंकि दुरो आदि 
कायोका आरम्भ दी धान्य सूलक ही होता हे । इसलिये धान्योपयोगी स्थान 
भ्रयस्कर हे ॥ १३ ॥ अथवा खानाका स्थानभी उत्तम हे; क्योंकि चहांसे उत्पन्न 
हुई वस्तुओंका बड़ाभारी व्यापार किग्रा जासकता है ॥ १४॥ 


द्रव्यहस्तिवनमोगयोद्रेव्यवनभोगः सर्वेकमणां योनिः प्रभू- 
तनिधानक्षंमश्च।१५॥ विपरीतो हर्तिवनभोग इत्याचाया। ॥१६॥ 
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` ,. बढ़िया लकंडीके जंगल और हाथियोंके जंगछेमेंसे कोनसा उत्तम होता 
इ ? आचायोका सिद्धान्त हे कि, लकड़ीके लिये उपयोगी जंगल ही अच्छा 
होता ह। क्योंकि दुग आदि सभी कायास लकड़ी को अत्यन्त आवश्यकता होती 
इ। तथा उसका अधिकस अधिक संचयमी सरलता स किया जासकता हृ 
॥ १५॥ परन्तु हाथीके जगळाम यह बात नहीं हाती, इसलिये पहिलाही उत्तम 
ह॥ १६॥ 
नेति काटल्यः ॥ १७॥ शक्य द्रव्थवनमनकेमनकस्या समा 


वापयितु न हस्तिवनम्‌ ॥ १८ ॥ हस्तिप्रधानो ` हि. परानीकवध 
इत ॥ १९ ॥ 


कोरल्य इस उपयुक्त सिद्धान्तको स्वीकार नहीं करता ॥ १७ ॥ उसका 
कहना हे कि तरह २ की लकड़ीके जंगल अनेक स्थानोंमें अपनी 'इच्छाके अनु 
सार लगाये जा सकते हें । परन्तु हाथियाके जंगळ स्वयं उत्पन्न नहीं किये जा 
सकते; हाथा किसी २ जंगळमेंही उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ आर शाञ्ुकी सेनाको 
नाश करनेके लिये हाथी एक प्रधान वस्तु हे इसलिये, हाथियोंकी  उत्पत्तिका 
उपयोगो जगळहो उत्तम समझना चाहिये ॥ १९ ॥ 
चारखलपथभागयारानत्या वारपथसागा नित्य; स्पर्ूपथः 
भोग इति ॥ २० ॥ | 
वारिपथ (जलका मार्ग) आर स्थरूपथ ( स्थलका मारा), यदियं 
दोनोंही अनित्य ( कादाचित्कं=कभी २ होने वाळ ) हा, तो इनमेसे वारिपथ 
के लिये उपयोगो स्थानही उत्तम होताह । यदि दोनाही नित्य (सदा होने 
वाळ) हा; तो स्थळपथ का स्थानही श्रेष्ठ समझना चाहिये ॥ २० ॥ 
भिन्नमनुष्या श्रणीमचुष्या वा भूमिरिति. ॥ २१ ॥ भिन्नः 
मनुष्या श्रयसी !! २२॥ 


भिन्न मनुष्यां (आपसमें मिलकर न रहनेवाले मनुष्यों) से -युक्त भूमि 

अच्छी होती हे, अथवा अणो मनुष्यों (सदा आपसमें मिलकर. रहनेवाले ' मनुः 

व्या) से युक्त भूमिं अच्छो होती ह? ॥२१॥ भिन्न मजुष्यासे युक्त सूमिही शया 
स्कर होती ह ॥ २२ ॥ . 

भिन्नमचुष्या भोग्या भवत्यनुपजाप्या चान्येषामनापत्सहा तु 


॥ २३ ॥ विपरीता श्रणीमचुष्या कोपे महादोषा ॥ २४ ॥ 
क्योंकि ऐसी भूमि शीब्रही अपने अधीन. होजाती हे, अथोत्‌ विजि 


याणु ऐसी भूमिको झघ्रही अपने अधिकारम कर रेता हे । तथा, अन्य दघुओके ठू य 
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द्वारा यह बहकाई भीं नहीं जासंकतों; क्योंकि यहाँके मंलुष्य आपसम' मिल्तेही 
नहीं । इसलिये आपत्तियोंकों संहन-करनके लिये भीः थे लोग कभी तयार 
नहीं हो. सक़ते ॥ २३ ॥ परन्तु अणीभचुष्य भूमि, इसके सर्वथा विपरीत होती 
हे । वह शके द्वारा-बहकाई भी जासकती हे, मिळकर-रदलेके-. कारण. ब्रहांके 
सचुष्य हर तरहकी आपत्ति सहनेके लिये भी तयार होजाते हृ । और कुपित 
होनेपर राजाका भी उच्छेद कर सकते हैं ॥ २४॥ 
तस्यां चातुवेण्यांमिनिवेश . सवेभोगसहत्वादवरवणेम़राया भ्र-. 
यसी-॥ २५ ॥ बाहुल्यादू्धुवत्वाच कृष्या!-कषेणवती!)) -२६-॥. 
उस भूमिमे चारों वर्णोके निवासकें सम्बन्धमें विचार होनेपर; यहां 
निश्चय समझना चाहिये कि सब तरहके सुखं दुःखादिंका सहन करनेके कारणे 
शूद्र, ग्वाळे आदि नीच जातिके मनुष्योसे युक्त भूमही श्रेष्ठ होती हैं॥ २५॥: 
खेतीके बहुत होनेसे, तथा निश्चित ही. फंलदायक होनेंस खेतीके योग्य भूमि” 


भ्रयस्कर होती हे ॥'२६॥ 
कृष्या चान्येषां चारम्भाणां प्रयोजकत्वात्‌ गोरक्षकवती ॥२७॥ 
पण्यानिचयणोनुग्रहादात्यवणिग्वती ॥ २८ ॥. 
कृषि सम्बन्धी व्यापार तथा अनेक्र' कार्योका निभर भी गाय या गोपा- 
लॉके ऊपर हे । इसलिये-गाय और गोपालांसे युक्त भूमि भी उत्तम होती है 
॥ २७ ॥ व्यापारके लिये घान्य आंदिं-वस्तुओंका सञ्चय करने, तंथा व्याजपर 
ऋण आदि देकर उपकार' करनेके कारण ब्यापारी ओर धानेक' पुरुषोंसे युक्त | 
भूमि भी श्रेष्ठ होती है ॥ २८ ॥ 2 ः 
भूमिशुणानामपाश्रयः अयान्‌.॥ २९ ॥ दुगोपाश्रयों पुरुवाः 
पाश्रया वा भूमिरिति ॥ ३० ॥ ह पे तभ 
भूमिके उपयुक्त सबही गुणॉमेंसे केवळ आयं देना: या रक्षा: करनाही 
सबसे: श्रेष्ठ हैः २५ ॥ दुर्गोका:आश्रय नेवारी सूसि अच्छी. होती है, या | 
मलुष्योंका आश्रय देनेवाळी ? तात्पथ यह है कि दुर्गोके सहारे - किसी भूसिसें 
आश्रय छेना अच्छा है, या घुरुषोंके सहारे ॥ ३० ॥ (लता राया 
_ पुरुषापाश्रया भ्रयसी ॥ ३१ ॥ पुरुषवड्धि राज्यम्‌-॥ २२॥ 
अपुरुषा ग्व कि दृशीव ॥ ३३६ 5. 
. ` घुरुषोंका आश्रयः देतेवाळी. भूमिंदी उत्तम'होती 'हैः।- स्थात्‌ जहां : पुरू 
दोका सहारा मिछसके, बही स्थान सेठ; है।/३% ॥ क्योकि" स्यः वस्तुतः 
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_ उसीका नाम है, जहां बहुत पुरुषोंका संयोग हो ॥ ३२ ॥ : सुरुषहीनः भूमि,. 


"चन्ध्या गौके समान क्या उपयोग देसकती हे ? ॥ ३३ ॥ 
महाक्षयव्ययनिवेञातु भूमिमवाप्तुकामः पूवेमेव क्रेतारंपंणेत 
॥ ३४ ॥ दु्ेलमराजबीजिनं निरुत्साहमपक्षमन्यासञ्वात्ति व्यस 


निनं देवम्रमाणं यात्किचनकारिणं वा ॥ ३५ ॥ 
जन धनका अत्यधिक व्यय करके बसाई जाने योग्य भूमिको यदि 
. विजिगीषु प्राप्त करना :चाहे,'तो उसे चाहिये कि ग्रासिकेःपहिरे ही निज्ञ प्रका 


रके आठ राजाओंमेंसे किसीको. उस . भूमिका, खरीदार . तेयार करे ॥ ३४॥ ` 


दुबेळ, अराजबीजी (जो किसी राजवंशमें उत्पन्न हुआ २ न हो) उत्साहहोन, 

` अपक्ष (जिसकी सहायता करनेवाला कोई पक्ष न हो), अन्यायवृत्ति ( प्रजापर 

अन्याय करनेवाला ), व्यसनी: ( शिकारी या. शराबी आदि), भाग्यके भरोसेही 

` सब काम. करनेवाला, तथा .जो कुछ चित्तमें आजाय, विना विचारे वही कर 

. डाळनेवाला (यत्किञ्चनकारी) । (तात्पय यह है कि इनमेंसे किसीको वह जमीन 

ख़रीदवाकर, जब वह अपना धन-जन आदि व्यय करके उसे बसाळे, तब 

उसके क्षीण होनेपर विजिंगीपु उस भूमिपर अपना अधिकार जमालेवे । इसी 
बातको अगले सूत्रांमे बताया जाता ह) ॥ ३५ ॥ 


महाक्षयव्ययनिवेशायां हि भूमी दुबेलो राजबीजी निविष्टः 
सगन्धाभिः प्रकृतिभिः संह क्षयव्ययेनावसीदति ॥ ३६ ॥ 

.  जन-धन आदिका अत्यधिक व्यय करके वसाई जाने योग्य भूमिमे 
जब बळहीन, राजवंशमें उत्पन्न हुआ २ राजा, निवास बनादे, अथात्‌ जब उस 
भूमिको बसादेता हे, तो अत्यधिक पुरुषांका क्षप ओर धनका व्यय होनेके 

* कारण, अपनी सहायता करनेवाले सजातीय अमांत्य आदि प्रकृति जनोंके साथ 
ही वह क्षीण होजाता है ॥ ३६ ॥ 


बलवानराजबीजी क्षयभयादसगन्धामिः प्रक्रातिभिस्त्यञ्यते 
॥ ३७॥ निरुत्साहस्तु दण्डवानपि दण्डस्याप्रणेता सदण्डः क्षयः 


उ्ययंनावभज्यतं ॥ ३८ ॥ 

. . राजवंरम उत्पन्न न हुए २ बलवान्‌ राजाको, पुरुषोंके क्षय औरं धनके 
व्यय होजानेके भयसे विजाताय अमात्य आदि सहायक प्रकृति जन छोड देते 
हैं ॥ ३७ ॥ उत्साहहीन राजा सेनाके : होते हुए भी, उसका उचित रीतिसे 

-; उपयोग नहीं कर सकता; इसलिये. सेनाके सहित ही, जन-धनका क्षय व्यय 
“ दोजानेके कारण नष्ट होजाता है.॥ ३८ ॥. § 


PIG, Fs 
ब 
|| 
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११ अध्या० ] - षाड्युण्य ( २८३) 
कोशवानप्यपक्षः क्षयव्ययानुग्रहहीनत्वान्न कुतथित्यामोति . 
॥ ३९ ॥ अन्यायब्वात्ति निविष्टमप्युत्थापयेत्‌ ॥ ४० ॥ स कथ- 
मानिविष्टं निवेशयेत्‌ ॥ ४१॥  - 
कोश रंहते हुए भी मित्र.रहित राजा, क्षय व्यय (योग्य पुरुषोंके 
नाशका नाम क्षय, ओर धनका न्यून होजाना व्यय कहाता हे) में ' सहायता 
न मिळनेके कारण किसी तरहभी. सिद्धिको: प्रास- नहीं हो -सकता ॥ ३९ ॥ 


प्रजापर अन्याय करनेवाले बसे हुए भी राजाको जव. प्रजा उखाड देती है, 
नये प्रदेशको वह केसे बसा सकता है ? ॥ ४०-४१ ॥ 


तेन व्यसनी व्याख्यातः ॥ ४२ ॥ देवग्रमाणो मानुषहीनो 
निरारम्मो विपन्नकमीरम्भो वावसीदति ॥ ४३॥ _ | 

व्यसनो राजाका भी यही हाळ होता हे ॥ ४२॥ केवल भाग्यपर - . 
भरोसा करनेवाला राजा भी पोरुपहीन हुआ २ किसी ` कार्यको प्रारम्भ नहीं _ 
करता,. यदि करभी देता है, तो प्रारम्भ किये कार्यमें विन्न आजानेपर उसे छोड़ 
बेठता हे, और इस प्रकार जन-घन्न॒का 'नाश करके स्वयं-मी...नष्ट हो. जाता. है 
॥४३॥ ` पर 
` यात्किचनकारी न किंचिदासादयवि ॥४४॥ स चेषां पापि- .. 
प्रतमो भवति ॥ ४५ ॥ यत्किचिदारभमाणो हिः विजिगीषो 


कदाचिच्छिद्रसासादयादत्याचाय्याः ॥ ४६॥ 
विना विचारे इच्छानुसार काये करनेवाला राजा कभी 'सिद्धिको प्राप्तः 
नहीं होता ॥ ४४ ॥ परन्तु इन उपयुक्त सभी राजाओंमेसे वह विजिगीषुके : | 
लिये अत्यन्त हानिकारक हो सकता है ॥ ४५ ॥ क्योंकि जिस किसी कार्यका. : 
आरम्भ करता हुआ शज्ञु, कदाचित्‌ विजिगीघुके किसी दोषका पता लगा लेवे 
आर उसके द्वारा विजिगीघुको हानि पहुंचा सके । क्योंकि विजिगीघु उसे सूखे 
समझकर उसकी ओरसे .उपेक्षा इष्टि रखता है । . यह प्राचीन आघचायोका 
सिद्धान्त ह ॥ ४६ ॥ 
यथा छिद्रे तथा. विनाशमप्यासादयोदिति कोट्यः ।॥४७॥ * 
तेषामलामे यथा पांष्णिग्राहापग्रहे. वंकष्यामस्तथाः भूमिमवस्थापये 
दित्यभिहितसंबिः ॥ ४८॥  .. 
` ` परन्तु कौटल्यका मत है कि वह .विजिगीषुके दोषांका जाननेकी तरह 
अपने दिनाशको भी भास कर सकता है, क्याके विजिंगीषु तो उसके अनेक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( २2% )Digiized by Arya 5व्कोरकीय अथच र्त" eGangotii [ ७ अधि० 


चांसे. परिचित रहता. है । इसलिये. उसे जब चाहे दूवा. सकता है.॥ ४७॥ 
यदि इन उपर्युक्त राजाओसेंसे कोई भी उस भूमेको खरीदनेचाला न फिले 
तो जिस प्रकार पार्ष्णिग्राहक साथ सन्धि आदिके प्रकरणमें ( देखो-अधि. ७, 
अध्या. १३) बताया जायगा, उसहीके अनुसार भूमिके बसाने आदिकी व्यव 
स्था करें । इसाका नाम 'आभिहितसन्धि” है। क्योंकि भूमिके लेने और देनेसे 
उत्पक्त होनेकें कारण यह विचलित नहीं होती, बराबर बनी रहती है ॥ ४८ ॥ 

: शुणवतीमादेयां वा भूमिं बलवता क्रयेण याचितः साधिम- 
वस्थाप्य दद्यादित्यनिभृतसाधिः॥ ४९ ॥ 
विशेष गुणयुक्त भूमिको, जो कि खरीदनेवालेकी उपेक्षासे कालान्तरमें 
अप्रनेही पास फिर वापस आजानेवाली हो, बलवान्‌ सामन्त यदि क्रयके द्वारा मांगे 
अथोत्‌ खरीदना चाहे, तो उसके साथ “अवसर होनेपर तुम मेरी सहायता करोगे? 
इस, सकार सामान्ससल्थिः की स्थापना. करके, चह भूमि उसके हाथ बेच 
दरदे। इसका. नाम. ' आनिम्दृतसन्धि › कहाता हे । क्योंकि प्रबळ सामन्त, 
दुदेळके प्रति आविरवास.कर सकता है, और. अपनी, प्रतिज्ञात सन्धिको तोड़ 
खुकता हे ॥. ४९ ॥ 

समन वा याचितः कारणमवेक्ष्य दद्यात्‌ ॥ ५० ॥ प्रत्या- 

देखो मे भूमिवेश्या वानया प्रतिबद्धः परो से. बश्यो भविष्याति 

खुसिविक्रसदा मित्रहिरण्यलामः का्येसामध्येकरो मे भविष्यतीति 

॥ ५१॥ तेन हीन! क्रेता व्याख्यातः ॥ ५२ ॥ 

र यदि बराबर शक्तिवाळा राजा, उस भूमिको क्रय करना चाहता है, तो 
निन्नलिखित कारणोंको अच्छी तरह सोच 'विचारकर, वह भूमि उसको बेच 
देवें ॥ ५० ॥ वे कारण यें हैं:--.'बेचदेनेंपर भी यह भूमि कालान्तर में मेरे 
पांस आसकेंगी; अथवा मेरे उपयोगमें आती रहेगी, अधीत बेचनेपर भीमे इससे 
छाभ उठाताही रहूंगा, अथवा. समशक्ति राजाके साथ इसके द्वारा सम्बन्ध होते 
पर दूसरा शत्रु मेरे अधीन होजायगा, अथवा सूमिके बेचनेसे, प्रत्येक कायोंके 
पूण करनम समथ, मित्र ओर धन सम्पाततेका लाभ होगा” । इन्ही सब कारणा 
, को विचार पूर्वक निश्चय करके वह भूमि बेचदेवे॥५१॥ इसाप्रकार अपनेसे हीन 
चक्ति केताके सम्बन्धे भी; समझना चाहियें॥ ५२.॥. ˆ 
एन मित्र हिरण्यं च. सुजनामजनां च. गाम 


लभमानो ऽतिसंधच्त शास्त्रतरित्सामत्रायिकान ।॥। ५३ 


पुकादूशो उश्याय ॥ ३१ ॥ आदितो नव्हत, ॥ १०९ ॥ 
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अथरेशास्त्रको जाननेवाला राजा, इस प्रकार मित्र, धन संस्पति, तथा 


आबाद एवं उजाड़ भूमिको प्रास. करता हुआ, अपने साथी 
oe वि रता . हुआ, राज़ाओंकी 
अपेक्षा सदाहीं विशेषळाभ उठाता है ॥ ५३ ॥ 00002: 


षाड्युष्य सप्तम अधिकरणमे ग्यारहवां अध्याय समास । 
बारहवा अध्याय 
` ११६ प्रकरण ; 
.. कम सन्धि। 
त्वं Bi चाह च दुगे कारयावह इति कमेसंधिः ॥ १ ॥ तयोय 
दवकृतमविषह्ममस्पच्ययारम्भं दुरे कारयति सो ऽतिसंधत्ते ॥२॥ 
“तुम और मैं मिलकर दुगे बनवायें” इसप्रकार निश्चित रूपसे कार्यवस्तु 
कानाम लेकर जों सन्धि कीजाती हे, उसे 'कसैसान्धि? कहते हैं ॥ १॥ विजि- 
गीषु और उसके साथी, दोनोंमेंसे वहीं विशेष लाभे रहता है जो स्वभांवसेही 
दुर्गम स्थानें, अतएव शबुओंसे दुर्भेच, थोडाही धन ब्ययकरके अपना दुर 
बनवाता है ॥ २॥ [ 
तत्रापि खलनदापवेतदुर्गाणायुत्तरात्तरं श्रयः ॥ ३ ॥ सेतुः 
बन्धयोरप्माहायोंदकात्सह्दोदकः श्रेयान्‌ ॥ ४ ॥ सद्दोदकयोरपि 
प्रभूतवापस्थानः शरयान्‌ः।} ५ | | 
ऐसे दुर्गोमंभी स्थलमें बनेहुए दुर्गकी अपेक्षा, नंदीका दुर्ग अच्छा होता 
है, और उससेंभी, अच्छा, पवत प्रवेश बनाहुझा.दुर्ग होता है ॥३॥ (पक्के बांध 
छग्राकर जळका. रोकना सेतुबन्ध कहाता है) सेतुवर्न्धोम भः केवळ वर्षा. ऋतु जळ 
इकट्ठा दोनेब्राळेकी अपेक्षा स्वमावसे ही. जळ्युक्त सेतुबन्ध उत्तम होता हे 
॥ ४ ॥ उनमें भी वह थड है, जहां खेती. करचेके, छिए स्थान, प्यास हो ॥. ५॥ 
`` द्रव्यवनयोरपि यो महत्सारवददव्याटयीकं विषयान्ते नदीमाः 


कं दन्नं छेदयति सो. 5तिसंघत्ते ॥ ६ ॥ नदीधात॒क हि 
खाजीवमपाश्रयश्नापदेि भवति ॥ ७॥ ` 
अनेक. पदा्याँके उत्पात स्थान. बन प्रदेशास. सी, जो राजा अपने सीसा 


न्तस नदिर्योसे सींचेजाने वाले, तथा अच्छीतरद फळ आदि. उत्पन करनेवाले . 
गरो दीक कर लेत है वह विशेषज्ञास् मास करणेत! है ॥६॥ क्योंकि दीले 
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सींचेजानिवांले स्थान सुखपूर्वक आजीविकाके साधन होते हैं और विपत्ति पढने 
पर उनमें आश्रया लिया जासकता हे ॥ ७ ॥ 
इस्तिसृगवनयोरपि यो बहुशरसर्ग दुबेलप्रतिवेशमनन्ताव- ` 
क्लाशि विषयान्ते इस्तिवने बघाति सो ऽतिसंथत्ते ॥ ८ ॥ 
हाथियोंके जंगलेंमे भी, जो राजा अनेक शाक्तेशाली जंगली जानवरो 
(दवाथियों) से युक्त, दुबेलोंके किये भी नियत स्थानवाले तथा अत्याधिक 
आनेजानेके मागौस युक्त, हाथियोंके.जगछाको अपने सीमाप्रान्तमें वसाता हे, 
वही झाभमें रहता है ॥ ८ ॥ 
तत्रापि बहुकुण्ठाल्पशूरयोरल्पशरं श्रयः ॥ ९ ॥ शरेषु हि 
युद्धम्‌ ॥ १० ॥ अल्पाः श्रा बइन्श्रान्भञ्जन्ति ते भग्नाः खसे 
न्यावघातिनो. भवन्तीत्याचायोः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकारके हाथियोंके जंगळोंमें मी, जिसंमें संख्यामें अधिक पर शक्तिः 
हीन हाथी हों, उसकी . अपेक्षा .शक्तिशाळी थोड़े हाथियोंका जंगल उत्तम ह ` 
॥ ९ ॥ क्योकि शक्तिशाली हाथियोंके भरोसेपर ही युद्ध होता है ॥ १० ॥ थोडे 
भी शक्त, बहुतसे अशक्तों को भगा देते हैं । शोर वह बिशख़ित (तितर बितर) ' 
हुए २ हाथी अपनी ही सेनाको कुचल डालते हे । यह आचायोंका सिद्धान्त 
है॥ ११॥ 
नेति कौरल्यः॥ १२॥ कुण्डा बहवः श्रेयसः स्कन्धविनियो 
गादनेकं कमे ङुंबीणाः खेषामपाश्रयो युद्धे ॥१३॥ परेषां दुभैषी 
विभीषणाश्र ॥ १४॥ 
परन्तु कौटल्य इस सिद्धान्तको नहीं मानता ॥ १२॥ उसके सिद्धान्त , 
में शक्तिहीन भी बहुत हाथियोंका होना श्रेयस्कर हे । क्योंकि सेनाके अनेक 
विभागोंमें पथक्‌ २ अनेक कार्य उनसे लिये जासकते ` हैं । इसलिये युडमें वे 
अपने अच्छे सहायक होते हैं ॥ १३॥ तथा शत्रुको घबडादेनेवाळे, और इसी 
छिये उनके वशमें न आनेवाले होते हैं । तात्पये यह हे कि शत्रु उनकी अधिक 
संख्याको देखकरही डरजाता है । और मेदानसे भागजाता हे.॥ १४ ॥ 
बहुषु हिः कुण्ठेषु विनयकमणा शक्यं शोयेमाधातुम्‌ ॥१५॥ 
त्वेवाल्पेषु शूरेषु बहुत्वमिति ॥ १६॥ ˆ ` 
संख्य़ामे अधिक हाथी यदि कुण्ठ (युद्ध आदि करनेमें चतुरता न रखने 
« वाळे, सॉमथ्यंहीन) भी हो, तोभी कोई हानि नहीं; क्योंकि. युद्ध, सम्बन्धी . _ 
विविध शिक्षाओोंके द्वारा उन्हें सुचतुर तया समभे बनाया जासकंता है ॥१५॥ ._ 
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- १२अंध्या० ] ` ` ` षादशुण्य. ... (२८७) 


- परन्तु शक्तिशाली थोड़े हाथियॉके होनेपर, उनकी संख्याको: सहसा बढाया 


नहीं जा सकता हे ॥ १६॥ “कल 

| खन्योरपि य! प्रभूतसारामदु्गमागोमल्पव्ययारम्भां खनि 
खानयति सो 5तिसंधत्ते ॥ १७ ॥ तत्रापि महासारमल्पमल्यसारं 
बा ग्रभूतामिति॥ १८॥ `. = | 


खानेमिं भी, जो राजा अधिक बढ़िया माळ देनेवाळी, अति दुर्गम 


१७७ 
` मागास युक्त पोड़ांह के का खुद विशेष 
| से युक्त, तथा उ धन व्ययकरके खानेको खुदृवाता है, वही विशेष 
लाभ उठाता हे ॥ १७॥ भी, बहुमूल्य मणि आदि श्रेष्ठ वस्तुओंको थोडे 


परिमाणमें उत्पन्न करनेवाली खान अच्छी हे, अथवा अल्पसूल्यक्की, परिमाणमें 
अत्यधिक वस्तुओको, उत्पन्न करनेवाली अच्छी है.?॥ १८॥ 


महासारम्पं श्रेयः ॥ १९ ॥ बज्ञमाणिमुक्ताप्रवालहेमरूप्य- 
घातुहि प्रभूतमल्पसारमत्यर्षेण ग्रसत इत्याचायाः॥ २० ॥ 
अनेक आचायोका मत है कि बहुमूल्य, श्रेष्ठ, थोड़ी वस्तुकी ही उत्पत्ति 


उत्तम है॥ १५ ॥ क्योंकि हीरा, मणि, मोती, मूंगा, सोना, चांदी आदि चहु- ` ` 
सूट्य पदाथ, अपने झुकाबलेमें अल्पसूल्य अत्यधिक पदाथकोभी सूल्यकी तुलना . . 


दोनेपर दबालेते हैं । अर्थात्‌ थोड़े भी हीरा, मणि आंदिका मूल्य अन्य आधिक 


वस्तुओके मूल्यसे अधिकही रहता है ॥ २० ॥ 


नेति कोटल्यः ॥२१॥ चिरादल्यो महासारस क्रेता विद्यते 
॥ २२ ॥ प्रभूतः सातत्यादल्पसारस्य ॥ २३ ॥ एतेन वणिक्पथो 


व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 
` ` परन्तु आचार्यः कौटल्यका यह सिद्धान्त नहीं है ॥ २५ ॥ वह कहता है 


.कि बहुमूल्य वस्तुका खरीदेनवाला, बहुतससयमें कोई विरळाही आदमी मिलता” 


हे॥ २२॥ परन्तु अल्पमूल्य वस्तुओंको खरीदनेवाले, सदाही बहुत मिलते हैं 
॥ २३ ॥ इसासे व्यापारी मार्गोका बनानाभी समझलेना चाहिये । अथोत्‌ जिस | 


` प्रकार व्यापारी मार्गोके बनानेपर विशेपलाभ होसके, उसी तरह उनका निमोण. 


किया जावे ॥ २४ ॥ $ 
. तत्रापि वारि्लपथयोवीरिपथः भेयान्‌ ॥ २५॥ अल्पः 

थ्ययव्यायामः ग्रभूतपण्योदयशचेत्याचायोः ॥ २६ || ` 

: 0 इनभेभी ज़छीग्रमाग ओर स्थळमागांसेसे जळीयमागंही- श्रेयस्कर है 

॥ ₹% ॥ क्योकि. वह थोडासा धनव्यय करनेपर, थोडेही परिश्रमसे, तयार किया. 
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जासकता हे । तथा,जल्म्रांगंसे सालभी बड़ी आसानीके साथ लाया. लेजाया 
जासकता हे । इस लिये इनमागोसि बहुत लाभ होनेकी: सम्भावना रहती है। 
यहु प्राचीन. आच्रायौका सत हे ॥ २६॥ 
नेति कटल्यः ॥ २७.॥ संरुद्धगतिरसावेक्रालिकः प्रकृष्टम 
ययोनिनिष्प्रतिकारश्च वारिपथः, विपरीतः-स्थठपथः ॥ २८.॥ 
परन्तु कोटल्य इस सिद्धान्तको नहीं मानता ॥ २७ ॥ क्योंकि जलका 
भागे; विपत्ति में सब ' ओरसे रुक्र सकता हे, ब्रृष्टि आदिके समयमें उसस 
जात्रा आनाभी नहीं होसकता, इसलिये सब ऋुओंके लिये उपयोगी भी 
नहीं । तथा स्थलमागेकी अपेक्षा अधिक भयज़नक हे (क्योकि जलम डूबने 
आदिका डर बहुत रहताहे ), और जळ मार्गेम भय उपास्थित होने. पर उसका 
प्रतीकारभी नहीं किया जासंकता । परन्तु स्थळ्मागे इससे बिल्कुल विपरीत 
होता हे । इसलिये दोनॉमेंसे स्थलमार्गकोही उत्तम समझना चाहिये ॥२८॥ 
वारिपथे तुः कूलसयानपथयाः कूलपथः पण्यपट्णबाइस्याः 
च्छेयान्नदीपथो वा सातत्य।द्विषह्माबाधत्वाच्च ॥ २९ ॥ 
जलीयसाग भी दो प्रकारके होते हैं, एक जके किनारे २ का माये | 
(कूलप्रथ ), और दूसरा जलके मध्यका मार्ग ( संयानपथ-ससुद्र आदि, निरं 
न्तर जही जलम जाना) इन दोनों मार्गोमेंस भी प्रथम जलीयमार्ग- अच्छाः 
होता हे । क्योंकि ऐसे मार्गोपर व्यापारी नगर बहुत होते हैं, ओर उनसे बहुत 
लाभ-उठ़ाया-जासकता हे । अथवा नदीके द्वारा जो. जलमागे- नियत [किये जाते 
है, वे भी उत्तम समझने चाहियें। क्योंकि नदीजळकी थारा निरन्तर बनी 
रहती है, ओर उस सा्गम कोई'उस्कटबाधा भी उपास्थित नहीं होती'॥ २९ ॥ 
स्थलपथेऽपि हेमवतो दक्षिणापथाच्छेयान्‌ ॥ ३० ॥ हस्त्य- , 
श्रसन्धदन्ताजिनरूप्यसुवरणेपण्याः सारवत्तराः इत्याचार्याः ॥३१॥- 
स्थलमार्गमें भी: दक्षिण-ओस्के मारीकी अपेक्षा. उत्तरका. मार्ग श्रेष्ठ है: 
॥ ३० ॥ क्य्नोंकि इस-ओर हाथी, घोड़े, कस्तूरी, दान्त, चसे; चांदी. और. 
सोना आदि बहुमूल्य: विकेय वस्तुएँ बहुतायतसे -मिर.जाती- हैं, यह.. आचार्य; 
कामतहे॥३१॥ ; 


... नेतिःकोटल्यः ॥ ३२ ॥ कसबलाजिनांश्वमण्यवजी! श्व 
 ज्ञमणियुक्ताः सुवणा प्रभूततरा: दक्षिशाप्रश्रे ॥! ३३-॥ 

 `'परन्तु' कौटल्यः इसः सिद्धान्तकोः नहींमानतो:॥:३२ ॥:वह कहता है र 
कि कभ्बळ, चमे'तंथा' घोडे आदिः इनः विक्रेय वस्तु्ओंकोः' छोड़कर: शेष. हाथी! द | 
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१२ अध्या० ] षाड्गुण्य . (२८९ )' 


आदि सबही वस्तुएँ, तथा झाङ्क, हीरा, मणि, मोती, सुवण आदि अन्य अनेक 
विक्रेय वस्तुएँ उत्तरकी अपेक्षा दक्षिणकी ओर ही अधिक होती हें । इसाछिये 
दक्षिणकी ओरका मागेही श्रेयस्कर है॥३३॥ SA 
दक्षिणापथे ऽपि बहुखनिः सारपण्यः प्रसिद्धगतिरल्पव्यायामों 
वा वणिक्पथः श्रेयान्‌ ॥ ३४ ॥ प्रभूताविषयो वा फल्शुपण्यः 
॥ ३५ ॥ तेन पूवेः पञ्चमश्च वाणिक्पथों व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 
दक्षिण मार्गमं भी बहुत खानास युक्त, बहुमूल्य विक्रेय वस्तुआंवाळा, 
तथा निर्विन्न आनेजानेके लिये उपयोगी ओर थोडेही परिश्रमसे सिद्होने 
चाळा व्यापारी मार्ग उत्तम समझना चाहिये ॥ ३४॥ अथवा वह मारे श्रेष्ट 
समझना चाहिये, जिसपर थोड़ी कीमतकी भी चीजें* बहुत अधिक परिमाणमें 
होती हों, या जहां कमकीमतकी भी वंस्तुओंको खरीदनेवाले बहुत. अधिक हों 
॥ ३७ ॥ इससे पूवे ओर पश्चिमके व्यापारी मार्गौको भी. समझ लेना 
चाहिये ॥ ३६ ॥ - ः 
तत्रापि चक्रपादपथयोश्रक्रपथो विपुलारम्भत्वाच्छ्रेयान्‌ ॥२७॥ 
देशकालसंमाचंनो वा खरोष्ट्पथः॥ ३८ ॥ आम्यामंसपथो च्या- 
ख्यातः ॥ २९॥ ` 
इन व्यापारी मार्गोम भी, पेदळके मागेकी अपेक्षा गाड़ी आदिका सागे 
अधिक उत्तम समझना चाहिये । क्यांके ऐसे मागोके द्वारा बहुत अधिक व्यापार 
किया जासकता है । विक्रेय वस्तुएं अधिक तादादमें छाई छेजाई जासकती हैं 
॥ ३७ ॥ देशकालके अनुसार गधे और ऊंटोंका मागेभी श्रेष्ठ समझना चाहिये 
क्योंकि इनके द्वारा भी, व्यापार अधिक परिमाणमें किया जासकता है ॥३८॥ , 
इसी प्रकार कंधोंपर भार ढोनेवाळे बेळ आदिके, ब्यापारीमार्गाका विवरणभी 
समझलेना चाहिये ॥ ३५९ ॥ “ 
परकर्मोदयो नेतुः क्षयो बद्िविपयेये । 
तुल्ये कमेपथे खाने ज्ञेयं स्वं विजिगीषुणा ॥ ४० ॥ 
झुका अपने कायाँसे छाम होना ही, विजिगीषुका क्षय . समझना 
चाहिये । तथा अपने कार्योके सफल दोनेपर दी बृद्धि समझनी चाहिये । यदि 


कार्योका फळ दोनोंकों बराबर ही हो, तो विजिगीशुको बराबर ही .समझना 
चाहिये । कि में अपने उसी स्थानपर अवस्थित हू । जने उन्नति या अवनति 


कुछ नहीं की ॥ ४० ॥ De ३ 
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अल्पागमातिव्ययता क्षयों इद्धिविपयेये । 
समायव्ययता खानं कसेस ज्ञेयमात्मनः ॥ ४१ ॥ ` 
थोड़ी आय और अधिक व्यय हो तो क्षय; और इससे विपरीत होने- 
पर बुद्धि समझनी चाहिये । तथा कायामें बराबर आय और व्यय होनेपर समान 
अवस्था समझनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 
तस्माद्रपव्ययारम्भं दुगादिषु महोदयम्‌ । 
क्म रब्ध्वा विशिष्टः स्यादित्युक्ताः कमेसंघयः ॥४२॥ 
इति पाड्युण्ये सप्तमे ऽधिकरणे मित्रहिरण्यभूमिकमैसंधो फमंसंधि- 
हवौदशो ऽध्यायः ॥ १२॥ आदितो दृशशतः॥ ११० ॥ 
इसलिये विजिगीपुको उचित है, कि वह दुरी आदि कार्योमे थोड़ा 
झ्यय करके ही महानफलको प्रास करनेका यत्न करे। बड़े फल वाले कार्यको 
प्राप्त करके ही विजिगीषु शञ्॒से बढ़ सकता है । इसप्रकार यहांतक कर्मसन्धिः 
योंका निरूपण किया गया ॥ ४२ ॥ * 
` घाडूयुण्य सप्तम अधिकरणमें दारहवां अध्याय समाप्त । 


तेरहवां अध्याय 
. ११७ प्रकरण 
पार्ष्णिग्राह चिन्ता 
ee पष्ठ स्थित शुको पाणिणग्राह कहते हैं । ऐसी अवस्थामें विजिगी- 


. घुको क्या करना चाहिये, इसी बांतका विचार इस अध्यायमें 
कियागया हे। | 

संहत्यारिविजिगीष्वोरमित्रयो?, पराभियोगिनोः पार्थि गृहः 

तोयः शक्तेसंपन्नस पाग गृह्णाति सो 5तिसंधत्ते ॥ १॥ ` 
विजिगीषु ओर शत्रु सिलकर, जब पृष्टवती होकर किसी राजापर आक्रमण 
करें, तो इनमेंसे वरी विशेष छाभमे रहता है, जो कि अपने शब्रुभूत, दूसरेके 
साथ युद्ध करनेम लगे हुए दो.राजाओमेंसे शक्ति सम्पन्न राजाकी पार्ष्णिको 

हण करता है ॥ १ ॥ ; 
शाक्तिसंपन्नो हमित्रशुच्छिद्य पाण्णिग्राह्च्छिन्द्यात्‌॥ २॥ 
2 पक क्योंकि शाक्तिसस्पन्न राजाही अपने शघुका उच्छेद करके पार्ष्णिमाहका | 
सी इच्छेद कर सकता है | तात्पर्य यह हेः ज़ब दाघु अपने शाजुके साथ युध हे 
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करता हुआ हो, तबही विजिगीषु और आाचुको मिलकर उनपर आक्रमण करना 
चाहिये । क्योंकि यदि पार्ष्णिआह बनेहुए विजिगीपुका शत्रु अपने शत्रुको जीत 
छेगा तो अधिक बलूवान्‌ होकर विजिगीपुको भी पाछेसे नष्ट करडालेगा | इस 
लिये विजिगीपुको चाहिये, कि वह अपने दात्रुके साथ युद्ध करते हुएही दात्रुपर 
आक्रमण करके उसके विजयमें विज्ञ डालदे, जिससे कि वह शत्रुको जीतकर 
बलवान्‌ न होसके । ऐसी अवस्थामें यथोक्त चिजिगाछु आर शज्ुमस वही 
विशेष लाभम रहता ह, जो युद्ध करते हुए बलवान्‌ शत्रुका पार्णग्राइ वनता 
हे । क्योंकि उसहीसे अपने उच्छेदकी अधिक आशङ्का रहती हे । दुबल दादु, 
चिजिगीपुका कुछ नहीं बिगाड सकता ॥ २ ॥ 


न हानशाक्तरलब्घलाभ इाते॥ ३ ॥ 
हीनशक्ति, शत्रुराजा तो अपने शत्रुका उच्छेद करनेमे असमर्थ होनेके 
कारण बल्युक्त नहीं होसकता, इसीलिपे उसको ओरसे कोई शाङ्का नहीं हो 
सकती । अतएव उसको पाष्णिको ग्रहण करनेवाले विजिगोषु या शत्रुकों कोई 
विशेष लाभ नहीं होता ॥ ३॥ 
शक्तिसाम्ये यो विपुलारम्भस्य पार्ष्णि गृह्णाति सो ऽतिसंधत्त 
॥ ४॥ 
यदि शत्रु समान शक्तिके हों, तो जो भन्न आदि खाद्य पदार्थ तथा 
युद्ध सम्बन्धी अन्य सव प्रकारकी सामग्रोसे सम्पन्न हो (विपुळरार्भ.), उस- 
हीके पारिंगको जो ग्रहण करता हे, वह विशेष लाभमें रहता है ॥ ४ ॥ 
विपुलारम्भो ह़मित्रुच्छिद्य पाष्णिग्राइसुच्छिन्धा न्नाल्पारम्भः 
सक्तचक्र इत ॥ ५ ॥ 
क्योंकि विपुळ युद्धयात्रा सम्बन्धी सामग्रीसे सम्पन्न हुआ २ शात 
“राजा, अपने शजञ्जुका उच्छेदं करके पार्ष्णिप्राहका भो उच्छेद कर सकता हे'। 
इसलिये: ऐसे शञ्जुको कभी बढ़ने न देना चाहिये। जिसके पास युद्धयात्रा 
सम्बन्धी कोई विशेष सामी नहीं हे, अपनी बिखरी हुईं सेनाको अभी इकट्ठा 
'- करनेमें ही लगा है, वह न अपने शत्रुका उच्छेद कर सकता हे, आर न उससे 
विजिगीघुको भय होना चाहिये। इसलिये ऐसे राजाके पार्ण्पपप आक्रमण 
करना लाभदायक नहीं होता ॥ ५ ॥ 
आरम्भसाम्ये यः सर्वसंदोहेन प्रयातस्य पाष्णि गह्णाति सो 


ऽतिसंधत्त॥ ६ ॥ 
यदि युद्धयान्ना सम्बन्धी/ सामग्री भी समानही हो-तो' उनः रांजाओमेसे 
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.: अधामिकाभियोगी साग्रियः ॥ १४ ॥ | 
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ऐसे राजाके पार्षिणको ग्रहण करनेपर ही विशेष लाभ हो सकता है, जो अपने 
सम्पूर्ण सन्यको लेकर शाज्रुके साथ युद्ध करनेके लिये चढ़गया हो ॥ ६ ॥ 


शून्यमूलो ह्यस्य सुकरो भवति नेकदेशबलभ्रयातः कुतपाष्णि 


प्रतिविधान इति ॥ ७॥ 


५ ७) ७७ 


क्योंकि मूलस्थानमे रक्षक सेनाके न होनेसे, इसको वशम करना 
अत्यन्त सुकर है, किन्तु जो अपनी थोड़ीसी सेनाको साथ लेजाकर शेषको मूळ 
स्थानकी रक्षाके लिये छोड़ देता हे; उसके पार्णिण ग्रहण करनेमे लाभ नहीं 
होता, क्योंकि वह पार्ष्णिआ्राहका अच्छी तरह प्रतीकार कर सकता हे ॥ ७॥ 
बलोपादानसाम्य यश्चलामित्रं प्रयातस्य पाष्णि शह्वाति सो 
` ऽतिसंधत्ते ॥८॥ चलामित्रं प्रयातो हि सुखनावाप्तसिद्धि! पाष्णि- 
ग्राहमुच्छिन्धान्न स्थितामित्रं प्रयातः ॥ ९ ॥ असो हि दुगेप्रति- 
:हतः पाष्णिग्राह च प्रतिनिवृत्तस्थितेनामित्रेणावगह्मयते ॥ १० ॥ 
बराबर सनाओका लजान वाल राजाओंमेस भी उसहीका पार्षिण अहण 
करनेमें विशेष छाभ हो सकता है; जिसने अपने दुर्ग राहेत शब्चुरर आक्रमण 
किया हो ॥ ८ ॥ क्योंकि दुर्ग रहित शन्ुपर आक्रमण करनेवाला राजा, सहजमें 
ही उसे अपने अधोन करके आधिक बलवान्‌ बन सकता है। ओर फिर वह 
पार्ष्णिग्राहका भी उच्छेद कर सकता है । परन्तु दुगोसे सम्पन्न राजाक ऊपर 
चढ़ाई करनेपर ऐसा नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ क्योंकि दुर्गोंके द्वारा उसका अच्छी 
तरह प्रतीकार किया जासकता हे । इसलिये ऐसे राजाके पाष्णिपर आक्रमण 
` करनेमे कोई लाम नहीं । प्रत्युत हानिकी ही सम्भावना की जासफती है | 
क्याक जब वह दुगसम्पन्न राजाके साथ अपना वश न चलनेपर खिसियाया 
डुआ घरका आर वापस लाटता ह, तो पारषिणग्राइके साथही युद्ध करनेके छिये 
सन्द हांजाता ह । आर एसी अवस्थाम पार्षिणग्राहकों हानिही होती हे, लाभ 
कुछ नहीं ॥ १० ॥ 
तेन पूर्वे व्याख्याताः ॥ ११॥ ` 
दुर्गेसम्पन्न झञ्ुपर आक्रमण करनेवाळेके पारिंगका अहण करनेवालेकी 
तरह, हीनशक्तिके पा्िंगयाही, अल्पारस्भ (५ सून्रदेखो) के पार्ष्णिआही, तथा कुछ 


सेना लेजानेवाळेके पार्षिणग्राही राजाओंकी अवस्था भी समझ छेनी चाहिये ॥११॥ 


शब्ुसास्ये यो धार्मिकाभियोगिनः पार्ण्णि गृह्णाति सो अति 
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सवथा समानशाक्ति झन्रुओंमेसे उसहीका ` पार्ष्णिम्राह दोनेमें विशेष 
लाभ होता है, जिसने अपने किसी धमौत्मा शज्लुपर आक्रमण किया हुआ हो 
॥ १२॥ क्योंकि ऐसा करनेपर अपने और पराये सभी उसके साथ द्वेष करने 
लगते हें, ऐसी अवस्थामें पाणिग्राह, सरछतासेही उसे अपने वहा कर सकता 
हे॥ १ ३ ॥ परन्तु अधमात्मा शञ्मुपर आक्रमण करनेवाळा राजा सभीका प्रिय 
होजाता इ, उसका अपने शत्रुपर जयछाभ करना निश्चित हे, इसलिये ऐसे 
राजाके पार्िणका अहण करना लाभदायक नहीं होता ॥.१४ ॥ 


र 
तेन सूलहरतादात्विककद्योमियोगिनां पाण्णिग्रहणं व्याः 
र्यातस्‌॥ १५॥ 
इससे मूलहर तादात्विक तथा कदर्य राजाओपर आक्रमण करनेवालेक 
पाण्णिग्रणका भी छाभाळाअ समझ लेना चाहिये । तारपर्य यह हैः--पित्‌ पैता- 
मह परम्पराप्रात सम्पत्तिको अन्य्रायपूवेक खानवाले राजाका नाम “मूलहर? है 
समय २ पर प्राप्त हुई सम्पत्तिको व्यथ व्ययकरन वाळा 'तादात्विक' कहाता है 
सरत्या तथा अपने आपको पीड़ा पहुंचाकर सम्पत्ति इकट्ठा करनेवाले राजाको 
कदय? कहते हें ॥ इस प्रकार सूलइर और तादासिक राजाओपर आक्रमण 
करनेवाळोंमेंसे, सूछहरपर आक्रमण करनेयाळेके पाषिंणको जो ग्रहण करता हे, 
वही विशेष लाभमें रहता हे । क्योंकि अथेकष्टमे परे हुए सूलहर राजाको उच्छेद 
कर, वह पारिंग्राहक भी उच्छेद करसकता हे । अतः पाष्णिआह यदि बीचमें 
ही विज्न डालदे, तो उसका अपनी रक्षा होजाना ही विशेष लाभ होता हे। 
इसी तरह तादास्विक और कदर्य राजाओंपर आक्रमण करनेवालॉमेंसे कदर्यपर 
आक्रमण करनेयाले राजाके पार्पिणको जो दुबाता हे । वही लाभभें रहता हे । 
क्योकि कंजूस.राजा कभी नौकरोंकी भलाई नहीं करता । इस लिये उसका 
सरलतासे उच्छेद करके, शत्रु, पाष्णिग्राइका भो उच्छेद कर सकता हे । अतः 
उसके विजयमें विन्नडालना विजिगीपुकें लिये अत्यन्त आवश्यक है ॥ १५॥ 


मित्राभियोगिनोः पाष्णिग्रहणे त एवं हेतवः ॥१६॥ मित्र 
मित्रं चाभियुज्ञानयोयों उमित्राभियोगिनः पार्ष्णि गृह्णाति सो 
उतिसंघत्ते ॥ १७ ॥ मित्राभियोगी हि सुखनावाप्तसंधिः पाष्णि- 
ग्राहमुच्छिन्धात्‌ ॥ १८ ॥ ः व्य 

मित्र राजाऑपर आक्रमण करनेवालोंके पार्ष्णिका ग्रहण करनेमंभी चेही 


कारण समझने ज़ाहियें, जोकि ये अतिसन्धिके कारण निर्देश किये गये हैं 
. ॥ १६ ॥ मित्र और-शब्चुपर आक्रमण करनेवाले राजाओमेले जो सिन्नपर आक्र« 


CC-O:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, _ . {Digitized by Arya Sa ९ कोटलीय Fo य अर्थशास्त्र gChennai and eGangotri २ 
(२९४ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ७ आचि० 


सण करनेवाले राजाके पार्ष्णिका अहण करता है, वह विशेष लाभमें रहता है 
॥ १७॥ क्योंकि मित्रपर आक्रमण करने वाळा सहज ही सिद्धि प्राप्त कर 
लेता है, और फिर बलवान होकर . पार्ष्णिग्राहका भी उच्छेद कर सकता 
है ॥ १८ ॥ 
सुकरो हि मित्रेण संधिनामित्रणेति ॥ १९ ॥ 
क्योकि सित्रके साथ सन्धि होजाना बहुत सुकर हे । दचुके साथ 
सन्धि, कुछ कठिनतासे ही होसकती है, अतः शत्रुपर आक्रमण करनेवाला 
राजा, सिद्धि लाभ न करता हुआ, पा्ण्णिग्राहका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता 
॥ १९ ॥ 
मित्रममित्रे चोद्धरतोर्योमित्रोद्धारिण! पार्ष्णि ग्रृह्माति सो 
5तिसंध ते ॥२०॥ बृद्धमित्रो द्यमिंत्रोद्वारी पार्ष्णिग्राहमुच्छिन्धान्ने- 
तरः खपक्षीपघाती ॥ २१ ॥ 
मित्र आर इन्रुका उद्धार (उन्सूरूनः=उच्छेद) करनेवाले राजाओंमें से . 
जो शत्रुका उद्धार करनेवाले राजाके पाण्णका ग्रहण करता है, वही विशेपलाभ 
सें रहता है ॥ २० ॥ क्योंकि शत्रुका उद्धार करनेवाला राजा, स्वपक्ष या मित्र 
के बढ्जानेपर अधिक बळत्रान्‌ हुआ २ पार्ष्णिम्रादका भी उच्छेद करसकता हे । 
परन्तु दूसरा, मित्रकाही उद्धार करनेवाला राज़ा, अपनेही पक्षका घातक होनेके 
कारण हीन हुआ २ कभोभो पाण्िग्राहफा उच्छेद नहीं करसकता, इसीलिये इस 
की ओरसे. तो कोई भय रखनाही नहीं चाहिये ॥ २१ ॥ 
तयोरलब्धलाभापगमने यस्यामित्रो महतो लाभाडियुक्तः 
क्षयव्ययाधिकी वा स पाष्णिग्राहो ऽतिसंधत्ते॥ २२॥ 
सित्र और शन्रुका उद्धार करनेवाले राजाओंके कुछ विशेष लाभ प्रास 
किये ब्रिनाही छोट आतेपर, जिसका शत्रु बढ़े ळाअसे रहित हो, तथा जिसके 
पुरुषोंका क्षय्र आर धनका भी प्या व्यय होगया हो, ऐसे शज्जुपर . आक्रमण 
किये हुए राजाका पारिंग्ाह विशेष झाभभे रहता हे । क्योंकि यह शाघ्ुको क्षीण 
करके पाष्णिम्राहको भी हानि पहुँचनिका यत्न करसकता है ॥ २२ ॥ 
- लब्धलाभापगमने यस्यामित्रो लाभेन शक्तया हीनः स 
पाष्णिग्राह्ो डतिसंथत्ते ॥ २३ ॥ यस्य वा यातव्यः शबुविग्रहाप- 
कारसमर्थः स्यात्‌ ॥ २४ ॥ > 
` ` तथा विशेष लाभ प्राप्त करके ही लोरनेपर जिसका शत्रु: लाभले और | 
शक्तिसे हीन हो, ऐसे आक्रमणकारी राजाका 'पाप्णिग्राह, छाभमें रहता है EF ह. 
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क्योंकि दूसरा, लाभ और शक्तिसे सम्पन्न शाञुको चशमें न करसकनेके कारण 
पाणिणिमाहका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ॥ २३॥ अथवा जिसका यातब्य 
(जिसके ऊपर श्राक्रमण किया जाय, ऐसा शाञ्च), शत्रु विजिगीपु रूप शत्रु, 
अथात्‌ विजिगीपु) के साथ युद्ध करके, उसका अपकांर, करनेमें समर्थ हो, उसके 
पारिको. दानेवाला राजाभी विशेष लाभमें रहता है ॥ २४॥ ; 

पाष्णिग्राहयोरपि यः शक्यारम्भबलोपादानाधिकः खितशतु) 
पाश्चथाया वा सा शतसघत्त ॥ २५ ॥ 

` दा पाष्णम्राह राजाआमेसे सी, जोकि सत्र गुणोंस समान हैं, वही 
पाष्णिग्राह विशेष छासमें रहता है, जिसके पास सिद्ध होने योग्य कार्योको 


मारम्भ करनेके लिये, दूसरेकी अपेक्षा अधिक सेना एकत्रित हो, तथा जो स्थित 


शत्रु अथात्‌ दुर्गं आदिसे. सम्पन्न शत्रु हो, अथवा जो यातब्यके समीप ही रहने 
वाला हो ॥ २५॥ 


पाश्चख्ायी हि यातव्याभिसारो सूराबाधकशच भनात, सूला- 
बाधक एव पश्चात्स्थायी ॥ २६॥ 
क्योंकि समीप रहनेवारे (पाइवस्थायी) को यही विशेष लाभ होता है 
कि यातब्यके साथ सिल सकता हे; ओर विजिगीपुके सूछस्थानको वाधा पहुंचा 
सकता हे परन्तु दूर रहनेवाला विजिंगीपुके सूलस्थानको किसीतरह भी बाधा 
नहीं पहुंचा सकता ॥ २६॥ 
पाष्णग्राहा्यो ज्ञेयाः शत्रोश्रष्टानिरोधकाः । ४ ' ` 
he तिवेशौ 0 
सामन्तात्पृष्ठता वगः प्र च पाया! ॥ २७ ॥ 
शुके प्रत्येक व्यापार या कार्यको रोकनेवाले, ये पा््णिग्राह तोन प्रकार 
के होते हेः--(१) आक्रमण करनेवाले राजाके देशके समीप रहनेवाले, (२) 


. पीछे अथात्‌ व्यवहित देशमें रहनेवाळे, (३) इधर उधर पाइवेमागार्मे रहने 


वाले ॥ २७ ॥ 
` अरेनेंतुश्॒ मध्यस्थो दुबलो उन्तार्धरुच्यते । 
प्रतिघातों बलबतों दुगोटव्यप्सारान्‌ ॥ २८ ॥ 
आक्रमणकारी विजिगीछु और उसके साञ्जुके मध्यमे होनेवाला दुर्बळ 
राजा अन्तर्थि कहाता है । (यह अशक्त होनेके कारण ` 'पार्ष्णिग्राह” नहीं हो 


सकता । अतएव इसका प्रथक्‌ ही निरूपण किया है) यह केवळ, बलवानका 
सुकाबळा द्ोनेपर, दुर्ग अथवा अटवी (घने जंगळ) में भागकरः छिपजाता 


है। इसी लियेहा इसकाझअन्वथं नाम ' अन्ति ! रक्ख गया हे ॥२८॥ 
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मध्यम त्वरिविजिगीष्योर्लिप्समानयारमेष्यमस्य पार्ष्णि गृह 
तोलेब्घंलामापंगमने यो मध्यमं मित्राद्वियोजयत्यभित्रं च मित्रः 
माझोति सो ऽतिसंघत्त ॥ २९ ॥ 

मध्यमञ्जो वशमें करनेकी इच्छा रखनेवाले शत्रु और विजिगीघुमेंसे 
वही विशेष छाम रहता हे, जो. कि मध्प्रमके पार्षिणको अहण : करता 
हुआ, वहांसे कुछ लाभ प्राप्त करके भी, मध्यम राजाको उसको अपने 
मिन्नस वियुक्त कर देता है । . तथा स्वयं अपने शञ्जुकोभी अपना मित्र चना 
छता इ ॥ २९ ॥ 

संधेयश्च शत्ररुपळुर्वाणो न मित्रं मित्रभावादुत्क्रान्तम्‌ ॥३०॥ 


तेनोदासीनलिप्सा व्याख्याता ॥ ३१॥ 
उपकार करने वाले शात्रुके साथमी सन्धि कर लेनी चाहिये । तथा 
मित्र भावसे रहित हुए २ अथोत्‌ अपकार करनेवाले मित्रकोभी छोड्देना चाहिये 
॥ ३० ॥ मध्यमको वरामं करनेकी तरह, उदासीनको वहामें ' करनाभी समझ 
लेना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


` पाष्णिग्रहणाभियानयोस्तु मन्त्रयुद्धादभ्युच्चयः ॥ ३२॥ 
व्यायामयुद्धे हि क्षयव्ययाभ्याञ्ुभयोरश्वाद्ः।२३। जित्वापि हि 
क्षीणदण्डकोशः पराजितो भवतीत्याचायोः ॥ ३४ ॥ 

पाष्णग्राह ओर ओर आक्रमणकारी इन. दोनों राजाओंमेंसे वही अधिक 
उन्नत दोसकता हे, जो मन्त्रयुद्धसे शञ्लुका नाश करता है । (साधारणतया युद्ध 
दो प्रकारका होता हे-- १) व्यायामयुद्ध, (२) मन्त्रयुद्ध । युद्धभूमिमे प्रवेश 
करके राख्रा् आदिके प्रयोगोंके द्वारा दाचुका नाश करदेना “व्यायामयुद्ध 
कहाता ई । युद्धभूमिभे न जाकरही सन्नी, रसद ओर तीक्ष्ण आदि गूढपुरुषोंके 
द्वारा शब्चुका नाश करदेना 'मन्त्रयुद्ध' कहाता है। इन दोनोंमेंसे मन्त्रयुद्धका 
अनुष्ठान करनेसे ही वुद्धि हो सकती हैं ॥ ३२ ॥ क्योंकि व्यायामयुद्धके करने ` 
पर मलुष्योंका क्षय और धनका अत्यधिक व्प्रय . होनेके कारण, दोनों काही 
हानि होती है ॥ ३ ॥ तथा युद्धम विजय प्राप्त होजानेपर भी. सेना और कोश- 
के क्षीण होजानेके कारण, वह राजा प्रायः पराजितसाही होजाता है। यह 
प्राचीन आचार्याका सिद्धान्त ह ॥ ३४ ॥ 


नेति कौटल्यः ॥ ३५ ॥ सुमहतापि क्षयव्ययेन शत्रुबिनाशो F 
ऽम्पुपगन्तन्यः ॥ ३६ ॥ न .. किः. SD, हि 
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परन्तु कोटल्म इसको नहीं मानता ॥ ३५ ॥ वह कहता ह.. कि,. चाहे . 
 कितनाही मचुष्योंका क्षय और घनका व्यय... होजाय, दाका नाश करनाहीं 
हर हालतसे अभिमत होना चाहिये ॥३४६॥ . | 
तुल्ये क्षयेञ्यये यः पुरस्ताइष्यबलं धातयित्वा नि!शल्य! 
पश्चाइश्यबलो युध्येत सो ऽतिसंधत्ते ॥ ३७॥ 
मनुष्य. तथा धनकी बरावर हानि होनेपर जो राजा पहिले अपने दूषग्र- 
बल (वह सेना, जो अपने राजाके साथ द्रोह करनेवाली हो, तथा चरामें न रहती 
हो) को. मरवाकर, निष्कण्टक -होकर, पाछेसे अपने वझमें..रइभेवाली सेनाको 
लकर युद्ध करता इ, वहा विशेष लाभम रहता ह ॥ ३७॥ १: 
इयोरपि पुरस्ताइष्यबलघातिनोयो बहुलतरं शक्तिमत्तरमत्यः 
'न्तद्ष्यं च घातयेत्सो ऽतिसंघस्ते ॥३८॥। तेनामित्राटवीबलघातो 
व्याख्यातः ॥ ३९ ॥ 
यदि दोनों राजाही पहिले अपने दूष्यबळको ही भरवाबे, तो उनमेसे 
वही विशेष लाममें रहता है, जो संझ्यामें आधिक, शक्तिशाली; 'अत्यन्तदूष्य- 
बळको पहिले मरवाता हे॥ ३८ ॥ दूष्यबलकी तरह-शझुबल आर अरवीबळका 
मरवाना भी समझलेना चाहिये ॥ ३९॥ . : 
पाष्णिग्राहो ऽभियोक्ता वा यातव्यो वा यदा भवेत्‌ । 
विजिंगीषुस्तदा तत्र नत्रमतत्संमाचरत्‌ ॥ ४०॥ 
विजिगीषु जब पार्ष्णिग्राइ, अभियोक्ता (आफ्रमणकारी) अथवा यातब्य 
(जिसपर आक्रमण कियाजाय) हो, उस अवस्थामें उसे यह निस्न निर्दिष्ट' नेतृत्व 
का कार्य करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
पा्श्णिग्राहो भवेक्षता शत्रोमित्राभियोगिनः । . . 
विग्राह्म पूर्वमाक्रन्दं पाष्णिग्राहमिसारिणा ॥ ४१.॥ 
विजिगीपुको उंचित दे कि अपने ( चिजिगीपुके)' मित्रके ऊपर आकर 
मण करनेवाले शत्रुके पश्चात्‌ स्थित मित्रको (आकरन्‍द) पहले अपने सितन्रकी 
सेनाके साथ युद्ध कराके, फ्रि स्वयं उसके पार्ष्णिका ग्रहण करे ॥ ४१ ॥ 
आक्रन्देनाभियु्ञानः पाण्णिग्राह निवारयत्‌.। . . . 
तथाक्रन्दामिसारेण पाष्णिग्राहाभिसारिणम्‌॥ ४२ ॥ 
` ` « यदि 'विजिगांषु खयंही अभियोक्ता अथात्‌ आक्रमण करनेवाळा हो, तो 
' जह अपने -भाष्णिमराहको मित्रेके द्वारा शिरश करे । तथा पाण्मिझाहको. सनाक्रा 
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: मुकाबला मित्रक सेनाके द्वाराही करे ॥ ४२ ॥ ह: 
अरिमित्रेण मित्रं च पुरस्तादवघड्येत्‌ । 
मित्रमित्रमरथापि मित्रमित्रेण वारयेत्‌ | ४७३ ॥ | 
` ` इस प्रकार अंपने पीछेको ओरका प्रबन्ध करके, सामनेकी ओरसे यदि 
बात्रुका मित्र मुकाबलेम आत्रे, तो उससे अपने मिन्नकों भिडा देवे । यदि तुके 
'मित्रका मित्र आवे, तो उसका निवारण अपने |मैन्नके मित्रके दारा करे ॥ ४३॥ 
“मित्रेण ग्राहयेत्पा्णिममियुक्तो 5भियोगिनः । 
'मित्रामित्रेण चाक्रन्दं पाष्णिग्राहं निंवारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ ` 
यदि विजिगीषु खय अभियुक्त हो अथोत्‌ उसके ऊपरही कोई चटाई 
करंनेवालछा' हो, तो आक्रमणकारीके पार्षिणको मित्रके द्वारा अहण करावे, अथात्‌ 
ब्रिजिंगीषुका मित्र, आक्रमणक़ारीका पा्ष्णिग्राह . बनजावे । यदि ` आक्रमणका 
रीका कोई मित्र पार्ष्णिग्राहका झुकाबला करनेके ल्यि.. आज़ावे, तो. मित्रके 
सिन्नके द्वारा अथांत्‌ पाष्णग्राहके मित्रके द्वारा. उसका निराकरण करे ॥ ४४॥ 
> . `` एवे:मण्डलमात्मार्थ विजिगीपुनिवेशयेत्‌ |; :- 
“` पृष्ठतथ्व पुरस्ताच मित्रत्रकृतिसंपदा ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार विजिगीषु, मिन्नरूप प्रकृति ( अथेशास्त्र प्रसिद्ध सात प्रकृति 


यॉम॑स मिन्रभी अन्यतमं प्रकृति हे) की पूवोक्त गुणसमद्धिसे .युक्त राजमण्डल 
को अपनी सूहायताके-लिये आगे -और-पीळे. टीक. तौरपर .स्थापित करे ॥ ४७ ॥ 


कृत्ख च मण्डले नित्यं दूतान्गूढांश्च वासयेत्‌ । 
सित्रभूतः सपलाना हत्वां हत्वा च संबृतः॥ ४६॥ 
अपना सहाग्रताक .छिय्रे स्थापित किये हुए इस सम्पूण ' राजमण्डलमे, 
दूता आर गु्चरांका  सदाही प्रबन्ध रक्खे। “तथा: शज्ुओंके साथ ऊपरसे 


मित्नता , रखकर उन्हें एक: एकको: मार देवे, और अपने आप ऊपरसे उदासीनसा 
दी.बनारहे, अथोत इस प्रकारके अपने आन्तरिक भावों को प्रकट न होनेदे ॥ ४६॥ 


असंब्ृतस्य कार्याणि ग्राप्षान्यपि विशेषतः। 
निःसंशयंः विपचन्ते भिन्नः एव इचोदधौ ॥ ४७ || 
इति ब्य सपतमे' अधिकरणे 'पाष्णिग्राह॒चिन्ता त्रयोदशो ऽध्यायः ॥१३॥ 
$: भा दित; इक दश्ञञ्चत; ॥, १११॥ ` - 
। धका राजा.भपने:भान्तोरिक ` विचारों या: मन्त्रणाओको. छिपाकर नहीं. . | 


. सकृत जरलके:इत्ततः अवसा: परास हुए २-भी कार्य :िस्सस्देद +त. i 
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जाते हैं। ससुंरमें(नोकाके फटजानेपर .पुरुषकी जो अवस्था होती है;-ठीक वही 
अवस्था मन्त्रके फूरजानेपर राजाकी होजाती हे।. इसलिये !विजिगगाधुकों उचित्र 
हे कि-वह सदा अपने मन्त्रको सुराक्षित रक्‍्ख ॥; ४७॥ 


षाड्गुण्य सप्तम अधिकरणं तरहवां अध्याय समाप्त । 


चादहवा. अध्याय 


११८ प्रकण' .' 
हीनशक्त-पूरण । 


सामवायिकैरेबमाभियुक्तो. विजिगीघुयस्तेषां प्रधानस्त यातः 
॥ १॥ त्वया म'साधः॥ २॥ ध हि 
यदि बहुतसे राजा मिलकर, विजिगीघुपर आक्रमण करद्‌, ता' [वाजः 
गोपु अपनो रक्षा आर बृद्धिका विचार करके, उन इकट्ठ हुए राजाआक साखया 
राजाको इस प्रकार कहे, कि ॥ १ ॥ तुम्हारे साथ मरा 'सान्ध रहा; (इतना 
बात केवळ उसो समय कही जांसकती ह, जब्राक वह सखया धमात्मा हा; याद 
लोभो हो, ता कहे फकिः-):॥ २॥ 
इदं हिरण्यम्‌ ॥ ६ ॥ अहं. च मित्र. ॥ ४-॥ डिशुणाः त 
वादे! ॥५॥ नाहेस्यात्मक्षयण मित्रमुंखानभित्रान्वधयितुस्‌ ॥६॥ 
एत हि वद्धास्त्वामव परिभावष्यन्ताति ॥ ७ ॥ 
हृ हिरण्य है.॥ ३॥. ` आर से तुम्हारा सत्र हू ॥ ४ ॥ तुम्हारा दुरुनी 
दधि होगई है; (क्योंकि एक तो सुझ अभियोक्तासे तुम्हे पयास घन मिळ गया; 
और आपत्तिम सहायता देनेवाला सं. एक मित्र मल्यय्रा )॥ ५॥ इस 'ल्यि | 
अपने जन भार धनका नाश करके; ऊपरसे मिन्नता: दिखाने वाळ इन शुको 
बढाना आपके लिये युक्त नदीहै ॥ ६ ॥ क्योंकि ये बृद्धिको प्रास. होकर तुमकोही 
दबावेंगे । अथात्‌ तुम्हारी सहायतास पिछे मेरा उच्छेद करके, फिर तुस्हारा 
तिरस्कार करेंगे । इसलिये, तुम्हें: इनका साथ नहा देना चाहिये ॥ ७ ॥ 
भेदं वा जूयात ॥! ८-॥ अनपकारो यथाहमतः संभुयासियु 
क्तस्तथा त्वामप्येते संहितबलाः खस्था व्यसने वाभियोक्ष्यन्ते 
॥९॥ बलं: हि. चित्तं: विकरोति:॥१०॥तदयों विघातयेति॥११॥ 


, ~ उनसे आपंसमे ह भेद डंजवा पवे; ' (यह उसी, समय ` करना 
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चाहिये, जवं किं वह सुंखिया पहिली बातको स्वीकार न करे) ।. भेद डलवानेके 
लिये कहे कि ॥ 2 ॥ जिस प्रकार निरपराध झुझपर इन सबने मिलकर आक्र- 
सण किया है, इसीप्रकार ये सब इकट्टे होकर अपनी उन्नत अवस्थासे अथवा 
तुम्हारे आपदूअस्त होनेपर अवश्यही तुमपर आक्रमण करेंगे ॥९॥ क्योंकि एकत्रित" 
हुआ २ बळ अवइयही चित्तको विकृत अथात्‌ गर्वित बनादेता हे. ॥ १० ॥ इस 
लिये आपको उचित हे, के आप अभोसे इनके बलको छिन्नमिन्न कंरदें ॥ १३ ॥ 
टच नु यी हीनेषु SN 
भिन्नेपु प्रधानमुपग्रह्य हीनेषु विक्रमयेत्‌ ॥ १२ ॥ हीनान- 
सुग्राद्य वा प्रथाने॥ १३ ॥ यथा वा भ्रेयो ऽभिमन्यते तथा, वैरं 
वा परेग्रोहयित्वा विसंवादयेत्‌ ॥ १४ ॥ . 
इसप्रकार आपसमे उनका भेद पड़जाने पर, प्रधानकी सहायता लेकर 
अन्य सब हीन राजाओंपर आक्रमण करदेवे ॥ १२ ॥ अथवा, उपर्युक्त प्रकारसे 
हॉनोंमें साम आदिका प्रयोग करके, उनकी. सहायता लेकर प्रधान. राजापर_ 
आक्रमण करदवे ॥ १३ ॥ अथवा जिस प्रकार अनपा कल्पाण समझे, उर्साप्र- 
कार, कार्य करे | अथवा दूसरोंके साथ.एक एकका विरोध कराके आपसमेंही 
मिड़ाद ।. (यह कार्य उसी समय किया जाता. है, जब विजिगोषु स्वयं युद्ध 
करना न चाहता हो या न कर सकता. हो) ॥ ३४ ॥ 

_ फलभूयस्त्वेन वा प्रधानयुपजाप्य संधि कारयेत्‌ ॥ १५॥ 
अथाभयवेतनाः फलभूयस्त्व॑ दर्शयंन्तः सामवायिकानातिसंहिताः 
स्थं इत्युहषयेयु: ॥ १६ ॥ RTS, 

अथवा बहुतसा धन आदि देनेकी प्रतिज्ञा करके, प्रधान राजाकों उधरसे 

तोड़कर, 'उसीके दारा अन्य राजाओंके साथ सन्धिः करळेवे ॥ १५॥ इसके 

ग भ्त डानयदेतन गुप्त पुरुष दोनों ओरसे वेतन लेनेवाले, अर्थात्‌ जो गूढपु- 

रुष अन्द्रसे ता विजिणीपुक्रे आदमी हों, परन्तु ऊपरसे अपने आपको, पूर्णतया 

दूसराका बतछःवे, चे) उन सामवायिक (एकत्रित-इकट्टे) ` राजाओंको, म्रधानके 

'छिये भारो रकम मिलनेकी बातको कहते इए, “तुम सबको उसने ठगालिया 
है” इसप्रकार भड़काबें ॥ १६ ॥ ` 


य - दुधु सं दूषयेत्‌ ॥ १७ ॥ अथोभयवेतना भूयो भेदमेषां 
| न ैतंशति ॥ १८ ॥ भिन्नष्वन्यतमोपग्रहेण | 
850 CF IPF नग FT 
_ वे सब राजा, मानसे विरु दोजावे, तब वह अघानके साथ की... ड 
_ हई सन्धिको बोड 'देवे ॥;१७ ॥ इसके अनम्तर : फिर उभयवेतम गूढपुरुष, | 
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इनका आपसमें भेद डाळे, और कहें कि देखो, हमने पहिलेही. कहा था कि 
इस भधान राजाको भारी रकृम मिलने वाली है, अब. उसीमें कुछ गडबड हो- 
जानेके कारण, इसने विजिगोपुके साथ कौहुई सन्धिकों तोड़दिया हे i पहिले 
कही हुई. हमारी बात, इसकी इस कार्यवाहासे बिलकुल स्पष्ट होगई हे ॥ १८॥ 
इन उपायोंसे आपसमें उनके भिन्न होजानेपर, दोनोंमेंस किसी. एकका सहारा 
लेकर, दूसरेके साथ युद्ध प्रारम्भ करदेवे.॥ १५ ॥ पयन 
. अधानाभावे सामवायिकानागुत्साहयितारं स्थिरकमीणमनु- 
~ ° है 
रक्तमकति ठाभाडूयादा संघातंम॒पागत विजियीषोभीतं राज्यः 
प्रातेसंवन्थ मित्रे चलामित्रं वा पूवानुत्तराभावे साधयेत्‌ ॥ २०॥| 
यदि उन सामवायिक राजाओंका कोई न हो, तो उनमे 
जो सबको उत्साहित करनेवाला, स्थिरकर्मा (हक परिणामिलक आत सा सह 
रखनेवालवा-शञ्ञुका उच्छेद किये विना पाछ न हटनेवाला),' अनुरक्त “प्रकृति 
(जिसके अमात्य, तथा, प्रजाजन जिसमें अनुराग रखते हों), लोभस राजा- 
आक सघम आकर मिला हुआ, अथवा भयस उनमें आकर मिला हुआ, 'विजि- 
गापुसे डरा हुआ, अपने राज्यके साथ कुछ सम्बन्ध रखनेवाळा, अपनाहो मित्र 
(जो कि सामवायिक राजाओंके साथ जाकर मिलंगया हा), और चलामित्र 
अथोत्‌ दुर्ग आदि रहित शत्रु हो; इनको ही अपने वशम करे । परन्तु इननोओं . 
प्रकारके राजाओंमेंस, अगलेके न होनेपरही पहिलेको वशम करनेका यत्न करे । 
जस--उत्साहयिता ओर स्थिरकर्मा इन दोनोंमेंसे, स्थिरकर्माके न . होनेपरही 


उत्साहयिताको वशमें करे, अन्यथा तो स्थिरकृमोकों हो वरम करतेका यल्ल करे । 


इसीतरह आगेभी समझना चाहिये ॥ २० ॥ ५ , 
उत्साहदयितारमात्मनिसर्गेण स्थिरकमोण. .सान्त्वप्रणिपाते- 
नानुरक्तप्रकृति कन्यादांनयापनाभ्यां लब्धमंशहगुण्येन भीतमेभ्य! 
कोशदण्डानुग्रहेण खतो भीतं विश्वासयेत्‌ प्रतिभूप्रदानेन राज्यः 
प्रतिसंबन्धमेकीभावोपगमनेन मित्रञ्चभयतः प्रिय हिताभ्याञ्चपकारः 
त्यागेन वा चलामित्रमवधुतसनपकारोपकाराभ्याम्‌ ॥ २१॥ 
अ विजिगीघुको उचित है कि वह उत्साहयिताको “सैं . अमात्य और पुत्रा- 
दिके सहित तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनो इच्छानुसार जिंसकार्यपर चाहो सुझे 
लगासकते हो, परन्तु मेरा उच्छेद न करो” इसप्रकार आत्मसमपण करके वरास 
करे । स्थिरकर्माको 'आपने झुझे जीतलिया है, आप सब गुणाम उत्कृष्ट हैं” इस- 
` प्रकार कहकर प्रणिपात अथोत्‌ उसके सामने अपना सिर झुकाकर वराम करें। 
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(३०२) कौटलीय अथेशास्त्र [७ अधिः 
अनुरक्तप्रकृति राजाको कन्या छे या देकर वशमें करे । लोभीराजाको. दूना हिस्सा 
देकर चरमे करे । सासंवायिक राजाओंसे डरे हुएकों सेना ओर धनको सहायताः 
देकर वशम करे | अपने आपसे डरे हुएको, बीचमें किसी अन्य राजाको साक्षी 
बनाकर उसे इसतरहका विश्वास कराकर कि में तुम्हारा कोई अपकार नहीं 
करूँगा, अपने अनुकूल बनावे । अपने राज्यसे सम्बन्ध रखनवाळ राजाको में 
ओर तुम एकही हें, मेरे पराजयंमे तुम्हारा. भी पराजय है, दूसराक साथ मिलकर 
मुझपर आक्रमण करना तुम्हारे लिये युक्त नहा इसग्रकार एकताका भाव दिखा- 
कर अपने वंदम करें, सिंत्रराजाको, प्रिय. आर हितवचनों . सं. तथा जों कर 
उससे अभी तक छिया जाता था उसे छोड़ देनसे अपने वदास कर | आर 
` अस्थिर दातु राजाका उसका उपकार करनें आर अपकार न करनेकी प्रतिज्ञांसे 
विश्वस्त बनाकर अनुकूल बनावे ॥ २१ ॥ 
यो वा यथायोगं भजेत तं तथा साधयेत्‌ ॥ २२ ॥ साम- 


दानमेदंदण्डंबा यथापत्सु व्याख्यास्यामः ॥ २३ ॥ 
द , अथवा इन सामवायक राजाआसस, जा भी जस प्रकारस भदुका. 
प्राप्त होसके, उसी तरह उसे वरामं करनेका यत्न कियाजाय ॥ २२॥ अथवा: 
साम, दान, भेद आर दण्ड इन संब्रहा डपायोंसे उनको अपने अधीन करनेका 
यल करे, जसा कि हम आपत्‌ प्रकरणम कथन करेंगे । (.देखो=९ अधि०; ५ 
` अध्याय 9 ॥ २३॥ | 

व्यसनोपघातत्वरितो वा कोशदण्डाभ्यां देश काणे कार्य 
वावश्टतं संधिश्ुपेयात्‌ ॥ २४ ॥ .कृतसंधिहीनमात्मानं प्रातिकुवीत 
॥ २५॥ 

, “अथवा विजिगीषु अपने ऊपर आई हुई विपत्तिको शीघ्रदी नष्ट करनेकी 
इच्छा. रखता हुआ, सासवायिकः राजोओंके साथ; सेना और धनके द्वारा असुक 
देश, कःरू तथा कार्थके उपस्थित होनेपर परस्पर सहायताके छिपे शपथ आदिं 
करके निश्चित सन्धि करछेवे.। २४ ॥ ओर इस प्रकार सन्धि करनेके अनन्तर 
अपनी क्षीणराक्तिको पूर्ण उन्नत बनानेका, यत्न करता रहें ॥ २५ ॥ र 

पक्षे हीनो बन्धुमित्रपक्षं कुवींत ॥ २६ ॥ दुगमविषह्यं वा 

२७ ॥ दुंगेमित्रप्रतिस्तव्धो हि सवेषां परेषां च पूज्यो भवति 
॥ २८ |। एण्ड 
अपने पक्ष अथात्‌ मित्रसे रहित विजिगीषु, बन्धु और सित्नरूप पक्षक 5 
_ अच्छी तरह बनाते । अथोत्‌ ज़हांतक . होसक्रे, राजाओंको अपना मित्र बनावे 
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१४ अध्या० ] षाड्गुण्य "(३०३ ) 


॥ २६ ॥ अथवा शन्रुओंसे अभेद्य .दुर्ग बनवावे. ॥ २७ ॥ क्योंकि इस प्रकार | 
दुगे आरः मिन्रोंसे युक्त हुआ २ विजिगापु, अपने और पराये सबहकाःपूउप 
होजाता हे । अथात्‌ फिर उसके विरोधमं सहसा कोईभी “शत्रु खड़ा नहीं हो 
सकता ॥ २८ ॥ 

मन्त्रशक्तिहीनः ग्राज्ञपुरुषोपचये विद्याब॒द्भसंयोगं वा कुर्वीत 
॥ २९ ॥ तथा हि सद्यःश्रयः प्राझोति ॥ ३० ॥ 

सन्त्रशक्ति अथोत्‌ बुद्धिबळ्से हीन राजा, बुद्धेमांन्‌ पुरुषोंका संग्रह ओर 

विद्या वृद्ध अनुभवी पुरुपाके साथ संगतिं करे ॥ २९ ॥ इस प्रकार केरनेसे 
राजा, शीघही कल्याणको प्राप्त होता हे ॥ ३० ॥ 

प्रभावहीनः प्रकृतियोगक्षेमासिद्धो यंतेत ३१॥ जनपदः 
सवकमंणां योनिः ॥ ३२ ॥ ततः प्रभावः ॥ ३३ ॥ तस्य॒ स्था- 


_नमात्मनथच आपदि दुम्‌ ॥ ३४॥ 


प्रभाव अथीत्‌ प्रभुशक्तिसे हीन राजा, अमात्य आदि . प्रकृति अथवा 
म्रजाओंके योग क्षेमको सिद्ध करनेमे महान यल्लकरे .॥ ३१ ॥ क्योंकि जनपद 
सबही कार्योका मूछकारण है; उसहीसे कोश और सेनाकी उत्पत्ति होसकती है 
और दुगोका भी निर्माण किया जासकता है ॥ ३२॥ .तदनन्तर सबेन्र प्रभाव 


'भी होसकता हे ॥३३॥ उस प्रभावका सूळ निवासस्थान दुगेदी दे; और आप- 


त्तिकालमें, दुर्गके द्वारा अपनीभी रक्षा होसकती ह ॥ ३४.॥ _ 


सेतुबन्धः सस्यानां “योनिः :॥ ३५ ॥ ` नित्यानुषक्तो हि 


वषंगुणलाभः सेतुवापेषु ॥ ३६ ॥ ` ` 
सेतुबन्ध (बडे २ वांध लगाकर बनाये. हुए जलाशय), अन्न आदिकी 


:उत्पत्तिका ' प्रधान कारण हे. ॥ ३५ ॥ क्योंकि जो अन्न आदि, बृष्टिके द्वारा हमें 
-कभीर प्रास होसकते हैं, वे इन-जलाशयांके समीप बोई हुई भूमिमें सदाही' प्राप्त 
-होते रहते हैं । अथोत सेतुबन्धोंके द्वारा त्येक ऋतुमे अञ्न आदि ` पदाथ प्राप्त 
.किये जासकते हैं ॥ ३६॥ 


वागिक्पथः परातिसँधानस्य योनिः ॥ २७॥ वाणिक्पथन 
हि दण्डगूदपुरुषातिनयनं शसख्रावरणयानवाहनक्रयश्न क्रियते॥३८॥ 


प्रवेशो निनेयनं च॥ २९ ॥ 


. व्यापारी मारी शन्लुओंको ओखा देनेका अधान/कारण हैं ॥ ३७ ॥ क्यों 
कि सेना और तीक्षण, रसद .भादि गूढ पुरुषोंकों: शु देशम पहुंचाना; तथ्ना 
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( ३०४ ) कोटळीय अर्थशास्त्र [ ७ अधि७ 


हर तरहके हथियार, कवच, सवारी ओर घोड़े . आदि वस्तुओंको.-.कय विक्रय 
व्यवहार सब व्यापारी मार्गोके द्वाराही किया जाता है ;॥ ३८ ॥ तथा दूसरे 
देशकी वस्तुआको अपने देशमें लाना और .अंपने देशकी वस्तुओंको, दूसरे 
देशस भजना भो इन्हीं मागोंके द्वारा होता हे ॥ ३९ ॥ 

खनिः संग्रामोपकरणानां योनिः ॥ ४० ॥ द्रव्यवनं दुगे 
कमेणाम्‌॥ ४१ ॥ यानरथयोश्र ॥ ४२.॥ 

, संग्रामके प्रत्यक उपकरणों (हथियार आदि साथनों) का प्रधानकारण 
खानही है ॥ ४० ॥ लकडियांका जंगल, दुर्गो और राजप्रासाद आदि कार्यंका 
प्रधान कारण ह ॥ ४१॥ और. रथ- तथा इसी तरहकी अन्य सवारियोका भी 
यहो कारण होता है ॥ ४२ ॥ 


हास्तवन हस्तिनाम्‌ ॥. ४३.॥ गवाश्वरथाष्टाणां च ब्रज) 
॥ ४४ ॥ तषामलाभ बन्धुमेत्रकुलभ्यः समाज़नस ॥ ४५ ॥ 

. हाथयाका जगर, हाथियाकी उत्पत्तिका प्रधान कारण है ॥ ४३॥ 
आर हाथी, घोड़े, गधे तथा ऊंटोंको उत्पत्तिका कारण ब्रज अथोत गोशाला हैं। 
(यद्यपि “ब्रज” शब्दका अथ गोष्ठ या गोशाला हे, परन्तु यहांपर यह शब्द सब 
हो पाळतूं पश्ुओंके रक्षा स्थानके लिये प्रयुक्त किया गया हे) ॥ ४४ ॥ यदि ये 
उपयुक्त सबहा पदाथ अपने यहां नहा, तो अपने बन्छु' ओर मिन्नोंके कुलोंसे 
इनका संग्रह करना चाहिएं ॥ ४७ ॥ 


उत्साहहीनः श्रेणी्रवीरपुरुषाणां चोरगणाटविकम्लेच्छजातीनां 

परापकारिणां गूढपुरुषाणां च यथालाभञ्चपचयं कुर्वीत॥ ४६ ॥ 
परामत्रग्रताकारमाबलाीयसं वा परेषु प्रयुञ्जीत ॥ ४७॥ 

उत्साह हान राजा, अपनी. उत्साह शक्तिको पूरा करनेके लिये, श्रेणी 

पुरुषा (देखो; अधि० ९ अध्याय २); शूरवीर पुरुषा, . तथा शज्ुओंका . अपकार 


करनम काठबदू हुए २ चोरों, आटावेका और म्लेच्छ जातिके पुरुषों, एवं गूढ 


सुरुषाका अपन लाभक अनुसार अच्छा तरह सग्रह करलव ॥ ४६॥ इाञ्जु 
आका ऊपरस बनावरी सत्र बनकर उनका प्रर्ताकार करता रहे । अथवा आब 
लीयस अधिकरणमें (बारहवां अधिकरण) बताये हुए ५तीकारोका- शात्रुओंपर 
र प्रयाग कर ॥ ४७ ॥ 

एव पक्षण मन्त्रण द्रव्यंग च बलेन च । 

संपन्न: प्रातानिगेच्छेत्परावग्रहमात्मन! ॥ ४८ ॥ 
हात प्राइगुण्ये सपे ऽधिकरणे हनशक्तिपूरणं चतुर्द्ञोऽध्यायः । १४ ॥ 

पेड आादितों द्वादशशत्तः ॥ ११२ ॥ 
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इस मकार बन्धु आर ,भेन्नरूपे पक्षसे, -विद्याबृद्ध - आदि--युरुषोंके 
संगति रूप सन्त्रसे, दुगे सेतुबन्ध आदिफे द्वारा - उत्पन्न हुए .२.द्रव्यसे, ओर 


श्रेणी आदि वळसे, अपनी शक्तिको पूणे करता हुआ विजिशीषु सदा, झाका 
प्रतीकार करता रहे ॥ .३८ ॥ 


-- षाइयुण्य सप्तम अधिकरण. चोदइवां अध्याय ख पत । 


— SRI 


पन्द्र्हवा अध्याय 


११९-१२० प्रकरण 9 oe 
प्रबल शत्रके साथ विरोध करके दुग. प्रवेशके 


कारण, ओरं विजित रत्रका व्यवहार 
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दुबलो राजा बलवतामियुक्तः तद्विञिष्टबरमा श्रयत यंमितरो न FE 
मन्त्रशक्तया नातिसदभ्यात्‌-॥:-१.॥। Rs i 
यादि कोई बळवान्‌ राजा, दुबल राजापर आक्रमण करे, तो वह आक्र 
सणकारो राजासे भी आर अधिक बंछशाली किसी 'राजाका" आश्रय ऊळेय^ 
जिसको कि, वह आक्रमणकारी राजाभी, मन्त्र दाक्तिसे किसी तरहृकाभो धोखा 
न देसके ॥ १॥ .. . . 
तुस्यमन्त्रशक्तीनामायत्तसंपदो _बृद्धसंयो'शाद्वा- विशेषः ||२॥। 
' दि आश्रय छेनेके योग्य, बरावर सनिक शक्ति. आर. मन्प्रशाक्त वाळे 
अनेकं राजा हों, तो उनमेंसे उसही का आश्रय लेव, जिसके अमात्य: आदि 
अत्यन्त बुद्विमान्‌.हों | यदि इस तरहके मी बहुतसे .राजा आश्रय-छेनेक योग्य 
मिल जावें- तो उनमेंसें, उसंहीका आश्रय लेवे, जो रांजा, ' अत्यन्त अजु भची 
विद्वानंसे युक्त होवे ॥ २॥ ` . . 
विदिष्टबंलासामें.. समबलेस्तुल्यबससङ्केवी बलतः संभू 


तप्ठद्यावन्न मन्त्रप्रभावशाक्तस्थामातसद'भ्यात्‌ ॥ ३-॥-०.० रुप; 
यदि आक्रमणकारी राजसे विशेष झाक्तिशाळी कोई. राजा आश्रय लेने 


के छिये न मिळे, तो अपने: समानशझाक्त बाळ अथवा अपनी सेनाके-बराबरही 


सेना रखने वाळे बहुतसे राजाओंके साथ, मिलकर, प्रबळ शत्रुका. उस:समय तक 
सुकाबंळा करें, जब तेकाकें वह ( अंभियोक्ता-मबछ झु >, मिळे” इए" राजाओं 


को सन्त्र तथा प्रभाव शक्तिके द्वारा मेद डालक्र थक न करदे शश 7२ ४ | 
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तुल्यमन्त्रप्रभावशक्तीनां विपुलारम्भतो विशेषः ॥ ४ ॥ 


यदि इंस प्रकारके राजाभी आश्रय लेनेके योग्य, बहुतसे मिल जावें, तो 
उनमेंसे विपुलारम्भ राजाही विशेष होता है । अथोत्‌ उन सबमेंसे विपुरारस्भ 
राजाकाही आश्रय ळेना चाहिये । (जिस राजाके पास अन्न तथा अन्य सब युद्ध 
सस्बन्धो' सामग्रीं बहुत अधिक तादांदमें विद्यमान हो, वह राजा “विएुलारम्भ' 
कहाता हे ॥ ४॥ 

समबलाभावे हीनवरः शुचिभिरुत्साहिमिः प्रत्यनीकभूते 


बेलबतः संभूय तिष्ठेध्यावन्ञ सन्त्रग्रभावोत्साहशक्तिभिरतिसंद 


ध्यात्‌ ॥.५.॥ क्त 
यदि कोई समशाक्ति राजाभी आश्रयके लिये न मिले, तो पवित्र हृदय, ' 


उत्साही बलवान. झात्रुके अत्यन्त विरोधी; बहुतसे.. हीनशाक्ति राजाओंके साथ 
सिलकरही उस समय तक उस्न, प्रबळ शाज्रुकां मुकाबला करे, जब तक कि वह, 
अपनी सहायता: करने वाले इन राजाओमें, मन्त्र अभाव तथा उत्साह शाक्तिक 
वारा भेद डालकर अपनेसे प्रथक्‌ न करदे ॥ ५॥ ˆ ` 
तुल्योत्साहशक्तीनां स्वयुद्धभूमिलाभांद्विशिषः। ६ ॥ तुल्यं- 

भूमीनां स्वयुद्धकाललामाडिशिषः ॥७॥ ` 

 . यादि इस, प्रकारकंभी बहुतसे राजा आश्रयके योग्य मिले, तो. उनमेंसे 
वही विशेष ह, जिसके पास युद्धके योग्य अपनी भूमि हो। अथोत जिसके पास 
अपनाही युद्धके. योग्य देश. सिल सके, उसी राजाका आश्रय छेलेवे ॥ ६ ॥ यदि 
इस प्रकार युद्ध योग्य भूमिभी अनेक राजाओंके पास मिलती. हो; तो उनमेंसे 


उसहीका आश्रय लवे, जिसके सहारे पर अपने अनुकूल युद्धके योग्य समयमी 
मिल, सके ॥ ७ ॥ ` 


दुज्युदशकालानां. युग्यशस्राव्रणतो. विशेष! | ८॥ ` 
याद्‌ दृश आर काल दोनोंही चीजें अनेक राजाओंके पास मिल सकती. 
हा, ता. उनम॒स उसो राजाका आश्रय लेवे जिसके पास-बैल, घोडे, ऊंट आदिं 
सवारीक जानवर, हर तरहके हथियार और कवच आदि अधिक संख्यामें हों। | 
अथात्‌ उपयुक्त युद्ध सामग्री जिसके पास. अधिकहो वही सबमें विशेष हेंउसी. | 
का आश्रय लेवे ॥ ८॥ - : : > 
 सहायाभावं दुर्गमाश्रयेत यत्रामत्रः ंभुतसेन्योऽपि भक्तः * 
यवसन्धनोदकापरोध न कुयोत ॥ ९ ॥ स्वयं च श्यव्ययाभ्यों , 


युज्यत्‌ ॥| ९ ९ || FUE FIR IEE FHS 6). 
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यदि कोईभी सहायता करनेवाळा न मिळे, तो दुर्गका आश्रय लेवे, 
जहापर सङ, अत्याधिक सेनासे युक्त हुआ २ भी, अपने लिये' अपेक्षित, 
भदपपदाथ, ओर पञ्चओंके खानेके पदाथ .(यचस), इंधन ओर जळ आदिंकी 
रुकावट किसी तरही न करसके ॥ ९.॥ ओर स्वये. ही शत्रु, मलुष्याके नादा 
तथा धनकें व्ययस युक्त होजाय । अथात्‌ दाचुके जनघनका जहां -अच्छी तरह 
सफाया होता रहे. १०, ॥ .. 


तुल्यदुगोणां निचयापसारतो विशेष! ॥ ११ ॥ निचयाः 
पसारसंपन्नं हि मनुष्यदुगोमेच्छेदिति कौटल्यः ॥ १२ ॥| 


“ येदि उपयुक्त प्रकारके बहुतसे दुग. आश्रयके योग्य मिळते हों, तों उने 
मंसे वही दुर्ग विशेष हे, जहां तेल नमक आदि. नित्य उपयोगको वस्तुओंका 
अच्छा संचयहो तथा अवसर आनेपर जहांसे निकल जानेका सार्गभी ठीक हो 
॥ ११ ॥ क्याके आचार्य काटल्यका मत हे कि ऐसाही दुर मनुष्योके आश्रयके 
योग्य होसकता है, जोकि निचय. (तेळ,-नमक आदि नेत्यिक सामग्री) और 
अपसार (निकलनेका, मार्ग) .से सम्पन्न हो.। आश्रयके लिये राजा.सदा ऐसेही 
दुर्गंकी इच्छा करे॥ १२॥- 

तदेभिः कारणराश्रयेत ॥ १३ ॥ 
इन निम्न लिखित कारणोंमेंसे कोई एक कारण'होनेपेर दुर्गका. आश्रय 
लेवे । (इस अध्यायके ३० वें सूत्रतक इन्हीं कारणों या प्र्रोजनॉकाः निरूपण 
किया गया हे, इनमेंस कोईसी एक बात होनेपर, राजां दुर्गका आश्रय लेछेवे) 
॥ १३ ॥ 
पाष्णिंग्राहमासार मध्यमशुदांसीने वा प्रातिपादयिष्यामिः॥ १४॥ 
यदि विजिगीषु यह समझे, कि में पारिंगग्राह, मित्रबळ, सेध्यमे अथंया 
उदासीन राजाको' अपने शलज्रुके मुकांबलेम युद्ध करनेके लिये खड़ा कंरसर्कूगा, 
तो दुगेका आश्रय छेवे । (यह पहिंला प्रयोजन हैं, 'इसीग्रकार कुंछ मिलकर 
१६ प्रयोजन । प्रत्येकके आदिम अथवाके आगे “जंब यह समझे, कि ये 
घाक्य, और अन्तमे “तो दुंगेका आश्रय लेवे) यह वाक्य जोड़ ऊना चांहिये)॥३४॥ 


सामस्ताटविकतत्कुलीनावरुद्धानामन्यतमेनास्य राज्य हारः 


यिष्यामि घातायिष्यांमि वा ॥ १५ ॥ क 
अथवा यह. समझे, (कि सामन्त, आरांविकं अथवा आक्रेमणकॉरीके दि 


धी उसीके किसी वशजक द्वारां, उसका राज्यः हरण करोलुगा, या उसकी 
सरघा डाळ्रा ॥ १७॥/ ' : "` ` ' 38४ : 
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कृत्यपश्षोपग्रहेण वास्य दुरे राष्टेः स्कन्धावारे वा कोपं, 
समुत्थापयिष्यामि ॥ १६ ॥ - ' 
`` अथवा अभियोक्ता ( आक्रमणकारी ) के कमै चारीवर्गको सांम आदि उपा- 
यके द्वारा अपने अधीन करके, दुर्गमे, राष्टूमं अथवा छावनीमें विप्लव (कोप) 
खड़ा करवादूंगा ॥ १६॥ 
शुद्धाभिरणप्रणिधानैरोपनिषदिकैयो यथष्टमासन्न हनिष्यामि 
॥ १७॥ 
` अथवा हथियार, अशि या विष आदिसे मारनेवांले युप्तचरोंके द्वारा, या 
औपनिपदिक ्रकणमे बताये हुए योगोंके द्वारा, संमीप'आथे हुए अभियोक्ता 
शत्रुको इच्छानुसार मरचाडालंगा ॥ १७ ॥ . ` 
स्वयमंधिष्ठितेन वा योगप्रणिधानेन ` क्षयव्ययसेनञ्चुपनः ` 
ष्यामे ॥ १८॥ 
` अथवा विश्वांसी घातक पुरुपोंका स्वयं प्रयोग करते हुए उसके पुरुषाका 
क्षय और धनका वप्रय अच्छी तरंड करवा सकूंगा ॥ १८ ॥ 
क्षयव्ययप्रवासोपतप वास्य मित्रवर्गे सन्ये वां क्रमेणोपजांपं 
प्राप्स्याधि ॥.१९॥ 
अथवा मनुष्योंके नाश, घनके व्यय ओर प्रवास (यात्रा) के दुःखे 
कारण; इसके मित्रवर और सेन्यके दुःखी होनपर, धीरे २ इनमें परस्पर अच्छी. 
तरह भेद डळवा सकंगा ॥ १९॥ 


` :घावधा 


॥.२०॥ 
अथवा. अभियोक्ताक. अपन देशस आनेचाले खाद्यपदार्थ, मित्रवळ, तथा 
घास भूसा ओर इंधन आदिको .बीचमही नष्ट करके, इसको छावंनीको अत्यन्त 
पीड़ा पंहुचा सकूंगा.॥.२० ॥ 
दण्डापचयन वास्य रन्धयुत्थाप्य सनेसंदोहेन प्रहारष्याम्‌ ।।२ १॥ 
अथवा अंपनी कुछ सेनाको, अभियोक्तांकी छावनीम छिपेतौरपर लेजा 
कर, इसके दोषों अथात्‌ निबेळताओको अच्छीतरइ-माळूम करके, फिर बहुत 
अधिक सन्य समुदायके साथ, इसके ऊपर प्रहार कर सकूगा ॥ २१ ॥ 


क» प्रतिहतोत्साहेन, वा; यथेष्टं ..संघिमवाप्स्यामि, मयि प्रतिवः र | 
न्घस्य वा सङ्गतः कोपाः समुत्थास्यन्ति ॥ २२ ॥ Es 
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अथवा किसीतरह अभियोकताके उत्साहको नष्ट करंके, फिर उसके साथ 


इच्छाडुसार सन्धि कर सकूंगा । श्रथवा सुझपर आक्रमण करनेवाले अभियोक्ता 
के ऊपर चारा आरसे सबही राजालोग कुपित हो उठेंगे ॥ २२॥ -- 


'नरासार वास्य मूल मित्राटवीदण्डेरुद्धातायेष्यामि ॥ २३॥ 


महता वा दशस्य योगक्षममिहस्थः पालयिष्यामि || २४ ॥ 
अथवा इसक.ासन्नबलळका. एथकू राककर, उसका सहायता न पहुचनपर 


"इसक मूलस्थान (प्रधान राजधानो) को अपने मित्रंबळ और आरविकोके द्वारा 


नष्ट करादूगा ॥ २३.॥ अथवा अपने बड़े मारा दशक योयक्षे म झा, यहापर रहकर 
म पूर्णतया पालन करसकूगा ॥ २४ ॥ 


सावाधक्षप्त मत्रावाक्षप वा स॒ सन्यामहसयस्यकस्थमावषह्य 
भावष्यात | २५ ॥ 
अथवा यहापर रहत हुए मर, अपने कायके लिये या मित्रक: कायक 
छिय अन्यन्न भजा हुए सना यहांपर सरेसाथ पुऊन्नि प हो ऋर, कदापि शत्रुके वराम 
न होसकेगी ॥ २५ ॥ 
नम्वखातरात्रयुद्धावेशारद वा म सन्य पथ्यात्राधमुक्त मा- 
सन्न कमाण कारष्यात ॥ २६ ॥ 
अथवा नीच (सदानम ), खाइ खोदकर, ओर रात्रेक्ने समय युद्ध कर 
नम अत्यन्त चतुर मेरी सना, एकृलेमें रास्तको भकावटको दूर ' करके, अवसर 
आनेपर खूब अच्छीतरह कायं कर सकेगा ॥ २६॥ 
विरुद्वदशकालमिहागतो वा खयमेव क्षयब्ययाभ्यां न भविः 
ष्यात्‌ ॥ २७ | 
अथवा अभियोक्ता, अपनी सेनाफे लिये प्रतिकूल देश ओर कामें यहाँ 
आनेपर,: हमारे यर्नके विनाही अपने आप मनुष्योंका क्षय तथा. धनका व्यय 
होनेसे नष्ट होजायगा ॥ २७ ॥ 
महाक्षयव्ययाभिगम्यो ऽयं देशो दुगोटव्यपसारबाहुल्यात्‌ 
॥ २८॥ 


अथवा इसदेदमें वही राजा आक्रमण कर सकेगा, जो अपना सहान 

क्षय ओर ब्यय करनेके लिये तयार होगा । क्योंकि यहां दुरा जंग तथा अप- 
सार ( बाहर: निकलजानेके) स्थान बहुत हं ॥ २८॥ _ 

परेषां व्याधिप्रायः सेन्यव्यायामानामलब्धमोमञ्च तमापत- 


रतः प्रवेकष्यति ॥२९॥ प्रविष्टो वा न निभेभिष्यतीति ॥ ३० ॥ 
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“और परदेशसे आंनेवाछे छोगोंके लिये यह स्थान व्याधि-जनक है। सेना- 
ओको कवायद आदिके लिये भी यहां पयांत भूमि नहीं मिळ सकती । इसलिये 
जो भी आक्रमणकारी यहां आवेगां, वह अवइयही आपदूअस्त होगा ॥:२९॥ 
यदि किसीतरह चह यहां, आ भी. गयां, तो फिर वहांसे उसका: कल्याण पूर्वक 
निकलना कठिन .होजायगा,:इसप्रकार, जब. विजिगीएु. समझे; तो अवश्यही दुण- 


का आश्रय लेलेचे ॥ ३० ॥ . 


कारणाभावे बलसयुच्छूये वा पःस्य . दुगेयुन्युच्यापगच्छेत. 
॥ ३१ ॥-अञ्निपतङ्गवदभित्रे वा. प्ंविशेत्‌ ॥ ३२ | अन्यतरसिः 
द्विहि त्यक्तात्मनो भवतीत्याचायोः ॥-१३॥ | 


, थदिं ये उपयुक्त कारण नहो, ओर शत्रुकी सेना अत्पन्त  वछचान्‌ तथा 
बहुत अधिक हो तो फिर क्या करना चाहिये ? इस विषयमे: आचाय्ग्रोका मत 
है, कि दुगंको छोड़कर चले. जाना चाहिये ॥ ३१-॥ अथवा. आशिमें पतङ्गके 
समान, शज्रुपर. आक्रमण 'करदेना .चाहिये ॥ ३२ ॥ क्योंकि अपना मोह छोइकर 
इसप्रकार आक्रमण करनेपर कभी २ विजय लाभ भी होजाता हे । अथोत जैसे ` 
दीपकके ऊपर गिरा हुआ पतङ्ग, कभी २ उसे बुझाभी देता है, इसीतरह आफ 
मणकारी प्रबळ शच्चु भी, कभी २ पराजित होजाता. हे, ओर दुबे -विजिर्गापु: भी 
अद्भुत पराक्रमके द्वारा विजयला भ करता हे ॥ ३३ ॥ 5. 


नांत काटल्यः ॥ ३४ ॥ सघयतामात्मनः परस्य चोपलभ्य ` 


संदथीत॥३५॥ विपर्यये विक्रमेण सिद्धिमपसारं वा लिप्सेत ३६॥ 
परन्तु-कोरल्य इस सिद्धान्तको नहीं मानता ॥ ३४ ॥. वह. कंहता हे 
कि सबसे प्रथम अपनी ओर शत्रुकी सम्धि बिषयक योग्यताको देखकर सन्िही 
करलेनी चाहिये। तात्पर्यं यह हे कि जहांतक होसके, प्रथम, शत्रुके साथ स॑न्धि 
करनेंकाही यत्न करे ॥ ३५॥ यदि किसीतरहभी सन्धि होनेंकी सम्भावना न हो 
तो फिर पराक्रमके द्वारा सिद्धिलाभ करे । (किसी पुस्तकमें ‹ सिद्धिं? के स्थान- 
पर “ सन्धि › भी पाठान्तर है, उसका अर्थ इसप्रकार समझना चाहियेः--विक्र- 
मके द्वारा सन्धिका लाभ. करे, अथात्‌ युद्ध प्रारम्भ करदेनेपर दाचुके क्षय व्यय 
होनेस, उस इतना तंग करदे, कि बंह दुःखी होकर सन्धि 'करनेके छिथे.तैयार 
होजाय ) । अथवा जब समझे कि सन्धि होना सवथा असम्भव है; तो स्थःनको 
(छोड़कर चलाजावे ॥ ३६॥ | 
यहांतक प्रबळ शज्ुके साथ विरोध करके दुरा प्रवेशके कारंणोकी 
निरूपण 'कियां गया | अब इसके आगे विजित दाजुको व्यवहार 
(बताया जावेगा :? 77 : Tsp Ns 


5४ | | 
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(अव्याऽ]  , `-वाङ्ुण्याःः (३११) 


` 'संधेयख वा दूतं प्रेषयेत्‌ ॥ ३७ ॥ तेव वा प्रेषितमर्थमाना- 
भ्या सत्कृत्य भूयात्‌ ॥ ३८ ॥ इदं राज). पण्यागारामिदं देवीकृः 
माराणां देवीकुमारवचनादिदं राज्यमहं च त्वदपेण इति ॥३९॥ 

i अथवा जब सन्धि सवंथा असम्भव हो, तो सन्धेय अथात्‌, घर्सविजयी. 
शक्तिशाः अंभियोक्ता राजा के, पास अपना दूत भेजे ॥ ३७ ॥ अथवा उसके भेजे 
हुए दूतको धन ओर मानसे सस्कृत करके यह कहे, कि १ ३८ ॥. राजाके छिये. 
(विजेता राजाके ल्यि) यह बहुमूल्य भेंट है; और यह, देवी (रानी) तथा 
कुमारों ( राजऊुमारां ) के कथनाजुसार, उनके देवी और कुमारोंके शिये भेंट 
. दै। यह सस्पूणे राज्य ओर में संथा तुस्हारे ही अपेण हैं । अथोत्‌ इस राज्यके 
ओर मेरेभी, आपही हरतरद्द मालिक हैं ॥ ३९॥ . . * 

र लब्धसभ्रय: -समयाचारिकवङ्भतेरि वर्तेत ॥ ४० ॥ दुर्गा- 
च कमोण्यावाहविवाहपुत्राभिषेका श्रपण्यहस्तिग्रहणसच्त- 
यात्राविहारगमनानि चानुज्ञातः कुवीत ॥ ४१ ॥ || * 

इसप्रकार दूत आदि भेजनेके द्वारा, विजेताका आश्रय मिरुजानेपर, 
नियमांनुसार सेवकोंकी 'भांतिही उसके पास रहता हुआ, उस्ीतरहका' वत्तीव 
करे ॥.४० ॥ और दुर्ग आदि बनवाना, कल्या देना या, लेना, (अर्थात्‌ कन्य 
और पुत्रका विवाह ), योवराज्यानिपेक, घोड़ोंका खरीदना, हाथियोंका पकडना, 
यज्ञ, कहीं जाना. आना, या उद्यान आदिमें कडाळे लिये जाना, इत्यादि सबही, 
कारयोको, उसकी (विजेता राजाकी ) अनुमतिः लेकर करे ॥ ४७३॥ . | 
खभूम्यवस्थितप्रकृतिसंधियुपघातमपसृतेपु. वाः संवेमनुज्ञातः' 
कुवीत ॥४२॥ दुष्टपौरजानपदो वा न्यांय्वचिरन्यां भूमिं याचत 
॥ ४३॥ १] ताडी किन कोणि 
अपने ही देशम रहते हुए अमात्य,आ।दिः प्रकृतियोंके साथ -सन्धि, या 
अपने देशसे भागकर दूसरी जगह गये हुए उनके, लिये दुण्डकी व्यवस्था, यह 
सब कुछमी, विजेता राजाकी अजुसातिसे दी करे | ४२ ॥ स्वयं न्यायोनुकूळ 
आचरण करतः हुआ राजा, (किसी पुस्तकमें ' न्यायार्व्रात्त ! ऐसा पाठान्तर है । 
वह “ भूमि ' का विशेषण समझना चाहिये ) नगरनिवासी और जनपदनिवासी . 
लोगोंके दुष्ट अथात्‌ अपने विरोधी या अन्याय्यद्वात्त होजानेपर, विजेतास अपने 
चिश्वासके लिये अन्य भूमिकी याचना करे । अर्थात्‌ ऐसी अवस्थामें वंशपरस्प- 
रागत भी अपनी भूमिको छोड़कर) विंवासुके छिमें 'दूसरी भूमे विजेतासे मांगे 
॥ ४३॥. ` RE 
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(३१२) ।टळाय अर्थशास्त्र | [ ७ आधि" 
दृष्यबदुपांशुदण्डेन वा. प्रतिकुवींत ॥ ४४॥' उचितां वा 


मित्राद्भमिं दीयमानां न प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ ४५ ॥ 


. ` अथवा अन्य भूमिको न मांगता हुआही, दूप्योके समान, उपांझुदृण्डसे 
उन दुष्ट अन्यास्पदवत्ति पुरुषाका प्रतकार करे ॥ ४४॥ यदि विजेता राजा, अपने ` 
( विजितेके ) ही किसी मित्रस छीनकर, अलुकूळ सूम उसे देना चाहे, 
उस भूमिको कदापि छेना स्वीकार न करे ॥ ४५ ॥ 
` नन्तिपुरोहितसेतापतियुवराजानामन्यतममदश्यमाने भतार. 

पर्येत्‌ ४६॥ ` 

और अपने मन्त्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज इनमेसे किसीकोभी 
अत्ता (विजेता राजा) .की उपस्थितिमें न देखे.। (-इसका अभिप्राय यही है कि 
जिससे अपने नोकर, भत्तीकी उपस्थितिमं अपने आपको सेवककी अवस्थामें न 
देखसकें। अथात्‌ अपने सेवक, अपनेको जत्र देखे, तब राजाकी हसियतमेंही देख, 
सेवको नहीं ) ॥ ४६॥ | 

` “यथाशक्ति चोपकुयोत्‌ ॥ ४७ ॥ देवतखस्तिवाचनेषु तत्पराः 

आशिषो वाचयेत्‌! ४८ ॥ सरवेत्रात्मनिसर्ग गुण त्रयात्‌ ॥४९॥. 

' ` “तथा यथांशाक्ते अपने मालिकंका, समय २ पर भेद आदि देकर उपकार 

करता रहे ॥ ४७॥ देवताओंके आराधन औरं माङ्गलिक कृत्योके अवसरों पर, 


अपने मालिकके लिये. आशीर्वाक्योंकों कहलवाये ॥ ४८ ॥ सबके सन्मुख, अपने 
आपको स्वासीके समपण करनेका, तथा उसके. गुणोंका कीक्तेल करे ॥४९॥ 


संयुक्तबलवत्सेवी. विरुद्धः शङ्कितादिभिः ।: . 

वर्तेत दण्डोपनतो भतेर्येवमवस्यितः ॥ ५० ॥ . : : ¦ 
इति पाइगुण्ये समे धिकरणे बरूवता 'विगृह्योपरोधहेतवः दण्डोपनतवृत्तं 

पञ्चइद्ा ऽध्यायः ॥ १५७ ॥ आदित खयोदरारत ॥ ११३ ॥ 


` इस प्रकार वाजत राजा, अपने विजेता राजाकी .सेचामे रहता हुआ; 
उसके बलशाली अमात्य आदिके साथभी सदा अनुकूल वरत्तांव रक्खे.। तथाजो 


' विजेताके विरोधी या जिनपर वह सन्देह करता हो, उनसे सदा विरुद्ध होकर, ड | 


ही रहे ॥ ५०.॥ 
सप्तम अधिक्रणमे पन्वा अध्यायु-समात ।= उप. 
क i - ही : 
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कामा = पाडूयुण्य (३२३) 


रा अ 
सालहवा अध्याय 
व १२१ प्रकरण 
वेजेत २ [a वाज : ® 
विजेता. विजिगीषुका व्यवहार । 

_ अञुञञातस्ताद्ण्योद्वेगकरं बलवान्विजिगीषुमाणो यतः सु- 
श्मः स्वतुंब्वात्तश्च खसेन्यानामदुगोपसारः शत्रुरपाष्णिरनपसारभ 
ततो याबात्‌ ॥ १॥ | 
टी सन्धि करनेके समयमे 'में तुमको इतना हिरण्य आदि दूंगा! इसप्रकार 

देनेकी प्रतिज्ञा किये हुए धनको न देनेके कारण दुःखी करनेवाले यातब्य 
राजुको विजय करनेकी इच्छा रखता हुआ बलवान्‌ राजा, उसही देशपर आक्र- 

* सणकरे, जहांपर जानेके लिये मार्गकी भूमि अपने ही अधिकारमें हो, तथा. 
अपनी सेनाओंके लिये अनुकूल समय, और खाने पीने आदिके सत्र तरइके 
सुभीते जहां होसकें, तथा दानु, जहां दुर्ग ओर भपसार (अपसरण मार्ग--निंकल 
भागनेका रास्ता) से रहित हों, तथा विजिगीपुके ऊपर पापिणग्राइको भी न 
भेजसके, और जिसका मिंत्रबळभी कुछ न हो ॥ १॥ 


विपयेये कृतप्रतीकारो यायात्‌ ॥ २॥ सामदानाभ्यां दुर्ब- 
लानुपनमयेत्‌ ॥ ३ ॥ भेददण्डाभ्यां बलबतः ॥ ४॥ `. 
यदि उपयुक्त किसी तरहके भी सुभीते न हों, और शत्रुभी दुर्ग तथा 
अपसार आदिसे युक्तहों, तो इन सबका प्रतिविधान (प्रतीकार) करकेही, यात्रा 
का आरम्भ करें ॥ २॥ दुबल राजाओको साम दानसे ही अपने” अधीन 
करेना चाहिये ॥:३ ॥ तथा बलवान्‌ राजाओंको भेद और दण्डके द्वारा अधीन | 
करे ॥ ४ ॥ C7 ; 
. नियोगविकल्पसयुचयेश्रोपायानामनन्तरेकान्तराः प्रकृतीः 
साघयेत्‌ ॥ ५ ॥ | । 
साम आदि उपायोंके नियोग, विकल्प यना क 
रूप प्रकति-शञ्नुओं) और मित्रप्रकृति (मित्ररूपः प्रकृति-मित्रों) को अपने ` 
दस करे । (“इस र पुरुषे साम आदि चारों उपायामेंसे अझुक एक 
उपायकाही प्रयोग किया जासकता है? इस प्रकारका निधोरण करना 'नियोग' 
कहता है। तथा 'इस उपायका प्रयोगकिया जाय या उसका ' इस तरहके 


ज्ञानको '.ङ्विकल्प ? सौरः ' असुक अझुक उंपायोंका इकट्ठा! दी प्रयोग करना 
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चाहिये” इसको, ` ससुच्चय * व हते हें । सू सूत्रमें, अनन्तरभ्रकृति-शत्रु- 
प्रकृति-शत्रु, और एकान्तरप्रकृतिरमित्रप्रकृतिसमित्र कहे गये हैं ।).॥ ५॥ 
ग्रामारण्योपजीवित्रजवाणिक्पथानुपालनसुज्झितापसृतापका- 
रिणां चापेणमिति सान्त्वमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ भूमिद्रव्यकन्यादान- ` 


- सभयस्य चाति दानमाचरत्‌ ॥ ७ ॥ 


गांव या जंगळमें रहनेवाळी गाय सैंसों आदिकी, तथा ज और स्थळ 
के व्यापारी मार्गोकी रक्षा करना; और दूसरे राजांके डरसे अथवा अपना अप 
कार करके भागे हुए, तथा दूष्य अमात्य आदि त्य वर्गाका. अन्वेषण करके 
देना; इत्यादि रूपस दुबेल राजाके साथ सामका प्रयोग करे ॥ ६॥ भूभिः 
दान, दरव्यदान, कन्या दान, तथा शत्चुओकी ओरसे भय उपस्थित होनेपर 
अभयदान देना, इस प्रकारसे दुबळ राजाके सस्त्रन्धमें दान रूप उपायका 
प्रयोग 'करे ॥७॥ 


सामन्ताटविकतक्कुर्लानावरुद्धानामन्यतमोपग्रहेण कोशदण्ड-. 
भूमिदाययाचनमिति भदमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 


सामन्त, आटविक, उस (यातव्य शत्रु के अपने कुलमें उत्पन्न हुए २ 
किसी सम्बन्धी, तथा किसी नजरबन्द किये हुए यातव्यके पुत्र, इनमेंसे 
किसी एकको अपने अधीन करके, उसके द्वारा कोश, सेना, भूमि तथा अपने 
दायभागकी याचना करवाकर, बलचान्‌ राजा ओर उसके सामन्त आदिमें भेद 
डलवा देवे । तात्पय यह है, कि विजिगीषुके बहकानेसे, सामंत आदि, बलवान 
राजासे कोश आदिकी याचना करें, उनके न देनेपर, विजिगीषु उनमें भेदरूप 
उपायका प्रयोग करे ॥ ८ ॥ 


र प्रकाशकुरतृष्णीयुदुरगलम्मोपावैरमित्प्रमरहणमिति दण्डमाः 
इसी प्रकार प्रकाशयुद्ध .( देश और कालकी ,सूचनांको देकर किया 
जानेवारा युद्ध ), कूर युद्ध ( देश काळकी सूचनाके बिनाही किये जानेवाला 
युद्ध), और तूरष्णःयुद्ध (छिपे तोरपर गूढुपुरुष. आदिके द्वारा शाञ्ुका मरवा देना) 
इन ३ प्रकारके युद्धांके द्वारा; तथा. दुराळम्मोपाय (१३ अधि०) - अधिकरणमें 
बतायेहुए विषदान. आदि उपायोके द्वारा शश्रुके वशर्म करना चाहिये.। यही 
दण्डरूप उपायके प्रयोगका प्रकार हे ॥ ९ ॥ ट 


एवययुत्साहवतो दण्डोपकारिणः स्थापयेत्‌ ॥ १० ॥ खम्रभा- 


त्वतः कोशोपकारिण! अज्ञावतो भूम्युपकारिण; ।॥ ११ ॥ 
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१६अध्या०] ` ` ` धाड्शुस्य (३६५) 


इल भकार उक्त उपायोंके द्वारा अपने अधोन हुए राजाओंमेसे उत्साही 
तथा अपनी सेनाका उपकार करनेवाले पुरुषोंको सेनासस्बन्धी कार्योपर नियुक्त 
कया जाय ॥ १० ॥ इसो प्रकार प्रभुशक्तियुक्त अथात्‌ कोश सम्पन्न, कोश 
देकर उसका उपकार करनेवाछे' पुरुषोंको कोश, सम्बन्धो कार्योपर; तथा 
बुद्धिमान्‌ मन्त्रशाक्तियुक्त, भूमि देकर उसको वादे. करनेवाले पुरुषाका 
भूमि सम्बन्धी कार्यों पर नियुक्त किया जाय । जो कि इनको उचित व्यवस्था 
करसक ॥ ११ ॥ 


तेषां पण्यपत्तनग्रामखनिसंजातेन रत्नसारकुप्येन द्रव्यहस्ति- 


. ` पनत्रजससुत्थेन यानवाहनेन वा यद्धहुश उपकरोति तचित्रभोगम्‌ 


॥ १२॥ 
दण्ड आदि उपायोके द्वारा वशमें किये हुए सित्रभूत राजाओमेसे, जो 

राजा बड़े २ बाजारों, गावो तथा सुवणे आदिक उत्पत्ति स्थानास बढ़ेहुए, मणि 
सुक्ता आद्‌ रत्न, चन्दन आंद सारद्रव्य, शंख आद फदपुद्वव्य तथा वस्त्र आदि 
हष्योंको देकर अथवा . लकड्ियोंके जंगल, हाथियोके जंगळ,तथा. गाय आदि 
पश्चओंसे, बनाये या उत्पन्न हुए रथ आदि याना तथा हाथी आदि वाहनोंकों 
देकर, विजिगीपुका अत्यन्त उपकार करता हे । वह मित्र धचत्रभोग? कहा जाता 
हे । क्योंकि उससे तरह तरहके भोगोंकी प्राप्ति होतो रहतो हे ॥ १२॥ 

यहण्डेन कोशेन वा महदुपकरोति तन्महाभोगम्‌ ॥ १३ ॥ 
यदण्डकोशभूभीरुपकरोति तत्सबंभोगम्‌ ॥ १४ ॥ 

` जो मित्र राजा सेना ओर कोशके द्वारा विजिगोघुक्ला महान उपकार 
करता है, वह “महाभोग ? कहाता है ॥ १३ ॥ तथा जो राजा, सेना कोश और 
भूमि. इन सब चीजोंकों देकर विजिगापुका महान उपकार करता ह, वह ' सर्वे- 


>> डळ | च, 
* नाग कहाजाता ह ॥ १४ ॥ 


यदमित्रमेकतः प्रतिकरोति तदेकताभागि ॥ १५ ॥ 


अर्थ देकर उपकार करनेवाले मित्रांका निरूपण करके, अब अनथका 


निवारण करके उपकार करनेवाले मित्रोको बताते हैं:--उनमेंसे जो मित्र राजा, 


>. शि». 


` एकही शज्ञुका प्रतीकार करके विजिगीपुका उपकार करता है, वह * एकतो 


भोगी ! कह्दाता हे ॥ १५॥ र ; 
' यदमित्रमासारं चोपकरोति तदुभयतोभोगि ॥ १६ ॥ यद्‌- 
मित्रासारभ्रतियेश्ाटाविकान्स्वतः प्रतिकरोति तत्सवतोमोगि।।१७॥ 


जो मित्र राजा, झु और आसार अथांत्‌ श्जुमित्र (झुका मित्र) इन ` 
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दोनोंका प्रसीकार करके विजिगाघुका उपकार करता है, वह “ उभयतोभोगी ? 


” SE ~" *_ अडे 
कहाता ह ॥१६॥ तथा जो मिन्नराजा, शचु, शञ्लुमित्र, प्रतिवेश ( पढ़ासका शत्रु 


राजा) तथा आटविक इन सबका प्रतोकार करके विजिगीषुका उपकार करता 
हे, वह ' सवेतो भोगी ' कहाजाता हे ॥ १७॥ 


पाष्णिग्राहश्चाटविकः शतरुर्भुख्यः शत्रुवी भूमिदानसाध्यः 
कश्रिदासाधेत ॥ १८ ॥ निगुणया भूम्येनद्युपग्राहयत्‌ ॥ १९॥ 
अप्रतिसंबद्धया दुर्गस्यम्‌ ॥ २० ॥ 


` याद्‌ पाण्णिग्राह, आटावेक, शचुके अमात्य आदि ' सुख्यपुरुष, अथवा 


शत्रुहा, भूमि देनेपर, अपन अधीन होनेक लिये तेयार हों, तो ॥ १८॥ गुण . 


रहित भूमि देकरही उन्ह अपने अधोन कर ॥ १९ ॥ यदि पाण्णिग्राह आदि, 
हुगमे रहनेवाला हो, तो उसे दुर्गल किसी तरहका सम्बन्ध न रखने वालो 
दूरदेशी भूमि देकर. वरामं कर ॥ २० ॥ 


निरुपजी-ययाटविकम्‌ ॥ २१ ॥ प्रत्यादेयया तत्कुलीनम्‌ 


॥ २२ ॥ शत्रारुपाच्छन्नया शत्रारुपरुद्धम्‌ू ॥ २३ ॥ 
आरविकको, जावनक योग्य, धान्य आदि जिसमें उत्पन्न न होसकं, 
ऐसी भूमि देकर वशम करे ॥ २१ ॥ शत्रु कुछमे उत्पन्न हुए व्यक्तिको ऐसी भूमि 
देवे, जो फिर वापस अपनेही पास छाटाई जासके, अर्थात्‌ जिसका फिर खंय 
अपहरण कर सके ॥ २२ ॥ नज़रबन्दं किये हुए राचुके पुत्र आदिको, पहिलं 
कभी दुस छानो हुई भूमिको हो देवे ॥ २३॥ 
.. नित्यामित्रया भ्रणीबलम्‌ ॥ २४ ॥ बलवत्सामन्तया संहत- 
बलम्‌ ॥ २५ ॥ उभाभ्यां युद्ध प्रतिलोमम्‌ ॥ २६ ॥ 
' ` ` अणीबल (नेतां रहित मजुष्योंका समूह-सेनाविशेष ) को ऐसी भूमि 
देवे, जिसमें चोर आटविक आदि, नित्यहों उपद्रव . करते रहते हा ॥ २४॥ 
संहतबछ (नेताके साहित म. ष्याका समूह-सेनाविशेष) को ऐसी भूमि देवे, 


` _ जिसका सामन्त (समीप लगे हुए देशका राजा) अत्याधिक बलवान्‌ हो॥२५॥ 
. युद्धमे कुटिलता करनेवाले अधात्‌ कूरयुद्ध करनेवाले शत्रुकों, ऐसी भूमि देवे, 


'जहां चार आर आटविक आदिका भी सदाही उपद्रच रहता हो, तथा सामन्तं 
भी जिसका अधिक बलवान हो ॥ २६ ॥ 
अलव्धव्यायामयोत्साहिनम्‌ ॥ २७ ॥ - झाल्ययारिपक्षीयस्‌ 
॥ २८ ॥ कशितंयापंवाहितस ॥ २९॥ ` 
« 'उत्साहर्शाछ शत्रु आदिको पेसी भूमि देवे, जिसमें सनाओंकी कृवायव 
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१६ अध्या० ] `. चोंदेगुण्य (११७) 
_ “आदिके लिये योग्य स्थान न हो ॥ २७॥ झञ्ुपक्षके किसी पुरुषको शून्यभूमि 


ही देवे । अथोत्‌ जिससे किसी तरहका फळ प्रास न. होसके ऐसा भूमि देकर उसे 
हा करे ॥२८॥ स्‌न्वि करके फिर उसे तोड्देने वाळे राजाको ऐसी भूमि देवे, 
समे सदाही शु सेना और आटविक आदिका उपद्रव वना रहता हो ॥२९॥ 
- >> ळर 

महाक्षयव्ययनिवेशया गतभत्यागतस्‌ ॥ २०॥ अनपाश्रयया 
मत्यपसृतमर ॥ ३१॥ प्रेणानाधिवायया खयमेव भतारयुपंग्राह- 

येत्‌ ॥ ३२ ॥ । 
एकवार ाघुसे मिलकर जो फिर अपनेसे मिळना चाहे, उसे ऐसी भूमि 
देकर वरे करे, जिस भूसिर्मे नई बसावट करनेके लिये अत्याधिक पुरुषोका 
क्षय और अनका इयय होजाय ॥ ३० ॥ शज्जुके डरसे, अपने देशसे भागे हुए 
उरुपका, पुसी भूमि देकर वदामें करे, जो कि दुर्ग आदिसे सवेथा रहित हो 


७३१ ॥ जिस भू'मपर, उसके असली मालिकके सिवाय कोई नहीं रह सकता, 
पेसी भूमि उस व्यक्तिको देकर वदामे करे, जो कि इस भूमिका पुराना असली 


मालिक हो ॥ ३२ ॥ 
तेषां महोपकारं निर्विकारं चालुबपेयेत्‌ ॥ ३३ ॥ ध्रतिलोम- 
मुपांशना साधयेत्‌ ॥ ३४॥ क 
दण्ड आदि उपायोंके द्वारा अपने वशमें किये हुए राजाओंमेसे, जो 
राजा अपना ( विज़ेताका ) महान उपकार करता हो, तथा उसको ओरसे अपने 
चित्तमें किसी तरहका विकार न रखता हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार. रक्‍्ख 
जिससे कि.उसे कभो किसी प्रकारको हानि न हो॥ ३३ ॥ परन्तु जो अपनेसे 
प्रतिकूछ अ चरण करे, उसे उपांछुदण्डसे (छिपे तोरपर उचित दण्ड आदि देकर) 
सीधा करे । क्योंकि प्रकट दण्ड देनेसे अन्य वशीभूत राजाओंमें उद्वेग फेलजानेका 


'भय रहता हे ॥ ३४.॥ 


उपकारिणसुकारशक्तचा तोषयेत्‌॥ २५ ॥ अयासतथार्थमानो 
कुयात्‌; ३६ ॥ व्यसनेषु चालुग्रहं खयमागतानां : यथेष्टदशनं 


प्रतिविधानं च कुयात्‌ ॥ २े७॥ ' | 


- अपना उपकार करनेवाले राजाको अपनी शक्तिके अनुसार सदां सन्तुष्ट 
रक्‍खे ॥ ३५॥ और उनके परिश्रमंके अनुसार उन्हे धन देवे, तथा उनका 


अच्छीतरह सत्कार करे ॥ ३६ ॥ उनके ऊपर किसी तरहकी कोई विपत्ति आने- 


परर, सान्त्वना आदि देकर. सदा उनपर अनुग्रह करता रहे । और यदि चे स्वयं 
ही अथात्‌ बिना घुलायेही अपने यहां झांजावें, तो उनके साथ अच्छीतरह प्रेम 
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पूवक मिलते मिलावें। परन्तु उनकी ओरसे यदि किसो बुराईकी आशङ्का हो तो. 


उससे अपनो रक्षा करनके लिये सदा तयार रह ॥ ३७ ॥ 
परिभवापघातकुत्सातिवादांश्रेषु न प्रयुज्ञीत ॥३८॥ दत्वा 
चाभयं पितेवानुग्ह्ीयात्‌)। ३९ ॥ यथास्यापकुयात्तदोषमामिवि 


ख्याप्य ग्रकाशमेन घातयत्‌ ॥ ४० ॥ 
` तथा इन दण्डोपनत (दण्ड'आदि उपायोंसे अपने अधीन किये हुए) 


राजाओंके विषयमें, तिरस्कार, कटुवाक्य, निन्दा या अतिस्तुति आदिका प्रयोग 


कभी न करे ॥ ३८ ॥ और उन्हे अभय देकर, पुत्रोपर पिताके समान, सदा 
डनपर अनुग्रह करता रहे ॥ ३९ ॥ परन्तु उनमेंसे जो इसका (विजेताका) 
अपकार करे, उसके उस अपराधको सत्रन्न प्रकाशित करके प्रकटरूमे उसका 

वध करवा देवे ॥ ४० ॥ 
परोद्देगकारणादां दाण्डकार्मेकवच्चष्टेत ॥ ४१॥ न च हतस्य 
भूमिद्रव्यपुत्रदारानमिमन्येत ॥ ४२ ॥ कुल्यांनप्यस्य खेषु पात्रेषु 

सापयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि इस बातका भय हो, कि प्रकट दण्ड देनेसे अन्य दण्डोपनत राजा 


* उद्विग्न हो उठेंगे, तो दाण्डकर्मिक प्रकरणम (८९ प्रकरण ) बताये हुए उपायोंका 


प्रयोग करे । अथोत्‌ ऐसी अवस्थामे उपांशुदुण्डक्रा. प्रयोग करे ॥.४१ ॥ तथा 


, ` इसप्रकार मारे हुए दण्डोपनत राजाके भूमि, द्रव्य, पुत्र ओर स्त्री आदिपर कभी 
. अधिकार न करे । अर्थात्‌ उनका स्वथं अपहरण न करे ॥ ४२ ॥ किन्तु इनको, 


3) ७ _ ७ स्व क 
आर इनक चरक अन्य 'व्याक्तयाका भी, उनके अपने डाचत राज्य स्थांनापर 


नियुक्त करदे । अर्थात्‌ उनकी योग्यताके अनुसार अवस्य ही राज्यके भिन्न २ . 


अधिकार पदोपर उनकी स्थापना करे ॥ ४३॥ . 


कमाणि मृतस्य पुत्रं राज्ये स्थापयेत्‌ ॥ ४४ ॥ एवमस्य ` 


द्ण्डोपनताः पुत्रपौत्राननुवतेन्ते ॥ ४५.॥ 
यदि किसी राजाको .वरामें करनेके लिये किये जाने वाळे युंदधमें वह 
राजा मारा जावे, तो उसके पुन्रकोही राज्याधिकार पर स्थापित करे । अर्थात 
.उसेही राजां बनावे ॥ ४४॥ विजिगीषुके इस प्रकार आचरण करनेसे 


* दण्डोपनत राजा न केवळ घिजिगीशुके ही .अधीन रहते हें, किन्तु उसके पुत्र 


ओर पोत्र आदिके भी अनुगामी बने रहते हैं ॥ ४७ ॥ 


यस्तूपनतान्हत्वा बध्वा वा भृमिद्रव्यपुत्रदारानमिमन्येत _ 
` तस्योद्विमं मण्डलम्भावायोत्तिष्ठते-॥ .४६ ॥ न्‍ 
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परन्तु जो विजिगीपु, दण्डोपनत राजाओंको मारकर अथवा केद्में 


डालकर, उनके भूमि, द्रव्य, पुत्र और जी आदिको अपने अधिकारमें कर छेता “ 


दै, उससे कुपित हुआ राज मण्डल ( बारह प्रकारके राजाओंमेंस विजिगीषुको 
छोड़कर अन्य ग्यारह प्रकारके राजा ) उसका ( विजिगीघुका ) विध्वंस करनेके 
लिये तेयार होजाता है । ( बारह प्रकारके राजा ये हैं:--विजिगीधु, झु, मित्र 

शज्जका मित्र, . मित्रका मित्र, शज्जुके मित्रका मित्र, . पार्णिणगझाह, माङ, गा 


पिगाहासार, आक्रन्दासार, मध्यम, और उदार्सान । देखो--अधि० ६ 
FS 


अध्याय २) ॥ ४६॥ 


य चास्यामात्याः खभूमिष्वायत्तास्ते चास्योद्विग्ञा मण्डलमा- 


शयन्ते ॥ ४७॥ खयं राज्यं प्राणान्वास्थाभिमन्यन्ते ॥ ४८ ॥ 
"ओर जो विजिगीपुके अमात्य, अपने २ अधिकार पदोपरं कार्य करते 


हुए रहते हैं, वे भी इससे कुपित होकर, इसको दवानेके शिये तेयार हुए ३: 


राजमण्डलके साथ मिळजाते .हैं ॥ ४७ ॥ अथवा स्वयंही इसके राज्य या प्राणा 
पर अपना अधिकार करलेते हैं । अथात्‌ इसके ' राज्यको अपहरण करलेते हैं, 
अथवा इसे मारडालते हैं ॥ ४८ ॥ ; 
खशभूमिषु च राजानः तस्मात्सान्नानुपारिताः |... 
भवन्त्यचुशुणा राज्ञः पुत्रपोत्रानुवतिनः ॥ ४९॥ 
इति षाड्युण्ये ससमे अधिकरणे दण्डोपनायिद्वत्तं पोडशो ऽध्यायः || १६ ॥ 
आदितश्चतुद्‌शशतः ॥ ११४ ॥7 
इस लिये जो राजा, अपनी २ भूमियोंमें राज्यका उपभोग करते रहते हैं, 
और विजिगीषुं सामके द्वारा ही उनकी रक्षा करता है, वे विजिगीघुके अनुकूल 
रहते हुए, उसके. पुत्र पौत्र आदिके भी अनुगामी बने रहते हैं ॥ ४९ ॥ 
` बाइगुण्य सप्तम अधिकरणमे सोलइवां अध्याय समाप्त 


` सत्रहवां अध्याय 


„ १२२, १२३ प्रकरण 


सन्धिका दृढ़ करना; ओर विश्वासके लिये, रञ्खे . 


हुए राजपुत्र आदिका छुड़ाना।. 


शमः संघिः  समाविरित्येकोऽथः॥ १॥ राज्ञां विश्वासो 


पगमः शमः संधिः समाधिसिति॥ २ . | 
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हन्युरेतानि त्यज़ेयुअन २: शपथमतिक्रामेदिति ॥ १० ॥ 
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शम, सन्धि, ओर समाधि ये तीनों शब्द एक ही अर्थको कहते हैं 
॥ ३ ॥ और वह हे, राजाओंके परस्पर विश्वास इृढ होजानेका कारण। 
अथात्‌ सत्य, शपथ ओर जामिन, तथा राजपुत्र आदिका लेना, इत्यादि 
कारणोंसे, राजाआको जो परस्पर इद्‌ विश्वास होजाता हे, वही राम; सन्धि या 
समाधि कहाता'हे॥ २॥ . 

सत्यं शपथो वा चलः संधि ॥ ३ ॥ प्रतिभूः प्रातिग्रहो वा 


स्थावरः इत्याचायोः ॥ ४ ॥ 
आचारयोंका मत है, कि जो सन्धि * यह ऐसा ही होगा, अन्यथा नहीं 
होगा.” इस प्रकार सत्यता पूर्वक वचन मात्रसेही की जाती है, ' अथवा अपने 


` पूज्यं पिता आंदिके पेर या सुवण आदिको छूकर शपथ पूवेक कीजाती! है, वह 


सन्धि स्थिर नहीं होती ॥ ३ ॥ और जो सन्धि प्रतिभू (जामिन) के द्वारा, और 
विइवासके लिये राजपुत्र आदिको लेकर कीजाती ह, वह स्थावर अथीत्‌ स्थायीन 
अत्यन्त विद्वसनाय होती हैं ॥ ४ ॥ 

नेति कौटल्यः ॥ ५ ॥ सत्यं वा शपथो वा परत्रेह च खा- 


चरः साधे! ॥ ६ ॥ 

परन्तु काटल्य इस मतको नहीं मानता ॥ ५ ॥ वह कहता हे किजो 
सन्धि सत्यंता पूवक ओरं शपथ पूवेक कीजाती दै; वह अत्यन्त विश्वासके योग्य 
तथा स्थायी होती हे । क्याकि उसमें सन्धि करनेवालॉको इस बातका भय 
रहता है कि यदि इस सन्धिका हम उलंघन करेंगे, तो परलोकमें नरकं पड़ेंगे 
और इस लोकमें झूठे कहळाकर बदनाम होंगे ॥ ६ ॥ ; 

इहाथे एव प्रतिभूः प्रतिग्रहो वा बलापेक्षः ॥ ७ ॥ 

परन्तु प्रतिभू और प्रतिग्रह ( राजपुत्र आदिका लेना ) पूर्वक की हुई 

सन्धिको तोड्देनेपर केवळ इसी लोकम कुछ थोडाबहुत अनथ होसकता है, 


` परलोकमें नहीं होसकता; इस लिये इसके तोड़नेमे भय कम रहता है । तथा 


प्रतिभू भी उसा समय विरतसर्नाय होता है जबकि वह बलवान्‌ हो; और प्रतिग्रह 
भी उसी समय विश्‍वसनीय समझा जाता हे, जब कि चह देनेवालेका प्रेममात्र 
हो.॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ तस्यातिक्रमे शपथेन अग्न्युदकसीताप्राकारलोष्टहास्तिस्क 
नधाश्वएष्ठरथो पस्थशख्ररत्तभजगन्धरससुवणेहिरण्यान्यालेभिरे।।१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


साहिताः स्म इति सत्यसंधाः पूर्वे राजानः सत्येन संदधिरे 


। 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


१७ -अध्या० ] ` षाड्गुण्य ( ३२१) 


सस्य प्रतिज्ञा-करनेवाळे,पहिले - राजा-लोग (हम-सन्धि करते: हे” इस 
प्रकार सत्यक द्वाराही इद्सन्धि करळेते थे ॥ ८॥ .सस्यका : अतिक्रमण. करनेपर 
अभि, जर, भूमि, मकान, हाथीक्रा कन्धा, घोड़ेकी पीठ, रथमें बेठनेकी जगह, 
हथियार, रल, घांन आंदिके . बांज, चन्दन आंदि गन्ध, शंत आंदि' रस, सुवर्ण 
ओर: हिरण्य इनः चीजोंका 'स्पश करते थे ॥ ९॥ : और 'व्ये'चीज उस व्यक्तिकी 
नष्ट करद्‌ या व्यागद्‌, जो इस प्रतिज्ञाका अतिक्रमण करे! ! इस प्रकार दापय 
पूवेक सन्धि करळेते थे:॥१०.॥ 


शपथातिक्रमे महता. तंपंखिनां मुख्यानां वा प्रातिभाव्यबन्ध! 
प्रातेभूः ॥ ११ ॥ तंस्मिन्यः परावंग्रहंसमथान्प्रातिश्वों गृह्णाति 


सो $तिसंधत्त ॥ १२ ॥ व्रिपरीतोऽतिसुधोयते॥ १३॥ 

शपथका भो आत क्रमण करदेनेपर बंडे २ तपस्व अथवा ग्रामादिके 
सख्य पुरुषोंकों प्रतिभू बनाकर संन्धि करना उचित ह । संन्धिके इढ़ रंखनेका 
उत्तरदायित्व इन्हों पुरुषोपर रहता ह ॥ ११ ॥ प्रतिभू बनाकर सन्धि करने 
चाले 'राजांआमस वहोःराजां विशेष लाभम रहता ह,'जो कि प्रतिज्ञा या सन्धि 
को-तोड़नेवाले शन्नुओंके निग्रहः अथातः दमन ` करनेमें ` समथ पुरुंषक्तो अपना 
तिम बताता हे 7१२ ॥ इससे: दूसरा ; राज़ा,: अवश्यृही :अपंने "शत्रुसे घोरखा 
खाता .इ.॥ १४ ॥ 


घन्थुसुख्यप्रग्रहः ग्रतिग्रह!ः।। :१:४ ;॥ :तस्मिन्याःदूष्याद्ष्याः 
'सात्यं दूष्यापत्यं वा ददाति सो :ऽतिसंधत्तः। :१५॥ विपरीतो 
ऽतिसंधीयतो। १६॥ 
दूसरेके वचनपर विइवासके लिये, उससे उसके बन्धु 'बान्धंव या मुख्य 
पुरुषाँको ललना प्रतिग्रह कहाता है ॥ १४ ॥ इसप्रकार 'प्रतिग्रद (बन्धु चांन्ध- 
यको देने) के द्वारा सन्धि करनेवाले राजाओमिसे चही ` राजा विशेष लामंमे 
रहताःहै; जोःअपने-दूद॑य अमात्य याःदूष्यःइवादिको देदेता हे: ;१५'॥ और 
दूसरा. राजा. (दूष्य: अमात्य-आदिको केनेवाळा.) ऐसी अतस्पामे-अवञ्यहीआपने 
शत्रुसे धोखा खाता ह ॥ १६॥ 
्रतिग्रहग्रहणबिश्वं्त॑स्य हि परः छिद्रेषु निरपेक्षः प्रहरति 


॥ :९७.॥ 
क्योकि लेनेवाला.ज्ो यह समझता. हे कि मेरे-पास इसके असास्म आदि 


हैं. यह.मेरे विरुद्ध कुछ. नर्ही कर सकता, इसलिये उसपर विश्वास करता :है; 


परल्तु:दूसरा -देनेवाळा, उसकी निबेडताझेंका-छूंढता;डुा, “दोष के :मिळजाने 
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पर, दियेहुए दूष्य अमात्य आदिकी कुछ अपेक्षा न करता हुआ उसपर प्रहार 
अथोत्‌ ऋमण कर देता हे ॥ १७॥ 


अपत्यसमाधौ तु कन्यापुत्रदाने. ददत्त कन्यामातिसंधत्त 
॥ १८ ॥ कन्या ह्यदायादा परेषामेवाथाय केशाय च विपरीत 
पुत्र! ॥ १९ ॥ 


युत्र आदिका देकर सन्धि करनेवाले राजाओमसे, वही राजा विशेष 
लाभम रहता ह, जा कि पुत्र आर कन्या दानामस केसी एकको दिये जानेके. 
असगम कन्याको ददता ह.॥ १८ ॥ क्योंकि कन्या. दायकी अधिकारिणी नहीं 
हाती, तथा. वह. दूसरा. हाक उपभागक छिय होता ह.। आर पिताके लिये तो 
धनाद्‌ व्यक द्वारा दुःखदेनेवालो ही होती ह । परन्तु पुत्र ऐसा नहीं होता, 
चह दायभागी, पिताक अपने लिये आर उसके झाको दूर करनेके लिये होता 
- ह॥ १९ ॥ 


पुत्रयारपि जात्य शूर प्राज्ञ कृतास्रमेंकपुत्रं वा ददाति. सो 
ऽतिसधीयते ॥ २० ॥ विपरीतो -ऽतिसंधत्ते ॥ २१ ॥. जा- 
त्यादजात्या हि लुप्तदायादसंतानत्वादाधातु श्रेयान्‌ ॥ २२ ॥ 


ess 


पुत्राका दकर सान्ध करनवाळे राजाओंमेंसे, वह राजा अवश्यही अपने 
शत्रुस धोखा खाता है, जो कि अपने. कुलीन, बुद्धिमान्‌; शूर, असादि चला 
नेमे चतुर पुत्रको, अथवा अकेलेही पुत्रको  देदेता हे ॥ २० ॥ इससे दूसरा 
राजा ( अकुलानरदासी आदिसे उत्पन्न, बुद्धिहीन पुत्रादिको देनेचाळा.) अवश्य 
हा फायदुम रहता हू ॥ २१॥ इसलिये समान जातीय पुत्रकी अपेक्षा, अस- 
`` मान जातीय पुत्रको देदेनाही अच्छा है, क्योंकि उसकी सन्तान सम्पत्तिकी दाय 
भागी. नहीं होसकती ॥ २२ ॥ 


आज्चादग्राज्ञा मन्त्रशाकफ़्लापात्‌ ॥ २३ ॥ शूरादशूर उत्साह 

शाक्तंलापात्‌ ॥२४॥ कृतास्रादकृतास्रः ग्रहतेव्यसंपछ्लोपात्‌ ॥२५॥ 
एकपुत्रादनेकपुत्रो निरपेक्षत्वात्‌ ॥ २६॥ . | 
/ _ झुड्िमान पुत्रकी अपेक्षा ्ुद्धिहीन पुत्रका देदेना इसलिये अच्छा होता 
हृ कि उसमें अपनी सन्त्रशक्ति कुछ नहीं होती । अतएव अपनी मन्त्रणासे शः 
: 'झुको कुछ छांभ नहीं पहुंचा सकता ॥ २३ ॥ झूर पुत्रकी अपेक्षा भीरु पुत्रका 
“-देंदेना इसीलिये अच्छा है कि उससे उत्साह शक्ति बिल्कुल. नहीं होती । वह ड 

शड्का छाम था अपनी हानि कुछ नहीं कर सकता ॥ २३ ॥ शाखादिः चंछानेंमे F 
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१७ अध्या] .. “घांडयुण्य ( ३२३ ) 


चतुर पुत्रकी अपेक्षा इससे विपरीत पुन्नका देदेना इसीलिये अच्छा हे. कि वह 
आक्रमण करनका झांक्तसं सवथा, रहित. होता हे ॥ २५ ॥ एकलोते पुत्रकी 
अपक्षा अनक पुत्रामसे एकको ददेना इसीलिये अच्छा हे, कि उसके विनाभी 
कास चल सकता हे ॥ २६॥ 


जात्यग्राज्ञयोरजात्यमन्राजञमैश्चयप्रकृतिरनुवच्ेते ॥२७॥ प्राज्- . 
मजात्य मन्त्राधिकारः।।२८॥ मन्त्राधिकारे ऽपि बृद्धसंयोगाज्जात्यः 
आज्ञमतिसघत्त ॥ २९॥  . 
जात्य (समान जातीय=कुलीन) ओर प्राज्ञ ( बुद्धिमान) पुन्नोमेंसे, 
जात्य पर प्रज्ञान पुत्रका एश्वयं प्रकृति अनुगमन करती है । अर्थात्‌ चुद्धिहीन 
हान१र भा समान जातीय हानसे सम्पूण राज्य सम्पत्तिका वही उत्तराधिकारी 
हाता ह, इलालय राजयका दायभागों हाना उसका विशेष गुण ह ॥ २७॥ ओर 
जा असमान जात्रोय, पर बुद्धिमान्‌ ह, मन्त्रशक्तिः उसका अनुगमन करती है। 
अथात्‌ उसके राज्याधिकारो न होनेपर भो अन्त्रशक्तिस युक्त होना उसका एक 
विशप गुण ह.॥ २८ ॥ इन दोनों पुत्रोमेंस, भन्त्रशाक्तिसे युक्त होनेपर भी 
अजात्य प्राज्ञका अपेक्षा जात्य अम्नाज्ञ पुत्रही श्रेष्ठ होता हे । क्‍योंकि वह राज्या- 
घिकारी होकर विचार. स्थानांपर छुद्ध अनुभवी बुद्धिमान पुरुषाको नियुक्त 
करके अपनी उस कमीको पूरा कर सकता हे ॥ २९ ॥ । 


प्राज्श्रयो ग्राज्ञमशूरं मतिकर्मणां योगो ऽनुवतेते ॥ ३० ॥ 
शूर्‌मग्राज्ञं विक्रमाधिकारः ॥ ३१ ॥ विक्रमाधिकारेऽपि इस्तिः 
नमिव लुब्धः प्राज्ञः शरमतिसेधत्ते॥ ३२॥ ` 
इसप्रकार बुद्धिमान्‌ ओर शूर पुत्रॉमेसे, बुद्धिमान, झूरताहीन पुत्रका, 
घुद्धिपूर्वक किये काय अनुगमन. करते हैं । अर्थात्‌ वह बुद्धिपूवेक कार्योको कर 
सकता हे ॥ ३० ॥ ओर बुद्धिहीन शूर पुत्र पराक्रमके कायको कर सकता है । 
॥ ३१ ॥ इन दोनो पुत्रामस, झर किन्तु बुद्धिहीन पुत्रके पराक्रमी होनेपर भो 
उसकी अपेक्षा, पराक्रमहीन बुद्धिमान्‌ पुत्रही श्रेष्ठ होता हे । जसएक बुद्धिमान 
शिकारी, शक्तिशाली भी हाथीको अपने वशमें करळेता हे । इसीप्रकार बुद्धि 
मान्‌ पुत्र अपने बुद्धिबल्से, शूरको भी अपने वशम कर सकता इं ॥ ३२ ॥ 
` शूरकतास्र्‍योः शरमकृताखं विक्रमव्यवसायोऽनुबतते॥३२॥ 
कृताख्रमञरं लक्षलम्माधिकारः॥ ३४-॥ लक्षरम्माधिकारेऽपि 


खेथप्रतिपरयसंमोहेः शूर! ऊृताल्रमतिसंघत्ते ॥ ३५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalayd Collection. 


र हट 


»* Digitized by Arya Samgl रया अभेशास्त् hennai and eGangotri 
३९४) काटलीय अथे! :७:जाँचिंद 
३२४ टलीय.अ . [७ आधिः 


शरं ओरे'कृताख'( शं्ःचलानेमें अत्यन्त चतुर ) ` पु्रोमेसेः 'ाख्ाक्कि 
नःचळा सकनेवालां किन्तु'इूरपुत्र, केवळ: पराक्रमके:कायोको' अंच्छीतरह! 
संकता है ॥ ३३ ॥'और  चूरतादीन पर शख्रादि चलाने चतुर पुत्र, अपने लक्ष्य: 
को अच्छीतरह भेदन करनेकी शक्ति रखता हे ॥ ३४ ॥'इन दोनोंमेंसे, लक्ष्यको 
रीक भेदन”करनेवाल: पराक्रमहीनः'एुन्नकी' अपेक्षा; पराक्रमी एुत्रही श्रेष्ठ: होता 
है.। क्योंकि. वह: अवसरःआनेप्रर, अपनी..स्थिरला,-विपतिके.. समय. भी: तव्क्षण. 
प्रतीकारके उपायोका कर डालना, तथा अपनी रक्षा करनेम ` सदां. सावधान 
रहना, इत्यादि गुणोंसे कृताखको भी अपने आधीन कर सकता हे ॥ ३५ ॥ 

बद्दैकपुत्रयाबहुपुत्र एकं. दर्वा शेषबात्तिस्तव्य संधिमति 
क्रामति. नेतर! ॥ ३६ ॥ 

« एक. पुत् और बहुत पुत्रोमेसे, बहुत. पुत्रोंका दोनाही अच्छा हे। क्योंकि. 
सन्धिकी. इढता. दिखानेके लिये, उनमेंसे. एक. पुत्रको . देकर भी, शष. पुत्रोंके. 
भरोसेपर अभिमान .रखता हुआ. राजा, अवसर आनेपर की हुई. सन्धिको. तोड़. 
सकता इ; परन्तु.जिसके. एकही. पुत्र हो, वह ऐसा नहीं कर सकता ॥ ३६ ॥ 

` परन्रसवेखदाने संधिश्ेत्पुत्रफरुतो  बिशेषः- ॥ ३७-॥ समः 
फलयोः शक्तप्रजननतो विशेष): ॥: २८ ॥ : शक्तप्रजननयोरप्युपः 
खितम्रजननतो विशेष:॥ ३९ ॥ 
यदि सन्धिः करनेवारेः दोनों राजाओंके .एक एकही पुत्र'हो, और उनके 
देदेनेपर दीः सन्धिः इ होती. हो, तो; दोनोमेसे वही:राजाः विशेष :राभमें रहता 
हे, जिसके पुत्रका भी (त्र-होगया .हो.! क्योंकि-सन्धि-टूटने पर घुतरके. नष्ट होने 
पर भी पोन्न राज्यसिंहासनपर बैठ. सकता है ॥-३७॥ यदि सन्धि करनेवाले 
दोनोंही राजाओंके पुत्रोंके पुत्र विद्यमान हो, तो उनमेंसे वहीं विशेष है, जिसका 
पुन्न अभी युवा है, अथीत्‌.और पुत्र उत्पन्न करनेकी शाक्ति रखता हे ॥ ३४८ ॥ 
यदि दोनोंही अन्य पुत्र उत्पन्न करनेकी शक्ति रखते हों, तो उनमेंसे वही विशेष 


है, जोकि आसक्रतर भविष्ये ( जल्दीसे जल्दी) पुत्र उत्पन्न कर सकता हो। ' | 


परन्तु यथाशक्ति घुत्रको देना नहीं चाहिए'॥ ३९:॥' 


. शक्तिमत्येकपुत्रे तु इपृपत्रोत्पत्तिरात्मानमाद्‌ध्यानचेकधतरः 
मिति, ४०॥- . . 


रोरपादनकीं अथवा राज्यभारको वहन, करनेकी, शक्ति रखंगेवाछे एक | 


हो पुत्रके 'होनेपरं, स्वयं पुत्रोत्पांदन' शक्तिसे हीनः हुएःरः अपने आपकोःही 


सम्धिकी इद्ताके छिंये देदेवे॥ उपयुक्तशुणोस युक्तः एकलो पुत्रकों कभी न देवे । 
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'१७:अध्या० ] षाइणुण्य  . (३२४) 
यहांतक सन्धिकर्म! अर्थात्‌. सन्धिके-दृढ- करनेके- उपायोंका निरूपण किया 
गया-॥ -४०:॥ 

अभ्युच्चीयमानः समाविमोक्षं कारयत्‌: ।। ४१॥।- कुमारासन्नाः 
सत्रिणः कारुशिस्पिच्यञ्जनाः कमीणि कुर्वाणाः सुरङ्गया रात्रा- 
जुपखानायत्वा. कुमारमपहरयु१-॥ ४२:॥ 

सन्धिके कारणः अच्छो तरह: अपना शक्ति बढ जानेपर, विश्वासके : ल्यि- 
दूसरे: राजाके यहां 'रक्खे हुए राजपुत्र. आदिको ' वहांसे सुक्त करालवे. ॥ ४१ ॥ 
उसको (राज़पुन्न आदिको), वहांसे छुडानेके निज्ञाजाखत उपाय समझनेः चाहिये; 
राजकुसारके पास रहतेवाले अपने गूढ पुरुष, बढ्इ छुद्दार सुनार या मिस्त्री आदिकेः 
चपम रहनेवाळ अपने अन्य. गुप्त पुरुप, वहांपर अपने २ कार्योंको; करते हुणही; 
राजः कुमारके निवासके समीपसे एक सुरङ्ग खोदकर रात्रिम. उसही. मागेसे 
उसे लेकर भाग आवें ॥ ४२ ॥ 
नटनपकगायकबादकवारजीवनकुशीलवइवकमौभिकाबा पूर्व 

प्राणहिता! . परशुपतिष्ठरन्‌;॥ ४३ ॥ ते. कुमारं परम्परथोपतिष्ठेरन्‌ 
॥ ४४ ॥ गे । 

अथवा: नट. (अभिनय करनेवाला),.नत्तक (नाचनेवाला), गायक (गाने 
वाला), वादक :(बजानेवाला), वाग्जावन . (कथा आदि कहकर अपनी जीविका. 
करनेवाला.., कुशीलव . (इछोक पाठक: अथवा स्तुतिपाठक), : प्लवक (तळव.र. 
आदिके खेळ दिखानेवाला., सौमिक: (आकारामें उड़नेवाछा', थे आठ .प्रकारके, 
वेषोंमें विजिर्गाघुके द्वारा भेजे-हुएः गुसचर- पहिळे: रञ्जु राजाके पास आवे । 
॥. ३३;॥ -फिरः वे -धारे- २ वहीं रहते -हुए कुमार तक पहुंचे .॥..9४.॥ 

तेषामनियतकालम्रवेशस्याननिगेमनानि स्थापयेत्‌! ॥-४५:॥ 
ततस्तइ्यञ्ञनोःवाः रात्रो प्रतिष्ठेत/। ॥ ४६ ॥ तेनः रूपाजीवा 


भागा व्यज्ञनाश्र व्याख्याताः ॥:४७:॥ 

चह राजकुमार राजांकी 'अनुसतिसे? अपनी इच्छानुसार चाहे 'जिससमय 
अपने घरमें उन.(नट आदि) को आनेजाने और उहरनेकी व्यवस्था करा लेवे ॥४५॥ 
फिर-उनहांमें से किसीका वेश बनाकर; रात्रिम वहांसे निकल आवे । और: 
उनकेःसाथः २ ही अपने देशको चळाजावे ॥ ४६:॥ इसी प्रकार वेश्या अथवा 
भायीके! वेशम गये हुए गुस'पुरुषभी; राजकुमारकोः वहांसे छुड़ा लानेका उपायः 
करे॥:४७या . `` 
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(३२६) स थेशास्त्र [ ७ आचे० 


तेषां वा तूयभाण्डफेलां ग्रहीत्वा निगच्छेत्‌॥ ४८ ॥ सूदा 
रालिकरापकसंवाहकास्तरककल्पकमप्रसाधकोदकपरिचारकेवा द्रव्य 


वस्त्रभाण्डफलाशयनासनसंभोगानिहियेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

''. अथवा नर नत्तक आदिके बाजा या आभरणां (अभिनयके समय सजने 
के लिये वस्त्र आभूषण आदि).की पेटीको उठाकर उनके साथही बाहर निकल 
जावें ॥ ४८ ॥ अथवा सूद (रसोइया), आराछिक ।मिष्ट आदि बनानेवाछा) 
स्न!पक (स्नान आदि करानेवाला), संवाहक (शरीरको दबानेवारा), आस्तरक 
(बिस्तर आदि बिछानेवाला), कल्पक (नाई), प्रसाधक. (वस्त्र आदि धारणः 
करानेवाछा), आर उदक परिचारक (जळ आदि देनेवाला), इन लछोगोंके द्वारा 
जब कोई वस्तु (भक्ष्य आदि , वस्त्र आभूषणां की पेटी या बिस्तर आदि अपने 
काममें आनेवाली चीज वाहर लेजाइई जावे, तब उसके साथ ही अवसर पाकर 
राजकुमार भी बाहर निकल जाच ॥ ४९॥ 


: परिचारकच्छद्मना वा करिंचिदरूपवेलायामादाय निगेच्छेत्‌ 
॥ ५० ॥ सुरङ्ग।प्ुखन वा निशोपहारेण ॥ ५१ ॥ तोयाशये वा 
वारुणं योगमातिष्ठेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

. अधवा राजकुमार, नोकरके बहानेसे अन्धकारके समयमे कोई वस्तु 
लेकर बाहर निकलजावे ॥ ५० ॥ अथवा रातमें भूतबली (भूताके उद्देश्यसे सेंट 
आदि करना) आदि दनेका बहाना करके सुरङ्गके रास्तेसे बाहर निकल जावे 
॥५१॥ अथवा नदी, ताळाव. आदि किसी बड़े जलाशयमे चारुण योगका (जलूके 
भीतर बठेरहनेवाळे या वहां चळने फिरनेका उपाय विशेष । देखोः---(अधि० 
१६, अध्याय १, सूत्र १३, १४) अनुष्ठान करके समयपर बाहर निकल 
जावे ॥ ५२।॥ 


वद्हकच्यश्चचा वा पक्कान्नफरुव्यवहारणाराश्चषु समवचार- 
येयुः ॥ ५३ ॥ देवतोपहारश्राद्धप्रहवणनिमित्तमारक्षिषु भदनयोग 
युक्तमन्नपांच रस चा मयुज्यापगच्छत्‌ ॥ ५४ ॥ 
` - अधवा व्यापारीके भेसमें रहनेवाले शुसपुरुष, पकेहुए अन्न या फल 
आदिके ब्यवहार (प्रयोग) से पहरदारों को विष देंदेवें। अथात्‌ राजकुमारपर 
पहरा देनेवाळे लोगॉको, गुप्तपुरुंप, अन्नादिके द्वारा विष देदेवें । ओर जब वे 


बेहोश होजाचें, गुसपुरुप राजकुमारको लेकर बाहर निकल जावें ॥ ५३ ॥ अथवा 
देवताकी भेट श्राद्ध या प्रीतिभोजन के निमित्तसे, बेहोश करनेवाली औषधियों 
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१७ अध्या० ] षाड्गुण्य ( ३२७) 
से युक्त अन्न या पीनेकी चस्तुओंका पहरेदारोपर प्रयोग करके, राजकुमार उनके 
संज्ञाहीन होनेपर बाहर निकल जावे ॥ ५४ ॥ द 
आरक्षकग्रोत्साहनेन वा ॥ ५५॥ नागरककुशीलवाचिकि 


त्सकापूपिकव्यजना वा रात्रो समृद्धगृहाण्यादीपयेयु;॥ ५६ ॥ 
अथवा अपने रक्षापुरुषों (पहरेदारों) को बहुतसा धनदेनकी प्रतिज्ञासे 
द सन्तुष्ट करके, राजकुमार बाहर निकलजावे ॥ ५५ ॥ अथवा नगररक्षक 
नट, चिकित्सक और आपूपिक ( खोमचा आदिसे मिठाई, या अन्य प्रकारकी 
खाद्य वस्तुओंको फेरी लगाकर बेचनेवाळे ) के वेपमें, राच्रकेसमय्र इधर उधर 


७ ७०% 


घूमनवाळ गुप्तचर पुरुष रातमे ही धनो लोगोंके घराम आग लगा देवच ॥५६॥ 


आरक्षिणो वेदेहकत्यजना वा पण्यसंख्यामादीपयेयुः 
॥ ५७ ॥ अन्यद्वा शरार निश्षिप्य स्वगृहमादापयदनुपातभया- 
चतः सापिच्छेद्खातसुरद्भाभिरपगच्छेत्‌ | ५८ ॥ 
रक्षापुरुष अथवा व्यापारियोंके भसमं रहनेवाले गुसचर पुरुष बाजारमें दूकानोंमें 
आग छगादेचें। आग लगनेके कारण जब सब, लोगामे. गडबड् फेलजाव, 
राजकुमार अवसर पाकर बाहर निकलजावे ॥ ५७.॥ अथवा राजकुमार अपने 
ही घरमे आग छगादेवे, और वहां अन्य किसीका शरोर (शव) डाळदेवे, जिस 
से कि शत्रु शवको देखकर यह समझ लेवे कि राजकुमार .जळ . गया है, और 
उसके विषयमें किसी तरहका अन्वेषण न्‌ करे, तथा स्वयं राजकुमार, पहिळेस 
भीतके छेद अथवा सुरंगसे बाहर निकल जावे ॥ ५८ ॥ 
काचकुम्मभाण्डभारव्यजञ्ञनो वा रात्रौ प्रतिष्ठेत ॥ ५९॥ 
भुण्डजटिलानां प्रवासनान्यनुगप्रावंश वा रात्रा तब्मज्जन+ म्रातष्ठत 
.॥ ६० ॥ 
` अथवा लकडइहारो (काचभारः), कहारः (कुम्भ भारः), या साइंस (भाण्ड 
भारः घोडेके साज आदिको संभालने वाला) के वेषमें, राजकुमार रात्रिके समय 
बाहर निकल जावे ॥ ५९ ॥ अथवा विजिगीषु जब झुण्ड आर जटिलोंको कभी 
बाहरभेजे, तो राजकुमारभी छिपकर उनमें मिळजावे, आर. रातमें उन्हीकासा 
भेस बनाकर, उनके साथही बाहर निकल जावे ॥ :६० ॥ 


विरुपव्याधिकरणारण्यचरच्छञ्मनामन्यतमेन वा का ६१॥ 
भ्रेतव्यजनो वा गूढोनिद्दियेत ॥६२॥ प्रेतं वा खीवेपेणानुगच्छेत ` 
॥ ६३॥ is 90 पणा WW 
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(४३२८) कोटलीय अर्थशास्त्र (७-अधि० 


अथवा औपनिपादिक अप्रकरणमें बतायेहुए-डपायोंसे अपनी शकलको 
बिल्कुल बदलकर, या रोगीकासा -भेस. बनाकर : या जंगली :भील -कोल 
आंदिका-भेस बनाकर,- राजकुमार चुपचाप-रातमे -बाहर निकल .जावे .॥ ६१ ॥ 
अथवा .राजकुमारको सुदोकी शकलमें अपने कन्धोपर रखकर, गूढुपुरुष बाहर 
ले जावें ॥ ६२ १ अथवा किसी'मुर्देके पीछे '२ स्त्रीका वेश बनाकर, “राजकुमार 
बाहर निकल जांचे॥ ६३॥ 

चनचरव्यजनाथेनमन्यता यान्तसन्यता ऽपदिशियुः ॥६४॥ 


ततो ऽन्यतो .गच्छेत्‌ ॥ ६५ ॥ -चक्रचराणां वा शकटवाटरपरा- 
च्छेत्‌ ॥ ६६ -॥ 
राजकुमारके बाहर निकल जानेपर, जब “उसका “अन्वेषण करनेवाळे 
राजपुरुष इधर उधर.जावें, तो जंगलियोंके भेसमें रहनेव'ले (राजकुमार पक्षके) . 
गुप्तपुरुष, इन ढूंढने वाले पुरुषाका दूसराही रास्ता “बतलादेंवे । अथात्‌ जिस 
रास्तेसे राजकुमार जारंहा हो उससे बिल्कुल: उलटा-रास्ता उन्हें बतादेवः॥ ६४॥ 
और 'राजकुमार, अन्वेषकोंको 'बतळये :हुए मागेस भिन्न मार्गके ' ह्वाराही जावे 
॥ ६५॥ -अथवा  गाइी' चलानेंवारे 'पुरुषोंकी ' गाड्योंके ? झुण्डके साथः २: गही 
जावे ॥'६६ ॥ 
कल आसन्न चालुपाते सतत वा गृह्णीयात्‌ ६७ सच्चाभावे 
हिरण्यं रसविद्धं वा भक्षजातयुभयतः पल्थानंमुत्सृजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ततो ऽन्यतोऽपगच्छेत ॥ ६९ ॥ 
| यदि अपन ढूंढनेवाले पुरुष, बहुतही समीप आजावे, तो कहीं घने जंग 
लमे छिप जावे ॥ ६७ ॥ यंदि छिपनेके लिये कहीं घना जंगल न “मिले, तो 
हिरण्य, ' अथवाः विषयुक्त खाद्यवस्तु; रास्तेके दोनों :ओर ` डालंदेवे ॥:६४:॥ और 
फिर दूसरे किसी रास्तेसे निकल जावे ॥ ६९॥ ` 
शुहदीतो वा सामादिभिरनुपातमतिसंदध्यात्‌ ॥ ७० .॥ रसः 
पिद्धेन वा पथ्य ( यांथेय `) दानेन ॥ ७१॥ 
अथवा याद हूढनेवाळे पुरुष इसको. पक्रइ: लेवें, 'तो सांमदान आंदि 
उपार्योके द्वारा उसको धोखा देकर निकल जावे.॥ ७० ॥:अंथवा विषयुक्त पा 
थेय ( मारोमें खानेके लिये छेजाया हुआ खाद्यपदार्थ ) देकर उनको मार :देवे, 
या मूर्च्छित करदेवे; ओर. स्वयं :वहांसे निकल भागे ॥ -७१-॥ | 
चारुणयोगामिदाहेषु वा शरीरमन्यदाधाय शज्रुमामियुज्ञीत 
पुत्रों मे त्वया हृत इति ॥ ७२॥ 
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१८ अध्या० ] षाड्गुण्य (३२९ ) 
पकड़े जानेके डरसे छिपे हुए राजङ़ंमारको भगालेजानेका एक यह भी 


> | = ~ = 
उपाय ई, कि पूर्वोक्त वारुणयोग ओर अभिदाहके अवसरोंपर, दूसरे किसी शरी- 
रको वहां डालकर, विजिगीघु शच्ुुके ऊपर अभियोग करे, कि तुमने मेरे घुत्रको 
सारडाछा हे । इस अभियोगसे, श्रु यह समझकर कि राजकुमार मरगया ह, 
उसका हूंढना बन्द करदेगा | तथा राजकुमार निश्चिन्ततासे अपने देशमें चला 
जावे ॥ ७२॥ ` क 
+ = करे 
उपात्तच्छन्नशस्त्रो वा रात्रौ विक्रम्य रक्षिषु । 
[aN > हितै 
शीप्रपातेरपसरेदढप्राणिहितेः सह ॥ ७३॥ 
इति पाड्गुण्ये सप्तमे ऽधिकरणे संधिकमंसंधिमोक्षः ससदृशो ऽध्यायः ॥१७॥ 
आदितः पश्चदशशतः ॥ ११५॥ 
अथवा पूर्वोक्त कोई भी उपाय यदि न किया जासके, तो राजकुमारको 
चाहिये, कि वह रातमे छिपेतोर पर इथियारोंको लेकर अपने पहरेदारोंके उपर 
आक्रमण करके या उन्हें मारकर झीघ्रगामी घोड़े आदि सवारियोंके द्वारा, गूढ 


` पुरुपोंके साथ २ बाहर निकलजावे ॥ ७३ ॥ 


-पाड्शुण्य सप्तम अधिकरणमं सत्रहवां अध्याय समाप्त । 
DOE tesa —— 


अठारहवा अध्याय । 


१४-११६ प्रकरण 
मध्यम, उदासीन और अन्य राजमण्डळके प्रति 
विजिगीषुका व्यवहार । 
मध्यमस्यात्मतृतीया पञ्चमी च प्रकृती प्रकृतयः ॥ १ ॥ 


द्वितीया च चतुर्थी पष्ठी च विकृतयः ॥ २॥ 
मध्यम, स्वयं और तीसरी तथा पांचवी प्रकृति अथोत्‌ भित्र और मिन्न- 


का मित्र, ये तीनों ( आत्मा, मित्र, मित्रमित्र ), मध्यमकी प्रकृति कहाती हैं.। 


` (मध्यमके अच्छीतरद सहायक होनेके कारण, ये उसके ' प्रकृति ” कहे जाते 


हैं।) ॥ १ ॥ दाजु, शब्ुका मित्र, और दायुके मित्रका भिन्न, ये तीनों मध्यमकी 
‹ विकुंति! कहे जाते हैं । क्योंकि ये मध्यमका विरोध करनेवाले होते हैं ॥ २॥ 


तंचेदुभय॑ मध्यमो अलुगृह्ीयाद्िजिगीषुमंध्यमानुलोमः 
स्यात्‌. ३ ॥ न चेदलुगृक्कीयाटकऋृत्यलुलोमः स्यात्‌ | ४ ॥ | 


रे ¢ ~ 
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मध्यमको चाहिये कि वह दोनों प्रक्तार के (प्रकृति और चिकृतिरूप 
'राजाओंपर पूर्ण अनुम्रहबुद्धि रक्ले । ओर विजिगीएुको 'चाहिये कि वह सदा 
मध्यमराजाके अनुकूल बनारदे ॥ ३ ॥ यदि मध्यम दोनों प्रकारके राजाओंपर 
अनुग्रह न कर सके, तो अपनी प्रकृति अर्थात्‌ आत्मा, मित्र और सित्रका मित्र 
“इनको तो अवइग्रही अपने अनुकूछ 'बनाये रक्‍खे ॥ ४ ॥ रु 
मध्यमश्रेद्टिजिगीषोमिंत्रं मित्र भावि लिप्सेत मित्रस्यात्मनश्च 
मित्राण्युत्थाप्य मध्यमाच मित्राणि भेदयित्या मित्रे त्रायेत ॥५॥ 
यदि मध्यम विजिगीषुके मित्रभावि भिन्न (देखा-अधि. ७, अध्या, ९ 
सूत्र ५७) क्रो अप्रंते अधीन करना चाहे, तो उस समय विजिगीपुको चाहिये, 
कि वह अपने मित्रोंके [मित्र और अपने सित्रोंको सहारा देकर, तथा मध्यमके 
मित्राका उससे भेद डलवाकर अपने मित्रक्री रक्षा करे ॥ ५ .॥ 
मण्डं वा प्रोत्साहयेत्‌ ॥ ६॥ अतिग्रवृद्धोड्यं मध्यमः 
'सरवेषां नो बिनाशायाम्युत्थितः संभूयास्य यात्रां विहनाम इति 
॥ ७॥ तज्चेन्मण्डलमलुगृह्दीयान्मध्यमावग्रहेणात्मानसुपडंहयेत्‌ 
॥ ८ ॥ 
यदि विजिगीषु एखा न कर सके, तो -मध्यमके विरुद्ध अन्य राजमण्ड- 
रूको इसप्रकार प्रोत्साहित करदे; कि ॥ ६ ॥ देखो, बहुत उन्नत हुआ २ यह 
. मध्यम, हम सबकाही नाश करनेके छिग्रे उठ खड़ा हुआ है । हमको चाहिये, 
कि इस सब मिलकर इसके आक्रमणको रोकें ॥ ७ ॥ यदि इस प्रकार प्रोत्साहित 
क्रिया हुआ राजसण्डल, अपनी (विजिगीषुक्ी) सहायता करनेके लिये तैयार 
होजाय, तो उनकी सहायतासे मध्यसका निग्रह करके अपने आपको अच्छीत- 
रह उन्नत बनाचे ॥ ८ ॥ 


ने चेदनुगृहीयात्कोशदण्डाभ्यां मित्रमलुग्रह्य ये मध्यमददे 
विणो राजानः परस्परानुगृहीता बा बहवस्तिष्ठेयुरेकसिद्धों वा 
बहवः सिद्भः परस्पराद्वा शङ्किता नोत्तिप्ेरंस्तेपां प्रधानमेकः | 
मासन्नं चा सामदानाभ्यां लभेत ॥ ९ ॥ द 


द यदि राजमण्डल विजिगोषुकी सहायता न करे, तो वह धन और सेनाकें _ 
द्वारा अपने मित्रकी सहायता करके; जो बहुतसे राजा मध्यमके साथ द्वेष रख _ 


` नेवाळे हों, अथवा जो आपसमें एक दूसरेकी सहायता करके मध्यसका अपकार _ 


करना थ्वांइते हों, था जो मध्यमके वायु, एकके अचुकूछ (विजिगीबुके अजुकूळ) 
होजनेमर'सब अनुकूल होजांत्रें, अथंवामिलकर सिखिलाअकी कामना इते _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 2 न र ज्म 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दस्त ' बाड्युण्य ` (३३१) 


भी परस्पर एक दूसरेके सद्रसे जो. आक्रमणके लिए. तैयार न होते हों, ऐसे. 
मध्यमक राजु राजाओमेंसे एक प्रधान राजाको, अथवा अपने वेशके समी-. 


पके राजाको साम ओर दानके द्वारा अपने वाजे करे, अथोत्त अपने; अनुकूल 
बनावे ॥ ९ ॥ 


हियुणो, द्वितीयँ ब्रिशुणस्तृतीयम्‌ । १० ॥ एयमस्यूबितो 
घ्यममवगृह्वीयात । ॥ ११॥ 

इसप्रकार दूसरे राजाकी.सहायता मिलनपर' विजिगीपु. द्विगुणबखछशाली: 

हाजाता हृ । यदि इसीतरह तीसरे राजाकी और सहायता मिलजावे, तो विजि- 


गीघुका, तिगुना बल होजाता हे ॥ १० ॥ इसप्रकार अपनी शक्तिको बढ़ाकर 
विजिगीषु, मध्यमका निग्रह करे ॥ ११ ॥ 


देशकालातिपत्तो वा संधाय मध्यमेतरमित्रस्य साचिव्यं 
इयात्‌ दृष्यषु वा कमेसाधेम ॥ १२॥ 
अथवा मध्यमके राचुआकी सहायता छेनेके पहिलेद्दी, देशकालकें अनुर 
सार वाजिगाषु साधा मध्यमके साथही सन्धि करे, ओर फिर अंपने उस मित्रे 
(सिन्नभावि मित्र) के साथः भी मध्यमकी सन्धि कराकर उसको सहायता करें। 
यदि ऐसा सम्भव न हो, अथात्‌ मध्यम यदि सन्धि न करना चाहे, तो मध्ये 
सक दूष्य' पुरुषा (ऐसे प्रधान कर्मचारी; जो भीतरही भीतर मध्यंमसे शज्ुता 
रखते हों ) के साथ कम सन्धिः करे । अथात्‌, उनसे कहे कि तुम. लोग. असुक 
स्थान. आदिम आग छगवादो, या इसीप्रकारका अन्य कोई उपद्रव, खडा करदो, 
अनन्तर म॑ इसके साथ युद्ध करूंगा, इसप्रकार दृष्यॉसे सन्धि करें ॥ १२ ॥ 


( अपने मित्रभावि मित्रको अधीन करनेके लिय्रे तयार हुए: २ मध्यः 

. मके साथ. विजिगीघुको क्या व्यवहार करना चाहिये, यह कहदिया 

` गया । अब कशनोय मित्र (ऐसा मित्र जो विजिर्गाझुके विरुद्ध 

4 रहता हो, और इसलिये विजिगीषु उसके धन और सेनाका क्षय 

करके जिसे कृश बनाना चाहता हो) को. अधीन. कूरनेके लिये. 

प्रयत्न करते हुए मध्यमके साथ: विजिर्ग,घुको क्या व्यवहार करना 

चाहिये, यह बताते: ह: 

कशेनीय वास्य मित्रं मध्यमो लिप्सेत प्रतिस्तम्भयेदेनमह 

त्वा त्रायेय इस्याकशनात्‌ ॥ १३ ॥ करशितमेते त्रायेत ॥ १४ ॥ 
विजिगीघुके कशर्नाथ मित्रको यदिः मध्यम अपने अधीन करंना चाहे. 
तो विजिगीघुको ज्रांहिये;,कि वढ अपने उस मिन्नकोः सपल ओरसे यहुः ककर, 
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अभय करदे, कि मैं मध्यमसे तुम्हारी रक्षा करूंगा, घबडाओ नहीं । परन्तु यह 
अभयवचन उसी समयतक होता है, जबतक कि .मध्यमके द्वारा यह झशताको 
प्राप्त करा दिया जाय । अर्थात्‌ दुर्बळ बना दिया जाय ॥ १३ ॥ कृशताको प्राप्त 
होनेपर तो इसको रक्षा, विजिगीघुको अचश्यही करनी चाहिये । अथोत्‌ जब यह 
दुबळ बना दिया. जाय, तो विजिगीषु अवश्य इसकी रक्षा करे ॥ ३१४ ॥ 
उच्छेदनीयं वास्य मित्रं मध्यमो लिप्सेत का्शितमेतं त्रायेत 
मध्यमबरद्धिभयात्‌ ॥ १५॥ उच्छिन्नं वा भूम्यसुग्रहेण हस्ते कु- 
योदन्यत्रापसारभयात्‌ ॥ १६॥ 
यदि विजिगाषुके उच्छेदमीय मित्रको मध्यम अपने अधीन करनाचाहे 
तो विजिगीघुको चाहिये कि वह अपने उच्छेदनीय सित्रकी उसी समय रक्षा 
करे, जबाकि मध्यम, उसका अच्छा तरह कष्ट पहुँचा चुका हो; परन्तु अभीतक 
उच्छेद न किया हो । क्योंकि उसके उच्छेद करनेपर तो मध्यम ओर भी शक्ति 
शाली होसकता हे, तथा विजिगीपुको भी हानि पहुंचा सकता है॥ १५॥ 
अथवा. उच्छिन्न हुए २ उस भित्रको अपना ओरसे . कुछ भ्रूमे देकर अपने 
वहमें कर लेवे, अन्यथा यह सम्भव होसकता हे कि वह शत्रु पक्षमें जाकर 
मिळजाय ॥ १६॥ 


कशनीयोच्छेदनीययोश्रेन्मित्राणि मध्यमस्य साचिव्यकय़ागि 
स्युः पुरुषान्तरेण संधीयेत ॥ १७ ॥ विजिगीष्वोस्तयोमित्राण्य- 
वग्रहसमथानि स्युः संधिमुपेयात्‌ ॥ १८ ॥ | 


याद्‌ कशनोय आर उच्छेदनीय राजाओंके अन्य मित्र मध्यमकीही सहा- 
यत्ता करनवाल हा, तो विजगाषु को चाहिये कि वहभी अपने राजकुमार 
अथवा अमात्य आदिको उपस्थित करके (मध्यमके पास विश्वासकी इढ्ताके 
[ळय आधिरूपमं रखकर) मध्यमस सन्धि करछेवे ॥ १७ ॥ विजिगीषुके कशः 
नीय आर डच्छेदनोय राजाओंके मित्र, यदि मध्यमका मुकाबला करनेमें समये 
हों, तो वार्जैगीषुको चाहिये कि वह मध्यमके साथ सन्धि करळेवे । यहांतक 
विजिगीषुके अपने मित्रापर अभियोग करनेवाले मध्यमके साथ विजिगीषु 
का क्या व्यवहार होना चाहिये, इस बातका निरूपण किया गया । अब विजि 


. ग्रीपुके शञ्ुओऑपर अभियोग करनेवाले मध्यमके साथ विजियीघुके व्यवहारका 


निरूपण करते हैं॥ १८॥ 
आमित्रं वास्य मध्यमो छिप्सेत संधिमुपेयात्‌ ॥ १९ 
साथ कृतो भवति मध्यमस् प्रियं. च ॥.२० ॥ 
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१८ अध्या० ] षाड्गुण्य ( ३३३) 


यदि विजिगीधुके किसी शुको, मध्यम अपने अधीन करनाचाहे; ` तो 
विजिगीुन यह चाहिये किं वह भध्यमके साथ सन्धि कर लेवे ॥ १९॥ 
क्योंकि एसा करनेसे दोनों बातें सिद्ध हो जाती हृ । एक तो अपने शत्रुका 
Ri हो जानेसे अपना कार्यसिद्ध होजाता है, और मध्यमका भी प्रिय होजाता 
हे ॥ २०॥ | 


सध्यमश्चत्समित्रं मित्रभावि लिप्सेत पुरुषान्तरेण संदध्यात्‌ 
॥ २१ ॥ सापेक्षं वा नाहेसि ` मित्रञुच्छेत्तामिति वारयेदुपेक्षेत वा 
मण्डलमस्थ कुप्यतु खपक्षवधादितिं ॥ २२॥ | 

यदि मध्यम अपने ही किसी मित्रभावी मित्रकह्रे अपने .अधीन करना 
चाहे, तो विजिगीपुको चाहिये कि अपने सनापति आदिको भेजकर मध्यमकी 
'सहांयता करे ॥ २१ ॥ अथवा उस मित्रस अपनी अथीसिद्धिको देखता हुआ, 
सध्यसको उसपर आक्रमण करनेसे यह कहकर रोकदेवे, कि मित्रका उच्छेद 
करना अच्छा नहीं होता? । ऐसा करनेसे विजिंगीपु, अन्य राजाओंका आधेक 
विश्वस्त होजाता हे । अथवा यह सोचकर इसकी उपेक्षा ही करदेवे, कि 
मध्यम यदि अपने भित्र परही आक्रमण करेगा, तो इसका राजमण्डल ही 
इससे, यह जानकर कुपितहो जायगा, कि यह अपने मित्रकाही वध करने के लिये 
तेयार होगया है ॥ २२ ॥ 

~ he ha = 

अमित्रमात्मनो वा मध्यमो लिप्सेत ॥ २३ ॥ कोशदण्डा- 
स्यामेनमदृश्यमानो ऽचुगृह्णीयात्‌ ॥ २४ ॥ उदासीनं वा मध्यमो 
लिप्सेत ॥ २५॥ उदासीनाद्भि्यतामिति ॥२६॥ मध्यमोदासी- 
योयो मण्डलस्याभिम्रतस्तमाश्रथत ॥ २७॥ 

यदि मध्यम अपने किसी शज्रुको ही अपने अधीन करना चाहे. ॥२३॥ 
तो विजिगीपुको चाहिये कि वह धन और सेनाके द्वारा छिपे तोरपर ही सध्यसके 
शाञ्रुकी सहायता करे ॥ २४ ॥ यदि मध्यम, क्रिसी उदासीन राजाको अपने 


अधीन करना चाहे, तो विजिगीएु यह सोचकर कि 'मध्पम उदासीनसे सवथा 
भेदको प्राप्त होजाय' मध्यम ओर उदासीन दोनोंमेंसे जो राजसण्डछका अधिक 


प्रियहो उसहीके साथ मिर जावे । और उसकी सहायतामें रगज्ञावे ॥ २७ ॥ 


॥ २६ ॥ २७ ॥ | र 
मध्यमचरितेनोदासीनचरितं व्याख्यातस्‌ ॥ २८ ॥ उदा- 


सीनश्रेन्मध्यम॑ लिप्सेत यतः शत्रुमातिसंद ध्यान्मित्रस्थोपकारे कुयो- 
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दुदासीन वा दण्डोपकारिणं लभेत ततः परिणमेत ॥२९॥ एव- 
~ ७७ ८७ “>, ..*. [| 

मुपबृह्मात्मानमरिग्रकृर्ति कशय।न्सत्रप्रकू।त चापगुलयि।त्‌ ॥३०॥ 

मध्यमके चरितके समान, उदासीनका भी चरित समझ लेना चाहिये 
॥ २८ ॥ यदि उदासीन राजा किसी मध्यम राजाको अपने अधीन करना चाहे 
तो विजिगीछुको चाहिये, कि वह इन दोनोंमेंसे, उस राजाके साथ 'मिलजाचे, 
जिसके साथ मिलनेस अपने झान्रुका उच्छेद और मित्रक. उपकार करसके. अथवा 
मध्यम वा उदासीनको सनाकी सहायता देकर अपने वशम करसके ॥ २९॥ 
इस प्रकार चिजिगीछु अपनी द्ाद्धि करके शचुरूप प्रकृति अथोत्‌ राशुका नाशके 
और सित्ररूप प्रकृतिका उपकार करे ॥ ३० ॥ 

सत्यप्यमित्रभावे तस्यानात्मवान्नित्यापकारी शुः शत्रुसाहितः 
पाष्णिग्राहो वा व्यसनी यातव्यो व्यसने वा नेतुरभियोक्तेत्यरि-, 
भाविनः॥ ३१ ॥ 


Nw केळ 


"शच्च शव्दसे कहे जानेवाळे सामन्त तीन प्रकारके होतें हैं। शाञ्च॒भात्री | 


सिन्रभावी, तथा स्रूत्यभावो, इन सबका क्रमपूवेक निरूपण करते हैँ: -- 


hn ७ 3 


* - अपने राज्यके साथ ळगेहुए होनेके कारण, विजिगीपुके प्रति शच्ुभावकी समता: 


. होनेपर भी, यह सामन्त निम्न रीतिके अनुसार आठ प्रकारका कहा जाता हैः 
--अजितेन्द्रिय, सदा अपकार करनेवाला, शत्रु अथात्‌ बिना ही कारण द्वेष. 
करनेवाला, शाञ्ुकी सहायतासे युक्त. ( अथात्‌ विजियीधुके दाच्ुकी सहायतासे 
युक्त ), पाष्णिग्राह ( किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई करनेपर. पीछेसे उपद्रव करने 
चाळा), और बन्छु आदिकी खृत्युस दुःखी, यांतव्य (जिस पर आक्रमण 
किया जाय ), विजिगीघुक्ो व्यसनमें फंसा देखकर उस. पर . आक्रमण. करने 
चाळा, यह दाचुभावी सामन्त कहाता हे ॥ ३१ ॥ IT 

एकार्था भिमरयातः परथगर्थाभिम्रयातः संभूययान्रिकः संहितः 
अयाणिकः खाथोमिग्रयातः सामुत्थायिकः कोश्चदण्डयोरन्यतरखः 
क्रेता विक्रेता दैधीभाविक इति भित्रभाबिनः ॥ ३२ ॥ 


तथा विजिगीघुके साथ एकही अ4की सिद्धिके छिये यात्रा करनेवाला, 
अथात्‌ जिस भू/मे आदि अर्थकी सिद्धिके लिये विजिगीषु एक ओर जावे, उसी 


` अर्थ॑की सिद्धिके लिये दूसरी ओर को जानेवाला, अथवा विजिगीपुके भूमिके 


लिये जानेपर स्वयं हिरण्यके लिये जानेवाला; विजिगीषुके साथ २ हीं 


यात्राः अथोत्‌ किसीपर आक्रमण करनेवाला, विजिगीघुके साथ सन्थि करके, तू 
हृषरकोः जा, में इधुरको जाऊंगा? इसप्रकार कहकर याना करनेवाळा,,विजिर्गीफु 5 ड 
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१९ अंध्या० ] पा इसुय्य (३) 
के ही किसी कार्यको सिद्ध करनेके (लिये यात्रा करनेवाला, चिजिर्गापुसे मिलकर 


शून्य स्थानोके बसानेके लिये प्रवृत्त हुआ २ धन और सेना इन दोवोंमेंसे 


किसी एकको एक दूसरेके बदलेमें खरीदने या बेचनेवाला, द्वेधीभाव गुणसे 
उपयोग छेने वाला, ये सब आठ प्रकारके मित्रभावी सामन्त कहाते हैं॥ ३२ ॥ 


र सामन्तो बरुवतः प्रतिघातोऽन्तधिः प्रतिवेशो ब्रा बलवतः 
पाण्णग्राहा वा खयञ्चुपनतः ग्रतापोपनतो वा दण्डोपनत इति 


सृत्यभावनः सामन्ताः॥३२। तेथूम्येकान्तरा व्याख्याता।।३४॥ 
___ आर सामन्त, बख्वान्‌ राजाका मुकाबला करंनेवाळा, अन्तार्थि, अति- 
चेश (पड़ोसी), बलवान्‌ राजापर पीछेस आक्रमण करनेवाला, स्वयंही आकर 
आश्रित हुआ २ अथवा अपने प्रतापसे आश्रित किया हुआ या ब्रलपूर्वक अपने 
आर्धान किया हुआ; ये आठ प्रकारके ही ऋत्यभावी सामन्त कहलाते हैं ॥ ३३ ॥ 
इन तीन प्रकारके ( ३१, ३२, ३३, सून्रमें कहे हुए ) शज्ञुओंके समानही, सूर्ये 
कान्तर (एच देशके ब्यचधानसे राज्य करनेवाले) सित्रॉकेभी भेद समझ छेने 
च!'डिये । अथात्‌ .जिसतरह शत्रु, शब्ुभावी, मित्रभावी और भृत्यभावी ये तीन 
प्रकारके होते हैं, इसीतरह मित्र मी, शब्युभादी, मिन्नभावी और अत्य भावी ये तीन 
प्रकारके ही होते हें॥ ३४॥ ` 
तेषां शत्रुविरोधे यन्मित्रमेकाथतां तरजेत्‌ । 
शक्त्या तदलुशृह्णीयाद्विषहेत यया परस्‌ ॥ ३५ ॥ 
उन सूम्येकान्तर मिन्नोमेस किसीके ऊपर यदि राजु आक्रसण करदेवे, 
तो उस मित्रके साथ जो सम्धिकरे, वह धन और सेनाकी, उसको इतनो सहा- 
यता पहुंचावे, जिससे वह शब्रुको दबासके | ३५ ॥ 
प्रसाध्य शतं यन्मित्रं बद्धं गच्छेदवङ्यताम्‌ .। 
सामन्तैकान्तराभ्यां तत्प्रकृतिभ्यां विरोधयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जो मित्र अपने झन्रुको जीतकर बृद्धिको प्राप्त हुआ २, चरमे (अथोत्‌ 
:विजिगीषुके वशम) नहीं रहता, उसके सामन्त और भूस्येकान्तर 'मिन्नोंके 
तथा उनकी अमात्य आदि ग्रकृतियोंके साथ .क्रिसी तरह उसका विरोध 
करादेवे ॥ ३६ ॥. mR 
तत्कुलीनावरुद्वाम्यां भूमिं वा तस्य हारयेत्‌ `: 
२ ७ व चरेत्‌ 
यथा वाजुग्रहापेक्षं वश्य तिष्ठेत्तथा चरेत्‌ ॥ ३७॥ 
अथवा उसे अवश्य (अपनेनविजेगीघुके वराम न रहनेवाले) मित्रके 
पारिवारिक बन्घुबात्थवा त्रयां नज्ञरवभ्द क्रियेहुए पुत्रादिके द्वारा उसकी भूमिका 
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अपहरण करावे । अथवा अपनी सहायता चाहता हुआ वह जिस तरहओ वशमें 
रहसके, उसीतरह उसके साथ व्यवहार कियाजाय ॥ ३७ ॥ 
च 0 ७ ७ ~ ~ we 
नापङुयादासत्र चा गच्छद्यदार्तकाशतस्‌ । 
~ . ~~ न्मत्र Ce 
तदहनसबृङ च स्थापयान्मत्रमथाचत्‌ ॥ ३८ ॥ 

' जो मित्र क्षीण अवस्थाको प्रात हुआ २ अपने ( विजिगीघुका ) कोई 
उपकार न करसके, अथवा इान्रुके साथ जाकर मिलजावे, अपने अर्थको सिद्ध 
करनवाल विजिर्गापुको चाहिये, कि इस प्रकारके मित्रको ऐसीही अवस्थामें 
रक्‍्खे, जिससे कि वह न सर्वथा उच्छिन्न ही होजाय, और न अपनी दाद्दे ही 
करसके ॥ ३८ ॥ | 

Q e ~ » Yr Ca 
अथयुकत्या चल [मत्र साथ यदुपगच्छाते । 
DNA a 
तस्यापगमने हेतुं विहन्यान्न चलेद्यथा ॥ ३९ ॥ 
जो चल मित्र छोभके कारण सन्धि करता है, चह कदाचित्‌ सन्धि तोड 
न देव, इस विचारसे, विजिगीपुझो चाहिये कि उसके अथ लिप्सारूपी सन्धि 
विच्छेद्के कारणको, स्वयं ही कुछ थन आदि देकर नष्टकरदेवे । जिससे कि वह 
फिर सन्धि न ताइसके ॥३९ ॥ 
आरेसाधारणं यद्वा तिष्ठेत्तदरितः शठम्‌ । 
Da 3५ aS ~ 
भद्याङनरसाच्छन्द्यात्ततः शजुमनन्तरस ॥ ४० ॥ 
जो धूमित्र, अपने (विजिगायुके) शब्ुके साथ मिलकर रहता हो, पहिले 
उसका शज्जुस भेद करावे । ओर भेद कराकर उसका उच्छेद करदे । तदनन्तर 
शत्रुकाभा उच्छेद करदे ॥ ४० ॥ , 
4 ९ aN ~ 
उदासीन च यात्तिष्ठत्सामन्तस्तद्विरोधयेत । 
~ a a हव्य 
तता बिग्रहसतपशटुपकारे निवेशयेत्‌ || ४१ ॥ 

र जो मत्र, शु आर विजिगीषु दोनोंकी ओरसे उदासीन रहे, विजिगीपु 
को चाहिये कि सांमन्तांके साथ उसका विरोध करादे | जब सामन्त उसके साथ 
युद्ध छेइदे, ओर वह लढाईस बहुत तंग आजाये, तव उसको अपने उपकारमें 
गाव । अथात्‌ उसका योग्य बनादेवे, जिससे किवह अपने द्वाराकिये जानेवाले 
उपकारको अपेक्षाको अच्छीतरह समझने लगे ॥ ४१ ॥. 


अमित्रं विजिगीएं च यत्संचरति दु्ैलम्‌ । 

तद्वलनालुग्रहीयाद्यथा सान्न पराङ्झुखम्‌ ॥ ४२॥ | ; 
वती जो दुबळ मित्र अपनी शक्ति बढ़ानेके लिये, शत्रु और विजिगीषु दोनों € 
शा लेना चाहता हे। विजिगीपुक चाहिये कि ऐसे दुर्बळ मित्रको सेना ५ 


री 
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१८ सध्या० ] == षाइशुण्य. .. (३३७) 


आदिकी सहायता देकर. सदा. उपकृत. करता रहे, जिससे कि बह. पराङसुख न 
होवे; अथोत्‌ शन्रुस जाकर न मिलजावेः॥ ४२॥ . . . चि 
अपनीय ततो ञन्यस्यां भूमौ वा संनिवेशयेत्‌ निवेशयेत्‌ । ` । 
निवेश्य पूर्व तत्रान्यदण्डानुग्रहहेतुना॥ ४३॥ 
अथवा उंसको, उसकी अपनी भूमिसे हटाकर किसी अम्य भूमेपर 
स्थापित करदे, अथवा. जहा शज्लुकीं सहायताकी कोई अपेक्षा नहो ऐसी अपनी 
समम ही रहनेदे आर उसकी सूमिमें उसके. जानेसे. पहिलेही सेनाके द्वारा 


सहायता पहुंचानके लिये, इस कार्थके करनेमें समर्थ किसी अन्य व्यक्तिको 
स्थापित करदे ॥ ४३ ॥ 


अपकुयात्समथे वा नोपकुर्याधदापदि । 
उच्छिन्द्यादेव. तन्मित्रं विश्वस्याङ्ुपस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जों मिन्न विजिगोपुका अपकार करे, तथा विजियीएुके ऊपर कोई आप- 
त्ति आनेपर, प्रतीकार करनेमे समथे हुआ २भी उसको सहायता न देवे; 
गीपुको चाहिये कि ऐसे मित्रको, पहिछे खूब विश्वस्त बनाकर अपनी सुद्ठीमें 
आजानेपर उच्छिन्न करदेवे ॥ ४४ ॥ 


मित्रव्यसनतो. वारिरातिष्ठेद्यो ऽनवग्रहः । 
मित्रेणैव भवेत्साध्यः छादितव्यसनेन.सः॥ ४५ ॥ 
यदि विजिगीषुका श्नु, विजिगीघुके मित्रपर कोई आपत्ति आजानेके 
कारण विनाही किसी रुकावटके अपनी उन्नति करळेवे, तो विजिगीपुको चाहिये 
कि वह अपने मित्रकी आपत्तिके हट जानेपर अथवा आपत्तिको अप्रकाशित 
करके ही अथोतू उसे बीचमेंदी दबाकर उस मित्रके द्राराही शब्ुको वशमे करेन 
का यत्न करे ॥ ४५ ॥ 


अमित्रव्यसनान्सित्रस्चुत्थितं यद्विरज्यति । 


अरिव्यसनसिद्ध्या तच्छद्रुणेब प्रसिद्ध्यति ॥ ४६ ॥ 
इसी प्रकार जो मित्र, अपने शज्ुपर आपत्ति आजानेसे. उन्नत होकर 


विजिगीषुसे अपरक्त होजाता है; अथात्‌ उच्छेखल होकर विजिगाधुके अकू 


नहीं रहता विजिगीघुको चाहिये कि ऐसे मित्रको, शत्रुकी भापत्तिके दूर दोजाने, 


पर उसीके द्वारा वरम करे ॥ ४६ ॥ 
द्वे यं च खानं च कशेनोच्छेदनं तथा । 
सवोपाग्ान्समादध्यादेतात्यआथेश्षा्रिित्‌ ॥ ४७ ॥ 
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अर्थशास्त्र जाननेवाळे राजाको उचित दै, कि वह. वृद्धि, क्षय, स्थान 
(उन्नति अवनतिसे सहित एकही अवस्यांमें' रहना); कशन और: उच्छेदन इनका 
तथा सब ही साम दान आदि  उपायोका अच्छी तरह. विचार पूर्वक प्रयोग 
करें ॥ ४७७॥. . i 
एवमन्योन्यसचारं षाड्गुण्य या. ऽनुपद्यति । 
बुद्धिनिगलेवद्धरिष्टं क्रीडति पार्थिवैः ॥ ४८ ॥ 
इति पाड्गुण्ये सप्तमे अधिकरणे मध्यमचरितसुदासीनचरितं मण्डल- 
चरितमष्टादशो5ध्यायः । | 
आदितः पोडशशतः ॥ ११६ ॥ 


एतावता कोटछीयंस्पायशांखस्य षाड्गुण्यं सम मीधकरणं समाप्तम्‌ । | 
इस प्रकार जो रात्रा, आपसे. जकडे. हुए इन. छः गुणोंको' अच्छीतरह 


विचारपूर्वक प्रयुक्त करतां है. वह निश्चय हो अपनी: बुद्धिरुपी संकलसे. बांघेहुए 
अन्य राजाओंके साथ इच्छानुसार' क्रीडा. करता है ॥ ४८ ॥ 


, षांड्गुण्य ससम अधिकरणभे अठारहया अध्याय समाप्त । 


षाड्गुण्य सप्तम अधिकरण समाप्त | 
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व्यसनाधिकारिकं अष्टम 
अधिकरंण। 


पहिला अध्याय 

१२७ प्रकरण 
प्रकातेळ्यसनवंगे 
व्यसनयागपंथे सोकयती यातव्यं रक्षितव्यं चेति व्यसन- .. 


चिन्ता ॥ १॥ देवं मालुष वा प्रकृतिव्यसनमनयापनयाभ्या 


सभवात ॥२॥ 
जब शज्नु आर विजिगीषु दोनोंपर समान ही विपत्ति हों, और शत्रुपर : 


, आक्रमण तथा अपनी रक्षा करनेमें भी समानता ही दीखती हो, तब उस अवः 


स्थामें शञ्ुपर आक्रमण .कंरना चाहिये, या अपनी रक्षा करनी चाहिये, यह 
विचार किया जाता हे | इसलिये सबसे थम इस अध्यायम व्यसनों (विप- 
त्तियों) का चिन्तन किया जाता हे । कौनसा व्यसन बड़ा या कौनसा छोटा 
होता है ॥ १.॥ व्यसन दो प्रकारका होता है, एक देव और दूसरा माजुष। 


, अमात्य आदि प्रकृति वराके ये व्यसन अंनंय और अपंनयसे - हीं पेदा होते हैं । 


सन्धि आंदिकी उंचित व्यवस्था न करना अनय, ओर शात्रुससूहृसे पीडित होते 
रहना अपनय कहाता ह ॥ २॥ 
शुणग्रातिलोम्यममावः प्रदोष! प्रसङ्गः पीडा वा व्यसनम्‌॥।३॥ 


व्यस्यत्येनं श्रेयस इति व्यसनम्‌॥ ४ ॥ | 
महाकुळीनता आदि गुणोंकी प्रतिकूलता, इसी प्रकारंके अन्य गुंणाका 


_न/होंना, अथवाःसस्थि आदि गुणोंका उचित उपयोग न करना, कोप आदि 


दोषोंका बढजाना, विंषयोंमें अति आसक्ति होना, और इ्ुओंके द्वारा." पीडित 
रहना, ये पांच अक़ारके व्यंसन कहाते हैं । अथात. उक्त .प्रकारसेःराजापर .विप- . : 
सिका आना हीःस्सनःकहाताःहै। ३ गा व्यसनका“शब्दाथे भी यही हैं कि जो 
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पुरुषको कल्याण मागंसे भ्रष्ट करदेवे । जो कार्य राजाको उन्नत अवस्थासे नीचे ' 
गिराने वाळा हो, वही उसके लिये व्यसन कहाजाता है ॥ ४ ॥ ड 


खाम्यमात्यजनपददुगकारादंण्डामित्रव्यसनानां पूर्व पूर्व गरीय 
इत्याचायोः ॥ ५ ॥ 
` आचायोंका मत हे कि स्वामी (राजा), अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, ` 
सेना और मित्र, इनपर' विपत्ति आनेपर, अंगलेकी अपेक्षा पहिलेपर विपत्तिका 
आना अत्यन्त कष्टकर है। अर्थात्‌ राजा और अमात्य इन दोनोपर आपत्ति आने 


पर राजाकी आपत्ति अधिक ,भयावह है, इसी तरह आगे भी समझ लेना. चा- 

हिये ॥ ५ ॥ । 

नेति भारद्वाजः ६ खाम्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनं 
गरीय इति ॥ ७॥ मन्त्रो मन्त्रफलावाप्तिः कमोनुष्ठानमायव्यय- 
कम दण्डप्रणयनमासेत्राटवीप्रतिषेधो राज्यरक्षणं व्यसनप्रतीकारः 
इसाररक्षणमाभेषेकश्च कुमाराणामायत्तममात्येषु ॥ ८ ॥ ` 

परन्तु भारद्वाज (द्रोण) आचाय, इस सिद्धान्तको नहीं मानता ॥.६॥ 

उसका कहना ह कि, यदि स्वामी और अमात्यपर एक. साथ ही व्यसन आपदे, 
तो अमात्यका व्यसन ही अधिक भयावह या 'कष्टकर है ॥ ७ ॥ क्योंकि प्रत्येक 
कार्यका विचार, उनके फळाफळकी आ्राप्तिका विचार, निश्चित कार्योंका करना,' 
आय आर व्ययकी व्यवस्था, सेनाकी व्यवस्था (अर्थात्‌ सेनाका संग्रह करना 

» और. उचित स्थानोंपर उसका उपयोग करना), शत्रु और आटविकों ( मारधाइ 
करने वारे, या सीमा आन्तोपर छापा मारने वाळे जंगली आदि) का निराकरण 

` करना, अपने राज्यकी रक्षा करना, विपत्तियोका प्रतीकार करना, राजकुमारोंकी 
रक्षा ओर उनका अभिषेक करना, इत्यादि सब ही कार्य अमात्योंपर ही निभर 
होते हैं। इसलिये उनपर व्यसन आना अधिक भयावह होता है ॥ ८ ॥ | 


तेषामभावे तदभावडिछत्नपक्षसेव राजश्ेष्टनाञ्ञो व्यसनेषु 
चासञ्चाः परोपजापाः ॥ ९ ॥ वैगुण्ये च आणबाणः प्राणाऱ्तिक- 
चरत्वाद्राज्ञ इति ॥ १०॥ ी यी 
.  इसम्रकारके अमात्योंके म रहनेपर ये. सब ही कार्य नष्टप्राय होजातें हैं। 
ओर पंख कटे हुए पक्षाके समान राजाके सी सम्पूण कार्यक्रेमोंका माश होजाता 
है, तथा व्यसणोंके उपस्थित होनेपर वहाँ शत्रु अपने घड्यस्त्रोंका जाळ फैलाने... 
छाता है ॥ ९.॥ तथा. अमात्योंके विगुणः अर्थात्‌. व्यसनी या विपरीत होजानेप | 
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१ अध्या० ] व्यंसर्नाधिकारिक (३४१) 


तो राजाओंके प्राणोंका भी भय उपस्थित होजाता है, क्योंकि अमात्य ही राजाओं 
के सबसे उत्तम रक्षक होनेके कारण प्राणोंके समान होते हैं ॥ १० ॥ 
` नेति कोटल्यः ॥ ११ ॥ मन्त्रिपुरोहितादेभृत्यवर्गमध्यक्षप्र- 
चार धुरुषद्रव्यप्रक्ातिव्यसनग्रतीकांरमेधन च राजैव करोति॥१२॥ 
क परन्तु कोटल्य आचार्य भारद्वाजके इस सिद्धान्तको नहीं मानता ॥११॥ 
क्याके वह कहता हे कि मन्त्रो और पुरोहित आदि शत्यवग तथा अन्य संपूर्ण - 
विभागोक अध्यक्षोंके कार्यक्रको, और पुरुपप्रकृति अथात्‌ अमात्य तथा सेना 
पर, आई हुई विपत्ति, एवं द्रव्यप्रकृति अर्थात्‌ जन-पद्‌, कोशं ओर दुर्ग आदि 
पर, आई हुई विपत्तियोंके अतीकारको और उनकी-उन्नतिको राजा ही स्वयं कर 
सकता है ॥ १२॥ - 
. _ व्यसनिषु वामातयष्वन्यानव्यसनिनः करोति ॥१३॥ पूज्य- 
पूजने दृष्यावग्रहे च नित्ययुक्तस्तिष्ठीत ॥१४॥ खामी च संपन्नः 
खसंपादः प्रकृतीः संपादयति ॥ १५॥ 
अमत्यापर यदि विपत्ति आपड़ी हे, अथोत्‌ वे व्यसनी होगये हैं, तो 
उनके स्थानपर दूसरे वसनो अमात्यको राजा नियुक्त कर सकता हे ॥ १३ ॥ 
और राजा ही पूज्य उ्यक्तियोंके सत्कार तथा दुष्ट व्यक्तियोंके निग्रहसें सदा तत्पर 
रहता हे ॥ १४.॥ राजा राजसम्पत्तिस अर्थात्‌ राजयोग्य गुणोंसे युक्त . होनेपर, 
` ० अमात्य आदि ग्रकृतियोंकों भी गुणसम्पन्न बना सकता हे ॥ १५॥ 
स्वयं यच्छोलस्तर्च्छालाः प्रकृतयो. भवान्त १६ ॥ उत्थाने 
प्रमादे चे तदायत्तत्वात्‌ ॥१७॥ तत्कूटस्थानायो हि खामीति ॥१८॥ 
क्योंकि स्वयं राजाका जैसा स्वभाव होता हे । प्रक्ृतियां सी उसी स्वभा- 
वकी बन जाती हैं ॥ १६ ॥ तथा अमात्य आदि प्रकृतियोकां अभ्युद्य और अधः 
पात राजाके ही अधीन होता है ॥ १७ ॥ क्‍योंके सातों प्रकारकी प्रकृतियोम, 
राजा सबका कूटस्थानीय अथात्‌ प्रधान कारण होता है । इसलिये मूलप्रकृतिका 
जैसा स्वभाव हो, उसकी विकातियोंका भी वैसा ही स्वभाव होजाता हे ॥ १८॥ 
अमात्यजनपदव्यसनयोजनपदव्यसनं गरीय इति विज्ञा- 
लाक्षः ॥ १९ ॥ कोशो दण्डः कुप्यं विष्टिवोहनं निचयाश्च जन- 
पदादुत्तिष्ठन्ते ॥ २० ॥ तेपामभात्रो जनपदाभावे खाम्यसात्य- 
योश्रानन्तर इति ॥ २१॥ | 
` 'विशालाक्ष आचार्यका भत हे, कि अमात्यके व्यसनकी अपेक्षा जनपद 
` पर आया हुआ व्यसनही अधिक भयावह होता है ॥ १९ ॥ क्योंकि कोश, सेना, 
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` चस्न तथा लोहा तांबा आदि, सेवक या स्मच, घोड़े उँट आदि 
अन्न तथा घृत तेळ आदि सभी सामान जनपदसे ही प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ + 


पद्पर विपत्ति आनेसे जनपदका नाश होनेपर इन सत्र वस्तुओंका भी नाश 


होजाता है, तया इनके प्राप्त न होनेपर फिर अमात्य और राजाका भी उच्छेद 
होजाता है ॥ २१ ॥ शं 
नेति च्य Q , 
नेति कोटल्यः ॥ २२ ॥ अमात्यमूलाः सवारम्भाः ॥ २३ ॥ 
जनपदस्य कमैसिद्धयः स्वतः परतश्च योगक्षेमसाधनं व्यसनप्रती- 
कारः यन्यनिवेशोपचयो दण्डकरालुग्रहश्चेतिं ॥ २४ ॥ 
परन्तु कोटल्य आचार्य विशालाक्षके इस सतको नहीं मानता ॥ २२॥ 
क्योंकि वह कहता है कि सरही कांग्रोंका निर्भर अमांत्योपर हे । अर्थात्‌. अमा. 
त्योके द्वारा ही सब कार्योका आरम्भ किया जाता हे ॥ २३ ॥ जनपदके दुर्ग 
तथा कृषि आदि कार्यौकी सिद्धि, राजकीय परिवार और अन्तपाळ तथा आट. 
विकोकी ओरले योगक्षमका साधन, आपत्तियोंका प्रत्तीकार, निर्जन प्रदेशोका 
बसाना और उनकी बद्धि करना, अपराधिप्रोको. दण्ड देना तथा राजकरका 
* संग्रह करना इत्यादि सब कार्य अमास्योंके ही करनेके हैं । उनपर विपत्ति आने 
पर जनपद सम्बन्धी ये कार्य सम्पादन नहीं किये जासकते। इसलिये जनपदकी 


ब्रिपत्तिकी अपेक्षा अमात्योंपर चिपत्तिका आनाही आधिक भयावह होता हे ॥२४॥ 
BE, 


0 हैक [० प न 
._ जनपददु्गेव्यसनयोदु्गव्यसनमिति पाराशराः ॥ २५ ॥ 
दुगे हि काशदण्डात्पात्तिरापदि खाने च जनपदस्य शक्तिमत्तराश् 
पारजानपदेभ्यो नित्याश्रापदि सहाया राज्ञो जानपदास्त्वमित्र- 


साधारणा इति ॥ २६.॥ 


पराशर मताजुयायी आचा्ोक्रा मत है कि जनपद और दुरी इनदोनों 
पर साथही विपत्ति आनेपर, जनपदकी 'विपत्तिकी अपेक्षा. दुशपर आई हुई 
"वयास हो आधक भयावह होती है ॥२५॥ क्योंके कोश और सेनाको दुर्गम 
हा सुरक्षित रक्‍खा जा सकता हे । शुके द्वारा जनपदपर कोई विपत्ति आनेपर 
दुर्गं ही आश्रयस्थान होता हे । नयर तथा जनपदों ( अथोत्‌ वहां रहनेवाले 
पुरुषों) की अपेक्षा दुर्ग अधिक शक्तिशाली तथा स्थायी होते हैं, तथा किसी 
प्रकारककी भी आपत्ति आनेपर हर तरहसे राजाके सहायक होते हैं ।:इनके 
(ुगोंके) सुकाबले में जानपदों (अथोत्‌ जनपद निवासी -पुरुषों) को तो शुक 


समान-ही. समझना चाहिये । क्योंकि किसी प्रकार शाञुके ` वहां -ाजानेपर F ह 
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१ अध्या० ] . व्यसनाधिकारिक ( ३४३ ) 
उसकोभी वे कर आदि देकर उसकी सहायता के लिये भी तैयार हांसकते हैं 
म आदि देः हांसकते र 
इस लिये जनपदकी विपत्तिकी अपेक्षा दुर्गकी -विपत्तिको ही अधिक सार 
समझना चाहिये ॥ २६॥ १ 
नेति कोटल्यः ॥ २७॥ जनप रे 
कस बे २ जनस्य सोत 
तारस्भा' a स्थय दाक्ष्य बाहुल्‍य च जानपदेषु ॥ २८:॥ ` 
परन्तु कोटल्य आचार्य पाराशरोंके इस मतको ग्राह्म नह समझता 


TS ~ ~ 
` ॥ २७ क्योंकि वह कहता ह कि दुरो, कोश, सेना सेतुबन्ध और कृषि आदि 


सबही कार्य, जनपदके ऊपर ही निभर हैं । तथा झूरता, स्थिरता, चतुरता और 
संख्याकी अधिकता भी जानपदे ( जनपद निवासी पुरुषों ) में ही हो सकती 
है॥ २८ ॥ . 

पवतानतद्ौपाश्च दुर्गा नाध्युव्यन्ते जनपदाभाबत्‌ ॥ २९ ॥ 

कपेकमाये तु दुर्गेव्यसनमायुभीयप्राये तु जनपदे जनपदव्यसन- 
मिति.॥ ३० ॥ SR 

___ यदि जनपद पर आपत्ति आनेसे उसका नाश होजाय, तो पर्वता और 
नदी जकाशयों आदिके भीतर बने हुए, अत्यन्त दृढ़ दुरोभी सूने पडे रहते हें । 
अर्थात्‌ जनपदके न होनेपर उनका कुछभी उपयोग नहीं दो सकता'। इस 
लिये' दुर्ग व्यसन की अपेक्षा जनपद: व्यसनको ही अधिकः भयावह समझना 
चाहिये ॥ २९ ॥: परन्तुःइसमें. इतना विशेष हे कि जैसे जनपद रहित दुर्ग 
सूना पड़ा रहता हे, ऐसे ही हुरे-राहितःजनपदमे भी निवास. होना दुष्कर ही 
है । इस छिये यहां इतना विवेक करना चाहिये, , कि जो कृषि प्रधान प्रदेश, 
हैं वहां दुगीपर आपत्ति आना अधिक भयावहः है । तथा जो आयुधग्रधान देशः 
हों. अथात्‌ जहां सवल: योद्धा ही अधिक बसतेः हों, वहां जनपदपर विपत्तिका 
आना अधिक. भयावह है। क्योंकि पेसे प्रदेशसे दुर्गकी विपत्तिका तो योद्धा 
जन अच्छीतरह' प्रतीकार. करसकतेः हैं. ॥ ३० ॥. | 


दुर्गकोश ५25 ~ . CNS iis ~ 
[कोशव्यसनयोः कोशव्यसनमिति पिशुनः.॥ ३१॥ कोः 


'शमूरो हि दुर्गसंस्कारों दुर्गर्षण च ॥ २२॥ दुर्गः कोशाहुप- 


जाप्यः परेषाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

र पिशुन (नारद्‌) आचायेका मत हैं कि दुरा और'कोश इनपर साथ ही 
विपत्ति आनेपर दुगकी आपत्तिकी अपेक्षा कोशपर आईहुई विपत्ति ही अधिक 
भयावह होती है ॥ ३१ ॥ क्योंकि दुगेकी मरम्मत और उनकी रक्षा, कोशपर 


=. ही गिभेर है ॥ ३३ ॥ कोशके सहारेसे शचुऑके दुरोका उच्छेद भी किया ज्ञा 
क eo 
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( ३४४) कौटलीय अर्थशास्त्र [<८ अधि० 
सकता हे । तात्पर्यं यह है, कि झाज्ञुदुगोस्थित पुरुषों को धनादिके द्वारा. 
अपनी ओर मिलाकर" श्रु-दुर्गका निराकरण या विध्वंस किया जा सकता 
हे॥ ३३॥ 

जनपदसित्रामित्रनिग्रहो देशान्तरितानाश्चुत्साइन दण्डबल- 
व्यवहारः । ३४॥ कोशमादाय च व्यसने शक्यमपयातुं न दुगे- ` 
मिति ॥ ३५ ॥ - 

कोशके द्वारा ही जनपद, सित्र तथा शत्रुका निग्रह भी किया जा 


सकता ह । इसाक सहार दशान्तारत ( दूर दशम रहनवाल ) राजाआ का भा 
अपनी सहायताक लिये प्रोत्साहत कया जासकता हैँ | तथा सानक शाक्तका: 


उपयोग भो कोशपर हो निर्भर है ॥ ३४ ॥ याद अचानक काई विपात आपड़े . 


तो कोशको अपने साथ ळकर भागाभी जासकता हे । परन्तु. ऐसी अवस्था 
दुरोको अपने साथ नहों छेजाया जासकता । येहो बात है जिनसे साळस हाता 
ह कि दुर्गव्यसनको अपेक्षा कोशब्यसन अधिक. कष्टकर है ॥ ३५॥ 


नेति काटल्यः ॥ ३६ ॥ दुगापणः काशा ` दण्डस्तूष्णायुद्ध 
स्वपश्चानग्रहा दण्डबलव्यवहार आसारमातग्रहः परचक्राटवाग्ातप- 


घश्च ३७॥ 

परन्तु कोटल्य आचाय नारदके इस मतको ग्राह्य नही समझता ॥३६॥ 
क्योंकि वह कहता हे कि हमारे कोश आर सेना दोनोंकी रक्षा दुगके द्वाराही 
हो सकता है । तृर्ष्णायुद्ध, अथात्‌ गूढ पुरुष आदिके द्वारा चुपचाप !केसाका' 
बध कराना, अपने पक्षके दूष्य ( राजद्रोही ) पुरुषोंका निग्रह करना, सनिक 
शक्तिको व्यवस्था अथात्‌ उसका ठोक २.उपयोग करना, मित्र सेनाका प्रतिग्रह 


(स्वीकार) अथीत्‌ उसे आश्रय देना, आर श्ट समूंह तथा आटविकोंका निरा- . | 


करण करना ये सब बातें दुर्गके द्वारा ही की जासकती हैं ॥ ३७ ॥ 


दुगोमावे च कोशः परेषाम,॥ ३८ ॥ इश्यते हि दुंगेवता- 
मलुच्छित्तिरिति ॥ ३९ ॥ 
तथा दुर्गपर चिपत्ति आनेसे उसका नाझ दो जानेपर, यह भी. सम्भव 
है कि हमारे कोशको शत्रु छीनकर छेजावे । क्योंकि उसकी रक्षाके लिये हमारे 
पास कोई साधन नहीं ॥ ३८॥ ओर यह देखा जाता है कि जिनके पास 
कोई अधिक भारी कोश नहीं हे, परन्तु दुर्ग ३ मके पास अत्यन्त दढ हैं, उनका 
उच्छेद नहीं किया जासकता । इस छिये कीशव्यसन्की अपेक्षा. दुर्गल्यसन ही | 
झषधिक कषक समझता चाहिये ॥ ३९ ॥ टू 
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१ अध्या०] ` . व्यलनाधिकारिक (३४५) 


कोशदण्डच्यसनयोदेण्डव्यसनमिति- कौणपदन्तः || ४० ॥ 
दण्डमूला हि मित्रामित्रानेग्रहः परदण्डोत्साहनं स्वर्दण्डगरातिग्रहश्च 
॥ ४१ ॥ दण्डाभावे च ध्रवः कोशविनाशः ॥ ४२ ॥ 


झणपद्न्त ( माप्म ) आचायेका सत्त हे कि कोश और सेना दोनोंपर 
व्यसन ( विपत्ति ) आनेपर, कारा वप्रसनको अपेक्षा सेनाका उ्यंसनही आक 
कष्टकर होता हे ॥ ४० ॥ क्योंकि ` शानु आर गित्रक' निग्रह सनाके द्वारा ही 
हासकता हे । दूसरेकी आइहुरै सेनाका सनाके द्वारा ही प्रोत्साहित किया 


` जासकता हे, अथोत्‌ . कायेपर लगाया जासकता हैं | तथा अपनी सेनाका 
अधिक संग्रह सी सेनाके द्वारा ही किया जालकता हे । क्योंकि अपना सैनिक 
: बल न होनेपर, दाचुक आगे विजिंगोपु कभी अपनी सेना बढ़ा नहीं सकता 
` ॥ ४१ ॥ येदि सेनापर विपत्ति आजानेस वह नए हाजाय, तो निश्चय ही 
~ क्ोशका नाझ होजाता. हे । क्‍योंकि उसकी रक्षा करने वाळा कोई नहीं 
"रहता ॥ ४२ ॥ - 


काशामाव च शक्यः कुप्पेन भूम्या परभूमिश्चयग्रहेण वा. 
दण्ड) पेण्डायेतुय्‌ ॥ ४३ ॥ दण्डवता च काशः ॥ ४४ ॥ खा- 


_ मिनश्वासन्नवृत्तित्वादमात्यसरधमा दण्ड इति ॥ ४५ ॥ 


कोशके न-होनेपर भी वख्नाभरण आदिके द्वारा, भूमिके द्वारा, अथवा बल- 
पूजेक अहण कियेहुए शत्रुके दृब्यके द्वारा सेनाका संग्रह अच्छी तरह किया 
जासकता हे ॥ ४३ ॥ .तथा सेनाका संग्रह होनेपर कोश भी इकटूठा किया जा _ 
सकता है ॥ ४४ ॥ सदा स्वामी ( राजा ) के समीप रहनेरे कारण, सेनाको 


__ अमाल्योके समान ही समझना चाहिये । अथात्‌ जेस राजाके पास रहताहुआ 


अमात्य, उसकी हरतरहसे भलाई करता हे, इसीप्रकार राजाक समीप रहती 
हुईं सेना भी सदा राजाका उपकार करतो हे । इसलिये कोशब्यसनकी अपेक्षा 
सनाका व्यसन अधिक भयावह इ ॥ ४५ ॥ ँ 

नात कोटल्य। ॥ ४६ ॥ काशमूला हि दण्डः ॥ ४७॥ 
कोशाभावे दण्डः प्रं गच्छति ॥४८॥ खामिन वा हान्त ॥४९॥ 


सवोभियोगकरश्च ॥ ५० ॥ कोशो धमेकामहेतुः ॥ ५१ ॥ 


परन्तु कोटल्य आचाय भीष्मके इस सतको ग्राह्य नह समझता ॥४६॥ 


बृह कहता है कि सेनाकी स्थिति कोशपर ही तिसैर है ॥ ४७ ॥ कोशके उ 


होनेपर सेना, या तो शत्रुके अधीन होजांती हे ॥ ४८॥ या अपने .स्वासीका 
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(३४ 
ही वघ कर डालती हे ॥ ४९॥ सब सामन्तोंके साथ विजिगीपुका. विरोध 
. भी सेना करासकती है । क्योंकि अर्थ ( घन) के देनेपर सब. ही घशमे 
कराछिये जाते हैं ॥ ७० ॥ चतुर्वगे ( घमं, अर्थ, काम, मोक्ष), के अङ्गभूत 
चस और कामकी प्रालि भी कोश (अर्थ) के ही द्वारा होसकती हे ! कोश ही 
इनका कारण है । तात्पथ यह हैः-इस लोकमें होनेवाले धर्म, अर्थ, काम इस . 
श्रिवर्गके बीचमें अथे बैठाहुआ है, वह इधर उधर लगेहुए धर्म और काम 
"नोंकों सिद्ध करता है । अथोत्‌ दोनोंका निभर केन्द्रस्थित अर्थपर. ही 
द्वे॥ ५१ ॥ 
* 0 ७ च च्छ (3 ~ 
देशकारकायंबशेन तु कोशदण्डयोरन्यतरः प्रमाणीभवति 
॥ ५२ ॥ लब्धपालनो हि दण्डः कोशस्य ॥ ५३ ॥ कोशः को 
शस्य दण्डस्य च भवति ॥ ५४ ॥ सवद्रव्यप्रयोजकत्वात्कोशव्य- 
सनं गरीय इति ॥ ५५ ॥ 
किन्तु इनमें इतना विशेष समझना चाहिये, कि देश, काल तथा कांयेके 
अनुसार कोश और सेना इन दोनोसेसे किसी भी एकको प्रधान माना जास कता है, 
जिसके कि भरोसेपर विजिगीघुका निर्वाह होसके ॥ ७२ ॥ परन्तु संचाकी 
प्रधानता बतलाने वाळे आचाथैने पीछे जो यह वात कही हे, कि सेनाके न 
होनेपर निश्चय ही कोशका विनाश होजावेगा; यह ठीक नहीं | क्योंकि सेना 
केवळ कोशकी ही रक्षा करसकती हे ॥ ५३ ॥ परन्तु कोश, सेना और कोश 
दोनोंकी रक्षा करसकता है ॥ ५४ ॥ इसलिये सब द्रव्य्रकृतियों (दुर्ग आदि) 
के निर्वाहका कारण होनेके कारण कोशके ऊपर आइहुई विपत्ति, अत्यन्त कष्टकर 
हाता हे ॥ ५५॥ 
द्ण्डमित्रव्यसनयोभिंत्रव्यसनामिति वातव्याधिः ५६ ॥ 


मित्रमभृत॑ व्यवद्वितं च कमे करोति ॥ ५७॥ पाष्णिग्राहमासा- 
रममित्रमाटविकं च प्रतिकरोति ॥ ५८ ॥ कोशदण्डभूमिश्चोपः 
करोति व्यसनावस्थायागमिति ॥ ५९ ॥ 


च तव्याधि ( उद्धव ) आचार्यका मत हे कि अपशी सेना और अपने 
मित्र दोनोंपर एकसाथ विपत्ति आनेपर अपने मित्रपर आईहुई विपाति, 
सेनाकी विपत्तिकी अपेक्षा आधिक भयावह होती हे ॥ ५६ ॥ क्योंकि. मित्र 
हूर रहताहुआ भी, बिना ही कुछ वेतन लियेहुए विजिगीपुके कार्यको करदेता 
हे । परन्तु सेनाके छिग्रे वेतत और घिगराघी दोगाकी जरूरत पड़ती हैं ॥५७॥ | 
और मित्र, पर्णप्राहका, पा्णिप्राइके सिन्नगका, प्रांचु तथा भाटंविकका 
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१ अध्या०.]  व्यसनाथिकारिक ( ३४७) 


प्रतीकार. करनेके लिये सदा तैयार रहता हे, या प्रतीकार करसकता है ॥५८॥ 
कोशा, सेना और सूमिके द्वारा, विजिगाघुका बराबर उपकार करता रहता है । 
तथा विजिगीधुकी विपत्ति अवस्थामें भी उसका साथ नहीं छोड़ता । इसलिये 
सेनाके उपसनकी अपेक्षा मित्रका व्यसन अधिक कष्टकर होता है ॥ ५९॥ 


नेति कोटल्यः ॥ ६० ॥ दण्डवतो मित्र मित्रभावे तिष्ठत्य- - 
मित्रो चा सित्रभावे | ११ ॥ दण्डमित्रयोस्तु साधारणे कार्य 


.सारतः खमुद्रदेशकाललाभाद्विशेषः ॥ ६२॥ 

`. परन्तु कौटल्य आचार्य वातव्यायिके इस सिद्धान्तको गाह्य नहीं 
समझता ॥ ६० ॥ वह कहता है कि जिसके पास सेनाकी अच्छी शाके होती 
है, उसके सिन्न तो मित्र बने ही रहते हे, किन्तु शत्रु भी मित्र बनजाते द 
॥ ६१ ॥ सेना और मित्र इनके साधारण कार्य, छाभक्े अनुसार अपने युद्ध, 

देश, ओर कालकी अपेक्षाले विशेषता समझनी चाहिये ॥ ६२ ॥ 
^ ~ ०७ ५ | ~ ho च मित्र (८५ ळी 
शीघ्राभियाने त्वशित्राटविकाम्यन्तरकोपे च न मित्र विद्यते 
॥६३॥ व्यसनयोगपचे परबृद्धो च मित्रमर्थयुक्तो तिष्ठति ॥ ६४॥ 


प्रकृतिव्यसनसंप्रधारणश्चक्तमिति ॥ ६५ ॥ 

कहीं शीघ्र आक्रमण करनेपर अथवा शत्रु आर आटविकोंके द्वारा 
अभ्यन्तरकाप ( विजिगीषुके अपने देश या अमात्य आदि प्रकृतियोस परस्परक्रे 
कोप ) के उत्पन्न करादेनेपर, इसका प्रतीकार करनेके हिय मित्रका कछ भी 
उपयोग नहीं होसकता । ऐसे अवसरापर अपनी सना ही काम देती हे ॥६३॥ 
एकसाथ आपत्ति आजानेपर अथवा श्नुरे बढ़जानेपर मित्र ही अर्थसिद्धिमें 
सहायक होता है ॥६४॥ यहां तक प्रकृतिव्य सन का निय करादिया गया ॥8५॥ 


ग्रकृत्यवयवानां तु व्यसनस्य विशेषतः | 
बहुभावो अनुरागो वा सारो वा कार्यसाधकः ॥ ९९ ॥ 


स्वामी अमात्य आदि प्रक्ीतयाक जो अवयव होते हृ ( जेसत=स्तामी 
प्रकृतिके अवयव राजा युवराज आदि; अमात्य प्रकृतिके मन्त्री मन्त्रपरिषदू 
आदि; जनपदके किसान आयुधजीबी आदि; दुगैके घान्वन वन आद; कोशके 
रक्ष सार फल्गु आदि; दण्डके मोळ भ्त आदि; मित्रके सहज तथा के 
भादि अवयव होते हैं) उनके पूरको अपेक्षा दूसरपर (व 
आपड्नेपर भी, जिस प्रकृतिपर बसन पड़ा हे, उसकी अधिक स" डा 
में भक्ति और विशेष गुणोंसे युक्त होता, ये बात कार्यको सिद्ध करन वाळी 


होती दे. तात्पर्य यह है कि यदि शब्ुपर दुगे व्यसन आकर पडता हे और 
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( ३४८) कोटलीय अथेशास्त्र  . [८ अचि० 


चिज्ञिगीघुपर जनपदब्सन; तो दुर्गव्य्रसनसे जनपद॒व्यसन यद्यपि गुंर्तंरं 
अथीत्‌ अधिक हानिकर हे, फिर भी यदि जनपदकी संख्या बहुत अधिक है 
ओर वह अपने स्वामीस भक्त रखनेवोळा तथा गुणशाली है; आर शाञुके 
ढुगोम यह बात नहीं हे, तो चिजिर्गापुको झञ्रुपर आक्रमण करदेना चायिये, 
इस प्रकारकी अवस्था विजिगीघुके लिये अवश्य सिद्धिकर होती है ॥ ६६ ॥ 


इयोस्तु व्यसने तुल्ये विशेषो गुणतः क्षयात्‌ । 
शेषप्रक्ृतिसाहण्य यदि स्यान्नामिधेयकस्‌ ॥ ६७ ॥ 
यह उपयुक्त कथन दाबु ओर विजिगीएुपर भिन्न २ व्यसन होनेके 


सस्वन्धमे कियागया हे, यदि दानांपर समान ही व्यसन हो, तो एकके 
गुणशाली ओर दूसरेके गुणददोन होनेपर ही विशेषता होती हे । ( मानलिया 
जाय, कि शज्ु आर विजिर्गायु दोनोंपर जनपद॒व्यप्रन आपड़ा हे, यदि विभि- 
गीपुके जनपदके अत्रयचोकी संख्या बहुत हे, वे स्वामिभक्त ओर गुणशाली 
हैं; तथा ये बाते दाघुके जनपदे नरी है, तो विजिगीषुकों शज्ञुपर आक्रमण 
करदेना चाहिये, उसे अवश्य सिद्धि प्रास होती है। परन्तु जिस प्रकृतिपर 
च्यसन दे उससे आतिरिक्त शेष सबद्दी प्रकृति यदि अपनी २ ठीक अवस्था 
सें होनेके कारण विशेष शक्तिशाली है, तो यह पूर्वोक्त विशेषता न समझनी 
चाहिये | तात्पय यह है कि जनपद्व्यसनके तुल््र होनेपर भी और उसमें 
आधिक्य आदि न होनेपर भी यदि शत्रुकी अन्य प्रकृति अच्छी शक्तिशाली 
हैं, तो ऐसी अवस्था विजियोषुको उसके ऊपर कदापि आक्रमण न करना 
चाहिये ॥ ६७ ॥ 


शषग्रकृतिनाशस्तु यत्रकव्यसनाङद्भवेत्‌ । 
व्यसनं तहूरीयः स्यात््रध।नस्येतरस्य वा ॥ ६८ ॥ 
इति इप्रसनाधिकारिके ऽष्टमेऽधिकरणे प्रकृतिव्यसनवर्ग: प्रथमो- 
उध्याप्र: ॥ ५ ॥ आदितः सप्तदशशतः ॥ ११७॥ 


यदि एक प्रकृृतिपर उप्रउन आनेसे शेष प्रकृतियोंका भी नाश होता 
हो, तो चाहे वह व्यसन प्रधानप्रकृति सम्बन्धी हो, या अप्रधान प्रकृति 
सम्बन्धी हो, उसे सबद्दी व्यसनोंकी अपेक्षा गुरुतर अथोत्‌ अत्यधिक हानिकर 
समझना चाहिये । विजिगाघुको आवश्यक हे, कि ऐसे व्यसनोंका सबसे 
` अथस प्रत्ताकार कर ॥ ६८॥ 


व्यसनाधिकारिक अष्टम अधिकरण मे पहला अध्याय समाप्त । 
गा।स्सजबा८ ७2८ १900प८ heme 
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४ अध्या० ] व्यसनाधिकारिक (४४९) 


इसरा अध्यया 


१२८ प्रकरण 


च नरक ( 

राजा आर राज्यक वयतनाक्रा वचार 
[ ग्रकरणंमें, स्वामी अमात्यं आदिं प्रकृंतियोमेसे दो २ 
वयो लेकर, उनके बंयसनाकी परस्पर गुरुता लघुताका विचार 
किया गया हृ । इस प्रकरणमें केवल स्वामी रूप प्रधान प्रकृतिको 


| एक ओर और शेप पांच प्रकृतियोंको दूसरी ओर रखकर, इनके 
( ब्यसने।की गुरुता रघुताका परस्पर विचार किया जावेगा | 
+ 


राजा राज्यमिति प्रकृतिसंक्षेप! ॥ १ ॥ राज्ञो ऽभ्यन्तरो 
बाह्यो वा कोप इति ॥ २ ॥ अहिभयादभ्यन्तरः कोपो ब्राह्मको- 


पात्पापीयान्‌ ॥ हे ॥ 

स्वामी आदि सात प्रकृतियांका यदि संक्षेपमं कथन किया जाय, तो 
उनको 'राजा और राज्य” इन दो भागोंमें विभक्त किग्रा जासकता हे । 
( राज्यासिंहासनपर अभिषि . हुए २ स्वामीको ही राजा कहते हैं। इसलिये 
उपर्युक्त सात प्रकृतियोंमेसे स्वामी [ विजिगीषु ] और मित्र इन दोनों 
प्रकृतियोंकों राजा ? तथा शेष अमात्य आदि पांच प्रकृतियोंकों “ राज्य ' 
समझना चाहिये) ॥ १ ॥ राजाके प्रति राउग्रका दो प्रकारक! कोप दोसकता 
है, एक अभ्यन्तर ओर दूसरा बाह्य ॥ २॥ घरमे रहने वाळे सांपकी तरह 
अभ्यन्तरकोप, बाह्य कोपको अपेशा अत्याधिक अनर्थकारी होता हे । 
(अमात्य आदिका कोप अभ्यन्तरकोप, और अञ्जु आदिका कोप बाह्यकोप 
समझना चाहिये) ॥ ३ ॥ 


अन्तरमात्यकोपश्चान्तःकोपात्‌ ॥४॥ तसात्काशदण्डशक्ति- 


मात्मसस्था कुवीत ॥ ५ ॥ 

अभ्यन्तरकोप भी दो प्रकारका होता हे, एक अन्तरमात्यक्रोप 
«अथोत्‌ जो अमात्य आदि सदा अपने पास ही रहते ह, उनसे उठाहुआ कोप) 
आर दूसरा बाह्यामात्य कोप ( अथात्‌ अपने राज्य ही दूसरे स्थानपर रहने 
चाळे अमात्य आदिसे उठ'हुआ झोप ) । इन दोनोमे स भी पहला अ-तरमात्य- 
कोप, दूसरेकी अपेक्षा भाधिक भयावह होता है ॥ ४ ॥ इसलिये विजिंगोघुको 
चाहिये, कि वह कोश और सेनाकी सम्पूर्ण शक्तिकों सदा अपने ही हाथसे 
रक्‍ख ॥ ५ ॥ 


donsmretsereoree Tere ST 
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द्वेराज्यवेराज्ययोर्टराज्य मन्यान्यपक्ष्वेषाचुरागास्यां प्रस्पर- 
संघर्षेण वा विनश्यति ॥ ६ ॥ वेराज्यं तु प्रकृतिचित्तग्रहगापेक्षि 
यथास्यितमन्येभुज्यत इत्याचार्याः ॥ ७ ॥ 
राउ्यके कारण राजापर आनेवाले व्यसनका निरूपण करके, अच 
राजाके कारण राउयपर आनिवाले व्यसनका निरूपण किया जाता हेः-देराज्य 
( जिस राज्यके दो स्वामी हो, वह द्वैराज्य कहाता हे , और चेराज्य ( जिस 
राज्यका अपना स्वामी न हो, अथात्‌ ।कंसॉका वाजत राज्य » इन दोनों 
प्रकारके राउयोमें से द्वेराउर, परस्पर दोनों पक्षक द्वेष तथा अनुरागक कारण 
अथवा परस्परकी स्पर्धाक कारण शीघ्र ही नष्ट होजाता इ ॥ ६॥ परन्तु 
चैराज्य, प्रजाके विचारोंके अनुसार चलदाइुआ ( अथात्‌ प्रजाक ।विचारोंके 
आनुकूल्यकी अपेक्षा करताहुआ ) तथा ठीक २ अपनी परे।स्वातिम रहताहुआ 
प्रजाजनोंसे भोगा जाता हे | तात्य यह हे कि यदि ।वोमेत देशका राजा 
प्रजाओंके चित्तके अनुसार काय करता रहे, तो प्रजा बड़े खुखपूवक रद्द 
सकती हैं | इसलिये इन दोनों राउ्योंमें से वैराउप ही अच्छा तथा हैराज्य 
अधिक कष्टकर होता है, यह प्राचीन अनेक आचायाका मत ई ॥ ७ ॥ 


नेति कौटस्यः ॥ ८ ॥ पितापुत्रयो श्रात्रोवा द्वैराज्यं तुल्य- 
योगश्षेमममात्यावग्रह बतेयेतेति ॥ .९ ॥ 
परन्तु आचाय कौटल्य इस सिद्वान्तको मानता ॥ ८ ॥ क्योंकि 
छ्वेराज्य, पिता पुत्र तथा दो भाइयोंके परस्पर दायभागको झग ःा दोनेपर ही 
होसकता है, और उनका योग क्षेम समान हो होता दे, इसलिये राज्यकायेकी 
चिन्ता करने वाळे अमात्योके द्वारा वह झगड़ा शीघ्र ही शःन्त किया जासकत। 
हे । इसलिये द्वेराज्यमें कोई बड़ा दोप नहीं ॥ ९॥ 
~ € 
वैराज्य तु जीवतः परस्याच्छिद्य नेतन्ममेति मन्यमानः कशे 
यत्यपवाहयति ॥ १० ॥ पण्यं वा करोति ॥ ११ ॥ विरक्तं वा 


पारत्यज्यापगच्छतीति ॥ १२ ॥ 
परन्तु वे(उप्रमे, जीवित शचुको ही उच्छिन्न करके, उससे बछपूवेक 
उसके राज्य का छीनकर विज्ञिगीषु यह मेरा नहीं है? ऐसा मानताहुआ उसको 
दृष्टड ( जुर्माना ) तया कर ( टेकत ) आदिक द्वारा बहुत कष्ट पहुंचाता इ, 
दूसरी जग्रइ लेजाता हे ॥ १० ॥ अथवा अच्छा सूल लेकर जिस किर्स के 
हाथ येच डाळता दे॥ ११ ॥ या अपने प्रजाओऑको विरक्त जानकर 
ड़सके सवेस्वको अपदृश्ण करके फिर दसे छोड़कर चला जाता द ॥ १२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` ३ अंध्या० ] व्यसनाचिकारिक ९१५१) 
अन्धश्वलितशास्त्रो वा राजेति ॥ १३ ॥ अशास्नचक्नुरन्धो 
यात्किचनकारी दृढाभिनिवेशी परप्रणेयो. वो राज्यमन्यायेनोप 
हान्ति ॥ १४ ॥ चलितशाल्नस्तु यंत्रः शात्रब्वालितमतिभेवाति 
च - ९ र 
शक्यानुनयो भवतीत्याचाया! | १५ ॥ 
अन्ध ( झाख्रोंका अध्ययन न करने चाला, अथात्‌ जिसने शाखोंका 
अध्ययन नहीं किया हे ), तथा चःल्तशाख ( शाखाका भध्ययंने करके भी 
जो उसके अलुऋूछ आचरण नहीं करता ), इन दोनों रात्राओमं से कोनसा . 
राजा, प्रजाके लिये अधिक श्रेयस्कर ( कलयाण करने वाला ) होता है, इस 
ब्रातका अव निरूपण किया जायगा ॥ १३ ॥ इस दिपयमें प्राचान आचायोका 
मत हे, कि शास रूपी चक्षुओसे हीन होनेके कारण अंधा राजा विमा विचारे 
हा कार्य करने चाळा, हठपूव रु दुष्कमे करनेके लिये आग्रह करने वाळा, या 
दूसरेकी छुछ्धिके अनु पार काये करने वाळा होकर अन्मायसे राउयको नष्ट 
करद्ता है ॥ १४ ॥ चलितशाल्न ( शात्रोंको जानकर भी उनपर आचरण न 
करने वाला ) राजञा तो, जिस विषयमें शाख्जसे | चालितमति होज्ञाता दै; 
अथात्‌ शाखले विरुद्ध चछता है, बड़ी सरलताले अनुनय विनय करके उसे 
उचधरसे रोका जासकता हे | इसलिग्रे अन्ध राजास चलितशासत्र राजा उत्तम 
होता हे ॥ १५॥ 
नेति कौटस्यः ॥ १६ ॥ अन्धो राजा शक्यत सहाषसपदा 
यत्र तत्र वा पथैवखापयितुमिति ॥ १७॥ चलितशास्रस्तु 
~ ha . चोपहन्ती टु 
शास्त्रादन्यथाभिनिविष्टयुद्रेरन्यायेन राज्यमात्मानं चोपहन्ती 
ति॥ १८॥ 
परन्तु आचाये कोटल्य इस मतको नद मानता ॥ ३६ ॥ क्योंकि 
अन्ध राजाको, अमात्य. जादिकी हितकारी सहायक बुद्धिक अनुसार जिधर 
चाह उधर अच्छेसे अच्छे सागपर सरळतासे चछाया जासकता है ॥ १७ ॥ 
परन्तु चलितशास्न राजा तो शाखसे विरुद्ध करनेम ही हठवुद्धि होकर व 
शास्रकों जानकर भी जानबूझकर उससे विरुद्ध आचरण करनेका हठ र 
वाळा होकर ), अल्यायसे अपने राज्य और अपने आपको भी नष्ट कर 
डालता है ॥ १८॥ | 
व्याधितो नबो वा राजेति ॥१९॥ व्याधितो राजा राज्यो- 


पघातममात्यसूलं प्राणाबाध वा राज्यगूठंमवाभोति ॥ b ॥. 
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नवस्तु राजा स्तरमा नुग्रहपरिह्ारदानमानकर्मभिः प्रकृतिरञ्जनो- 


पकारश्वरतीत्याचायोः. ॥ २१ ॥ 

अब व्याधिग्रस्त और नये अभिषिक्त ( अभिषेक क्रियेहुए ) राजा में 
से कोनसा उत्तम होता दे, इस बातका निरूपण किया जायगा ॥ १९॥ 
इस विषग्रमें प्राचीन आच्मोका मत हे, कि व्याधिग्रस्त राज', अमात्यसूछक 
( राजाका भय न होनेके कारण निरंकुश होकर काम करने वाले अमात्येके 
द्वारा उत्पन्न हुए २ ) राज्यनाशको प्राप्त होता हे; अथवा राउ्यसूलक (अमात्य 
आदि प्रकृतियोंके द्वारा होनेवःले, अपने ) प्राणनाशको प्राप्त करता हे । तात्प 
यह हे; कि व्याधित राजाके अमात्य आदि या तो उसके र ज्यकों नष्ट करदेते 
हैं, या उसे ही सार डालते हें ॥ २०॥ नया अभिषिक्त राजा तो, शास््रोक्त 
अपने राजधम के अनुष्ठान, कोरस प्रजाकी सहायता करने, कर छोड़ने, दान देने, 
सत्कार करने ओर अन्य प्रजाहितकारी कमे ( बाणू कुंए आदि बनवाना ) 
फरनेसे, प्रजाओंमें अनुराग उत्पन्न करने वाळे उपायोके द्वारा व्यवहार 
करता हे | इसलिये व्याधिग्रस्त ओर नये राजाम से, नया राजा उत्तम समझा 
जाता हे ॥ २१ ॥ 

नेति कोटल्यः ॥ २२ ॥ व्याधितो राजा यथाप्रवृत्त राज- 
प्रणिधिमनुवतयति ॥२३॥ नवस्तु राजा बलावर्जितं ममेदं राज्यः 
मिति यथेष्टमनबग्रहृश्चरति ॥ २४ ॥ 

परन्तु आचाय कोटल्य इस मतको नहीं मानता ॥ २२ ॥ क्य्रोकि 
व्याधिग्रस्त राजा, पाहिले क्रमके अनुसार ही . राजकीय व्यापारोंकों बराबर 
चळाता रहता है ॥ २३ ॥ किन्तु नया राजा अपने बलसे प्राप्त कियेहुए राज्य 
को, इसका मेने स्वयं संग्रह किया है, ऐसा मानताहुआ इच्छानुसार स्वतन्त्रता 
के साथ भोगता हे । अथोत्‌ उस राज्यके साथ मनमाना वर्ताव करता 
हे॥ २४ ॥ 

सायुत्थयिकेरवग्रहीतो वा रज्योपधातं मरपयति ॥ २५ ॥ 


अक्रातष्वरूढः सुखः समुच्छेत्त भवाति ।। २६ ॥ व्याधिते विशेष! 


` पापरोग्यपापरोगी च ॥ २७ ॥ 


अथवा जब अपनी उन्नति करने वाले साथी राजाओंसे घेरा जाता है 
तो राज्यकते नाशको सहन करलेता हे अथोत्‌ उसका प्रतीकार नहीं करसकता, 
ओर उन: -राजाआ« द्वारा उस राज्यको, नष्ट होता देख, उसकी उपक्षा 


* (करदेता. 'है ॥:.२५.॥.तथा -अजार्थेमि खह.न .होनेके कारण, शत्रुओंके द्वारा 
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अनायास ही उखाड़ दियाजाता है, अथोत्‌ नष्ट करादिया जाता है ।: (वक 
संसुच्छेतु' इसके स्थानपर किसी र पुस्तकमें 'सुखसुच्छेतं! भी पाठ है :॥ 
अशमे कोई भेद नहीं ) ॥ २६ ॥ इसलिये नये राजाकी अपेक्षा व्याधिग्रस्त 
राजा ही उत्तम होता हे । परन्तु. यह विशेषता सामान्य व्याधितें 'अस्त 
राजारमे ही समझनी चाहिये । क्योंकि व्याधिग्रस्त राजा दो प्रकारकेःदोसकते 
हैं, एक पापरोगी ( कुष्ट | कोढ़ ] आदिके रोगीको पापरोंगी कहते हें.) 
सर दूसरे अपापरोगी ( साधारण व्याधिसे अस्त राजा ) | इनसे से अपाप- 
रोगी राजामें ही यह उपयुक्त विशेषता समझनी चाहिये ॥ २७॥ ` : 


नवे 5प्यभिजातो ऽनभिजात इति ॥ २८॥ :दुषेलोऽमि- 
जातो बलवाननभिजातो राजेति ॥ २९ ॥ दुबेलस्यामेजातस्यो- 
पजापं दौर्ब॑ल्यापेक्षाः प्रकृतयः कृच्छेणोपगच्छन्ति ॥ ३० ॥ बलः 
चतश्चानभिजातस्य बरूपक्षाः सुखेनेत्याचायोः॥ ३१॥ 


नए राजाओंमें भी उच्च कुलका राजा उत्तम होता है या नीच कुलका! 
॥ २८ ॥ तथा इनमें से भी उच्च कुलका दुर्बळ राजा उत्तम होता हे, या नीच 
कुलका बलवान्‌ राजा ? इसका अब विचार किया जायगा ॥ २९ ॥-इस 
विषयमें प्राचीन आचायोँका मत दे, कि उच्चकुळोत्पच्न दुबंल राजाके अमात्य 
आदि प्रकृतिजन तथा प्रजाजन, उसकी दुर्वलताके कारण. बड़ी कटठिनतासे 
उसके वरमें होते हें । अर्थात्‌ उन्हें अनुकूल बनानेके लिये, दुबल दोनेके 
कारण राजाको बड़ी कठिनाईयां उठानी पड़ती हैं ॥ ३० ॥ परन्तु नीचकुछोस्पन्न 
भी बळवान्‌ राजाके बळके दुबावके कारण बड़ी सरलतासे ही सम्पूणे अमात्य 
आदि प्रकृतिजन, उसकी अनुकूलताको स्वीकार करलेते हैं, अथात्‌ शीघ्र ही 
उसके अनुरागी बनजाते हैं, इसलिये दुबल अभिजात राजाकी अपेक्षा बलवान 
अनभिजात राजाको ही उत्तम समझना चाहिये ॥ ३१ ॥ ` 


नेति कौटल्यः ॥ ३२ ॥ दुभेलमभिजातं प्रकृतयः खयसुप 
नमान्ति, जास्यमेश्वयश्रकतिरलुवतेत इति ॥ २२ ॥ बलवतआन- 
भिजातस्योपजापं विसंवादयन्ति अजुरागे सांबंगुण्यमिति ॥२४॥! 
परन्तु आचार्य कौटल्य इस मतको नहीं मानता ॥ ३२ ॥ क्योंकि 


जो राजा उच्च कुलोत्पन्न हो, वद चादे दुबेळ भी हो, प्रकृतिजन अपने आपडी 
उसके आगे झुक जाते हैं, अथात्‌ स्वयं दी उसका आश्रय छेळेते हैं। क्योंकि 


पेशचेकी योग्यता उन्कुछोत्पन्न राजाका दी झतुवततेन करती है। तात्पपे 
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यह हे, कि उच्च कुलका राजा रवभावसे ही ऐश्वर्यशाली होता है ॥ ३३ ॥ 
परन्तु बळ्वान्‌ भी नीचकुलोत्पक्न राजाकी अलुकूलताको, उसकी प्रजाएं 
जल्दी ही विफल करदेती हैं | तात्पर्य यह है, कि बलवान भी नीचकुखोस्पन्न 
राजाकी प्रजाएं एकवार उसकी अनुकूलताको स्वीकार करके भी, फिर अचसर 
पाकर जल्दी ही उससे बिगड़ खड़ी होती हैं । क्योंकि उस राजास प्रजाओंका 
अनुराग नहीं होता, और अनुरागका होना ही सब गुणोंकी विद्यमानताका 
द्यातक हे । । किसी २ पुस्तकमें यह सूत्र 'अनुयोगे सादूगुण्यस्‌' इसप्रकारका 
हे परन्तु यह पाठ 'नयचन्द्रिका! व्याख्याके विरुद्ध हे )॥ १४ ॥ 


प्रयासवधात्ससवधो मुश्विधात्पापीयन्‌ ॥ ३५ ॥ निराजी- 
वत्वादबृष्टिरातिज्श्ति इति ॥ ३६ ॥ 


बीज न बोनेके कारण जो अजन्नकी अग्राप्ति होती है, उसकी अपेक्षा 
बीज बोनेके बाद तेयार हुए २ अन्नका नाश होजाना आधिक हानिकर होता 
है, क्योंकि उसके तेयार करनेमें जितना परिश्रम हुआ है, वइ सब व्य ही 
चळा जाता हे ॥ ३५॥ इसी प्रकार आधिक दृष्टि होनेकी अपेक्षा, चष्टिका 
न होना आधिक हानिकर होता है; क्योंकि प्रायः हर तरहकी जीविकाका 
` प्रबन्ध जळके ही अधीन होता हे, और जळके न होनेसे उसका उच्छेद 
होजाता है ॥ ६६ ॥ 
. ड्योद्ेयोव्यसनयोः प्रकृतीनां बलाबलम्‌। 
3) ७ ७ 
पारम्पर्यक्रमणोक्त याने स्थाने च कारणम्‌ ॥ २७॥ 
इति व्यसनाधिकारिक ऽष्टमे ऽधिकरणे राजराज्ययोउधरेसनाचिन्ता द्वितीयो- 
ऽध्यायः ॥ २ ॥ आदितो ऽष्टादशशतः ॥ ११८ ॥ 
इसप्रकार. दो दो प्रकृतियोंके व्यसनके पारस्परिक बळाबलको ; क्रम- 
पूवक यान और .स्थानम कारण बताया गया । इसका विवेक इस तरह 
समझना चाहियेः--विजिर्गाषु और शत्रुपर व्यसन होनेपर, यदि शञ्चुक्की अपेक्षा 
-बिजिगीडुपर -छघुब्यसन हो, तो विजिगीपुको झाञ्ुपर यान अर्थात्‌ आक्रमण 
करदेना चाहिये । यदि अवस्था इसके विरुद्ध हो, तो विजिगीघुको स्थानका 
ही अवळम्ब्र करना चाहिये; अर्थात्‌ आक्रमण न करना चाहिये ॥ ३७॥ 
व्यसनाथिकारिक अएम अधिकरणमें दूसरा अध्य.य समाप्त! 


RIE os. 
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तीसरा अध्याय 


१२९ प्रकरण 
पुरुषव्य सनवर्ग । 


सब साधारण घुरुषामें जो उप्रसन होते हैं, उनसे उत्पन्न होनेषाळे 
दोषोंके समूहका इस अधिरूरणने निरूपण किया जायगा | 


अविद्याविनयः पुरुषव्यसनहेतुः ॥ १ ॥ अविनीतो हि व्य- 
सनदोपान्न पझ्यीत ॥ २॥ ताचुपदेक्ष्पामः ॥ ३ ॥ कोपजल्ञिः 
९७ 
अभः ॥ ४ ॥ कामजश्रवुर्वेगेः ॥ ५॥ 
आन्वीक्षिकी आदि विद्याओंकी शिक्षा प्रास न करनेसे ही पुरुषोसे 
उग्रसन उत्पन्न होजाते दे । अथोत्‌ शिक्षा अहण न करना, पुरुषके ब्यसनोका 
हेतु होता हे ॥ 9॥ क्योंकि अशिक्षित पुरुष, व्यसनोंसे उत्पन्न होनेवाळे 
दोषांको नदी समझता ॥ २ ॥ अब इस प्रकरणमें उन व्यसनों तथा व्यसनसे 
उत्पन्न होनेवाले दोपॉका ही निरूपण किया जायगा ॥ ३ ॥ कोपसे उत्पन्न होनेवाळे 
दीन दोष होते हैं, इसलिये उन्हे निवगे कहते हें । ( इनका नाम वाक्पारुष्य, 
अरथदूषण और अथेपारुष्य हे, इनका विवरण यथास्थान किया जायगा ) 
॥ ७ ॥ इसी प्रकार कामसे उत्पन्न होनेवाले चार दोष हत दे, इसलिये इन्हें 
चतुवंग कहते द॑ । ( इनका नाम ख॒गया यूत र ओर पान हें )॥ ५॥ 


तयोः कोपो गरीयान्‌ ॥ ६ ॥ सनेत्र हि क।पश्चर।ते ॥७॥ 
प्रायशश्च कोपवशा राजानः प्रङ्तिकोपेईताः भ्रयन्वे ॥ द ॥ 
कामवशाः क्षयव्यसननिमित्तमतिव्याधिमिरिति ॥९॥ .. 

दोषोंको उत्पन्न करने वाले काम और कोधमें से क्रोघही .अधिक 
'षळ्वान्‌ होता है ॥ ६ ॥ क्योंकि सय जगह क्रोधका दी दोरद्रारा दे | तास्थ 
यह है कि क्रोध प्रत्र विषयमे किया जासकता हे, और कामके खी आडि 
नियत ही विषय हे । इसलिये सावैत्रिक दोनेसे, कामकरी अपेक्षा क्रो ही 
अधिक बळवःन्‌ है ॥ ७ ॥ प्रायः कोपले वर्शःसूत हुए २ राजा, अमात्य आदि 
प्रकृतियांके कोपते मारे जातेहुए- सुनंगण हूँ ॥ ८ ॥ तथा कामके वशीभूत 
हुए २ राजा, सेना तथा कोश आदिके नष्ट होजानेओ - कारण, या शारीरिक 
शक्तिके द्वास होजानेके कारण, शु भोके तथा ष्यानिय़रोके द्वारा नष्ट किये गये बु 
हुनेः हैं । इसछिये भी. कोपको : दो: शंधिक' षान्‌. फंदणों चादि 
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( हदि ) कौदळीय:सर्थशास्त्रं तद अभ्रिः 

क्योंकि कुपित राजाको उसके अमात्य. आदि ही कुपित होकर नष्ट करडालते 

हैं; ओर कामी राजा तो अपने बाहरके शाञ्च या-स्याधियोंसे ही नष्ट होता 
ह॥९॥ 

नेति भारद्वाजः ॥ १० ॥ सत्पुरुषाचारः कोपो वेरायतन- 

अवज्ञातवधों भीतमनुष्यता च ॥ ११ ॥ नित्यश्च कोपेन संबन्धः 


पापप्रतिषेघाथेः ॥ १२ ॥ | 
'परन्तु. इस उपयुक्त मतको भारद्वाज  अथौत्‌ द्रोणाचाये माल्य नहीं 


समंझते-। तात्पय यह है कि वे काम और क्रोधको दोष नहीं मानते ॥ १०॥ ` 


क्योंकि कोप करना, श्रेष्ठ पुरुषका ही आचार अथात्‌ धम हं । कोप करनेस 
शाञ्रुओंका प्रतीकार होता हे; दूसरेसे किथहुए तिरर्क्रारका भी बदला इसीके 
द्वारा लिया जाता है; ओर मनुष्य क्रोधी पुरुषकी बुराई करनेखे डरते रहते 
हैं॥ ११ ॥ तथा कोई भी पुरुष सदाके लिये कोधको. नहीं छोड़ सकता; 
क्योंकि क्रोघके ही द्वारा पापी पुरुषॉका निग्रह किया जाकता हे ॥ १२॥ 


कामः सिद्धिलाभः, सान्त्वं त्यागशीलता - संप्रियभात्रश्च 
॥.१३.॥ नित्यश्न कमिन संत्रन्धः कृतकमेणः फरोपभोगाथ 


होत १४॥ 
इसी प्रकार काम भी सिद्धिळाभ अथात्‌ ` सुखोंका हेतु होता हे । और 
पीके कारण पुरुष यथाथ बोलने वाला अथोत्‌ मधुरभाषी, त्यागी, तथा 
सबसे :मियभाव..रखन वाला. अथोत सोम्य होजाता हे ॥ १४ ॥ तथा अपने 


कार्योका, फलोपभोग़. करनेके छियें; प्रत्येक पुरुषकां .कामके साथ. 


सश्बन्ध' होना अधजद्रीय, हे. ।. तारपर्य यह हे; कि अपने फर्माका फळे 
- भोगनेके ड्ब कामका “अवछरंबन' करना प्रत्यक -घुरुषके लिये अवइयरभाबी 
iw 2 0: 

"नेति. कोटल्य> ॥: १५ ॥ द्वेष्यता शत्रुवेदन ` दुः्खासङ्गथ 
कोप: |. १६ ॥, पेरिभवो द्रव्यंनाशः पाटचरयूतकारलुवंधकगाय- 
कवादक्रेसरानर्थ्वेः संयोगः कामः-॥ १७ ॥ 


परन्तु कोटल्य आचार्य .भारद्वाजके -इस उपयुक्त. मतको युक्तिसगत॑ 
नहीं संमेझता ॥ १५ ॥ क्योंकि कोप और काम कभी गुण नहीं. होसकते; 
अडक महान अन्रथीके उत्पक्ष.करने:- ज्ञाले: हें; कोपके: कारण मजुष्य सबका 
ददीत हेर आतर सवः .डेससे'देष-थोः -उंसकी निरंदो: करगे गतेः 
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इसके अनेक शज्जु उत्पन्न .डोजाते इं; ओर सदा. ही उसके “पीछे दुःख छगे 
रहते दें । ( किसी २ पुस्तकम 'शान्रुवेद्नमनर्थस्य संयोगो दुःखासङ्ग' इस 
प्रकारका सूत्रपाठ हे । परन्तु प्राचीन व्याख्याकारोंने 'अनथस्प संयोग 

पदको सूत्रका अङ्ग नदी माना ॥ १६ ॥ इसी प्रकार कामके कारण भी पुरुपका 
सर्वन्न तिरस्कार .होता ह; दब्यों (धन आदि ) का नाझ होजाता है; तथा 
चोर जुआरी, शिकारी और गाने बजाने वाळे अनथेकारी व्यक्तियोंके साथ 
सदा सम्वन्ध जोड़ना पड़ता हे । ( कामस उत्पन्न होनेके कारण ही इनको 
यहाँ 'काम' शब्दसे कहागया है) ॥ १७ ॥ 


तयोः परिभवादूद्वेष्यता गरीयसी ॥ १८॥ परिभूतः स्तैः परे- 
श्रापशुह्यते, देष्यः ससुच्छिद्यत इति ॥ १९ ॥ द्रव्यनाशाच्छतरु 
वेदनं गरीयः ॥ २० ॥ द्रव्यनाशः कोशाबाधकः ॥ २१॥ शजु- 
वेदनं ग्राणाबाघकामात ॥ २२ ॥ 
कामस उत्पन्न होनेवाळे ओर कोधसे उत्पन्न होनेवाछे दोषोंमें से 
कामजन्य परिभव दोषकी अपेक्षा क्रोधजन्य द्वेष्यता रूप दोष अधिक हानिकर 
होता है ॥ १८ ॥ क्योंकि तिरस्कृत पुरुष, अपने आर पराय आद्मियोंके द्वारा 
कभी न कभी अनुगामी बना ही लिया जाता हे, परन्तु जो सबका द्वेष्य 
होता है, अथीत्‌ जिससे सय ही द्वेष करते. हैं, उसका तो समैथा उद दी 
कररदिया जाता है। -इसलिये तिरस्कृत होनेकी अपेक्षा द्वेप होना 
अधिक कए्कर हे ॥ १९॥ दडय़नाश. होजानेकी अपेक्षा शब्रुओका . पदा 
होजाना अधिक दानिकर होता है ॥ २०.॥ क्योके . ब्रण्यका. नावा. हाना 
केचल फोप्रामे ही बाधा पहुंचाने वाछा होता हे, उसमें प्राणका अय नं; 
॥ ३३ ॥ परन्तु झश्जुओंका पेंदा होजाना, प्राणोंको भी संकटम डालने घाला 
होता है ॥ २२॥ 
अनश्येसंयोगाद्दुःखसंयोगों गरीयान्‌ ॥२२॥ अनर्थसंयोगो 
इतेभ्रीतिकरो ` दी्ेेशकरो ` दुःखानामासज्ञ इतिं. ॥ '२४१॥ 


तस्मात्कोपो गरीयान्‌ ॥ २५ ॥ 

चोर जुआरी आदि अनधकारी व्यक्तियोंके साथ सम्बन्ध होनेकी 
अपेक्षा, दःखोंके साथ सम्बन्ध होना अधिक कष्टकर होता है ॥२३॥ 
क्योंकि चोर जुआरी आदिके साथ सम्बन्ध, परिणासमें दुःखदायी होनेपर 
` शी थोड़े समयके छिये . अवश्य ही प्रसक्षताको उत्पन्न करने वाळा होता है 


क्िस्तु दुर सांथ सम्बन्ध, फगातार क्रश दी कलश पहुंचाता है] ( किसी ६ : 
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घुस्तकमें 'सुहूत्तप्रीतेकरः' के स्थानपर 'मुहत्तप्रतीकार: पाठ है । उसझा 
अर्थ करना चाहियः-अनथ्ये पुरुषाके साथ सम्ब्नन्धका शीघ्र ही प्रतीकार 
किया जासकता हे, परन्तु दुःखोंका संसर्ग, चिरकाळ तक छलेशकर होता है ) 
॥ २४७ ॥ इसलिये कामजन्य दोषांची अपेक्षा कोपजन्य दोषोंके आधेक 
कष्टकर होनेसे, कामके मुकाबलेमें क्रोधको ही आधेक महत्व देना चाहिये । 
भथोत्‌ कामकी अपेक्षा क्रोधसे अधिक हानि होसकती है, इसलिये कोधसे 
बहुत बचकर रहना चाहिये ॥ २५॥ 
Q दृः ° ड ~~ 
चाक्पारुष्यमथदूषण दण्डपारुष्यासाते ॥ २६ ॥ च,क्पारु- 
र की 6 ° 
ष्यार्थदृषणयोवाक्यारष्यं गरीय इतति त्रिशालाक्षः॥ २७॥ परुषः 
> ४ ^ "५: ट्र दो स्या > 
युक्तो दि तेजस्वी तेंजसा ग्रत्यारोहति ॥ २८ ॥ दुरुक्तशल्यं 
° i) NN _ इ. "६ 
हृदि निखातं तेजःसंदोपनमिन्द्रियोपताषि चेति ॥ २९ ॥ 
पह्दिले कदेहुए कोपजन्य ब्रिवगेके गुरु छघुझावऱा अघ निरूपण 

करते हैं;-कोपज त्रिवर्ग इस प्रकार देः-वाक्पारुण्य, अरथदूषण और दण्डपारुष्य 
॥ २६ ॥ आचाय विझ्यालाक्षका मत हे, कि वाक्पारुष्य और अथेदूपण इन 
दोनोंमे से चाकपारुष्य ही बलवान्‌ हे ॥ २७॥ क्योकि अपने तिरस्कारको 
सहन न करने चाळे किसी पुरुषके साथ कठोर वाक्योंका उपवार किया 
जानेपर वह अवश्य ही कठोरताका व्यवहार करने वाले पुरुषपर अपने तेजके 
द्वारा आक्रमण करता है ॥ २८ ॥ दुर्वचन ( कठोर वाक्य ) रूपी शढ्य 
( बाण-तीर ), हृरयमें गढ़ाहुआ, आन्तरिक सेजको दीस करने वाळा और 
इन्द्रियांको खताप पहुंचाने वाळा होता हैँ। इसलिये अपदूपगकी अपेक्षा 
_-चाक्पारुष्यको -ही अधिक बलवान्‌ अथात्‌ कष्टकर या हानिकर समझता 
चाहिये॥ २९ ॥ न 
` नेति कौटल्यः ॥ ३० ॥ अर्थपूजा वाकछल्यमपहन्ति, बाचिः 
बिलोपस्त्वर्थदूषणम्‌ ॥ ३१ ॥ अदानमादानं विनाश) परित्यागो 
वा्थस्येत्यथदूषणम्‌ ॥ ३२ ॥ | द 

| परन्तु कौटल्य आचाय विशाळाक्षके इस मतको ग्राह्म नहीं समझता 
॥ ३० ॥ वह कहता हे कि अर्थके द्वारा कियाहुआ सत्कार, दुर्बचन रूपी | 

च = 

शल्यको नष्ट करदृता इ । परन्तु वाणी द्वारा कौहुई पूजा अथेदूषणकों नहीं हटा 
सकती । किसीकी जाविडाका मारना ही अथदूपण कहाता है। प्रियवचन 
-धाळनपर भो जाविङाका विघात पूरा गहों किया जासकृता ॥ ३१ ॥ गर्थदूषण 
चारं गकारका होलों- है, भ्राम ( फावे 'फारनेपर भी फरमजादीका पेसस भ॑ 
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देना ), आदान ( द्ण्ड आदिके द्वारा धन अहण करना), विनाश ( देको 
पीड़ा पहुंचाना ), आर अर्थका परित्याग ( अथोत्‌ रक्षा करने योग्य अकी 
रक्षा न करना ) । इन पूर्वोक्त युःक्तेयोंसे चाक्पारुप्यक्गा अपेक्षा अदूषणको 
ह्वी बलवान्‌ ससझना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
अर्थदूपणदण्डपारष्यथोरथूषणं गरीय इति पाराशराः।३३॥ 
अथयूलों धर्मकानों ॥ ३४.॥ अर्थप्रतिवन्धश्च लोको वरते 
॥ ३५ ॥ तस्योपघातो गरीयानिति॥ ३६॥ 
पाराशर ( पराशरके अचुयायी ) आचार्याका सिद्धान्त है, कि अधै- 
दूषण ओर दण्डपारुष्यमें से अथेदूषण ही बलवान्‌ होता दे ॥ ३३ ॥ क्योंकि 
घभै और कास दोनों अ“ सूलक ही होते हैं | थत इन दोनोंका अथैपर ही 
निभेर है ॥ ३४ ॥ झोकनिर्वाह भी अर्थके हो कारण हो सकता है; तात्पर्य 
यह हैं, कि संखारमें हरतरहके व्यवद्दारके लिये घनी बड़ी आवश्यकता रहती है 
॥ ३५ ॥ इसलिये उसका ( अर्थका ), उपघात ( दूषण ) होना अत्यन्त 
क्रुर या आपज्ञनक होता हे । अतपुव अथैदूपण ओर दुण्डपारुष्यमें अर्थ- 
दूषणो ही बड़ा समझना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
नेति कोटस्यः ॥ २७॥ सुमहृताप्यर्थन न कश्चन शरीरः 
विनाशमिच्छेव्‌ ॥ ३८॥ दण्डपारुष्याच्च तमेव दे।षमन्येभ्यः 
प्राझोति ॥ ३९ ॥ इति कोपजस्निवर्गः ॥ ४० ॥ 
परन्तु आचार्यं कोटल्य, पाराझ्र आचाय इस मतको युक्त संगत 
नहीं समझता ॥ ३७ ॥ वह कहता है क्रि महान अथे राशिकी मासिके द्वारा 
भी कोई पुरुष अपने शरीरका नाश नदा चाहता . अथात्‌ अत्य-घेक घन 
प्रासिके.बदळेमें अपने आपको कोई नष्ट नही करना चाहता ॥ ३८ ॥ अत्युत 
दण्डपारुष्पसे अपने आपको बचानक्रे छिपे पुरुष उतना घन अवश्य दे 
डालता हे । इसकिये अधेदूषणकी अपेक्षा दण्डपारुष्यको ही आधिक कष्टकर 
समझना चाहिये ॥ ३९ ॥ यहां तक कोपजन्य त्रिवगेडा निरूपण करिया 
गया ॥ ४० ॥ 
कामजप्तु॥ ४१ ॥ मृगया यूत॑ ल्लियः पान/निति चतुवेगे! 
॥ ४९ तस्य सृगयागूयोसृगया गरीयस्तीरि पिशुनः ॥४२॥ 
अब इस डे आगे कामजन्य चतुरेगका निरूपण झिया जावेगा ॥४१॥ 
दामजन्य चतुर्वयै इसप्रकार हेः-खगया ( सिकार खेळ्या), चूत ( जुआ ), 
खी, और पान ( शराब आदिका. पीना ) ॥ ४२.॥ कामजन्म इस चतुवंगेळे 
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सगया और थत नामक दोषोंमें से खरया दोष ही अधिक कष्टकर होता है; 
यह पिछुन अथोत्‌ नारद्‌ आचायका मत है॥ ४३ ॥ व 
सेनामित्रव्यालदावप्रस्खलनभयदिच्योहाः क्षुत्पिपासे च प्रा- 
णाबाघस्तस्याम्‌॥ ४४ ॥ यूते तु जितभेवाक्षविदुषा यथा जयत्से 
नदुयोधनाभ्यामिति ॥ ४५ ॥ 
क्योंकि खुगयार्मे; चोर, शत्रु, हिंसक जानवर, जंभळकी आग तथा 
गिरने ( चळनेमें कभी २ असावधानीके कारण गिरजानाऱ्य़स्खळन ) आदिसे 
सदा ही भय रहता है, दिग्भम ( दिशाओंकी वास्तविक परिश्यातिको 
भूछकर भटकते फिरना ), तथा भूख प्यास बहुत तंग करती है, ओर कभी २ 
प्राणॉपर भी आबनती है ॥ ४४ ॥ परन्तु जुएमें जो बढ़िया खिलाड़ी होता 
है, वह जीत ही छेता है, जैसे जयत्सेन ओर दुर्योधनने नळ ओर युचिष्ठिरको 
जुएमें जीत ही छिया था । तात्पर्य यह है, कि जुएमें बढ़िया खिलादीकी 
जीत होही जाती है। इसलिये जुएकी अपेक्षा शिकारमें बहुत आधिक कष्ट 
होते हैँ ॥ ४७ ॥ 
नेति कोटल्यः ॥ ४५ ॥ तयोरप्यन्यतरपराजयो ऽस्तीति 
नल्युधिष्टिराभ्यां व्याख्यातम्‌ ॥ ४७ ।॥ तदेव विजितद्रव्यमा- 
मिषं वरबन्धश्न ॥ ४८ ॥ 
परन्तु कौटल्य आचाये पिशुनंके इस सिद्धान्तको युक्ति संगते नहीं 


समझता ॥ ४६ ॥ क्योंकि जिस तरह स्रगयामे अनेक दोष हैं, इसी तरह . 
द्॒तमें भी दोषोंकी कमी नहीं हे, जुआ खेलने वाळोंमें भी एकका पराजय . 


अवश्य ही होता हे, जसे नल और युधिष्टिर जुपुमे हार गये थे। तात्पर्य 
यह है, कि दोनोंमें से जेसे एकका जय होता हे, पेसे ही दूसरंका : पराजय 
भी होता है, परन्तु यह नियत नहीं कि इसीका जय और इसीका पराजय 
होगा, इसलिये यूत भी कष्टकर ही होता हे ॥ ४७ ॥ तथा जुएमें जीताहुभा 
धन, पराये मांसरे समान होता हे; और जिसका धन जीत 'छिया जाता 
है, वह जीतने वालेसे द्वेष भी करने लगता है ॥ ४८ ॥ 


सतो ऽथस्य विग्रतिपत्तिरसतश्चाजेनम्रतिश्चक्तनाशञो मूत्रपुरीः 
षघारणबुशक्षादिभिश्च व्याधिलाभ इति द्यूतदोषाः ॥ ४९ ॥ 


तथा पहिछेस धमेपूवेक कमायेहुए धनका बुरे स्थानमें उपयोग होता 
इ, तथा ,जुएसे अधर्म पूवेक नये धनका संग्रह किया जाता हे, संग्रह किया 
'हुआ भी बह धन बिना भोग किये ही नष्ट दोजात। “है, अथात्‌ जुएमें फिर 
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हार दिया जाता है। पेशाब ,तथा पखाने आदिके रोकने और भूख आदिके 
रोकनेसे बीमारी भी होजाती है । तास्पयै यह है कि जुआरी, पेशाब पखानेको 
रोकेहु तथा भूख आदिको भी रोकेहुए, खळनेके कारण लगातार बेटे 
रहते हें, इस प्रकार करनेसे उन्हें अनेक बीमारियां होजाती हैं, यह संव 
जुएका ही दोप है । इसलिये जुएको भी कम कष्ट देने वाला न समझना 
चाहिये ॥ ४९ ॥ 
° व्यि श्रेष्मपि च च ha स्थित 
सुगयायां तु व्यायामः केष्मपित्तमेदःसेदनाशश्चले खिते च 
काये लक्षपरिचयः कोपभयस्थानेहितेषु च मृगाणां चित्तज्ञानम- 
नित्ययानं चेति ॥ ५० ॥ 
प्रत्युत गया मेये निम्नलिखित गुण भी होते हैं:--व्यायाम ( शारी- 
रिक परिश्रम), कफ ओर पित का नाश, मांस का न बढ़ना, पसीना निकलने से 
देह का हलका होजाना, चलते हुए तथा स्थिर शरीर पर लक्ष. (निशाना मारने) 
का अभ्यास होना, क्रोध तया भय के कारण होनेवाली भिन्न २ प्रकार की चेष्टाओं में 
जंगली जानवरों के चित्त का ज्ञान होना और किसी २ विशेष ऋतु में ही 
खग्या का दोना, ये सब पेसे गुण हैं जिनका यूत में होना सम्भव नहीं, 
इंस लिये स॒गया की अपेक्षा दूत को ही आधिक कष्टकर समझना चाहिये ॥५०॥ 


यूत्रीव्यसनयोः कैतवव्यसनामिति कोणपदन्तः ॥ ५१ ॥ 


. सातत्येन हि निशि प्रदीपे मातरि च मृतायां दीव्यत्येव कितवः 


॥ ५२ ॥ कृच्छ्रे च प्रतिपृष्टः कुप्यति ॥ ५३ ॥ 

` व्होणपदन्त अथीत्‌ भीष्म आचार्य का मंत है कि पूतब्यसंन और खरी- 
व्यसन में से दूतब्यसन ददी अधिक कष्टकर होता है ॥ ७१ ॥ क्योंकि जुआरी 
रात में भी दीपक का प्रकाश करके तथा अपनी माता के मरजाने पर भी बराबर 
जुआ खेळता ही रहता है (इसका तात्पर्य यह हे कि जब स्वाभाविक सूये का 
प्रकाश नहीं रहता, तब भी जुआरी दीवे आदि के कृत्रिम प्रकाश में जुआ 
खेळता है, और एक ओर साता के मरजाने पर भी उसकी औषवंदेदिक क्रिया 
की कुछ पचीह न करके बराबर जुआ खेळता रहता दे, यह व्यसन बहुत दी 


: बुरा होता हे) ॥ ५२॥ तथा किसी तरह का कार्यलकट आपड्ने पर उससे 


कोई कुछ पूछता है तो वह कुपित तडा + U5 ॥ ` 
खीव्यसनेषु तु खानप्रतिकर्म मोजनभूमिष भवत्येव घमोथेपः 
ह क नियो 4 + उ ° 

रिप्रश्न: ॥५४।शक्या च स्त्री राजहिते नियोक्तम्‌ ॥५५।उपाशु 
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दण्डेन व्याधिना वा व्यावतेयितुमवस्रावयितुं वेति॥ ५६ ॥ 
स्रीव्यसरनो में तो, खीस्यसनी राजा से खानभूमि में, वख आदि 


धारण करने के समय तथा भोजन आदि के समय धर्म अर्थ के सम्बन्ध में 
पूछा या बतलाया ज्ञासकता हे ॥ ५४ ॥ तथा जिस खी पर राजा आसक्त हो 
उसको भी राजा के कल्याणकारी व्यवहार में अमात्य आदि के द्वारा छूगाया. 
ज्ञा सकता हे ॥ ५५॥ अधवा यदि वद स्त्री मन्त्रियों के कथनाुसार राजा के 
कल्याण की ओर ध्यान न देवे, तो उसे उपांछुदण्ड से ( चुपचाप छिपकर 
मार डालने से ) न्ट किया जा सकता है । यदि उसे नष्ट भी न किया जा 
सके तो सावेष औषाथि आदि देने के कारण उत्पन हुई २ व्याधि के वहाने से 
उसे और किसी स्थान पर लेजाया जा सकता हे । तात्पर्य यह है कि ख्रीब्य- 
सन होने पर भी, उसका उक्त रीति से परिहार हो सकता हे । इसलिये स्री- 
व्यसन को अपेक्षा यूतव्यसन को ही अधिक कष्टकर समझना चाहिये ॥ ५६॥ 

नेति कोटल्यः ॥ ५७ ॥ सप्रत्यादेयं यूतं निष्प्रत्यादेयं स्री- 
व्यसनमदशन कार्यनिर्वेदः कालातिपातनादनर्थथमेलोपश्च तन्त्र- 
दोबल्यं पानानुबन्धश्चेति ॥ ५८ ॥ 

, परन्तु कौटल्य आचाये कोणपदन्त (भीष्म) के इस सिद्धान्त को युक्ति- 
संगत नहीं समझता ॥ ५७ ॥ क्योंकि जुए में जो चीज हार दी जावे, वह 
फिर जुएके द्वारा जीती भी जासकती है, परन्तु ख्रीव्यसनभं ऐसा नहीं 
होसकता, वहां तो जो चीज एक बार हाथसे निकलगईं, बस वह 
निकली ही समझनी चाहिये । इसके अतिरिक्त ख्रीव्यसनी राजाका भन्त्रियोंको 
दुशेनभी नहीं होता; और इसी कारणस फिर उन छोगोंका कार्य करनेमें 
उत्साह भी नहीं रहता; इसी प्रकार काछान्तरमें जाकर अथे ओर घर्स 
दोनोंकी हानि होती ह; राज्यतन्त्र दुर्बळ होजाता हे; और खीव्यसनमें 
स्रीरमण आदिके सहकारी मद्यपानका व्यसन भी छगजाता है। इसलिये 
यूतब्यसनकी अपेक्षा ख्रीव्यसनको ही अधिक हानिकर समझना चाहिये ॥५८॥ 


. ्रीपानव्यसनयोः ख्रीव्यसनामिति वातव्याधिः ॥ ५९ ॥ 
स्रीषु हि बालिश्यमनेकाबैध निश्यान्तप्रागिधो व्याख्यातम्‌ ॥६०॥ 
पाने तु शब्दादीनामिन्द्रियाथानामुपभोगः प्रीतिदानं परिजन- 
पूजन कमंश्रमवधश्चेति ॥ ६१॥ 


बातव्य।धि ( उद्धव ) आचार्यका मत हे, कि खी-व्यसन ओर मद्यपान- . 
अऋसनमेंसे खरी-ब्यसनही आधिक कष्टकर होता हे ॥ ५९ ॥ क्योंकि कियोंमे 
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बहुत्त तरहकी सूखताएँ होती हं, चे अपने अत्तोओंका वध तक करनेके लिये 
तरह २ के उपायोंकी रचना कर डालती हें, इत्यादि अनेक ख्रोजन्य बाघाओंका 
व्याख्यान निशान्त प्रणिधि (अधि. ३, अध्या, २०, प्रक. १७ ) मे 
रणमें अच्छी तरद्द कर दिया गया हे । मद्यपानस इन आपत्तियोंकी सम्भावना 
नहीं होती ॥६०॥ मद्यपानमें तो इन्द्रियोके विषय-भूत शब्द आदिका उपभोग 
ही किया जाता है | तात्पय यह दैः-मद्यपान करनेसे चित्तकी एकाग्रता होजानेके 
कारण हन्द्रियोंके शब्द गन्ध रस आदि अर्थोका अच्छा अनुभव होता दै; प्रोति- 
दान ( प्रेमका विस्तार ), परिजनोंका सत्कार और अधिक कार्य करनेसे उत्पन्न 
हुईं २ थक्रावर दूर दोजाती हे । इसलिये मद्यपान व्यसनकी अपेक्षा स्त्रीव्य- 
सनको अधिक दुःखदायी समझना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


नेति कोटल्यः ॥ ६२ ॥ ्रीव्यसने भव त्यपत्योत्पत्तिरास्मः 

रक्षणं चान्तदोरेषु विपर्ययो वा वाह्ेष्त्रगम्पेषु सर्वोच्छित्तिः 
॥ ६३ ॥ तदुभयं पानव्यसने ॥ ६४ ॥ 

परन्तु कोटल्य आचार्य वातव्याधि ( उद्धव ) के इस सिद्धान्तको युक्तिः 
संगत नहीं समझता ॥ ६२॥ क्योंकि स्त्रीव्यतनमे, यदि वइ अपन 
विवाहिता स्त्रयोंमें ही परिमित हावे, तो पुन्नोंकी उत्पत्ति और उनकी सहायता 
से अपनी रक्षाका होना, यइ बड़ा भारी ळाभ है । यदि च व्यसन गणिका 
आदि बाह्य स्त्रियाम होवे, तो यह लाभ नहीं होता; यदि अन्य कुछीन सित्र- 
योमें होवे, तो राजाके सवैस्वका ही नाश होज़ाता हे; इसलिये बाह्य स्त्रियों 
और कुलीन स्त्रियोंमें आसक्ति होना ही स्त्रब्रसनका दोष है ॥ ६३ ॥ पर्तु 
मद्यपान व्यसनमें ये दोनों ही दोष रहते हैं, अथात्‌ पुत्रादिकी उत्पत्ति भी नहीं 
होती और सर्वस्वका नाश भी होजाता हे | तथा इनके अतिरिक्त और भो 
अनेक दोप मद्यपानव्यसनमभे हैं, इनका विवरण अगले सूत्रम किया जाता 
है॥ ६४ ॥ 


पानसंपत्‌-संज्ञानाशो ऽनुन्मत्तस्योन्मत्तत्वमम्नेतस्य प्रेतत्वं 
कौपीनदशेनं अतग्रज्ञाप्राणवित्तमित्रहानि! सङ्किदियोगो ऽन्यः 
सँयोगसतन्त्रीगीतनेपुण्येषु चाथप्नेषु प्रसङ्ग इति ॥६५॥ | 

मद्यपान करनेसे निन्नालिखित दोष उत्पन्न होजाते हैं:--संज्ञा 
भथोत्‌ विवेक बुद्धिका लोप होजाता है, अचुत्मत्त पुरुषद्दी उन्मत्तक समान 


` होजाता है, अथोत्‌ जिसके चित्तमें किसी तरहका भी विकार न हो मद्य पीनेसे 


इसका सी चिस विकृत होजाता हे; जीता हुआ ही पुरुष मरे हुएके समान्‌ 
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निश्चेष्ट होजाता है; उसके छिपे हुए पापोंका पता लगजाता हे; शास्त्रज्ञान, 
शास्त्रज्ञानसे परिमार्जेत बुद्धि, बळ, धन और मित्र इन सबही चस्तुओंका 
नाश दोजाता दै, सज्जन पुरुषोके साथ संसर्ग नहीं रहता; सवेथा अनधैकारी 
गाने बजाने वाले आदमियोंके साथ ही उठना बैठना रहता है; तथा धनको 
नष्ट करने वाळे वाद्य और गीतं आदिके चातुर्य्यमें ही आसक्ति रहती है; ये 
सब दोष हैं जो कि मद्यपानके सांथ २ होजात हैं | इसलिये स्त्रीवयसनकी 
अपेक्षा म्यपानको ही अधिक दानिकर समझना चाहिये ॥ ६५॥ 


च्ूतमध्ययोः बूतमेकेषास ॥६६॥ पणनिमित्तो जयः पराजयो. 
वा प्राणिषु निश्चेतनेषु. वा पक्षदवेधेन प्रकृतिकोपं करोति ॥६७॥ 


दूत और मद्य इन दोनों व्यसनोंस दूत ही अधिक कष्टकर होता हे, यह.. 


किन्ही आचायाका मत हे ॥६६॥ क्योंकि पण (ज॒एसें बाजीपर लगाये हुए द्रव्य- 
का नाम पण है, उस ) के कारण होनेवाले जय और पराजय ( जत बाजीपर 
छगाया हुआ घन अपने हाथमे आजावे तो जय, और दूसंरेके हाथमे चला- 
जावे, तो पराजय समझना चाहिये), प्राणी तथा अप्राणी विषयक दोनों प्रका- 
रके जुओंमे परस्पर विरुद्ध दो पक्षोंका उद्गाचन होनेसे प्रकृतियोमे कोपको 
उत्पन्न करदेते हैं । तात्पर्य यह है, कि जुआ खेलने वाळे दो पक्षोंमें अवश्यही 
एक जीतने वाळा और दूसरा हारने वाला पक्ष होता है, यह जय और परा- 
जय, दोनों पक्षोंके पुरुषोंमे क्रोध हो उत्पन्न करदेता हे । मद्यम यह बात नहीं, 
इसलिये मद्यकी अपेक्षा झूतको अधिक हानिकर समझना चाहिये ॥ ६७ ॥ 

_ "विशेषत सङ्घानां सङ्घधर्मिणां च राजकुलानां थूर्तानमित्तो 
मेदः, तन्निमित्तो विनाश इति ॥ ६८॥ असत्प्ग्रहः पापिष्ठतमो 
व्यूसनानों तन्त्रदोबेल्यादिति ॥ ६९ ॥ 

. ओर विशेषकर साथ २ रहने वाळे तथा ऐकमत्यसे रहने वाले राज-. 
कुलोंका तो यूतके ही कारण परस्पर भेद होजाता है; और भेद होनेके कारण 
फिर उनका नाश होजाता है ॥ ६८ ॥ असखग्रह (जिस ब्यसनमें असन 
पुरुषोंका' ही सत्कार क्रिया जावे, ऐसा ) अधीत मद्यपानका व्यसन, अन्य सव 


ही व्यंसनोंमें अत्यन्त पापिष्ठ है, क्योंकि इसका सेवन करनेसे सम्पूर्ण राजय चक्र 
९ ~ च्छ “२ 2 
ही दुर्बळ होजाता है; इस हालतमें राज्यकी उचित व्यवस्था नहीं कीजासकती। ' 


इसलिये अन्य अनेक आचार्य इसीको सब व्यसनोंमें अत्याधिक हानिकर सम- 


झते हैं | ( इस सूत्रे यद्यपि ' यह किन्हीं आचायौका मत है ? इस . अर्थको - 


चोतन करनेके लिये “ अन्येषां ? ये ' अपरेषां ? ऐसा कोई पद्‌ नहीं दीखता,. 


परन्तु नयचान्द्रिका व्याख्यामें ¦ अन्पेषामिति ? यह प्रतीक, .देकर. इस. भर्थकोः ` 
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प्रकट किया गया है । उसहीके अनुसार हमने भी यहांपर उपयुक्त अथे कया 
हे । जो कि प्रकरणसे भी संगत मालूम होता है ॥ ६९ ॥ 
OT) he 
असता प्रग्रहः कामः कापश्चावग्रहः सताम्‌ | 
° _९५ .) पर 
व्यसन दाषबाहुल्याद त्यन्तसुभय मतम्‌ ॥ ७० ॥ 
५) ७ ° 
तसात्काप च काम च च्यसनारम्ममात्मवान्‌ | 
f १ वृद्धसेवी जितेरि हा 
प्रित्यजेन्यूलहर बृद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥ ७१ ॥ 
इति व्य्रसनाधिकारिके ऽष्टमे ऽधिकरणे पुरुषश्यसनवर्गस्तृतीयो ऽध्यायः ॥३॥ ` 
आदित पुकोनविं श शतो ऽध्यायः .॥११९॥ व 
कास और क्रोध दोनोंही, गाने बजानेका व्यवसाय करने वाळे असस्पु-. 
रुषोंके सस्कारके हेतु और सत[पुरुषोंके निग्रह अथीत्‌ तिरस्कारके देतु होते हैं । 
दोषोंकी अधिकताके कारण दोनोंको ही महान व्यसन माना गया हे, अथोत. 
कास ओर क्रोध दोनों ही बहुत बडे व्यसन हैं. क्यांके ये दोपोसे भरे हुए हैं 
॥ ७० ॥ इसलिये धीर वृद्धसेवी तथा जितेन्द्रिय राजाको चाहिये, कि वह मूल- 
को नष्ट करने वाले ( अथोत प्राणोतक सवेस्वका ही नाश करने वाळे), दुःख- 
जनक काम ओर क्रोधका सर्वथा परित्याग करदे ॥ ७१ ॥ 


ब्यसनाधिकारिक अष्टम अधिकरणमे तीसरा अध्याय समाप्त । a 


ज 
चाथा अध्याय । 
१३०-१३२ प्रकरण । 
पीडनवर्ग, स्तम्भवगे और कोरासङ्गवगे । 
{ राष्ट्रपर आने वाली देवी तथा माजुषी आपत्तियोंके समूहको 
पीडनवगे' कहते हैं । राजकीय धनको राजातक न पहुँचने देनेको 


| र न Y = ७ ७ 

< नाम “स्तम्मवग' और कोशके धनको कोशतक न पहुंचने दनका . 
~ | 
| 


नाम 'कोशसझ्ञवरी” है | इस अध्यायमें तीन प्रकणोसे इन्हीं तीन 
( बातोका निरूपण किया जायगा । 


` देवेपीडनमभ्निरुदकं व्याविइेभिक्षं मरक इति ॥ १ ॥ 


राष्ट्र आने वाळी दैवी आपत्ति पांच प्रकारकी. होती हेः:--आभ्नि, जळ, 


व्याधि, दुर्भिक्ष तथा मरक ( महामारी) ॥ ३ ॥ 


` अस्त्युदकयोरम्रिपीडनमश्रतिकाये 
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सर्वदाहि ..च ॥ २ ॥. 
' शक्योपगमनं तायाघाधश्ठदकपीडनमित्याचायोः ॥ हे ॥ ` `` 
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इन सबमें एक दूसरेकी अपेक्षा, कौनसी आपत्ति आधिक कष्ट देने 
वाळी, तथा कौनसी कम कष्ट देने वाळी हे, इस बातका अब क्रमशः निरूपण 
किया जायगा। इस विषयमें अनेक प्रचीन आचायौका सत है,कि अशि और जळ 
से उत्पन्न होने वाळी आपत्तियोंमें आझेजन्य आपत्तिही अधिक कष्टकर होती 
है, क्योंकि आग लग जाने पर सरछतासे उसका कोईंभी अतीकार नहीं किया 
जासकता, तथा आग सबही वस्तुओको जलाकर भस्म कर डाछती हे ॥ २ ॥ 
परन्तु जलमें यह बात नहीं; क्योंकि जछके शीतल होनेसे उसका स्प सह्य 
होनेके कारण, जलम रहकरभी उससे अपना वचाव किया जासकता है; तथा 
नौका आदि साधनोंके द्वाराभी जलसे बचाव होसकता है। इस लिये जलजन्य 


आपत्तियाकी अपेक्षा अझिजन्य आपत्तिकोही आधिक भयावह समझना 


चाहिये ॥ ३ ॥ 


नेति कोटल्यः ॥ ४ ॥ आधग्रामम्श्रामं वा दहति ॥५॥ | 


उद्कवेगस्तु ग्रामशतग्रवाह्ीति ॥ ६ ॥ | 

परन्तु कोटल्य, प्राचीन आचायोके इस सिद्धान्तको युक्तिसंगत नहीं 
मानता ॥ ४॥ क्योंकि असि, किसी एकही गांवको या आघेही गांवको 
जळा सकता है ॥ ५ ॥ परन्तु जळप्रवाहका वेग, सेकड़ों गांचोंको एक साथही 
बहा लेजाता है ॥ ६ ॥ 


व्याधिदुर्मिक्षयोव्याधिः प्रेतव्याधितापसृष्टपरिचारकव्याथा- 
मोपरोधेन कर्माण्युपहन्ति ॥ ७॥ दुा्भे्ष॑ पुनरकमोपघाति 
हिरण्यपशुकरदायि चेत्याचायीः ॥ ८ ॥ 

व्याधि ओर दुर्भिक्ष इन दोनों आपत्तियोंमेंसे व्याधिही अधिक कष्ट 
देनेवाछा होती हे, यह अनेक प्राचीन आचार्योंका सिद्धान्त हे | क्योंकि 
` व्याधिके कारण मरे हुए, व्याधिअस्त हुए २ तथा रोगी पुरुषाकी परिचर्यामें 
छगे हुए होनेके कारण अन्य पुरुषभी कृषि आदि कार्योंको ठीक २ नहीं निबाह 
सकते । तात्पय यह है, पके व्याधिका प्रकोप होनेपर पुरुष, अपने कृषि आदि 
आवस्यक कार्योको भी नहीं करसकते, अर्थात्‌ व्याधि होनेसे कृषि आदि 
कार्य ढीळे पड़ जाते हैं ॥ ७॥ परन्तु दुिक्ष, आगे किये जाने वाळे कार्यम 
कोई बाधा नहीं-डाळता । तथा दुर्भिक्षके कारण थान्यके न होनेपर भी 
' हिरण्य या पश्चुके रूपमें, राजाको कर दियाही जासकता हे । इसलिये दुसिक्ष 
की अपेक्षा उ्ाधिकोही अधिक कष्टप्रद समझना चाहिये; यही प्राचीन आचा- 
याका मत है ॥ ८ ॥ र करे 
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४ अध्या० ] व्यसनाधिकारिक (३६७ ) 


नेति कोटल्यः ॥ ९ ॥ एकदेशपीडने व्याधिः शक्यग्रती- 


कार ॥ १० ॥ सवेदेशपीडनं दुरं प्राणिनामजीवनायेति 
॥ ११ ॥ तेन मरको व्याख्यातः ॥ १२ ॥ | 

| परन्तु कौरल्य, प्राचीन आचायौके इस सिद्धान्त को युक्तिसगत 
नहीं मानता ॥ ९ ॥ वह कहता हे कि व्याधि, किसी एकद्दी प्रदेशमे पीडा 
पहुंचा सकती है, अथोत्‌ जिस देशम व्याधि हो, उससे उसही देशको हानि 
पहुँच सकती है, तथा औपधि आदिके द्वारा व्याधिका प्रतीकारभी अच्छी 
तरह किया जासकता हे ॥ १०॥ परन्तु दुर्भिक्ष सम्पूर्ण देशकओ पोडा 
पहुंचानेवाळ होता है, और इसके कारण सबही प्राणियोंके जीवन मी संकटमें 
पड़जाते हैं । इसलिये ब्याधिकी अपेक्षा दुर्भिक्षको ही अधिक कष्टप्रद समझना 
चाहिये ॥ ११ ॥ इसहीसे महामारीकी भी लघुता गुरुताको समझ लेता 


. चाहिये । अथात्‌ अत्यधिक प्राणियोंके मरणका हेतु होनेके कारण, महामारी 


दुर्भिक्षकी भी अपेक्षा अधिक कष्टप्रद होती दे ॥ १ २॥ 
क्षुद्रकसुख्यक्षययो! क्षुद्रकक्षयः कमणामयागक्षेमं करोति 
॥ १३ ॥ झुख्यक्षयः कमोुष्ठानोपरोधधमेत्याचायाः ॥ १४॥ 
छोटे कार्यकतीओं(काम करनेवाले पुरुषों) और युख्यकार्थकतोओं (काम 
करवानेदाले पुरुषों) मेंसे छोटे कायेकर्ताओं का क्षय होना अधिक हानिकर होता है, 
क्योंकि काम करनेवाले आदिमियाके न रहनेपर कार्यका योगक्षेम (न चलते 
हुए कार्थेका प्रारम्भ करना=यरोग; और चलते हुए कार्यको रक्षा करना-क्षेम; 
कहाता हे ) नई! चछसकता ॥ १३ ॥ परन्तु मुख्यका4कत्ताओंका क्षय, 
केवळ कामकी निगरानीर्मे ही रुकावट डालता हे । अथोत्‌ कार्य करानेवांछे 
पुरुषांकी अनुपस्थितिमें भी, करनेवाळे पुरुषोंके रहनेके कारण वह. काये हो 
ही सकता हे । इसलिये सुख्यकाथैकत्ताओंकी अपेक्षा छोटेकायेकर्त्ताओंका नाश 
होना आधिक हानिकर होता है; यह अनेक प्राचीन अत्चायोंका मत है॥ १४॥ 
नेति कौटल्यः ॥ १५ ॥ शक्यः क्षुद्रश्षयः प्रतिसंधातु 
बाहस्यात्कुद्रकाणान्न मुख्यक्षयः ॥ १६ ॥ सहसे हि मुख्यो 
अवस्यको न वा सम्रज्ञाधिक्यात्तदाश्रयत्वास्कुद्रकाणामिति॥१७॥ 
परन्तु कौटल्य, इस सिद्धान्तको युक्तेसंगत नहीं मानता ॥ १५॥ 
वह कहता है, कि छोटे कर्मचारियोंकी कमीको, उनके समान काम करने- 
चाछोंकी बहुत अधिक संख्या होनेके कारण दूसरे पुरुषोकी...नियुक्तिके द्वारा 
पूग किया जासकता हे । परन्तु सुख्य कार्यकत्तांका क्षय होनप्र यह बात . 
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नहीं होसकती ॥ १६ ॥ क्योंकि ऐसा मुख्य पुरुष, हजारोंमें एकही मिलता ˆ 


है, या कभी २ वह भी नहीं मिळता, क्योंकि वह बळ ओर बुद्धिके कारण 
सबसे अधिक या बड़ा होनेसे सबही छोटे कार्यकत्ताआंका आश्रयभूत होता 
Cw ७५ च 


है, इसलिये उसका क्षय होनाही छोटे कार्यकर्त्ताओंकी अपेक्षा आधिक हानिकर 
समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 
^ 


खचक्रपरचक्रयोः खचक्रमतिमात्राभ्यां दण्डकराभ्यां पीड- 
यत्यशक्यं च वारयितुस्‌ ॥ १८ ॥ परचक्रं तु शक्यं प्रतियोद्ध- 


मपसारेण संधिना वा मोक्षयितुमित्याचायाः ॥ १९ ॥ 
` यझरहांतक देवी आपत्तियोंका निरूपण करदिया गया, अब इसके आगे 
सानुषो आपत्तिप्रोंका निरूपण किया जायगा:--रवचक्र ( अपनेही देशकी 
राजशक्ति ) ओर परचक्र ( परदेशकी राजशाक्ति ), इन दोनोंमेंसे स्वचक्रही, 
सीमातीत दण्ड (जुर्माना आदि) ओर कर (टॅक्स) के द्वारा प्रजाको पीड़ा 
पहुंचाता ह; तथा अपनेही देशकी राजशक्ति होनेके कारण इसका निवारण 
सी नहीं किया जासकता । अथोत्‌ जब अपना स्वामीही इतना कए पहुंचाने 
छगे तो डसका प्रतीकार कोन करे ॥ १८ ॥ परन्तु परचक्रका प्रतीकार, उसका 
देश छोड़ देनेके द्वारा अथवा कुछ घन आई देकर सन्धि करलेनेके द्वारा 
किया जासकता हे । इसलिये परचक्रही अपेक्षा स्वचक्रको अधिक कष्टकर 
समझना चाहिये ; यह सत्र अनेक प्राचीन आचार्याका मत है ॥ १५ ॥ 

नेति कोटल्यः ॥ २० ॥ खचक्रपीडनं प्रकृतिपुरुषश्चुरूयो- 
पग्रहविघाताभ्यां शक्यते वारयितुमेकदेश वा पीडयाति ॥२१॥ 
सवेदेशपीडनं तु परचक्रं विलोपघातदाहाविभ्वंसनोपवाहनैः पीड- 
'यतीति ॥ २२ ॥ 

परन्तु कौटल्य, प्राचीन आचायाँके इस सिद्धान्तको युक्तिसगत नहीं 
समझता ॥ २० ॥ चह कहता है, कि स्वचक्रसे पहुंचाई हुई पीडाका, अमात्य 
आदि सुख्य पुरुषोंकों अपने अनुकूल बनाने या उनका नाश करदेनेके द्वारा 
अच्छीतरद्द प्रतीकार किया जासकता है । तथा स्वचक्र, धनधान्य जादिते 
` सम्पन्न अपने किसी एक देशकोही पीड़ा पहुंचाता है ॥ २१ ॥ परन्तु परचक्र, 
धन आदि छूटने, मारनेधाड़ने, आग लगाकर भस्म करने, अन्य प्रकारास 
नाश करने, तथा अपने देशसे निकाल देनेके द्वारा, सम्पूण देशकोद्दी पीड़ा 


> हि [oS ( > ७ 4३% 
पहुंचाता है; इसलिये स्वचक्रकी अपेक्षा प्रचक्रकोही आधिक कष्टकर समझना 


` ज्ञाहिये ॥ ३२ || 
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आथिक्या०] व्यसनाधिकारिक (३६९) 
प्रकातिराजविवादयोः प्रक्ातिविबादः प्रकृतीनां भेदकः परा- 


` भियोगानावृहृति ॥ २३ ॥ राजविवादस्तु प्रकृतीनां द्विगुण 


मक्तेवतनपरिहारकरो भवतीत्याचायोः ॥ २४ ॥ 
प्रकृतिविवाद (अमात्य आदि प्रकृतियो का परस्पर झगड़ा) और राज- 

विवाद (राजाओं का परस्पर झगड़ा), इन दोनों मे से प्रकृतिविवाद ही अधिक - 
हानिकर होता हे । क्योंकि यद अमात्य आदि में परस्पर फूट डाळने चाळा, 
तथा झु कें कार्यों को सहारा देने वाला होता हे.॥ २३॥ परन्तु राजविवाद 
अमात्य आदि प्रक्तियों के दुगने भत्ते तथा वेतन का और अन्य प्रजाजनों के 
कर ( टॅक्स) आदि छोड़देनेका कारण होता है । तात्पर्य यह हे, कि राजविवाद 
होनेपर, अपनी प्रजाओंको सन्तुष्ट करनेके छिये, ये उपयुक्त कार्य करने पड़ते 
हें । इनमें अजाकी भलाई ही होती हे । इसलिये राजविवादकी अपेक्षा प्रकृति- 
वित्रादको ही अधिक दानिकर समझना चाहिये, यह अनेक प्राचीन आचायाका 
सिद्धान्त है.॥ २४ ॥ 

नेति कोटल्यः ॥ २५ ॥ शक्यः प्रङ्गतिविवादः प्रकृातियु- 
ख्योपग्रदेण कलहस्थानापनयनेन वा वारायितुस्‌ ॥ २६ ॥ विवः 
दमानास्तु प्रकृतयः परस्प्रसङ्कषेणोपङुषेन्ति ॥ २७॥ राजः 
विवादस्तु पीडनोच्छेदनाय प्रकृतीनां द्विगुणव्यायामसाध्य इति 
॥ २८ ॥ े 
परन्तु कौटल्य, प्राचीन आचायेंके इससिद्धान्तको युक्तिःसंगत नहीं 
समझता ॥ २५ ॥ वह कहता है, कि. प्रकृतिविवादको, अमात्य भ:दि सुख्य 
प्रकृतियोंके अनुकूल बनाने तथा कल्हके कारणोंको हटादेनेसे, अच्छीतरह रोका 
जासकता है ॥ २६ ॥ तथा परस्पर विवाद करते हुए प्रकृतिजन, एक दूसरेकी 
स्पर्धासे राजाका उपकार ही करते हैं ॥ २७ ॥ परन्तु राजविवाद, प्रजाओंकी 
पीडा और उच्छेदके लिये होता दै; अथोत्‌ प्रजाजनोंकी जितनी शक्ति या 
समृद्धि होती है, वह सबही इस झगड़ेमें स्वाहा दोजाती है । तथा राजविवा- 
दको शान्त करनेके लिये, प्रकृतिविवादकी अपेक्षा दुगना प्रयत्न करना पड़ता 
हे; इसलिये राजविवादको. ही प्रकृतिविवादसे अधिक द्वानिकर. समझना चा हिः 
य्‌॥ २८ ॥ 


देशराजविहारयोः देशविदारखैकाल्येन कमेफलोपघातं 


करोति .॥ १९ ॥. राजविहारस्तु कारुशिल्पिकुशीलववाग्जीवन्- 


वैदेहकोपकारं करोतीत्याचायों। ॥ ३० ॥ 
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देशविहार (साधारण प्रज/जनोंकी कोडा अथोत्‌ मनोविनोदके लिये 
हंसी खेलकूद आदिका करना ) और राजविहार ( राजक्रीडा अथात्‌ राजाके 
. मनाबिनोदके लिये भिन्न २ प्रकारके खेळ आदिका किया जांना ), इन दोनोंमें 
से देशविह।र अधिक हानिकर होता है, क्योंकि प्रजाजनोंके खेलकूदर्मे लग. 
जानेसे तीनों काछॉम होने वाळे कृषि आदि कार्योका उच्छेद होजाता है। 
अर्थात्‌ पिरे बोयेहुए खेतोंकी रक्षा नहीं होती, वंत्तेमानम और खेत बोप्‌ 
नहीं जाते, और आगे बोनेके लिये भूमि तैयार नहीं कीजाती; इसप्रकार तीनों 
काळाम खेतीका नाश होता हे । ( इसीतरह अन्य कार्योंस भी समझ लेना 
चाहिये ) ॥२९॥ परन्तु राजविद्दार, कारु ( मोटे कारीगर द्द छुद्दार आदि ), 
शिल्पी ( सूक्ष्म काये करनेवाले कार्रागर सुनार आदि ), कुशीलव ( गाने 
चाळे ), वाग्जीवन ( स्तुतिपाठ करनवाळे, भाट चारण आदि ), रूपाजीचा 
( बेइया ), तथा वेदेहक (अन्य व्यापारी) आदि व्यक्तिश्रोंका अत्यन्त उपकार 
करने वाळा होता हैं, तात्पये यह हे, कि राजविहारके लिये जो सामान आदि 
तैयार कराय जाते हैं, या उसके आगे जैसे कार्यक्रम होते हैं, उनम हरतरहके 
कारीगर, गान बजाने वाळे तथा . अन्य व्यापारियोंकों विशेष लाभ होता है, 
इसलिये राजविद्दारकी अपेक्षा देशविहारको आधिक हानिकर समक्षना चाहिये, 
यह अनेक प्राचीन आचार्योका मत है ॥ ३० ॥ 
नेति DT 4 ९ © ° 
नेति कौटल्यः ॥ ३१॥ देशविहारः कर्मश्रमनधार्थमल्पं 
मक्षयति ॥ ३२ ॥ भक्षयित्वा च भूयः कसु योगं गच्छति 
॥ ३३ ॥ राजविद्दारस्तु स्वयं वह्लमेश्च खंग्राह्रणयपण्यागारः 
कायोपग्रहैः पीडयतीति ॥ ३४ ॥ 
[ परन्तु कौटल्य, प्राचीन आचार्योके इस मतको युक्तिसंगत नहीं 
समझता ॥ ३१ ॥ वह कहता है, कि देशविहार, कार्य करनेले उत्पन्न हुई 
थकावरको दूर करनेके छिये थोड़ा ही व्यय करता है; अथीत प्रजाओका 
सनोविनोद थोड़े ही व्ययमें होजाता है ॥ ३२ ॥ तथ! इतना ब्यय करके नई 
डसंगसे भरेहुए उन प्रजाओंको, फिर अपने २ कृषि आदि कार्यो छगादेता 
हे । अथात्‌ मनोविनोदके अनन्तर वे पुरुष अच्छीतरहसे फिर अपने २ कार्योमे 
लगाजाते हैं ॥ ३३ ॥ परन्तु राजावेहार स्वयं राजाके द्वारा तथा राजाके अत्य 
मिय पुरुषांके द्वारा, जनपदकी इच्छाके विरुद्ध उससे धन छेकर, पण्यशालासे 
तथा आतोरॅक्त कार्योकों पूरा करनेके लिये रिश्वत आदिसे धन लेकर प्रजाको 
बहुत कष्ट पहुंचाता हे; इसलिय देशविहारकी अपेक्षा राजविहारको दी अधिक 
कष्टकर समझना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
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हा पु = क ह १ @ = : | FR 
सुभगाकुमारयोः कुमार! खं वह्रभेश्च सर्यग्राहग्रणयपण्याः 
ज्म पी डयती ~ बिल भोगे 
गारकार्यापग्नह' पीडयते।ति ॥ ३५ ॥ सुभगा विलासोपभोगेने- 
त्याचार्याः ॥ ३६॥ 
देवी ( रानी=छुभगा ) और युवराज इन दोनोंके विहारोम से युव- 
राजका विहार, स्वप्न 'युवराजक द्वारा तथा युवराजके अन्य प्रिय पुरुषोंके 
द्वारा, जनपदकी इच्छाके विरुद्ध उससे धन लेकर, पण्यशाळासे तंथा अन्य 
कार्योको पूरा करनेके लिये रिश्वत आदिसे घन लेकर प्रजाको बहुत कष्ट 
पहुंचाता डे ॥ ३५॥ और देवी विलासोपभोगके द्वारा अथोत्‌ गन्ध माल्य 
आदि विछासका सामग्रीके द्वारा ही प्रत्राको पोहा पहुंचातो है। इसलिये 
देवीविहारकी अपेक्षा युवराजचिहारको ही अधिक कट्टर समझना चाहिये, 
यह प्राचीन आाचायोका मत है ॥ ३६॥ 5 अ 
नेति कोटल्य! ॥ ३७॥ शक्यः कुमारो मन्त्रपुरोहिताभ्यां 
वारयितुं न सुभगा बालिश्यादनथ्यजनसंयोगाचेति ॥ ३८॥ 
. परन्तु कोरल्य, प्राचीन आचाड्य़ोके इस मतको युक्तिसगत नहीं 
मानता ॥ ३७ ॥ वह कहता है, कि युवराजका इस तरहका कार्य करनेसे 
मन्त्री तथा पुरोहितोंके द्वारा रोका जासकता है; अथात्‌ मन्त्री और पुरोहित 
आदि उच्च राजकमचारी, कुमारको समझाकर इसतरइके अनथकारी कायोके 
करनेसे प्रथक्‌ रख सकते हैं। परन्तु रानियोंके सम्बन्ध यह बात नही 
होसकतो, क्योंकि उनमें प्रायः सूता आधिक होती है, और फिर गाने बजाने 
आदिका व्यवसाय करनेवाले अन्ेकारी नीच पुरुषोंके साथ ही प्रायः उनका 
संसर्ग रहता है; इस अतरस्यामें उन्हें समझाना सी बहुत कठिन है | इसलिये. 
कुमाएविहारकी अपेक्षा देवीविद्वारको ही आधिक कष्टकर समझना चाहिये ॥३८॥ , 
श्रेणीमुख्ययोः श्रेणी बाहुर्पादनवग्रहा Fe 
पीडयति न . + कायो तुंग्रहविष DE EE ० 7: न्हके “., - डु 
पीडयति ॥ ३९ ॥ श्ुख्यः [ताभ्यामित्याचायाः 
॥ ४०॥ Pre, हड ; = 
. णी ( आयुधनीघी तथा ,कृषिजीवी परुषेंके परस्पर इकट्ठे हुए २ 
संघका नांस भरणी दे ) और, सुख्य ( अपनी देखभालमें काम्‌ करानेवाले 
प्रधान राजकेम॑चारी ) पुरुषोर्मस भ्रेणीही चोरी तथा डाका आदिसे मजाको 
कष्ट ` पहुंसाती है, तथा! उसकी, संख्या . बहुत भंधिक. होडके कारण उसको 
रोका भी भद्दी जासकता ॥ ३५.॥ सख्युर केवळ रिद्वत-झावि सकर 
दी कार्य करने, लां रिश्वत न मिरेनेपर काये बिशाड्‌ ेनेसेदी मको पदी 
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पहुंचाते हैं। इसलिये मुख्य पुरुषाकी अपेक्षा श्रेणी पुरुषोंकोह्दी आधिक कष्टप्रद्‌ 
समझनं! चाहिये ; यह प्राचीन आचायोका मत हे ॥ ४० ॥ । 

नेति कौटल्यः ॥ ४१ ॥ सुव्यावत्यी श्रेणी समानशीलव्य- 
सनत्वात्‌, श्रेणीयुख्येकदेशोपग्रहेण वा ॥ ४२ ॥ स्तम्भयुक्तो 
मुंख्यः परंप्राणद्रव्योपघाताम्यां पीडयतीति ॥ ४३ ॥ Fr 

परन्तु आचायै कौटल्य, प्राचीन आचार्योके इस सिद्धान्तको थुक्तिसंगत 
नहीं मानता ॥ ४७३ ॥ वह कहता हे, कि श्रेणीको चोरी डाके आदिसे बड़ी 
सरलतापूर्वक रोका जासकता है, क्योंकि जिनके यहां वे चोरी आदि करते हैं;. 
ये भी उनके समानी स्वभाव तथा कृषि आदि समान व्यदसायदाछे होते. 
हैं । अथवा उनके गिरोहके मुख्य आदिमियोंको अपने अनुकूल बना लेनेसेभी 
उनको चोरी आदिसे रोका जासकता है ॥ ४२॥ परन्तु राजकीय सुख्यपुरुष 
बढ़े अभिमानी होते हैं, और वे दूसरोक प्राण तथा धनका अपहरण करके 
अस्यन्तकष्ट पहुंचाते हैं; इसलिये श्रेणीकी अपेक्षा झुख्य युरुषकोही आधिक 
कष्टकर समझना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

- संनिधातृसमाइत्रोस्संनिधाता कृतविदूषणात्ययाभ्यां पीड- 
यति ॥ ४४ ॥ समाइतो करणाधिष्ठितः प्रदिष्टफलोपभोगी भवः 
तीत्याचायी; ॥ ४५ ॥ 

संन्निधाता ओर समाहत्ती, इन दोनॉमेंसे सन्निधाता (धनको कोषे 

रखनेचाछा आधिकारी ) दीहुई सूंषण आदि चस्तुओंके दूसण निकालने और 

समय बीतजाने आदिका बहाना करके प्रजाको पीड़ा पहुंचाता हे ॥ ४४ ॥ 

परन्तु सभाइतौ अपने ठोक हिसाबके कामें छया हुआ, अपनी नियामत 

नोकरीकाही 'भोगमेचाछा' होतां है । तापय यह ` हे, कि सन्निघाता तो किसी 

बंहामेसे रिखवत आदि छेकर अंजाको पीड़ा - पहुंचा सकता हेः-पंरन्तु-समाइत्तो 

कोः एक २.प्रेसेका हिसाब रखना पड़ता है, इसलिये. वह केवळ अंपने वेतमंपर 

ही निर्वाह करता हे ; अतएव समाइत्तांह अपेक्षा संक्षिधाताही प्रजाको अधिक . 
कष्ट पहुचाता हे, यह प्राचीन आचायोका मत हे ॥ ४७ ॥ 


नेति कोटल्यः ॥ ४६ ॥ संनिधाता कृतावस्थमन्यैः कोशः 
वेश्यं अ्रतिशह्ाति ॥ ४७ ॥  समाहती पूर्वमथेमात्मन! कृत्वा 
हा कते बाति, पतान च सः 


“र ले टे 92 र 
चरतोति ॥ 9८ .. 
>० oS > है 
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परन्तु आचाये कोटहप, प्राचीन आचायोंके इस मतको युक्तिसगत 
नही मानता ॥ ४६ ॥ वह कहता है, कि सन्निधाता तो दूसरे कर्मचारियोंके 
द्वारा व्यवःस्थित किय्रेहुए कोशर्म रखने योग्य धन को ही अहण करता है। 
अथौत्‌ जिस वस्तुको कोरामें रखनेके लिये दूसरे अधिकारी निश्चित करदेते 
हैं; सन्निधाता उसी तरह उसको कोशमें रखदेता दे, वह स्वयं किसी वस्तुको 
` हेने या न लेनेका अधिकार नहीं रखता ॥ ४७ ॥ परन्तु समाइत्तो ( सरकारी- 
टेक्सको वसूल करने चाळा अधिकारी ) पहिळे अपनी रिश्वत आदि छेकर, 
फिर राजाके धनका संग्र करता हे, अथवा उसमें से भी स्वय अपहरण 
करके धनको नए करदेता ह । और दूसरोसि टेक्स वसूळ करनेके समय 
अपनी इच्छाक अचुलार ही सत्र काम करता है । इसलिये सात्रिधाताकी अपेक्षा 
समाहर्ताकोही अधिक पीड़ा पहुंचाने चाला समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


अन्तपारवैदेहकयोरन्तपालश्रोरप्रसङ्गदेयात्यादानाम्यां वाणि- 
क्पर्थं पीडयति ॥ ४९ ॥ वैदेहकास्तु पण्यप्रतिपण्यानुग्रहेः प्रसाध- 
° १ 

यन्तीत्याचायाः ॥ ५०॥ र मू 

अस्तपाळ और वेदेहक, इन दोनोंमें से, अन्तपाळ ( सीमारक्षक अधि- 
कारी ) चोरोंके द्वारा पथिकोंके धनको लुटवाकर तथा सार्गका कर अत्याधिक 
मात्रा लेकर, व्यापारी मार्गोपर चंलने वाळे प्थिकोंळो अत्यन्त कष्ट पहुंचाता 
हे ॥ ४९ ॥ परन्तु चैदेहक ( व्यापारी पुरुष ), पण्य ( विक्रेय पदाथ ) और 
प्रतिपण्य ( पण्यके बदुलेमे लिये जाने वाळा पदार्थं ) पर अज्र करनेसे 
अथात्‌ विशेष ळाभके पहुंचानेसे व्यापारी मागोको बराबर उन्नत बनाते ह । 
इसलिये व्यापारियांकी अपेक्षा, अन्तंपाखाको ही “अधिक कष्टप्रद समझना चाः _ 
हिये; यह प्राचीन आद्यायौका. मत है TT के ब क 
` नेति क्रौटस्यः.-॥ ५१ ॥.:अन्तपालः -पष्यसंपाताद 
तैयति।। ५२॥ वैदेहकास्तु संभूय पण्यानायुत्कषांपकर्ष: 
पणे पणशतं कुम्भे कुम्मञ्चतमित्याजीवन्ति ॥ ५३ ॥ 

परन्तु आचार्यं कोटल्य, प्राचीन आचार्योके इस मतको र्‍युक्तिसगत 
नहीं समझता ॥ ५१ ॥ वह कहता है, कि अन्तपाऊ, एकसाथ लायेहुए 
विक्रेय पदार्थोपर उचित वसैनी ( व्यापारी मार्गौका टैक्स ) छेकर. व्यापारी 
सार्गोको उन्नत करताहुआ उन्हें छाभप्रद सिद्ध करता है ॥ ५२ ॥ वेदेहक तो 
एफ़साथ मिककर अथोत्‌ आपसमें सलाह करके श्य़ापारी _मालके आर्को 


बाकर ( जिस भाकशो जुरीदनादो उनके बूरयको घटाफर और जिस मोल 
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को वेचना हो उसके मूल्य॒कों बढ़ाकर ) एक पणे सो पण और एक कुभ्भके 
सो कुम्भ (घी आदि मारूसे भरेहुए बर्तन आदिको यहांपर * कुम्भ ? 
शब्द्से कहागया है) लाभ उठाते हैं । इसलिये अन्तपाकी अपेक्षा 
ब्यापारी बनिर्योको ही प्रजाके छिथे आथिक कष्टकर समझना चाहिये ॥ ५३ ॥ 


. अभिजातोपरुद्धा भूमिः पशुत्रजोपरुद्धा वेति ॥ ५४॥ अभि- _ 
जातोपरुद्धा भूमिः महाफलाप्यायुधीयोपकारिणी न क्षमा मोक्ष- 
यितुं व्यसनाबाधभयात्‌ । ५५॥ पशुत्रजोपरुद्धा तु कृषियोग्या 
क्षमा मोक्षयितुम्‌, विवीतं हि क्षेत्रेण बाध्यत इत्याचार्याः ॥ ५६॥ 
अब कष्ट पहुंचाने वाली भूमिक छो।ने न छोड़नेके विप4में विचार 
किया जायया . विजिगीपुके वंशके पारिवारिक पुरुषोंसे घेरीहुई भूमिको 
छोड़ना चाहिये, अथवा गो आदि पझुओंके ससूइसे घेरीहुई भूमिको ? 
॥ ५३ ॥ इस विषयमें प्रiचोन आचायोका निर्णय हे, कि अत्यधिक अन्न 
आदिके द्वारा छामदायक होनेपर भी यदि वह भूमि सेनिक पुरुषोंको देक 
उपकार करने वाली हो, अथात्‌ विजियीघुको उस सूमिसे पर्याप्त संख्यामें 
सैनिक मिळ सकते हैं, तो उस भू'मेको न छोड़ना चाहिये; क्योंकि शुक 
` आक्रमण . करनेपर सेनिक पुरुपाके न. होने से कष्ट होनेका भय रहता है 
॥ ५५॥ पद्युओसे घेरीहुई सुमे तो, यदि कृपिके योग्य हो, तो छोड़ी 
जासकती हे, अथोत्‌ उसमें से चरागाइको उठाकर खेती कराई जालकती दे, 
क्योंकि चरागाहकी अपेक्षा खेतीले आधिक लाभ होसकता है॥ ५६ ॥ : 
नेति कोटल्यः ॥ ५७ ॥ अभिजातोपरुद्धा भूमिरत्यन्तम- 
होपकारापि क्षमा मोक्षयितुमू व्यसनाबाधभयात्‌ । ५८॥ पशुः 
वजोपंरूंद्धा तु कोशवाहनोपकारिणी न. क्षमा मोक्षयितुमन्यत्र 
सखवापोपरोधादिति ॥ ५९ |... | ` ह 
. परन्तु आचार्य कोटल्य, प्राचीन आचार्यॉके इपर निर्णयकों ठीक नहीं 
मानता ॥-५७ वह कहता हे, कि विजिगधिके पारिवारिक पुरुषोंके द्वारा 
घेरीहुई भूमि, सनिक युरुषेको देकर अत्यन्त उपकार करने वाली हवोनेपर भी 
ह कता । क्योंकि अपने ( विजिगीपुके ) दोषोंका अम्वेषण करने 
जा शा एुरुषोके द्वारा ही आपत्ति आनेका. भय रहता है ॥ ५८.॥ 
आदि तथां वेळ आदि बाहनेको देकर जत्य्त उपकार करने वाजी होदी हे, 
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इसलिये वह नंदी छोड़ी जासकती । किन्तु उसके समीप यदि नाजके खेत 
हों, और चंरागाहके कारण उनमें नुकसान होता हो, तो उसे भी छोड़ा 
जासकता दे, अन्यथा नहीं ॥ ५९॥ र 

~ [a च ४२ कं 

प्रतिरोधकाटविकयोः प्रतिरोधकाः रात्रिसच्त्रपराः शरीराक्र- 
मिणो नित्याः शतसहस्रापहारिणः प्रधानकोपकाश्च ॥६०॥ व्यः 
बहिताः प्रत्यन्तारण्यचराथ्चाटविकाः प्रकाशा इड्याश्वरन्त्येकदेश- 
घातकाश्चेत्याचायोः ॥ ६१॥ 

प्रतिरोधक और आटविक इन दोनोमें से, प्रतिरोधक लुटेरे, जो 
कि भिन्न २ स्थानोपर रहते ६ ) रात्रिम तथा घने जंगछोंमें घूमने वाळे, 
आने जाने वाले पुरुषोंके शरीरोंपर आक्रमण करने वाळ, सदा ही समीप 
रहने घाले, सेकड़ों और हज़ारोंदी संख्याम धनका! अपहरण करने वाळे, तथा 
राष्दुके प्रधान २ पुरुपें।को लूट आदिके द्वारा कुपित करने वाले होते हैं ॥६०॥ 
और आटविक ( अपने . राज्यही सीमाके जंगलोंमें रहने वाळे लरे ) दूर 
रहने वाळे, देशकी सीमाके जंगलाम घूमने फिरने वाले, प्रकट रूपमें रहने 
वाळे तथा दृष्टिगोचर होतेहुए घूमते हैं, इसलिये ये देशके एक ही हिस्सेको. 
पीड़ा पहुंचा सकते हैं, और मालूम होनेपर छोग इनसे अपनी रक्षा भी 


कर सकते हैं। अतएव आटाविकांकी अपेक्षा प्रतिरोधक पुरुप दी प्रजाके ` . 


लिये अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने वाळे होते हैं, यह प्राचीन आचायोंका सत 
है ॥ ६१॥ | 

नेति कोटल्यः ॥ ६२ ॥ प्रतिरोधकाः प्रमत्तसांपहरन्ति 
॥ ६३ ॥ अल्पाः कुण्ठाः सुखा ज्ञातुं ग्रहीतुं च ॥ ९४ ॥ देः 
शसाः ` प्रभूता विक्रान्ता्ाटविकाः ॥ ६५ ॥ प्रकाशयोधिनो 
5पहतोरो इन्तारश्च देशानां राजसधमीण इति ॥ ६६॥ | 

परन्तु आचार्य कौटल्य, प्राचःन आाचायोंके इस मतको युक्तिसंगत 

नहीं मानता ॥ ६२ ॥ चह कहता हे, कि प्रतिरोधक पुरुष प्रमादीके यहांसे ही 
( अथोत्‌ जो सावधानता पूर्वक नहीं रहता, उस ही के यहांसे ) धन आदिका 
अपइरण करसकते हैं ॥ ६२ ॥ ये लोग संख्याभे बहुत थोडे होनेके कारण सव 
जगह नहीं फैल सकते, इसीलिये ये लोग बड़ी सरळतासे जाने जासकते तथा 
पकड़े जासकते हैं ॥६४॥ और आटबिक अपने देशमें स्थित तथा संख्यामें बहुत 
होते हैं, बहादुर होनेके कारण बड़ी कठिनतासे पकड़े जासकते दे ॥ ६५॥ 
प्रकट रूपें युद्ध करने वाले होते हैं, देश निवासी पुरुषोंके घन तथा 
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प्राणोंको अपहरण करने वाळे दोते हैं, तथा निरहुश होनेके कारण इनकी 
परिस्थिति राजाओंके समान होती है । इसलिये प्रतिरोधक पुरुषाकी अपेक्षा 

आटवचिकोंको ही अधिक पीड़ा पहुंचाने वाला समझना चाहिये ॥ ६६ ॥ 

~ ha भू ha ~ 
सृगहस्तिवनयोः सृगाः प्रभूताः ग्रभूतमांसचर्मापकारिणो 
मन्द्ग्रासावङ्ञशिनः सुनियम्या्च ॥ ६१७॥ विपरीता हस्तिनो 

~ ह्< ~ 
गृह्यमाणा. दष्टाश्च दशवनाशायाति॥ ६८ || 

सगवन ओर हस्तिवन इन दोनोंमें से हस्तिवन ( हाथियोंके रहनेका 
जंगल ) अधिक कष्टकर होता. है; क्‍योंकि खग संख्यामें बहुत अधिर, तथा 
अत्यधिक मांस और चमके द्वारा उपकार करने वाले, थोड़ा खाने चाळे 
इसीछिये आगते समय जब्दी थक जाने वाळे, तथा पकड़े जाकर बड़ी 
सरळतांसे वशमें आजाने वाळे होते हैं ॥ ६७,॥ हाथी. इनसे विल्‍्कुरू विप: 
रीत होते हें, संख्यामें बहुत थोडे, बहुत थोड़ा मांस. 'चमडा देने वाळे, बहुत 
खानेके कारण जल्दी न थकने वाळे, तथा पकड़े जाकर भी दुष्ट होनेपर 


७) ७) आर 


छोगोंक़ो मार डालने: वाले होते हैं ॥ ६८ ॥ 
खपरखानीयोपकारयो! खस्थानीयोपकारो घान्यपझुहिरण्य- 
कुप्योपकारो जानपदानामापद्यात्मघारणः ॥ ६९ ॥ विपरीतः 
प्रस्थानीयोपकारः, इति पीडनानि ॥ ७० ॥ 
अपने नगरका उपकार करना और पराये नगरका उपकार करना, 
इन दोनोंमे से अपने नगरका उपकार करना ( प्रत्येक वस्तुके ऋय विक्रय 
व्यवहारका करना ओर उसले अपने नगर को लाभ पहुंचाना ही यहां उपः 
कार कहा गया हे) अथोत्‌ धान्य पञ्च॒ हिरण्य और कुप्प आदि पदार्थों का 
अपने ही नगरमें क्रय विक्रय करना, जनपद निवासी पुरुषों की आपत्ति 
( दुसिक्ष भादिसे उत्पन्न इद विपत्ति) के समयमें प्राण घारणका हेतु होता है 
॥ ६५९ ॥ परन्तु दूसरे के नगरमे कग विक्र 7 व्यवहार करके उल्ल लाभ पहुंचाने 
से विपरीत ही परिणाम निकळता है; अथोत्‌ डससे दूसरेके नगरकी बृद्धि 
होती है, और वह अपने ( ऋय विक्रय उपवहार करने वाळे पुरुष के ) देशको 
कष्ट पहुंचान वाळा होता है । यहांतक पीडनवर्ग अर्थात्‌ देकशो पोड़ा पहुंचाने 
चाळे हेतुओंका निरूपण कर दिया गया ॥ ७० ॥ । 
आम्यन्तरो मुख्यस्तम्भो बाझो मित्राटवीस्तम्म इति स्तम्भ 
ब्रगे! ॥ ७१ ॥ ः 
अपने ही सरकारी सुर्य कर्मचारियोंके द्वारा अर्थ का रोका जाना 
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'्ञाम्मन्तर स्तस्म? और मित्र तथा आटविफ पुरुष के द्रारा अर्थका रोका जाया 
“बाह्य स्तम्भ’ कहा जाता 6 | स्तम्भ दो ही प्रकारका होता है। यह स्तम्भ 
वर्गका व्याख्यान कर दिया गया ॥ ७१ ॥ 

ताभ्या पाडनयथाक्तश्च पाइतः सक्तां मुख्येपु पारहारापहतः 


प्रकीर्णो मिथ्यासंभृत+ सामन्ताटवीश्रत इति कोशसङ्गाः ॥७२॥ 
दोन . प्रकारके आभ्पन्त?' -ओःर'बाह्य स्तम्भोंके द्वारा. तथा पूर्वोक्त 
पीड़ाके द्देतुओ के द्वारा पीड़ित. हुआ २ अर्थात्‌ उचित. भामदनीको मात्नासे बराय 
हुआ, कर देनेवाले पुरुषोंसे वसूल.करके मुख्य कमचारी पुरुषासे उपयोग 
किया हुआ, . अथोत गबन किया गय़ा हुआ राजाकी आज्ञानुपार कर माफ 
हो जाने के कारण कम हुआ २ इधर उधर प्रि्रा हुभा, उचित परिमाण स 
न्यून अथवा आाधचक मात्रा स इकट्ठा कत्रा हुआ, तथ। सामन्त आर जाटावक 
पुरुषोंके द्वारा अपहरण किया हुआ घन खज़ानेभ नह आने पाता; चीचन हो 
नष्ट होजाता हे । इसीका नाम, काशमज्ञ हं | यढ कारासद्द, वगका ।नरूपण 
कर दिया गया ॥ ७२ ॥ 
पीडनानामचुत्पत्तावुत्पन्नानां च वारण । 
यतेत. देशब्वद्गयथं नाशं च स्तम्भसङ्गयाः ॥ ७३ ॥ ` 
इति व्यसनाधकारिके ऽष्टमे $अधिकरणे पीडनवयः स्तम्भवगेः कोशसङ्गवगः 
चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ आदितो विशतिशता ऽध्यायः ॥ १२० ॥ 
पूर्वोक्त पीड़ाओं को उत्पन्न न होने देने“, अथच, उत्पन्न हाजान पर 
नक्रा निवारण करने में ओर स्तस्भ तथा कोशसङ्गकु नाश करनेमें, राजा 


~ 


को सदा यलवान होना चाहिये, जिससे कि वह अपने देश ओर कोशको वृद्धि 
करसके ॥ ७३ ॥ | 


व्यसनाधिकारिक अष्टम अधिकरण म चाथा अध्याय समाप्त _ 
SCS 


पाचवा अध्याय 


। ! १३३, १३४ प्रकरण 
| र्ड | बलव्यसनवर्ग ओर 'मत्रव्यक्तनवग । 
| 


अपसा सेना पर आने वाली विपत्तिया तथा भिश्नपर आत 
त विपत्तियों के समूह का इन दो प्रकरणो॥ यथाकम ।चरूपण 


| छिया जायगा | 
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बलव्यसनाने ॥ १ ॥ अमानितं विमानितमभृतं व्याधित 
नवागत दूरयात परिश्रान्त परिक्षीणं मतिहत हताग्रवेगमज्नतुप्राप्त- 
~ NN ~ ९ .] ~ ° 
मभू।मेप्राप्माशानिर्वेदि परिसृपं कलत्रगद्यन्तःशल्यं कुपितमूलं 
[oS © NN ~ eo 
वन्नगभसपसृतमाठाक्षप्रमुपःनावष्ट समापशुपरुद्धछुपाक्षस्‌ छिन्न- 
घान्यपुरुषवीवरधं खबिश्षिप्त मित्रविश्षिप्त दूष्ययुक्तं दुष्टा ग्राह 
शुन्यमूलमखांभसंहत भिन्नकूमन्धमिति ॥ २ ॥ 
सेनापर आने वाले व्यसन, भिन्न लिखित प्रकारसे समझने चाहिये 
॥ ३ ॥ अमानित, निभाजत, अस्त, व्याधित, नवागत, दुरायात, परिश्रान्त 
परिक्षीण, प्रति, त, हताअवेग, अनुतुप्राप्त, अभुमिग्राक्त, आक्यानिवेदी, परिसृप्त, 
कळन्नगह, अन्तः शल्य, कुपितसूळ, भिन्नगर्भ, अपसृत, अतिक्षिष्त, उपनिविष्ट, 
समास, उपरुद्ध, परिक्षिप्र, डिन्नघान्य, छिन्नपुरुषवीवध, स्वयिक्षिश्च, भिन्र- 
विक्षिप्त, दृष्ययुक्त, दुषटपार्ष्णिम्राइ, छून्यमूल, अस्वामिसंहत, भिन्नकूट और 
अन्ध; ये चांतीस प्रकारके व्यसन हैं । (इनके अर्थ और परस्पर गुरु रूघुसाव 
का विचार, यथाकम अगले सूत्राम किया जाता हे ॥ २॥ ` 
तेषाममानितविमानितयोरमानितं ङृतार्थमानं युध्येत न 
विमानितमन्तःकोपम्र ॥ ३ ॥ 
' इन अमानित आदि चेतीस प्रकार की विशेषताओसि युक्त सेनाओं 
के बीचमें, विमानित (तिरस्कार को हुई)ओर अमानित (सस्कार न की हुई ) 
“सेनाओं में से, अमानित ही समय पर सत्कार आदि किये जानेपर विजिगीषु 
की ओरसे युद्ध कर सकती है; विमानित सेना कभी युद्ध करने को तैयार 
नहीं होती; क्योंकि उसके हृदयमें, प हिले किये हुए ।तिरस्कारके कारण कोप 
विद्यमान रहता हे ॥ ३॥ 
_अश्तव्याधितयोरश्तं तदात्वकृतवेतनं युध्यते न व्याधित- 
मकमण्यसू | ४ ॥ . | < 
अश्रुत ( जिसका वेतन न दिया गया हो) और व्याधित (रोगी) 
सेनाओंमें से अशत सेना ही उस समय वेतनके दिये जानेपर विजिगीषु को 
ओरसे युद्ध करनेके लिये तैयार होसकती हे, व्याधित सेना नहीं हो सकती, 


'क्यांकि उसमें कार्य करने की शाक्त ही नहीं होती ॥ ४ ॥ 


2 नवागतदूरायातयोनेवागतमन्यत उपलब्धदेशमनवमिश् यु- 
ष्यत न दूरायातमायतगतपरिङ्ेशम्‌ ॥ ५ ॥ 
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नवागत (नई आई हुईं अथात्‌ अभी जल्दी ही आई हुई) और 
दूरायात ( दूरसे आइ हुई) सेनाओंमें से नवागत सेना, किन्दी दूसरे अथात्‌ 
| 
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पहिले से ही यहां रहने वाळे किन्ही मचुष्यासे देशके संबन्घमं जानकारी प्रा 
करके, तथा पुराने आदमियाके साथ मिलकर विजिगीपुकी आरसे युद्ध करने 
को तैयार हो सकती है; और दूरायात सेना तैयार .नहीं हो सकती, क््यों- 
कि वह दूरसे आनेके कारण (लम्बी यात्रा ते करनेके कारण) बहुत थकी हुई 
होती हे ॥ ५॥ 
प्रिश्रान्तप रिक्षोणयोः परिश्रान्तं खानभाजनम्रलब्धविः 
श्रामं युध्येत न परिक्षीणमन्यत्राहवे क्षीणयुग्यपुरुपम्‌ ॥ ६ ॥ 
परिश्रान्त (ठीक आहार न मिलन तथा दूग्की यात्रा करनेके कारण 
थकी हुई) और पारक्षोण (दूसरे युद्धमे जिसके योग्य सेनिक पुरुष नष्ट होचुके 
हैं, ऐली) सेनाओंमें से परिश्रान्त सेना ही, स्नान भोजन शयन तया विश्राम 
आदिकी सुत्रिधा होनेपर हर तरहकी थकाचटको दूर करके विजिगीपुकी आरसे 
युद्ध करने को तैयार हो सकती है; परिक्षीण सेना सेयार नद हो सकतो,क्यों- 
कि दूसरे युद्धमें उसके अनेक योग्यं पुरुषों का नाश हो चुका है॥ ६॥ 
ग्रतिहतहताग्रपेगयोः प्रतिहृतमग्रपातमग्नं प्रवीरपुरुषसंहतं 
युध्येत न हताग्रवेगमग्रपातहतप्रबीरप्र ॥ ७ ॥ 
प्रतिहत (युद्धके आरम्भमे ही पराजय को प्रास हुई २ सेना), ओर 
हताअवग (अपने दोर पुरुषोंके मरजाने के कारण सबसे प्रथम युद्ध करनेभे 
उत्साह न रखने वाली) सेनाओंमें से, पहिळे वारम हारी हुई प्रतिहत सेना 
हो अन्य दीर पुरुषोंके साथ मिलकर, विजिगीपुके. छिये युड करसकती हे; 
इताम्रवेग सेना युद्ध करनेको तैयार नही होसकती, क्योकि आगे आक्रमण करने 
के कारण उसके अनेक दीरोंका नाश होचुका होता दै ॥ ७ ॥ 
| द वयो 
| ` अनृलवभूमिप्राप्तयोरत्तुप्राप्त॑ यथतुयोग्यशखाबरण युध्येत 
` नाभूमिप्राप्तमवरुद््रसारण्यायामम्‌ ॥ ८ |! । 
| . _ ` अनुतुप्राप्त (जिसको युदधके योग्य ऋतु अथौत्‌ समय प्राप्त न हो) और 
| अभूमि.प्राप्त (जिसको कवायद आदिके लिये भूमि प्राप्त न हो), इन दोनोंमें 
से अनृदुप्रा्त सेना, वर्तमान ऋतुके अनुसार दी सवारी दाथयार तथा कवच 
। . आदिको छेकर युद्ध करनेके किये तेयार होसकती हे, असुसमा सेना तेयार 
नह होसकती; क्योंकि झसके छने फिरनेके मार्ग तथा. यु संबस्थी काय 
“खव ही शके रहते हैं ॥ < एं 
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NON 


आशानितदियारिसृतयाराशानिोदि लब्धाभिप्रायं युध्येत न 
परिसृपमपसृतशुख्यभ्‌ ॥ ९॥ 

आशानिदेदी (इच्छित चस्तुके न मिळनेसे निराशा को प्राप्त हुई २ 

स्ना) आर परिसर्त (सुख्यनेतास रहिते सना) इन दोनोंमें से आज्यानिवेंदी 

सेना, अपनी कामनाको पूरी हुई देखकर विजिगीछु की ओरसे युद्ध करनेके 

लिये तयार होजाती हे, परिसुस सेना तैयार नहीं होसकती, क्योंकि उसका 
मुख्य नता काई नही होता ॥ ९॥. 

७ बिक Q [] 
कलत्रगद्यन्तःशल्यया: कछत्रगह्यन्छुच्य कलत्र युध्येत 


नान्तःशल्यमन्तरमित्रम्‌ ॥ १० ॥ 

कलन्नगर्शी (पोष्य्रवसंको निन्द्रा करनेवाला, अथोत्‌- कलत्र आदि 
मरे युद्ध संबन्धा कायोमें रुकावट डालने वारे हें, इस प्रकार उनकी निन्दा 
करनेवाला) ओर अन्तःदाल्प (अन्दरसे शत्रुता रखनेव-छा), इन दोनों बलों 
(सेनाओं) से से कलन्रगई बं अपने कछत्र आदिकी ससुचित सुरक्षित 
स्थानमें उग्रवस्था करके विजिगीपुकी ओरसे युद्ध करनेके लिये तेयार इोसकता 
है; अन्तःशल्य बळ तेयार नहीं होसकता, क्योके वड विजिगीपुके साथ अंदर 


से शब्रुता रखता हृ ॥ १० ॥ 
ङुपितमूङभिन्नगभेयोः कुपितमूलं प्रशमितकोपं सामादीभिः 


उुष्यत न ।भन्नगभेमन्यान्यसाङ्क न्नम्‌ ॥ ११ ॥ 

कुपितमूळ (प्रायः क्रोध करने वाली सेना) ओर भिन्नगन॑ (आपसमें 
ही शाञ्ुता=फूर रखने वाली सेना), इन दोनोंमें से कुपितमूर सना को, साम 
आदिक द्वारा उसका क्रोध शान्त करके युद्ध करनेके लिये तेयार किया जा 
सकता हे; सिन्नगर्भ सेना युद्वकें लिये तयार नदी होसकंती, क्योंकि “उनकी 


-आंपसमेही फूड पड़ी रहती हे ॥ ३१ ॥ 


अपस्ृतातिक्षियोरपसृतमेकराज्यातिक्रान्तममन्त्रव्यायामा ट्‌ 


. भ्यां सत्रिमित्रापाश्रयं युध्येत नातिक्षिप्तमनेकराज्यातिक्रान्त 
- बृह्वाबाधत्वात ॥ १२॥ 


« आपसत ( एकही. राज्यमें अन्य सेनाके द्वारा कष्ट पाई हुई सेना) 


“भार 'अतिक्षिप्त. ( अनेक: राज्योंसे अन्य सेनाके दारा. कष्ट पाई हुईं सेना), इन 


hh) 


दों सेनाओमेसे, आपसत सेना, पकडी राज्यसे कष्ट उदाने के. कारण, भम्बर 
( शाखसि बताये हुए विशेष उपाय ) ओर विशेष शिक्षारूप उमायाम [ हता 
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अद्‌) के द्वारा जंगल ओर भित्रका सहारा छेकर युद्ध कनेके लिये तैयार होस- 
करती है । अतिक्षिप्त सेना ऐसी तेयारी नहीं करसकती, क्योंकि वह अनेक 
राज्योमें बहुत क्टोंका अनुभव किये हुए होती हे ॥ ३२ ॥ 


- उपनिविष्टसमाप्तयोरुपनिविष्टं एथग्यानखानमतिसन्धातारं 

युध्येत न समाप्तं परिणतेकसखानयानब्‌ ॥ १३ ॥ ` 

उपनिविष्ट ( शत्रु-समीप रहने वाळी सेना अथात्‌ शद्जुसे सस्बन्ध,म 
रखती हुई स्वतन्त्र रूपसे उहरने तथा आक्रमण करने वाली सेना) और समाप्त 
(धात्रुके साथ २ ही ठहरने और आक्रमण करने वाळी सेना ), इन दोनों 
सेनाओमेंसे उपनि वे सेन', अपने: साथ सुक़ावळा-रखनेवाळे शचुके साथ युद्ध 
करनेको तेयार धोसकती हे, क्योकि भिन्न यान स्थान होनेके कारण, शत्रु 
उसका भेद नहीं पासकता; समाप्त सेना युद्ध नहा करसकती , क्योंकि शत्रु के 
साथ ससानही यान स्थान होनेके कारण, वह इसके भेदांको जाने रहता 
हे॥ १३॥ हर कह क: a 

उपरुद्धपरिक्षिप्तयोरुपरुद्धमन्येतों निष्करम्योपरोद्धारं प्रतिः 
युध्येत न परिक्षि सबेतः प्रतिरुद्धम्‌.॥.१४ ॥ 

उपरुद्ध ( एक ओरपे घिरी हुई सेना ) और परिक्षिप्त ( चारों ओरसे 
घिरी हुईं सेना ), इन दोनों सेनाओमेंसे उपरुद्ध सेना, एक ओरसे निकलकर 
घेरा डालने वाळेका सुकाबळा करसकतो है; पारेक्षिप्त सना ऐस . नदीं करस- 
कतो, क्योंकि वह चारों ओरसे घिरी हुई होती हे ॥ १४ ॥ 


 छिन्नधान्यपुरुषवीबधग्रोः : छिजधान्यमन्यतो घान्यमानीय 


: जड़मस्थावराहार॑ वः युध्येत.न छिन्नपुरुषवीवधसनमिसारम्‌॥१५॥॥ 
i 'ङिन्रघान्म ( अपने. देशसेः घान्य-:अ!दि संगानेकेः लिये वि पि 
.हूट गयां हों) ओरं छिन्नपुरुषवीवय ( जिल - सेज्ञाका “अपने देशसे सें 

- पुरुष तथा भार ढोनेके साधन बहुंगी आदि. छाने छेजानेका सम्बन्ध हूदःगया 
“हो ); इन दोनों सेमाओंमेंसे छिन्नघान्य किसी दूसरे स्थानले घाम्य आदि 
आहार संगाकर अथवा जंगम स्र आदि प्राणिओंका सांस ख कर या स्थावर बर्ष 
-आदिकें फळ खाकर अपना निर्वाह करती हुई, संचरे साय. युद्ध , करसकती 
हे। छिन्नपुरुषवीवध सेना ऐसा नहीं करसकेती; क्योकि बहु सबत्रहसे अख 
: हय. धोती है । उसको किसी. वस्तुक्षी भी सहायता नहीं पहुंचती .॥:१७ ए 


हेड खंनिवि्तगिंजििप्तगोःखविदिस सभूमौ विदि सस्य 
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मापदि शक्‍्यमवस्रावयितु न मित्रविश्षिप्त विप्रकृष्टदेशकाठत्वात 
॥ १६ ॥ 


स्ववक्षिप्त ( अपनेहा देशमें किसी कार्यके लिये इधर उधर भेजी हुई 

सना) आर मिन्नविक्षिप्त (मित्रके काके लिये उसके देशमें भेजी हुई सेना) 

' इन दोनों सेनाओंमेंसे, स्वविक्षिस सेना, अपनेही देशमें फेला हुई होनेके कारण 
आपत्तिके समयमें आसानोसही इकहो कीजासकती ह; मिन्रविक्षिप्त सेना दूर 
देशम रहनेके कारण ठीक समयपर नहीं बुलाई जासकती । क्योंकि दूरसे आने- 


में विलम्बकी सम्भावना रहती है ॥ १६ ॥ 

दृष्ययुक्तदुष्टपा्णिग्राहयो दृष्ययुक्तमाप्तपुरुषा धिष्टित ससंहत॑ यु- 

ध्येत न दुष्टपाध्णिग्राहं पृष्ठाभिघातत्रस्तमू॥ १७ ॥ ` 
__  दृष्ऱ्युक्त ( राउप्रको क्ट पहुंचानेवाले सुख्यकमेचारियोको दूष् कहते हैं, 
उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाळी सेना ) और दुष्टपार्पिणग्राह ( जिसका पाण: 
ग़ाइ, पीछेसे आघात करनेके लिपे दोष हूंढनेमेंह। लगा रहता है, ऐसी सेना ), 
इन दोनोंमेंसे दृष्ययुक्त सेना, विजियीघुकी ओरसे युद्ध करनेके एलिभे तैयार 
होसकती हे, कगोंकि विजिगोघु अपने विश्वस्त पुरुषोंको दूष्योकी सेवा नियुक्त 
करके उनसे सनाके सम्बन्धको. विच्छिन्न करसकता हे । किन्तु दुष्टपाषिंगग्राह 
"सेना ऐसा नहीं करसकती, क्योंकि उसे पाछिसे आघात होनेका सदाही डर बना 


रहता हे ॥ १७॥ 
शत्यमूलाखामिसंहृतयोः शून्यमूलं कृतपौरजानपदारक्षं सवे 

संदोहेन युध्येत नाखामिसंहृतं राअसेनापतिहीनम्‌ ॥ १८ ॥ 

झून्यमू% ( सम्पूर्ण सेन्यके बाहर चलेजानेपर मूलस्थान [राजधानी] में 

रही हुईं अत्यल्प सेना) ओर असामिसहत (राजा तथा सेनापंतिसे रहित 

"सना ), इन दोनोंमेंसे शून्यमूळ सेना, नगर निवासी तथा जनपद निवासी 

_ पुरुषास सहायता दियेजानेपर अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे युद्ध करस स्ती है। अखा- 

सिसंइत सेना ऐसा नहीं करसकती, क्याकि वह राजा या सेनापतिरूप अपने 

“नेतासे सर्वथा रहित होती है ॥ १८ ॥ 


मिन्नङूटान्धयोरभिन्नकूटमन्याधिष्टितं युध्येत नान्धमदेशिक्रः 
भिति ॥ १९ ॥ ड 


र भिन्नकूट (झिखरको कूर कहसे हैं, उसीके समान जो संघ सेनाओंका 
“क्क्ष हो उसका नाम भी कूट हे; इस प्रकारके अध्यक्षसे रहित सेनाको 
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। मिंचरकूँट रहते हैं) भोर अन्ध (षाजुरे व्यवहारके सम्बन्धमें कुडभी जानकारी, 
न रखने वाली सेना), इन दोनोंमे से मिन्नकूट सेना, दूसरे किसी अध्यक्ष का 
सहारा छेकेर युँडके लिये तेयार होसंकती हे । अर्थ सेना शज्रुके व्यवहार को. 
समझाने वाळे आदमीके ने मिलनेसे पेसा नही करसकती ॥ १९॥ 

~ A 
दोषछुद्धिविलावापः सत्रस्ानातिसंहितम्‌ | 
संधिश्योचरपक्षस्य बॅलव्यसनसाधमम्‌ ॥ २० ॥ 

इन सैनिक ज्यसनोंके परिहारका उपाय यइ समझना चाहियेः-- 
अमानन विमानन आदि दोषोंका प्रायश्चित करना, दोष रहित सेनाको दूसरी 
तनाके साथ ठहराबा, जंगमं सेनाकी स्थिति रखना, तथा कूट उपायॉसे 
इाचुसनाका भेद करना, अपनेसे बलवान पक्षके साथ सन्धि करना; ये बल- 

[| ज्यंसनो (सेना संबन्धी आपत्तियों) के हटानेके साधन हैं ॥ २०॥ - 

| रक्षेल्खदण्डं व्यसने शत्रुभ्यो नित्यञ्चुत्थितः । 

प्रहरेहण्डरन्प्रेषु शत्रूणां नित्यञ्चुत्थितः ॥ २१॥ 

| सदा सजग रहता हुआ विजिगीषु, व्यसन के समयमे दात्रुओस 

| अपनी सेनाकी अच्छी तरह रक्षा करे ओर बड़ी चतुरतासे शत्रुओं की सेगा 

| संबन्धी निर्वळताओंपर सदा प्रहार करता रहे । यहांतक चलव्यसनवर्गेका 

{ निरूपण किया गया ॥ २१ ॥ 

[ अभियातं स्वयं मित्रं संभूयान्यवशेन वा । 

प्रित्यक्तमशकत्या वा लोभेन प्रणयेन चा ॥ २२॥ , 
| अब मिन्रव्यसनवर्ग का निरूपण किया जायगा:--अपने प्रयोजनसे 

५ अथवा अपने किसी बन्छु आदिके प्रयोजनस मिलकर शञ्जुपर आक्रमण करनेवाळे 
अपने मित्रको, जब विजिगीषु असमथ होनेके कारण, छोम (शत्रु धन आदि 
छेने) के कारण, या स्नेह (शत्रुके साथ मित्रता होजाने) के कारण छोडू देता 
हे, अथोत्‌ ऐसे समयमें उसकी सहायता नद! करता तो वह भिन्न हुआ २ 
सिन्न फिर बड़ी कठिनतासे वशमें आता है । (इस छोकका अन्वय २७वें झोक 
के 'कृडछेण साध्यते' पदके साथ है, वहांतकके इसके आगेके श्होका का भी 
इसी तरह अन्वय समझना चाहिये) ॥ २२ ॥ 

„` विक्रीतमभियुज्ञाने संग्रामे वापवातैना। ` 
द्वेधीमावेन. वा मित्रे यास्यता वान्यमन्यतः ॥ २३ ॥ 

{ युद्धके चळत हुए होनेपर ही, झजत्रुसे घन आदि लेरूर अपनी सहायताको 

पूरा न करके बीचमें हाविजिगुले छोड़ा हुआ मित्र, अथवा हैचाभावसे अथोत्‌ 
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विजिर्गाघुरे “द्वारा अपने 'सित्रके शञ्जुके साथ सन्धि करके अपने यातडपर. 
पर आक्रमण करदेनेके कारण येचा हुआ अर्थात्‌ अपनेपनसे छोड़ा हुआ भित्र; 
अथवा “तुम इधरको आक्रमण करो ओर भें इधरको करूंगा? इस प्रकार एक 
दूसरे अपने मित्रके शत्रुके साथ सन्धि, करके, किसी दूलर अपने, शञ्चुपर 
आक्रमण करनेवाले विजिगाघुसे छोड़ा हुआ भित्र, फिर बड़ी कॉडेनतासं वराम 
होता है ॥ २३ ॥ 

पूथग्या सह. यान चा बिश्वासनातसाइतस्‌ । 


भयावमानालखैर्वा व्यसनान प्रमोक्षितस्‌ ॥ २४ ॥ 


` पृथक २ आक्रमण करने या साथ हो आक्रमण करनेपर, पहिले 
विश्वास दिलाकर,फिर छिपे तोरपर मित्रके शचुके साथ सन्बि करके विजि पीजु क 
द्वारा ठगाहुआ, अथोत्‌ धोखा दियाहुआ मित्र; अथवा मिन्नके शज्ुके भग्नसे, 
या मित्रके दिषयमें . तिरस्कार छुद्धि दोनेके कारण, या अपने ह! आखस्प्रके ' 
कारण, आपत्तिस न छुडाया हुआ भित्र, फिर काढनतासे हो. वशम आता 
है.॥ २४:॥ 
अवरुद्ध स्वभूमिभ्यः समापाद्दा भयाहूतस्‌ | 
आच्छेदनाददानाद्वा दत्ता वाप्यवमानेतस्‌ ॥ २५ ॥ 
अपने ( विजिगाघुके ) देशम होकर जानेसे रोका हुआ, अथवा अपने 
( विजिगीषुके ) समीपसे ही भय ( बघ या बन्धन आदिके भय ) के कारण 
गया हुआ मित्र; बळपूवक उसके द्रृव्यका अपहरण करलेनेसे तिरस्कृत ।केया 


हुआ मित्र; देने योग्य वस्तुको न देनेके कारण, अथवा देकर भी फिर तिरस्कृत 
किया हुआ मित्र बड़ी काठनतासे वशम आता हे ॥ २५ ॥ 
अत्याहारितमथे वा खयं परमुखेन वा । 
अतिभारे नियुक्त व। भङ्क्ता परमवस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपने आपही ( स्यं विजिगीपुके द्वाराही ) अथवा करिसी दूसरेके 
“द्वारा, सवथा धन अपहरण किया या कराया हुआ मित्र ( तास्पयथ यद है, कि 
"जिस मित्रके धनको विजिगीषु स्वप्नं अपहरण करके या 'किसीके द्वारा करवा 
देवे, ऐसा मित्र '; अथवा विजिगीषुके शत्रुको जीतकर आया हुआ, तथा उसी 
समय 'किसी दूसरे दुरुप्ताध्य कार्यपर लगाया हुआ मित्र, बिगड़ जानेपर बढ़ी 
कठिनतासे वराम आता है ॥ २६ ॥ 
उपाक्षतमशक्त्या वा प्राथेयित्वा विरेधितम्‌ । 
कृच्छूग साध्यते मित्रं सिद्धं चाशु विरज्यति .॥ २७॥ 
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५ अध्या० ] व्यसनाधिकारिक ( ३८५) 


सामथ्यहीन होनेके कारण उपेक्षा किग्रा हुआ भिन्न; अथवा पाहिळे 
एकवार मित्रताके लिये प्राथैना करके फिर विरुद्ध किया हुआ मित्र; बड़ी कडि- 
नतासे वशम होता है। तात्पर्य यह है-उपयुक्त रीतिसे विकारको प्राप्त हुए २ 
ये मित्र बड़ी कठिनतासे वशमें रथि जासकते हैं, यदि किसी तरह .इनमेंसे 
कोई फिर विजिगीपुके वशमें हो सी जाय अर्थात्‌ विजिगीपुके भनुकूछ बन भी 
ज्ञाय, तो वह शीघ्रही फिर अवसर पाकर विजिगीपुसे विरक्त होजाता दे। 
यहांतक विकृतचित्त मित्रोंकी फिर दुस्साध्यताका निरूपण किया गया है ॥२७॥ 
कृतप्रयासं मान्य वा मोहान्मित्रममानितम्‌ । 
मानितं वा न सदृशं शक्तितो वा निवारितमू ॥ २८ ॥ 
अत्र इसके आगे उन मिन्नोंका निरूपण किया जायया, जो कि सरल- 
तासेही फिर विजिगीपुके आबु कूपको स्वीकार करलेते हेः--जिसने ।वोर्जेर्गापुके 
ढिये सग्राम आदिमे अत्यन्त परिश्रम किया हो, इसीलिय पूजाके योग्य, भ्रम- . 
से या प्रमादुख तिरस्कृत किया हुआ मित्र; अथवा परिभ्रमके अजुळूळ सत्कार 
न किया हुआ मित्र; अथवा विजिगीषुर्मे अनुराग होनेके कारण, विजिगाधुके 
शन्ुओंसे दुत्कारा हुआ मित्रःशीप्नही फिर विजिग बु अनुकूल होजाता हे॥२८॥ 
मित्रोपघातत्रस्तं वा शाक्त वारिसंहितात्‌ 
दृष्यैवी भेदितं मित्रं साध्यं सिद्धं च तिति ॥ २५। 
विजियीपुके द्वारा किसी दूसरे मित्रपर किये हुए आघातको देखकर 
डरा हुआ ( अथांत्‌ आज विजिर्गाघुने अपने असुक भित्रको घोखा दिया हैं, 
अवसर पाकर यह मुझे भी धोखा देसकता है, इस वचारसे डरा हुआ), 
अथवा शात्नुके साथ सन्धि करलेनेक कारण शक्लितचित्त हुआ २ मित्र; अथवा 
दूष्य पुरुषके द्वारा भेदको प्राप्त कराया हुआ मित्र, शीघ्रह्दी विजिगीबुके अनुः 
कूळ दोजाता हे । इसप्रकार ये छः तरहके मित्र, विकारको प्रास होकर भी 
फिर विजिगीषुके वषम होजाते हैं, और उसकी अनुकूछताको फिर छोड़ते भी 
नहीं ॥ २९ ॥ 


तसान्नोत्पदेयेदनान्दोषान्मित्रोपघातकाच्‌ | 
उत्पन्नान्वा प्रशमयेह्रणैदोषोपधातिमि! ॥ २० ॥ 


च्छ 


मेन्नोके साथ भेद डालनेवाले 
इसलिये विनिगीषुकी चाहिये, कि वह सेना र 
इन दोषाको कली उत्पक्ष न होने दे; यदि कोई दोष उत्पन्न हो भी जायें, तो 
उन्ह, दोषको नाश करनेवाले गुणोके द्वारा तस्काळही शान्त करदे ॥३०॥ 


यतोमिमित्तं व्यसनं प्रकृतानामवाप्लुयात्‌ | 
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ग्रागेव प्रतिकुर्वीत तन्निमित्तमतन्द्रितः ॥ ३१ ॥ 


इति व्यसनाधिकारिके ऽष्टमे ऽधिकरणे बळब्यसनवर्गः, सित्रव्यसनवगेः 
पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ आदित एकविंशतिशतो ऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 
एतावता कोटलीयस्यार्थशाखस्य व्यसनाधिकारिके 
अष्टममधिकरणम्‌ समास्‌ ॥ ८ ॥ 

तथा जिन कारणाँसे, स्वामी अमात्य आदि प्रकृतियोंके सस्बन्धमें जो 
व्यसनप्राप्त होवे; आलस्यरद्वित रहते हुए विजिर्णाछुको चाहिये कि डस 
व्यसनके उत्पन्न होनेसे पाहिलेही उसके कारणोंका प्रतीकार करदे । (इस शलोक 
को सूळ पुस्तकॉर्म मिन्रष्यसनवर्गका निरूपण आरम्भ होनेसे पाहिलेही रक्‍्खा 
राया है । परन्तु नयचन्द्रिका व्याख्यामें इसको सबसे आन्तिम रोक मानकर 
अधिकरणंके अन्तेही इसकी व्याख्या कौगई हे । उसहीके अनुसार हसने भी 
व्याख्यान किया हे ॥ ३१ ॥ 


व्यसनाथिकारिक अष्टम अधिकरणमे पांचवां अध्याय समाप्त । 


' व्यसनाघिकारिक अष्टम अधिकरण समा ! 
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अधिकरण ।. 


प 


(ळर उ ट 
पाहला अध्याय । 
१३५-१३६ प्रकरण । 
शक्ति, देश-काळके बलाबलका ज्ञान, और 
यात्रा-काल । 


उत्साह प्रभाव आदि शक्ति, सम विषम आदि देश और शीत 
उष्ण आदि समयकी अनुकूलताका अपनी सेनाके लिये होना 
बल, तथा शात्रुकी सेनाके लिये शाक्ते आदिका अनुकूल न होना 
अबल कहाता हे; प्रथम प्रकरणम इन्हींका विचार किया जायगा। 
सदुनन्तर यान्नाके समयक्रा निरूपण होगा । 
विजिमीषुरात्मनः परख च बछाबलं शक्तिदेशकालयात्रा- 
कालबलसश्चुत्यानकालपश्रात्कोपक्षयव्ययलाभापदां ज्ञात्रा विशि- 
- वो यायात्‌ ॥ १ ॥ अन्यथासीत | २ ॥ 
विजिगीघुको चाहिये, कि वह अपने और शज्लुके बलाबळंको जानकर 
अथौत्‌ शक्ति, देश, काल, यात्रा-काल ( सेनाके, सिसी देशपर आक्रमण कर- 
नेका सभय), बछससुत्यानकाळ ( सेनाकी उन्नतिका समय ), पश्चात्कोप 
( दूसरे देशपर आक्रमण करदेनेके अनन्तर, पीछेसे राजधानी आदिपर पार्ष्णि 
ग्राह आदिके द्वारा आक्रमण किया जाना ), क्षय ( योग्य पुरषीका नाश हो- 
जाना ), व्यय ( धन आदिका नाश होजाना ), लाभ (फलसादे ), ओर आपत्ति 
(बाह्य जोर आभ्यन्तर दोनों तरहकी विपात्ति-इसका १ ३३प्करणमें निरूपण किया 
जायगा ), इनके सम्बन्धमें श्च और अपने बलाबळको जानकर, फिर दाघुका 
- अपेक्षा अपनी बहुत अधिक सेना छेकरही उसपर आक्रमण करें ॥.१॥ यदि 
सेनाका अधिक प्रदंध न होसके,तो आमण न करना चाहिये, प्रत्युत आसनका 
ही अवलम्ब करे; अथीत्‌ चुपचाप अपने घर बैठा रहे २... . -... 


अभियास्यत्कम नवमं 


PRINS 
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उत्साहप्र मावयोरुत्साहः श्रेयान्‌ ॥ ३ ॥ स्वयं हि राजा 
शूरो बलवानरोग! कुतास्रो दण्डाद्वेतीयो ऽपि शक्तः प्रभाववन्तं 
राजानं जेतुम्‌ , अल्पो ऽपि चास्य दण्डस्तेजसा कृत्यकरो भवति 
॥ ४ ॥ निरुत्साहस्तु प्रभाववात्राजा विक्र धामिपन्नो नव्यतीत्या- 
चायोः ॥ ५ ॥ 
( शक्ति तीन प्रकारकी होतो देः--उत्साह शाक्ते, प्रभाव सक्ति और 
` मन्त्र .दाक्ति; अब इनके पारस्परिक गुरुल्युभावका निरूपण किया जाता 
हैः) उत्साह शाक्ते और प्रभाव शाक्ते इन दोनोंमेंसे उत्साह शझक्तिही श्रेष्ठ 
होती है ॥ ३ ॥ क्योंकि स्वयं शूर, बवान , नीरोग, झख्रा् विद्याको जानने 
बाला, केवळ अपनाही सेनाकी सहायता रखने वाला ( अथोत्‌ मिन्न आदिकी 
सहायता न होनेपर भी ) झक्ति-ाली राजा अकेछाही प्रभाव शक्तिसे युक्त 
. राजाको अच्छी तरह जीत सकता है । ओर थोड़ी भी इसकी सेना, इसके 
. तेजसे हरतरहका कार्य करने लिके तेयार होजाती हे ॥ ४॥ प्रभावशाली 
भी उत्साहहीन राजा तो पराकमके समय अवश्यही नष्ट होज्ञाता है, अथीत्‌ 
पराक्रम करनेका अवसर आनेपर चह अपनी रक्षा नहीं कर सकता, यह प्राचीन 
अनेक आचायोंका मत हे ॥ ५ ॥ 
नेति कौटल्यः ॥ ६ ॥ प्रभाववानुत्साहवन्तं राजानं प्रभा- 
वेनातिसंधत्ते ॥ ७ ॥ ताद्विशिष्टमन्यं राजानमावाह् हुत्वा क्रीत्वा 
अची रपुरुषान्प्रभूतग्रभावहयहस्तिरथोपकरणसंपन्नथास्य दण्डः सर्वे- 
त्राप्रतिहतश्वरति । ८ ॥ उत्साहवतश्च प्रभाववन्तो जित्वा क्रीत्वा 
च ख्रियो बाला! पङ्गयो ऽन्धाश्च पृथिवीं जिग्युरिति ॥ ९॥ 
परन्तु आचार्य कोटल्य इस सिद्धाम्तको युक्तिसंगत नहीं मानता ॥६॥ 
. बह कहता हे कि प्रभावशाली राजा, उत्साही राजाको अपने प्रभावक्े द्वारा दबा 
केता है ॥७॥ और उससेभी अधिक उत्साही किसी दूसरे राजाको अपने पक्षमें 
मिलाकर तथा अवीरपुरुषों ( बहादुर आदमियों ) को भत्ता और वेतन आदि 
', देने अथवा अत्यधिक धन देनेसे अपने वशमें करके और भी अधिक प्रभाव और 
~ घोड़े हाथी तथा रथ आदि साधनोंसे युक्त हुई २ इसकी सेना, विना किसी 
रोक टोकके सब जगह विचरण करती है ॥ ८ ॥ तथा ऐतिह्यमी इस बातमें 
,“अमाण है, कि खी बालक छंगड़े और अन्धे भी प्रभावशाली राजाओंने अपने 
प्रभाइके कारण उत्साही राजाओंको जीतकर, तथा धन आदिके द्वारा पशमें 
क्रके, एथिवीपर बिजयळाभ किया था ॥ ९ ॥ 
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प्रभावमन्त्रयोः प्रभावः श्रेयान्‌ ॥ १० ॥ मन्त्रशक्तिसंपद्मो 
हि वन्ध्य वुद्धिर्रभावो भवति ॥ ११ ॥ मन्त्रकर्म चाख निश्चि- 


तमप्रभावो गभेधान्यमन्ृष्टिरिवोपहन्ती त्याचायोः ॥ १२ | 
प्रभावशक्ति ओर मन्त्रशक्ति इन दोनोंमेंसे प्रभावशक्तिही अधिक श्रेष्ठ 
होती है ॥ १० ॥ क्योंकि सन्त्रशक्तिसे सम्पन्न भी राजा, यदि प्रभावश्ञक्तिसे 
रहित हो, तो उसका मन्त्र कभी सफल नहीं होता; तात्पर्यं यह हे कि कोई 
भी प्रभावहीन राजा विचारपूवेक कार्य नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ प्रभावशक्ति- 
से हीन राजाका विचारपूवेक निश्चित किया हुआ भी सन्त्र कमे ( सन्त्र-रूप 
कार्य ) इसीप्रकार नष्ट होजाता हे, जैसे गर्भस्थ घान्य ( अपनी उत्पत्तिमें 
बृष्टिकी अपेक्षा करने घाला धान्य ) बृष्टिके न होनेस नष्ट होजाता हे । तात्पर्य 
यह हे, कि प्रभाव-हीनता उसी तरह मन्त्रको नष्ट करेदेती है, जेसे कि ध्रृष्टिका 
न होना घान्यको । यह प्राचीन आचार्योका मत हे ॥ १२ ॥ 
नेति कोटल्य! ॥ १२ ॥ मन्त्रशक्तिः श्रेयसी ॥ १४ ॥ 
प्रज्ञाशाखचक्षुईि राजाल्पेनापि प्रयत्न मन्त्रमाधातु शक्तः परा- 
ुस्साहग्रभाववतश्च सामादिभिर्योगोपनिषझूयां चातिसन्धातुम 
॥१५॥ एवशुस्साइश्रभावमन्त्रशक्तीनाशुत्तरोचराधिको 5तिसंधत्ते 
॥ १६ ॥ - 85: 
परन्तु आचाये कौटल्य, इस सिद्धान्तको युक्तिसगत नहीं समझता 
॥ १३ ॥ वह कहता है कि प्रभावशक्तिकी अपेक्षा, मन्त्रशाक्तिदद अधिक श्रेष्ठ 
होती हे ॥१४॥ क्योंकि द्धि तथा शाखरूपी चक्षुओंसे युक्त राजा, थोड़ा भी प्रयत 
करके अपने मन्त्रका अच्छी तरह अलु्ठान कर सकता है । और दूसरे अपने 
प्रतिद्वन्द्वी उस्स.द्दी तथा प्रमावशाली राजाओको भी, साम आदि. उपायोंके 
द्वारा, तीक्ष्ण रसद आदि गूढ पुरषाके हारा तथा ओपनिषद्क प्रकरणमें कहे 
हुए विष या अशि आदिके प्रयोगोंके द्वारा दबा सकता हे, अथात्‌ उत्साह 
प्रभावशक्ति के थोड़े होने पर भी मन्त्रशकत के द्वारा उनको अपने वशे कर 
सकता है ॥ १५॥ इस प्रकार उत्पाहशक्ति प्रभावशक्ति और सन्त्रशक्तियांमे 
से उत्तरोत्तर अधिक शाक्ति से युक्त हुआ २ राजा, पूव पूने शाके से युक्त राजा . 
को दबा सकता हे । यहां तक शाके का निरूपण किया गया ॥ १६ ॥ 


देशः परथिवी ॥ १७ ॥ तसां हिमवत्समुद्रान्तरयुर्दाचीनं 


योजनसहस्रपरिमाणं तियेकचक्रविशेत्रस्‌ ॥ १७॥ तत्रारण्यो 
ग्राम्य: पारत औदको मौसम! समो विषम इति विशेषाः ॥१५॥ 
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अब इसके आगे देशका निरूपण किया जायगा । पथित्रीका ही नाम 

दश हैं ॥ १७॥ पथेवीपर हिमाल्यसे दक्षिण समुद्र पयेल्त अथात्‌ उत्तर 
दुक्षिणमें द्विमालय ओर ससुद्रके बीच का तथा एक हजार योजन 
तिरछा अथात पूर्व पश्चिमकी ओर एक हजार योजन विस्तारवाला, पूर्वे पश्चिम 
समुद्र की सीमासे युक्त देश चक्रवार्तिक्षेत्र कहाता हे । अथोत्‌ इतने प्रदेश 
' प्र शासन करनेवाला राजा चक्रवती होता है ॥ १८ ॥ उस चक्रवर्ती कषेत्रम 
जंगल, आबादी, पहाड़ी इलाका, जलभाग, स्थरप्राय, समतल तथा ऊबड- 
खाबड ये विशेष भाग होते हैं ॥ १९ ॥ 


तेषु यथाखबलबृद्धिकरं कमे प्रयुञ्जीत ॥ २० ॥ यत्रास्मनः 
सेन्यव्यायामानां भूमिरभूमिः परस्य स उत्तमो देशः, विपरीतो 
ऽधमः, साधारणो मध्यमः ॥ २१ ॥ 
इन विशेष भूभागों पर, जिस प्रकार अपनी सेना की ऱ्वाद्धि होसके, 
उस तरह कार्या का प्रयोग करे अथोत्‌ उसी अवस्था में युद्ध आदि कायो को 
करे, जब कि अपना विजय और दूसरे का पराजय निश्चित ददो ॥ २० ॥ जिस 
प्रदेश में अपनी सेना की कृवायद आदिके लिये अच्छी भूमि मिल सके, तथा 
शत्रु की सेना की कृवायदका कुछ भी सुभीता न हो, उसको उत्तम देश 
समझना चाहिये | जो इससे विपरीत हो ( अथोत्‌ जिसमें अपनी सेनाकी 
कृवायद्के छिपे कुछ भी सुभीता न हो, और शत्रुकी सेना की कृवायदके 
लिये हर तरहका सुभीता हो ) वह अघम, तथा जो अपने और झान्रुके लिये 


ha ~" 


साधारण ह ( अथोत्‌ जिसमें दोनोंके लिये कवायद आदिका सुभीता होना 
~ 


न हाना बराबर हॉ.) वह मध्यम देश होता हे .। यहांतक देशका निरूपण 
कर दिया गया ॥ २१ ॥ 


कालः शीतोष्णवषोत्मा ॥ २२॥ तस्य रात्रिरहः पक्षो 
मास ऋतुरथन संवत्सरो युगमिति 'विशेषाः ॥ २२॥ तेषु 
यथास्वबलश्वद्धिकरं कमे प्रयुञ्जीत ॥ २४ ॥ यत्रात्मनः सेन्य- 
व्यायामानासृतुरनूतुः परस्य स उत्तमः कालो, विपरीतो ऽधमः 


साधारणो मध्यमः॥ २५॥ 

अब काळ का निरूषण किया जायगा। वह तीन भागोंमें विभक्त हे 
सरदी, गर्मी, और वर्षा ॥ २२॥ उस काळके निम्न लिखित विशेष भेद 
दें “एरात, दिन, पक्ष ( पास-पन्‍्द्रह एन्द्ृह दिन का झुकृपक्ष ओर कृष्णपक्ष) 
महीना, ऋतु, अयनः( छः महीने का एक अयन होता... हे, एक वर्ष 
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अयन होते हैं, उत्तरायण ओर दक्षिणायन ), संवत्सर ( साळ ), और युग 
॥ २३ ॥ समय के इन विशेष भागों सें, विजिगीघु अपनी सेना की वृद्धि करने 
वाळे कार्थोका अनुष्ठान करे, अथात्‌ इस प्रकार के कायाको करे, जिससे 
अपनीही सेना की जाडे हो सके ॥ २४॥ जो ऋतु आदि अपनी सेनाके 
ब्यायामके लिये सवेथ। अनुकूल हो और शत्रुकी सेनाके लिये सवेथा प्रतिकूल 
हो, वह ऋतु आदि काळ उत्तमकाल समना चाहिये । इससे विपरीतकाळ 
अघम, और अपने तथा दाचु के लिये साधारण काल मध्यमकाल कहाता है। 
यहांतक शक्ति देश तथा काल के अवान्तर भेद तथा उनके वलाबल का वि- 
चार किया गया ॥ २५ ॥ 

शक्तिदेशकालानां तु शक्तिः श्रयसीत्याचायोः ॥ २६ ॥ 
शक्तिमान्हि निम्नअलवतो देशस्य शीतोष्णवरषेवतश्व कालख 
शुक्तः प्रतीकारे भवति ॥ २७॥ | 

अब इसके आगे शाक्ति देश ओर काळ इन तीनों के परस्पर बलाबल 

का विचार किया जायगा । आचार्यों का मत है कि शाक्ते, देश ओर काळ इन 
तीनों में से शक्ति ही सब की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होती है ॥ २६ ॥ क्योंकि 
शक्ति से युक्त राजा, अबइखाबड़ तथा पथरोले प्रतिकूल देश के ओर सरदी 
गर्मी तथा वर्षासे युक्त प्रतिकूछ कालके प्रतीकार करनेम अच्छी रतह समथ 
होताहै ॥ २७ ॥ हु 

देशः भ्रयानित्येके ॥ २८ ॥ खलगतो हि श्वा नक्र पिः 


षैति निञ्नगतो नक्रः श्वानमिति ॥ २९ ॥ 
केन्ही और प्राचीन आचायों का मत है कि शक्ति देश ओर काळ इन 


तीनोमेस देश ही सबकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है ॥ २८ ॥ क्योंकि अपने 


अनुकूळ स्थल देशम खड़ा हुआ कुत्ता, जलचर नक्र \ ना ) को खींच छेता 
नक्र उस देशके 


ही प्रभावस कुत्तका खींच लेता है । तात्पय यह ई कि अपने २ अनुकूल 
देशम ही स्थित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने (वेरोधीको नीचा दिखा सकता 
इस लिये शक्ति आदि तीनोमेंसे देशको ही प्रधान समझना चाहिये ॥ २९॥ 
काल? श्रयानित्यके ॥ ३० ॥ दिवा काक' कौशिकं हन्ति 
रात्रो कोशिकः काकमिति ॥ २१ ॥ 
इसके अतिरिक्त किन्ही आचायोका यहभे 
मस्य सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझना चाहिये ॥ ३० 


। मत हे, कि काळको हो 
। क्योंकि काळके ही प्रभाव: 
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से दिनमें कौआ उल्लूको मार डालता हे, और रात्रिमें उल्लू कोपको मार 
डाळता है । तात्पये यह हे, कि जिसके अनुकूल जो कार होता है, वह उसके 
भरोसेपरही अपने बलवान्‌ विरोधीको भी नष्ट कर देता हे । इस लिये काळ 
कोही सबकी अपेक्षा प्रधान समझना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


नेति कौटल्यः ॥ ३२ || परस्परसाधका हि शक्तिदेशकालाः 
॥ ३३ ॥ 
परन्तु आचार्यं कोटल्य, प्रथक्‌ २ शक्ति आदिको प्रधान मानने वाळे 
इन आचायाँके मतको युक्तिसंगत नहीं समझता ॥ ३२ ॥ क्योंकि वद्द कहता 
है, कि शक्ति देश ओर काल ये तीनोंही परस्पर एक इूसरेके साधक होते हैं | 
इनमेंसे किसी एकको प्रधान ओर दूसरेको अप्रधान. न समझना चहिये, 
प्रत्युत तीनोंही एक दूसरेकी. अपेक्षा करके कार्यको सिद्ध करने वाले होते हैं, 
इस लिये सबके उपर समानही प्रधानता समझनी चाहिये । यहां तक शाक्ति 
देश और कालके बळाबलका विचार किया गया ॥ ३३ ॥ 
` तैरम्युचितस्तृतीयं चतुर्थं वा दण्डस्यांश्ञसूले पाण्या ग्रत्य- 
न्ताटवीषु च रक्षा विधाय कारयेसाधनसहं कोशदण्डं चादाय 
क्षीणपुराणभक्तमग्रृहीतनवभक्तमसंस्कृतदुभेमामित्रं वार्षिकं चास्य 
सस्यं, हेमनं च मुश्म्निपहन्तुं मागेशीर्षी यात्रां यायात्‌ ॥३४॥ 
अब इसके आगे यात्राकाळका निरूपण किया जायया; झाझुको लक्ष्य 
करके विजिर्गापुके द्वारा किये गये आक्रमणका नाम. 'यान्ना! है; उसके लिये 
समुचित कालका कथन किया जायगाः-अपने अनुकूल शक्ति देश ओर काळसे 
` युक्त हुआ २ अथात्‌ शक्ति आदि के द्वारा शब्युकी अपेक्षा अधिक. अतिशय. 
को प्रास हुआ २ विजिर्गापु, आवश्यकतानुसार सेनाके तिहाई अथवा चौथाई 
हिस्सेको मूळ (राजधानी ), पाथ्णि ( पृष्ठभाग ), ओर सरहद्दी इलाकोंके 
जंगळोंमें रक्षाके लिये स्थापित करके, कार्यको सिद्ध करनेमें समथ भधांत्‌ 
कार्यको पूरा करनेमें उपयोगी कोश ( खज़ाना ) और सेनाको लेकर, आाञुको 
नष्ट करनेके लिये मारेशीषं ( मंगसिर=अगहन ) महीनेमें शत्रुकी ओर आकऋ- 
मण करे । इस समयमे शत्रु पर आक्रमण करनेसे विजिगीषुकों बड़ा लाम 
रहता हे, क्योंकि इस ऋतुमें शञ्जुका पुराना संग्रहीत !केया हुआ अन्न समाप्त 
दो चुकता हे, नई फुसलके अन्नका अभी तक संग्रह नहीं होता, और वर्षाके 
'भनन्तर किलोकी मरस्मतभी नहीं हो पाती | तथा वर्षा ऋतुके उत्पन्न हुए २ 
घान्यको, र आगे हेमन्त ऋतुम उत्पन्न होने चाळी फूसलको भी नष्ट करनेके 
किये यह्‌ यात्रा डपयोगी होती द्वे! यह यात्राका पहिला समय दे ॥ ३४ ॥ 
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हैमने चास्य सख वासन्तिकं च मुशिमुपहन्तुं चेत्री यत्रां 
यायात्‌ ॥ ३५ ॥ क्षीणत्णकाष्ठोदकमसंस्कृतदुगेममित्रं वास- 
न्तिके चास्य ससं वार्षिकी वा युष्टिमुपहन्तुं ज्येष्ठामूलीयां यात्रां 
यायात्‌ ॥ ३६ ॥ § 
इसी प्रकार, देमन्ततरतुमे उत्पन्न हुए २ धान्योको, तथा वसम्तक्रतुसे | 
होनेवाली फसळको नष्ट करनेके लिये चेत्र मासमें शंह्ुपर आक्रमण करना 
चाहिये । यह दूसरा यात्राकाल समझना चाहिये ॥ ३५ ॥ इसी तरह, वसन्त 
ऋतुम तयार किये हुए धान्योको, तथा आगे वषाकऋतुमे उपजनेवाली फसल 
को नष्ट करनेके लिये उपेष्ठ (जठके) महीनेम यात्रा करे | क्योंकि इस ऋतु 
शत्रुके तृण (घास फूस आदि), काष्ठ (लकड़ी, सोख्ता आदि), तथा जळ आदि 
पदार्थ क्षीण अथीत्‌ नष्ट या कम होजाते हैं, और इसीलिये वह अपने दुरा आदि 
आदिकी मरश्सत भी नहीं करा सकता। ये तीनों यात्राकाळ शचुंको हानि 
पहुंचानेके लिये बहुत अच्छे होते हैं । तात्पय यह है कि इन यात्राकालोमे 
शज्जुपर आक्रमण करके, विजिगीयु शाघ्रही उसको अपने अधीन कर 
सकता है ॥ ३६॥ 
अत्युष्णमरपयवसेन्धनोदकं वा देश हेमन्ते we ॥३७॥ 
तुषारहुर्दिनसगाधनिञ्नग्रायं गहनतृणबृक्ष वा देश ग्राष्म यायात्‌ 
॥३८॥ स्प्रसैन्यव्यायामयोग्यं परस्यायोग्यं वषति यायात्‌॥३९॥ 
` अव देशोंके अनुसार यान्राकालका निरूपण किया जायगा;--अत्यस्त 
गरम और थोडेही गोत (पञ्चओंकी खाद्य सामग्रीको गोत कहते हैं, उसके 
लिये यहां 'यवस” शब्द हे ), ईधन सथा जळ वाले देसको हेमन्त ऋतुसै 
जावे; अथात्‌ ऐसे देश पर हेमन्त चातुमे. आक्रमण करना सुखप्रद होता है 
॥ ४७ ॥ जिस देशम लगातार बरफ या बारिश पड़ती हो, बड़े २ गहरं साळाव 
हों, बड़े घने जंगल या घासके मैदान हों ऐसे देशको ष्म ऋतुम जावे । 
गरमियोमे आवश्यक सब चीजोंका सुमीता होनेके कारण ऐसे देशों पर गरमी 
मैं ही आक्रमण करना सुखकर होता दै ॥ ३८॥ अपनी सेनाके लिये कवायद 
भादि करनेके योग्य, तथा शत्रुडी सेनाके लिये कृवायद आदि करनेके सर्वे 
अयोग्य देश पर, वर्षो ऋतु आक्रमण करे । अयात्‌ वषा ऋतुम ऐसे देश पर 
आक्रमण करे, जहां अपनी सेनाके लिये तो कवायद आदि का सुमीत हो, 
परन्तु शाञ्ुझी सेनाके छिपे कायद आदिका किसी, सरहका सी नोता 
मदो ३९ ॥ Josefa mgm फीकी तया 


= 
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` मागेशीषां तैषीं चान्तरेण दीधेकालां यात्रां यायात्‌ ॥४०॥ 
चैत्री बेशाखीं चान्तरेण मध्यमकालां,जयष्ठासूरीयामाषाठीं चान्त- 
रेण हसकालाष्टुपोषिष्यन्‌॥ ४१ ॥ 
 सागशीर्ष और पौष इन दोषां महीनोंके बीचमें, दॉर्घकाळकी अपेक्षा 
करने वाळी यात्राको करे) तारंपर्यं यह हे, कि जब किसी दूर देश पर आक्रमण 
.करना हो, जहाँ कि निश्चित रूपसे अधिक समय छग जानेकी सम्भावना हे, 
तो मागेशीषे यात्राको ही करे, अथोत मार्गशीर्षमें ही आक्रमण करे, क्योंकि 
उस समयसे, दूरकी यात्रामें विज्ने करने बाली वर्षा ऋतु बहुत दूर रहती है 
॥ ४० ॥ इसी प्रकार चेत्र और वैशाख इंच दो महीनोंमें, मध्यमकाल यात्राको 
करे; अर्थात्‌ जिस आक्रमणक लिये न बहुत अधिक न बहुत न्यून समयकी 
आवश्यकता हो, वह चेत्र चैशाखके महीनेमें करना चाहिये । और जिस आक्र- 
मणक लिये थोड़े ही समयकी अपेक्षा हो, वह जेठ तथा असाद इन दो महीनों 
के बीचमें करना चाहिये । क्योंकि जत्र शत्रुछा दे शके समीप जाकर केवळ आग 
छगाना,या इसी प्रकारका अन्य उपद्रवही करना हो,जिसके लियेकि बहुत थोड़े 
समयको अपेक्षा है; तो इस ऋतुम जाना अच्छा होता हे । क्योंकि युद्ध आदि- 
क लिये तो अधिक समयकी आवश्यता होती है ॥ ४१ ॥ 
व्यसने चतुर्थीम्‌ ॥४२॥ व्यसनाभियानं विगृह्ययाने व्या- 
ख्यातम्‌ ॥ ४३॥ | 
. यहांतक मारीझीर्षी आदि याच्राओंका निरूपण करके, अब चुके ऊपर 
भापत्तिके समयभें,की जानेवाळी चोथी यात्राका निरूपण कियाजायगाः-शाञ्जु 
पर आपत्ति आनेके समयमें, मार्गशीर्ष आदि काळ नियम की कुछ भी अपेक्षा 
म करने वाळी चोथी यात्राका अवलम्ब करना चाहिये । अथोत्‌ जब कभी भी 
श्ुपर व्यसन आवे, उसी लमयमें उसपर आक्रमण करदेना चतुर्थी यात्रा 
कहाती है ॥४२॥ शाडुपर व्यसन आनेपर उसकी ओर यात्रा करनेका वियुझयान 
प्रकरणमें निरूपण करदिया गया है । ( देखो आधि ७, अध्या० ४) ॥ ४३ ॥ 
_परायश्राचायाः परव्यसने यातव्यमित्युपदिशन्तिं। ४४ ॥ 
शक्त्युद्यं यातव्यमनकान्तिकत्वाञ्चसनानामिति कोटल्यः ॥४५॥ 
` प्रायः प्राचीन आचार्यही यह उपदेश करते हैं, कि शब्रुपर आपात 
आनेपरदी आक्रमेण करना चाहिये ॥ ४४-॥ कौरल्य आचार्यका तो अपना यह 
` रिज है, फि विजिगीहु'की 'शक्तिका अभ्युदय -होनेपरदी शाञ्ुपर आक्रमण 
करना चहिये | भयाल्‌ शुकी अपेक्षा विजिगीधु जय पिक शाक्रिसन्प् 
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हो तभी उसपर आक्रमण करदेना चाहिये; क्योंकि अपनी झक्तिका आदिक 
होना अवइग्रही काये को सिद्ध करने वाळा होता दे । शत्रुकी आपत्तिका कोई 
ठिकाना नहीं, यदि शत्ुपर आपत्ति आई हुई भो हो, फिर भी विजिगीषुकी 
शक्ति बढी हुई न होनेके कारण यह निश्चित नहीं होसकता कि विजिगीषुकों ' 
विजय लाभ हो ही जावेगा । इसलिये आक्रमण करने के सम्वन्धर्स दाचुके ब्य 
सनकी अपेक्षा न करके विजिंगीयुको अपनी शक्तिके अभ्युद यकीही अधिक अपेक्षा 
करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ 

यदा वा प्रयातः कशेयितुसुच्छेचे वा शक्लुयादमित्रं तदा 
यायात्‌ ॥ ४६ ॥ 

अथवा जिस किसी समयमे भी आक्रमण करने पर विजिगीषु . 
अपने दाजुको निर्वे७ बनासके, या उसका उच्छेद करसके, उसी समय 
उसपर आक्रमण करना चाहिये । तात्पय्य यह है कि जब भी विजिगीषु 
अपने आप को इतना शक्तिप्तस्पन्न समझे, कि वह शुको दबा या नष्ट कर 
सके, तभी उसपर आक्रमण करदे, शह्ुके व्यसन और अपने अभ्युदयकी भी 
विशेष अपेक्षा न करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ 
अत्युष्गोपश्षीणे काले 5हस्तिबलप्रायो यायात्‌. ॥ ४७॥ 

हस्तिनो ह्यन्तःखदाः कुष्ठिनो भवन्ति ॥ ४८ ॥ अनवगा- 
हमानास्तोयमपिबन्तशरान्तरवक्षाराच्ान्धीभवन्ति ॥ ४९ ॥ तस्ा- 
सभूतोदके देशे वर्षति च इसिबलम्रायो यायात्‌ ॥ ६० ॥ 

अब सेनाके अनुसार काळ नियमका कथन कियाजायगाः--अत्यधिक 
उष्णतायुक्त समय में हाथियोंकी सेनाके अतिरिक्त अथौत्‌ हाथियोंकी सेनाको: 
` छोड़कर ऊंट आदिकी सेनाको साथ लेकर ही आक्रमण करना चाहिये ॥ i 
क्योंकि हाथी, बाहर न निकळनेके कारण भीतर ही [स्थित हुए २ पसी द 
जळोसे कोढी होजाते हैं, अथोत्‌ अत्यधिक उष्ण देशम हाथीकी खाल य 
जाती हे, और कुछ रोग सा. होजाता है ॥ ४८ ॥ तथा पानीर्मे न द 
कारण और अच्छी तरह जळू न पीनेके कारण, अदरक - दाह आधिक बढ़ 
जानेसे हाथी अन्धे भी होजाते दें ॥ १९ ॥ इसलिये जिस देशमें जळ के 
अधिक हो, और वर्षा ऋतुमे दी, हाथियोंकी सेत्ताकों लेकर आक्रमण करन 
चाहिये ॥ ७० ॥ के वप 

विपयेये खरोष्टूश्चबलप्रायः | । ५१ ॥ कळ 
बषेति मर्रायं चतुरङ्गबलो यायात्‌ ॥ “२ ॥ समविषमा 
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(३९६) . डलीय अथेशास्त्र [ ९ अधि 


'स्थलहखदीधेबशेन वाध्वनो यात्रां विभजेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जहां ऐसा न हो, अथोत्‌ जळका स्थायी प्रघन्ध भी नहो, और वर्षा 
_ ऋतु भी नदो, ऐसे देश तथा समयमें गधे ऊंट तथा घोड़ोंकी सेनाको लेकर 
ही आक्रमण करना चाहिये । ऐसी अवस्थामें हाथियोंकी सेनाको कभी न 
छेजाने ॥ ५१ ॥ जिस देशम वषांके होनेपर भी कीचढ़ थोड़ी ही होती हो, 
ऐसे अरुप्राय प्रदेशमें ( रोगिस्तान आदिम ) वषा तुमे चतुरंग सेना ( द्वाथी, 
घोड़े, रथ और पदाति ) को लकर भी आक्रमण किया जासकता है ॥ ५२॥ 
अथवा मार्गके सम विषम निञ्न स्थळ हस्व तथा दीधे होनेके कारण सी यात्रा 
को विभक्त किया जासकता है । ( समऱसमतळ, एकसी जमीन जो ऊंची 
नीची नहो, विषम-ऊंची नीची, निम्न-प्रकृप्राय, स्थझ=स्थळप्राय, इस्वस्थोदे 
ही समयमे ते किया जाने वाला, तथा दीघ-बहुत समयमें ते किया जाने वाला 
मार्ग ) ॥ ५३ ॥ 
९ 
सवी वा हस्वकालाः स्युयोतव्याः कार्यलाघवात्‌ । 
दीघोः कायेगुरुत्वाद्वा वर्षावासः परत्र च ॥ ५४ ॥ 
इृत्यमियास्यत्करमेणि नवमे ऽधिकरणे झक्तिदेशकाळवलाबंलज्ञानं यात्राकाला; 
प्रथमों ऽध्यायः ॥ १ ॥ आदितो द्वाविशशतों ऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 
सबही यात्राएँ कार्यके थोड़ा होनेके कारण हस्वकाळ होती हैं। अथोत्‌ 

` कार्य थोड़ा होनेपर, उनके लिये किये जाने वाळे आक्रमण थोडाही समय 
छेते हैं । इसप्रकार जो कार्य बडे होते हैं, उनके लिये कीजाने वाली यात्रामें 
बहुत समय लगता हे । और कभी २ कार्याधिक्यके कारणही वषी ऋतुमें भी 
(जब कि अपनेद्दी देशमें वास करना चाहिये)दूसरे देशमें निवास करना पडता 
है । इसलिये कार्योकी गुरुता लघुताके अनुसारही यात्राओंका इस्वकाल 
तथा दीषकाल समझना चाहिये ॥ ५४ ॥ | 


अभियास्यत्कम नवम अधिकरणर्म पहिला अध्याय समाप । 


So ८९- 
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२ झध्या०] . अभियास्यत्कमे (१९७) 


दूसरा अध्याय । 


१३७-१३९ प्रकरण । 
सेनाओके तैयार होनेका समय, सन्नाहुण और 
प्रतिबळकमे । 


इस अध्यायमे तीन प्रकरण हैं, पहिले प्रकरणम सेनाओंके तैयार 
होसे था उनको उचित कार्योपर लगानेके समयका निरूपण 
किया जायगा । दूसरे प्रकरणमें सेनाओंके उद्योग क गुणाका, तथा 
तीसरे प्रकरणमें दाच्रुकी सेनाके अनुरूपही शक्ते आदिके द्वारा 
अपनी सेनाको भी वनानेके उपायोका निरूपण किया जायगा । 
सौरुसृतकश्रणी मित्रामित्राटवीबलानां समुहानकाला! ॥१॥ 
सौबल ( मूलस्थान अथोत्‌ राजधानीको रक्षा करने वाली सेना ), 
स्यृतकबळ ( नोकरी देकर बनाई हुईं सेना), अणीबल ( जनपदभ अपना २ 
कास करने वाळे शखरा विद्यामें निपुण पुरुषोंकी सेना ), मित्रबळ ( मित्रकी 
सेना), असित्रवळ ( शुकी सेना ), और अटवीबल ( आटाविक पुरुषोंकी 
सेना ), इनके युद्धादि कायोमें जानेके छिये तयार होनेके समयका निरूपण 
किया जायया । तात्पय यह दे, कि इन भिन्न २ सेनाओंको किस २ भवसरपर 


~ 


युद्धके किये तैयार करना चाहिये, इसका निरूपण किया जायगा ॥ १ ॥ 

7 मूहरक्षणादतिरिक्तं मोलबरलम्‌ ॥ २॥ अत्यावापयुक्ता वा 
मौला मूळे विकुवीरज्षिति ॥ ३ ॥ बहुलानुरक्तमौल्बल! सारः 
बो वा प्रतियोद्धा व्यायामेन योद्धव्यमिति ॥ ४ ॥ 

सबसे पहिले मौलूबलके तैयार होनेकेही कारणोंको बताया जाता हेः— 
मूळस्थानकी रक्षा करनेके लिये जितनी सेना पर्याप्त है, उससे अधिक मोएर 
सेना दो, तो उसे युद्धम छेजाना चाहिये ॥ २ ॥ अथवा मोळबळ इस समय 
अत्यन्त द्रोह करनेमें छगा हुआ होनेके कारण, इमारे चले जानेपर मूलस्थान 
में अवश्यही हमारे विरुद्ध आन्दोलन करेगा; ऐसी अवसथा भी भौछबळको 
क्षपने साथही युद्ध आदि कार्योपर छेजात्ा चाहिये ॥ ३ शा णा 
मुकाबला करनेवाला शचु, उसमें (शत्रुम)अत्यत्त अनुराग रखनवाले bs 
लेकर या शक्तिशाली दूसरे सेन्य॒को लेकर मेरे साथ थुड करनेके लिये आया 
है, इसलिये उसके साथ बहुत प्रयत्षपूवेक युद्ध करना चाहिये;पेसी अवस्थामे भी 
बिजिगीयु भपने सौळबळको झेक्रदी उसके साथ सुकावडा करे ॥ ४ ॥ 


विन >. “ण 
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(३९८) काठलीय अर्थशास्त्र [९ आधि 


प्रकृष्टे ऽध्वनि कारे ` वा क्षयव्पयसहस्वान्मोलानामिति 
॥ ५ ॥ बहुलानुरक्तसंपाते च यातव्यस्योपजापभथादन्यपैः 
न्यानां सृतानामविश्वासे । ६॥ बलक्षये वा स्वेसैन्यानामित्ति 
मोलबलकालः ॥ ७॥ 

बहुत लम्बा रास्ता ते करनेके बाद, या बहुत समयमें शज्ुके साथ 
युद्ध करनेकी तेयारी होनेपर क्षय ( मचुष्योंका नाश) और व्यय ( धनका 
नाश ) अवइयम्भावी हे; मोळबलही उसको सहन कर सकता हे, इस कारण- 
से भी मोळबळको युद्धपर लेजाना चाहिये ॥ ५॥ अपने स्त्रामीमें अत्यन्त 
अनुराग रखने वाळे शज्रुके दूत, यहां आकर अचइयही मेरी सेनाओंमें भेद 
डाळनेका यत्न करेंगे,इस प्रकार शज्जुके द्वारा भेद डालेजानेके भयसे, और मोळ 
सेनाके अतिरिक्त अन्य खत आदि सेनाओंपर पूरा विश्वास न होनेके कारण, 
ऐसे अवसरपर मोलबकोही युद्धके लिये लेजाना चाहिये; क्योंकि सौलबळ 
अत्यन्त विश्वस्त होता है, उसमें भेद नहीं डाला जासकता ॥ ६॥ अथवा 
अन्य सब सेनाओंका क्षय होजानेपर मोलबछको युद्धके लिये रेजावे । तात्पय॑ 
यह हे, कि जब अन्म सेनाओंके प्रधान पुरुषोंका नाश होजाय, और विजिगी- 
घुको यह डर दो, कि अब यह सेना कहीं खेत छोड़कर भाग न खड़ी हो, उस 
समय मौछबळको बुळाकर युद्धके लिये तैयार करदे। ये सत्र मोछबरूके युद्धादि 
कार्योपर नियुक्त होनेके अवसर समझने चाहिये ॥ ७ ॥ 
मभूतं मे भृतबलमस्पं च मोलबलमिति ॥ ८ ॥ परस्यासपं 
विरक्त वा मॉर्त्रल फर्गुप्रायमसारं वा भृतसैन्यमिति ॥ ९ ॥ 
मन्त्रेण योद्धव्यमट्पव्यायामेनेति || १० ॥ 

_ थेब शुतबळके उन अवसर या कारणोंका निरूपण किया जायगाः+- 
मेरे (विजिगीषुक्ष) पास शृतवल बहुत अधिक हे, और मोलळबळ थोड़ा है, _ 
ऐसे: अवसर पर भ्रतबळ रो ही युद्धपर लेजाना चाहिये ॥ ८ ॥ शञ्ुका मोल- 
बळ याहा हैं, तथा उसमें अनुराग भी नहीं रखता, इसलिये मेरा भ्तबल 
ही. उसके सुकाबलेमें कार्य सिद्ध करनेके छिये पर्याप्त है; इस कारणले भी 
क को ही युधे लिये लेजावे। अथवा शन्नुका खुतसेन्य. शक्तिहीन तथा 
गा थोड़ा है; तब भी विजिगीयु अपने स्यतबल 
हे Fh रे॥ ९ ॥ अथवा. मन्त्रसे ही युद्ध करना पडेगा, 

YES उरु साय तु्ष्णीयुद्ध ही करना पड़ेगा, .उसभे थोडे ही. 


अमत काम हो सकता च्य च पर ~ er 
जाबे॥ १९॥ ˆ ˆ ˆ? ईज कारण से भी.न्टुतब्रलकोही युद्धके लिये ले. 
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[ २ अध्या० ] ई अभियास्यस्क मे (३९६ ) 


हंखो देशः कालो वा तजुक्षयव्यय इति ॥ ११ ॥ अल्प- 
सम्पात शान्तोपजापं विश्वत्तं वा मे सेन्यभिति॥ १२॥ परः | 
स्याल्पः प्रसारो इन्तव्य इति भृतबलकालः ॥ १३ ॥ 

_ अथवा ुदधके किये गन्तव्य देश बहुत दूर नहीं हे, समय भी थोड़ा 
लगना हे, तथा क्षय आर व्यय भी बहुत थोड़ा ही होगा; ऐसा निमित्त होने | 
परभी सुतवलको ही युडके लिये लेजावे ॥ ११ ॥ शज्ुके दूत मेरी सेनामें 
बहुत कम आसकते हैं, तथा वह भेदभी नहीं डाल सकते, यदि थोड़ा बहुत 
डाळ भी दें, तो उसको अच्छी तरह शान्त भी किया जासकता है, क्योंकि 
यह मेरी सेना बहुत विश्‍वस्त है, ऐसा निमित होने परभी अपने श्रतबलकोा 
ही युद्धक लिग लेज्ावे ॥ १२ ॥ शत्रुके थोड़े ही फेलाव का विघात करना 

__ है, अर्थात्‌ तृणशाष्ठ आदि साधारण वस्तुओं को ही उसके पासतक न पहुंचने 
देनेके लिग्रे यत्न करना है, ओर उसके लये मेरा तवर ही पर्याप्त है; ऐसा 
अवसर होने परभी भतबलक्ा ही युद्ध करनेके लिये लेजावे । यहां तक.भत- 


० च. ७ 


.बळके तेयार होनेक्रे अवसरोंका निरूपण किया गग्ना ॥ १३ ॥ 


्रभूतं मे भ्रगीबलं शक्यं मूले यात्रायां चाथातुमिति॥१४॥ 

हस्वः प्रवासः. श्रणीवरम्रायः प्रतियोद्धा मन्त्रव्यायामास्यां प्रति- 
योडूकामो दण्डबलव्यवहार इति श्रेणीबलकालः ॥ १५ ॥ . 

_ अब श्रेणी बळके समयका निरूपण किया जाता हैः-मेरे (=विजि- 

गीघुके ) पास श्रेगीबल बहुत भधिक है, उसको सूरस्थानकी रक्षाम भी लगा 

सकता हूं, और शत्रुके साथ युद्ध करनेके समयमें भी उसे साथ लेजा सकता 

हूं ॥ १४ ॥ थोड़ी दूरका सफ़र हे, सुकाबलेमे लड़ने वाळा शकु भी प्रायः 

` भ्रेणीबलको ही लेकर युद्ध करनेको तयार है,. भथवा सञ्ज मन्त्र ( तष्णायुद्ध ) 

या ब्यायाम (प्रकाशयुद्ध) के द्वारा मुकाबला करना चाहता हे, अथवा जब शशु 

दुण्डसे डरा हुआ होनेके कारण अपनी सेनाकी किसी दूसरे राजाके सुपदे 

_करके युंद व्यापारको चळाने वाळा हो; विजिंगीघुको चाहिये, कि वह इन सब 
अवसरोपर अपने भ्रेगीबळका उपयोग करे IAS का 

प्रभूत मे मित्रबलं शक्यं भूले यात्रायां. चाधातुमस्य। अवाः 

सो मन्त्रशद्धाच्च भूयो व्यायामड्द्भमिति ॥ १६ ` ॥सित्रबठेन 


बा पूमटवीनगरख्यानमासारं.बा योधयित्वा पथवात्सपरतेंन-योध- 
+ बिश्यामिः | ts rss क्काम: 
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( ४०७० ) कौटलीय अर्थशास्त्र . [९ आविर 


अब मित्र सेनाके उपयोगका समय बताते हैं:-- मेरे (<विजिगीघुके) 

पास मित्रसेना बहुत है, में उसको मूलस्थानकी रक्षामें भो लगा सकता हूं 

ओर शत्रुके साथ युद्ध करनेके लिये भी लेजा सकता हूं। सफर भी बहुत 

थोडा है, मन्त्रयुद्ध ( तूष्णीयुद्ध ) की अपेक्षा वहां अधिकतर व्यायामयुद्ध 

( प्रकाशयुद्ध) ही होगा, इसलिये अधिक क्षय व्ययकी भी सम्भावना नहीं है 

॥ ३६ ॥ अथवा शञ्जुक्नी आटविक सेना या मिन्नततनाका, जो कि उसके नग. 
रमें आकर ठहरी हुई हे, पहिले अपनी मित्रसेनाके साथ ऊड़ाकर, फिर अप 

सेनाके साथ लड़ाऊंगा ॥ १७ ॥ : ).. 

"मित्रसाधारणं वा मे कायेम्‌, मित्रायत्ता वा मे कार्यसिद्धिः - 

॥ १८ ॥ आसन्नमचुग्राह्म वा मे मित्रमत्यावापं वास्य साधथि- 


ष्यामीति मित्रबलकालः ॥ १९ ॥ 2 
अथवा इस युद्धादि कार्येस जितना मेरा प्रयोजन हे, उतनाही सेरे 
मिन्नका भी है; अथवा इस कार्यकी सिद्धि मित्रके ही अधीन है ॥ १८॥ 
अथवा मेरा मित्र मेरे अत्यन्त समीप या मेरा अन्तरंग है, सुझे अवइयही 
इसका कुछ उपकार करना चाहिये | अथवा अपने मित्रके दूष्य बळको (मिन्न- 
से मोह रखने वाळी सेनाको) शाञुके साथ मिद्गाकर मरवा डाला, इत्याद 
निमित्तोसे मिन्नसेनाको युद्धपर झेजाना चाहिये । अथात सित्रसेनाको युद्धपर 
छेजानेके लिये उपयुक्त ये अवसर या समय समझने चाहिये ॥ १९ ॥ 


प्भूत मे शवुबलं शत्रुबलेन योधयिष्यामि नगरस्थानमटवी 
_ वा ॥ २० ॥ तत्र में श्रवराहयो। कलहे चण्डारसेवान्यतरासिः 
द्विभेविष्यति ॥ २१ ॥ न 


अब सञ्चुसनाके समयका निरूपण करते हैं,:--मेरे पास श श्ुसेना बहुत ` 
। अधिक है, अर्थात्‌ मेरी शक्तिके सामने झुक्ी हुई बहुतसी शञ्जु सेना मेरे वश- 
मं है, जो कि मेरे. नगरमें हरी हुईं है । इसी सेनाको मैं अपने दूसरे शहुके 
साय जड़ाऊगा; अथवा आरावेक सेनाको दात्रुसेनाके लाथ छडाउंगा ॥ २०॥ 
इसप्रकार दोनों शत्रुसेनाओंके आपससेही भिड़जानेपर, दोनोमेंसे किसी एकके 
- नाश होनेपर मेरे अभीष्टकी सिद्धि होगी; जैसे. कुत्त और सूअरके आपसमें 
उ दोनोमेसे किसी एकके मरजानेपर, ( कुत्ता और सूभर दोनोंको खा- 
जाने बाळे ) चण्डाळका लाभही होता है । इस निमित्तके होनेपर एक झज्ञुपे- 
- नाकोही दूसरे राजुको सेनाके साथ छडनेके शिये भेजे ॥ २३ ॥ ज्या 
.. आसाराणामरवीनां था कप्टकमदेनभेतत्करिष्यामि ॥२२॥ - 
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ॐ अंध्यां० ] => अभियास्येत्कम : / (४०१५) 


“अत्युपचितं वा कोपभरयान्ित्यमासन्नमारिबठं वासदयेन्त्राभ्यन्त- ` 
॥ ` रकोपशङ्कायाः शनुयुद्धावरयुद्धकालश्चेत्यमित्रबलकालः ॥ २३॥ 


.. अथवा अपन मित्र की सेना ,तथा आटविक सेनाके कण्टकां ( कष्ट देने 
"चाला )का इस रातस उन्मूलन करसकूगा, तात्पय यह ह, कि शंत्रुको संनाके 
जो व्यक्ति, सित्रसेना तथा आटाविक सेनाको कष्ट पहुचाने वार हैं, उनका इस 
रोतिस उच्छेद कर दिया जाएगा; इस निमित्तसे भी शत्रु सनाकांही शन्रुके 
सुकाबलेमे शुद्धके लिये भेजे ॥ २२ ॥ अथवा अत्यन्त वृद्धिको प्रास हुई २ शत्रु 
"का सेनाको, कुपित होजानेके डरसे विजिगीषु सदा अपने पास रक्खे। परन्तु 
उसके पास रखनेमे यादे अपने ही अन्तरंग अमास्य पुरोहित आदिक कुप्त 
होजानेका अथ हो, तो एसा न करे । अथोत्‌ ऐसी अवंस्थाम शत्रु सेनाको 
अपने समीप न रक्खे | यदि विजिगोघुका शत्रु, अपनेही किसी दूरे शत्रुके सांथ 
युद्धम प्रदत्त होरहा दो, तो उस युद्धे समास होनेपर जो दूसरा यु के .योरंय 
समय आवे, उस समय भी शत्रुसेनाकोही दूसरे शत्रुके मुक बलमें यु के लिये 
भजे । ये सब अवसर इात्रुसेनांको 'युद्धपरं भेजनके इ ॥ २३॥  : " 


. ` तेनाटवीबलकालो व्याख्यातः ॥ २४॥ मागेदेशिक परभू 
मियोग्यमरियुद्धप्रतिलोममटवीबलप्रायः श्रवा बिल्व द्वेन 


इन्यतामस्पः प्रसारो हन्तव्य इत्यटवीबलकालः ॥ २५. 
इसीके अनुसार आरविक सेनाको युद्धपर भेजनके समयका भो व्याख्यान 
समझलना चाहिये । अथोत्‌ जो २ कारण शञ्जुसचाक युद्धपर जानक छ्य बताये 
चे ही आटविक सेनाके लिये समझने चाहियें.॥२४॥ आटावक संनाक सस्र 
. न्थम जो ओर चिशष बात हैं, उनका .यहां निरा किया ज्ञाता हैः-शत्रुके 
` देशपर आक्रमण करनेके समय आटविक सेना मार्गोका अच्छी तरह. पहचान 
सकती हे; ,आटविक सेना राजुरी भूमिम युद्ध करनेक याग्य आयुर्धोंकी शिक्षा 
प्राप्त किये हुये होती हेः अथवा 'शात्रुके साथ युद्ध कश्नक सस्बन्धमें विजि- 
गीपुकी आज्ञाके बिनाही. आटविक सेना; शत्रुके पतिपक्ष रूपम तेयार रहती दै 
"अथवा शत्रु प्रायः आविक सेनाको लेकरदी सुकावळा:कन रु [ळप्रेःतेयार ह, 
“इसलिये एक .बिब्वफल ( बेळ ) को :दूसरे विल्वफलके साथ टकराकर फोड़ 
दिया जाता हे, चैसेही हमारी ओरसे भी उसके समानजातीध आदविक, 'बर- 
के द्वारा ही आक्रमणःकिया जानो चाहिये; अधवा शज्जुके तुंण का आदि: छोटे; २ 
«पूदार्थाको शात्रुलक न. पहेचने- देनेके. लिये, अथोत इनको बाजन, ही नष्ट 
करदेनेके लिये जाटंविक सेनाष्टी उपयुक्ते होसकती दै,. इत्यादि निमित्तके 


न रण 


होनेपर थो भोडविक सजक ही शंके सुकावलळेने छतेनेरे किये. भेजना 
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अर्थशाखं ` [९ आधे 


-चाहिये । यहांतक मोल आदि छः प्रकारकी सेनाओंके शत्रुपर आक्रमण करनेके 
-अवसरोंका निरूपण करादेया गया ॥ २५ ॥ 


सेन्यमनेकमनेकजातीयस्थयुक्तमनुक्त वा विलो पार्थ यदुत्ति- 
दृति तदौत्साहिकस्‌ ॥ २६॥ भक्तवेतनाविळोपाविटिग्रतापकर 


'भेद्यं परेषामभेद्य तुल्यदेशजातिशिल्पग्रायं संहृतं महादिति बलो- 
. पादानकालाः ॥ २७ ॥ 


'इन छः प्रकारकी सेनाओंके अतिरिक्त, एक सातवीं सेना 'ओत्लाहिक' 
नाम की होती है | जो सेना एक मुख्य नेतासे रहित, भिन्न २ देसोमें रहने 
वाळी, राजासे स्वीकार की हुईं अथवा स्वीकार न की हुई, केवल दूसरे 
देशोंको छटनेके लिये उठ खड़ी होती है, उसी सेनाका साम 'भौर्साहिक' 


है ॥ २६॥ इस सेनाके दो भेद हैं, एक भेद्य ओर दूसरा अभेच । प्रतिदिन 
: भत्ता लेकर, तथा सासरे अनन्तर हिरण्य आदिके रूपमें नियत वेतन लेकर, शत्ुके 


देशम छूट मचाने वाला, दुगगोमे काम करने वाळा तथा राजाकी सामयिक 


-आज्ञाका पालन करने वाळा ओत्साहिक बल 'िद्य' कहाता हे । ज्याकि शतु 


आधिक भत्ता आदि देकर इसको अपनी ओर झुका सकता हे । परन्तु जो 
ओत्साहिक सेना प्रायः एक ही देश जातिकी तथा समान व्यवसाय करने 
वाळी होती हे, वह अभेद्य कही जाती है, शत्रु उसे अपनी ओर नहीं मिला 
सकता, क्योंकि वह सेना भत्ता तथा वेतन आदिकी कुछ अपेक्षा नहीं करती, 
उसे अपने देश आदिका अधिक ध्यान दोता है | इसीलिये वह सेना सुष्षघ- 


दित और शक्तिसम्पक्न समझी जाती है । इसलिये इस सेनाका भी यथावसर 


संग्रह कंरना चाहिये । यहांतक सेनाओंके आक्रमणके, समय आदिका निरूपण 
किया गया ॥ २७ ॥ 


` तेषां इप्यभ्ृतमामित्राटवीबलं विलोप वा कुर्यात्‌ ॥२८॥ 


इन सात प्रकारकी सनाओंमें से, वाशु सेना और आराविक सेनाको 
वख आस्तरण आदि दृच्य अथवा शुके देशका जीता हुआ या लुटा हुआ 
माल दी, वेतनके रूपभे देदिया जावे | तात्पर्य यह है कि शह्लु, सेना तथा 


` ` आटविक सेनाको नियत मासिक न दिया जावे, प्रत्युत्त वे परदेशमें लटेहुए 
माळको ही अपने वेतन रूपेमें-लेकर कार्य करे. ॥ २८ ॥ 5 


~ . 


अत्रव ह्‌ [यात्‌ ॥२९॥ 
क्र वाःत} -३> | अफलं--जा याहन त। ३१: 
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२ अध्या० ] अभियास्यस्कमं ः ( ४०३) 


विश्षिसं वा वासयेत्‌ ॥ २२ ॥ काले वातिक्रान्ते विसृजेत्‌ ॥३३॥ 
परस्य चेतद्गलसञुददानं विघातयेत्‌) आत्मनः संपादयेत्‌ ॥३४॥ 
पूर्वोक्त जा २ सेना सम्बन्धी समय. विजिगीधुक लिये वर्णन किये 
गये हैं, वे दी यदि शच्ुपर भाजांय, अथात्‌ उसको भी यह आवश्यकता पड़े, 
कि असुक २ अवसर पर में अपंनी सेनाका संग्रहकर अपने शत्रुपर आक्रमण 
करूं; उस समय विजियीघुको चाहिये कि जो शज्रुकी सेना उसके पांस 
सहायताफे लिये आइहुई हो, उसको अपने ही अघीन रक्खे; अथौत्‌ उस 
मौकेपर उसकी लेना को न'छोड़े ॥२८॥ अथवा अपने ही किसी दूसरे कार्यका 
बहाना करके शोर किसी जगहपर भजंदे ॥ ३०॥ यदि ऐसे अवसरपर 
शाकी सेना असी हो छोएनो पइजाय; तो पहिले उसको कार्य करनेके 
बदलमे जितनी सहायता देनेको प्रतिज्ञा को थो, उसको न देकर ही छोड 
देवे ॥ ६१ ॥ अथवा उस सेनाको कई जगह बांट २ कर बसावे । अथात्‌ 
थोदी २ सेना करके भिन्न २ छावनियोंमें उसके उहरनेका प्रवन्ध करे ॥ ३२॥ 
अथवा जब दाऊुकी सहायताका समय बीतजावे, अथोत्‌ जब रात्रुको अपनी 
सहायताके लिये सेनाकी आवश्यकता थी, वह समय बीतजावे; तब उस 
सेनाको छोड़े ॥ ३३ ॥ . अथवा उपर्युक्त ` रीतिसे बतायेहुए सेनासंग्रहके अव- 
सरोके आनेपर, विजिगीघु शत्ुके अवसरोंमें विन्न डालता रहे, अथात्‌ शत्रु 
जब भी अपनी सेनाओंके संग्रह करनेका इस प्रकार अवसर निकाले, तभी 
विजिगीषु उसमें कुछ न कुछ रुकावट डालता रहे । ओर अपनी सेनाझा 
संग्रह सदा करता रहे । तथा इाद्रुसे कियेगये विज्ञका प्रताकार भी करता 


. रहे ॥ ३४ ॥ | < 

पूर्व पूर्व चेषां श्रेयः संनाहयितुस्‌ ॥ ३५ ॥ तद्भावभाषित्वा- 
चित्यसत्कारानुगमाच्च मौलबलं भृतवलाच्छेयः ॥ २६ ॥ नित्या- 
नन्तर क्षिप्रोंत्थायि वञ्यं च भृतबलं भ्रणीबलाच्ूयः ॥२७॥ 

' यहांतक सेनाओंके संग्रहके विषयमें निरूपण कियागया; अब सेना- 
ओके उद्योगके शुणोंका, अथोत्‌ कौनसी सेना किसकी अपेक्षा कार्य करनेमे 
श्रेष्ठ समझनी चाहिये, इसका निरूपण किया जायगाः--इन सौळ आदि 
औरसाहिक पर्यन्त सात प्रकारकी सेनाओंमें से, उत्तर उत्तरकी अपेक्षा पूर्व 
'पूवेकी सेनाका संग्रह करना अधिक सिद्धिकर होता है ॥३५॥ अपने 
स्वामीके होनेपर होने और न डोनेपर न होनेसे, अथात्‌ सदा स्वामीके साथ 
रइनेके कारण, सौर.सदा ही सेनाके विषयमें स्व[्माकी आदरबुष्दध डोनेके 
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कारंण' तथा. स्वार्माके विषयमें सेंनांका अनुराग होनेके कारण; भ्वतबरूकी 
अपेक्षा मोळबळ हो भ्रष्ठ होता हे ॥ ३६ ॥ तथा श्रेणोबलकी अपेक्षा भतबळ 
अधिक : भ्रयस्कर होता ह क्याके वह ( सुतवळ ) राजाक सदा समीप 
रहता हवे, .बिना . किसी !विलम्बक बहुत जल्दी ही युद्धक लियें तयार किया 
ज्ासकता दे, ओर अपने अधीन भी रहता है, भ्रेणीबलमें यह बात नहीं 
होती, वह दूर भी रहता हे तेयार दोनेमें देर लगाता, तथा अपने वरास 
भी नहीं हाता.॥ ३७ ॥ 
जानपदमकाथापगत तुल्यसङ्कषामषासाद््ळास च श्रेणी 

बलं मित्रबलाच्छूेयः ॥ ३८ ॥ अपरिमितदेशकालमेकार्थोपग- 


माच मित्रवलमामित्रवलाच्छेय/ ॥ २९ ॥ 
मित्रबळकी अपेक्षा श्रणीबळ अधिक श्रेयस्कर होता हे, क्योंकि वह 
अपने माळिंकके ही देश का होता है, एक ही प्रयोजनके लिये उनका ' संग्रह 
किया जाता है अथात्‌ देशके स्वतन्त्र रहनेसे  जेसा विजिर्याषुको लाभ है; 
चसा वहांकी प्रजाको भी, तथा. अपने माछिकके समान ही. संघर्ष अमष 
और 'सिद्धिसे युक्त होता हे, तात्पय यह है (के मालिक जिसके साथ.संघषे 
करना चाहता हे; भ्रणीबळ भा उसके. अनुसार ही चाहता दे, मालिकका 
'जिसपर क्रोध होता ह, श्रणीबळको भी उसपर क्रोध होता हे, मालिकको 
जिस प्रकारकी सिद्धि होती है, श्रेणीबळको भी वही सिद्धि अभीष्ट होती 
है । परन्तु मिन्ननलम ये बात नहीं होसकती ॥ ३८ ॥ मित्रबळ भी अमित्र- 
बल ( दाचुसेना ) को अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर होता है, क्योंकि मित्रबंलसे 
अपनी इच्छानुसार प्रत्येक देश तथा प्रतिसमयमें सहायतां ली जासकती है, 
तथाः विजिगाीषुक्े प्रयोजनके अनुसार ही भित्रबळंका, सी प्रयोजन होता दै 
परन्तु आमनत्रबलम यह बात नहा हाती, वयोके उसको स्त्रतन्त्रता पूर्वक 
उसकी इच्छानुसार, चाहे जित देशम चाहे जिस. समय, युद्धपर नहीं 
भेजा जासकता; क्योंकि इसप्रकार शत्रुसनाको चाहे जहां अजनेमें डरही रहता 
हे। तथा. विजिगीषु और झंच्ञुसेन।क प्रयोजनम भी भेद होता दे, यह स्पष्ट «| 
( महामहोपाध्याय त० गणपति शखीने इस सुत्रके दो भाग करदिये ईं, एक 
'अपरिमितदेशकारमेकारथोपगमाच्च | ओर दूसरा 'मित्रबलममित्रबळा” 
लेयः । पहिळे सूत्रको उन्होंने मित्रंबळडी अपेक्षा अणीबलकी भ्रेष्ठताहीमें 
छगाया दे, तथा अमित्रबळसे मित्रबळकी श्रेष्ठता बतळानेमें उन्होंने किसी 
हतुकी आवश्यकता नहीं समझी; यह व्याख्यान कुछ क्रम-विरुद्धसा प्रतींत 
दोषा हे] भर भयचान्त्रिंका व्याख्याके भी विरुद्ध हे) ॥ इ₹५॥ ” ` 
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२ अध्या ] अभियास्यत्कमे (४०५) 


आयोधिष्ठितममित्रबळमटवीबलाच्छूयः ॥ ४० ॥ तदुमयं 
विलोपाथेस्‌ ॥ ४१ ॥ . अविलोपे व्यसने च ताम्यामाहमयं 


स्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 
` अमित्रबळ भी अटवीबळरी अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर होता हे, क्योंकि 
अमित्रबळ, आये अथात्‌ सदूगुणांसे युक्त विश्वस्त पुरुषोंके ` नेतृत्वे रहता. हे, 
अरचीबळ, ऐसा नहीं होता ॥ ४० ॥ ये दोनों ही प्रकारको सेनाएं अथात्‌ शत्रु- 
सेना ओर आटविकसेना, विछोपकेही लिये अथोत्‌ शत्रुदेशको लूटने आदिकेही 
डिये प्रयुक्त कीजाती हैं ॥ ४१-॥ क्योंकि छूट आदिके अतिरिक्त यदि युद्ध आदिमे 
5 छगाया जाय, तथा अपनी. वपात्तिक समयमें उन्हें कहीं कार्यपर लगाया 
जाय, तो उनसे आस्तीनके सांपकी तरह सदा डरही रंहत है । अथोत्‌ वह 
अपनेही पक्ष कुछ झगड़ा-आदि.करके नया बखडा खड़ा करस कती हे ॥४२॥ 


्राह्मणक्षत्रियवैरयशद्रसेन्यानां तेजःप्राधान्यात्पूर्व पूर्व श्रेः 


सनाहायठासत्याचाय।* ॥ ४२ ॥ 
` ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झूद वणौकी एथक्‌- २ सेनाओं, उत्तरो- 
न्तर सेनाकी अपेक्षा पवे २:सेना, तेजकी प्रधानता होनेके कारण अधिक श्रेय- 
सुकर होती है । यह. आाचायौका मत .हे ' ( यहां तेजकी प्रधानताका तात्पर्य 
ज्ञोथकी प्रधानता न छेनी चाहिये, क्योंकि ब्र/हणमें शोयेकी अधिकता नहीं 
होती, इसलिये कृतज्ञत! घार्मिकता आदि गुण सम्पात्त हीं तेज शब्दका भाव 
समझना चाहिये ) ॥ ४३ ॥ 
नेति कौटल्यः ॥ ४४ ॥ प्रणिपातेन ज्राह्मणबलं परो उमिहा- 


र्येत्‌ ॥.४५ ॥ प्रहरंणविद्याविनीत तु क्षत्रियबलं, श्रेयः ॥४६॥ 


बहुलसारं वा वैश्यशूद्रबलाभिति ॥ ४७ ॥ र 
परन्तु आचार्य कौटल्यका यह मत नह! है ॥ ४४ ॥ राजु, बाह्मणबलक 
उप्राणिवात. ( नमस्कार, सत्कार या आग झुकजाना ) से ही अपने आधीन कर- 
छेता हे ॥ ४५ ॥ इसलिये शख्ाखकी विदाम सुशिक्षित क्षत्रियबळकोही सब- 
की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर समझना चाहिये ॥ ४९ ॥ अथवा चञ्य शआूदबल- 
ग को भी श्रेयस्कर समझा जासकता ६) गन कि उसमें वीर पुरुषोंकी अच्छी 


तरह अधिकता हो ॥ ४७ ॥ | जति र / 
तसादेवंबल! परखखैतत्मरतिबद्रामिति ब्रलसमुद्दानं कुयोत्‌ 
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ha >... >> ~ = 

सेनाओंकी इसतरह परस्पर आपेक्षिक श्रेष्ठताको जानके अनन्तर शन्ु- 
के पास इस प्रकारकी सना है, ओर उमप्तके सुकाबलेकी अझुक सेना होसकती 
है, इसप्रकार विचार करके उपयुक्त सेनाओंका संग्रह करे ॥ ४८ ॥ 


हस्तियन्त्रशकटगभेकुन्तप्रासहाटकवेणुशल्यवद्धास्तिबलस्य 
प्रतिबलस ॥ ४९ ॥ 

इस्तिसेनाके सुकाबळेके लिये, हाथी, यन्त्र ( जासदुग्ल्य आदि ) शकू. 
रभे ( जिसका मध्यमाग शकटके समान हो, ऐसा आयुधविशेष » झुन्त 
( भाला ), प्रास. ( बरछा ), हाटक ( तीन फलों वाळा अथोत्‌ तीन कांटे 
वाळा भाला; किसी २ पुस्तकमें ° हाटक ? पदके स्थानपर “ खयेटक ? पाठ हे, 
पर यह पाउ अधिक संगत नहीं मालूम होता ), वेणु ( लस्म्ा थेह या लाठी 
आदि ), शब्प ( चारों ओरसे लोहेकी कौलों वाला, छोदेकाही बना हुआ 


he NE 


डण्डा ), आदि साधनोंसे युक्त सेवाकी आवश्यकता होती है ॥ ४९ ॥ 

तद्व पाषाणल्युडावरणाक्षुशकचग्रहणीप्राय॑ रथबलस्य 
प्रतिबलम्‌ | ५० ॥ 
वही सेना, अथात्‌ जो सेना, इस्तिसेनाके सुकाबळेके लिये बतला 
गई है, यदि पाषाण.( बड़ी २ शिळाऐ या पत्थर ), छयुड़ (पटे या छोटी २ 
गदा. ), आवरण ( कवच ), 'अंकुश, और कचग्रहणी ( कौंचा=बहुत लम्बी 
लोहेकी छड, जिसके आगे बढ़ासा हुक, रगा हुआ हो ) आदि साधनाले 


युक्त हो, तो रथवल ( रथ सवार सेना ) को उसे प्रतिबळ ( मुकाबल्ेमें प्रती- 
'कार करने वाळी सेना ) समझना चाहिये ॥ ५० ॥ 


तदेवाश्चानां प्रतिबलम्‌ ॥ ५१ ॥ वर्मिणो वा हस्तिनो ऽश्वा 
वा वर्मिणः कवाचिनो रथा आवराणिनः पत्तयञ्चतुरङ्गबलस्य 
ग्रतिबलम्‌ ॥ ५२ || 


र हार्थासवार सेनाके सुकाबळेकी जो सेना बताई गई है, वही सेना 
सुड्सवार सेनाका भी सुकावळा करने वाढी समझनी चाहिये । तात्पर्य यह 


है, कि अश्ववळ का भी वही प्रतिबळ समझना चाहिये, जो हस्तिबळका प्रति- 


चर 
बळ कहा गया इं ॥ ५३ ॥ कवच धारण करने वाळे हाथी, इसी प्रकार कवच 


. धारण करने गळे ही घोरे, तथा ट्के ५ 
अ क्ली छे ही वाक, तथा मजबूत ळोईके पत्तरोंसे मढे हुए रथ; और 
तच धारण करनेवाळी ही पेदळू सेना; ये साधारणतया यथासंख्य हाथी- 


सवार घुड्सत्रार रथसवार तया पैदळ चलुरंग सेनाके 
` ४४ पर रथसवार तथा पेदुळ चतुरंग सेनाके परतिबळ समक्षने चा- 
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4 अध्या०] ` पश्चात्कोपचिन्ता (४०७) 


हियें । अथात्‌ चतुरंग सेना का मुकूयछा, कवच पहिनने वाढे हाथी आदिके 
द्वारा ही किया जासकता है ॥ ५२ ॥ 


एवं बलसमुद्दानं परसैन्यनिवारणम्‌॥ | 
विभवेन स्वसैन्यानां इयादङ्गबिकरपशः ॥ ५३ ॥ 


इत्यभियास्यत्कमाणि नवमे अधिकरणे बछोपादानकाछाः संनाइगुणाः प्रतिबलकर्स 


द्वितीयो अध्यायः ॥ २ ॥ आदितख्जयोविशशतो ऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 
इस पूवोछ रीतिके अनुसार ही, सेनाओंकी पारस्परिक रेता, तथा 
गुरुता लघुता का विचार करके ही उपयुक्त सेनाओका संग्रह करे । तथा मोळ 
सुत आदि अपली सेनाओकी शक्तिके अनुसार, एवं हाथी घोडे आदि सेनाओं- 
के अज्ञभूत पदार्थोक्षी बहुळता और अल्पताके कारण किये गये विभायोंके अनु- 
सार ही शज्जु डी सेनाका निराकरण करना चाहिये । अथात्‌ विजिगीषु को 
चाहिये कि वह यथाशाक्ते अपनी सेनाओंका संग्रह करता रहे; तथा शज्ुकी 
सेनाओंका प्रतीकार करता रद्दे ॥ ५३ ॥ 
अभियास्यत्कर्म नवम अधिकरणमे दूसरा अध्याय समाप्त । 


कक 


तीसरा अध्याय 


१४०-१४१ प्रकरण 


पश्चात्कोपाचिन्ता, बाह्य ओर अभ्यन्तर प्रक्षातिके 


कोपका प्रतीकार । 

[इस अध्यायमें दो प्रकरण हैं | भागे होने वाळे छाभके उद्देश्यस 
2 | विजिगाधुके द्वारा शत्रु पर आक्रमण किये जाने पर पाछेस पा- 
| ष्णिमराहह आटविक तथा अभ्य दूष्य व्यक्तियोंके द्वारा राजधानीमें 
3 जो उपद्रव किया जाता है, उसीका नाम “पश्चात्कोप” है । पहिले 
| प्रकरणमें आगे होनेवाळे लामकी अपेक्षा पश्चात्कोपके गुरुलळघु- 
सावका विचार किया जायेगा । और दूसरे प्रकरणमें` बाह्य तथा 

| अभ्यन्तर प्रक्कतिजन्य कोपके प्रतीकारका निरूपण होगा । 


अल्पः पश्चात्कोपो महान्पुरस्ता्लाम इति ॥ १॥ अल्पः 
“पश्नात्कोपो गरीयान्‌ ॥ २ pees अस्पे पातको 'मातश्य दृष्य 
मित्राटविका हि सवेत समेंधधन्तिःप्रकृतिकोपो वारे 
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थोड़ा पश्चात्कोप आर अत्यधिक, आगे होने .वाला लाभ; इन दोनोसें 
स कान गुरुतर हृ इस बातका विचार किया जायगा | तात्पर्य यह, कि थोडे 
पश्चात्कापक कारण बड़ छाभकी उपक्षा करदी जावे, या बड़े , लाभके कारण 
थोडे पश्चात्कापका, :उपेक्षा करदी जाव ॥ 9 ॥ इस विपयमें निण यही हे, कि 
थोडा भा पश्चात्कोप, बड़ छाभका अपेक्षा गुरुतर होता हे । अथोत्‌ थोड़े पश्चा 
त्कोपके कारण, बड़ेभी लाभकी उपेक्षा कीजासकती है ॥ २॥ क्योंकि थोडे 
-भी पश्चास्कोपको, .विजिगाधुके बाहर -चले जानेपर, दृष्यव्याक्ति शत्रु तथा 
आटावेक. पुरुष, चारो ओरसे. अच्छी तरह बढ़ा देते हैं | अथवा मन्त्री पुरोहित 
आदि अभ्यन्तर. प्रकृतिलेही उत्पन्न हुआ २ कोप, उस थोड़े भी पश्चात्कोपको 
सर आधिक बढ़ा देता है । इस लिये महान पुरस्ता्ाभ ( आगे होनेचाछे 
लाभ) की अपेक्षा थोड़े पश्चात्कोपकोही गुरुतर समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 


»2 ) 


AON 
०57 


लब्धमांपे च महान्तं पुरस्ताछाभम्‌ एवंशूत भृते भृत्यमित्रक्षय 
व्यया ग्रसन्त ४ ॥ तस्मात्सहस्रकीयः परस्ताछ्लाभस्थायोगः 
शतेकीयो वा पश्चात्कोप इति न यायात्‌ ॥ ५ ॥ छीमुखा 
हानथो इति लोकग्रवादः ६ ॥ 


पश्चास्कोपको पाहिळे कुछ पर्वाह न करके यदि आक्रमणसे होनेवाछे 
बड़े भारी लाभको प्राप्त कर भी ल्या जाय, तो भी इस प्रकारके पश्चात्कोपके 
बढ्नेपर फिर उसका प्रतीकार करनेके लिये भ्ृत्प “और सिन्नसम्त्रन्धीः क्षय 
व्यय उस छामको बराबर कर देते ह । अर्थात्‌ जो. कुछ लाभ होता हे, वह 
बढ़े हुए पश्चा्कोपको शान्त करने “में सब कुछ ख होजाता हे ॥४॥ 
इसलिये जब कि आगे होनेवाळे ळाभदी सिद्धि, प्रतिसहं् एक अश मात्र 
` होनेवाळी हो, उसके सुकाबलेमें पश्च:स्कोपसे होनेवाला.. अनर्थ प्रतिशतक एक 
अश समझना चाहिये । अथोत्‌ पश्चात्कोपजन्य अनथेकी अपेक्षा आगे 
ी होनेवाळे छाभमे दसगुनी असारता हाता हृ । इसलिये ' पश्चात्कोपकी आशका 
"रोने पर कभी यात्रा न करे ॥ ५॥ छोकमें कहावत है कि अने सदा 
" सूचीसुख होते हैं । तात्पन यह है कि 'अनथं पाहिळे तो सुई की नोककी 
तरह बहुत सूक्ष्म माळूम होते हैं, .परन्तु पोठेसे वे सदा बहुत ही भयावह 
;रूप धारण कर लेतेहे॥६॥_ ... . . .. कल्क, 


“8. पंभात्कीपे सामदानभेददण्डान्मयुज्ञीत- ॥ ७ ॥ युरस्ता 
हासे सेनापति मार वा: द्डचारिणं वीतः [£८77 + 
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यदि पश्चास्कोपकी आधि रे 
nn धिक सम्पावना हो तो साम दान भेद और "दण्ड, 
ड्‌ म का प्रयोग करे। अयोत्‌ विजिगीषु स्वप्न आक्रमणक्रे ल्यिं 
न जाकर ही पश्चास्कोपको शान्त करनेके लिये साम आदि सब ही उपायों 
प्रयोग करे ॥ ७ ॥ और आक्रमणसे होने दम हम 
बल हानेवाळे छामको यदि न छोड़ना हो 
तो उसकी भी मासिके लिये यात्रामें सेनापति अथवा युवराजको ही न्क 
सेनानायक बनाकर भेज देवे । अर्थात्‌ इनमेंस कित्ती की अधीनताम सेनाको 
करके उसे युद्धके लिये भेज देवे ॥ ८ ॥ 
बलवान्वा राजा पश्ात्कोपावग्रहसमर्थःपुरसा्लाममादातुं 
हे च प [भमा 
यायात ॥ ९॥ अभ्यन्तरकापशङ्कायां शङ्कितानादाय यायात्‌ 
॥ १०॥ ० ः 
अथवा बलवान्‌ राजा जो कि पश्चात्कोपक्रा प्रतीकार करनेमें समर्थ 
हो; तास्पर्थ यह हे कि जिस राजाके पास पयाप्त सेना डो, और इसीलिये 
उसके भरोखेपर अपनी अघुपर्थितिमें भी पश्चात्कोपको शान्त कर सक्ता 
हो, वह थोडीसी सेना पीछे छोड़कर, आगे होनेवाले लाभकी प्रासिके लिये 
स्वयं ही यात्रा कर सकता है ॥ ९ ॥ यदि उसको आभ्यन्तर कोपकी आशका 
हो, अथोत्‌ यह सन्देह हो कि मेरे चळे जानेपर अमात्य पुरोहित आदि ही 
उपद्रव खड़ा करदेंगे; तो उनको अपने साथ केकर ही शञ्ञ पर आक्रमण 
करे | अथोत्‌ ऐपे शङ्कित व्यक्तियोंको अपने साथ ही युद्धपर लेजावे ॥१०॥ 
बाह्यकोपशङ्कायां वा पुत्रदारमेषामभ्यन्तरावग्रह कृत्वा 
शू च न्‌ ha e 
शून्यपालमनेकबलवगेमनेकमुख्यं च स्थापयित्वा यायान्न यायाद्वा 
= € 
॥ ११ ॥ अभ्यन्तरकोपो बाह्यकोपात्पापीयानित्युक्तं पुरस्तात्‌ 
॥ १२.॥ - र 
__ बाह्यकोप (अन्तपाळ भाटविक आदिके द्वारा, विजिगीषुके बाहर चले जानेपर 
राजधानी आदिमं जो उपद्रव कियाजाय, उसे बाह्मकोप' कहते हैं; इतका 
निरूपणं इसी अध्यायके २७ वें सूत्र में किया जायया ) की आशंका होनेपर, 
बाह्यकोपको करनेवाळे अन्तपाल आदिके पुत्र तथा स्त्रियोंको अपने अमात्योके 
अधीन करके विजिगीषु युद्धपर चलाजावे । बाह्य तथा अभ्यन्तर दोनों ही 


._ रसे उपद्रवकी आशका होनेपर तो, अनेक प्रकारकी मोळ डत आदि 


| सेनाओंके समूहले युक्त, तथा अनेक मुख्य सेनाध्यक्षोसे युक्त गून्यपाळ 
` ( शज्जुके सुकाबळेमे विजिगीषुके चले जानेपर पीछेसे स्वामी रहित राजधानीकी 


_ „रक्षा करनेवाला भधिकारी.) को स्थाप्रित करके फिर यात्रा करे । यदि फ्रि 


क्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ी ( ४१० ) Digitized by १०व्बेडडीय अैदीस्धिः' and eGangotri [ ९ अधिर 


भी अभ्यन्तर कोपकी आशंका बनी ही रहे, तो विजिगीषु न जावे । (किसी २ 
पुस्‍्तकर्स “न यायाद्वा' के स्थानपर “न वा यायात्‌' ऐसा भी पाठ है, परन्तु 
अथ में कोई किसी तरहका भेद नहीं ) ॥ ११ ॥ क्योंकि अभ्यन्तर कोप, 
. बाह्यकोपकी अपेक्षा अत्यधिक हानिकर होता है; इस बातकों पहिछे कहा 


जाचुका दे ॥ १२ ॥ 


मन्त्रपुरो हितसेनापातियुवराजानामन्यतरकोषो ऽस्यन्तर- 
कोपः ॥ १२ ॥ तमात्मदोषत्यागेन परशकत्यपराधवशेन बा 
साधयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
` अन्त्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज इन चारोंसें से किसीके 
द्वारा किये जानेवारे उपद्रवको 'अभ्यन्तरकोप” कहते हें ॥ १३॥ इस अभ्थ- 
न्तरकोपंको यदि विजिगीणु अपने ही किसी दोषसे उत्पन्न हुआ २ समझे, 
तो उस दोषका पारेत्यागकर अभ्यन्तर कोपको शान्त करे। यदि मस्त्री 
पुरोहित आदिके दोषक कारण ही वह उपद्रव उठा हो, तो उनको उनके 
अपराधके अनुलार वध ( प्राणदण्ड ) बन्धन ( केदुमे रखना ) तथा भर्थ- 
दण्ड ( जुरमाना आदि करना ) आदिके द्वारा सीधा करे ॥ १४ ॥ 


महापराघे ऽपि पुरोहिते संरोधनमपस्रावणं वा सिद्धिः ॥ १५॥ 


युवराजे संरोधनं निग्रहो वा गुणवत्यन्यासिन्संति पुत्रे ॥ १६ ॥ 


ताभ्यां मन्त्रिसेनापती व्याख्यातो ॥ १७ ॥ 


` यदि पुरोहित; इसतरहका कोई मदान अपराध भी करदे; तो भी 
उसका बघ नही होना चाहिये, क्योंकि वह ब्राह्मण होता दे, त्राह्मणका वध 
निषिद्ध हे । इसलिये या तो उसको कैदम डाळदिया जावे, या अपने देशसे 
बाहर निकाल दिया जावे । उसके लिये यही दण्ड हे ॥ १५॥ यदि युवराज 
ही इसप्रकारका महान अपराध करदेवे, तो उसे या तो बन्धनागारमें डाळ 
दिया जावे, या उसका वध करदिया जावे, अर्थात्‌ उसे प्राणदण्ड दियाजावे; 
परन्तु यह प्राणदण्ड उसी अवस्था देना चाहिये, जब कि अत्यन्त गुणी 
कोई दूसरा पुत्र विद्यमान हो ॥ १६ ॥ पुरोहित और युवराजके समान; 
अथवा बन्धन और वधके द्वारा मन्त्री ओर सेनापातिके भी दण्डका व्याख्यान 
समझ लेना चाहिये । अथात्‌ यदि वह बाह्मण हो तो अपराधके अनुसार बन्धन 
या देशाविंकाळा; और अब्राह्मण हो तो अपराधाचुसार बन्धन या बधका दई 
दियाजावे ॥ १७ ॥ न 
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... पुत्रं आतरमन्यं वा कुल्यं राज्यग्रािणगुत्साहे वें 
॥ १८ ॥ उत्साहाभावे गरहीताचुवतैनसाधिकमेम्या र 


~ 


यात्‌ ॥ १९ ॥ जअन्येभ्यस्तद्विधेस्ञे मिदातनैि 
म्यसताद्वधस्या वा भूमिदानैविश्वासभे- 
अल रल अत) अपने भाई तथा अपने हो कुलमें उत्पन्न हुए 
ब्यक्तिको, जो कि राज्य लेनकी इच्छा रखते हों, उरराइ देकर डुए स 
भयात्‌ उनके योग्य सेनापति आदि परपर उन्हें लिवुक ह ला करे | 
करे ॥ १४ ॥ यदि उनको उत्साह न देसके, तो जो सम्पत्ति रा पने वशम 
उन्हें भोगनेको सिली हुई हे, उसे सदाके लिये उन्हे ही देकर त be ओरसे 
सम्पत्ति आदि देकर उनसे सन्धि करके अपने चशमें उड 
उन्हें अपने वशमें न किया जाय, तो विजिगीषुको इस हत. 22 
डर बना रहता दे, कि कहीं थे मेरे राजुरु साथ न मिलजञांव ॥ १९ र र 
उक्षी तडक दूर खानदानी आदमियॉको जुधोन आदि देकर इनको 
इता माला वनाले । तात्पय यह हे कि जो अपना खानदानी आदमी 
राज्य खेनेकी इच्छा रखता रो, उसको वशमें करनका एक यह भी द 
कि उसी अते अपने अम्य खानदानी आदमियोंकों भूमि आदि देवे, 
भसा करनेस यह पुरूष भी अपन; विश्वस्त होजायग! ॥ २० ॥ ८ 

NNN 8 १ [| [] ग्रेषये 
र तिशष खयग्राइ दण्डं वा प्रेषयेत्‌ ॥ २१ ॥ सामन्ताट- 
विकान्वा, तेविशहीतमतिसंदध्यात्‌ ॥ २२ ॥ अवरुद्वादानं पारः 
रिकं वा योगमातिष्ठेत्‌ ॥ २३ ॥ एतेन मन्त्रसेनापती व्याः 
ख्याता ॥ २४ ॥ 

अथवा इसकी अध्यक्षतामें (जो पुरुष राज्य छेना चाहे, उसकी 
ह प ) स्वयमाह सेना ( जिस सेनाके सम्बन्धे यह घोषणा कर दी 
न इदि; द हशा, इत तेत 
जावे ॥ २१ ॥ अ ed डा गळती 
र थवा सामन्त और आटाविकॉको हो उसकी अध्यक्षतामें 
से पर ओह द्या जावे; और उनके साथ ( अथोत्‌ स्वयंआह सेना, 
र आदविकों के साथ ) विरोध कराके अर्थात्‌ किसी वातपर 
रा के बन्धनमें ठेलिया जावे ॥ २२॥ जब स्वयंग्राह सेना 
दार रार कर ळें, तो उनसे . दिजिगीपु उसे छे लेवे; अथया 
“भापाय अधिकरणमें बताये हुए पारसिक नामिक योगको असुन 
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( ४१२ ) कौटलीय अर्थशास्र [3 आथि० 


करे। अथौत्‌ डस योगके द्वारा उसे सीधा करे ॥ २३ ॥ इसीके अनुसार, 
मन्त्री और सेनापतिके द्वारा उत्पन्न किये. हुए कोप, तथा उसके प्रतीकारका 
भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये॥ २४॥ कि 

मन्त्रयादिवजोनामन्तरमात्यानामन्यतमकापों ऽन्तरमात्यः 
कोपः ॥२५॥ तत्रापि यथाहसुपायान्प्रयुज्लीत ॥ २६ ॥ 

` अन्त्री, पुरोहित, युवराज और सेनापति, इन चारोंके आतिरिक्त, अन्य 
अन्तरमास्य अथीत्‌ दौवारिक ( द्वारपाल ) या अन्तवाशक ( सहलो काम 
करने वाळे विशेष कर्मचारी ) आदि पुरुषॉंमेंसे किसी एकके द्वारा उठाये हुए 
उपद्धचकों “अन्तरमात्यकोप ' कहते हे ॥ २० ॥ उसके शान्त करनेके लिये 
भी यथायोग्य उपयुक्त उपायोंकाही प्रयोग करे। यहांतक अभ्परन्तरका पक सस्त्र- 
न्धमें निरूपण करदिया गया ॥ २६॥ = हः 
| राष्दूमुख्यान्तपाळाटबिकदण्डोपनतानामन्यतमकीपा बाह्य 
कोपः ॥ २७ || तमन्योन्येनाबग्राहयेत्‌ ॥ २८ ॥ - 

अब बाह्मकोप ओर उसके परिहराका निरूपण किया जायगाः राके 
प्रधान-ब्यक्ति, अन्तपाळ ( सीमारक्षक आधिकारी ), आटाविक आर बज्यार 
(सनिक शक्तिके द्वारा अथीत्‌ बळ-पूचक अपने अधीन करिया हुआ ब्यक्ति 9, 
इन चारोमेंस किसीक द्वारा उठाये हुए डपद्गव॒कों ' बाह्मकोप? कहत हं ॥ २७ 
उस कोपको, आपसमेही उन्हें एक दूसरेके साथ टकराकर शान्त करे । भ्थात्‌ 
राष्ट्रमुख्यके कोपको अन्तपाल आदिके द्वारा ओर अन्तपाल आदिके कोपको राष्ट्र 
सुख्यके द्वारा शान्त करवावे ॥ २८ ॥ 

: अतिदु्रातस्तव्धं वा सामन्ताटविकतत्कुलीनाबरुद्धानाः 
मन्यतमनावग्राहयेत्‌ ॥ २९ ॥ मित्रेणोपग्राहयेद्रा, यथा नागिन 
गच्छेत्‌ ॥ २० ॥ ` कु 

_ अथवा प्रबल दुर्गसे युक्त राष्ट्रसुख्य या अन्तपाळ आदिको, सामन्त आटविर 
था उनके कुलमें उत्पन्न हुआ २ कोई रोका हुआ पुरुष (राजपुत्र आदि), इन 
सत्रमेंसे किसीक द्वारा पकडवावे । तात्पर्य यह है, कि बाझकोपको उठाने ला 
राष्ट्रसुख्य आदिको सामन्त-आदिके द्वारा पकइवा देवे ॥२९॥ अथवा अपने. मित्र 
के साथ उसकी भी मित्रता करवा देवे । जिससे कि वह शब्लुकी ओर जाकर 
म मिलजावे॥३०॥ . .. .॥ ह 
` अमित्रात्सचती भेदयेदेनम्‌ ॥ ३१॥ अयं त्वां योगर 

_ मर्यसावो. मर्तग्रेव निक्रसविष्यति ॥ २२ ॥ अघासारथोः दड 
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३ अंध्या० ] अभियास्यत्क्म (४१३) 


चारिणममित्राट विकेषु कच्छे वा प्रवासे योक्ष्यति ॥ ३३ ॥ 

सन्नी ( गूढ पुरुष८एक विशेष गुप्तचर' ), इस-बाझ राष्ट्सुरुव आदिको 
शब्ुसे सदा भिन्न बनाये रक्खे, अर्थात्‌ इनका आपसमें सदा भेद डलूवाये 
रक्‍ख ॥ ३१ ॥ क्या कहकर भद्‌ डळवाव, अब इसका निरूपण किया जायगा: 
सन्नो, राष्ट्रयुख्य आदिको कहे कि तुम जिसके साथ ( विजिगीषुके जिस शञजुके 
साथ ) सिळ्ना चाहते हो, वह तुमको चिजिगीघुका गुप्त-पुरुष समझेगा, औरं 
यह समझता हुआ तुमको तुम्हारे मालिकके ऊपरी हमला करनेको कोगा 
॥ ३२ ॥ और तुम्हारे मालिकपर किये गये आक्रमणके परिणामको देखकर, 
तुमको अपनी सेनाका नायक बनाकर अपने शत्रु या आटाविकके सुकाबळेमे 
किसी दुष्कर आक्रमणक लिये ।नेयुक्त करेगा; अथात तुमको किसी दूर देके 
कठिन प्रचासक लिये बाध्य करेगा ॥ ३३ ॥ 


बिपुत्रदारमन्ते वा वासाथेष्याति ॥ ३४ ॥ प्रतिहतविक्रमं 
त्यां भतरि पण्य करिष्प्रति ॥ ३५ ॥ त्वया वा संधि कृत्वा 
भतारमव प्रसादायष्यात ॥ ३६॥ मित्रश्ुपकृष्ट वास्य गच्छेः 
दिति॥ ३७॥ 

अथवा तुमको, तुम्हारे खरी पुरुषोंसे वियुक्त करके, अपने सरहद्दी इला 

केम रक्खेशा । तात्पय यह हे, कि तुम्हारे खरी पुत्रोंको अपची अधीनतामे 
रक्खेगा, ओर तुम्हें किसी सरहद्दी इलाकेमं कार्य करनेके लिये नियुक्त करेगा 
॥ ३४ ॥ अथवा अपनेही मालिकके सुकाबलेमे लइनेके लिये खड़ा हुआ २ तू 
यदि उससे हार जायगा, ता यह तेरे मारिङसे कीमत लेकर उसीके हाथ तुझे 
बेच डालगा । अथात्‌ तेरे असफल द्वोजानेके कःरण, तुझपर प्रसन्न न होता 
हुआ, वह, तेरे माळिकसे कुछ धन लेकर उसीके ह!थमें तुझे सोंपदेगा ॥ ३५॥ 
अथवा तुम्हेंही स्त्रामाको अपण करके अथोत्‌ झात्तेके तोरपर तुम्हें तुम्हारे 
मालिकके लिये देकर, सन्धि करके, स्वामीको प्रसन्न करेगा ॥ ३६ ॥ अथवा 
तुम्हारी हासे लगांकर अपने किसी मित्रके साथही तुम्हारे स्वामीकी सन्धि 
करादेगा । इत्यादि बातोंको कहकर सत्री, राष्ट्रसुख्य आदिका शत्रुसे भेद डळ- 
वाये रक्खे ॥ ३७ ॥ 

्रतिपन्नमिष्टाभिग्रायैः पूजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ - अग्नतिपन्नस्य 


संश्रयं भेदयेदसो ते योगपुरुषः प्राणिहित इतति ॥ २९ ॥ 
* > यदि इस भेद उपदेशको, वह ब्यक्ति स्वीकार करळे, तो उसे उसकी 
भभोष्ट चस्तुओंको देकर सस्कृत किया जावे ॥ ३८ ॥ यदि स्वीकार न करे;:तो 
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(४१७) टळीय अथशास्त्र [ ९ अधि6 


उसके संश्रय ( सन्धि विग्रह आदि छः गुणोंमेंसें एक संश्रय भी होता है:। ` 
किसी बलवान राजाके अधीन रहकर अपनी शक्तिकों बढ़ाना ' संश्रय” कहाता 
+ इसलिये जिस राजाके अधीन रहे, उसको भी संश्रय कहदेते हैं ) को ही 
यह कहकर उससे भिन्न करदेव, कि अझुक पुरुष जो तुम्हारे आश्रित रहनेके 
लिये उपास्थत होता हे, वह दूसरेका भेजा हुआ गुप्तपुरुष है, तुम्हें उससे 

सभसलकर रहना चाहिये॥ ३९ ॥ 
स्ती चेनमभित्यक्तशासने्ातयेत्‌ गूढपुरुषैदों ॥ ४० ॥ 


सहप्रस्थायिनो वास्य प्रवीरपुरुषान्यथाभिप्रायकरणेनावाहयेत्‌ 
॥ ४१॥ 


तथा सत्री, अमित्यक्त ( वधके छिये निश्चित हुए २ ) एर्पोंके हाथ 
नकली चिट्टियां भिजवाकर ( जिनके लिखित विषयका यह अभिप्राय हो, कि 
तुम-छिपकर दात्रुको मारडाळो ) झाञ्ुकं मनम सन्देह डालकर उसळ द्वाराहा 
( राष्ट्रसुख्य आदि ) व्यक्तिको मरवाडाले.। अथवा सक्षात्‌ गृढपुरुषोंक द्वाराही 
मरवाडाल ॥ ४० ॥ अथवा शज्रुका आश्रय लेनेके लिये,बाहा ( राष्ट्रसुख्य अत- 
पाळ आदि ) के साथ जो वीर पुरुष जानेके लिये तैयार होवें; उनको उनक 
अभिम्रायके अनुसार कार्य करके अथात्‌ उनकी इच्छाको पूण करके अपनी 
ओर मिला लेवे । ( ` आवाहयेत्‌ स्थानपर किसी २ पुस्तकमें ' वाहयेत्‌ 


भी पाठ हे, अथे दोनोंका समान है ) ॥ ४१ ॥ 
तेन प्रणिद्दितान्सत्ती त्रूयादिति सिद्धि! ॥ ४२॥ परस्य 


चेनान्कोपानुत्थापयेत्‌ । ४३ ॥ आत्मनश्च शमयेत्‌ ॥ ४४.॥ 

यदि वे वीर पुरुप अपने पक्षम आनेके लिये तेयार न होवें, तो सन्ना 
उनके सम्बन्धमें झञ्जुले इसप्रकार कदे, कि ये सब चीर पुरुष विजिगीघुने 
तुम्हारे मारनेके लिये भेज हैं, ये सबही गूढपुरुष हैं | इसप्रकार शज्रुको 
समझाकर ओर उसकेही द्वारा उन्हे नष्ट करवाकर बाह्यकोपका प्रतीकार कर 
॥ ४२ ॥ तथा आाञ्जुपक्षमे अभ्प्रन्तरकोप ओर बाह्मकोपको उत्पन्न करनेके लिये 
पूरा यत्ञ करें ॥४३ ॥ ओर अपने पक्षमें शञ्जुके द्वारा उतपन्न किये हुए कोपों 
का पूणे रीतिसे प्रतीकार करे ॥ ४४ ॥ 


यः कोपं कु शमयितुं वा शक्तस्तत्रोपजापः काये! ॥४५॥ 
य! सत्यसंघः शक्तः कमेणि फलावाप्तौ चालुग्रहीतु विनिपाते 
ख ्रातुं तत्र प्रतिजापः कार्ये! | ४६ ॥ तक्षेयितव्य्च कल्या" 


` "णबुद्धिरताह्मे शठ इति ॥ ४७॥ = 


| 
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अच्या० अभिः 
३ अच्या० | यास्यत्कर्म 
द (४१५ ) 


जो को = 
र कोपको उत्पन्न करने और झान्त करनेमें समर्थ हो 
जाप ( कोपको उत्पन्न करनेके लिये भेद डाने या न चहाँपर. उप- 
जाप कहते हैं) का प्रयोग करना चाहिये | ताश्पर्यं यह है त ५ 
इतना पामर रखता हो, कि स्वथं खड़े होकर उ र उ पुरुष 
द्वारा उठायहुए उपद्रवको शान्त करसके, दसीपर उपज सके, ओर दूसरके 
चाहिये, अथोत्‌ उसका दूसरेके साथ न पा . प्रयोग करना 
व जज 
प्रकार जो पुरुष सत्यभ्रतिज्ञ, कार्यके तथा फिके समय a i 
ओ (च के व डे. ग्र _ 
र आपत्ति र समय उससे रक्षा करनेमें समय हो; वहांपर पनि कर 
जापके स्वीकार करलेनेको 'तिजाप' कहते हैं) का प्रयोग लेक त (वप 
दु कि गो ०.३० ०७ त्त्‌ 
यह ह, के उपजापका स्वीकार करलनेसे पाहिले यह समझलेना अ 
है। 


रक्षा करनेमें भी समर्थ है, तभी प्रतिज्ञापका हो ५ न 

करना ठीक होता है ॥ ४६ ॥ यदि गो च झर 

सम्बन्ध प्रतिजपिता ( डपजापको स्वीकार करने ह अथोत्‌ मानने पे ) के 

यह आशंका होजावे, कि कहीं यह वञ्चक तो नहीं है? सुझे ठगनेके लिये 

ऐसा कह रहा है, तो उसकी कल्याणबुाद्धि अथवा शठबुद्धि की परीक्षा करलेवे 

कि यह युके दितड॒ दिस ऐसा कह रहा है या ठगना चाहता है ॥ ४७ त 
शठा हि बाह्यो 5म्यन्तरमेवयुपजपति--॥ ४८ ॥ भतोरं 


NN 


चेड्धत्वा मां आतिपादयिष्यति शदुवथो भूमिलामश्च मे द्विविधो 
लाभो भविष्यति ॥ ४९ ॥ 

उपजापके दो ही विषय होसकऊते हें, या तो बाह्य उपजपिता अभ्य- 
तिरक साथ उपजापका प्रयोग करसकता है, या अभ्यन्तर उपजपिता बाहाके 
साथ; इनमें से शठब्ाद्धि उपजपिता क्रिसप्रकार उपजाप करता हे, ओर 
कल्याणबुद्धि किसभ्रकार ? इस. बातका विवेचन किय्राजायग।:-उनमेंसे शद- 
बुद्ध बाह्य, अभ्यन्तरके साथ इसप्रकार उपजाप करता हेः--॥ ४८ ॥ मेरे द्वारा 
भदको प्राप्त करायाहुआ मन्त्री, यदि मालिकको मारकर उसळे स्थानपर सुझे 
राजा बनादेगा, तो झुका नाश और भूमिका राभ, ये दोनों ही फायदे 

होजायेंगे ॥ ३९ ॥ ४ पक 
अथ वा शत्रुरेनमाहनिष्यतीति हतबन्युपक्षस्तुल्यदोषद्ण्डेन 

अ ॥ ५० ॥ मे भूयान्‌ कृत्यपक्षो भविष्यति ॥ ५१॥ 
र अथवा यदि शत्रु ही मन्त्रीको मार डालेगा, तो मारेहुए मन्त्रीका 
बन्धवे; तथा मन्त्रीके समान ही अपराध करमेवाला मु तथा छुब्धवरे 
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( देखोमप्रथम अधिकरणका तेरहवां चौदहवां अध्याय ), मन्त्रीके चधके 
कारणं, राजासे अत्यन्त उद्विस द्दोजावेगा ॥ ५० ॥ इसभ्रकार वहांपर मेरा 
बेहंतसा कृत्यपक्षं बनज्ञायगा; अथात्‌ मारेण मन्त्रीके बन्घुवगे आदिको 
बड़ी सरलतासे मैं अपने वशमें करसकूंगा ॥ ५१ ॥ 
 _तद्विये वान्यास्मिन्नपि शङ्कितो भविष्यति ॥ ५२ ॥ अन्थ- 
मन्यं चास्य सुख्यमाभिव्यक्तशञासनेन घातयिष्यासीति ॥ ५३ ॥ 
तथा इसप्रकारके अन्य कमेचारियोपर भी चिजियीणुको विश्वास नहीं 
रहेगा । अथात्‌ वह अपने दूसरे कमेचारियोंपर भी सन्देह ` करने लगेगा 
॥ ५२॥ इसतरह एक २ करके ( राजाके ) सब ही सुख्य कर्मचारियोंको, 
अभिव्यक्त पुरुषोंके हाथ नकली चिट्ठियां मिजवाकर मरवा डाळूंगा । तात्पये 
यह है, कि उन कमेचारियाके नाम, विजिगीषुके बघ तथा बन्धन आदिके 
सम्बन्धमें कूट चिदिठियां छिख २ कर विजिगीछुको उनसे विरुद्ध करादूगा; 
और वह विजिगीछु उन सबको नष्ट करदेगा; इसम्रकार सेरी कार्यसिद्धि 
होजायगी । यहांतक अभ्यन्तर मन्त्री आदिको फाड्नेके लिये बाह्य शठके 
डपजापका प्रकार बतायागया ॥ ५३ ॥ 
~ पति च 
- अभ्यन्तरो वा शठो बाह्यमेवय्युपजपति---।॥ ५४ ॥। कोशमस्य 
हरिष्यामि ॥ ५५ ॥ दण्डं वास्य हनिष्यामि ॥ ५६॥ दुष्ट 
क वळ ~ Q ~ 
वा म्तीरमनेन घातयिष्यामि ॥ ५७ ॥ प्रतिपन्नं बाह्ममभित्राः 
टविकेषु विक्रमयिष्यामि ॥ ५८ ॥ चक्रमस्य सञ्यतास्‌ ॥५९॥ 
रमस्य प्रसज्यताम्‌ ॥ ६० ॥ ततः स्वाधीनो मे भविष्यति 
॥ ६१ ॥ ततो भतीरमेव प्रसादयिष्यामि ॥ ६२ ॥ 
. अब इसके आगे अभ्यन्तर शठ, बाह्यदो फाइ्नेके लिये किसभ्रकार 
डपजाप करता हे, इसका निरूपण किया जायगाः-अभ्यन्तर राठ, बाके 
प्रति इसप्रकारका उपजाप करता हे, किः-॥ ५४ ॥ इस बाह्यके कोशका भप 
इरण करूंगा ॥ ५५॥ अथवा इस ही सेनाको मार डारूंगा ॥ ५६ ॥ अथवा 
अपने दुष्ट मालिकको इसके द्वारा मरवाऊंगा ॥ ५७ ॥ अथवा जब यह मेरे 
मालिकका मारनेके लिये स्वीकार करळेगा, तो इस बाह्यको शत्रु तथा आट 
विकॉके साथ मुकाबलेम युद्ध करनेके लिये भेजूगा ॥ ५८ ॥ इसकी सेना, 
पे कोंके ~ ५ «मे 
शु आर आटविकोंके साथ मुकाबला करनेभे लगी रहेगी ॥ ५९ ॥ तथा उनके 
| (शु आदिके ) साथ इतका बराबर बेर बता जायगा ॥६०॥ उस अवस्था" यह, 
मरे अपने अधीन होजायगा, अथोत मेरा आज्ञाकारी होजायगा ॥ ६१ ॥ 
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जक च्य (४७) 


इससे में अपने सालिकळो ही प्रसन्न इर है 
हों ~= i कर T, ङे पने 7 
जानक कारण, मालिक मुझसे अवश्य वार अथोत्‌ जा अपने वशे. 
होजायगा ॥ 


स्वयं वा राज्यं ग्रहीष्यामि ॥६३॥ | 
भूमि चोभयसवाप्स्यामे ॥६४॥ विरुद्ध बाबाही 
स्त पातायेष्यामि ॥ ३५॥ शून्य वास्य मूलं ररिष्ामीति॥श, ह 


अथवा, मैं स्वयं ही बाह्यके राज्यको ३ 
, यको लेलूगा, क्योंकि 

कारी होगा, सुझे रोक नहीं सकता ॥ ६३ ॥ अथ बाग हे ळी; > 
उसे केद करके, उसकी स भो नक २5 
3 ऊर, उसकी भूमिको ओर अपने मालिक भूमिकोः दोनोंकोः 

[क्च करलूगा; ः | 

ग्राह रशा; तार्प्यं यह है, कि दोनों राज्योपर मेरा शासन हो 
॥ ६४ ॥ अथवा याह्यके किसी विरोधीको बुळवाकर, उसके द्वारा ही त 
विश्वस्त ( विधाल करनेवाले ) बाह्मकों मरवा डाळूंगा ॥ ६५ ॥ अथव है 
शून्य सूल्स्थानको लूटलूंगा अर्थ ् 
सयात गा अथात्‌ जब यह, श्नु या आटविक आदिर 
ळी कमण करनेके किये चलाजायगा, इसकी रिक्त राजधानी आदिका अपहरण 
जज | वकर उ शाञचुके, बाह्यका उपजापः करनेके प्रकारोका 

कर ।दुयागया; अथोत्‌ इन उपर्युक्त प्रकारोंते 

हर य प्रकारॉसे अभ्यन्तर 

को भिन्न करता है ॥ ६६ ॥ डा 


कल कल्याणबुद्धिस्तु सहजीव्य्थश्ुपजपति॥६७॥ कल्याणबुद्धिना 
त॥ ६८ ॥ शर्ठ तथेति प्रतिगुद्यातिसंदष्यात्‌ हति॥ ६९॥ 
कल्याण बुद्धि तो साथी बनकर ही उपजाप करता हे; अर्थात्‌ उप- 
क साथ ही साथ अपनी जीवन बत्तिको समझकर, उसके सिर 
करके ही डपजापका प्रयोग करता है, वह उसका अहित कभी नहीं चाहता 
॥ ६७ ॥ इसलिये कल्याणबुद्धिक साथ अवश्य सान्धि करळेनी चाहिये 
॥ ६८ ॥ और शठकों तो “जैसा तुमने कहा है, में वैसा ही करूंगा; इस 
प्रकारका वचन देकर पीछेसे धोखा देवे । अथात्‌ पहिळे उसकी बातको 
मानकर, फिर अवसर पाकर उसे ठगळेवे ॥ ६९ ॥ । कर 
एवय्रुपलभ्य!-- 
` परे परेभ्यः स्वे स्वेभ्यः स्वे परेभ्यः स्वतः परे। ` 
रक्ष्याः स्वेभ्यः परेभ्यश्न नित्यमात्मा. बरिपश्चिता-॥ ७१. ॥- 
इत्याभियाह्यस्कर्मणि नवमे 5घिकरणे पश्चात्कोपचिन्ता, वाह्याभ्यन्तरमकातिकोप- 
` पतीकारकन तृतीयो ३४्याय; ॥ ३ ॥ भादिवश्रतुविशशतो इध्याय; | १२९ ॥| 
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इसप्रकार_कल्याणबुद्धि और शठब्ुद्धिका निश्चय करके ॥.७० ॥. 
विद्वान्‌, कार्यके तस्वको जाननेवाले चिजिगीषुको. चाहिये, फ्रि वह, जिन 
_ दूसराके सम्बन्धे यह जानता ह, कि ये शठ हैं, उंनकी दूसरोंसे रक्षा करे, 
अर्थात्‌ उनकी इस बातको किसी तंरह भी प्रकाशित न होने दे । इंसीप्रकार 
_ जो:अपने आदमी शठ हा, उनको अपनोंसे ही रक्षा करे, अथात्‌ उनके इस 
भावको अपनापर भी प्रकट न होने दे। इसी तरह अपनोंको दूसरोसे ओर 
दूसराको अपनोंसे भी रक्षा करे; अथात्‌ एक दूसरेके इन भार्वोको किसीपर 
प्रकाशित न करे । तथा अपने और पराये दोनोंसे, अपने आपकी रक्षा करे 
अथोत्‌ अपने परायोंके प्रति कोई भी उनके अनुकूल या ग्रतिकूछ अभिप्राय 
अपनी ओरसें प्रकट न करे ॥ ७१ ॥ : 


'अभियास्यत्कम नवम अधिकरणमें तीसरा अध्याय समाप्त । 


के Fi 
.- . . चाथा अध्याय । 
Ro २१४२ प्रकरण । 
= ` क्षय व्यय तथा लाभका विचार । 
र ( युग्य अथीत्‌ वाहन ओर पुरुषोंका नाश होजाना “क्षय !, धान्य _ 
| हिरण्य आदिका नाश होजाना “व्यय? और भूमि आदिकी प्राप्ति 


होना 'छाभ' कहाता है । इन्हींकी परस्पर लघुता गुरुताका विचार 
(` इस प्रकरणमें किया जायगा । 


` युग्यपुरुषापचयः क्षयः॥ १ ॥ हिरण्यधान्यापचयो व्ययः 
॥ २ ॥ ताभ्यां बेहुगुणविशिष्टे लाभे यायात्‌ ॥ २॥ | 

. ˆ हाथी घोड़े आदि सवारियों, तथा कर्मचारी पुरुषोंके दाश होजानेकोही 

“क्षय ” कहते हें ॥ ३ ॥ हिरण्य ( सोने आदिके सिक्के-घन ) और धान्य 

( नीही आदि ) का नाश होना ' व्यय कहाता है ॥ २॥ क्षर और व्ययका 

ध्यान रंखत हुए, जिस समयमें अत्यधिक गुणोंसे युक्त लाभकी सम्भावना हो, 

उसी समय आक्रमणके लिये जाना 'चाहिये । ( वे गुण कोनसे होते हैं ? इनका 
निरूपण अगळेही सूत्रमें किया जाता है ॥ ३॥ 


आदेयः प्रत्यादेयः ग्रसादकः प्रकोपको .हस्वकालस्तलुक्षयो 


ऽरप््ययो महान्बृद्ध्यदयः कल्यो थम्येः पुरोगश्चेति लाभसंपत्‌ 
॥ ४ ह | 


शू 
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वे निन्न- ण होते प्रसाद॑कके 
ख-लिखित बारह गुण होते हैं:--आदेय, प्रत्यादेय र न 
प्रकापक, हृस्वकाल, तलुक्षय, अल्पडयरय, मद्दान, बुदूयदय कल्य ये और 
पुरोग; ये बारह, छाभकी सम्पाति या गुण कद्दाते हैं गर 
निरूपण क्रमशः अगले सूत्रमें किया जाता हे॥ ४॥ 


आहा परेषामप्रत्यादेय इत्यादेयः ॥ ५ । ए 
येये प्रत्यादेयः ॥ ६ ॥ पमाददानस्तत्रस्थो वा चि | 
त्र्था श ; 

का वा विनाश प्रामोत्िः 

जो बड़ी सरलतासे प्राप्त किया जा | | 
ही सके, तथा प्रातिके - सर 

से ही रक्षा क्या जासके; और कालान्तरमे भी Prd so र 
हल आदेय ' कहा जाता है । अथोत्‌ यह छाभका एक विशेष गुण हे त 
जो इससे 'वपरात लाभ हो; अथात्‌ जिसकी प्राप्त और रक्षामें भी अपरन्तं 
तता हो, कालान्तरमें शु भी जिसको छीन सके, ऐसे लाभकां र 
अवय ! हे ॥ ६ ॥ इसप्रकारके भूमि आदिके लाभको प्राप्त करता हया, 
अव वापर रहकर जीवन निवोह करता हुआ विजिगीषु, अवश्यही नाशको' 
प्राप्त होता है । ( महामहोपाध्याय त० गणपति झाखीने इस सूत्रके "विपे! 
पदका सम्बन्ध पहिले सून्रके केवळ ' अप्रसपादेय? पदके साथही द्विया हे! 
सुप्राष्य ओर अचुपाल्य होनेपर भी जो लाम, कालान्तरमें . शुके द्वारा डीना, 
जासके, उसको ' प्रत्यादेय ' कहना चाहिये ion कै के ; 
हः ® रः थेत र हर LESS) 
याद वा परयेत्‌--) ८ ॥ प्रत्यादेयमादाय कोशदण्डनिचंय 
रक्षानिधानान्यवखावयिष्यामि ॥ ९ ॥ खनिद्रव्यहास्तवनसेतु- 
बन्धवणिक्पथालुडतसारान्करिष्यामि ॥ १० ॥ कातर केश 


| षि ॥ ११ ॥ , आवाहयिष्याम्यायोगेनाराधयिष्यामनि बा; 
.१२॥ : ;; 2 - र 
` ` अवस्था विंशेषसें ` प्रत्यादेय ' नामक लाभको भी अहण करना चाहिये; 
इसबातका अब निरूपण किया जायगा; -विजिगीषु यदि यह समझे, किः 
॥.४ ॥ सै परस्या देय लाभको.ठेकर, उस लाभके नाशसे ( अर्थात्‌ शङ्ुके द्वारा 
किये. गये, उस लाभके नाशसे ), अपने शज्ञुके कोश ( खज़ाना ), दण्ड 
(सना), धान्यः आदिके सञ्चय और दुर्ग'तथा परकोटे आदिकी रक्षाके प्रका- 
रोको' हीक बनाया: ॥: ४:॥ अवो चुकी खोर्न, ब्रव्यवन (लफडिंयों के भंगाळे.) 
इस्तिवन ( हाथियोंके जंगल ), सेतुबन्ध ( बढ़े २ जलाशय ), तथा व्यापारी 
'खह खलोटकर नकर डागा ॥ १० ॥ अथवा शङ्कुकी अमाध्य आदि 


। .( इन सबके स्व॑रूपका - 
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प्रकृतिर्योको. कष्ट. पहुंचाकर कृश ( निर्षल ), बनाडाछूगा ॥ ११॥ शर्जुकी 
प्रकृतियाको वहींपर बुलालूंगा; अथा] उस भूमिका मा करक उसका फल 
भोगनेके लिये शत्रुकी प्रजाओंको वहां लाकर बसा दूंगा; अथवा उनकी इच्छा 
नुसार सब तरहके सुखंसाधनोकी स्वीकृत देकर उन्ह प्रसन्न करळूगा । ( इस 
सूत्रमें ' आवाहयिष्यामि ' के स्थानपर किसी २ एस्तकमें ' अपचाहायेष्यामि ” 
भी पाठ है। अर्थमें कोई विशेष भेद नहीं; परन्तु पिछा पाऊ अच्छा मालूम 
हाता ) ॥ १२ ॥ 

ताः परः प्रयोगेण कोपयिष्यति ॥ १३॥ - ्रतिपक्षे बांस 
पण्यमेनं करिष्यामि ॥ १४ ॥ मित्रमवरुद्धं वास्य ग्रतिपाद्यि- 
ष्यामि ॥ १५ ॥ मित्रस्य स्वस्य वा देशस्य पीडासत्रखस्तस्क- 
रम्यः परेभ्यश्च प्रतिकरिष्यामि ॥१६॥ मित्रमाश्चथं घास्स वैशुण्यं ` 
ग्राहयिष्यामि ॥ १७॥ 

अथवा शत्रु, डन प्रजाओंको, उनके प्रतिकूल आचरण करनेसे, अरनी 
ओरसे कुपित करदेगा, तात्पर्य यह दै, कि जब सुझसे ( बिजिगीछुसे ) ग्रह्ीत 
उस. भूमिको शत्रु वापिस छीन लेगा, तब मेंने प्रजाओपर जो अजुग्रह किया 
था उसके विपरीत आचरण करनेके कारण, वह उन अजाओंकों अपनी ओरसे 
कुपित करळेगा ॥ १३ ॥ अथवा उस लाभको ( प्राप्त की हुई भूसिको ) शत्रु 
के विरोधी पक्षमें बेचडालूंगा ॥ १४ ॥ अथवा विशेष लाभ आदिसे रहित, 
शाञ्रुके उस स्थानमें, अपने मित्र या अपने पुत्र आदिको अधिकारी बनाकर 
स्थापित करदूंगा ॥ १५ ॥ अथवा प्रास की हुई भूमिमें स्थित होकर में, अपने 
तथा. अपने मिन्नके देशको, चोरों ओर शञ्ऑंसे पहुंचाई जाने वाळी पीडाका 
अच्छी तरह प्रतीकार कर सकूगा ॥ १६ ॥ अथवा इस इान्रुके मित्र, तथा इस- 
के भाश्रय ( आश्रय शब्दसे उस बलवान्‌ राजाका ग्रहण किया जाता हे, जिस 
की छत्र-च्छायामें रहता हुआ दूसरा छोटा राजा अपनी शक्तिको बढ़ाता रहे, 
इसभ्रकारके आश्रयभूत राजा ) को, इससे प्रतिकूल बनादूंगा; अथोत्‌ उस 
भूमिम रहकर इनका परस्पर वेमंनस्य करवादूंगा ॥ १७॥ _ 


तदामित्रे विरक्तं तत्कुलीनं प्रतिपत्स्यते, सत्कृत्य वासे भूमि 
दास्यामीति संहितससुत्थितं मित्र मे चिराय भविष्यतीति प्रत्या- ` 
` देशमपि हाममाददीत ॥ १८ ।! इंत्यादेयप्रत्यादेयो. च्याख्यांती 
[१९ ॥ 


Fe 
च 
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. अथवा प्राप्त कीहुडे समे 423 


. आश्रयभूत राजाके सन्सुख, प्रजासे ठीक २ कर अहण करनेमें शञ्ुकी अयो. 
अयो- 


ग्यताके तथा प्रजाको पीड़ा पहुचानेके सम्बन्धमें बहुत कुछ कया 
शञजुका मित्र, उसे विरक्त होकर, उसके कुरुसे किसी अर ET इसतरह 
था उसके उन्न आदिको ही राजसिंहासनपर बेठानेका यत् डर बि 

यंही क रंगा | अथवा म 
रास ms उस भूभिको सत्कार पूर्वक श्रुकोही वापस दे गा ह 
मकार सान्ध होनेके कारण वह मेरा चिरस्थायी चिन्न बनजावेगा; इत्यादि ट 


विशेष भवस्था ० ७) ७ विजि ~ च 
स्थाओको देखकर गाइ 'प्रत्यादेय ! लाभको भी अवश्य 


करलेने ॥ १८ ॥ इसप्रकार यहांतक ' आदेयः जे वश्य गा 
द य आर ' प्रत्पादेय ! दो ४ 
निरूपण छिया गया ॥ १९ ॥ देय ” दोनों छ/भोंका 


अधाथिकाद्वार्मिकल लाभो लभ्यमानः स्तेषां परेषां च 
मसादका अवाति ॥ २०॥ विपरीतः भ्रकोपक इति ॥ २ १॥ 
मान्त्रणाडुवदेशाह्लाभो ऽलभ्यमानः कोपको भवति ॥ २२ ॥ 

TM 
अयमस्या; क्षयव्ययां ग्राहित इति॥ २३ ॥ 
अधार्सिक राजासे धार्मिक राजाको प्राप्त 
हुआ २ लाभ ( अथोत भूरि 
आदिका काज 2 अपने और पराये अथीत्‌ धार्मिक भोर न हल 
रके पुरुषोंको प्रसन्न करने वाळा होता है; इसीलिये इस लाभको ' प्रसादृक? 
कहते ह ॥ Re ॥ इससे विपरीत लाभ 'प्रकोपक' कहाता है । अथात्‌ घामिकु 
राजासे अधासक राजाको माप्त हुआ २ लाभ, धार्मिक और आधार्सिक दोनों- 
काहा ऊपित करने वाला होता हे । इसीलिये इसका नाम ' प्रकोपक? हे 
॥ २१॥ अकोपक छाभके ओर भी दो प्रकार होते हेंः--मन्श्रियोके उपदेशसे, 
ला सन्त्रियोके कहनेके अनुसार काम करनेपर भी लामका न होना स्वामी- 
क्‌ ङ्पित करने वाला होता है । अथोत्‌ ऐसी अवस्था राजा, मन्त्रयसे 
कुपित हाजाता हैं ॥ २२ ॥ तथा, व्यथेमेही हमने असुक ब्यक्तिका क्षय और 
तपय करवाया यह विचारकर मन्त्रियाके लिये भी वह कार्य झङ्काजनक हो 
जाता है ॥ २३ ॥ 
 दुष्यमन्त्रणामनाद्रा्लामो लभ्यमानः कोपको भवति, 
सिद्धार्थो ऽयमसान्विनाशयिष्यतीति ॥ २४॥ विपरीतः 
“सादकः || २५॥ इति प्रसादककोपकौ व्याख्यातौ ॥ २६ ॥ 
इसीपकार दूऽय अन्तरियोका अंनांदर करनेसे, प्रास हुआ २- लाभ सौ 
को कषित करने वाळा होता हे. | ताएपरम यह. हे, कि राजां दणप सियो 
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"तिरस्कार करता हे, और इसमें उसे विशेष लाभ होजाता दै, यह बात मन्त्र 
योंके चित्तमें शंकाको उत्पन्न करदेती है, आर वे उसकी आरसे कुपित होजाते 
हे । मन्त्रियोंके चित्तमं शंकाका इसप्रकार प्रादुभीव होता हे; कि यदि यह 
सफरप्रयक् होगया, तो अवश्यही हमको नष्ट करदेगा ॥ २४ ॥ इनसे विप 
रीत छाभ, प्रसन्न करने चाळा होनेके कारण ' प्रसादक” कहा जाता हे । अथोत्‌ 
मन्त्रयेंके उपदेशके अनुसार प्राप्त हुआ २ लाभ, ओर दृष्यमन्त्रियोके तिर 
स्कारसे न प्राप्त हुआ २ लाभ, सबको प्रसन्न करने वाला होता ह, इसलिये 
इसको ' प्रसादक” कहते हैं ॥ २० ॥ इसप्रकार यहांतक “प्रसादक' ओर 
*प्रकोपक? लाभोंका निरूपण किया गप्रा ॥ २६ ॥ 


गमनमात्रसाध्यरत्वाड्वस्वकाल! ।| २७ ॥ मन्त्रसाध्यत्वात्त- 


तुक्षयः ॥ २८ ॥ भक्तमात्रव्ययत्वादल्पव्ययः !! २९ ॥ तदाः 
त्ववेपुल्यान्महान्‌ ॥ २० ॥ अथानुबन्धकरवाइद्‌ द्यः ॥३१॥ 


निराबाधकत्वात्कल्यः ॥ ३२ ॥ प्रशस्तोपादानाद्भम्यः ॥ रेरे ॥ 


सामवायिकानामनिषेन्धगामित्वात्पुरोग इति ॥ ३४ ॥ 

. थोडा हो सा परिश्रम करनेसे, अथोत्‌ जान मात्नसे दी जो लाभ 
प्राप्त होजाय, उसे हस्वकाळ कहते हें ॥ २७ ॥ जो लाभ केवल मन्त्र अथोत्‌ 
डपजाव आदिसे ही प्राप्त होजाने वाळा हो, उसे 'तनुक्षय' कहते हैं । ( मन्त्र 
में चतुर, थोड़ी शक्ति वाळा भी राजा इस छाभको प्राप्त करसकता हे ) 
॥ २८ ॥ जो लाभ केवल भोजन आदिका व्यय करके दी प्राप्त हांजाय, उसे 
'अल्पव्यय? कहते हैं ॥ २९.॥ जो तत्काळ ही अर्थात्‌ एक साथ ही अस्यधिक 
लाभ प्रास होजाय, उसे “महान? कहते हें ॥ ३०॥ जो लाभ भविष्यमें भी 
अत्यधिक अथेप्रात्तिको करानेवाळा हो, उसे 'बृद्धयदय” कहते हें ॥ ३१ ॥ 
जिस छाभमें आगे किसी तरहकी भी बाधा उपास्थित न होसके; उसे 
'कृल्य' कहा जाता हे ॥ ३२ ॥ जो लाभ प्रकाशयुद्ध आदिसे धमेपूर्वक ग्रहण 
किया जावे, उसे 'धम्ये' कहते हें ॥ ३३ ॥ आपसमें मिलकर आक्रमण करने 
चाळे राजाओंके, प्रासिके सम्बन्धमें पहिछेसे कोई शतक्त न दोनेके कारण, 
अपने. २ प्राप्त कियेहुए लाभको “पुरोग कहते हैं ॥ -३४॥ 


. तुल्ये लाभे देशकालो शक्त्युपायो प्रियाग्रियो जवाजवी 
पाम्रीप्यविप्रकषों. तदात्वाचुबन्धो सारत्वसातत्ये बाहुल्यबाहुयुण्य 
विश्य 'बहुगुणयुक्त लाममाददीत ॥। २५॥ 
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स्अत्कमे | 
[ ( ६२३) 


उभयपक्षमें बराबर. ही छाप्न . होनेपर, देशकाळ ह 
अष्छीतरह विचारकर, जो लाम बहुत गुणोंसे युक्त हो व्य 6 
व का ग्रहण 


करे नै १” उसका T है T है || 
र, हिये $ 


किसी एक ही चस्तुमें गुणविशेषज्ञी उत्पत्तिके, कारण होते हैं; मन्त्र 
ठ प्रभाव 


प्राप्त कियेहुए छा भकी अपेक्षा पाहिले से प्राप्त कि 
होता है; हिरण्य अ.दिका मान नम न म 
अपेक्षा पेय, नके कारण गुणयुक्त समझा जाता है, और कप 
आक सें मिय नहीं समझे जाते; इसीतरह शीघ्र प्राप्त होजानेवाला हाम 
स्वस भास हानवाळे छाभकी अपेक्षा उत्तम होता हे; अपनी सूमिक समी 
ही होनेवाला काम, सूमिसे दूर होनेवाले लाभकी अपेक्षा उत्तम होता र 
तत्काल ही होनेवाले लाभकी अपेक्षा, भविष्यमें भी रगातार होनेवाळा काम 
प्रस्त होता ह; बहुसूल्य लाभ तथा अत्यधिक उपयोगमें आनेवाला बोगी 
सल्या या परिमाणमें अधिक लाभ और बहुत गुणोंसे युक्त हाम; ये 
सब बात छाओोंसें गुण बतलानेकी निमित्त हैं. अथोत्‌ लासे गज 
दोना इस मकार माझम करलेना चाहिये । तदनन्तर जो लाभ अत्याधिक 
गुणोंसे युक्त हो, डसीका अहण करना उपयुक्त होता है ॥ ३५॥ 
लाभविश्ञा-कामः कोपः साध्वसं कारुण्य हीरनार्यभावो 
मानः सालुक्रोशता परलोकापेक्षा दाम्मिकत्वमत्याशित्व दैन्यम- 
इया इस्तगतावमानो दोरात्मिकमविश्वासो भयमनिकारः शीतो. 


र 


ष्णवाणामाक्षम्य मङ्गुतिथिनन्त्रेष्टित्वामिति ॥ ३६ ॥ 
लाभसे निन्नालेखित विश्न उपस्थित होसकते हे:-काम ( स्रीप्रसंग ), 
कोध, साध्वस ( अप्रगल्भता अथोत शत्रु मित्र आदिमे उचित व्यवहारका 


गे करना ), करुणा (दया-प्राणियोंके वघकी आशंकासे युद्ध आदिका न. 


करना ), छज्चा, अनायैभाव ( विश्वासघ/त आदिका करना ), मान .( झे ही 
स कुछ हूं, इसप्रकार अइंकःरखा होना ), सानुक्रोशता ( किसीके कुछ भेर 
वि: देदेनेपर, झट उसपर दयाळु होजाना, अथात्‌ जहां तीक्ष्ण वृत्तिका 
उपय/ग करना चाहिये वहां थोडेसे निमित्तसे सदु बनजाना ), परलोकापेक्षा 
( परखोकको बिगाडूने वाळे पापकी आशंकासे आग लगाने या छूट आदिके 
विरुद्ध होना), दास्मिकता ( दम्भी इोना=अपनेपर विश्वास करनेवाळोंको 
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* ( ४२९४) कोटलीय अथेशास्त्र [ ९ अधि०` 


ही ठगना; किसी २ पुस्तकमें इसकी जगह “धार्मिकत्वं' भी पाठ है), अत्या- 
सिंत्व ( अन्यायसे अत्याधिक छामका खाना; किसी पुस्तकर्मे "अत्यागित्वं भी 
पाउ है), दीनता ( अपनेसे नीच व्यक्तियोसे भी सहायता मांगना ),असूया 
(अमात्य पुरोहित आदिके गुणी होनेपर भी उनम दोपारोपण करना), 
इस्तगतावमान ( हाथमें आईहुईं चीजका तिरस्कार करदेना ), दोरात्मिक 
( पीडा देनेके योग्य अयोग्य सब ही को पीड़ा पहुंचाना ), अविश्वासः 
( विश्वास करने योग्य पुरुषोभे भी विश्वासका न करना ), भय ( युद्ध आदिमे 
पराजयकी आइाकाका दोना), अनिकार ( शुका तिरस्कार न करना; किसी २ 
पुस्तकमें 'अप्रतीकार' भी पाठ है, अथोत्‌ लाभासिद्धिळे पूवे ही आनेवाले 
विज्ञका प्रतीकार. न करना ) , सरदी गरमी तथा वषो आदिका न लहसकना, न 
कार्योके प्रारम्भर्म माङ्गलिक तिथि नक्षत्र आदिका देखना; ये सब्र हदी बातें: 
लाभ होनेमें रुकावट डाळनेवाळी होती हैं ॥ ३६ ॥ 


कषत्रमतिएच्छन्तं बालमर्थों ऽतिबतेते । ॒ 
अर्था ह्यस्य नक्षत्र कि करिष्यन्ति तारकाः ॥ ३७-॥ 
नाधनाः प्राप्ुवन्त्ययांनरा यल्लशतैरपि । 

अंयैरथी? प्रबध्यन्ते गजाः प्रतिगजैरिव ॥ ३८ ॥ 


इस्यभियास्यस्कमेणि नवम ऽधिकरणे क्षयव्ययळाभचिपरिमदाः 
चतुर्था ऽध्यायः ॥४॥ आदितः पञ्चविशशतः ॥३२५॥ 


कार्यके प्रारस्ममें अत्याधिक नक्षत्रोकी अनुकूलताको पूछनेवारे,. अथतः 
घरमे तो आग लगीहुई है, और इधर उसके प्रतोकारके अजुकूळ नक्षत्नकी. 
खोज होराही हे; इसप्रकार करनेवाला प्रमादी राजा, कभी अपने अभीष्ट 
अथैको प्राप्त नहीं करसकता; प्रत्येक कायेकी सिद्धिके लिये आवश्यक घन 
आदि उपायाको ही नक्षत्र समझना चाहिये; ये तारका किसीका क्या विगाडू 
या सुधार सकती हैं ॥ ३७ ॥ धन आदिस हीन अथोत्‌ आवश्यक उपायोसे” 
रहित पुरुष सकड़ों यल करनेपर भी अपने अभीष्ट फलको प्रास. नहीं करसकते; 
अथौका ही अ्थोके साथ सम्बन्ध है, धन दी घनके खींचता है; जैसे पुर 
हाथीके सहारेसे दूसरे हाथीको पकड छिया जाता हे ॥ ३८ ॥ 

अभियास्य॒त्कर्म नवम अधिकरणमें चौथा अध्याय समि । 
Weta: 5. 


का > ९ एसट “ष्र ज्ञ 
2 कलन 025 
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५ अश्था०ः] मभियास्यत्कम (४२५) 
¢ $ ० 
पाचवा अध्याय ` 
ह १४३ प्रकरण 
बाह्य तथा अभ्यन्तर आपात्तेयां | 


रष 
[ राष्ट्युख्य तथा अन्तपाळ आदेके द्वारा उत्पन्न की हुई आप 


= 


त्तियोको 'वाह्य' और मर 
झा आर मन्त्री पुरोहित. आदिक्े द्वारा उत्पन्न हुई - 


च्छ 


भापांत्तयोंको “अभ्यन्तरः क ते 
र हतं इं । इस प्रकाणमें उन आपत्तियों 
झे ~ ~ ~ ~ द 
( का आर उनके अताकारका ।चरूपण किया जायगा | हे 


सध्यादनामयथोदेशावस्थापनमपनयः ॥ १ ॥ तरमादापदः 


संभवन्ति ॥ २॥ बाह्य त्यातेरम्यन्तरप्रतिजापा, अभ्यन्तरोत्प- ` 


| ९ ~ 
सित्राह्मम्रासेजापा, बल्योत्पत्तिबाह्मप्रतिजापा | 

टर *थभातजा अभ्यन्तरो य 
म्यन्तरप्रतिजापा, इत्यापदः ॥३॥ त्पत्तिर 


साल्ध विह आद्‌ छः के i करनेको 
ST बस स की I डल | स्थानापर अयोग न को 
अपनय कहत हें; अथात्‌ साम्धके स्थानपर विम्रहका उपयोग तथा क 
3 


ह्‌ 


करना अपनय ( नीति भारे गे [ 
नय ( नीति मार्गे अष्ट होना ) कहाता है ॥ १ ॥ इस अपनयसे 


"7 भ्र ) [र 
र्‌ पात्तयाका प्राहुभाव होता हे ॥२॥ बाह्य और अभ्यन्तर ˆ 


आपात्तयोंक, उपजपिता तथा प्राप्ति के भे भद 
र, ता तथा प्रातिजपिताके भेदसे चार भेद होते ६:-(१ ) 
हा अथात्‌ राष्ट्युख्य, अन्तपाळ आदि जिस आपत्तिमे उपजपिता ( उपः” 
जाप अर्थात्‌ भेद आदि 
अभ्यन्तर अथोत्‌ मन्त्री पुरोहित आदि (जिसमे प्रतिजापता ( अथात्‌ राष्टमुं्य ' 
* 


दि डालकर आपत्तिको उत्पन्न करनेवाले ) हों; औरं `` 


क 
- 2 


आादेके द्वारा कियेगये उपजापको स्वीकार करके उसके अनुसार कायं करने 
बाळे ) हों; यह पहिली आपात्त दे। (२) इसी प्रकार जिसमें अभ्पन्तर - 
उपजापता ओर बाह्य प्रतिजपिता हों, वह दूसरी आपत्ति कही जाती ह! 


इन दोनों आपत्तियोंके उपजपिता और प्रतिजि | 
ह तयोक डपजपिता आर प्रतिजपिता परस्पर विज्ञाताय होते 


l ( द )-नजिसव बाह्य ही उपजपिता आर बाह्य ही प्रतिजापिता हो, व्ह र 


तोसरा आप.त्त द्वे । ( ४ )-और जिसका अभ्यन्तर हो उंपजपिता ओर 
अभ्यन्तर ही प्रतिजपिता हो, वह चौथी आपत्ति समझी जाती है; इन दोनों 


A समानजातीय ही डपजपिता और प्रतिजपिता होते हैं। इसप्रकार- 
कर ये चार प्रकारकी. आपत्तियां. हें॥ ३ ॥ 
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, द्द्‌) ` कीटलीय अर्थशास्त्र है हि. अजर: हे 


यत्र बाह्या अभ्यन्तरानुपजपन्त्यऑ्यन्तरा वा बाह्यांस्तत्रो- 
भययोगे प्रतिजपतः सिद्धिर्विशेषवती ॥ ४ ॥ सुव्याजा (इ प्रति- 
जपितार भवन्ति नोपजपितारः ॥ ५ ॥ तेषु प्रशान्तेषु नान्याँ- 
इङक्लुयुरुपजपितुस्ुपजपितारः ॥ ६ ॥ 4 
जहां बाह्य, अभ्यन्तरोंका अथवा अभ्यन्तर बाह्य छा डपजाप करते 
हैं, अथात्‌ जिन दो आपत्तियोमे उपजापेता आर प्रतिजेपिता hem 
होत हैं; वहां इन दोनोंमें से, आपत्तिका प्रतीकार करनेके छिये प्रतिजपिता 
साम दान आदिके द्वारा शान्त करदना अथोत्‌ अपने सुया श 
अधिक भ्रयस्कर (या ळाभप्रद ) होता दै ॥ हर | (यक 08 पुरुष 
के प्रातजापका कारण धनग्रहण आदि ही होता हे, इस.लेथे डनको घन 
आदिके दरा सुखपूवक बशसे किया जासकता हः परन्तु सपजपिना पुर्या 
को इसप्रकार वरम नहीं किया जासकता, क्योकि ड उपबजापक कार 
पता छगना कठिन होता हे ॥ ५॥ इसप्रकार किन्हा प्रतिजपिताओंके माए 
होजानेपर, उपजःपता फिर अन्य व्यक्तिप्राम उपज्ञाप करचेछ लिये तयार 


= 


| | कर 
महा हो सकते, क्योंकि उनका अपने 5पजापके फूट जानेका डर रहता हैं ॥ ६॥ 


कृच्छरोपजापा दि बाह्यानामम्यन्तरास्तेषाभितरे वा; महतश्च 
प्रयत्तस्य वध, परेषामथोलुबन्धश्ास्मनोज्न्य इति ॥ ७॥ 

तथा बाह्योके लिये अभ्यन्तरोंका जार अभ्यन्तरेके लिथे बाह्योका 
उपज्ञाप करना बड़ा कठिन होता है; क्योंकि ये दोनों प्रकारके व्यक्ति परु 
दूमरेसे सवथा पथक्‌ रहते इ । और यदि उपजाप्य व्यक्ति ( जिनके ऊपर 
उपजापका प्रयोग किया जाता हे ) उस उपजापो स्वीकार न करें, तथा 
उस फोड़ देवें, तो उपजपिताका बड़ा भारी प्रयत्न निष्फळ होजाता दै । 
इसप्रकार उपजापके फोड़ देनेस उपजाप्य पुरुष अपने स्वामीकी प्रसन्नता 
रूप अभी सिद्धिको ग्राप्त. करते हैं; और उपजपिता स्वामीचे न 
( अप्रसक्षना ) रूप अनर्थका आगी होता है। इसलिये भी अभ्मन्तर Re 
बाह्य झा परस्पर उपजःप करना अत्यन्त कठिन हे! ( नयचन्द्रिका ब्याल 
कत्तौ माधवयज्वान इस सूत्रके अन्तिम 'अन्य' पर्ष रहित महतश्च प्रयल्लख 
दधः, परेषाम थःनुबन्धश्चात्मनः? इतना ही सूत्र पाठ मानकर इसप्रकार 
व्याख्यान किया हैः-यद्यपि बाह्य और अभ्यन्तरक परस्पर उपजाप अति 
कठिन है, फिर भी उसे छोड़ना न चाहिये; क्योंकि उपजापसे दूसरेके उत्साई 
का माझ्न, और अपने उत्साइको बुद्धि होती दे) ॥ ७ ॥ 
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६ अध्या० ] । अभियास्प॑त्कर्म : (४२७) 


` अभ्यन्तरषु प्रतिजपत्सु सामदाने प्रयुञ्जीत ॥ ८॥ स्थान- 


मानकम सान्त्वम्‌ ॥९॥ अगुग्रहपरिह;रो . क 
हपारह र > कमस्वायोगो र ल 
दानर आओ नुग्रहपरिहरों कमस्वायोगों बां 


ग्रतिजपिताको शान्त करनेळे . पा नी 
| a शा करनेके छिपे उपायोका निरूपण किया जाता 
| द उराइत आदि अभ्यन्तर पुरुष हो प्रतिजपिता होवें तो 


रना चाहिये ; 

उसके सम्पू 0४22 _ पादिका छाडदना ); तथा विशेष कार्यो 
१९ अद फळका स्वये छरनको अनुमति देरेना, ( अथोत [चेय 
कायक सम्पूण फछचो, उप ,कायेका करनेवाळा ही रे र ल 
अपना अश सवथा न लेवे ) यह दान होता हे । अथात्‌ बह दम स 


पड आतेजपत्सु भेददण्डौ प्रयुज्ञीत ॥ ११ ॥ सात्रिणो 
मित्रव्यञ्जना वा बाह्यानां चारमेषां मयुः ॥ १२॥ अयं वो 
राजा दृष्यव्यञ्जनरतिसंधातुकामो बुध्यध्वामिति ॥ १३॥ 
यदि बाह्य प्रतिजपिता होऽ, तो उन्हें शान्त करने के लिये ३ 
ह दडा अयोग करना चाहिये ॥ १३ ॥ बाह्ये . हिन 
डेन सिन्नके वेषमें रहनेवाळे सन्नी ( गुप्तचर विशेष), उन ब ह्योके सने 
राजाके युस भेदा इस प्रकार उद्घाटन करें; ॥ 3 २॥ यह दात 
दूष्य अमात्य आदिके द्वारा ( अर्थात्‌ ऊपरसे आपके प्रिय की बात कहनेवाळे, 
पर अन्द्रसे अग्रिय चिन्तन करनेवाले अमात्य आदिके द्वारा) आपको आति. 
जपिता बनाकर धोखा देना चाहता हे; इस रहस्यको आप अच्छी र 
जान कर अतिजपिताके कार्यमें कभी कदम न रक्‍्ख ॥ ३ ३॥ Ee 

दूष्येषु वा दृष्यव्यज्ञनाः मणिहिता दृष्यान्वाहगेदयेयुजह्या- 
न्वा दूष्य; ॥ १४ ॥ दृष्याननुप्रविष् वा तीक्ष्णाः श्तरप्तास्या 

- हन्यु; ॥ १५॥ आहूय वा वाह्मान्धातयेयरिति ॥ १६ ॥ . 


5 ४४ `` ,अंथंवा राज़ाके;अभियकारी अभ्यन्तर जसुध्य-भाहिः तया. बाळ ३।. 
त बाद शष्ट 


झ्य आदिके प्रलिजपिला होप्नेएर, दूष्य ( राजा सफियकाहा]: कर 


_ 


=CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya कीटं maj Foundatign Chennai and eGangotri [ ९, ह 
र ५ 5२. पर चु i ° 
७४४२८ ) कोट हीय अथशार्‌ साधि 


-::रदत्तेवाळे गुप्तचर, दूष्योंको बाझोंसे और . वाझ्मोंको दूष्योसे- भिन्न २ कर दें, 
_ अश्नोत्‌ उनका आपसंमे भेद डाळ दें ॥ ५७ ॥ अथवा दूष्याक मध्यम अविष 
हुए २ तह्विण पुरुष, शस्त्र अथवा विष आदिक द्वारा डनको ( दृष्यांको ) 
- सार देव ॥ १५॥ अथवा बाह्याको . किसी बहानेसे 9 अलहदा बुलाकर सार 
डाळे । यहां तक पहिली दो आपत्तियोंके प्रतीकोरका ।नेरूपणाकया गया ॥१३॥ 
यत्र बाह्या बा्मानुपञपन्त्यभ्यस्तरानभ्यन्तरा वा, तत्रैका- 
न्तयोगणुपजपितुः सिद्भिविशेषधती ॥ १७ ॥ दाषशुड हि दृष्या 
न विद्यन्त ॥ १८॥ दूष्यशुद्धौ दि दोषः पुनरन्यान्दूषयति॥१९॥ 
अब अन्तिम दो आपात्तयोंक. प्रतीकारका कथन किया जायरा, — 
< जहाँपर बहा, बाह्ोको ओर अभ्यन्तर अभ्यन्तरोंको उपजाप करते ह, वहां 
समानजातीयके उपजाप. प्रतिजाप प्रयोगमें; उपजपिताको अपने अनुकूळ 
बना लेना ही अधिक श्रेयस्कर होता है ॥ १७ ॥ क्योंकि उपजाप रूर दोषके 
न रहनेसे, दूष्य पुरुषोंका भी प्रादुभोव नहीं हो सकता! त त्पर्य यह हे, 
कि उपजापसे ही दूष्य पुरुषोंकी उत्पात्ति होती है, यदि उपजपिता पुरुषोंको 
ही अपने अनुकूळ बना छिया जाय, तो उपजापको आएंका ही नहीं रहती 
॥ १८ ॥ दूष्य पुरुषा ( डपजाप रूप दोपसे दूषित बुद्धि वाळे. प्रतिजपिता 
- पुरुषों ) के शान्त करनेके लिये यल्ल करनेपर तो, उपजाप रूप दोष . अन्य 
पुरुषोंको फिर दूषित कर सकता हे; इसलिये उपजपिताको ही शान्त करने 
का यल करना चाहिये ॥ १९॥ हे 


तस्माद्वाद्यपुपजपत्सु भेददण्डौ प्रयुज्लीत ॥ २० ॥ साच्िणो 


. , मिन्रव्यज्ञना वा युः ॥ २१॥ अयं वो राजा स्वयमादातुकामो 
. विगृहीताः स्थानेन राज्ञा वुध्यध्वामिति ॥ २२ ॥ 

इसलिये ( -उंपजपिताको. ही अजुकूळ बनानेके कारण ) -डपजाप 

*... करनेवाले बाह्य पुरुषोंमें भेद और दण्डका ही प्रयोग करना चाहिये.॥ २०॥ 

उनके ( उपजपिताओंके ) मित्रके वेषमें रहनेवाळे - सन्नी, डपजपिताओंको 

इस प्रकार कहें:-- ॥ २१ ॥ यह राजा तुमको प्रतिजपिता. पुरुषोंके द्वारा 

_ अपने अधीन करना चाहता है, इसलिये इस राजासे तुम्हें विग्र कर देगा 

` चाहिये; आप छोगोंको यह सब सोचते. हुए सर४छ कर रहना चादि“ 
5: अयात्‌ किसीपर भी विश्वासपूर्वक उपजञापका प्रयोग मत करों ॥7२२ ॥ 

रत प्रतिजपितुबी ततो दूतदण्डानलुप्रविशरस्ताहणाः शखरसादिः 

--नभिरषां मह ॥-२३- || संत! -सत्रिणः अ्तिजपितरम' 
“रमिकेरंधु अ हु! TD Meo vr BS जप 
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~~ ५ अंध्या० ] अभियास्यस्कम सिध 8 
~ (१४२९) 


अस्यन्तरानभ्यन्तरेपूपज 6 
f ङ्क ne पत्सु यथा हेसुपाय 
तुशठः मड विपरात वा साम अयुञ्जत ॥ ; र ॥२५॥ 
इला भकार अभ्यन्तरोको उपजाप करनेवाळे अभ्यन्तर पुरुष में भी 

मं 


॥ २६ ॥ 
१ 
शोचसामर्थ्यापदेशेन व्यसनाभ्यद्या क्षणेन वा प्रतिपूजञन 
ह व्यसनास्युदयावेक्षणेन वा पतिपूजनः 
मिति दानस्‌ ॥ २७॥ «>> 3 
शाच अथवा सामथर्पके बहाने J | ; "क a 
- त हान; तथा वःधुवियोग आदिके डुःखमय, 
[ द आदळ सुखमय अवसरोंकी अपेक्षा करके वस्त्र गना 
सत्कार कया जाना दान होता हे ! यो 
यह प्रकार समझना चाहिए ॥ २७ ॥ 5 थ 22222 त 
ha दे | 
Ge सित्रव्यज्ञनो वा जूयादेतान्‌ ॥ २८ ॥ चित्तज्ञानाथमुपधा- 
क वा राजा ॥ २९ ॥ तदस्याख्यातव्यमिति ॥ ३० || परः 
` "शा भदयईनान्‌ ॥ ३१ ॥ असो च वो राजन्येषमुपजपदीति 
` भेऽ; ॥ ३२॥ 0023 
अथवा उनके मिन्नके वेषमें रहनेवाळा सत्री उनको ( अभ्यस्त्र 
अपिता परळ के 35300. की 
द ) इल प्रकार कहेः-॥ २८ | तुस्हारे हृदयगंत अभिप्रायको 
सिदे श्व राजा, घन दिके द्वारा तुम्हारी ' परीक्षा करेगा ॥: २९ ए 
एम ष्लेगोकों अपने-२ हृदययल अभिप्राय साफ २. कह देने चाय । 
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इस प्रकार कह देने पर उपजाप्य पुरूष, किसी तरह भी, भयके कारण उप- 
जापको स्वीकार न करेंगे ॥ ३० ॥ यवा इनको परस्पर भिन्न कर देवे; 
अथात्‌ आपसमेही इनकी फूट डळछवा देवे ॥ ३१ 0 ज कह वे अमुझ 
असुचू व्यक्ति. राजाक समीप इस प्रकार तुम्हार दोषोंकों बतळात हं। इस 
तरह इनमें भेदका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

दाण्डकमिकवच्च दण्डः ॥ ३२ ॥ एतासां चतसुणामापदा- 


~ 


मस्थन्तरामव पूरै साधयेत्‌ ॥ २४ ॥ अहिमयादस्यन्तरकोपो 
बाह्यक्ोपात्पापीयानित्युक्त पुरस्तात्‌ ॥ २ | 


'ण्डङुमिक प्रकरणमें ( देखो-अधि० ५ अध्यात १ ) चतलाई हुई 

द्‌ प ह? 

तेतिके अनुसार ही यहां दण्डका प्रयोग समझना चाहिए। अथोत्‌ यहां 

रा क a म 

 डपाछुरण्डका प्रयोग करना ही उचित दे॥ ३३ ॥ इस प्रकार यहाँ तकु 

`नि ^ इई इन चार प्रकारको आपत्तियामसे, सबले प्रथम अभ्यन्तर 
Seo हिये । क्योकि यह अर्थकारी होती है, 
आपत्तिका ही प्रतीकार कश्ना चाई | क्या ह 


~ 


सर इसका प्रतीकार भी बड़ी कठिनतासे होता दे ॥ ३१ ॥ इस बातका Bs 
शी प्रतिपादन किया जा चुरा है, कि सपेके घ्य समान, न के 
अपेक्षा अभ्प्रन्तर कोप अधिक कष्टरर होता हे ! तात्प ध यद क: 
घरका सांप या आस्तीनका सांप, बाहरके सांपकी अपक्षा अ 


होता है, इसी तरह यदाँ भी समझना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
पूव पूर्व विजानीया घ्वीमापदमापंदासू | 
उत्थितां बळवडूया वा युती र्यी जिपयेये ॥ ९ 
हृत्याभियास्पस्कमणि नवमे उघिकरणे बाह्य भ्यन्तरात्यापद पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
आदितः षड्विंशशतः ॥ १२६ ॥ किक 
क्रमपृपरेक कही हुई इन चार आपत्तियोमिंस, जज नि कफ 
चूर्व पूष आपत्तिकों छघु समझना चाहिए। और इसीलियं पूर्व पूर ना 
` जच उत्तरात्तर आपत्तिको गुरु समझे । परन्तु जो आपत्ति बलच वी न्या 
आदिके द्वारा उत्पन्न हुई २ दो, वह पूवेछी होनेपर भी शुरु अम आप. 
और हसा प्रकार निर्बळ उपजपिता आदिके द्वारा उत्पक्ष हुई २ | 
- हले भी ढघु ही समझना चाहिये ॥ ३६ ॥ पा 
झभियास्यत्कमे नवम अधिऋरणमें पांचडां अध्याय स न 


कू RC 

RE + हि ; 

| HID Sc MN MRT ५७७८ “2 प गड 5 

रा न कड PC हू Sr ४ रे 3 
$ 

<< 
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६ अध्या ] अभियास्पस्कर्त | (४११) , 


छठा अध्याय 
र १३३ प्रकरण 
यः तथा शत्र जन्य आपत्तियां । 
| राजकायोस विज्ञ डालते वाले अपने ही झुरुप पुरुषोंको ४ 
॥ "वृष्य? 


कहाजःता है; न्रिम आदि 
"६; सहज तथा कृत्रिम आदि भेदोंस "चरुर भी अनेक 
| आभ्यन्तर आपात्तयोंका तथः 
(निरूपण कियाजायगा | 


ha 
दृष्यस्गः शजुस्यश्च द्विविधाः 
पोर द्‌ शवुभ्परश्न ।द्वेविधाः शुद्धाः ॥ १॥ दृष्यशुद्धायां : 
3 जानप4उ वा दृण्डबजोलुपायान्प्युन्नीत ॥ २॥ 
जा थापत्तियां केवल दूष्य पुरुपाते के 
जे 9 अथवा केच 
हे चे दो मफारकी 'झुद्' आपत्तियां भजतो हा अ ए यी किक 
र दूस शझ्लुझद्दा!॥ ३ ॥ दृष्यश्ुद अर्थात्‌ वृष्यपुरुषे रे । 
हुरै छद आपत्तियोंके विज्यमें, उनके प्रताकारके री बाली दा 
राज है नगानिव 
अनपदानिवासी प उरुषोपर दण्डको छोड़कर शेष सब ह i 
( साम दान ओर भइका ) यथायोग्य प्रयोग करना चाहिये ॥ २॥ 


AN 
दण्डा (हे महाजने क्षेप्तुमशक्यः ॥ ३ ॥ क्विप्तो वा तं चाध 
ने इयात्‌ ॥ ४॥ अन्ये चानथेयुत्पादयेत ॥ ५॥ मख्येषु 
तेषां दाण्डफा"कपचेटेवेवि ॥ ६ ॥ न 
कोकि बड़े आदसियोपर सहसा दण्डका प्रयोग झरवेना अशक्य हे. 


॥ ३॥ यादि इसम हार दण्डका मोग कर भी दिया जाता है, तो वह कदापि 

अ नीष्ट अर्थको सिद्ध करने वाळा नहीं होता ॥ ४ ॥ प्रत्युत किसी दूसरे ` 

ह के उत्पन्न करदेता दे ॥ ५ ॥ इसप्रकार यदि साम आदिके द्वारा 

ड दूष्य सुल्यउस्पनें ) कित्ती तरह भी शान्ति न होवे, तो दाण्ड- 

ध के पकरण ( देखो=आधि० ५, अध्याय १ ) कही हुई रीतिरे अनुपार 
7 ईन सुख्य पुरुषोमें उपांछुदण्डका प्रयोग किया जावे । उससे ही ये शान्त 
ये जा सकते हैं ॥. ६॥ 


शउशुद्वायां यतः श्रुः प्रधानः कार्यो वा, ततः सामादिभिः 
सिद्धि लिप्सेत ॥ ७ ॥ 
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बात्रुछुद्ध अथोत केवर दाञ्जुरु द्वारा डस्पन्न की हुईं आपत्तिमें तो 
( चाहे वह आपत्ति स्वये रारे द्वारा या उसके मन्त्रके द्वारा, या उसके 
भमात्यके द्वारा, या मन्त्री और अमात्य इन दोनोंके द्वारा उत्पन्न हुई २ दो, 
अर्थात्‌ शत्रुको ओरसे ये चार प्रकारकी आपत्ति होलकती दें, इनमें से कोई 
भी आपत्ति हो, उसको तो ); शत्रु जिस सामन्त पाईक अधीन है, मन्त्री 
जिसके अधीन दे, या अमात्य आदि जिसके अधीन हैं, उनमें साल आदका 


यथायोग्य प्रयोग करके विजिगीपुको सिद्धिकी प्राप्ति करनी चाहिये ॥ ७ ॥ | 
स्तामिन्यायत्ता प्रधानसिद्धिः ॥ ८ ॥ सान्त्रष्वाथत्तायत्तः ` 
सिद्धिः ॥ ९ ॥ उभयायत्ता प्रधानायत्तसि(द्वः ॥ १° ॥ ` 


प्रधान विषयक सिद्धि, अयात्‌ मन्त्रीले उत्पन्न व्ही हुई आपत्तिका 
प्रतीकार, स्वामी हे अधीन होता हे; तःत्पथ यह ई, के अन्त्रीक आपत्ति- 
जनक होनेपर उसके स्वमीको ही साम आदि > द्वारा अजुन बाळका यंत्र 
करना चाहिये ॥ ८ ॥ आयत्तासोद्धि, अथोत्‌ काये शाडूसे कहे ७ वै 
सूत्रम ) अमां आांदेके द्वारा उत्पन्न की हुई च मरली कार, सन्न्रियोके हू 
अधीन होता है; अथात्‌ उसके प्रतीकारके ळिये मन्त्रियोकी दी सास भादि ` 
प्रयोगोके द्वारा अनुकूल बनाना चाहिये ॥ ९॥ इसी प्रकार मन्त्री ओर समा 
दोनोंसे उत्पन्न की हुई आपत्तिका प्रतीकार, स्यामी और सुटी इन दोनों 
ही अधीन होता हे । अथात्‌ इस आपत्तिके प्रतीकारके [लिय स्त्रामी और 


अस्त्री दोनाको ही साम आदिके प्रपे.गते अनुकूछ बनाना चाहिये ॥ १ °: | 

... दृष्पादृष्याणामाभिश्रितत्वादामिश्रा ॥११॥ आमिधा- 

यामदृष्यतः सिद्धिः ॥ १२ ॥ आम्मनाभाव द्यालाम्बता न्‌ 

बिद्यते ॥ १३ ॥ के 

` ` केवळ दातु आदिसे उत्पन्न हुई शुद्ध आपत्तिका निरूपण करनेके | 

अनन्तर अब दूष्य और अदूष्य ( शज): दोनोंके हारा मिलकर उत्पन्न कीहुई* 
आमिश्र! आपत्तिके सम्बन्धमें निरूपण किया जायगा:-दूष्य आर अदू 
दोनों के द्वारा उत्पन्न कीहुई आपत्ति 'आमिश्र या मिश्रित कद्दाती है; ( पहिळे 
दो प्रकारकी झछुद” आपत्तिका निरूपण किया जाचुका हे)॥ ११ ॥ आमि [ 
आपांत्तर्भे अदूष्यके द्वारा हा सिद्धि प्रास होसकती है। अयात्‌ आनण 
आपत्तिका प्रतीकार करनेके लिये अदूष्यको ही साम आदि डपायोंसे अनुकूल द 
बनाना चाहिये ॥ १२ ॥ क्योंकि अदृष्योंका ही सहारा लेकर दूष्य- आप्ति | 
"जनक हो सकता दे, अदृष्यके अनुकूरु हो जानेपर वह स्वय दी -शान्त $ 
` ज्राताहै॥१३॥ | ; ८०0 
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६ अंध्या० ] अभियास्यत्कर्मी ` (४३३) 
2 मित्रामित्राणामेकीभावात्परामेभ्रा, परामिश्रायां त 


[सादः ॥ १४ ॥ सुकरो हि मित्रेण सान्धनामेत्रेणेति ॥ १५ ॥ 
सत्र आर शज्जु इन दोनोंके द्वारा मिलकर उत्पन्न की हुईं आपा 

“परमिश्च' ( अथात्‌ जिसमें शत्रु विशेष रूपसे मिलकर आपत्तिका ब 
होता हैं, ) कहाती ह; इसको 'शज्जुसिश्र? भी कहत ईं । परमिश्र आपत्तिम 
सित्रक द्वारा ही सिद्धि घात होसकतो है; भयात्‌ उस मित्रके द्वारा ही इस 
आपात्तका ग्रताकार मा जाता इ ॥ १४ || क्योकि मन्नक साथ सान्ध ` 
होजाना सुकर हाता इ; दाथु के साथ इस तरह सान्धि होना कठिन 

किस २ पुस्तकम 'सन्धिः पदके स्पानपर 'साद्धः' एसा पाठ हे; अर्थम 
Ei नहा ) ॥ १५॥ 

तर चञ्च सांधामिच्छेदभीक्ष्णमुपजपेत ॥ १६॥ ततः 
सत्तिमि मित्राहुदायत्वा मित्र लभेत॥ १७ ॥ मत्राप्रवतघस्प | 
वा याऽन्तःस्थायी ते लभेत ॥ १८ ॥ .अन्तःस्थायिनि लब्धे 
मध्यस्थायना भिद्यन्त ॥ १९ ॥ 


मित्र, याद सान्व न करना चाहे, तो बार २ उप्तका उपजाप करे 
अथात्‌ हुल भिन्न करनेका यल्ल करे ॥ १६ ॥ इसप्रकार सन्नी गुप्तपुरुषोक 
द्वारा, शच उसकी फूट डळवचाकर भित्रको प्राप्त करे अथात्‌ उसको फिर अपने 
अनुकूल बनाऊंचे॥ १७॥ एक देशे व्यवधानसे अथवा देशके साथ ही लगेहुए 
यथाकम पेत्र आर शब्रुके सेघके अवसानमें रहनेवाळे सामन्तोंको अपनी 
आर मिलाचे ॥ १० ॥ क्योंकि अन्ते रहनेवाले सामन्तके अपने वशमें 
दाजानपर मध्यस्थित राजा, परस्पर स्वयं ही फूट जाते हैं ॥ १९ ॥ 


मध्यस्थायिन बा लभेत || २० ॥ मध्यस्थायिनि वा लब्धे 
नान्तःस्थायिन'संहन्यन्ते ॥ २१ ॥ यथा चेषामाश्रयभेदस्तानु- 
पायाग्ग्रयुञ्जीत ॥ २२ ॥ 

अथवा मध्यस्थायी सामन्तको ही अपने अधीत्त करे ॥ २० ॥ क्योंकि 
मध्यस्थायी सामन्तक्रे चशमें होजानेपर, अर्थात्‌ जब वह अपने वशी सूत . 
दोजासा हे, तो अन्तमं रहनेवाले राजा भी आपसमें मिळ नहीं सकते | 
भयीत्‌ उनका परस्पर भेद होजाता हे ॥ २१ ॥ तथा जिस प्रकारस शत्रु 
और मित्र, अपने आश्रय अर्थात्‌ अपनेको सहारा देनेवाले शक्तिशाली राजास 

रद्दसके, इसीप्रकारके उपायोका प्रयोग कियाजाबे ॥ २२ ॥ 


बा, 
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धार्मक जातिकुलश्रुतवृत्तस्तवेन संबन्धेन पूर्वेषां त्रेकाल्यो 
पकारानपकाराभ्यां वा सान्त्वयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

धार्मिक राजाके विषयमें सामके प्रयोगका यह भकार हैः-जाति 
कुल, शुक्र ( पढ़ाई लिखाई ), ओर वृत्त ( सब्यवहार या आचार ) आदिकी 
स्तुतिके सम्बन्धस, तथा उनके कुछबृद्धोंके सदा उपकार या अनपकारके 
द्वारा धार्मिक राजाको शान्त करे ॥ २३ ॥ 

निवृत्तोत्साहं विग्रहश्रान्तं प्रतिहतोपार्य क्षयव्ययाभ्यां प्रवा- 
सन चोपतपं शोचेनान्य लिप्समानमन्यस्माहवा शङ्कमानं मेत्री- 


प्रधान वा कल्याणबुद्धिं साम्रा साधयेद्‌ ॥ ९४ ॥ 
उत्साहद्दीन, छड़ाइंस थकेहुए, अथोत युद्ध छरनेस रुचि न रखने 


` बाळ, निष्फळ उपाय वाले ( अथोत्‌ जिसके प्रयोग कियेहुए सास आदि 


उपाय सफल न हुए हा, एस ), क्षय ( सवारी तथा आदसियोंके नाश , 
ब्यय ( धन धान्य आदिके नाश ) ओर प्रवास ( दूरदेशकी यात्रा ) से संतप् 
हुए २, षवित्रसा पूवक ( अथात्‌ ईमानदारीसे ) किली दूखेर राजाको अपना 
मित्र बनानकी इच्छा रखने वाले, दूसरेसे शङ्का रखनवाळे अथात्‌ दूसरेपर 
विश्वास न करनवाळे, आर सबके साथ मित्रभाचका.. ही व्यवहार करनेवाले 
कट्याणजाड राजाका, सामक द्वारा हा शान्त करनेका प्रय करे ॥ २४॥ 


लुब्ध क्षण्‌ वा तर्पाखञ्चुर्यावस्थापनापू्व दानंन साधथत्‌ 
॥ २५ ॥ तत्पञ्चबिधम्‌-॥। २६ ॥ देयविसर्गो शुहीतानुवतेनः 
माततग्रातिदानं खद्रव्यदानमपूर्वं परखेषु खयंग्राहदानं चेति दानः 
कर्म ॥ २७॥ 

लोमी, अथवा धनहीन राजाको, तपस्वी और अन्य सख्य ब्यक्तियोकी 


: प्रामाणिकृतासं दानके द्वारा वज्ञीभूत करें| तात्पन यह है, कि देनेके समय 


तपस्वी तथा प्रधान व्यक्तियोंको इस यातका साक्षी बनावे, कि अझुक राजाको 
भन असुक समयभ इस दत्तपर इतना घन आदि दिया है जिससे कि आगे 
किसी तरहके झगड़ेकी सम्भावना न हो ॥ २५॥ बह दान पांच प्रकारका 
हाता है ॥ २६॥ देयविसगे ( अहण कीहुई भूमिम, ब्राह्मण आदिके लिये 
पाहिळेके अनुसार ही छोड़ाहुआ ), गृहीतानुवस्तन ( पहिले पूर्वजोंके द्वारा 


लहु भूमि आदिको भोरानेके लिये प्रतिषेध न करना ), आत्तप्रतिदान ( लीहुईं 


भूमि आदिका फिर वापस देदेना ), नये तोरपर अपने ही द्वब्यका देना; 
भार शब्युके दंशस छूटहुए धनको लूटने याछेको ही देवेना, अथोत बुके 
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देश पर चढ़ाई करने पर वदांसे जितना घन खमे तुम्हारे हाथ लगेग 
तुम्हारा ही होगा; इसप्रकार दानके ये पांच भेद होते हैं ॥ २७ | गा, वह 


¬ च्य ~ 
परस्पर पवरथूमिहरणशङ्कितमतो ऽन्येन भेदेत्‌॥२८॥ 

भीरुं वा प्रतिघातेन ॥ २९ ॥ कृतसंधिरेष त्वयि क 
RC | कमे करिष्यति 
मित्रमस्य (नेसृश्यू ॥ ३० ॥ संधो वा नाम्यन्तर इति ॥ ३१ ॥ 

अब सेदका निरूपण किया जाता है!-जो 3 
समय कियेहुए अपकारके द्वारा उत्पन्न य २ विराम > ( य 
कालसे उत्पन्न हुआ र विरोधीभाव ), तथा भूमिका अपहरण आदि कर 
आशक्षा रखता हों; उसे इन्हींमे से किसी एकके द्वारा भिन्न करदेवे। अर्थात्‌ 
द्वेष आदिके द्वारा ही उनकी आपसमें फूट डाळदे ॥ २८ ॥ भीर्‌ ( डरपोक 
राजाको प्रातिघात के द्वारा ( शत्रु बळवान्‌ है, यदि तू इस समय युद्ध ना न 
करेगा, तो मारा on इसमकार भय दिखाकर ) भिन्न करदेवे ॥ २९ ॥ | म 
अयवा यह करकर, सत डाले, कि देखो, इंस समय तो यह तुमसे सन्धि 
करछेगा, पर सन्धि करके फिर पीछेसे तुमपर आक्रमण करदेगा; क्योंकि 
सन्धि करनेके छिंग्रे विजिगीघुके पास इसने अपने सित्रको भेजदिया हे ॥३०॥ 
अथवा यह कहकर भद. डाले, कि देखो-शच्र और भिन्नके साथ सन्धि 
करनेके समयमे इन्होंने तुम हो उसमे सम्मिलित नहीं किया, अर्थात्‌ उस 
कार्येसे तुस्हारा बहिष्कार करदिया ॥ ३३ ॥ 

यस्य वा स्वदेशादन्यदेशाड्ठा पण्यानि पण्यागारतया गच्छेः 
युस्तान्यस्य यातव्याळुब्थानीति सत्रिणश्चारयेयुः ॥ ३२॥ | 
बहुलीभूते शासनमभिव्यक्तेन प्रेषयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

मित्र या शह्च॒ किसीके अपने देशसे या दूसरेके देशसे, पण्यागार 
( विक्रेय वस्तुओंके रखनेका स्थाम विशेष) में रखनेके लिये जो पण्य 
( बिकने आदिका सामान ) आवे; उसके सम्बन्धर्मे सत्री यह प्रसिद्ध करदे 
कि छिपे तोरपर सन्धि करनेकी इच्छा रखनेवाळे यातब्य ( जिसके ऊपर 
आक्रमण कियाजाने वाला हो, उस) से ही यह सामान प्राप्त हुआ हे ॥ ३२॥ 
इस मिष्या बृत्तान्तके बहुत अधिक फैल जानेपर, एक कपरलेख ( बनावटी 
पत्र रिखकर ) अभिव्यक्त ( सर्व॑या वध्यरूपसे निश्चित हुआ २ पुरुष, इसी 
भर्थेको प्रकट करनेके लिये-आधि० . ९, अध्याय ३, सूत्र ५३ की व्याख्यासें 
'अधिव्पक्त' के स्थानपर 'आभित्यक्त! शब्दका अयोग किया ह्‌; यद्यपि मूळ 
सूजमें वहां 'जाभिडप्रक्त' पाठ ही छपगया है, पर नयचन्द्रिका व्याख्याके | 
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अनुसार वहां 'आभित्यक्तः पाठ ही है। परन्तु इस स्थलमें नयचन्द्रिका 
व्याख्यामें भी 'अभिव्यक्त' ही पाठ हे ) पुरुषके हाथमें देकर उसे भेजे ॥ ३३॥ 


एतत्ते पण्य पण्यागार वा मया ते प्रेषितस्‌ ॥ ३४ ॥ साम- 
चायिकेषु विक्रमस्वापगच्छ वा ॥ ३५ ॥ ततः पणशेषमव।प्स्य- 
सीति ॥ ३६ ॥ ततः सत्तिणः परेषु ग्राहयेयुः ॥ २७ ॥ एतद्‌ 
रिप्रद्तभिति ॥ ३७॥ 
उस लेखका भाव यह होना चाहियेः-यह थोड़ा बहुत सामान सेने . 
आपके लिये भेजा है, तथा यह पण्यागार अथोत्‌ पण्य गृहके समान, शकर 
आदि बड़ा २ सामान भी मैंने आपके पास भेजा हे ॥ ३४ ॥ तुस्दारे अपने 
साथ ही उउनेवाछे अथात्‌ मेरे शन्ुकी सहायता करनेवाले राजाआंपर आक्र. 
मण करो, अथवा उन्ह छोड़कर अलहदा होजाओ; अथात्‌ सेरी सहायता 
करनेके लिये तैयार होजांओ ॥ २५॥ इसके अनन्तर तुमको, शक्त किया 
हुआ शेष धन भी ग्राप्त होजावेगा, अथोत्‌ मेरी ओरसे तुस्ड शेष धन उसी 
समय मिल सकेगा, जब तुम उनपर चढ़ाई करोगे, या उन्हें छोइदोगे । 
इसप्रकार बनावटी पत्र लिखवाकर उसके पास भेजा जावे ॥ ३६ ॥ तदनन्तर 
सत्री, अन्य सामवायिक राजाओंमें इस बातका निश्चय करादे, कि यहपत्र 
विजिगीघुका अथोत्‌ आपके शज्रुका दिया हुआ है ॥ ३७ ॥ 
शत्रुप्रख्यात वा पण्यमचिज्ञातं विजिगीषुं गच्छेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
` तद्स्य वैदेहकव्यञ्जनाः शत्रुमुख्येषु विक्रीणीरन्‌ ॥ ३९ ॥ ततः 
सत्तिणः परेषु ग्राहयेयुः, एतत्पण्यमरिश्रदत्तमिति॥ ४० ॥ 
अथवा झु अथोत्‌ सामवायिक राजाओंमें से किसी एकके साथ 
सम्बन्ध जोक हुए रत्न आदि पण्य ( सामान ) को, बिना ही किसीके जानेहुए, 
किसीतरदह विजिगीषुंके पास पहुंचाया जावे ॥ ३८ ॥ तदनन्तर व्यापारियोंके 
वेषमें रहनेवाछे उसके गुसचर, उस सामानको अन्य, दाचुके समान सुख्य 
सामवायिक राजाओंमें लेजाकर बेचें ॥ ३९ ॥ और इसके बाद सत्री ( गुप्त- 
चरपुरुष ), उत सामानको, अन्य सामवायिक राजाओंमें जाकर रक्षक पुरुपोंके 
द्वारा यह कहकर पकड़ा देवें, के यह सब सामान आपके इाञ्ु अथोत्‌ विजि- 
गोषुकें द्वारा यहां इन ( अमुक ) पुरुषोंके पास बेचनेके लिये भेजा गया है। | 
इसका परेणाम यह निकळेगा, कि सामवायिक राजाओंके दृदयमें यह निश्चित 
होजायगा, कि इमभें से कोई राज: विजि“ीधुके साथ मिल गया हे । और 
- इसंतरदह उभें परस्पर अवश्य फूट होजायगी ॥ ४० ॥ । 
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खर (४३७ ) 


महापराथानरथमानाम्यायुपगृह्म चा शस्त्ररसाम्रिमिरामितरे 
प्रणिदध्यात्‌ ॥ ४१ ॥ अथेकममात्यं निष्पातयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तस्य पत्रदारशुपणु्य रात्रौ हतमिति ख्यापयेत्‌ ॥ ४३ ॥ अथा- 
मात्यः शत्रोस्तानेकैकशः प्ररूपयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

महान अपराध करनेवाले अमात्य आदिको, भूमि हिरण्य आदि धन 

तथा छत्र चामर आदि सत्कारके देनेसे अपने वशर्स करके, उन्हे शज्ञुपर शस्र 
तथा रस आदिक द्वारा आक्रमण करनेके लिये नियुक्त करे । तात्पत्न यह हे 
कि विजियीए इस प्रकारके अपराधी अमास्योंले "तुम लोग जाकर शस्र बिष 
तथा अञ्चि आदिक द्वारा शञ्ुको मार डालो, यह कहकर छिपे तोरपरही उन्हें 
इ्स कामके ल्यि भेज देवे ॥ ४१ ॥ पहिले एकही अम.त्यको अपने पाससे 
निकाळकर शुके पास पहुँचा देवे ॥ ४२ ॥ तदनन्तर उसके खरी और युन्नोंकों 
पकड़कर अयोत्‌ किसी एकान्त स्थानमें छिपे तौरपर सुराक्षित करके, रात्रि उन्हें 
राजाने सार डाला ह, इस प्रकार मिथ्या वृत्तान्तकोही प्रसिद्ध करादेवे । (यह 
इसीलिये किया जाता हे, कि जिसस शु, भेजे हुए अमात्यके 'सम्बन्धर्म 
विजिगाणुक्की झञुता का विश्वास करसके ) ॥ ४३ ॥ जब वह: अमात्य, शन्रुके 
यहां स्थान पाजावे, अथोत्‌ शत्रु जब उत्पर पूरा विश्वास करने लगे; तो वह 
विजिगीपुके यहांसे आये हुए अन्य अमात्योंकों भी एक एक करके यह कहकर 
परिचय करा देवे, कि यह लोग विजिगीषुके द्वेपके कारण यहां आये हैं ओर 
आपकी सेवामे रहनेके योग्य हैं ॥ ४७४ ॥ . 


ते चेद्यथोक्तं कुयुने चेनान्ग्राहयेत्‌ ॥ ४५ ॥ अशक्तिमतो 
वा ग्राहयेत्‌ ॥ ४६ ॥ आप्तभावोपगतो पुख्यादस्यात्मानं रक्ष- 
णीयं कथयेत्‌ ॥ ४७ ॥ अथामित्रशासनमग्रुख्यायोपघाताय प्रे- 
पितसुभयवेतनो ग्राहयेत्‌ ॥ ४८॥ 
यदि वे भमात्य, चिजिगापुकी आज्ञानुसार सब कार्य कदे, अर्थात्‌ 
उस छात्रुको शख आदिके द्वारा मार डाळे; तो उन्हें न पकड्वाचे । अथात्‌ ये 
लोग दोनों ओरसे वेतन लेते हैं, यह कहकर शझ्लुके द्वारा उन्ढे गिरफ्तार न 
करवाचे ॥ ४७ ॥ यदि ये लोग शात्रुके मारनेमें अपना असामथ्ये प्रकट करें, 
तो इन्हें पकडवा देवे ॥ ४६ ॥ विजिगीपुके द्वारा निकाला हुआ वह अमात्य, 
सामवायिक रा नाआंके सुखियाके साथ इस प्रकार भद डालेः--जब बह असा- 
- त्य शञ्ुका अत्यन्त विश्वस्त होजावे, तो वह शघुस कडे, कि आपको सास- 
वायिक राजाओंके सुखियांसे अपने आपकी रंक्षा करनी चाहिये, क्योंकि वे 
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लोग विश्वास करनेके योग्य नहीं हैं ॥ ४७७ ॥ इसके ,अनन्तर, असुख्य साम 
वायेकके उपघातके लिये शाञुके द्वारा भेजो हुई लिखित कूर आज्ञाको 
उभयवेतन पुरुष ( दोनों ओर से वेतन लेनेवाले), रक्षक पुरुपेके द्वारा सुख्य 
सामवायिकके पास पहुचवा देवं । (किसी २ पुस्तकमें 'अमुख्याय? के स्थानपर 
सुख्यांय' भी पाठ इ )॥ ४८ ॥ 


उत्साहशक्तिमतो वा प्रेषयेत्‌ ॥ ४९ ॥ अश्चष्य राज्यं गृहाण 
यथास्थितो न न संधिरिति ॥ ५० ॥ ततः सत्रिणः परे ग्राहयेयुः 
॥ ५१॥ 


अथवा उत्साह तथा विक्रम शक्तिसे युक्त किसी एक सामवायिकके 
पासही उस नकली आज्ञाको भिजवाचे। ॥ ४९॥ उल आज्ञापन्नका विषय 
इस प्रकार होना चाहियेः--आप उस सुंइंग सामयायिङके राज्यको ले लेवे; 
पहिले निश्चिय की हुई सन्धिको अब स्वीकार नही. किया आसकता ॥ ५०॥ 
इसके अनन्तर वे सन्नी (गुप्त) पुरुष, अन्य सामवायिक राजाओोंके पाख जाकर 
इस वात की. सूचना देदेवें। अथोत्त असुक सामचायिकपर इस २ तरहका 
कोई पत्र आया इ, इस बातसे उन्हे सूचित करदेवें ॥ ५१ ॥ 


एकस्य स्कन्धावारं विवधमासार वा घातययुः ॥ ५२ ॥ 


NN 2 


इतरषु मैत्रीं ब्रुवाणाः ॥ ५३॥ तं सात्रिणः-त्वमेतेषां घातयितव्य 
इत्युपजपेयुः।। ५४ ॥ 


अथवा यह करना चाहिये, कि सन्रीपुरुप, किसी एक सामवायिक 


राजाक स्अृन्धावार ( छाचना अथवा पड़ाव ) » उसके अपन दशस धान्य 


आदिके आगम, तथा उसके मित्रवकको नष्ट करडालें ॥ ५२ ॥ ओर अन्य 
सामवायिक राजाओंमें अपनी मित्रताका कथन करते रहें जिससे कि उनके 
सामने यह बात सर्वथा छिपी रहे ॥ ५३॥ तदनन्तर सत्रीधुरुप, उस एक 
सामवायक राजाका, अन्य सामवायिक राजाओँंसे, यह कहकर भेद डालें 
कि य सामवायिक राजा तुझे मारना चाहते हैं, ऐसी अवस्थामें इनके साथ 
तेरी सन्धि कसे. होसकती हे ॥ ५४ ॥ 

यस्य वा प्रवीरपुरुषो हस्ती हयो वा म्रियेत गूढपुरुषेहन्येत 
हियेत वा तं सात्रिणः परस्परे।पहतं त्रयः ॥ ५५ ॥ ततः शासः 
नमाभिशस्तस्य॒ प्रेषयेत्‌ ॥ ५६ ॥ भूयः कुरु ततः पणशेषमवा- 
प्स्यसीति ॥ ५७ ॥ तदुभयवेतना ग्राहयेयुः ॥ ५८ ॥ 
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का] अभियाम (४३९) 


अथचा "जस कसा सामचायिक का कोई बहादुर आदमी हाथी या 
घांड़ा स्वय मर जाव, गूढ पुरुपा के द्वारा मार दिया जावे, अथवा अपहरण 
कर लिया जव उ उके सस्दन्धभ सन्नी पुरुष, उसे एक दूसरेके द्वारा मारा 
हुआ बतछात्र | अथात्‌ जिनके वे आदमी आदि मर गये हैं, उनको यह सम- 
झावें, कि तुम्हारे यह आदमी आदि अन्य सामवायिक राजाओंके द्वारा ही 
मार गय ह ॥ ५५ ॥ तदनन्तर जिस ख्रामवायिक का मारन वालों में नाम 
लिया गया ह, उसके पास एक बनावटी आज्ञापत्र भेजा जावे ॥ ५६॥ इस 
का सजसून यह दोना चाहियेः--कि फिर तुम इसी प्रकार करो, अथात्‌ अन्य 
सामवार्यकाक बहादुर आदमी ओर घोड़े आदिका को इसी प्रकार नष्ट करत 
रहा, इसक नाद हा तुम्ह शेष घन दिया जासकेगा ॥ ५७ ॥ उप बनावटी 
भाञ्ञापत्न को, उभयरवेतल ( विजिगीषु आर सामवायिक दोनों की ओर से वेतन 
लेने वाळू ) पुरुष, गूढ पुरुषा द्वारा सामवायिक राजा तक 7 भजवा देवें । इस 
मकार सामवायिक राजाओं में परस्पर भेद डालने का यत्र करना चाहिये ॥५८॥ 

भित्षप्वन्यतम लभत ॥ ५९ ॥ तेन सनापादकुसारदण्ड- 
चारिणो व्याख्याता; ॥ ६० ॥ साङ्भघिकं च भेदं प्रयुञ्जीतेति 
भदकमं ॥ ६१ ॥ 

जब सामवायिक राआ आपसमें फूट जावें, तो उनमें से एकको पकड 
कर अपने अधीन करल ॥ ५९ ॥ भेद डालने का जो उपाय सामवायिक 
राजाओं के लिये कहा गया है, वही उपाय सेनापति युवराज तथा अन्य सेनाः 
सम्बन्धी व्यक्तियोंस भेद डाळनेके लिये भी समझमा चाहिये ॥ ६० ॥ सङ्गः 
बृत्त अधिकरण ( म्धारहवें अधिकरण)में निरूपण किय्रे जाने वाळे, भेद डालने 
के उपायों का यहां भी प्रयोग किया जासकता हे । यहां तक भेद सम्बन्धी 
कार्यों का प्रतिपादन कर दिया गया ॥ ६१ ॥ 

तीक्षणञ्च॒त्साहिनं व्यसनिनं स्थितशवुं वा गूढपुरुषाः शस्त्रा- 
भिरसादिभिः साधयेयुः ॥ ६२ ॥ सौकर्यतो वा पेषामन्यतमःः 
॥ ६३ ॥ तीक्ष्णो ह्येकः शस्ररसाग्नभिः साधयत्‌ ॥ ९४॥ 
अयं सर्वसंदोहकमे विशिष्टं बा करोतीत्युपायचतुवेमः ॥ ६५ ॥ 

तीक्ष्ण ( अत्यधिक क्रोधी अथवा असहनशील ), उत्साही ( बहादुर 
पराक्रमशाली ), व्यसनी ( शिकार आदि खेलनेमें छगा रहने वाला ), तथा 


दुर्ग आदिसे युक्त शक्तिशाली पाडु को, गूढपुरुष श्न आझ तथा विष आदि 
के हारा झेळकर मार डाळे ॥ ६२ ॥ अथवा उनभ से कोई एक दी गूठपुरुष 
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जो कि सुगमता से ही शत्रु का वध कर सकता हो, वह अकेला ही किसी 
डपायसे इन उपर्युक्त प्रकारके शाज्ुओं को मार डाळे ॥ ६३ ॥ ( वह कौन एक 
ऐसा होसकता है, उसका ही निरूपण करते हैं, क्योंकि एकही तीक्ष्ण पुरुष 
( एक प्रकार का गूढ़ पुरुष, जो कि रख आदिस ही अपने कायो को सिद्ध 
करता है, वह ) शाख, विष आदि रस तथा अझिके द्वारा उक्त सब प्रकार के 
ही श्चुओको ठीक कर सकता दे, अथात्‌ मार सकता है ॥ ६४ ॥ इस प्रकार 
का यह तीक्ष्ण गूढंपुरुष, न केवल सब तरहके गूढपुरुषॉंसे मिलकर किये 
जाने वाळे कार्य को ही अकेला कर सकता है, प्रस्युत उनकी अपेक्षा अधिक 
भी कार्य कर सकता है। अथात्‌ वे मिलकर भी जिस कास को नहीं कर 
सकते हैं, उस कामको भी यह अकेला ही कर सकता हे। यहां तक 
साम दान भेद ओर दण्ड इन चार उपायों के सम्त्रल्धमें [निरूपण कर दिया 
गया ॥ ६५ ॥ 
७ ९ ~ च 
पूयः पूवश्वास्य लांधष्ठः ॥ ६६ ॥ सान्त्मपकशुणस्‌ ॥॥६७॥ 
दाने द्विगुणं सान्त्वपूवम्‌ ॥ ६८॥ भेदख्रिगुणः सान्त्वदान- 
पूनः | ६९॥ दण्डश्रतुगुणः सान्त्त्रदानभेदपूचेः || ७० ॥ 
अब इनके गुरुलघुभावका विचार किया जाता हैः--इन चारों उपायों 

में से पहरा उपाय, अगले उपायों की अपेक्षा लघु होता हे, अथोत्‌ इसका 
प्रयोग अनायास ही किया जा सकता है, क्योंकि यह थोड़े अवप्रच वाला 
होता हे ॥ ६६ ॥ साम एकही गुण चाळा होता हे, अथीत्‌ प्रयोक्ता स्वयं अपने 
आप ही उसका एक गुंग (अवयव) होता है ॥ ६७॥ दान दो गुण 
(=अवयव ) वाला होता है, क्योंकि साम अर्थःत्‌ सान्स्वना और देना, दोनों 
ही इसके अवयव होते हैं ॥ ६८॥ भेद तीन गुणों वाळा होता है, पहिले दो 
उपाय और तीसरा अपने आप, ये तीनों ही अवयव रूपसे उसमें मिळे रहते 
डैं॥ ६९ ॥ इसी प्रकार दण्ड चोगुना होता हैं, अथात्‌ पहिळे तीन उपाय 
ओर एक स्वयं, ये चारों ही इसके अवयव होते हैं ॥ ७० ॥ 


इत्यभियुज्ञानेपूक्तम्‌ ॥ ७१ ॥ खशभूमिष्ठेष॒ तु त एवोपायाः 


॥ ७२ ॥ 'विशेषस्तु-!। ७३ ॥ खभूमिष्ठानामन्यतमस्थ पण्यागा- 


रेरभिज्ञात न्दूः ख्याः ७6 0 "७ 
न्दूतशुख्यानभीक्ष्ं प्रेषयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
र जो मिनन अथवा इचु, यातव्यकी ओर, मिलकर आक्रमण करनेके लिए 
अल पडे दों, ओर उसके समीप ई। कहा पड़ाव डालकर पडे हा, उन आक्र- 
मणकारी सामवायिक राजाओंके विषयमें ही यह इसप्रकारका साम आदि उपायों 
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स्यत्कमे प 
का ववान नताया गया है ॥ ७३ ॥ और जब वह आक्रमण के किये 
= डॉ कि न्तु > nA ड : कक चल न 
प ह न्तु अपची शाम सें ही स्थित हों, तबसी इन्हीं उपायों 
प्रयोग किया जावे ॥ ७२ ॥ उस अवस्थाने इनका प्रयोग करनेभे जो प 
बात हं उसका अब निरूपण किये देते हैं: हु विशेष 
करनेसे पहिले, जब कि मित्र और शज्जु सब अपने २ देशोंमें स्थित रहते हैं 
EN ~ ~ = द २ है रहत F 
उनम से किसी एकके पास अत्यधिक मणि युक्ता आदि सामानके साथ. क 
ड 3 


०, + [a ° 
त एनं संघा पराहिसायां वा योजयेयुः ॥ ७५ || अश्रतिष- 
दमानं कृतो नः संधिरित्याबेदयेयु: ॥ ७६ ॥ तमितरेषाञ्चुभय- 
तनाः सक्रामययु; ॥ ७७ ॥ अयं वो राजा दुष्ट इति ॥७८॥ 

र ये दूतमुख्य, ड्स मित्र अथवा अन्रु को, अपने साथ सन्धि, अथवा 
दूसरेके मारनेमें नियुक्त करें ॥ ७५॥ यदि वह सन्धि कना स्वीकार न करे 
ततो भो 'इसने हमार साथ सन्धि करडो हे', इस प्रकार वे दूतसुख्य मिरर 
ही प्रसिद्धि करद्‌ ॥ ७६ ॥ उभयवेतन पुरुष, अन्य मित्र तथा दवु ओके पास 
भी उस समाचार को पहुंचा देवें ॥ ७७ ॥ और यह कहें कि आप लोगोमेसे 
असुक राजा बड़ा दुष्ट हे, क्याकि इसने आप लोगोंसे कुछ न कहकर चुपचाप 
ही विजिगीपुसे सन्धि करली है.॥ ७८ ॥ 

, यस्य वा यखाङ्कयं वैरं द्वेषो वा तं तसाङ्गेदयेयुः ॥७९॥ 
अथ ते शङुणा संधत्त ॥ ८० ॥ पुरा त्वामातिसंभत्ते क्षिप्रतरं 
संधीयख ॥ ८१ ॥ निग्रहे चास प्रयतस्रेति ॥ ८२॥ 

जिसको जिससे शज्ज॒ता द्वेष तथा भय हो, उसको उससे भिन्न कर देवें । 

अथोत्‌ गूढपुरुष, इस प्रकारके दो राजाओं में कभी सन्धि न होने दें ॥७९॥ 

' उसको इस प्रकार कहें, कि देखो, यह तुम्हारे शत्रुके साथ सन्धि करता हे 

॥ ८० ॥ फिर यह तुमको ही दबाने के लिये तेयार होजाएगा, इस लिये तुम 

बहुत जल्दी उस शत्रुके (अथात्‌ विजिगीपुके) साथ स्वयं सन्धि करो ॥८४॥ 

और इसका निग्रह करनेके लिये अथात्‌ इंसक्रो अपने काबूमें करने के लिये 
प्रयत्न करो ॥ ८२॥ . 5206 आ 

आवाहविवाहाभ्यां वा कृत्वा संयोगमसंयुक्तान्मेदयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

आवाह (कन्याका स्वीकार करना) अथवा विवाह (कन्या का देना) 

के द्वारा आपससें सस्वन्ध करके, सम्बन्ध रहित दूसरे राजाओंके साथ उसका 
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भेद डाळ दिया जावे । यहां तक अपनी २ भूमिमें रहने वाले राजाओं मे 
परस्पर भेद डालने के प्रकारों का निरूपण कर दिया गया ॥ ८३ ॥ 


- सामन्ताटविकतत्कुलीनावरद्वेअषां राज्यानिघोतयेत्‌॥८४॥ 
साथव्रजाटवीवो, दण्डं वाभिसृतं, परस्परापाश्रयाश्रेषां जातिसङ्का- 
'डिहद्रेषु प्रहरेयुः ॥ ८५ ॥ गूढाश्राभरिरसशल्लेण ॥ ८६ ॥ 

सामन्त (उनकी भूमिके समीप रहने वाले राजा), आटचिक (जंगळ 
के स्वामी), अथवा उनके (मित्र या शह्मुओंके) कुछम ही उत्पन्न हुए अवरुद्ध 
राजपुत्रादिके द्वारा ही विजिगीषु उनके राज्यको हानि पहुचाने का यल करे 
॥ ८२ ॥ अथवा उनके व्यापारी भारको ढोने वाळे पछु, अन्य गाय भेस 
आदि पशु, तथा द्रव्यबन और हस्तिवनोंको नष्ट करवा देवे, अथवा. रक्षा 
करने वाली सेना को ही नष्ट करवा देवे । ( किसी पुस्तके 'साथेब्रजाटवीवो' 
के स्थान पर 'साथत्रजाटवीमिवाँ? ऐसा तृतीयान्त पाठ हे; इल पाउभे साथ, 
बज तथा अटवी के साथ २ रक्षक सेनाको भी नष्ट करवा देवे, यही अये 
करना चाहिये) । और एक दूसरेसे प्रथक्‌ किये हुए जातिसंघ (विच्छिलिक 
आदि नाम वाले जाति समूह; इनका संघवृत्त अधिकरणमें निरूपण किया 
जायगा), इन मित्र या शब्मुओंके प्रसादस्थानाम बराबर प्रहार करते रहें, 
अथोत्‌ जहां उनको कमजोर देखे, वहीं उनपर प्रहार करदे ॥ ८५ ॥ ओर 
अन्य तीक्ष्ण रसद आदि गूढपुरुष, अभि, विष आदि रस तथा हृधियारांके द्वारा 
प्रहार करें॥ ८६.॥ 
वितेसगिलवच्चारीन्योगैराचरिते! शठः । 
धातयत्परमिश्रायां विश्वासेनामिषेण च ॥ ८७ ॥ 
इस्यभियास्यत्कमणि मवमे ऽधिकरणे दूष्यशाञ्जुसंयुक्ताः पष्ठो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
आदितः सप्तविशशतः ॥ १२७ ॥ 
परमिश्र अथोत्‌ मिन्न और शज्ञु दोनोंसे मिलकर उत्पन्न हुई आपत्तिमे, 
शठ(गूढ व्यवहार करने वाला ) विजिगीषु, वितंस ( पक्षियोंके विश्वासके मि 
पक्षियोंके विविध चित्रोंसे युक्त, शरीरको ढकने वाळा वख) और गिल (खान 
`का मांस, के समान, प्रयुक्त किये हुए कपट डपायोंके द्वारा अपने अन्दर 
विश्वास उत्पन्न कराके, तथा कुछ सार वस्तु देकर अपने शज्मुओं को वम 
करें॥ ८७ ॥ र 
_. अभियास्यत्कमे नवम अधिकरणमें छठा अध्याय समाप्त | 


जा 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EE अभियास्यत्कर्म (४७३) 


सातवां अध्यायं ` 


१४५-१४६ प्रकरण 
अर्थ, अनर्थ तथा संशयसम्बन्धी आपातियां, और. 
उन आपत्तियोंके घतीकारके लिये साम आदि 
उपायोके प्रयोग विशेषसे होनेवाली सिद्धियां 


हिरण्य भूमि आदिको 'अर्थ' कहते हैं; उनके नाश तथा शरीरके 
नाशका नाम 'अनथे! हे, अथे और अनै विषयक सन्देहकोही 
। 'संशय' कहा जाता है, इनसे युक्त आपत्तियोंका, पहले प्रकरणम 
| निरूपण किया जायगा । ओर दूसरे प्रकरणमें साम आदि उपायों 
क कारण इन्हा आपत्तियोंके प्रतीकारका निरूपण किया जायगा। 


कामादिरुत्सेकः स्वाः प्रकृतीः कोपयति ॥ १ ॥ अपनयो 
बाह्याः ॥ २॥ तदुभयमांसुरी इत्ति ॥ ३॥ स्तरजनविंकारः 
कोपः परशद्धेेतुष्वापदो 5नथेः संशय इति ॥ ४ ॥ 
कास क्रोध आदि दोषोंका अधिक होना, अपनेही मन्त्री आदि अभ्य- 
न्तर प्रकृतिजनोंको कुपित करनेवाला होता है ॥ १ ॥ अपनय अथोत्‌ नीति- 
मार्गसे अष्ट होना, राष्ट्युख्य अन्तपाल आदि बाह्य प्रकृतियोंको कुपित कर- 
देता हे ॥ २ ॥ इसलिये काम आदि दोष और अपनय इन दोनोंकोही आसुरी- 
वृत्ति. कहा गया है, अथीत्‌ ये दोनों, असुरोंके करने योग्य कार्य हैं ॥३॥ 
अपनेही अमात्य आदि पुरुषोंका विकाररूप कोप, शज्लुकी वृद्धिके, कारण 
डपस्थित होनेपर, आपत्तिका रूप धारण करलेता है । यह आपत्ति अरूप 
अनथेरूप ओर संशयरूप तीन प्रकारकी होती दे ॥ ४ ॥ | 


. यो ऽथः शुबद्धिमग्राप्तः करोति, प्राप्तः प्रत्यादेयः परेषां 

भवति, प्राप्यमाणो वा क्षयव्ययोदयो भवति, स भवत्यापदर्थः।५॥ 

जो अथे (उपेक्षा करनेके कारण) अपने हाथमें न आया हुआ, शबत्रुकी 

ही जाद्धिको करता हे; तथा जो अधे अपने हाथमें आजानेपर भी फिर झत्रुके 

दवारा छोटाया जासकजा है; और इसी प्रकार जो अर्थ प्राप्त किया जाता हुआ 

अत्यधिक क्षय तथा व्ययको करनेवाला होता है, उसे “भापदर्थ' कहते हर 
भ्रथोतू यह अ्थेरूप आपत्ति कहीजाती है ॥ ५ || मत 
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यथा--सामन्तानामामिषभूतः, सामन्तव्यसनजो लाभ), 
शत्रुप्नाथिता वा स्वभावाधिगम्यो लाभः, पश्चात्कोपेन पाष्णिग्राहेण 


he NN 2 ७ 


विगृहीतः पुरस्ता्ाभो, मित्रोच्छेदेन सेंधिव्यतिकमेण वा मण्ड- 
लविरुद्धो लाभ इत्यापदथे! ॥ ६॥ | 
जैसे--बहुतले लामन्तांका भोग्यभूत पदार्थ, यदि एकही सामन्तको 
प्राप्त होजावे, तो वह अन्य सामन्तोंके द्वारा मिलकर लोटय जानेके कारण 
आपत्तिका जनक होजाता है । इसी प्रकार सामन्त को व्यसन दझामें, उसले 
छीना हुआ लाभ; स्वभावसेही प्रास दोनेके योग्य, राचुके द्वारा मांगा हुआ 


लाभ; पश्चात्कोप (मूछस्यानमें दूष्य आदिके द्वारा उठाये हुए उपद्रव) तथा _ 


पा्णिग्राइ (पीछेके झु) के द्वारा बाधा पहुंचाये जानेपर, यातव्य राजाल 
प्राप्त किया हुआ लाम; मित्रका उच्छेदन करने तथा सन्धिको उल्लंघन करनेके 
कारण, राजमण्डलकी इच्छारे विरु प्रास किया हुआ लाभ; ये सबही लाभ 


७. ७) अक 


“आपदर्थ' होते हैं ॥६॥ 


स्वतः परतो वा भयोत्पत्तिरित्यनथेः ॥ ७ ॥ तथोरर्थो न 
वेति, अनर्था न वेति, अर्था5नथ इति, अनर्थो ऽथे इति संशयः ॥८॥ 
स्वय या अन्प्र किसीसे प्राप्त हुए २ अर्थके कारण जो भयकी उत्पत्ति 

होती है, इसको अनथरूप आपत्ति कहते हें ॥७॥ अब अर्थ और अनर्थ विषयक 
संशयरूप आपत्तिका निरूपण करते देः--१. यह अर्थ है, या नई? (अथात्‌ अथैके 
भाव और अभावको लेकर संशयका होना); २. यह अनथ है या नहीं! 
(अथोत्‌ अनथके भाव और अभावको लेकर संशयका होना); ३. यह अंथ है 


या अनर्थ है ? (अथात्‌ अथे ओर अनर्थ विषयक संशयका होना); ४. यह . 


अने है या अथे हे? (इस प्रकार अनर्थ और अथे विषयक संशयका होना); इस 
तरह अथ अनथको लेकर यह चार प्रकारका संशय. होता हे, यह भी आपत्तिका 
मूळ होनेसे आपत्ति कहाता दै | (इनके उदाहरण क्रमशः निम्नलिखित रीतिपर' 
समझने चाहिये ) ॥ ८ ॥, 


. . शन्नमित्रञ्ुत्साहयितुमर्थो न वेति संशयः॥ ९ ॥ शत्रुबल- 


मर्थमानाभ्यामावाहायितुमनथो न वेति संशयः ॥ १०॥ बुः 
वस्सामन्तां भूमिमादातुमर्था5नथे इति संशयः ॥ ११॥ ज्या" 
यसा सम्भूययानमनर्थोऽथ इति संशयः॥ १२ ॥ तेषामर्थः 
 संशय्चुपगच्छेत्‌ ॥ १३ ॥ 
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७ अध्या० ] अभियास्यत्कर्म (४३५ ) 


दाचुके मित्रको उत्साहित करनेमे, अश 

2 यम ° अथा के शे - शञजत्रचे 
साथ छड़ाने के ख्ये तेयार करनेमें, पहिला न तको. 0 
करने अथ ह या नहीं ? इस प्रकार का संशय होता क अयोत्‌ ऐसा 
सेना को, धन तथा सस्कारके द्वारा बुलानेमें दूसरा सं 

र k सरा सदा 
इस प्रकारसे शजु सेनाको डुछानेसें कोई अन तो न ba द 
का सशय हाता है ॥ १० ॥ बलवान्‌ सामन्तवाळी भूमिको ( आ 
उ सामन्त [उस भूमिके समीप का राजा] अपनेखे बलवान्‌ हो, र 
भूमिको) लेनेस तीसरा संशय होता है; अथोत्‌ ऐसा करनेमे अर्थ होगा या अनर्थ? 
री T पे गो > न : 

इस मकार का सराय होता है ॥ ३३ ॥ बलवान राजाके साथ मिलकर, य 
( जिस राजा पर आक्रमण किया जावे, उस ) पर आक्रमण करनेमें क 
सशय हाता ह। अथात्‌ एसा करनेमें अन होगा या अथ? इस प्रकार का र 
हाता ६ ॥ १२ ॥ इन सब संशर्योम से जो संशय अथे विषयक हो भ्र 
साथ जिसका स्पर भी न होता हो, ऐसे संशयके विषयमे | 
जमविले ी षय विजिगीषु उद्योग 

अर्थो 5थोजुबन्ध! 

_ रया अथाडुबन्धः ॥ १४ ॥ अथो निरनुबन्धः ॥ १५॥ 
अथा ऽनथोचुबन्धः ॥ १६ ॥ अनर्थो ऽर्थानुबन्धः ॥ १७॥ 
अनथा ।नरनुबन्धः ॥ १८ ॥ अनर्थो ऽनथानुबन्ध इत्यचुषन्ध- 
पड्वगे! ॥ १९ ॥ | 


द. प्रत्येक अथे. और अनर्थके साथ अचुबन्धका योग करने और न करने 

से इसके छः भेद होजाते हैं ।. इसको "भजुबन्धषड््वग? कहते हैं । उसके 
भेद इस प्रकार हैं--अथौजुबन्ध अथे, निरनुबन्ध ( अथे और अनके अनु- 

बन्घसे रहित ) अथे, अनर्थानुबन्ध अथै, यह तीन प्रकारका अर्थ है; और 

अथाजुबन्ध अनर्थ, निरचुबन्ध ( अथे और अनथेके अनुबन्धसे रहित ) अनर्थ 

तथा अनथोजुबन्ध अने, यह तीन प्रकारका अनथ है | इन दोनोंको मिला 

कर ही 'अनुबन्धषड्वर्ग' कहा जाता हे । ( किसी पुस्तकमे 'इस्यजुबन्धषड- 

वरः? के स्थानपर 'इत्यनथंषड्व गेः' ऐसा पाठ है; पर यह पाठ संगत नहीं 

मालूम होता ॥ १४ ॥ १९ ॥ 


शुशच्पाव्य पाष्णिग्राह्यदानमर्थो ्थानुबन्धः ॥ २०॥ 
उदासीनस्य दण्डानुग्रहः फलेन अर्थो निरनुबन्धः ॥ २१ ॥ 
परस्यान्तरुच्छेदनमर्थो 5नर्थानुबन्धः ॥ २२ ॥ 
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( ४०६ ) ९ अधि० 


अब क्रमशः इन सबके उदाहरण दिखाये जाते हेंः--यातव्य इात्रुका 
उच्छेद करके, फिर पार्षिणआहकों भी अपने चशमें कर लेना; यह अथोजुबन्ध 
अथ होता हे ॥ २० ॥ उदासीन राजासे धन आदि लेकर उसको सेना की 
सद्दायता देना, यह निरचुबन्ध अर्थ होता है, यह अथे और अनथे किसी का 
का भी उत्पादक नहीं होता ॥ २१ ॥ शज्ुके अन्तद्धि ( यहां अन्तः' शब्दका 
अर्थ अन्तर्थि है; अन्तर्थिका अर्थ जाननेके लिये, देखोः--अधि० ७ अध्याय 
१३ सू० २८ ) राजाका उच्छेद कर देना, अनथोजुचन्ध य होता है; क्यों 
कि इससे बलवान शात्रुका निवारण नहीं होता । यह अर्थ ब्रिवर्गका निरूपण 
हुआ ॥ २२ ॥ र Fr 
शत्रुप्रतिषेशस्याचुग्रहः कोशदण्डास्यामनथों ऽथोलुबन्धः 
॥. २३ ॥ हीनशक्तिसुत्साह्म निवृत्तिरनथो निरनुबन्धः ॥ २४ ॥ 
ज्यायांसमुत्थाप्य निवृत्तिरनर्था 5नथोलुबन्ध! ॥ २९ ॥ 
कोश जर सेनाके द्वारा शके पड़ोसी की सहायता करना, अथोनुबंध 
अनभ होता हे । ( क्योंकि कोश और अपनी सेनाको उस समय देना पड़ता 
है, इस लिये अनर्थ, पर भविष्य झाञ्ुके निअहका कारण होनेसे अथोनुबन्ध 
होता हे, अथोत्‌ अथेका जनक होता हे) ॥ २३ ॥ हीनशक्ति राजाको 'तू शनुसे 
ळड्जा, में तुझे सहायता दूंगा” इस तरह उत्साहित करके फिर स्वयं ही उस 
कार्यसे इट जाना, निरनुबन्ध अनथे होता है; (तात्पर्य यह है, कि उस समय तो 
घन आदिका ब्यय होनेसे अनथ है, पर इससे आगे किसी आर्थे या अनर्थे के 
उत्पन्न होनेकी सम्भावना नहीं रहती; इसलिये यह 'निरचुबन्ध अनथे' कहा 
जाता है) ॥ २४ ॥ अपनेसे प्रबल अर्थात्‌ अधिक शक्तिशाली राजाको “में 
तुम्हारा सहायक रहूंगा” इस तरह कहकर पहिले उत्साहित करके, फ़िर 
अपने आप उस कार्यसे हट जाना; अनथोजुबन्ध अनयै होता है। ( तात्पर्य 
'यह है, एकतो पहिळे धन आदिके व्यय होनेसे अनथे, और फिर सबल राजा 
से वचनभज्ञ होजानेके कारण उसके कोपसे दूसरे अनर्थ की सम्भावना, यह 
अनथीनुबन्ध अनर्थ होता हे) ॥ २५ ॥. हु 
तस्य पूः पूव: भ्रयानुपसंग्राप्तुम्‌ ॥ २६ ॥ इति कायो- 
चस्थापनम्‌ ॥ २७ ॥ 

.. इस अनुबन्धषड्वर्गमेंसे, पदिला २ प्राप्त करनेके लिये अच्छा दें । 
अधीत उत्तर उत्तरकी अपेक्षा पूव पूर्वका अथे या अनथे उपादेय होता दै 
॥ २६ ॥ यहांतक अथे और अनथेरूप कायोके स्वरूपका इपवस्थापन (प्रतिः 
पादन) करदिया गया ॥ २७ ॥ 
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_ समन्ततो युगपदर्थोत्पत्तिः समन्ततो व्थापद्धवति ॥ २८॥ 
सेव पाश्णिग्राहविग्ृहीता समन्ततो अधैसंशयापद्धवति ॥ २९ 
तयोमिंत्राकन्दोपग्रहात्सिद्धि ॥ ३० ॥ . 
आगे पीछे और इधर उधर सब ओर र 

उत्पत्ति होने लगे, तो उसे मन्तो तय कप कर 
समन्वत्नोथीपत्‌ (चारों ओरसे अथ विषयक आपत्ति) मे पा 
विरोध किया जावे, अथोत्‌ पारिंगग्राइ उसमें विज्ञ उपास्थित करे वो उसे 
'समन्ततोर्थसंशयापद्‌' कहा जाता है ॥ २९ ॥ इन दोनोंकी सिदि अथात्‌ 
कक ता मा पत आर समन्ततोऽयेसं शयापद्‌ इनका प्रतीकार, मित्र (आगेकी 
ओर रहनेवाला मित्र) और आकन्द (पीछेकी ओर रहनेवाळा मिज) की सहा- 
यता लेनेपर किया जासकता हे ॥ ३० ॥ 


समन्ततः शबुभ्यो भयोत्पत्तिः समन्ततो 5नर्थापद्धवाते 
॥२१॥ सेव मित्रविग्रहीता समन्ततो ऽनर्थसंशयापङ्गवति॥२२॥ 
~ ha €3.___6% 
तयाअलापित्राक्रन्दोपग्रहत्सिद्धि! ॥ ३३ ॥ परमिश्राप्रताकारो 
वा। २३४ ॥ 

४ चारा ओरसे, शत्रुओसे भयकी उत्पत्ति .होना 'समन्तोऽनर्थापत्‌? 
होता हे ॥ ३१ ॥ वही यदि मित्रसे विगृहीत होजावे, अथोत्‌ उस समन्ततो- 
ऽनर्थापद्मेंही यदि भित्र विज्न उपस्थित करे, तो उसे 'समन्ततो$नथेसशया- 
पद्‌ कहा जाता हे॥ ३४ ॥ इन दोनोंका प्रतीकार, चछशत्रु (अथीत्‌ दुर्ग 
आदिसे रहित शत्रु) और आक्रन्दको अपने अनुकूल बनाकर अथात्‌ उनकी 
सहायता लेकर किया जासकता दै ॥ ३३ ॥ अथवा 'परमिश्ना? आपत्तिका जो 
प्रतीकार (देखो, अधि. ९, अध्या. ३, सू. १४) बता गया हे, उसको भी यहां 
भयोग में छाया जावे ॥ ३४॥ ` | 

इतो लाभ इतरतो लाभ इत्युभयतो ऽथोपङ्कवाति॥ ३५ ॥ 
तस्यां समन्ततो ऽथायां च लामणुणयुक्तमर्थमादातुं यायात्‌ 
॥ ३६ ॥ तुस्ये लाभगुणे प्रधानमासन्नमनतिपातिनमूनो वा येन 


भवेत्तमादातुं यायात्‌ ॥ ३७॥ < 
जहांपर एक ओर, और दूसरी ओर अथात दोनों ओरसेही अर्थविषयक 


. आपात्तका लाभ हो, उसे 'उभयतोऽथोपदू? कहा जाता हे ॥ ३५ ॥ उभयतो- 


अथापद्‌ भौर समश्ततोञ्यापदूर्मे से किसीमें यदि आदेस प्रत्यादेय आदि लाभ 
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(४४८ ) कोडेलीय अंथेशास्त्र [ ९ अथिंर 


गुणों (देखो, अधि. ९, अध्या, ४, सू. ४) से युक्त अर्थके रास होनेकी सम्भा. 
चना हो, तो उस अथेको लेनेके लिये अवश्य चला जावे । अथात्‌ ऐसी अव- 
स्थामें विजिगीषु आक्रमण करसकता है ॥ ३६ ॥ यदि दोनों ओर छाभगुण 
समानही हो, तो उनमेसे जो प्रधानफल अथात्‌ प्रशस्त या श्रेष्ठफलसे युक्त 
हो, अथवा अपने देशके समीप हो, या थोडेही समयमे प्रास होसकता हो; 
अथवा जिसके प्रास न करनेपर अपनेमें कुछ न्यूनता अतीत हो; उस अथको 
छेनेके छिये चळा जावे; अथोत्‌ इस अवरस्थामे विजिगीपु यानकाही. अवलस्त्र 
करे । (किसी २ पुस्तकें “ऊनो चा येन भवेत्‌” के स्थानपर “ऊनोपायन 
अवेत? ऐसा भी पाठ है; उसका अर्थ करना चाहियेः- जहांपर थोडेही उपायसे 
अर्थकी ग्रातिकी संभावना हो, वहां भी यानकाही अवलस्तर करे) ॥ ३७॥ . 
इतो ऽनर्थ इतरतो उनथे इत्युभयतो 5नथोपत्‌ ॥ ३८॥ 
तस्यां समन्ततो ऽनथायां च मित्रेभ्यः सिद्धिं लिप्सेत ॥ ३९॥ 
इधरसे अनथ ओर उधरसे भो अनर्थ, इस प्रकार जब दोनों ओरसे 
अनै कीही उत्पत्ति हो, तो उसे 'उभयतोऽनर्थापद्‌' कहा जाता है ॥ ३८॥ 
उसमें (उभयतोऽनथौपत्‌भे) और समन्ततोऽनथोपत्‌ं मित्रोसेंही सिद्धि लाभकी 
इच्छा करे । अथोत्‌ इन दोनों आपत्तियोंका प्रतीकार मित्रके द्वाराही किया 
जासकता हे ॥ ३९ ॥ 

' सित्राभावे प्रकृतीनां लधीयस्यैकतोऽनथां साधयेत्‌ || ४० ॥ 
उभयतोऽनथीञ्ज्यायस्या, समन्ततो अनर्था मूलेन प्रतिकुर्यात्‌ 
॥ ४१ ॥ अशक्ये ससञुत्सृज्यापगच्छेत्‌ ॥ ४२॥ दष्टा हि 
जीवतः पुनरावृत्तियेथा सुयात्रोदयनाभ्यास्‌ ॥ ४३ ॥ 

यदि मिन्रोकी सहायता न प्राप्त हो सके, तो अपनी प्रकृतियोमेसे 
छोटी प्रकृतिके द्वारा (अथात्‌ किसी छोटे राजकमैचारीके त्यागके द्वारा; अथोत्‌ 
उसे देकर) 'एकतोऽनथापंदू? का प्रतीकार किया जासकता हे ॥ ४० ॥ उभ 
यतोऽनथोपद्का अयेष्ठ प्रक्ृतिके द्वारा ओर समन्ततोऽनथापद्का मूलस्थानका 
. व्यागनेकेई। द्वारा प्रतीकार किया जासकता है ॥ ४१॥ यदि इतनेपर भी 
इन आपत्तियोंका प्रतीकार न किया जांसके, तो अपना सब कुछ छोड़कर 
चला जावे ॥ ४२ ॥ यदि पुरुष जीवित रहता है, अथोत्‌ विपात्तिके समय 
. कहीं अन्यत्र लेजाकर अपने आपको सुरक्षित रखता ह, तो वह फिर भी अपने 
स्थानको पासकता है । जेसा कि राजा नळ ( सुयाच ) ओर वत्सराज डद्भनुके 
जीवनस मालूम होता दे॥ ४४ ॥ है. 
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इतो लाभ इतरतो राज्यामिमर्श इत्युभयतों ऽथीन्थापङ्क 


. बति॥४४। तस्यामनर्थसाधको यो अथैस्तमादाहं यायात्‌ ॥४५॥ 


अन्यथा हि राज्यभिमश वारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


पुक ओर से छाभ और दूसरी ओर से राज्यफर अथीत्‌ अपने ही 
जनपदपर किसी दाबु आदिके द्वारा ) आक्रमण किया जाना, इसको दोनों 
ओर से अर्थ अ.र अनथेसे युक्त होनेक कारण “उसयतोर्थांबथौपद्‌? कहा जाता 
है ॥ ४४ ॥ इस निरुक्त आपत्तिस, अइण किया जाता हुआ जो अथे, अनथेका 
भी प्रतीकार कर सके, उस ही को अहण करनेके लिये यत्न करना चाहिये 
॥ ४५ ॥ यदि बह अर्थ, अनथेका प्रतीकार करनेमें समथ न हो, तो उसके 
लिये न जाया जावे । अथोत्‌ उसकी उपेक्षा करके, राज्यपर किये जाने वाळे 
आक्रमणका ही प्रतीकार किया जावे ॥ ४६ ॥ 


एतया समन्ततो ऽर्थानथोपद्यार्याता॥ ४७ ॥ इतो ऽन 
इतरतो ऽथसंशय इत्युभयतो 5नथाथेसशया ॥ ४८॥ तस्यां पूः. 
मन्थ साधयेत्‌ तत्सिद्धावर्थसंशयम्‌ ॥ ४९॥ एबया समन्ततो 
5्नथाथसेशया व्याख्याता ॥ ५० ॥ 

इसके निरूपण से 'समन्तोऽथौनथोपदू? का व्याख्यान भी समझ 
लेना चाहिये । अथोत्‌ 'उभयतोऽर्थानर्थापद्‌? के प्रतीकार आदिके छिपे जो . 
उपाय बताये गये हैं, 'समन्ततोऽर्थांनथापद्‌' में भी. उभका प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४७ ॥ एक ओर से आवश्यक अनर्थका होना, तथा दूसरी ओर 
से अथे में संशय होना, यह 'उभयतोनथासंशयापंत्‌, कहाती है ॥ ४८ ॥ 
इस आपत्तिमे पाहिले अनर्थका ही प्रतीकार करना चाहिये; उसका प्रतीकार 
होजानेपर फिर अथे संशयका प्रतीकार करना उचित होता है ॥ ४९॥ 
इसीप्रकार 'समन्ततोनर्थाथसशयापद्‌” का भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये | 
अर्थात 'उभयतोऽनथार्थसशयापद्‌? के समान इसमें भी पहिले अनथका 
प्रतीकार झरके ही फिर अर्थसंशयके प्रतीकारके लिये यन करे ॥ ५०॥ 


इतो थे इतरतो अनर्थसंशय इत्युभयतो ऽनर्थीधेसंशयापत्‌ 
॥ ५१ ॥ एतया समन्ततो ऽथोन्थसश्चया व्याख्याता ॥५२॥ 
तस्यां पूर्वा पूर्वा प्रकृतीनामनथेसेशयान्माक्षायेतुं यतेत ॥५३॥ 
एक ओर से अर्थ, और दूसरी ओर से अनथेका संशय होनेपर 
'उभयृतोऽथोनथैसशयापद्‌’ कही जाती है ॥ ५१ ॥ इस $ समान ही “सम्‌+ 
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म्ततोऽथीनर्थसशयापद्‌’ को भी समझ छेना चाहिये ॥ ५२ ॥ इनके प्रती. 
कारका क्रम यह है;-पाहिळे अनथ संशयकों हटाकर फिर अर्थेके लिये यत्न 
करे । स्वामी आदि प्रकृतियोंकी ओरसे ही भनर्थके होनेका संशय रहता है। ` 
स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड ( सेना ) ओर भित्र, इस क्रमसे 
प्रकृतियोंका निरूपण किया गया है, इनमेंसे अगलीकी अपेक्षा पहिली २ 
प्रकृतियोंके अनथसशयले छूटनेका यल करे | तात्प यह है कि पूर्व पूर्वकी 
भपेक्षा उत्तर उत्तर प्रकृति अप्रधान हैं; अप्रधान प्रकृतित्ते होनेवाले अनथैकी 
उपेक्षा करके प्रधान प्रकृतिस होनेवाळे अनथका ही प्रथस प्रतीकार करना 
चाहिये ॥ ५३ ॥ र 


भ्रयो हि मित्रमनर्थसंशये तिष्ठश्न दण्डः ॥ ५४ ॥ दण्डो 
वा न कोश इति ॥ ५५ ॥ 


मित्रकी ओरसे यदि अनथका संशय हो, तो वह सेनाकीओरसे 


[a 


होनेवाळे अनथक्रे संशयकी अपेक्षा अच्छा हे; क्योंकि मित्र इतनी पीड़ा नहीं 
पहुंचा सकता, जितनी कि पीड़ा सेना पहुंचा सकती है; इसलिये सेनाकी 
ओरसे होनेवारे अनथेसंशयका पाहिले ही प्रतीकार करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
तथा सेनाका भी अनर्थसंशय, कोदाले होनेवाळे अनथेसशयकी अपेक्षा 
अच्छा होता ह । ( क्योंकि कोशके ठीक रहनेपर सेनाको फिर ठीक किया 
जासकता है ) | इसलिये सेनाकी ओरसे अनथेसशयकी अपेक्षा, कोशकी 
आरसे होनेवाळे अनथेसशयका प्रथम ही प्रतीकार करना चाहिये ॥ ५५॥ 


समग्रमोक्षणाभावे प्रकृतीनामवयवान्मोक्षायितुं यतेत ॥५६॥ 
तत्र पुरुषप्रकृतीनां च बहुलमजुरक्तं वा तीक्ष्णुब्धवञम्‌ ॥५७॥ 

प्रकृतियां पुरुष रूप और द्रव्य रूप होती हैं; यदि समग्र प्रकृतियोंका 
. अनथ संशय एक साथ न छुड़ाया जासके, तो अकृतियोंके कुछ अवयवोंको 
ही अनथे संशयस छुड़ाया जावे | अथात्‌ थोड़ा २ करके ही अनथ संशयका 
प्रतीकार कियाजाचे ॥ ५६॥ अवयवसे अनथे संशयका प्रतीकार करनेमें, 
पुरुष प्रकृतियोंमेसे तीक्ष्ण और छोभी पुरुषॉको छोड़कर पाहिळे उनसे ही 
अनथे संशयका प्रतीकार कियाजावे, जो संख्या आदिमे बहुद हों, तथां. 
अपनम कुछ अनुराग रखते हों ॥ ५७॥ 


_. द्रव्यप्रकृतीनां सारं महोपकारं वा ॥ ५८ ॥ संधिनासनेन 
हेवीभावेन वा लघूनि विपयेयेः युरूणि ॥ ५९ ॥ 
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द्व्य प्रक्रातियोंके बीच सें अत्याधिक मूल्यवाळे, तथा उपकार पहुंचाने 
वाळे दरव्यांको ही अनथेसशयापद्‌ से छुड़ानेका यत्न करें ॥ ५८ ॥ सन्धि 
आसन तथा द्वधीभावके द्वारा रुघुद्वव्योंकों छुड़ानेका यल करे, और विग्रह, 
यान तथा सश्रय रूप गुणोंके द्वारा गुरुदरच्यांके छुडानेका यत्न करे ॥ ५९॥ 


क्षयस्थानबृद्धीनां चोत्तरोचरं लिप्सेत ॥६०॥ प्रातिलोम्येन 

वा क्षयादीनामायत्याँ विशेष पश्येत्‌ ॥ ६१ ॥ 
क्षय ( शक्ति आर सिद्धिके अपचयको क्षय कहते हैं ) स्थान ( शक्ति 
आर लाछूका उसी अवस्थासे रहना स्थान कहाता हे ), ओर वृद्धि ( शक्ति 
ऑर [साडूक उपचयका नाम वृद्धि हे), इनमेंसे उत्तरोत्तरको ग्राप्त करनेको 
च्छा कर । अथात क्षयस स्थान आर स्थानसे वृद्धिको प्राप्त करनेकी इच्छा 
कर ॥ ६० ॥ अथवा यादे भाविष्यमें किसी बद्धे अतिशयकी सम्भावना हो, 
ता प्रातळोम गतिसे भी क्षय आदिकी इच्छा करे । अर्थात्‌ वृद्धिते स्थान 
आर स्थान क्षयको इच्छा करे । यह उसी समय हे, जबकि भविष्यमें अच्छी 

वाहि होनेका निश्चय हो ॥ ६१ ॥ 


होत दशाचस्थापनम्‌ ॥ ६२ ॥ एतेन यात्रामध्यान्तेष्वथान- 


थसंशयानाश्चपसं्रापिव्यारूयाता ॥ ६३ ॥ 

यहातक दृशांनाभत्तक आपत्तियांका निरूपण करादिया गया ॥ ६२ ॥ 
वृशानासंत्तक आपत्तियांक स्वरूप और प्रतीकारके समान ही, यात्रा ( आक्र 
सण ) के आदि, मध्य तथा अन्ते होनेवाछे अथं अनथ तथा सशयोंकी प्राप्त 
आर प्रतीकारका भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये ॥ ६३॥ 


निरन्तरयोगिस्वा्चाथोनर्थसंशयानां यात्रादावर्थः भ्रयानुप- 
संग्राप्तु पाष्णग्राहासारप्रतिघातक्षयच्ययप्रवास्रत्यादेयमूलरक्षणेषु 


च भवति. ६४ ॥ 

यदि यान्राके आदिमं, अथे भनये संशय इनकी एक साथ ही उत्पत्ति 
होजावे. तो इनमेंसे अथेका ग्रहण करना ही श्रेयस्कर होता हे । पाण्िाइ 
( एस्थित शत्रु ) और आसार ( यातब्यकी मित्र सेना ) के प्रतिघातका 
साधक होनेके कारण ही अथकी अता समझी जाती हे। क्षय ( घोड़े आदि 
सवारी तथा पुरुषोंका नाश ), ब्यय ( धान्य हिरण्य आदिका नाश ), प्रवास 
( दूरकी यात्रा ), प्रत्यादेय ( यातब्यसे लौंटाने योग्य. समे आदि अथोत्‌ 
यातब्यसे अपहरण कीहुई भूमिको फिर वापस करना ) और मूलस्थान 
( राजधानी आदि ); इन सबकी रक्षा करनेमें अथकी सहायता. अत्यन्त 
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अपेक्षित होती हे । अथौत्‌ इन सबकी रक्षा करनेमें अर्थ ही प्रधान कारण 
होता हे ॥ ६४ ॥ 
तथानर्थः संयो वा खभूमिष्ठस्य विष्यो भवति ॥ ६५ || 


एतन यात्रामध्येऽथोनथेसंशयानाश्चुपसंग्रासिव्योख्याता। ।६६॥ 


अर्थके समान ही, अनथ ओर संशय भी यदि यान्राके आरस्भमें ही 
.होव, तो अपनी ही भूमिर्मे स्थित हुए २ विजिगीणुके लिये ये सुखसाध्य ही 
होते हैं | तात्पय यह है, कि यात्रासे पाहिले ही हुए २ अने या संशयोंका 
प्रतीकार, विजिगीषु अपनी सूमिमें स्थित होनेके कारण, बड़ी अच्छीतरह 
कर सकता हे॥ ६५॥ इसी तरह यात्राके मध्यमे आ अथ अनथ ओर 
संशयकी प्राप्ति तथा प्रतीकारका व्याख्यान भी समझ लेना चाहिये ॥ ६६॥ 


~ Ca हक A ९५5 Ne थः 
यात्रान्त तु कशनायशुच्छदनॉय वा कशायत्वाच्छय वाथ; 
~ . ° ७ ७ च त्‌ 

श्रयानुपसम्नाप्तु नानथः सशया वा पराबाधभयात्‌ ॥ ६७ ॥ 
यात्राके अन्तस तो कशनीय ( नित्रल बनाने योग्य ) तथा उच्छेदनीय 
( जड्से उखाड्ने योग्य; उच्छिन्न करने योग्य ) शझ्लुको, निर्वे बनाकर या 
उच्छिन्न करके परभूमिमे स्थित हुए २ विजिगीघुके लिय, अर्थका ही ग्रहण करना 
भ्रयस्कर होता है । अनथे या संशयका अहण करना किसी तरह भी अच्छा 
-नहीं होसकता; क्योंकि ऐसी अवस्थासे दोषान्वेषी शाज्ञुकी आरसे हरसमय 
"बाधा पहुंचानेंकी सम्भावना बनी ही रहती ह ॥ ६७॥ 


C २ 


 सामवायिकानामपुरोगस्थ तु यात्राम ध्यान्तगो ऽनः संशयो 

वा अयालुपसंग्राप्तुमनुबन्धगामित्वात्‌ ॥ ६८ ॥ | 

. .यहांतक प्रधान सामवायिक राजाओंका ध्यान. करके ही उपयुक्त 

विधिका निरूपण किया गया हे । परन्तु सामवायिक राजओंमें से अप्रधान 

` राजाके सुकाबलेमें, अथात्‌ जव अश्रधान सामवायिकके ऊपर आक्रमण किया 

* जाय, उस सतय यात्राके मध्यम ओर अन्तमें होनेवाळे अनथ तथा संशयका 

प्रतीकार करना ही श्रेयस्कर होता हे | क्योंकि प्रधान सामवायिक, नेता 

होनेके कारण रुके रहते हैं, अथोत्‌ इधर उधर नहीं जासकते; परन्तु क्षप्रधान 

' सामवायिक, इस तरह मतिबन्ध ( रुकाचट ) में न रहनेके कारण चाहे जहां 

_ जासकता हे ॥ ६८ ॥ 

` अर्थो धमे? काम इत्यथेत्रिवगः ॥ ६९ ॥ तस्य पूव पूवे 


4 


ह. अ्रयानुपसप्राप्तुध्‌ )। ७० ॥ अनर्थों 5घमे! शोक इ १ | प 
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इति धर्मो 5थमे इति कामः शोक इति संशचयत्रिवीः ॥ ७३॥ 
तस्थोत्तरपक्षसिद्धो पूर्वपक्ष! श्रेयालुपसंप्राप्म्‌ ॥ ७४ ॥ इति का- 
'लावस्यापनख्‌ ॥ ७५ ॥ इत्यापदः ॥ ७६ ॥ 

अथे, धमे और काम इनको ' अथेत्रिवग ? कहा जाता हे ॥ ६९॥ 
इस अ्न्निचर्येके बीचमें पूर्वे पूवेका अहण करना ही श्रेयस्कर होता है; 
अथोत्‌ कामसे धमे ओर घमस अभे श्रेष्ठ समझना चाहिये ॥ ७०.॥ अनथे, 
अधमे, ओर झोक, यह 'अनथेत्रिवगे' कहाता हे ॥ ७३ ॥ इस अनर्थेति 
के बीचमेस पूर्व पूरका प्रतीकार करना कल्याणकारी हे ॥ ७२ ॥ अभे अनध, 
घमे अधं ओर काम शोक, इन तीन जोड़ोंकों लेकर इनमें परस्पर संशय 
होना 'संशयन्निवर्ग' कहाता हे ॥ ७३॥ इस संशयत्रिवर्थमे से उत्तरपक्षका 
( अनथ, अधर्म, शोकका ) प्रतीकार होने पर, पूर्वपक्षका ( अथे, ध्म, काम 
का ) ग्रहण करना श्रेयस्कर होता दै ॥ ७४ ॥ यहां तक यान्राके आदि मध्य 
अन्तकालादि निमित्तक अथे अनथ आदि की व्यवस्थाका निरूपण 'कर दिया 
गया ॥ ७५॥ यहां तक अथे अनथ तथा संशग्रयुक्त सब प्रकारकी आपत्तियां | 
का निरूपण कर दिया गया ॥ ७६॥ 

तासां सिद्धिः--पुत्रः्रातबन्धुषु सामदानाभ्यां सिद्धिरलु- 

DN च १, टविकेषु 

रूपा, पोरजानपददण्डयुख्येषु दानभेदाभ्यां सामन्त।टविके 
भेदद॒ण्डाभ्याम ॥ ७७ ॥ 

अंब उन आपत्तियोंके प्रतीकारके छिये जिन उपायों की आवस्यकता 
होती हे, डन उपायोंकी यथायथ व्यवस्थाका विरूपण किया जायगा:-पुत्र 
भाई तथा वन्घुओके विषग्रमें जिस प्रतीकारका पहिले निरूपण कर दिया गया 
है, बह प्रतीकार साम और दानके अनुरूप होने पर ही उचित समझा जाता 
हे । अथोत्‌ पुन्नादि जन्य आपत्तिके प्रतीकारके लिये साम और दान उपायोका 
प्रयोग करना ही उचित हे । इसी प्रकार नगर तथा जनपद निवासी पुरुषों, ` 
सेनाओं और राष्टसुख्य व्यक्तियामे, दान और भेद सपायोका ही प्रयोय 
करना चाहिये । तथा सामन्त और आटविकॉके विषयमें भेद ओर दण्ड उपा- 
यो का प्रयोग करना ही उचित होता दै ॥ ७७ ॥ 


एषानुलोमा विपथे प्रातिलोमा ॥ ७८ ॥ मित्रामित्रेषु 
व्यामिश्रा सिद्धि! ॥ ७९ ॥ परस्परसाधका पायाः ॥८०॥ 
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इस नियमके अनुसार किया हुआ प्रतीकार 'अचुळोम? अथोत अजुकूल 
प्रतीकार कहाता है | इसमें विपय्यैय होनेपर प्रतिलोम” अथोत्‌ प्रतिकूर प्रती- 
कार कहाजाता है ॥ ७८ ॥ मित्र तथा शन्ुओंके विषयमे मिळे हुए उपायका 
प्रयोग करके ही प्रतीकार करना चाहिये ॥ ७९ ॥ क्योंकि उपाय परस्पर एक 
बूसरेके सहकारी ही होते हैं । इसलिये मित्र ओर शज्लु भोंके सम्त्रन्धम जहां 
जैसा डचित हो, उसके अनुसार ही पृथक्‌ २ या मिलाकर उपायोंका प्रयोग 
करना चाहिये | ॥ ८०॥ 


शत्रोः शङ्कितामात्येषु सान्त्वं प्रयुक्तं शेषप्रयोगं निवतंयति 
॥ ८१ ॥ दूष्यामात्येषु दानं, सङ्घातेषु भेदः, शक्तिमत्सु दण्ड 
इति ॥ ८२ ॥ 


हात्रुके शङ्कित अमात्योंमें ( अर्थात्‌ शत्रु जिन पर क्रोध आदि दोषाक 
कारण सन्दे रखता हो, और इली लिये विजिगीषु जिनको अपनी ओर फोड 
सकता हो, ऐसे अमार्योंमं ) प्रयुक्त किया हुआ सास, अन्य उपायोंको निवृत्त 
करदेता दै । अधीत्‌ सामसे ही काम होजाने पर दूसरे उपायका प्रयोग करने 
की आवश्यकता नहीं रहती ॥ ८१ ॥ इसी प्रकार शत्रुके दूष्य अमात्यामे दान, 
आपसमें मिळे हुए अमात्योमे भेद, और शक्तिशाली अमात्योंमें दण्डका प्रयोन 
किया हुआ, शेष उपार्योको निब्रृत्त करदेता है। अथीत्‌ उपर्युक्त प्रकारके 
अमास्यादिमें, निर्दट एक २ डपायका प्रयोग करनेसे ही कार्यसिद्धि हो जाती 
हे । उससे अतिरिक्त उपायोका प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं रहती ॥८२॥ 


गुरुलाघवयोगाज्चापदां नियोगविकस्पसञ्चचचया भवन्ति 
॥ ८२ ॥ अनेनेवोपायेन नान्येनेति नियोगः ॥ ८४ ॥ अनेन 
वान्येन वेति विकल्पः ॥ ८५ ॥ अनेनान्येन चेति सञ्चुचयः 
॥ ८६॥ 


आपत्तियोंकें छघुगुरभावके अनुसार ही, उपायोंके. नियोग विकल्प 
तथा ससुच्चय होते हैं ॥ ८३॥ 'इस ही उपायसे कार्य सिद्धि होसकती है, 
अन्यस नहीं? इसका नाम 'नियोग? है ॥ ८४॥ “इस उपायसे इस कार्यकी 
सिद्धि होसकती हे, अथवा अन्य उपायसे भी? इसका नाम विकल्प होता 
है॥ ८५ ॥ “इस उपायसे और दूसरे उपायसे अथात्‌ दोनों उपायोंसे मिलकर 
इस कार्येकी सिद्धि दोसकती हैं” इसको 'सञ्चु्यय' कहते दे. ॥ ८६॥ 
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तेषामेकयोगाश्वत्वारस्रियोगाश्र ॥ ८७ ॥ द्वियोगाः षद्‌ 
॥ ८८ ॥ एकश्रतुर्योग इति पञ्चदश्ञोपायाः ॥ ८९ ॥ ताबन्तः 
प्रतिलोमाः ॥ ९० ॥ 


साम आदि चार उपायोंका थक्‌ २, दो २ मिलाक 
को एक साथ मिलाकर पन्द्रह तर परम का 0 क न 
nis द हे । केवळ साम, 
केवळ दान, केवळ भेद तथा कंवर दण्ड, यह चार तरहका एथक २ प्रयोग, और चार 
तरइका ही तीन २ को मिलाकर प्रयोग; जसे-सामदानभद, सामदानदण्ड, 
सामभेददण्ड, ओर दानभददण्ड, इसतरह ये मिलकर आउ प्रकारके प्रयोग 
हुए ॥ ८७ ॥ दो दो को मिलाकर छः प्रकारके प्रयोग होते हैं; जैसेः-सामदान 
सासमेद, सासदण्ड, दानभेद, दानदण्ड, और भेददण्ड; पहिले आउके साथ 
ये छः मिला ४र चौदह हुए ॥ ८८ ॥ साम दान भेद दण्ड इन चारोंको मिलाकर 
एक प्रयोग; इसप्रकार ये सब मिलाकर पन्द्रह प्रकारके प्रयोग हुए ॥ ८९॥ 
पन्ब्रह प्रकारके ही प्रतिकोम उपाय होते हैं; जेसेः-दण्ड, भेद, दान, साम 
ये चार एथकू २; दण्डभेद्दान, दण्डभद्साम, भेद्दानसाम, दण्डदानसाम, 
ये चार तीन २ उपायको मिलाकर; दण्डभेद, दण्डदान, दण्डसाम, भेददान, 
भेद्साम, दानसाम ये छः दो दो को मिलाकर; तथा दण्ड आदि चारों एक 
साथः ये सब मिलाकर पन्द्रह प्रतिलोम उपाय कहाते हें ॥ ९० ॥ 


तेषामेकेनोपायेन सिद्व्रिकसिद्धिः ॥ ९१ ॥ द्वाम्यां द्विसिः 
द्विः ॥ ९२ ॥ त्रिभिश्रासाद्वेः ॥ ९२॥ चतुर्मिश्रतुःसिद्धि- 
रिति ॥ ९४ ॥ 

इन उपायोंमें से एक ही उपायके द्वारा जो सिद्धि दोजाती है, उसे 
'एकसिद्धे? कहते हैं ॥ ९१ ॥ दो उपायासे हुई २ सिडको 'द्विसिदधि' 
॥ ९२॥ तीन उपायाँसं हुई २ सिद्धिको 'त्रासाद्वे' ॥ ९३॥ तथा चार 


उपायाँसे हुई २ सिद्धिको "चतुःसिद्वि कहा जाता है ॥ ९४॥ 


धर्ममूलत्वात्कामफलत्वाचार्थय धमोथेकामाजुबन्धा याथेस्य 
सिद्विः सा सर्वार्थसतिद्विः ॥ ९५ ॥ इति सिद्धैः ॥ ९९ ॥ 

प्रतीकाररूप इन सिद्धियोंसे होनेवाळे अनेक लाभोमें से घम काम 
ओर अथका साधक होनेके कारण, अर्थका लाभ ही सबसे श्रेष्ट होता दे; 
अथेकी सिद्धि या लाभको ही 'सर्दीथेसिद्वि' नामसे कहा जाता हे ॥ ९५॥ 
यहांतक सिद्धियोका-अथौत, आपत्तिग्रोके प्रतीकारपूर्वर लासोंका--निरूपण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ४५६ )Digitized by Arya ञ्कोरलीकअथशाह्स्ञा and eGangotri [ ९ आचि. 


च 


करदिया गया । यह' सब मानुपी आपत्तियोकी लेकर निरूपण किया गया 
हे.॥ ९६ ॥ 
देवादाभरुदक व्याधिः प्रमारो विद्रवों दुभिक्षमासुरी सृष्टि- 
रित्यापदः ॥९७॥ तासां दैवतब्राह्मणप्रणिपाततः सिद्धि! ॥९८॥ 
देवी आपत्ति इसप्रकार समझनी चाहियें:-पूर्वजन्मके सच्चित धमो धभ 
के कारण होनेवालीं; आम, जळ, व्याधि, महामारी, राष्टावेछ्ठव, दुर्सिक्ष, ओर 
आसुरी सृष्टि ( अथात्‌ चूहे इत्यादि हानिकर जन्तुओकी अत्यधिक उप्पत्ति 
होजाना ), ये सब देवी आपत्तियां समझनी चाहिये ॥ ९७ ॥ इन देवो आप- 
त्तियोंका प्रतीकार, देवता तथा ब्राह्मणोको नमस्कार करनेसे ही किया ज्ञा 
सकता हे ॥ ९८ ॥ 
अवृष्टिरतिवृष्टिवो सृष्टिर्वा यासुरी भवेत्‌ । 
तस्यामाथवेणं कमे सिद्धारम्भाथ सिद्धय/ ॥ ९९ ॥ 


इत्याभेयास्यत्कमीणि नवमे ऽधिकरणे अथानथंसं्ययुत्तास्तासाञ्चुपायाविकल्प- 
जाः सिद्धयश्न सप्तमो ऽध्यायः ॥ ७ ॥ आदितो ऽष्टाविशाशतः ॥ १२८॥ 
एतावता कोंटलीयस्यार्थशाख्रसय आभियास्यत्कमे 
नवमसाथिकरणं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
अदृष्टि ( सवथा वषोका न होना ), अतिबृष्टि ( आवश्यकतासे अस्य- 
घिक वृष्टिंका होजाना ), अथवा आसुरी सि ( चूहे आदि जन्तुआंका अत्य- 
धिक होजाना ), इन सवके कारण जो आपत्ति उत्पन्न होवें, उनके प्रतीकारके 
लिये, अथवैवेदमें प्रतिपादित शान्तिक्मौका अनुष्ठान किया जावे | तथा 
सिद्ध. तपस्वी महात्मा पुरुषोंके द्वारा प्रारम्भ कियेगये अन्य शान्तिकर्मोको 
भी; इनः आपत्तियोंके प्रतीकार करेनेमें कारण समझना चाहिये ॥ ९९॥ 


'अभियास्यत्कभः नवम अधिकरणमें सातवां अध्याय समाप्त 


Cu 


आभियास्यत्कर्म नवम अधिकरण समाप्त | 


Re 
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भक दशम अधिकरणं ` 


पहिला अध्याय 


१४७ प्रकरण 
स्कन्धावारानिवेश । 


( युद्धभूसिके समीप ही सेनाके आवास स्थानको ' स्कन्धावार ! 
| ( छावनी ) कहते हें । उसका निवेश अथात्‌ निर्माण किसतरह 
॥ करना चाहिये; इस बातका निरूपण, इस प्रकरणमें किया 
[ जायया । 


वास्तुकप्रशस्ते वास्तुनि नायकवर्थेकिमोहुतिकाः स्कन्धावारं 

वृत्त दी चतुरश्रं वा भूमिवशेन वा चतुद्ारं पदपथ नवसस्थानं 
he ५ . च 
मापयेयुः ॥ १ ॥ खातवग्रसालद्वाराट्टालकसंपन्नं भये खाने 


च्‌ ॥ २॥ 
वास्तुविद्या ( ग्रहनिमोग आदि विद्या) में सुचतुर मचुप्योंके द्वारा 
प्रशंसा कियेहुए प्रदेशमें, नायक (सेनापति), वर्धकि ( स्थपति=्कारीगर ), और 
मौहूत्तिक (निमौण आदिके छुभकालका निश्चय करनेवाला ज्योतिषी) मिलकर, 
गोलाकार छम्न्रे या चौकोर, अथवा वहां जैसी भूमि हो उसके अनुसार, चार 
दरवाजे वाळे ( पूर्वे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओंम एक एक दरवाजे 
से पुक्त ), छः मार्गोंले युक्त ( तान मार्ग, पूर्वसे पश्चिम हों, और तीन ही 
उत्तरसे दक्षिणकी ओर हों ), तथा नो संस्थान ( साश्षिवेश-अथोत्‌ जिसमे 
प्रथक्‌ २ नौ मुदछ्ले से हो, ऐसे ) बाले र्कम्धावारका निर्माण करावे ॥ १ ॥ 
खाई, नाचेकी सफीछ या दांग, परकोटा, एक प्रधान द्वार तथा अद्टाढिकाओं 
( अटारियों ) से युक्त स्कन्धावार, उसी अवस्थाम तैयार कराया जावे, जबकि 
शत्रुओकी ओरसे आक्रमण होनेके अय, तथा वहां चिरकाळ तक उहरनेको 
सम्भावना हो ॥ २ ॥ 
मभ्यमस्योत्तरे नवभागे राजवास्तुकं धनुःशतासाममधेषिः 
सतारं, पश्चिमार्ध तस्यान्तः पुरमन्तर्षेशिकसैन्यं चान्ते निधिशेत्त ॥३॥ 


सांग्रा 
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स्कन्धाचारके मध्यभागसे उत्तरकी ओर, नांचे हिस्सेसे, सो घनुष 
( देखी-आधि« २, अध्या० २० ) लम्बा तडा इससे आधा चौड़ा, राजाका 
निवासस्थान बनवाया जादे। उससे पाश्चिमकी ओर उसके आधे हिस्सेमे 
अन्तःपुर ( राजाकी स्तियोंके निवासस्थान ) का निर्माण कराया जावे। और 
अन्तःपुरकी रक्षा करनेवाले लेनिक पुरुषोंका स्थान, अन्तःपुरके समीपमें ही 
नियत किया जावे । ( किसी २ पुस्तकर्मे इस सूत्नके 'राजवास्तुकं' पदके 
स्थान पर ' राजवास्तुनिवेश कारयेत्‌ ? ऐसा पाठ हे । अर्थे सें कोई भेद 
नहीं ) ॥ ३ ॥ 
५ च श्‌ CR ~ 
पुरस्तादुपस्थानं दाक्षणतः कोशशासनकायकरणानि वामतो 
राजोपबाह्यानां हस्त्यश्चरथानां स्थानम्‌ ॥ ४ ॥ अतो धनुः'श- 
तान्तराश्चत्वारः शकटमेथीम्रततिस्तम्भसालपरिक्षेपाः ॥ ५ ॥ 
राजगुहके सामनेकी ओर, राजाका उपस्थानणुह बनवाया जावे, 
( उपस्थानसूइ उसको कहते हैं, जहांपर बैठकर राजाके दशनार्थी पुरुष राजास ' 
मिलते हैं । ) राजगृहे दाहिनी ओर कोश ( ख़जानेकी जगह ), शासन- 
करण ( अक्षपटक-आय व्यय आदिका प्रधान कार्याळयन्सेकेटरियेट ), तथा 
कायकरण ( कार्योके निरीक्षण करनेका स्थान ), इन स्थानाका निमाण 
कराया जावे । और राजगुहसे बाई ओर, राजाकी सवारीमें काम आने वाले 
हाथी घोड़े तथा रथोंके लिये स्थान बनवाय्रा जावे ॥ ४ ॥ राजगृहसे दूरीपर 
चारों ओर, उसकी रक्षांक लिये चार बाढ़ लगाई जावे; इनसे से पहिली बाइ 
शकर अथात्‌ गाड़ियोंकी होनी चाहिये; दूसरी बाइ, काटोंसे लदीहुई बड़ी 
शाखाआका; तासरा मज़बूत लकडाके खस्भा या फट्टोकी; ओर चोथी मजबूत 
चनाहुई परक्राटक ढंगका बाढ़ होनी चाहिये | प्रत्येक बाइका आपसमें 
सो सो घनुषका फासला होथे । इसप्रकार सा सो धनुपके फासलेपर ये चार 
प्रकारकी बाइ, राजयुद्के चारों ओर डसकी रक्षाके लिये होनी चाहिये ॥ ५॥ ` 


प्रथम पुरस्ता त्मन्त्रपुरोहिता, दाक्षिणत! कोष्ठागारं महानसे 
च, वामतः इप्यायुधागारम्‌ ॥ ६ ॥ द्वितीये मोलभूतानां स्थानः 
मश्वरथानां सेनापतेश्च ॥ ७॥ तृतीये हस्तिनः श्रेण्यः प्रशास्ता 
च्‌ ।| ८ ॥ 

पाहेळा, बाइके बीचम सामनेकी ओर सन्त्रियां . और पुराहिताक 


स्थान बन॒वाय जाव । दोहनी ओर -कोष्ठागार { चस्तुभण्डार ) ओर महानस 
( पावश्ाछाम्रसोइघर | षनबाया ज्ञाघे। तथा बाई ओर ङृप्यागार ( रोहा 
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- 

{ हे पान ) और भायुधायार ( हायेयार 
रखनेका स्थान ) ववाया जावे ॥ ६ ॥ दूसरी वाइ अर्थात्‌ घेरेके बोचमे मोळ 

~ ~ ९ 20५ भं : ह 
भूत आदि सेनाओंके स्थान; हाथी और घोड़े तथा सेनापतिके स्थानका 
ह [ चे ७ Lo, ee श्रेणीः « 

निर्माण कराय जाबे ॥ शा तासर घरम हाथी, श्रेणौचलछ तथा प्रशास्ता 
( कण्टक्शोश्वनाध्यक्ष ) भादिके स्थान बनवाये जावें ॥ ८ ॥ 


तांबा ळरुड़ी चतडा आदि रखनेका ₹ 


कर NN 


९ ~ ~ 
चतुर्थे विष्टिनायको मित्रामित्राटवीबलं खपुरुषाधिष्ठितम्‌ 
॥ ९॥ वणिजो रूपाजीवाश्चानुमहापथम्‌ ॥ १० ॥ ब्राह्मतो 
लब्धकश्वगागिनः सतुर्ोगनयः यूदाथारक्षाः ॥ ११॥ 


चोथे घेरेसें विष्टि ( कमैचारीवगे=सेवकवगे ), नायक ( दृश सेना 


_ पत्तियोंका एक पधान अधिकारी ), ओर अपने ही किसी पुरुषसे अधिष्ठित 


( अथोत अपने पुरुषके ही नेतृस्वमें; जिनका अधिकारी अपना ही आदमी हो, 
ऐसी ) मित्र सेना, शच्ु सेना तथा आटविक सेनाके लिये स्थान बनवाये 
जावें ॥ ९ ॥ व्यापारी बनिये और वेश्याओंके लिये बडे बाज़ारके साथ ही 
स्थान बनवाये जाव ॥ १० ॥ वहोलिये शिकारी, बाजे तथा असि आदिके 
इशारेसे शुक आगसनको बतलाने वाले, ओर ग्वाळे आदिके वेषमें छिपे 


तौरपर रहने वाले रक्षक पुरुषॉंको सबसे बाहरकी ओर रक्ख़ा जावे ॥ ११ ॥ 


_ जत्रृणामापाते कूपकूटावपातकण्टाकिनीश्च स्थापयेत्‌ ॥ १२॥ 
अष्टादशवगोणामारक्षविपयास कारयेत्‌ १३ ॥ दिवायामं च 


कारयेदपसपेज्ञानाथेय्‌ ॥ १४ ॥ | 
जिस मागते शब्रुओंके भानेकी सम्भावना हो, उस मागैमे कुप 
छिपेहुए घोखेके गढ़ों ( नीचे गढे खोदकर ऊपर घाख आदिसे ढक देना ) 
को खोदकर और कांटों या लोहेकी कीलोंसे युक्त तख्ताको जमोनपर बिछाकर 
शत्रुके रोकनेका प्रबन्ध किया जावे ॥ १२॥ पहरेके लिये अथात्‌ हरसमयकी 
रक्षाके लिये. अठारह वगौका पयोयसे आयोजन करे । तात्पये यह है, 
सौल भृत आदि छः प्रकारकी सेना होती दे ( देखो-अधि० ९, अध्या० २, 
त्ये वे बेकारी होते हैं-पदिक सेनापति और 
सूत्र ५), प्रत्येक सेयाके तीन २ आधेकाराी हेत ' हे 
नायक; इसप्रकार प्रत्येक सेनाके अपने २ अधिकारीकी अधीनतामें तीन २ 
चरे होकर, छः प्रकारकी सेनाओके अठार चे होजाते हैं; इनको बदल २ 
क्र रक्षाके थे नियुक्त करें; क्योंकि एसा करनेसे झुरे द्वारा उपज्ञाप्‌ 
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किये जानेका भय नहीं रहता ॥ १३ ॥ दाज्ुक गुसचरोंको जाननेके लिये 
दिनरातमं अपने आदमियोंके इधर उधर घूमनेका भी नियम करे ॥ १४॥ 


~ e ha > 
विवादसौरिकसमाजयूतवारणं च कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ भुद्रा- 
रक्षणं च॥ १६॥ सेनानिशत्तमायुर्धायमशासन शून्यपालो 5नुब- 
घ्नीयात्‌ ॥ १७॥ 
आपसके झगडे, शराब आदि पीने, गोष्टी करने, तथा जुआ आदि 
खेलनेस, सेनिकोंकों सर्वथा रोकदेवे ॥ १५ ॥ छावनीके बाहर भीतर आने 
जानेके लिये; राजकीय मुहरका बड़ा कड़ा प्रबन्ध रक्खे। तात्पथ यह हे, कि 
जिनके पास ख़ास शाहा पास हो, उन्हींकी बाहर भीतर आने जाने दिया 
जावे॥ १६ ॥ राजाकी लिखित आज्ञा लिये बिना ही युद्ध सूमिसे भागकर 
वापस छोटेहुए सेनिक पुरुषको झून्यपाळ ( राजासे रहित राजधानीकी 
रक्षा करने वाळा अधिकारी ) गिरफ्तार करळेत्रे । ( किसी पुस्तरुमे 'शून्यपाळ? 
के स्थानपर 'अन्तपाळ' सी पाठ है ) ॥ १७ ॥ 


पुरस्ताद ध्वनः सम्धकप्रशास्ता रक्षणानि च । 
यायाइधेकिविष्िभ्यामुदकानि च कारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


इति सांग्रामेके दर्मे धिकरणे स्कन्धावारनिवेशः प्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
आएत एकी नन्नरिशच्छतः॥ १२९॥ 


शास्ता ( कण्टकशोधनाध्यक्ष ), सेना आदिके रूहित राजाके 
प्रस्थान करने से पाहिले ही, शिल्पा तथा कमेकर पुरुषों या उनके अध्यक्षोंके साथ 
चछाजावे; और मार्गकी हरतरहसे रक्षाका, तथा आवश्यक स्थानोंमें जळ 
सादिका अच्छीतरह प्रबन्ध करे। ( मार्गकी रक्षाका तात्पर्य-मारगके ऊंचे 
नीचे स्थानोंको बराबर कराना, कोटे आदिको साफ कराना, तथा ह्यानिकर 
हिंसक प्राणियोंको दूर भगाने आदिसे हे । किसी पुस्तक ५९ रक्षणानि 
की जगह ' ग्रहणानि ? पाठ भी हे; पर यह पाठ कुछ संगत नहीं मालूम 
हाता) ॥ १८ ॥ 


सांग्रामिक दशम अधिकरणमे पहिला अध्याय समाप्त । 


टे of 0: - न्या 
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दसरा अध्याय 
१४८-१४३९ प्रकरण - 
स्कृन्घावारप्रयाण; तथा बळव्यसन ओ 
अवस्कन्दकालसे सेना की रक्षा । 


इस अध्यायमें दो प्रकरण हैं, पहिले प्रकरणमें स्कन्धावारका और 
| सेना सहित राजाके स्थानका र.रूपण किया जायगा । और दूसेर 
९ प्रकरणें अमानित चिमानित आदि सेना सम्प्रन्धी व्यसनोंसे 
| तथा लम्बा रास्ता या घने जगल आदिमे चलनके वष्टोंस अपनी 
सेनाकों वचानेके उपायोंका निरूपण किया जायगा । 
ग्रामारण्यानामध्वनि निवेशान्‌ यवसेन्धनोद्कशेन परिसं- 
ख्याय स्थानासनगमनकालं च यात्रां यायात्‌ ॥ १ ॥ तत्मती- 
कारद्विशुणं मक्तोपकरणं वाइयेत्‌ ॥ २॥ अशक्तो वा सेन्येष्वेव 
प्रयोजयेत्‌ ॥ रे ॥ अन्तरेषु वा निचिनुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
आम अथीत्‌ आबादीके मार्गोमे उहरनेके योग्य स्ग्रानोका घास लकड़ी 
तथा जल आदिके अनुसार निणेय करके; और उन स्थानोंम पहुंचने ठहरने 
तथा चलने आदिके समयका पाहिळेसेही ठीक २ निणेय .करके, फिर यात्राके 
लिये जाया जावे | अथोतं विजिगीषु, इन सब वातोंको, आक्रमण करनेसे पहिले 
निश्चय करलेवे । (नयचन्द्रिका व्याख्याकार माधवग्रज्वाने इस सूत्रके स्थान’ 
“आसन? और “गमन? शब्दोंका अ! निन्नलिखित रीतिले किया हेः-किसी 
नियत स्थानपर दो तीन महीने तक ठहरना “स्थान, पांच छः दिनतके 
ठहरना 'आसन' और केवळ एक रातके डियिही ठहरमा 'गसन' कहाता है) | 
॥ १ ॥ उस या'त्रामें, जितने खाने पीनेके सामान और वस्त्र आदि की आवः 
स्यकता हो, उससे दुगना छेजावे ॥ २ ॥ यदि इतना सामान खवारियोपर 
ढोकर न लेजायां जासके, तो थोड़ा २ सामान सनिङ पुरुषको देदेवे ॥ ३. | 
अथवा बीच ठहरनेके लिये नियत हुए ३ प्रदेशोसेंही, इन "संब सामान का 
सग्रह करवावे ॥ ४ ॥ र र 
पुरस्तान्नायकः ॥ ५ ॥ मध्ये कलन खामी च | f 
पार्श्वयोरश्वा बाइस्सारः ॥ ७ ॥ चकान्तेषु हिनः ॥ 


प्रसारबृद्विवा सतः ॥ ९॥ बनाजीव! प्रसार; ॥ १९ ॥ खदे 
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शादन्वायतिवींवधः ॥ ११ ॥. मित्रचरमासारः ॥ १२ ॥ कलः 


त्रस्यानमपसारः ॥ १३॥ पश्चात्‌ सेनापतिः पर्यायान्निविशेत 
॥ १४॥ 

सेनांके सत्रसे अगले हिस्सेमें नायक ( दस सेनापतियोंके प्रधान 
अधिकारी ) को चछना चाहिये ॥ ५ ॥ बीचमै अल्तः रर तथा राजा चले 
॥ ६॥ इधर उधर बाजुओंमें, अपनी भुजाओंसे ही सुके आघातको रोकने 
वाळी घुडसवार सेना चळे ॥ ७॥ सेंनाके पिछले . भागम हाथी चे ॥ ८ ॥ 
प्रसार अथोत्‌ अन्न और घात भूषा अ!दि बहुत अधिक खासान, सत्र ओरसे 
लेजाया जावे ॥९॥ जगलपं उत्पन्न होने गाली, आजीवि हा योग्य (अज्ञ तथा घास 
भूमा नदि ) वस्तुको 'यप्तार! कहते ढे ॥ १०॥ अपे दी देशले, अन्न 
आदि द्रव्योंके लगातार चळे आनेको, 'वीयध? कहते हें ॥ १३ ॥ सित्रकी 
सेनाको “आसार! कहा जाता हे ॥ १२ ॥ कळत्र अथात्‌ अन्तःपुर ( राय ) 
के उहरनेके स्थानको ' अरसार ? कईते हैं ॥ १३ ॥ सबले पिळछे हिस्त! 
सेनापाते, पयायसे अथात्‌ अपनी २ सेनाफे पीछे, ।निप्रत रदे । तारप। यह हे 
कि प्रत्येक सेनापति अपनी सेनाके पीछके मागे मिलकर चशे ॥ १४ ॥ 

न ~ वर प च्छ ~ ९ 

पुरस्तात्‌ अभ्याघात सकरण यायात्पश्चाच्छकटन पाः्वय्‌(- 
वज्ञेण समन्ततः सवेतोभद्रेणेकायने सच्या ॥ १५ ॥ 
; यदि सामनेकी ओरसे झञ्ञुके आक्रमण करनेकी सम्भावना हो, तो 
मकराकार ( मकरके सुखके समान आकृति रखने वाला, देखो-अधि० १०, 
अध्या० ६ ) च्यूहकी रचना करके शञ्ुकी ओर चळे । यदि पीछेकी ओरसे 
शब्रुके आक्रमणकी सम्भावना हो, तो शकटब्यूइ बनाकर ही आगे बढ़े । यादि 
इधर उधर बाजुओंकी ओरसे शझुकू आक्रमणकी सम्भावना हो, तो वज्रन्यूद 
बनाकर आगे बढ़े । इसी प्रकार चारा ओरसे आक्रमणकी सम्भावना होनेपर 
सर्वेत्रोभद्ग ब्यूहके द्वारा आगेको चले; यदि मार्ग इतना तंग हो, कि उससे 
एक समयमें एक ही एक आदमी जासके, तो सूचीव्यू बनाकर आगे 
_ को ओर चले | ( इन सब व्यूहोंकां निरूपण इसी अधिकरणके छठे अध्यायभ 


देखिये ) ॥ १७ ॥ 


पथि देधीभावे खभूमितो यायात्‌ ॥ १६ ॥ अभूमिष्ठानां 
हि खभूमिष्ठा युद्धे प्रातेलोमा भवान्ति ॥ १७ ॥ योजनमधमा 
अभ्यर्ष मध्यमा द्रियाजनमुत्तमा संमाव्या वा गतिः ॥ १६ || 
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यदि मार्ग किसी तरहकी द्विविधा हो, अथौत्‌ कोई. मार्ग अपने 
अनुकूल या भतिकूर हो, तो उनमें से जो मार्ग अपने हाथी घोडे रथ और 
दळ सेनाके लिये ठीक पडे, उसी मार्गसे होकर जावे ॥-१ ह जि क्योंकि 
युद्धक अचसर पर, अलुकूळ मागेसे न चछने वाळे राजाओंके थे आक्रमणीय 
नहीं होते, जो कि अपने अनुकूल ही मार्गसे गमन करते. हैं । तात्पय यहः 
कि प्रतिकूल मागते चळने बाळं राजा, अनुकूळ मार्गसे चलने वाळे राजा 
पर आक्रमण नहीं कर सकते ॥ १७ ॥ अब यह बताते हैं, कि एक दिनमें 
कितना रास्ता चलना चाहिये;-प्रतिदिन एक योजन ( चार -कोसका एक 
योजन होता हे ) चलना अधम गति कहाती हे । डेढ़ योजन चछना 
मध्यम गति, और दो योजन प्रतिदिन चलना, उत्तम गति कहाती है। 
अथवा हर एक सुभीतेके साथ, प्रतिदिन जितना सम्भव होसके, उतना ही 
चले ॥ १८ ॥ ै 


आश्रयकारी संपन्नघाती पाष्णिरासारों भध्यम उदासीनो 
वा ग्रतिकृतेव्यः ॥ १९ ॥ सङ्कटो मागः शोधयितव्यः ॥२०॥ 
कोशो दण्डो मित्रामित्राटचीबलं विष्टिक्रेतुबी प्रवीक्ष्याः ॥ २१ ॥ 


विजिगीघु जब यह सोचे, कि में अपनी उन्नतिके लिए किसीको अपना 
आश्रय बनाऊंगा, अथवा धन घान्य आदिस सम्ृद शतके दळका नष्ट करूंगा, 
अथवा पािणग्राह ( प्रष्ठस्थित शत्रु), आसार ( मित्रश्‍द्ध ', मध्यम (शत्रु 
और विजिगीपुके देशोंके बीचमें रहने वाळा सामन्त). आर उदासीन: राजा 
का प्रतिकार करूंगा, अथोत इनके क्रोध को झान्त करूंगा; तो धीरे २ यात्रा 
करे । ( इन सूत्राका अन्वय २२वें सून्रके 'इतिः शनेयौयात्‌? इस पदके साथ 
कर लेना चाहिये ) ॥ १९॥ अथवा ऊबड्खाबइ ( सङ्कट=विषम ) रास्तेको 
साफ करना हे, यह सोचकरभी धीरे २ जावे ॥ २०॥ अथवा जब कोश 
( घन संह ), दण्ड ( अपनी सेनारभथोत बिखरी हुई सेनाको मिलाना 
चाहे), मिन्न सेना, शत्रु सेना, आटविक सेना, विष्टि ( कमेकर पुरुष ) 
और अपनों सेनाके अनुकूल ऋतु की प्रतीक्षा करनी हो; तो भी धारे २-ही 
जावे ॥ २५ ॥ 


कृतदुर्गकर्भनिचयरक्षाक्षयः क्रीतबलनिर्वेदों .मित्रबलानेवेंद- 
श्रागमिष्याति, उपजापतारो वा नातित्वरयान्त, शबुरभिश्रार्य वा 
प्रंयिष्यर्तीति शनेथोयात ॥ २२ ॥ विपयेये शीघ्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
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अथवा जब यह सम्भावना हो,. कि शत्नुके अपने दुरीकी पहिले कौहुई . 
मरम्मत नष्ट होजायगी, उसके संगुहीत धान्य आदिका भी नाश होजायगा, 
तथा रक्षा (रक्षा सम्ब्रन्धी प्रबन्ध) का भी नाश हो जायगा; धन देकर 
अपने वरमें की हुईं सेना खिन्न होजायगी ( अथोत्‌ शत्रुस उसकी यह सेना 
विरक्त होजायगी ), और मिन्नकी सेना भी विरक्त हो जायगी, तबभी 
धीरे २ ही यात्रा करे | अथवा जब यह समझ कि शज्ञुके उपजपिता पुरुष 
अंभी शीघ्रता नहीं 'कर रहे हैं, अथवा शत्रु, युद्धके बिना ही विजिगीपुके 
अभिप्रायको पूरा 'करद॒गा, तब भी धीरे २ ही य्रात्रा करे ॥ २२॥ ओर इन 
डपर्युक्त अवस्थाओं से विपरीत अवस्था होने पर शीघ्र ही यात्रा करे ॥२३॥ 

हास्तिस्तम्भसेक्रमसेतुबन्धनोकाष्ठवेणुसङ्घातेरलाघुचर्सेकरण्डर- 
तिएवगण्डिकावेणिकामि्ोदकानि तारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

अब्र इस बातका निरूपण करते हैं, कि सेनाएं नदी आदिको किन 

साधनों से पार करें:--हाथी, स्तम्भ सेक्रम ( नदीभ खमे गाइकर ओर उनपर 
फट्टे आदि रखकर ), सेतुबन्ध (पुल आदि बांधकर ), नाव, लकढी तथा 
बांसाके बेडे बनाकर; तूंबी, चमेकाण्ड ( चमड़ेसे मदा हुआ, वांसके छिलकों 
से बनाया राया एक खोखा पात्रविशेष ), इति ( भस्त्रास्थोकनीके समान 
बना हुआ चमड़े का एक तेरनेका साधन ), पलव ( मोमजामे आदि कपड़ेका, 
तकियेके गिलाफके समान बना हुआ; इसको फूंकसे भरकर फिर तेरनेके काम 
सें छाया जाता हे), गण्डिका ( काग नामकी लकड़ीके बने हुए तेरनेके विशेष 
साधन ), और वेणिका ( मजबूत रस्सियां ) आदि साधनोंके द्वारा सेनाएं 
जलको पार करें ॥ २४ ॥ 

तीर्थाभिग्रहे इस्त्यञेरन्यतो रात्रावुत्तार्य सत्तं गृह्णीयात्‌ 

॥ २५॥ अनुदके चक्रिचतुष्पदं चाध्यभ्रमाणेन शक्त्योदकं 
वाहयत्‌ ॥ २६ ॥ 

नदी आदिसे पार डतरनेके घाटोंको यदि धुने रोका हुआ हो, या 
रोकने की सर पावना हो, तो हाथी और घोडके द्वारा, बिना ही घाटके दूसरी 
जगहासे, रा्रिमें ही अपनी सेनाको पार उतार कर, विजिगीषु, सन्न (कूट 
युद्ध विऽल्प प्रकरणमें इसका निरूपण किया जायगा, देखोः--अधि० १०, 
> ३) का अहण करे ॥ २५ ॥ जिस प्रदेशमें जल न हो, वहांपर, गाड़ी 
तथा बेळ आदि चोपायोंके ऊपर, उतने सार्गके लिये पर्याप्त जल, शक्तिके अनुसार 
छेजाचे । इस प्रकार यहांतक स्कन्धावारप्रयाणका निरूपण, कर/दिया गया ॥२६॥ 
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९ ° ८८ हीनं 
र दोवकान्तारमनुद्क यवसेन्धनोद वा कुच्छाध्वानमः 
भियोगप्रस्क्े क्षात्पिपासाध्वक्ठान्त॑ पङ्कतोयगम्मीराणां वा 
नदीद्रीशैलान चा 
सुद्यानापयाने च्यासक्तमेकायनमा्गे शाब 
सङ्कटे वा बहुलीभूतं निवेश प्रस्थिते विसंनाईं भोजनब्यासक्तः 
मायतगतपाररान्तसवसुस्‌ व्याधिमरकहरिक्षपीडितं व्याधितपर्य- 
आढपसभ[भेष्ठं वा बलव्यसनेषु वा स्वसैन्यं रक्षेत््‌ ॥ २७ ॥ परः 
सेन्यं चाभिहन्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
विजियीए लम्बा रास्ता तै करने वाळी तथा जंगळमें होकर सफूर करने 
वाली अपनी सेना की रक्षा करे | ( इस सूत्रके अन्तिम पद 'स्वसेन्ये रक्षत? 
का प्रत्येक वाक्यके साथ अन्वय समझना चाहिये ) सामे जळ प्रास न करने 
वाली सेना की भी, विजिगीषु रक्षा करे । इसी प्रकार घास भूसा ( गौत= 
यंवसं) ईंधन और जसे हीन ( दूसरी वार जलका अहण उसकी प्रधानता 
द्योतन करनेके लिये किया गया हे ), कठिन मारमें चलने वाळी; चिरकाळसे 
सुकावला करनेके कारण खिन हुई २, भूख प्यास और सफर के कारण बेचेन 
हुई २; भारी दलदल, गहरे जल, नदी, गुफा ओर पर्वताके पार करने तथा 
चढ़ने उतरनेमें ऊगी हुई; एक हीके जाने योग्य तंग मार्गमें, पथरीले पहाड़ी 
विषम स्थानम या इस प्रकारके पहाड़ी किळेमें इकही हुईं २; ठंहरने तथा 
यात्राके समयमें हथियार और कवच आदिले रहित, भोजनमें लगी हुई; लंबा 
सफर करनेसे थकी हुई; नाद लेती हुई; उवर आदि रोग, संक्रामक महामारी 
तथा दुर्भिक्षसे पीड़ित हुई २; बीमार, पेदळ हाथी और घोड़ोंसे युक्त, ( अथात्‌ 
जिस सेनाके सिपाही और हाथी घोड़े बीमार होगये हों, ऐसी ); अपने युद्ध 
के अनुरूप भूमिमें न उहरी हुई; अथवा युके समयमे सैनिक आपत्तियांसे 
युक्त अपनी सेना की, विजिगीषु हर तरहसे रक्षा करे ॥ २७॥ तथा 
इन्ही अवस्थाओं को प्राप्र हुई २ शत्रुकी सेना को नष्ट अष्ट कर डाले, अथोत्‌ 
मार डाळे ॥ २८ ॥ 
एकायनमागेप्रयातस्य सेनानिश्ारग्रासाहारशय्याप्रस्ताराभि- 
'निधानघ्वजायुधसेख्यानेन परबलज्ञानं, तदात्मनो गृहयेत्‌॥२५९॥ 
शङ्के साथ सन्धि या छढ़ाई करनेमें, उसकी सेना” का परिमाण 
जानना अत्यन्त आवश्यक होता दै, इसाछिये उसके परिमाणके जानने का ढंग 
ताया जाता ददे जब दवु, पक्के हदी ज्ञाने योग्य तंग रास्तेसे ज्ञारहा हो, 
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डस समय वहांसे निकछते हुए उसके सनिक पुरुषोंके गिननेसे; हाथी आदि 
की भोउप सामग्री की गणना करनेसे; उनके सोनेके स्थानों की गिनती से 
भोजन पकानेके चूर की गणना करनेसे, ध्वजा ( झण्डियां-पताकाएं ) तथा 
इथियारों की गिनती करनेसे; शत्रुकी सेना की इयत्ता का ( अर्थात्‌ शबरुकी 
इतनी सेना है, इस बातका ) पता लगा छेना चाहिये । ओर अपनी सेना 
की इयत्ता का पता देदेने वाळे इन साधनों को छिपा देवे, अथवा नष्ट कर 
देवे ॥ २९ ॥ 


पार्वतं वा नदोदुगे सापसारम्रतिग्रहस्‌ । 
स्वभूमौ पृष्ठतः कृत्वा युध्येत निविशत च ॥ ३०॥ 


इति सांग्रामिके दशमे 5घिकरणे स्कन्धावारप्रयाणं, बलब्यसनावस्कन्दुकाल- 
रक्षणं च द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ आदितरित्रराच्छतः ॥ १३० ॥ 
अपसार ( पराजय होनेपर भागजानेकी जगइको “ अपसार ' कहते 
हैं ) और प्रतिग्रह ( आक्रमण करतीहुइ शब्ुओ सनाका गिरफ्तार करनेकी 
जगहका नाम 'प्रतिप्रह' हे ) से युक्त ( अथोत्‌ जिनम अवसरपर भागने 
और शद्रुकी सेनाको पकड्नेका काफी सुभीता हो, ऐसे ) पावतदुग ( पहाड़ी 
किले, देखो-अधि० २, अध्या० ३, सूत्र २,) ओर वनदुर्गेको अच्छी तरह 
तेयार करके, अपने लिये सर्वथा अनुकूल, भूमिमें ही ठहरकर युद्ध करे; 
अथवा चिन्ता रहित होकर वासकरे ॥ ३० ॥ 
सांग्रामेक दशम अघिकरणमें दूसरा अध्याय समाप्त 


तीसरा अध्याय | ह 


१५०-१५२ प्रकरण | 
कूटयुद्ध क भद, अपनी सेना का प्रोत्साहन, तथा _ 
अपनी ओर पराइ सेना का व्यवस्थापन । 


(इस अध्यायमें तीन प्रकरण हैं । पाहिळे प्रकरणमें कपटपूवक 

| किय्रेजाने वाले युद्धा का निरूपण किया जायगा । दूसरे प्रकरणमें 

प्रकट्युद्धके समय अपनी सेनाओं को प्रोत्साइन देनेके सम्बन्धमे 

निरूपण किया जायगा । तथा तीसरे प्रकरणमें शझ्ुक्की सेनाकी 

| अपेक्षा अपनी सेनाकी विशेष व्यवस्था अथात्‌ विशेष व्यूहरचना 
«| आदिके सस्बन्धमें निरूपण [किया जायगा । 
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बलविशिष्टः' कृतोपजापः प्रतिविहितकर्व 
च | | १ A Qu | तिविहितकतुः खभूम्यां अकाश- 
युद्धसुपयात्‌ | विपयेय कूटयुद्धम्‌ ॥ २ ॥ 
बड़ी बहादुर और आधिक सेनासे युक्त, इजुपक्षमें उपजाप करनेके 
लिये समर्थ, युद्धयाग्य समयको अपने अनुकूल बनाने वाळा विजिगोषु, अपनी 
MTT ST प्रदेश प्रकाशयुद्ध करना स्वोकार करे | तात्पर्य 
यह है, कि प्रकाशयुद्ध करनेके लिये, विजिगीषुकी इसभ्रकार शक्तिशाली होनां 
अत्यन्त आवश्यक हे ॥ १ ॥ यदि अवस्था इसके विपरीत हो, तो कुर्यु 
ही करना चाहिये ॥ २ ॥ 
मं द्‌ ha 
पलव्यसनावस्कन्दकालेषु परमाभिहन्यात्‌ ॥ ३ ॥ अभूमिष्ठं 
या खथ्ाभेष्ठः ॥ ४ | प्रकृतिप्रग्रहो वा खभूमिषठ दृष्यामित्रा- 
टवीबलेची अङ्ग दरवा विभूमिग्राप्त हन्य पहतानीे 
बाबच भ भ्रामप्राप हन्यात्‌ ॥ ५॥ संहतानीकं 
हारतासभद्यत्‌ । ६ ॥ 
असानित विम नित आदि ¦ देखो-आधि० ८, अध्या० ५, सू० १, २) 
सेना सस्ब्रन्बी व्यसने ७ आनेपर, या लम्बरा सफुर जङ्गछका सफर तथा जल 
आदिके न मिळनेसे सेनापर कष्ट आनेकी अनस्थामें; शाचुके ऊपर आक्रमण 
किया जाय । अथोत्‌ जब्र शचुकी सेनाकी उपयुक्त अवस्था हो, तब उस पर आः 
क्रमण किया जावे ॥ ३॥ अथवा शज्जुकी स्थिति युद्धके प्रतिकूल होनेपर, और 
अपनी स्थिति युद्धके अनुकूल होनेपर, निजिगीषु शत्रुके ऊपर आक्रमण करे 
॥ ४ ॥ अथवा झज्रुकी, अमात्य आडि प्रकृतिको उपजापके द्वारा अपने वशे | 
करनेवाछा विजिगीषु, युद्धके अनुकूल प्रदेश स्थित हुए २ भी शत्रुपर 
आक्रमण कर देवे । अथवा अपनी दूष्यसेना, रावुसना और आटावेक सेनाके 
द्वारा पराजय देकर, अचुकूल भूमि समझकर ( वस्तुतः प्रतिकूल भूमिम ही ) 
अपने विजयके विश्वाससे आयेहुए- शत्रुको, मारडाले ॥ ५॥ अपनी अनुकूछ 
समे मे, मिळकर उहरी हुई शन्न॒ सेनाको दाथियोंके द्वारा छिन्न भिन्न करदेवे ॥६॥ 


पूर्व भङ्गप्रदानेनानुप्रलीनं भिन्नमभिन्न प्रतिनिब्रत्य हन्यात्‌ 
॥ ७ ॥ पुरस्तादभिहत्य प्रचलं विश्वु्ख वा पृष्ठतो हस्त्यश्वेनामि- 
हन्यात्‌ ॥ ८ ॥ पृष्ठतोडमिहत्य प्रचर वियुखं वा पुरस्ता- 
त्सारबलेनामिहन्यात्‌ ॥ ९ ॥ घ 0 


` पाहिले पराजयके कारण छिन्न भिन्न हुई २ शब्रुकी सेनाको, स्वयं इकट्ठी 
इहै २ ( अभिन्नम्‌ ) धिजिगीपुकी सेना खटकर फिर सारे ॥ ७ ॥ सामने 
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की ओरसे आक्रमण करनेके कारण छिन्न भिन्न हुई २, अथवा विस्ु हुई २ 
बाञ्जुकी सेनाको, पीछेकी ओरसे हाथी और घोडोंके द्वारा नष्ट करे ॥८॥ 
तथा पीछेकी ओरसे आक्रमण करनेके कारण छिन्न भिन्न हुईं २, या उलटी 
भागी हुई. शत्रुकी सेना को, सामनेकी ओरसे बहादुर सेनाके द्वारा नष्ट 
करे ॥: ९ ॥ 
ताभ्यां पाश्चामिघातो व्याख्यातो ॥ १०॥ यतो बा दृष्य 

फ्ल्शुबल ततो ऽभिहन्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

` आगेकी ओर और पीछेकी ओरसे किये जानेवाळे आक्रमणोंके अजु. 
सार ही, इधर उधर बाजुओंकी ओरसे किये जानेवाल आक्रम्मणोंका भी ' 
व्याख्यान समझ लना चाहिये ॥१०॥ अथवा जिस ओर शज्ञुकी दूष्य या 
निर्बेळ सेना हो, उसी ओरसे राञ्ुपर धावा मारे ॥ ११ ॥ 


पुरस्ताद्विषमायां एष्ठता ऽभहन्यात्‌ || १२ ॥ एष्ठता विष- 
माया पुरस्तादामिहन्यात्‌ ॥ १३ ॥ पाश्वता ।वषसायामत्रता- 
ऽभिहन्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

यदि सामनेकी ओरसे आक्रमण करना अपने अनुकूल न पडे, तो 

पीछेकी ओर से ही आक्रमण करे ॥ १२॥ इसीभ्रकार पीछेकी ओरस आक्र 
मंण की अनुकूलता न दोनेपर, सामनेसे ही आक्रमण करे ॥ ५३ ॥ इधर उधर 
पा्चसांगोंस आक्रमणकी अनुकूलता न होनेपर, दूसरी ओरसे आक्रमण करे। 
( इन सब सूत्राम आक्रमणको अनुकूलता प्रथिवी के आधारपर ही बताई गई 
` हे । अथोत्‌ जिस ओर भूमि ऊबड़खाबड़ हो, उस ओरसे आक्रमण न करे, 
किन्तु उसके दूसरी ओरसे आक्रमण करे, जिससे कि उच्चुकी सेना, उलटी 
भागकर उस विषम भूमिम फंस जावे, ओर फिर उसको सरलतासे ही नष्ट 
किया जासके ॥ १४॥ 


दृष्यामित्राटवीबलेवों पूर्व योधयित्वा श्रान्तमश्रान्तः परमः 
भिहन्यांत्‌ ॥ १५ ॥ दूष्यबलेन वा स्वयं भक्ष दत्वा जितमिति 
विश्वस्तमविश्वस्तः सत्रापाश्रयो ऽभिहन्यात्‌ ॥ १६॥ 
` अधवा पहिले अपनी दृष्यसेना, झब्रुसना तथा आटविक सेनाके साथ 
इतुका मुकाबला कराके उसे खूंब अच्छी तरह थकाकर, फिर. अपने आप न थका 
हुआ ही विजिगीषु स्वयं, शत्रुपर आक्रमण करे ॥ १५ ॥ अथवा पहिले वृष्यबळ 
-के-साथ लड़ाकर स्वयं ही उसको पराजय देकर ( अथोत्‌ अपने दूब्यबलके 
मालित होजानेपर ), जब ,शब्रुको इस घातका विश्वास होजाय, कि 
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अध्या० | सांग्र > 
- ग्रामिकं ४ (४६९) 


~ [aN ~ हे € 
विजिगीघुका जीत लिया हे; तब स्वयं उसका विश्वास न करता हुआ सत्रंका 
आश्रय लेकर ( 'सत्र' का निरूपण इसी अध्यायके २५ वें सूत्रे किया 
ज्ञायगा ) शब्चुपर आक्रमण करदेवे ॥ १६॥ 


सार्थब्रजस्कन्धावारसंवाहविलोपग्रमचतमग्रमचो ऽभिहन्यात्‌ 
॥ १७॥ फल्णुवरावच्छन्नः सारबलो चा परवीरानजुग्राविइय 
हन्यात्‌ ॥ १८ ॥ गोग्रहणन श्वापदवधेन वा परवीरानाकृष्य 
सत्रच्छत्नो ऽभिहन्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


व्यःपारी समूह, गोओके समूह तथा छावनियोंकी रक्षा करनेमें, 
और इनके छुटने की अवस्थामें भी प्रमादी बने हुए शत्रुको, प्रमाद राहित 
विज्ञिगीछु नष्ट कर देवे । तात्पय यह हे, कि जब शत्रु प्रमादी बना हुआ हो, 
उस समय प्रसादहीन विजिगीषु उसपर आक्रमण कर देवे ॥ १७ ॥ अथवा 
बाहर की ओर अपनी निबेळ सेनाको छगाकर और बीचमें बहादुर सेनाको 
रखकर विजिगीपु, शत्रुके वीर सनिकॉमे घुतकर उन्हे नष्ट कर देवे ॥ १८ ॥ 
अथवा शत्रुके देशम गाय आदि पश्चुओंका अपहरण करने भोर व्याघ्र वराहं 
आदि जज्ञडी पक्चुभोंका शिकार करनेसे, शत्रुके वीर पुरुषोकों अपनी ओर 
बुलाकर अर्थात्‌ उसका प्रतीकार करनेके लिए उद्यत होकर अनी ओर खिचे 
पुरुषोंको, सन्मे छिपकर मार डाले। इसतरह धोखेसे उन्हें अपनी ओर छाकर 
नष्ट कर डाळे ॥ १९॥ 


रात्राववस्कन्देन जागरयित्वाडनिद्र/क्वान्तानवसु प्तान्वा दिवा 
हन्यात्‌ ॥ २० ॥ सपादचमकोशैबों हस्तिभिः सेप्तिक दद्यात्‌ 
॥ २१ ॥ अहःसंनाहपरिश्रान्तानपराह्ने $मिहन्यात्‌ ॥ २२॥ 


रात्रिमें इधर उधर लूटमार या मारधाड़ करके, उन्हें भयके कारण 
जगाकर, रातमें निद्रा न आनेसे बेचैन हुए २, इसीलिए शञ्जके सोये हुए वीर 
पुरुषोंकों दिनम मार डाले । तात्पर्य यह है, कि रातर्मे कुछ न कुछ उपद्रव 
करके उन्हे सोने न देवे, और जब वे दिनमें सोवे, तो अवसर पाकर 'उन्हें 
नष्ट कर डाळे ॥ २० ॥ चमड़ेका खोळ पैरोपर लगे हुए ( अर्थात्‌ जिन के पैरों 
पर चमडेका खोळ छगा दिया गया हो, ऐसे ) द्वाथरियोंके द्वारा, सोते हुए 
पुरुषोपर आक्रमण कर दिया जावे ॥२१॥ दिनसें दोपहरसे पहिछे कवायद आदि 
करनेके कारण अच्छी तरह थके हुए पुरुषोंका, दोपहरके बाद बघ करवाच ॥२२॥ 
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र 3) अ ९ ह्षो € 
शुष्कचर्मवृत्तशर्कराकोशकेगोमाहिषष्टयूथेर्वा त्रस्नुभिरकृत- 
हस्त्यश्वं भिन्नमभिन्नः प्रतिनिवत्त हन्यात्‌ ॥ २३ ॥ प्रतिस्वयेवात 
बा सर्वेममिहन्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
सूखे चसड़ेके बीचर्म लिपटे हुए, मट्टीके छोटे २ गोल ठेछोंसे; ( अथवा 
सूखे चमड़े और मट्टीका मिळाकर, पत्थरके समान सख्त बनाये हुए, छोटे २ 
गोलाकार ढेलोंसे ); या घबड़ाजानेवाळे गाय, भैंस और ऊंटोंके झुण्डोके 
द्वारा; हाथी घोड़ोंसे रंहित, छिन्न भिन्न हुई २ शाज्ुकी सेनाको स्वयं अपनी 
सेनाको इकट्ठा ही रखता हुआ विजिगीषु नष्ट करे ॥ २३ ॥ सूर्यके सामने 
और इवाके सामने आई हुई सब ही तरह की सेनाको नष्ट कर डाले | 
तात्पय यह ह, कि जब रात्रुकी सेनाके सामने की ओर सूर्य की तात्र धूप 
आनेका समय हो, या जब तेज इचा उसके सामने की ओरसे चल रही हो; 
डस समय शज्जुकी हरतरह की सेनापर आक्रमण करके उसे भष्ट कर देये ॥२४॥ 


हर धान्वनवनसझूटपड्शलनिम्नविषमनावो गावः शकटव्यूहो 
नीहारो रात्रिरिति सत्राणि ॥ २५ || 


अब “सत्र किन विशेष स्थानों या वस्तुऑका नाम हे' इस बातका 
निरूपण किया जाता है; 'घान्वन ( मरुस्थलका दुर्ग ), बन ( जङ्गलमें बना 
हुआ दुर्ग ), सङ्कट ( घने कांटों तथा झड़बेरियों आदिसे भरे हुए होनेके 
कारण, जिनमें सरळतासे प्रवेश न किया जा सके ऐसे प्रदेश ), पङ्क ( कीचड्= 
अथात्‌ जिन श्रदेशोंमे कीचड़ बहुत हो ), झेल ( पहाद्‌=अर्थात पहाड़ी 
इळाके ), निन्न ( नीचे-गहरे प्रदेश ), विषम ( ऊंचे नीचे या ऊबडूखाबड़ 
प्रदेश ), नावे, गोओ! के झुण्ड, शकटण्यूइ ( गाड़ी आदिसे बनाया हुआ 
ब्यूडविशेष; देखो-अधि० १०, अध्या० ५), नीहार ( कुहरा आदिका 
पड़ना ), और रात्रि; इन सबको 'सत्र' कहा जाता हे । ये विजिगीपुरे, छिप- 
कर गति करनेके साधन हैं ॥ २५ ॥ 


पूर्व च ्रहरणकालाः कूटयुद्धहेतवः ॥ २६ ॥  संग्रामस्तु 
निदिष्टदेशकालो धर्मेष्ठः ॥ २७॥ 
पहिले, प्रहार कश्नेके अवतर ( अर्थात्‌ प्रहार करनेके जिन अवसरों 


को पहिले कहा जा चुका है, वे ) और ( चकारसे अहण किये हुए ) ये सत्र, | 


सब ही कूरयुद्धके कारण होते हैं। अर्यात्‌ इनका उपयोग कूट्युद्ध में होता 
हे । यहांतक कूटयुद्धके भिन्न २ प्रकारोंका निरूपण कर दिया गया ॥ २६॥ 
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३ अध्या० सांग्रामिक ह 


देश और काछको पहिलेही निद्दश करके, घसंपूर्वक जो युद्ध किया जाय, उसे 
£) 
संग्राम या प्रकाशयुदध (=प्रकटयुद्ध, कूट्युदसे विपरीत) कहा जाता है ॥ २७ ॥ 


सहत्य द दात्‌ २८ ॥ तुस्यवेतनोऽसि ॥ २९ ॥ 
मवङ्भिः सह भोग्यमिद राज्यम्‌ ॥ २० || मयाभिहितः परो 
ऽभिहन्तञ्य इति ॥ ३१ ॥ 
सेनाकों उत्साह देनेके निम्नलिखित प्रहार हैं:--इकही होकर ठहशे 
हुईं सेनाको राजा कहेः -॥ २८ ॥ में भी .आपकेहो समान वेतन लेनेवाळा 
हूँ ॥ २९ ॥ आप छोगोंके साथही में इस राज्यका उपभोग करसकता हँ 
॥ ३० ॥ में जिसके छिये कहूँ, वह शत्रु आप छोगोंशें अबइय मार डालना 
चाहिये। इसप्रकार राजा स्वयंद्दी अपनी सेनाको उत्साह देवे ॥ ३१॥ 
वेदेष्वप्यनुश्र्यते समाप्तदक्षिणानां यज्ञानामवर्थेषु-॥३२॥ 
“सा ते गतियो शूराणाम्‌” इति ॥३३॥ .अपीह छोकौ भवतः- 
॥ ३४ ॥ । 
` अनन्तर मन्त्रयां औरः पुरोहितोंसे इसप्रकार सेनाको उत्साहित करावे- 
चेदोंमें सी, अच्छी तरद दक्षिणा आदि लेनेके बाद पूर्ण यज्ञानुष्टानके समाप्त 
होजानेपर, उसका फल इस प्रकार सुना जाता हैः--॥ ३२ ॥ "तुम्हारी वही 
गति होवे, जो छझूराॉकी होती है! । तात्पर्य यह हे, कि युद्धमें जीवन त्याग- 
देनेवाळे पुरुषोंकी गति होती है, वही गति अच्छी तरह' पूर्ण यज्ञ समास 
करनेचालोंकी होती है । युद्धे प्राणत्याग. ओर अनेक किये हुए यज्ञोंका 
समानही फल होता है ॥ ३३॥ इसी बातको पुष्ट करनेवाले, ये पूवो चायों 
के दो छोक भी हैं ॥ ३४ ॥ र 
- [a च 
यान्यज्ञसङ्घेस्तपसा च विग्राः स्वर्गषिणः पात्रचयेश्च यान्ति । 
क्षणन तानप्यतियान्ति शूराः प्राणान्सुयुद्धेषु परित्यजन्तः।२५॥ 
अनेक यज्ञको करके, तप करके, और यज्ञियपान्नोंका चयन करके 
(अथवा दानके योग्य अनेक सुपात्रोंकों दान देकर) ब्राह्मण, जन उच्च-छोकोंको 
प्राप्त करते हैं | शूरवीर क्षत्रिय, उनते री अधिक उच्च छोकोंको एक क्षणमेंही 
घर्मयुद्धांम अपने प्राणोंको देकर प्राप्त करलेते हैं. ॥ ३५॥ 
नवं शरावं साठेलस्य पूर्ण सुसंस्कृत दभेकृतोत्ररायमू इ 
त्तस्य माभूचरकं च गच्छेद्यो भतेपिण्डस्य कृते न युध्यत्‌॥२३॥ 


इति मन्त्रिपुरोहिताभ्याम॒त्साहयेद्योधान्‌ ॥ २७ ॥ . 
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जळसे भरा हुआ; मन्त्रोंले संस्कृत किया हुआ, तथा दसे (दाभ-एक 
प्रकार की घास) से ढका हुआ, नया - शकोरा (शराच-सहका बना हुआ, . 
कटोरेके आकारका एक पात्र) उस पुरुषको आ्राप्त नहीं होता, तथा वह नरकमें 
पड़ता हे, जो अपने मालिकके लिये युद्ध नहीं करता । अर्थात्‌ उसके स्वर 
की रक्षाके लिये अपने जीवनको नहीं लगा देता ॥ ३६ ॥ इस प्रकार मन्त्री 
आर पुरोहितोंके द्वारा अपने योद्धा पुरुषको उत्साहित करावे ॥ ३७ ॥ 


च्यूहसंपदा कार्तान्तिकादिश्वास्य वैः सवेज्ञदेवसंयोगख्या 
पनास्यां स्वपक्षमुद्धषेयेत्‌ ॥ २८ ॥ परपक्षं चोद्वेजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


इस विजिर्याषु राजाके ज्योतिषी और शक्लनशासत्री पुरुष, पथक २ 
ब्यूद्दो की विशेष रचनाके द्वारा, अपनी सर्वेज्ञताकी प्रासिद्धि करने, तथा देवके 
साक्षात्कार होनेकी ख्याति करके, अपने पक्षकों खूब हर्षयुक्त बनाचें । अथात्‌ 
उनको अच्छीतरह उत्साहित करें ॥ ३८॥ तथा इाञ्चुके पक्षको खूब 


बेचन करें ॥ ३९ ॥ 

श्रो युद्धमिति कृतोपवासः शस्रवाहनं चाथिशयीत ॥४०॥ 
अथवेभिश्च जुहुयात्‌ ॥ ४१॥ विजययुक्ताः स्वर्भीयाश्चाशिषो 
वाचयेत्‌ ॥ ४२ ॥ ब्राह्मणेभ्यश्चात्मानमातिसृजेत्‌ ॥ ४३॥ 

'कळको युद्ध है! ऐसा निश्चय होनेपर, पहिले दिन उपवास करता 

हुआ अपने हथियार और हाथी घोड़े आदि सवारियोंके समीपह्ी रात्रिमें 
शयन करे ॥ ४० ॥ तथां अथववेदुर्मे बतळाये हुए मन्त्रके द्वारा, झत्ुओंका 
विध्वेंस करनेके लिये यज्ञ करे ॥ ४१ ॥ दाचुके हार जानेपर, अपने विजयके 
अनुकूल, तथा अपनेही आदमियोंके मारे जानेपर स्वरोसस्बन्धी आशीवोदोंको 
ब्राक्मणोक द्वारा पढ्वावे ॥ ४२ ॥ अपनी रक्षाके लिये अपने आपको ब्राह्मणोंके 
ही अर्पण करदेवे ॥ ४३॥ 


शोयेशिल्पामिजनाचुरागयुक्तमथमानाभ्यामविसंवादितमनी 
कगम.कुबात ॥ ४४ ॥ पितुपुत्र ्रादृकाणामायुधी यानामध्वजं 28% 
` मुण्डानीकं राजस्थानम्‌ ॥ ४५ ॥ [ 
वहादुर, कारीगर, खानदानी, तथा मुहब्बत रखनेवाली, ओर धन 

तथा सस्कार आदिसे सदा अनुकूल बनाई हुईं सेनाको, अपनी बड़ी सेनामें, 
अपनी रक्षाके लिये नियुक्त करे ॥ ४४ ॥ राजाके पिता, पुत्र तथा भाई आदि 
अन्तरग सम्ब्रन्धियोंके, राजाकी रक्षाके लिये हाथियार उठानेवाळे (अथोत्‌ 
राजाक भगरक्षकळबॉर्डागॉड), और राजाके सम्बन्धको बतलानेवाले चेषको न 
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'घारण करनेवाली प्रधान सेनाके निवासस्थानको राजाके समीपही रक्खे । 


अथोत्‌ जहां राया हो, वहापर इनको भी ठहरावे॥ ४५ ॥ 
हस्ती रथो वा राजवाइनमश्वानुबन्धे ॥ ४६॥ यत्प्रायः 
सेन्यो यत्र वा विनीतः स्यात्तदधिरोहथेत्‌ ॥ ४७॥ राजव्यञ्जनो 
व्यूहालुष्ठानमायोज्यः ॥ ४८ ॥ 
हाथी तथा रथ, राजाकी सवारी समझी जाव | अथात्‌ राजा, हाथी 
पर या रथ पर सवार होकर चळे; और उसकी रक्षाके छिय्रे उके साथ 
अइवारोही पुरुष होवें ॥ ४६ ॥ अथवा प्रायः जिन सवारियों पर सेना होवे, 
या राजाको जिल सवारी पर चढ़ने का अच्छा अभ्यास होवे, उसी सवारी 
पर राजा चढ़े ॥ ४७ ॥ पूर्णतया राजाके वेषमें, किसी पुरुषको व्यूह रचनाका 
अधिष्ठाता नियुक्त किया जावे । तात्पये यह है, कि राजाके समान स्पष्ट रूपमे 


२ ३३. 6 खक 


सेनाकी देख रेख करनेके लिये, पूरे तोरपर राजाकेही चेषमें रहने वाले किसी 


_ आदमीको रक्खा जावे; जिसले कि दात्रुपक्षके पुरुष राजाको प्रकट रूपमें 


पहचान न सकें ॥ ४८ ॥ ; : 

हूतमागधाः शूराणां खगेमखगे भीरूणां जातिसंघकुलकमे- 
वृत्तस्तव॑ च योधानां वर्णयेयुः ॥ ४९ ॥ | 

सूत और मागध ( सूत-पुराने इतिहासको जानने वाले; मागध-स्तु- 

तिपाठक ) पुरुष, झूरवीर सिपाहियाक स्वर्गे, डरपोकॉके नरक, तथा अन्य ' 
योद्धाओंके जाति ( ब्राह्मण आदि ), संघ ( उनके अपने देशकी सामूहिक 
एकता ), कुछ, कमे (कार्य जीविका आदि ), तथा उनके शीरूखभाव अथवा 
व्यवहार आदिकी स्तुतिका अच्छी तरह वर्णन कर । अर्थात्‌ उनके उत्साहके 


, लिये उनके सामने इन बातोंका भली मान्ति वणेन करें ॥ ४९ ॥ 


पुरोहितपुरुषाः कृत्याभिचारं तूः ॥ ५० ॥ सत्किवधोफे- 

मौहूतिकाः स्वकमेसिद्विमसिद्वे परमाम्‌ | ५१ ॥ | 

तथा पुरोहित पुरुष, शत्रुओंके नष्ट करने वाळी कृत्या देवताके द्वारा 
अभिचार यज्ञोंका अनुष्ठान करें । तात्पये यह है, कि जो शत्रुओंके नाश करन 
के लिये अथवे मन्त्रोंका प्रयोग किया जाता हैं, उसदी को ' कुल्याभिचार' 
कहते हे । पुरोहित, अपने राजाकी विजयके छिये इस र अनुष्ठान करे ॥५० ॥ 
सन्नी ( एक प्रकारका गुसचर ), बढ़ई, तथा युद्धके प्रारस्भमे सुहृत्त आदिका 
निश्चय करने वाळा ज्योतिषी; ये सदा अपने कार्योकी सिद्धि और शुके कार्यो- 


की असिद्धिकोही बत्रलाबं ॥ ५१ ॥ 
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सेनापतिरथमानाभ्यामाभेसंस्कृतमनीकमा माषेत ॥ ५२ || 
. शतसाहस्रो राजवधः ॥ ५३॥ पञ्चाशत्साहस्रः सेनापतिकुभार- 
` -बघः॥। ५४ ॥ . दशसाहस्रः प्रवीरधुख्यवधः ॥ ५५ ॥ पश्चसाह- | 
स्रो हस्तिरथवधः ॥ ५६॥ साहस्रो उश्ववधः ॥ ५७॥ शत्यः 
' पत्तिुख्यवधः ॥ ५८॥ शिरो. विंशतिकम्‌ ॥ ५९॥ भोगद्वैगुण्यं 
. ` खयंग्राहश्चेति ॥ ६० ॥ तदेषां दशवगोधिपतयो वियः ॥.६१ ॥ 
: सेनापति,'धन भौर सत्कार आदिसे पूजा कीहुई-बढ़ाई हुई सेनाको 
इसप्रकार कहेः--॥ ५२॥ आप छोगोमेंसे जो सेनिक, शन्मु राजाको मार 
` डालेगा; उसे एक लाख सुवर्ण सुद्राकी प्राप्ति होगी; अथोत्‌ शत्रु राजाके मारने 
वाळेको इतना इनाम दिया जावेगा ॥ ५३ ॥ इसीप्रकार, आप छोगोंमेंसे जो 
` सेनिक, शत्रुके सेनापति, या राजकुमारको मार डाछेगा, उसे पचास हजार 
` सुवणसुद्रा इनाम दिया जायगा ॥ ५४ ॥ तथा इसी प्रकार शत्रुके बहादुर 
आदमियोॉमेंसे मुख्य व्यक्तिके मारने चालेको दस हजार; ॥ ५५ ॥ हाथी और 
: रथोंके नष्ट करने वालेको पांच हजार; ॥ ५६ ॥ घुड़ सवारों. (या मुख्य घोड ) 
के नष्ट करने वालेको एक हजार; ॥ ५७ ॥ पेद्र सेनाके सुख्य व्यक्तियोको नष्ट 
. करने चाळेको एक सो; ॥ ५८ ॥ तथा साधारण सिपाहीका सिर काटङुर लाने 
वाळेको बीस. सुवणंसुद्रा इनाममें दिये जावेंगे ॥ ५९ ॥ ओर युद्धम इसप्रकार 
« हिस्सा लेने वाळे सिपादियोंका भत्ता ओर वेतन दुगना कर दिया जावेगा। 
तथा .शत्रुके यहां.लूटमें सिपाहियोंको जो कुछ माळ मिलेगा, वह सब उनका 
ही समझा जायगा, अथोत्‌ उस माळ पर उनकाही अधिकार होगा ॥ ६०॥ 
इस उपर्युक्त राजवध भादिके समाचारको. केवल द्शवगांधिपति ( पादिक, 
सेनापति .तथा नायक; देखोः--अधि० १०, अध्या ६, सूत्र ४६-४८) 
* ही जाने ॥ ६१ ॥ 

चिकित्सकाः शस्रयन्त्रागदखरेहवस्रहस्ताः ख्नियान्नपानरः 
: क्षिण्यः पुरुषाणास्ुद्वषेणीयाः पृष्ठतस्तिष्ठेयुः ॥ ६२ ॥ 

. चिकित्सक ( चिकित्सा करने वाळे शब्यशासतरके ज्ञाता वेद्य) तथा 
` ` इस (त्रण आदि को काटनेके औजार ) यन्त्र ( चीमटी आदि, जिनका युद 
भागणे की ओर से मुढ़ा -हुआ हो, ऐसे चिकित्सा में काम आने वाळे ओज़ार ) 
अगद ( औषधि ), स्रह ( घी तेळ आदि-घाव आदि के लिये उपयुक्त औषध 


निश्चित घी तेल भादिका ही यहां ग्रहण करना चाहिये), और वल्लो ( पट्टी आदि 


बांधनेके वस्नों ) को हाथ में लिये हुए अन्य पुरुष ( तिकित्संकके कार्य में | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

३ अध्या० ] . सांग्रामिक (या 
हायता देने वाळे ), ओर खाने पीने आ टर ठान 
a सेः - ने पीने आदि की सामग्री की रक्षा करने वाळी 
ख्रियां, जो कि सेनिक पुरुषोंको खूब प्रसन्न रखने वाली हों इन सबको युद्ध 
भूमि में, सेनाके पिछले हिस्से में रक्खा जावे ॥ ६२॥ चका युद्ध 


अदश्षिणायुखं ष्ठतः सरयमजुलोमवातमनीकं स्वभूमौ व्यूहेत 

॥ ६३॥ परशूमिव्यूहे चाश्वांश्चारयेयुः ॥ ६४ | रे 
हु विजिगीघुको, अपनी सेनाको युद्धके समग्र, दक्षिण की ओर मुंह न करके ' 
( दक्षिण की ओर झु करके खड़ा होना अमांगाछेक समझा जाता हे इसलिये 
उस ओर को सुह न कर आर किसी ओर को ही सड करके ), कि सूः 
पीछे की ओर रहे (अर्थात्‌ सेना को ख हा करने भ॑ इस: बात का र 
ध्यान रक्खे, कि सूर्य सेना के सा .ने न प ने पावे ) और जसे वायु भो अनुः 


> € >) = ~ ¢ US 
कूळ हो ( अथात्‌ सेना के सामने की ओरसे हवा न चळ रही हो ) इस प्रकार - 


व्यूहरचना क एके खडा करना चाहिये ॥ ६३ ॥ यदि युद्ध भू'्मे. शत्रुक्धे अनुकूळ 
हो, और वहीं पर विजिगीषु को ब्यूइरचना कानी पड़े तो झुका विघात कर- 
नके लिये उस भू) में अपने घोड़ों को फिरावे ॥ ६४ ॥ 
यत्र स्थाने मजवश्वाभूमिव्यूहस्थ तत्र स्थितः प्रजतितश्चोभ- 
^~ ~ CC oe च 
यथा जायत ॥ ६५ || विपथये जयति उभयथा खाने प्रजवे . 
च ॥ ६६ ॥ 


जिस प्रदेश में उददरने अथोत्‌ चिरकाळ तरु रहकर कार्य करने या 
बहुत जल्दी ही काये करनेका मोका न हो, ऐसे स्थानमें उरता” हुआ“ या. - 


जल्दी ही कार्य करता हुआ विजेगीघु दोनों अवस्थाओंमें अवश्यही शत्रु छ द्वारा 


मारा जाता है ॥ ६५ ॥ इससे विपरीत अवस्था होने पर अर्थात्‌ दोनों तरहके 
भवसरके योग्य भूमि होने पर, ठहरने पर भी भोर जल्दी काम-करने पर भी 
गो २९९० ह च र हर 

दोनो ही अवस्थाओंमें विजिगीषु अपने शत्रु को अवश्य जीत छेता है ॥ ६६ ॥ 


समा बिषमा व्यामिश्रा वा भूमिरिति पुरसात्पाश्चाम्यां ` 


- पथाच्च ज्ञया ॥ ६७ ॥ समायां दण्डमण्डलव्पूहाः ॥ ६८॥ वि- _ 
| पमायां भोगसेहृतव्यूहाः॥६९॥ व्यामिश्रायां विषमव्यूहाः ७०॥ 


व्यूहरचना की अनुकूलता भूमिके आधार पर ही हो सकती है। इस 


[a 


ये 9 ~ ~ N स 
` लये अब भूमिके विभाग बताते देः--भूमे तीन प्रकार की होती हैः--सम, 


विषम, और व्यामिश्र | इनमेंसे प्रत्येकके फिर तीन ३ भेद हेः--भागे होना, 
पेपर उधर होना अथोत पाश्वभागोमे होना, तथा पीछ की ओर होनां, ( अथोत्‌, 
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सम भूमि आगे हो, पीछे हो, य। इधर उधर हो, इन तीन अवस्थाओंमें ही हो 
सकती हे, इसी तरह दूसरी विपम आदि को भी समझ लेना चाहिथे ॥ ६७॥ 
तीनों प्रकार की सम भूमिमे दण्डच्यूइ ( दण्डाकार सेना की स्थापना ) और 
मण्डरूब्यूह ( मण्डळाकार=गोळाकार सेना की स्थापना ) की रचना की जावे 
॥ ६८ ॥ इसीप्रकार तीनों तरह की विषम सूम आगव्यूह आर संहत- 
च्यूहों की रचना की डावे। ( व्यूदों की रचना का प्रकार इसी अधिकरणके 
पांचवें अध्यायमें देख ) ॥ ६९ ॥ और तीनों प्रकार को व्यामिश्र भूमिमे विषम- 
ब्यूहों की रचना कीजावे ॥ ७० ॥ 


विशिष्टबलं भङ्क्त्वा संधि याचेत ॥ ७१ ॥ समबलेन या- 
चितः संदधीत ॥ ७२॥ हीनमनुहन्यात्‌ '। ७३ || न त्वच ख 
भूमिग्रासं त्यक्तात्मान वा॥ ७४ ॥ 


विजिगीएको चाहिये, कि अपनस आधिक शाक्तशाला शाञुका सनाका 
पहले अच्छी तरह नष्ट करके, फिर उससे सन्धिको स्त्र प्राथना कर॥ ७१॥ 
यदि शत्रु, समान शक्तिवाला ही होवे, तो उससे प्राऽना किये जाने परही 
' सान्ध करे ॥ ७२ ॥ अपनेसे द्वीनशक्ति शत्रुको तो सर्वथा नष्ट कर डाळे, जिस- 
से कि वह फिर सुकाबलेके लिय कदापि न उठ सके ॥ ७३ ॥ परन्तु हनिशाक्ति 
शन्नुकों भी, यदि वह अनुकूल स्थान ( भूमि) में पहुंचा हुआ हो, या 
अपने जीवनसे निराश हो चुका हो, तो न मारे । ( क्योंकि इन अवस्थाओंमे 
हीनशाक्ति भी शत्रु, विजिगीषुकी अधिकसे अधिक द्ानिको कर गुजरता ह ) 
॥ ७४ ॥ 


- पुनरावतमानस्य निराशस्य च जीविते । 
अधार्यो जायते वेगस्तसाहुम न पीडयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
इति साग्रा मिके दशमे ऽधिकरणे कूरयुद्धविकृल्पाः स्तसेन्योत्साहनं स्वबलान्यः 
बळव्यायोगश्च तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३॥ आदित एकत्रिंशच्छतंः ॥ १३१ ॥ 
जीवनसे, निराश हानेके कारण, फिर छोटे हुए होनबळ शझ्ञुका भा 


युद्धवंग धारण नहीं किया जा सकता, इसाछिए भझ हुए २ अथात्‌ पहिळेसे 
इर्क्तदन बनाए हुए शुको, फिर पीडा पहुंचाकर कुपित न करे ॥ ७५ ॥ 


रांग्रामिक.दशम अधिकरणम तीसरा अध्याय समास | 


प्यासा णा 
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४ अध्या० ] सांग्रामिक 


र 
चाथा अध्याय 
र ~ २) प्रकरण 
युद्धयोग्य भूमे; ओर पदाति, अइव, रथ 
तथा हाथी आदिके कार्य । 
इस अध्यायभे दो प्रकरण हैं, पहिळे प्रकरणें युद्धके योग्य 
भूसियोंका निरूपण किया जायगा । ओर दूसरे प्रकरणमें पेदु 


सेना, तथा घोड़े रय और हाथीपर सवार होकर युद्ध करनेवाली 
सेन.ओंके कार्योका निरूपण किया जायगा । 


(8५७) 


{ 
| 
4 
| 
स्वेभूमिः पच््यश्वरथद्विपानाभिष्टा युद्धे निवेशे च ॥ १॥ 
पेदल, घुइसवार, रथसवार, तया हाथीसवार सेनाओंके युद्धके समय 
आर उनकी भचस्थि।तिके समयमे अनुकूल भूमिझा होना अत्यन्त अपेक्षित 
हे । तात्पर्य यह हे, कि सबतरह की सेनाओके युद्ध ओर ठहरनेके लिये, 
अपने अनुकूल भूमिका ही अवलम्बन छेना चाहिये ॥ १ ॥ 
धान्वनवननिम्नस्थलयोधिनां खनकाकाशदिवारात्रियोधिनों 
च पुरुषाणां नादेयपाषेतानूपसारसानां च इस्तिनामश्वानां च 
यथास्वासष्टा युद्धभूमयः कालाश्च ॥ २॥ 
घान्वन दुर्गम युद्ध करनेवाले, वनदुरगमें युद्ध करनेवाले, जळ तया 
स्थरमें युद्ध करने वाळे, खाई खोदकर उनमें बैठकर युद्ध करने वाळे, आकाश 
में युद्ध करनेवाले, दिन तथा रातमें युद्ध करनेवाले, ( अथीत्‌ उपर्युक्त आठ 
प्रकारके, पेरळ सेनामें काम करनेवाले पुरुषांके ); आर नदी पहाड जळमय- 
प्रदेश तथा बड़े २ ताछाबोंके सहारे युद्ध करनेवाले हाथियों और घोडके; 
उनके अपने अनुकूल ही युद्धयोग्य प्रदेशा तथा ऋतु आदु समय अपेक्षित 
होते हें ॥ २॥ 
समा खिरामिकाशा निरुत्खातिन्यचक्रखुरानक्षग्राइण्यशक्षः 
गुर्मप्रततिस्तम्भकेद्‌।रश्च्रवरभाकसिकताभन्गभङ्गरा द्रणहाना 


च रथभामः ॥ ३॥ 
रथके योग्य सूमियोंका अब निरूपण करते इः बराबर ( अथात्‌ जो 
ऊंची नीची न हो), नीचेसे मजबूत ( रस्थिरा=जो न।चेसे,पोछीसी न दो ), 
फृ ( तिनके आदिसे रहित ) खाई खड्डे आदिले रहित, जिसमें रथके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ३७८ ) Digitized by १०'कीटलीय"अेथेशरिर "० and eGanojg o अधिर 


पहिये तथा घोड़ोंके सुम आदि न गइते हों, घुरेको न पकड्नेचाली; पेड़, 
गुल्म ( घना बेलोसे ढकी हुई जगह, ) लता, ठूठ, क्यारयां, गढे, बसई, रेत, 
कीचड़ तथा तिरछेपन आदिसे रहित; और दरड़ोंस रहित भूमि ही रथोके 
चलनेके योग्य समझनी चाहिये । अथोत्‌-रथसवार सेनाके लिए ऐसी ही 
भूमि योग्य होती है ॥३॥ 
२. e ha ha a A 6०७ 3 
हरत्यश्वयोमेनुष्याणां च समे विषमे हिता युद्धे निवेशे च 
॥ ४॥ अण्बइमदक्षा हस्वरुङ्गनीयश्वश्रा मन्ददरणदोषा चाश्वः 
भूमिः॥ ५॥ 
रथ के उपयुक्त भूमि ही, हाथी घोडे और मनुष्यों के भी अनुकूल, 
सम विपम देशम ओर युद्ध तथा ठहरनेके समयमे समझने चाहिये । अथोत्‌ 
इन उपयुक्त अबस्थाओंमें, जो भूमि रथके छिपे उपयुक्त बताई गई हे, वही 
भूमि हाथी घोड़े ओर मनुष्योंफे लिये भी उपयुक्त समझनी. चाहिये ॥ ४॥ 
घोडे आदिक लिये विशेष भूमि, निम्नाछेखित रीतिले समझनी चाहियेः-छोरे २ 
कंकड तथा वृक्षात युक्त, छे'टे ळांघने योग्य गढ़ोंसे युक्त, तथा कहीं २ छोरी २ 
दरड वाळी भूमि को घोडके लिये विशेष उपयुक्त समझना चाहिये ॥ ५॥ 
स्थूरस्थाण्वरमइक्षप्रततिवर्मीकगुरमा पदातिभूमिः ॥ ६॥ 
Ne ९ ९ A ° 
गम्यशेलनिञ्चविषमा मदेनीयबृक्षा छेदनीयग्रततिः पडूभंगुर- 
द्रणहीना च हस्तिभूमिः ॥ ७॥ . 
सोट २ ठूंठ, पत्थर या क.कड, चक्ष, रता ( बेल ), बमईं, तथा गुल्म 
आदिसे युक्त भूमि, पेद सेनिकोंके लिये अधिक उपयुक्त होती हे ॥ ६॥ 
हाथियोंके जासकने योग्य पहाड तथा ऊंचे नीचे भागोंसे युक्त, द्वाथियोंके 
रगडेन ( अथात्‌ खुजली करने ) के योग्य दृक्षासे युक्त, काटने योग्य लताओं 
वाली, कीचड गढ़े तथा द्राडोंसे रहित भूमि, ह्याथेयोंके लिये अधिक उपयुक्त 
समझनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
` अकण्टकिन्यबहुविषमा ्त्यासारवतीति पदातीनामतिशयः 
Lo ए ह [as 
॥ ८ ॥ धियुणग्रत्यासारा कदेमोदकखज्ञनहीना निःशकेरेति 
वाजिनामतिशयः ॥ ९ ॥ . 
कांटोंसे रहित, तथा जो बहुत, ऊंची चीची नहो, और जिसमें अवसर 
आने प्र लौटनेके छि अच्छा सुमीता हो, वह भूमि पेदल सेनाके छिये 
अत्युत्तम होती हे ॥ ४ ॥ इसी प्रकार जिस भूमिमे आगे बढने की अपेक्षा 
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पीछे छोटनेके लिये दुगना सुभीता होता है, और जो कीचड़, जड़ दरूदल 
माह थे राहत हाती है, वह भूमि घोड़ोंके लिये आतिशय लाभ. 
४ ९७ च. 7 
पाघुकदमादकनलशराधानवती श्रदंष्दाहीना महावृक्षशा- 
खाघातवियुक्तति हस्तिनामतिशयः ॥ १० ॥ तोयाशयाश्रयवती 
'निरुत्खातिर्नी केदारहीना व्यावर्तेनसम्ेति रथानामतिश्यः 
॥ ११ ॥ उक्ता सर्वेषां भूमि! ॥ १२॥ 

चू, कीचड़, जळ, ( कीचढ़से मिला हुआ जळ ही यहां “उदक? शब्द्‌ 

से अभिप्रेत है ), नइसळ, मूँज और इन दोनों को ( नड्सछ और सूँज की ) 
जड़, इन सत्र वस्तुओंस युक्त; गोखुरुआंसे रहित, तथा बढ़े २ क्षों की शाखा 
भो की टक्करसे रहित ( अर्थात्‌ हाथी पर चढ़ कर ज़िस सूमिमें बडे बुक्षोंके 
रहनस टक्कर न ळग सके, ऐसी ) भूमि हाथियोंके अत्यन्त उपयोगी होतो हे 
॥ १० ॥ ख्रान आदिके योग्य जळाशयॉसे तथा विश्राम करनेके योग्य स्थानोंसे 
युक्त, उखड़े हुए स्थानोंसे रहित, क्यारियांसे रहित, अवसर आने पर ळोटनेके 
योग्य स्थानोंसे युक्त ( अथात्‌ जिसमें छोरनेके लिए पय्योप्त स्थान सिळसके, 
ऐसी ) भूमि, रथोंके लिये. अधिक उपयोगी होती हे ॥ ११ ॥ यह्दांतक 


` सब प्रकार की भूमियोंके सम्बन्धमें निरूपण करादेया गया ॥ १२ ॥ 


एतया सर्वबलनिवेशा युद्धानि च व्याख्यातानि भवान्ति 
॥ १३॥ 

इसप्रकार भूमिके व्याख्याने अनुसार ही सब सेनाओंके निवेश 
अर्थात्‌ ठहरनेके साथ सम्बन्ध रखने वाळे सब. कार्यों और युद्धसम्बन्धी 
कार्योका भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये | तात्पर्य यह हे, कि भूमिके समान, 
सेनानिवेश और युद्ध कार्योका विचार करना. भी अत्यन्त आवश्यक है ॥ १३ ॥ 

भूमिवासवनानिचयो विषमतोयतीथवातरशिमग्रहण वीवधा- 


सारयोघोतो रक्षा वा विशुद्धिथापना च बलस्प्र प्रसारवृद्धिवी- 


'हृत्सारः पूर्वप्रहारो व्यावेशनं व्यावेथनमाश्वासो गरहणं मोक्षणं 
` मार्गानुसारविनिमयः कोशकुमाराभिहरणं जधनकोव्यमिषातो 


ष ° Ce हे 
हीनानुसारणमलुयानं समाजकमेत्यश्वकमोणि ॥ १४ ॥ 
घोडे रथ तथा हाथियोकी सेनाके कायाँका 


अब इसके आगे पेद, ए य 
घोड़ेके का्योका निरूपण करते. ई:¬ 


निरूपण किया जायगाः-सबसे प्रथम 
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भूमि, वासस्थान, तथा बनका संशोधन घोडोंके द्वारा किया जाना चाहिये, 
( उस भूमिसे, छिपेहुए शत्रुके बळको हृटाना'भूमिविचय” या भूसिका संशोधन 
कहाता है, इसीप्रकार सेनाके निवासस्यानोंमें से उपद्रवका दूर करना 'वास- 
विचय? आर जंगलो रास्तोंमें से चोरों आदिका हटाना 'वनविचय' कहाता 
हे ); विषम ( जद्दांपर शकु आक्रमण न करसके ), ताय ( जहांपर जलके 
भरेहुए तालाव आदि हा ), तीथे ( नदी न उततर नका जदा अच्छा 
सुभीता हो ), चात ( जह्पर वायु अच्छीतरद हा ), क रश्मि 
( जहां सूभेके प्रकाश पहुंचनेमें किसी प्रकारकी बाघा नदो ) आदिके लिये 
उपयुक्त स्थानांको पहिलेसे ही अपने कावूमें करलेना, शुके चीचध ( उसके 
अपने देशले लगातार जीविका योग्य द्वव्योका आना ) भोर आसार ( झन्रुके 
मित्रकी सेनाका आना ) का नाझ तथा अपने चीवध ओर आसारो रक्षा 
करनः; छिपकर प्रविश्हुई शञ्जुसेनाशो सफाई करना तथा अपनी सेनाके 
गडबड होजानेपर उसकी ठीक २ स्थापना करना; प्रसार ( जगडोंम होनेवाले 
घास्य तथा घास आदिको प्रसार कहते हैं ) की बुद्धि करवा; बाहुओंके समान 
घोड़ोंके द्वारा शज्लुकी सेनाको हटाना; शञ्लुकी सेनापर पहिले ही प्रहार करना; 
शन्नुक्ी सेनामे घुसकर उसे विचालित 'करदेना; शत्रु सेनाको तरह २ को तक 
लीफू पहुंचाना; अपनी सेनाको आश्वासन ( तसल्ली ) देना ; शत्रुकी सेनाको 
पकड़ना; शत्रुसे पकडेहुए अपने योद्धाआको छुड्टाना; अपनी सेनाके मार्गपर 
झत्रुओंकी सेनाके चले जानेपर स्वयं शञ्लुकी सेनाके मार्गका अनुसरण करना; 
शझ्जुके कोश भौर राजकुमारका अपहरण करना; पीछे तथा सामनेकी ओर 
आघात अथीत्‌ आक्रमण काना; घोड़े मरेहुए सेनिकोंका ( अथोत्‌ जिनके 
घोड़े मरगये हैं, ऐसे सेनिकोंका ) पीछा करना; भागीहुई शब्लुसेनाका पीछा 
करना; तथा बिखरीहुईं अपनी सेनाको इकटूडी करना इत्यादि ये सब ही काये 
“अश्क? अथीत्‌ घोडके करनेके काम कहे जाते हैं; इन कार्योकों घोड़ोंके 
द्वारा करानेमें ही सुगमता रहती है ॥ १४ ॥ 
पुरोयानमकुतमागेबासतीथकमे बाहूत्सारस्तोयतरणावतरणे 
स्थानगमनावतरणं विपमसंबाधः प्रवेशों अप्निदानशमनमेकाज विज4' | 
मिन्नमंधानमामिन्नभेदनं व्यसने त्राणममिघातो बिभीषिक _ 
त्रासनमोदार्य ग्रहणं मोक्षणं सालद्वाराङ्ठालकभञ्जनं . कोशवारह _ 
मिति हस्तिकमोणि ॥ १५॥ | 


अब हाधीके कार्यीका निरूपण किया जाता हेः-अपनी सेनाके आगे 
$, eR ह [a का 
` चूना, प्राहिलेसे न बनेहुए मार्ग, वासस्थान तथा तीथ ( घाट ) आदि 
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बनाना, भुजाओंके समान, शब्रुकी सेनाको अर येत पल 
हटाना; नदी आदिके जलमे उसके नापनेके तिये. तरा त होकर 
करना; रडु सनाक आक्रमण करनेपर पंक्ति बांधकर खड़े हो 
इसीभकार माग स चलना; तथा ऊंचे स्थानसे इसीतरह नीचेकी ओर. उतरना; ` 
घने जगल तथा शज्जुसनाकी भीड़में घुसजाना; झुरे पडावम आग छगाना 

तथा अपने पड़ावम लगीहुईं आगळे इुझाना; सेनाके एक अङ्गभूत हाथीके 
द्वारा ही दाघुपर विजय लाभ करना; बिखराहुइ सेनाको इकही करना; शज्लुकी 
इक्द्टा हुई २ सनाका छिन्नमिश्न करना; आपत्तिके समयसे रक्षा करना. 

शुका सनाका कुचलना; केवळ दिखानेसे ही उसे डराना; मद॒ आदिको 
अवस्थाक द्वारा उन्हे विचाहित करदेना; सेनाङा महत्व दिखलाना; झुक 
योद्धाआक्रा पक्तड ना; शुके पकडेहुए अपने योद्धाओंकों छुड़ाना; झुक 
परकाट, प्रधान द्वार तथा ऊपरंकी अटारी आदिको गिराना; शुके खजाने 
तथा सवारी आदिका अगा छेजाना, ये सब 'हस्तिकम' अथोत हायीके 
करने याम्य काम कहाते हें ॥ १७५ ॥ 


स्वबलरक्षा चतुरज्ञबलग्रतिषधः संग्राम ग्रहण माक्षणं भिन्न- 
संधानमभिन्नभदने त्रासनमोदार्य भीमघोषश्रेति रथकमाणि ॥१६॥ 
अब इसक आग रथक कायाका ।नरूपण कया जायगाः-अपनी 
सेनाको रक्षा करना; संग्रामके समय शत्रुकी सेनाका रोकना; दाजुके योद्धा- 
आको पकड्ना; इान्रुस पकड़ेहुए अपने योद्धाओंको छुड़ाना; बिखरा हुई 
अपनी संनाका इकट्ठी करना, इकट्ठी हुई २ झाज्ुकी सेनाको छिन्नभिन्न करना; 
भय आदि दिखाकर शझ्ुकी सेनाको विचाळित करना; अपनी सेनाका | 
दाये अथात्‌ महत्त्व दिखाना; और भयङ्कर घोष अथात्‌ ध्वनि ( आवाज) 
का करना; ये सब “रथकर्म? अथोत्‌ रथके करने योग्य काये कहेजाते हैं॥ १६॥ 
सवेदेशकालशख्रवहनं व्यायामश्चेति पदातिकमीणि ॥१७॥ 
अब पैदल सेनाका निरूपण करते. हेः-- सवही सम विषम आदि 
स्थानों ओर वर्षा शरद्‌ आदि ऋतुओंमें झस्त्रोंका धारण करना; तथा नियम 
पूवेक कृचायद्‌ आदि करना और वसर आनेपर युद्ध करना, ये सब पेदळ 
सेनाके करने .योग्य कार्य (.पदातिकमे ) कहाते हैं ॥ १७॥ 
शिबिरमागेसेतुङूपतीथेश्ञोषनकमेयन्त्रायुधावरणोपकरणग्रा- 
सवहनमायोधनाच्च . प्रहरणावरणप्रतिवरिद्धापन्नयनामिति विष्टि 


क्मोणि॥ .१८॥- -.:- =` ७ ` ५ 


या भीतर म्रवेश 
जाना ( ध्यान ) 
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. अपने पास हथियार आदि न रखकर फोजम काम करने चाळे कमे 
चारियोंको -' विष्टि ' कहा जाता देँ; अब इन्हींके कार्योका निरूपण किया 
जायगाः--शिविर ( न्सेनानिवेश=्पदाव ), मार्ग, सेतु ( नदी भादिका 
जल रोकनेके साधन-पुल आदि ), कुए तथा घाट आदिक तयार करानेका 
काम कराना या घास आदि उखाइकर इन्द साफ रखना; यन्त्र, हाययार, 
कच्च. अन्य प्रकारके उपयोगी साधन तथा घास आदिका ढॉना या इनका 
सेक २ प्रबन्ध रखना; और युद्ध भूमिस हथियार कवच तथा घाय ।सपा- 
हियोंडो दूसरी जगह छेजाना; ये सब !चां्टे नामक कर्मचारियोंके करने योग्य 

कार्य होते हे ॥ १८ ॥ 
कुयो हवा श्वव्यायाग रथेष्वट्पहयी नप? । 
खरोष्ट्शकटानां वा गभेमल्पगजस्तथा ॥ १९ ॥ 
इति सांग्रामिके दशम ऽधकणे युद्ध भूमय पत्त्यश्वरथहइस्तिकसाणि चतुर्थो 
ऽध्यायः ॥ ४ ॥ आदितो द्वात्रेरारातः ॥ १३२ ॥ 
जिस राजाके पास बहुत थोडेही घोडे हों, वह रथोर्म नळ आर. 
घोडोको मिलाकर काम लेवे अथीत घोड़ोंके साथ २ बेळाको भा रथाम 
जोतकर उनसे उपयोग लेवे । इसी प्रकार जिस राजाक पास हाथों बहुत 
थोडे होवें, वह अपनी सेनाको; गधे ऊंट और गाड़ियोंके बीचमे या गध 
और उंडॉसे युक्त गाढ़ियांके बीचमें करके सुराक्षित रक्ख । तात्पर्य यह है, कि 
जो सेना हाथियोंके बीचमें रहकर सुरक्षित रहती थी, वह हाहियाक भ भावम 
गये ऊंट और गाडी आदिके बीचमें करके दी सुरक्षित रबखी जावे ॥ १९ ॥ 
सांम्रामिक दशम अधिकरणमें चौथा अध्याय समाप्त । 


I आम 00000 


पांचवां अध्याय । 


१५५-१५७ प्रकरण । 
पक्ष कक्ष तथा उरस्य इत्यादि व्यूह विशेषका, 
सेनाके परिमाणके अनुसार व्यूहविभाग; सार 
` तथा फल्यु बलका विभाग; और पदात 


अइव, रथ, तथा हाथयाका यु । 
| इस अध्याय तीन प्रकरण हैं | पहिले प्रकरणम पक्ष, कक्ष तथा 
| बरस्थ इन विशेष सैनिक समूहोंको, सेनाकी संक्याके नदला 


is 
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अहरा निरूपण किया जायगा, (सेनाके अगले दोनों 
ओरके स्तोका चाम ' पक्ष ' पोछेकी ओरके दोनों हिस्साका 
नाम ' कक्ष ' ओर मध्यके हिस्सेकों ' उरस्य ! कहते हैं। इन 
पांच विशेष समूहोंके आधारपर ही च्यूइकी रचना करनेका निरू 
पण पाहेळे प्रकरणमें किया जायगा ) । इसी तरह दूसरे प्रकरणः 
सें सबळ से वि करम 
मं तया निल सेनाका विभाय; और तीसरे प्रकरणमें 
पद आद चारा प्रकारकी सेनाओंके युद्धके सम्बन्धमे निरूपण 
किया जायगा । 


पश्चधलुःशतावकृष्टदुगेमवस्थाप्य युद्धयुपयात, भूमिवशेन 
वा ॥ १॥ विभक्तमुरूयामचश्लुविषये मोक्षयित्वा सेनां सेनापतिः 
नायको व्यूहेयाताम्‌ ॥ २ ॥ 
जहांपर छावनी पड़ी हुई हो, उससे पांचसो धनुप ( देखो-भधि. २, 
अध्याय २० ) के फासलेपर युद्धस्थछका अङ्गीकार करे। अथोत्‌ युद्धका मैदान 
छावनीसे इतनी दूरीपर होना चाहिये, अथवा भूमिके अनुसार इससे अधिक 
या कम दूर भी लड़ाईका मैदान होसकता हे ॥ ३ ॥ सुख्य सेनिकोंको विभक्त 
करके, फिर उस सेनाको इसप्रकार सुरक्षित या छिपाकर रकखा जावे, जिससे 
, दूसरे छोय ( शब्रुजन ) उसको न जान सकें; तदनन्तर सेनापति और नायक 
डस सेनाको व्यूहरचनाके ढंगमें विभक्त करके खड़ा करें ॥ २॥ 


शमान्तरं पात स्थापयेत्‌ ॥ ३ ॥ त्रिश्ञमान्तरमश्च, पञ्चः 
शमान्तरं रथं हस्तिनं वा, डिगुणान्तरं त्रिगुणान्तरं वा व्यूहेत. 
॥ ४ ॥ एवं यथासुखमसंबाधं युष्येत ॥ ५॥ 

पैदल सेनाके प्रत्येक सिपाहीको एक २ शम ( चौदह अंगुरूका पक 
शम होता हे, देखो-आधि. २, अध्या. २०, सूत्र १२) के फासलेपर खडा 
किया जावे ॥ ३॥ इसीम्रकार घोड़ोंको ( अथात्‌ घुडसवार सिपाद्वियोंको ) 
तीन २ शमके फासलेपर, रथ और हाथियॉको पांच २ शमके फासलेपर; 
अथवा भूमिके अनुसार इससे ओर अधिक दुगने या तिगुने फासछेपर फौजका 
खड़ा करके ब्यूहकी रचना करे ॥ ४ ॥ इसप्रकार सुखपूर्वक तथा बाधारहित 
होकर युद्ध करे । तात्पय यह हे कि : अधिक फ़ासलेस फौजको खड़ा करके 
युद्ध करनमं बडा सुभीता रहता हे; और एक दूसरेकों किसी तरहकी आपसमें 
बाधा नहीं पहुचती ॥ ५ ॥ i इज 


oo —— A 


-" २. 
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पञ्ञारालरि धनु) ॥ ६ ॥ तसिन्धन्विन स्थापयेत्‌ ॥ ७॥ 
त्रिधनुष्यश्वं, पञ्चधतुषि रथं हस्तिनं वा ॥ ८ ॥ पश्चथनुरनीक- 
संधिः पक्षकक्षोरस्यानास्‌ ॥ ९ ॥ 


पांच अरल्षिका ( हाथका ) एक धचुषू हाता ६ । ( यहांपर पांच अर- 
(लिका एक धनुष बताया गया है। परन्तु अधि. २, अध्या. २० भ [ देश-काळ 
मान? प्रकरणमें ] चार अरल्लिकाही एक धनुष्‌ बताया गया हे । उस अध्या 
यके १९ वें सूत्रके साथ इसकी तुना कर ) ॥ ६ ॥ घनुष-वाणसे युद्ध करने 
वाळे योधाओंको इतने फासलेसे ( अथात्‌ पांच हाथक फासरख ) खड़ा करें 
॥.७ ॥ तीन धनुष ( अथौत्‌ पन्द्रह हाथ ) के फासळस घोडोंको; ओर पांच 
चजुष्‌ ( अर्थात्‌ पच्चीस हाथ ) के फासळेसे रथ आर हाथियाँको खड़ा करे 
॥ ८ ॥ पक्ष कक्ष तथा उस्यकी , पांचों सेनाओका आपसका फासला पांच 
घजुषू ( भथीत्‌ पश्चीस २ हाथ होना चाहिये । अथात्‌ एक फांज दूसरी 
फौजसे पद्चीस हाथके फासलेपर खड़ी कीजःवे ॥ ९ ॥ 
अश्वस्य त्रयः पुरुषाः प्रतियोद्धारः ॥ १० ॥ पञ्चदश 
रथस्य इस्तिनो वा पश्च चाश्वाः ॥ ११॥ तावन्तः पादगोपा 
वाजिरथद्विपानां विधेयाः ॥ १२ ॥ | 
घुइसवार सिपाहीके आगे २ रहकर उसकी सद्दायताथ युद्ध करनेके, 
लिये तीन पुरुष नियुक्त किये जावें ॥ १० ॥ इसी प्रकार हाथी ओर रथके 
भागे पन्द्रह. २ आदमी; अथवा पांच २ घुड्सवार सिपाही खड़े किये जावें 
॥ ११ ॥ घोडे रथ तथा हाथियोंके उतनेही ( अथोत पांच ) पादगोप (>पाद 
' रक्षक अथात्‌ उनकी सेवा या टइक टकोरी करने वाळे सेवक जन-प्ताईस 
आदि ) नियुक्त किये जावे | इसप्रकार एक २ रथक आगे पांच घोड़े, और 
एक २ घोड़ेक आगे तीन २ आदूमी मिलाकर कुछ पन्द्रह आदमी आग 
चलने वाळे, और पांच सेवक; इसी तरह हाथीके साथ भी समझने 
चाहिये | ( माधवयज्वाने अपनी नयचन्द्रिका व्याख्यामें लिखा है, कि 
जैसे एक घोडके आगे चलने वाले तीन आदमी होते दें, इसीतरह उस 
सेवक भी तीनही आदमी होने चाहिये ) ॥ १२ ॥ 


तरीणि त्रिकाण्यनीकं रथानाश्चरस्यं स्थापयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


` तावत्कध पक्षं चोभयतः ॥ १४॥ पञ्चचत्वारिशत्‌ एवं रथा 
- रथव्यूहे भवान्त ॥ १५॥ 
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५ अध्या० | सांग्रामिक (४८५ ) 
सध्यस्थानमं इसप्रकारके नो 
तात्पये यद्वै कि तीन २ 
यों को खडा करे ॥ ३३॥ 
२ रथोंको खड़ा करे ॥ ३४॥ 
{ ९ उरस्य-१८ कक्ष=्और 


उरस्य स्थानमें अर्थात्‌ व्यूहरचनाके म 
रथों ( तीन न्रिक=३%३=९ ) की स्थापना करे | 
रथोंकी एक २ पंक्ति बनाकर तीन पाक्तयोम नौ र 
इसीप्रकार कक्ष और पक्ष स्थानोमे दोनों ओर नो 
इस तरह एक व्यूद में पेंतार्छास रथ होजाते हैं | 
१८ पक्ष=४५ )॥ १५ ॥ 

~ he ~ 
Fe gi A ॥ १६॥ पदशतानि पश्चसप- 
श्व पुरुषा! प्रतियोद्धार/ ॥ १७ ॥ तावन्तः पादगोपा वाजिर- 
थाहिपानायू ॥ १८ ॥ 

a रथके आगे पांच घोडे होनेके कारण, पेंतालीस रथों>े आगे 
दा सा पश्चास ( २२५ ) घोड़े होने चाहियें ॥ १६ ॥ और प्रत्येक रथके आगे 
पन्द्रह आदमी होनेके कारणं, पेंतालीस, रथोंके आगे छः सौ पिचहत्तर (६७५) 
इरुप, एक दूपरंकी सहायताथ युद्ध करनेके छिये होने चाहिये ॥ १७॥ घोड़े रथ 
ओर हाथियोंके इतनेही पादगोप होने चाहिये । अथोत्‌ घोड़ोंके आगे चलने 
वाले जितने पुरुष हों, उतनेही उनके पादगोप; और रथ तथा हाथियोंके 
आगे चलने वाले जितने घोड़े ओर आदमी हों, उतनेही उनके पादगोप होते 
हैं॥ १८ ॥ / 

एष समव्यूहः ॥ १९ ॥ तस्य द्विरथो ब्रदर एकविशति- 
० जो 

रथात्‌ ॥ २०॥ इत्येवमोजा दश समव्यूहप्रकृतयों भवान्त ॥२१॥ 

इस तरहके व्यूहको ` समव्यूह ' कहते हैं । ( क्योंकि यह बराबर २ 
के तीन २ त्रिकोंसे तैयार किया जाता है ॥ १९ ॥ इसी ब्यूहम दो २ रथोंकी 
बद्रि, इक्कीस रथ परथन्त भोर कीजञासकती है । ( तात्पर्य यह है, कि पहिला 
एक व्यूह तीन ब्रिकॉसे तैयार होता दे, इसीमें यदि दो रथोंकी वृद्धि करदी 
जाय, तो पांच रथोंके पांच पंचकोसे यह ब्यूइ तेयार किया जायया; अथात्‌ 
दोनों कक्ष दोनों पक्ष और एक उरस्पसे पांच २ रथोंकी पांच पंक्तियां छगाई 
जावेंगी; इसप्रकार कक्ष आदि पांचों स्थानोंमे एकसो पच्चीस रथ होनावेंगे, 
उन्हीके अनुसार घोडे और मजुष्योकी तादाद समझ छेवी चाहिये। इसी तरह 
इसमें दो रथ और बढ़ाकर प्रत्येक स्थानर्भ सात २ रथोंकी सात २ पंक्ति लगा- 
कर व्यूद रचना कीजादेंगी | इसी प्रकार दो २ रथ बढाकर इक्कीस रथ त 
ब्यूहोंकी कल्पना करळेनी चाहिये) ॥ २० ॥ इसप्रंकार अयुग्म रूपमे तीन 
रथोसे लगाकर इक्कीस रथ पथैन्त, दस तरहकी सम ब्यूह रचना कहाती हे । 
भथोत्‌ इस तरहके समग्यूहके ये दस मेद हैं ॥ २३ ॥ 
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पक्षकक्षोरस्यानामतो विषमसंख्याने विषमव्यूहः ॥ .२२॥ 
तस्यापि दविरथोत्तरा वाद्धिरा एकार्विशातिरथात्‌ ॥ २३ ॥ इत्येब- 
मोजा दश विषमव्यूहम्रकृतयो भवान्त ॥ २४ ॥ 

पक्ष कक्ष भोर उरस्य स्थानेमि रथोकी परस्पर विषस संख्या होनेपर 
ये ही व्यूह ` विषम ? कहाते हैं । ( तात्पर्य यह है, कि जब उरस्यमें तीन २ 
त्रिक, ओर पक्ष या कक्षमें पांच २ पञ्चक हों; अथवा उरस्यमें सात २ सप्तक 
और पक्ष कक्षमें पांच २ पश्चक ही हों; अथवा उरस्यमें पांच २ पञ्चक 
और पक्ष कक्षमें सात २ सप्तक हों; इसप्रकार जब इनकी संख्यास विषमता 
हो, तो ये ' विषमन्यूइ ' कड़े जाते हैं ) ॥ २२ ॥ इनमें भी तीनसे आगे 
दो २ की बृद्धि करके इक्कोस तक, अयुग्म रूपलही दश विपमब्यूदोंको 
रचना कीजाती दे । अथात्‌ विषसब्यूइके भी इसतरद् दश भेद हैं ॥ २३-२४॥ 

'अतः सेन्यानां व्यूहशेषमावापः कांयेः ॥ २५ ॥ रथानां 
द्वो त्रिमागावङ्गेष्वावापयेत्‌ ॥ २६॥ श्ेषशचुरस्यं स्थापयेत्‌ ॥२७॥ 
एवं त्रिभागोनो रथानामावापः कार्यः ॥ २८॥ 

यदि इसप्रकार व्यूहरचना करनेके अनन्तर इसमेंसे कुछ सेना बच रहे, 
तो उसेभी च्यूइक अन्द्र इधर उधर डाल देवे । २५ उसके डाळनेका प्रकार 
यह है;--बची हुई सेनाका दो तिहाई हिस्सातो पक्ष कक्षम डाल देवे ॥ २६॥ 
बाकी एक [हिस्सा उरस्यमें सम्मिलित कर देवे ॥ २७॥ व्यूहरूपमें खड़ी 
हुई रथोकी सेनाम, जो बचे हुए रथ पीछेसे साश्मालित किये जावें, उनकी _ 
तादाद, ब्यूइरूपमें खड़ी हुई सेनाके एक तिहाई से कम होनी चाहिये। अथात 
डसकी बराबर या उससे अधिक सेना कभी भी न मिळानी चाहिये ॥ २८ ॥ 
तेन हस्तिनामश्चानामावापो व्याख्यातः ॥ २९ ॥ यावद- 
श्वरथद्विपानां युद्धसंबाधन न कुर्यात्तावदावापः कार्यः ॥ ३० ॥ 
इसीतरह हाथी ओर घोड़ोंके मिळानेके सम्बन्धमेंभी समझ लेना 
चाहिये ॥ २९ ॥ आभिम्राय यह हे, कि जब तक युद्धके समय, घोड़े रथ और 
हाथियोंमें परस्पर भीड़ मालूम न हो, उस समय तक अधिक सेनाको उसमें 
मिछाते रहना चाहिये । (तिदाई हिस्से आदिका कथनतो केवल दंग बतछाने 
के ल्यि ड्यि गया हे ॥ ३०॥ 

दण्डबाहुल्यमावापः ॥ ३१ ॥ पात्तेबाहुल्यं ग्रत्यावापः 
॥ २२ ॥ एकाङ्गबाहुस्यमन्वाबापः ॥ ३३॥ दृष्पवाहुल्यमत्या- 
ब्रापः ॥ ३४ 0 
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ब व्यूहरचनासे अतिरिक्त सेनाका शेष रहजाना तथा उसको फिर 
हके अन्द्रही मिळादेना * आवाप ? कहाता हे ॥ ३१ ॥ केवल [dS 
इसप्रकार ब्यूहरचनाके अन्दर मिळाना ` प्रत्यावाप? कक र सेनाका 
रथ हाथी इन तीनोमंसे किसी एक अंगऊे हर हरः ६॥ ३२॥ मोड 
“अन्वाबाप ' कहाता हे ॥ ३३ ॥ दूष्य (-राजाके साथ विरोध Ran 
सुख्य ) उरुषोंके द्वारा इसप्रकार सेनाके बढानेका ' अस्यावाप ! आ 


„ _ परावापात्पत्याबापादाचतुगुणादाष्टयुणादिति वा विभवतः 
सन्यानामावायः कार्यः ॥ ३५ ॥ ० रथव्यहना हस्तिव्यूहो 
व्याख्यातः ।। ३६ ॥ 

दु अपनी सेनामे जितना आवाय या अत्यावाप करे उस) चौगुनसे 
छगाकर अठयुने तक, विजिगीएु अपनी सेनाम आवाप करे। अथवा अपनी 
शक्तिके अजुसार जितना संभव होसके, उतनेही आवाप आदिके द्वारा अपनी 
सेनाको बढ़ाते ॥ ३५ ॥ रथोंकी ब्यूहरचनाके : अनुसारही हाथियोंकी ब्यूइरच- 
नाका भो व्याख्यान समझळेना चाहिये ॥ ३६ ॥ ; 


Ce 


व्यामिश्र वा हस्तिरथाश्वानास्‌ ॥ २७॥ चक्रान्तयोहस्तिनः 
पश्वैयोरश्चशुख्या रथा उरखे ॥ ३८॥ हलिनागरुरखं रथानां 
कक्षावश्वानां पक्षाविति मध्यभेदी ॥३९॥ विपरीतोऽन्तभेदी ॥४०॥ 


अथवा हाथी रथ और घोड़ोंको मिलाकर व्यूहरचना कीजावे 
॥ ३७॥ डस रचना का प्रकार यह हः-सेनाके अन्त अथात्‌ सामने दोनों ओर 
हाथियोंको खड़ा किया जावे; पिछले हिस्ेमें दोनों ओर बढ़िया घोडोको खड़ा 
किया जावे; और उरस्य अर्थात्‌ मध्यभागमें रथोंकों खड़ा किया जावे | (पक्ष 
स्थान मं अर्थात्‌ अगले हिस्सेमें दोनों आर हाथियोंकों खड़ करनेके कारण इस 
व्यूइरचनाका 'पक्षभेदी? भी एक विशेष माम हे) ॥ ३८ ॥ इसी ब्यूह 
रचनाका एक ओर प्रकार यह भी हैः--हाथियोंको मध्यमें, रथोको पीछेकी 
ओर, और घोड़ोको आगेकी ओर रक्खा जावे; इस स्यूइरचनामें हाथियोंको 
मध्यमे रखनेके कारण, इसका विशेष नाम 'मध्यभेदी' होता है ॥ ३९ ॥ इस- 
से विपरीत व्यूहरचनाका नाम 'अन्तभेंदी' होता हे । अथात्‌ द्वाथियोंको पाछे- 
की ओर रखना; मध्यम घोडे ओर. आंगकी ओर रथाको रखना । इसका नास 
' अन्तर्भेदी ? इसी लिये हे, कि इस ब्यूहमे दाथियांको अस्त भथोव्‌ कक्षमें 
रक्खा साता है॥ ४० ॥ n | 
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हस्तिनामेव तु शुद्धः ॥ ४१॥ सांनाह्यानाञ्चुरस्यभोपवाह्यानां 
जघने व्यालानां कोव्याविति ॥ ४२ ॥ 
केवळ हाथियाके ही बनाये हुए व्यूहको छुछ कहा जाता हे, अथात्‌ 
इसमें घोड़ आंदेका मिश्रण नहा हाता ॥ ४१ ॥ इन हाथियाससे जो युद्धके 
योग्य ( =साद्चाह्म ) हाथो होचे, उनको उरस्य अथात्‌ मध्यभागस रक्खा 
जावे | जो हाथी राजाकी सवारी आदि के हो, उनको कक्ष अथात्‌ पिछले 
हिस्सेमे. रक्खा जावे । इसी प्रकार जो हाथी दुष्ट या उन्मत्त हों, उनको अगले 
दोनों हिर्सोंमें नियुक्त किया जावे । यहां तक दाथियोंके झुदध व्यूडके सम्बन्धं 
निरूपण करदिया गया ॥ ४२ ॥ 
अश्वव्यूहां वामणासुरस्य शुद्धानां कक्षपक्षावात्र ॥ ४३ ॥ 
पात्तव्यूह; पुरस्तादाचराणनः उष्ठता घान्चन शत शुद्धाः ॥४४॥ 


घोडके शुद्ध व्यूहमें घोड़ोंको निश्न लिखित रीतिसे खड़ा किया जावेः- 
कवचसे युक्त घोडाको उरस्य अथात्‌ मध्यस्थानमें खड़ा किग्रा जावे; और 
कवच रहित घोडाको पक्ष (सामने की ओर दोनों भागोंमें ) तथा कक्षमें 
( पीछे को ओर दोनों भागांमें ) खड़ा किया जावे ॥ ४३ ॥ इसी तरह पैदल 
सेनाके खुद्ध व्यूइमे, पेदळ सेनाको इस प्रकार खड़ा किया जावेः-कवच पहि- 
नने. वाळे सिपाहियोंको आगेकी ओर दोनों हिर्सोंमें, ओर धनुर्धारी सिपाहियों 
को पीछेकी ओर दोनों हिस्सोमें खड़ा किया जावे | ( उरस्प्रमें कले सिपाहियों 
को खड़ा किया जाय, यह इस सून्रमे निर्देश नहीं किया गया; प्रकरणानुसार 
- यही समझना चाहिये, कि अन्य साधारण खिपाहियोंको मध्यभागमें खड़ा 
किया जावे ) । यहां तक हाथी घोडे तथा पदल सेनाओंके झुद्ध व्यूहोंका यथा 
फ्रम निरूपण करदिया गया ॥ ४४७॥ | 


. पत्तयः पक्षयोरश्वाः पाश्चयोहर्तिनः पृष्ठतो रथाः पुरस्तात्पर- 
व्यूहवशन वा विपयोस ..इति अङ्गबलविभागः ॥ ४५ ॥ तेन 
त्रथज्ञबलविभागो व्याख्यातः ॥ ४६ ॥ 
मिश्रव्यूहोंस सेनाके दो २ अगोंको लेकर इसप्रकार व्यूहरचुना की 
जासकती हेः-पेदळ सिंपाहियोंकों आगे की ओर दोनों भागोंमें खड़ा किया 
जावे, तथा घोडाको पिछले दोनों हिस्सों ( अथवा हाथियोंको पीछेकी ओर 
दोनो भागोंमें, ओर रथोंकों आगे की ओर । अथवा शत्रु की व्यूहरचनाके 
असुकूळ ( अर्थात्‌ जिस तरह की व्यूहरचना करनेसे दाञ्ुका मुकाबला . अच्छी 
तरह किया जासके, ऐसा ) इसमें विपथेय कर ळेवे । इस लंरह- सेनांके वो 
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अंगों को लेकर तीन प्रकारका व्यूहविभाग किया जासकता हे ॥ ४५ ॥ इसी 
के अनुसार सेनाके तान अगा को लेकर भी व्यूहरचना का विभाग समझ 
लूना चाहिये । यहां तक पक्ष कक्ष तथा उरल्यास रूप > Ne 

र रस्याक रूपस सना की संख्याके 
अनुसार व्यूडविभाग का वर्णन कर दिया गया ॥ ४६ ॥ 


दण्डसंपत्सारबलं पुंसाम्‌ ॥ ४७ ॥ हस्त्यश्चयो विशेषः -कुलं 
जातिः सतत्वं वयःस्थता प्राणी वष्मे जवस्तेजः शिल्पं स्थेथेगुद- 
ग्रता विधेयत्वं सुव्यञ्ञनाचारतेति ॥ ४८ ॥ 
अब सार और फल्गु सेना का विभाग किस प्रकार करना चाहिये, 
इसका निरूपण किया जायगाः-जो पेदळ सेना पितृपेतामह क्रमसे ढगातार 
चली आने वाळी, नित्य तथा वदास रहने व ळी हो, उसको सारबळ अथीत्‌ 
सारभूत सना कहा जाता है ॥ ४७ ॥ हाथी और घोड़ोंमे इतना और विशेष 
समझना चाहियः-ङुल, जाति, घीरता, कार्य करने योग्य आयु, शारीरिकबळ, 
आवश्यक ऊंचाई ओर चोडाई आदि (= वष्मे ), वेग, पराक्रम (-अथवा 
तिरस्कार का न सहना ), सुशिक्षा (युद्ध सम्बन्धी शिक्षाओं का होना ) 
स्थिरता ( अथात्‌ प्रहार होने परभी अपने कायसे न हटना ), उदग्रता ( सदा- 
ऊपर को सुइ उठाकर रखना ), सवार की आज्ञार्म रहना, अन्य झुभळक्षण 
ओर झुभचेष्टाऑंसे युक्त होना, इत्यादि गुणोंसे युक्त हाथो और घोड़े 'सारबल 
समझे जाते हें ॥ ४८ ॥ | र 
~ ह" छः च 
पत्त्यश्वरथाहइपानाम्‌ सारात्रभागमुरस्य स्थापयत ॥ ४९ ॥ 
हो त्रिभागो कक्षं पक्ष॑ चोभयतः ॥ ५० ॥ अनुलोमनुसारम्‌ 
॥ ५१ ॥ प्रतिलोम तृतीयसारम्‌ ॥ ५२ ॥ फल्यु प्रतिलोमम्‌ 
॥ ५३ ॥ एवं सर्वेम्रुपयोग गमयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पैदल घोड़े रथ तथा हाथियोंके सारभूत बळके एक तिहाई हिस्से को 
मध्यभागमें स्थापित किया जावे ॥४९॥ बाकी दो तिहाई हिस्सों को दोनों ओर 
पक्षमे और दोनों ओर कक्षमें नियुक्त किया जावे ॥५०॥ यह सबसे उत्तम सेना 
के, खड़े करने का प्रकार बताया गया, जो सेना उससे कुछ न्यूनशक्ति रखती 
हो, उसको 'अनुसार? कहाजाता है । ऐसी सेनाको सारबळके पीछे की ओर 
खड़ा करे ॥ ५३ ॥ इससे भी कुछ न्यून शक्ति वाली 'तृतीयसारः सेनाको 
पहिली सेनासे उळटा अथीत्‌ सारवळके आगे की ओर खड़ा करें डर वि 
के खड़े करने का प्रकार बताया गया ॥ ५२ ॥ फल्गुबलकों ( अथात्‌ जो सेना 


. तृत्तीयसारसे भी निर्वळ हो, या जिसमें पिएपेतामह+ नित्य, चश्य, आदि शुण 
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न हों, उसको फल्गुबळ कहा जाता है, ऐसे बलको ) ठृतीयसार सेनाके भो 
आगे खड़ा किया जावे ॥ ५३ ॥ इसप्रकार सब तरह को सेनाओंको उपयोग 
में लाचे ॥ ५४ ॥ 
च he = ~ 
फर्गुबलमन्तेष्वचधाय वेगोसिइतो भवति ॥ ५५ ॥ सार्‌- 
. ° च ष 
बलमग्रत! कुत्वा कोटीष्वलुसारं कुयात्‌ ॥ ५६ ॥ जघने तृतीयः 
सारं, मध्ये फर्गुबलमेतत्सहिष्णु भवति ॥ ५७ ॥ 
फछ्गुबळको पक्षस्थानम खड़ा करके लड़ानेपर, शचुके आक्रमणका 
घेग उसींपर शान्त होजाता है। तात्पर्य यह है, कि यदि फल्गुबलका 
नादा भी होजाय, तो उससे इतदी हानि नहा, जितनी कि सारबलके नाश 
होनेसे होसकती हे | इसलिये फल्गुवळ्को पक्षस्थान ही रवखें ॥ ५५॥ 
यदि सारबलको आगे कियाजावे, छौर कोटी अर्थात्‌ किनारामें अनुसार! 
बलकं नियुक्त कियाजावे ॥ ५६॥ पीछेकी ओर कक्षभागमें “तृतीयसार? 
सेनाको खड़ा कियाजावे, तथा मध्यमे फल्गुसेनाको खड़ा किया जावे। 
इसप्रकार सब सेनाको खड़ा करके भी एक व्यूहकी रचना काजाती है । 
यह व्यूह, शत्रुके आक्रमणका सहन करनेवाळा होता हे । अथात्‌ झाञ्जुके 
. आक्रमणसे इस प्रकारके व्यूह में खड़ीहुई सेना का पराजय नहीं हो 
सकता ॥ ५७ ॥ 
व्यूह तु स्थापांयत्वा पक्षकक्यारस्यानामकन द्वाभ्यों वा 
प्रहेरत्‌ ॥ ५८ ॥ शेषः प्रतिगृह्णीयात्‌॥ ५९ ॥ 
पक्ष कक्ष तथा उरस्य स्थानेंमें पहिले व्यूहकी ठीक २ स्थापना 
करके; फिर सेनाके एक अंगके द्वारा अथवा दो अंगोंके द्वारा शज्रुपर 
आक्रमण करे ॥ ५८ ॥ और सेना के शेष अंगों से, शञ्जु के आक्रमण को 
रोके ॥ ५९॥ + 
७० nw ° ९ ७ 
यत्परस्य दुबेलं वीतहस्त्यश्वं दृष्यामात्यकं कृतोपजापं वा 
~ ५ [aS 
`` तस्रभूतसारेणाभिहन्यात्‌॥ ६० ॥ यद्घा परस्य सारिष्ठं तदूद्ि- 
` गुणसारेणाभिहन्यात्‌ ॥ ६१ ॥ यदङ्गमर्पसारमात्मनस्तद्कहुनो- 
पाचंजुयात्‌ ॥ ६२ ॥ यतः परस्यापचयस्ततोऽभ्याशे व्यूईत 
यतो वा भयं स्यात्‌ ॥ ६३ ॥ | 
शत्रुकी जो सेना दुबळ, हाथी घोड़ोंसे रहित, दूष्य अमात्योसे युक्त 
तथा उपजाप कौहुई ( अथोत्‌ भेदडालीहुई ) हो, उसको बहुतसी सारु 
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सेमाके द्वारा नष्ट कर डाले ॥ ६०॥ ओर दाचुकी जो सेना सारभूत हो 
उसको अपनी दुगनी सारभूत सेनाके द्वारा नष्ट करडाळे ॥ ६१ ॥ अपनी 


सेनाका जो अंग अल्पसार ( =थोडो शक्ति वाळा ) हो, उसको बहुतसी 
सेनाके साथ युक्त करदे | अथोत्‌ उसकी सहायताके लिये, अपनी वहुतली 
सेना उसके साथ छगादे ॥ ६२॥ जिस भरसे चचक सेनाका अपचय 
( क्षय-विनाश ) होरहा हो, उस ही के समीप अपनी सेनाकी व्यूह रचना 
करे । तात्पय यह दै, कि शच्च जिस ओरसे दुवेळ हो, उस ओरसे हो उसपर 
आक्रमण करे । अथवा जिस ओरसे अपने ऊपर आक्रमण होनेका भय हो 
उस ओरसे व्यूहरचना करे ॥ ६३ ॥ | 


अभिसृतं परिसृतमतिसृतमपसृतदचन्मथ्यावधानं बलयो 
गोमूत्रिका सण्डलं ग्रकीणिका व्याइत्तपृष्ठमनुवंशमग्रतः पार्श्वाभ्यां 
पृष्ठतो भझरक्षा भग्नानुपात इत्यश्वयुद्धानि ॥ ६४ ॥ 

अब इसके आगे घोड़े हाथी रथ तथा पेइळ सेनाओंके युद्धोका 
निरूपण किया जायगा । सबसे पहिले घोड़ोंके युद्धाका निरूपण करते हैंः- 
अभिस्ृत ( अपनी सेनासे शज्ञुकी सेनाकी ओर जाना ), परिसत ( शत्रु की 
सेनाके चारों ओर चोट पहुंचाते हुए घूमना), आतिसृत ( शन्रुकी सेनाको 
बीचसे छिन्न भिन्न करके सुईंकी तरह चळे जाना ), अपसत ( उसी मार्गेस 
फिर दुबारा निकलना ), बहुत से घोड़ोंके द्वारा शब्रुकी सेनाको उन्माथेत 
करके फिर उनका इकट्ठा होजाना, दो ओरसे सुईैके समान मागे बना- 
कर जाना, गोसूत्रिका ( गो के सूनरी तरह वक्रगतिसे जाना ), मण्डल ( शत्रु 
की सेनाके किसी एक देशको काटकर चारों ओरसे उसे घेरळेना ), प्रकीर्णिका 
( सब ही चालकों मिलाकर प्रयोग. करना ), अनुवंश ( शत्रुसनाके आभसुख 
हुई २ अपनी सेनाका अनुवत्तन करना ), नष्ट इोतीहुई अपनी सेनाकी, 
आगे पीछे तथा इधर उधरसे घूमकर रक्षा करना ( =भझ्ररक्षा ) छिन्न 
भिन्न हुई २ शत्नुकी सेनाका पीछा करना; ये तेरह प्रकारके घोड़ोंके युद्ध 
होते हैं ॥ ३४ ॥ 

्रकीणिकावजीन्येतान्येन चतुणामङ्गानां व्यस्तसमस्तानां 


वा घातः ॥ ६५ ॥ पक्षकक्षोरस्यानां च प्रभञ्जनमवर्कन्द्‌ः 
सौसिकं चेति हस्तियुद्धानि ॥ १६ ॥ 


प्रकीर्णिकाको छोड़कर घोड़ोंके शेप सब युद्ध बिखरे हुए या इकटठे 
हुए सेनाके चारों झंगोका हनन करना ॥ ६५॥ पक्ष कक्ष तथा उरस्यमें 
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खड़ी हुई लेनाका मदन करना, शाकी सेनाकी कहींसे निबेलता देखकर 
उसपर प्रहार करना, ओर सोते शज्लुओंकों मार डालना; ये सब हाथियाके 
युद्ध होते हैं ॥ ६६ ॥ 

उन्मथ्यावधानवर्जान्येतान्येव स्वभूमावमियानापयान - 
स्थितयुद्धानीति रथयुद्धाने ॥ ६७ ॥ सर्वेदशकालप्रहरणमुपांशु 
दण्डश्रांत पात्तियुद्धांन ॥ ६८ ॥ 

उन्मथ्यावधान ( बहुतसे हाथियोंके द्वारा शज्जुकी सेनाको उन्मथित 
करके फिर उनका इकट्ठा हो जाना ) को छोड़कर शेष साब हाथियोंके युद्ध, 
अपने योग्य भूमिम ठहरकर दाचुपर आक्रमण करना, राजु सेनाको हराकर 
भाग जाना, अपनी रक्षा करके बेठे हुए शके चारों ओर घेरा डारूकर उसके 
साथ युद्ध करना; ये सब रथोंके युद्ध कहाते हैं ॥ ६७ ॥ सव देश और सव 
कालेमिं हथियारोंका धारण करना, और चुपचाप श्नुसेनाका नाश करना; 
ये सब पेदळ सेनाओंके युद्ध होते हैं ॥ ६८ ॥ 


एतेन विधिना व्यूहानोजान्युग्मांथ कारयेत्‌ । 
. विभवा यावदज्ञाना चतुणा सदृशा भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
- दे शते धनुषां गत्वा राजा तिष्ठेत्म्रतिग्रहे । 
भिन्नसंघातनार्थे तु न युध्येता प्रतिग्रहः || ७० ॥ 
इति सांग्रामिके दशमे ऽधिकरणे पक्षकक्षोरस्यानां बलाग्रतो व्यूहविभागः, 
सारफल्गुबलविभागः, पत्त्यश्वरथहस्तियुद्धानि च पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
, : आदितख्य्िंशच्छतः ॥ ११३ ॥ 
इस विधिसे विजिगीषु, ओज ( भयुरम ) तथा युग्म व्यूहोंकी रचना 
करं । अपन पासं हाथी घोड़े रथ तथा पेदळ, इन सेनाके चारों अंगोंकी 
जितनी सम्पात हो, उसहीके अनुकूल अपने व्यूहोंकी रचना करे ॥ ६९॥ 
युद्ध प्रारम्भ हो जानेपर राजा सेनाक पिछले हिस्लेमें दो सो धके फासळे 
पर उहरें । ऐसा करनेसे श्रुके द्वारा छिन्न भिन्न की हुईं अपनी सेनाको राजा 
फिर इकट्डी कर सकता हे । इसलिये सेनाक पृष्ठ भागका आश्रय लिये 
बना राजा कदापि युद्ध न करे। ( किसी पुस्तकमें 'भिन्नसंघातनार्थ तु? के 
स्थानपर “भिन्नसघातन तस्मात्‌’ भी पाठ हे । अर्थमें कोई भेद नहीं ) ॥७०॥ 
`, सांग्रामिक दुरम अधिकरणमें पांचवां अध्याय समाप्त । 
STC 
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६ अध्या० ] सांग्रामिक 


छठा अध्याय 


- १५८, १५९ प्रकरण ; 
दण्डव्यूह, भोगव्यूह, मण्डलव्यूह, असंहत- 
व्यूह; इनके प्रकृतिव्यूहों और विकृति- 
व्यूहोंकी रचना; तथा उपर्युक्त दण्डादि- - 
व्यूहोंके प्रातिव्यूहकी स्थापना । 


( ४९३ ) 


[ इस अध्यायमें दो प्रकरण हें । पहिले प्रकरणम दृण्डब्यूइ 
) आदि चार प्रकारके व्यूहोंकी रचनाका प्रकार बताया जायया | 
| दूसरे प्रकरणसें इन उपर्युक्त ब्यूहोंके सुकाबळक्रे लिये दूसरे 
( ब्यूहोंकी स्थापनाका कथन किया जायया | 


पक्षावुरस्यं ग्रतिग्रह इत्यौशनसो व्यूहविभागः ॥ १॥ पक्षौ 
कक्षाबुरस्यं प्रतिग्रह इति बाहस्पत्यः ॥ २॥ 
पक्ष , अगले दोनों ओरके हिस्से ), उरस्य ( मध्यभाग ) ओर प्रति- 
अह ( पिछला हिस्सा ) थे चार ही अवयव व्यूहमें होते हैं, इस प्रकारका 
व्यूहदिभाग उशना ( झुक्र ) आचायने किया हे ॥ १ ॥ पक्ष, कक्ष । पिछले 
दोनों ओरके दा हिस्से ), उरस्य और प्रतिग्रह ये छः अवयव व्यूहमें होने 
चाहिये; इसप्रकारका व्यूहविभाग बृहस्पति आचायैने किया है ॥ २ ॥ 
्रपक्षकक्षोरस्या उभयोः दण्डभोगमण्डलासंहृताः प्रक्कतिः 
व्यूहाः ॥ ३ ॥ तत्र तियेग्वृत्तिदंण्डः ॥ ४ ॥ समस्तानामन्वादृ- 
त्तिमोंगः ॥ ५ ॥ सरतां स्वेतोद्त्ति! मण्डलः ॥ ६ ॥ स्थितानां . 
प्रथगनीक्वात्तिरसंहतः ॥ ७॥ 
शुक्र भौर बृस्पति दोनों ही आचायोके मतमें, एथकू २ पक्ष कक्ष 
तथा उरस्य स्थानोंसे खड़ी होनेवाली सेनाके दण्ड भार मण्डळ तथा असंत 
नामेक चार प्रकारके व्यूह होते हैं । ये व्यूह प्रकृतिब्यूहके नामसे कहे जाते 
हें॥ ३॥ इनमेंसे, सेनाको तिरछे खड़ा करके जो व्यूह बनाया जाय, उसे 
“दण्डब्यूह? कहते हैं ॥ ४ ॥ झुक्रके सतसे उपयुक्त चार अवयवो, और शइ" 
स्पतिके सतसे उपयुक्त छः अवयवोंका लगातार कई वार घुमाव डालकर जो 
व्यूह बनाया जाय, उसे 'भोगब्यूह” कहते हें ॥ ५॥ शज्जुकी सेनाकी शोर 


* 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ४९४ ) ?902०4 by Aya ऽक्षोडखीयव्भर्थशररतर and eGangoi”f १७ अधि० 


जाती हुई सेनाओंका चारों ओरसे घिरकर शज्जञुपर आक्रमण करना मण्डल? 
नामक व्यूह होता हे॥ ६॥ शात्रुकी ओर चलनेसे पहिळे, चार या छ; 
ठहरी हुई सेनाओका, अपने आपको एक दूसरे से एथक्‌ २ दिखलाते हुये 
शन्नुपर आक्रमण करना 'असंहत? नामक व्यूढ कहाता है ॥ ७॥ 

पक्ुकक्षोरस्यैः समं वतमानो दण्ड! ॥ ८ ॥ स कक्षामि- 
क्रान्तः प्रदरः ॥ ९॥ स एव पक्षाभ्यां प्रतिक्रान्तो इढक! 
॥ १० ॥ स एवातिक्रान्तः पक्षाभ्यामसह्यः ॥ ११ ॥ पक्षावव- 

~ ° ल 

खाप्योरस्याभिक्राम्तः इयेनः॥ १२ ॥ विपयये चापं चापकुक्षिः 
ग्रतिष्ठः सुभ्रतिष्टश्च ॥ १३ ॥ 

ऊपर जो लक्षण व्यूहोंके किये गये हैं, वे छुक्र ओर व॒दत्पातिके मतसे 
किये गये हैं; अब च्यूइक कक्ष अवयवको न मानने वाले झुक्राचार्यके मतके 
विरुद्ध, दण्ड आदि ब्यूहोंका अपने मतके अनुकूल लक्षण किया जाता हैः- 
कक्ष पक्ष तया उरस्य इन पांचों बरावर २ सेनाओके द्वारा, स्थानगमनादि 
पूवेक ठीक २ किया जाता हुआ व्यूह 'दण्डच्यूह' कहाता है । यह दण्डब्यूह, 
प्रकृतिब्यूह होता है; इसके विक्ृतिव्यूहोंका अब निरूपण करते हैं;--॥ ८ ॥ 
जब कक्ष भार्गाकी ओरसे शान्नुका सेनाप आक्रमण कियाजाय, तो 
उस ही दण्डब्यूइको “ प्रदर ' नामक व्यूह कहाजाता है ॥ ९॥ जब कि 
पक्षस्थित सेना सुड़कर, शत्रुकी सेनापर वारकरे, तब इस अवस्थामें वह 
दण्डव्यूह ही 'इढक' नामक व्यूह ,कहाता हे ॥ १० ॥ पक्षस्थित सेना जब 
अत्याधिक वेगसे शञ्लुकी सेनामे घुसजाचे, तब वह इढ$ व्यूद 'असह्य' नामक 
व्यूह कह्दाता हे ॥ ११ ॥ दोनों पक्षोंको अपने २ स्थानपर स्थापित करके 
उरस्यके द्वारा उच्चुकी सेनाकी ओर आक्रमण करना “इयेन? नामक व्यूह 
कहा जाता हे ॥ १२॥ इन उपर्युक्त प्रदर आदि चारों व्यूहोंसे सवथा 
विपरीत व्यूह यथाक्रम चाप चापक्लाक्षे प्रातिष्ठ और सुप्रतिष्ठ कहें जाते 
हैं ॥ १३ ॥ 

चापपक्षः सज्ञयः ॥ १४ ॥ स एवोरस्यातिक्रान्तो विजयः 
॥ १५ ॥ स्थूलकर्णपक्षः स्थूलकणेः ॥ १६ ॥ द्विगुणपक्षस्थूलो 

~ ~ 
विशालविजयः ॥ १७॥ अ्यमिक्रान्तपक्षअमूसख! ॥ १८॥ 

3 “२ ५ 
विपयेये झषास्यः ॥ १९ ॥ ऊध्वराजिदेण्डः सची ॥ २? ॥ 
रौ दण्डौ व्य: ॥२१॥ चत्वारो दुजेय इति दण्डव्यूहाः ॥२२॥ 
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जिस व्यूडके प के 
_ ˆ "ह चपके समान हों, वह 'सज्ञय! 
है ॥ १४ ॥ जब के उरस्थक द्वारा शब्लुपर आक्रमण करके 
अन्दर प्रवेश करदिया जावे, उस ड्यू 
द्‌ र Ro समय वह दण्डव्यूह, विज्ञय’ नामक व्यूह 
कहाता € ॥ १५ ॥ वई कानक समान, जिश व्यूइके पक्ष हों, वह 'स्थूळकणे? 
~ > 3 
नामक व्यूह कहाता ह ॥ १६॥ विज्ञय ३ यूहकी अपे उ 5 
गना बड़ा हो, वह 'दिशाळविजय? ह त तास 
दुः डा हा, वह ।छ।चञजय” नामक ब्यूह कहाता हे ॥ १७ ॥ शस 
ब्यूदके पक्ष, दाना कक्ष आर उरस्य तीनोंकी बराबर हों, वह 'चसू सुख' नामक 
चै 
व्यूह कहाता हे ॥ १८ ॥ और इससे विपरीत मथोत ३ यूके I 
पक्ष आर उरस्यक बराबर हा, वह 'झपास्य' नामक व्यूह कहाजाता है 
॥ १९ जल व्यूइस शब्रुकी ओरको ऊंचो होकर सेना आक्रमण को, बह 
डः यू 3) त्र स्द्र्च च्छ ~ 
दण्डब्यूह “सूचीव्यू, ९ कद्ाज्ञाता हृ [|| २० ॥ जब [ऋ प्क्ष क्क्ष तथा उरस्य 
स्थनंभि दो दण्डब्यूश झे तिरछा खड़ा करदिया जावे, तब उसो 'वळप? 
कहाजाता इं ॥ २१ ॥ यारि इसी प्रकार चार दुण्डव्यूर खड़े करदिये जावे तब 


= के 


उसको “दु्जेय' कहते हैं । यहांतक पण्डडयू का निरूपण कराद्‌ पा गयः ॥२२॥ 

पक्षकक्षोरस्येबिंषम वर्तसानों भोगः, स सर्पसारी गोमूत्रिका 
चा ॥ २३॥ स युग्मोरस्यो दण्डपक्षः शकटः ॥ २४ ॥ विपयेये 
मकरः ॥ २५॥ इस्त्यश्वरथैव्येतिकीर्णेः शकटः पारिपतन्तक 

~ ha 

हाते भोगव्यूहाः ॥ २६ ॥ 

कक्ष पक्ष आदि स्थाबोंके द्वारा विषम संख्यमें रचा जाता हुआ 
व्यूह 'मोगब्यूह' कहाता है । पक्ष आदिमे समानता रखनेतारा दण्डब्यूइ 
पहिछे कहा जाचुका हे । इस व्यूदर्मे सके समान कुटिल स्थिति होनेके 
न्यारण पक्ष आदि स्यानोंमें सेनाओंकी तादाद न्यूनाधिक होती है; इसील्यि 
इसको 'भोगव्यूह' कहाजाता हे | वह भोगब्यूह या तो सेके समान इकटूठा 
एक रूपमें ही खड़ा किया जाता है, या गोमूत्रके समान !वेविध रूपोंसे खड़ा 
किया जाता है; इसलिये भोगब्यूइके ये दो भेद होते दे-एक सर्पसारी, 
दूसरा गोमूत्रिका ॥ २३ ॥ वडी भोगव्यूद उप समय "सकट नामक व्यूह 
कहाता है, जबकि उसका मध्यभाग युग्म अथात्‌ दो भार्गोर विभक्त दण्डके 
आकारके समान हो, और दोनों पक्ष एक २ दण्डके समान स्थित होवें 
॥ २४ ॥ इससे बिपरीत होतेपर उस ही को ' मकःब्यूह ' कहाजाता हे 
॥ २५ ॥ हाथी घोड़े ओर रथॉसे भरेहुए ( न्युक्त ) शकट व्यूहकों ही 
'पारिपतन्तक' व्यूह कहा जाता दे । यहांतक भोगव्यूदोंका निरूपण करिया 
गया ॥ २६॥ 


(३९५) 


नामक व्यूह होता 
= CT 
के उसका संनाके ' 
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च ha +$ 
पक्षकक्षोरस्यानामिकीभावे मण्डलः ॥ २७॥ स सवेतो- 
सवेतोभद्रो ha गीको ढु ह> > यू र 

मुखः सर्वेतोभद्रो ऽष्टानीको दुजेय इति मण्डलव्यूहाः ॥ २८ | 

जिस व्यूइमें कक्ष पक्ष ओर उरस्य इच्टूठे सिळजावे, उसको 'मण्डल. 
व्यूह? कहते हैं ॥ २७ ॥ जबकि चारों ओरसे शबत्रुरे ऊपर आक्रप्रण किया 
जाय, तब उस मण्डलब्यूइकों “सवतो भद्र? व्यूह कडा जाता ह । इसी प्रकार 
जब उसमें आउ सेना सिळरुर ( दो उरस्यमें, दो दो दोनों पक्षस्थानोंमे 
और दो दोनों कक्ष स्थानोंमें ) कामकरें, अथात्‌ शझ्ञुपर एकसाथ आक्रमण 
करें, तब उसे दुर्जय? नामक व्यूह कहाजाता हे । यहांतक सण्डछब्यू दोका 
निरूपण करादिया गया ॥ २८ ॥ 

~ Se ° 
पक्षकक्षोरस्यानांमसंहतादसंहतः ॥ २९ ॥ स॒ पश्चानीका- 
~ = ° 
नामाळरतिस्थापनाइजो गाथा वा ॥ ३०॥ 'चतुणांमुद्यानकः 
घेचा >. ° ^ __ 
काकपदी वा ॥ ३१ ॥ त्रयाणामथचान्द्र्कः ककेटकश्गृङ्गी पत्यः 
संहतव्यूहाः ॥ ३२॥ 
पक्ष आदि पांचों स्थानोंभ स्थित सेना ओके, शञ्जुपर आक्रमण करनेमे 

असंहत ( आपसमें न मिळना ) होनेसे 'असंइत? नामक व्यूद कइाजाता है 
॥२९॥ बह दो प्रकारका होता हे, एक 'वञ्ज' दूसरा 'गोधा' | जबकि पक्ष आदि 
पांचों स्थानोंकी सेनाओंको वञ्रके आकारमें खड़ा किया जावे, तब उसे 'वज्र 
ओर जब उन्हें गोधा (गोह-एक जलका जानवर) के आकारमें खड़ा किया जावे, 
तब 'गोधा' कहते. हें ॥ ३० ॥ जपकि दोनों पक्ष उरस्य तथा प्रातिग्रह इन 
चार स्यानोमें ही उस ढंगले सेनाको खड़ा क्रिया जावे, तब उत्त असंत 
व्यूहो “उद्यानक” अथवा 'काकपदी' कहाजाता हे ॥ ३१ ॥ जब दोनों पक्ष, 
3 ~ ० च च ~ ~ CY >> 
आर डरस्य तथा प्रतिग्रह इनमेंसे कोई एक, इन तीन स्थानम ही सेनाको 
स्थापित किया जाता है, तब उस व्यूहकोा “अधैर्चान्द्रक ' अथवा ' कर्केटक- 
शङ्गी ' कहा जाता हे । यहां तक असंहतय्यूह का निरूपण कर दिया 
गया ॥ ३२ ॥ , 


रथोरस्यो इस्तिकक्षोऽश्वणष्ठोऽरिष्टः ॥ ३३॥ पत्तयो ऽश्वा 
रथा इस्तिनश्चानुपृष्ठसचलः ॥ ३४ ॥ हस्तिनो ऽश्वा रथः पचः 


यश्चानुपृष्ठमग्रतिहृतः ॥ ३५ ॥ 
` शन उपयुक्त भदोंस अतिरिक्त, व्यूहोंके निम्नलिखित और भी तीन 
भेद हैं:--जिस च्यूइके मध्यभागमें रथ हों, कक्ष स्थानोमे हाथी, पिछे 
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हिस्सेमें ( अर्थात्‌ प्रतिग्रह स्थानमें ) घोडे ओ दोनेसे 
पेदळ होवें, उस व्यूह को “अरिष्ट? न र्‌ ei क 
अझुभ नहा हाता ॥ ३३ ॥ ओर जिस व्यूहमे पेद पक्ष स्थानोम, घोडे 
उरस्य स्थानसें, रथ कक्ष स्थानोंमें और हाथी प्रतिग्रह स्थानमें खड़े बे 
लाव, दस व्यू अचल! कहते हैं ॥३४॥ तबा जिस व्यूहे हाथी पक्ष 
स्थानोमें, घोडे उरस्य स्थानम, रथ कक्ष स्थानोसे और पेदळ सेना प्रतिग्रह 
स्थानम नियुक्त हों, उस ्यूइको 'अप्रतिहत' कहा जाता हे ॥ ३५॥ 
_, तेषां प्रदर इढकन घातयेत्‌ ॥ ३९ ॥ इृढकप्रसद्यन ॥३७। 
इयेने चापेन ॥ ३८ | अतिष्ठ सुप्रतिष्ठेन ॥ ३९ ॥ संजयं पिज्- 
शू Lp 
येन ॥ ४० ॥ स्थूलकर्णं विशालविजयेन ॥ ४१॥ पारिपतन्त+ 
सवंताभट्रण ॥ ४२ ॥ 
इसके पाहिले सत्र तरहृके व्यूदोंका निरूपण करदिया गया,। अब 
उनका सुकाबळा करनेवाले व्यूहोंका निरूपण . किराजायगा; अथोत्‌ किप्त २ 
व्यूइका कोन २ से च्यूदस्े प्रतीकार करना चाहिये, इस बाता निरूपण 
केया जाथगाः-उन ब्यूहोंमें से 'प्रदर' नामक व्यूहको दढक ब्यूहले नष्टकरे 
प ३६ ॥ इसीप्रकार हढक व्यूइको असह्य व्यूहके द्वारा नष्टकरे ॥ ३७॥ 
स्थेनस्यूइको चापव्यूइके द्वारा; ॥ २८ ॥ प्रतिष्ठ व्यूइको सुपतिष्ठ ब्यूइके 
द्वारा; ॥ ३९ ॥ संजय व्यूहको विज्ञय व्यूइके द्वारा; ॥ ३४० ॥ स्थूलकुणे 
च्यूइको विशालविजय व्यूहके द्वारा; ॥ ४१ ॥ पारिपतन्तक व्यूइको स्वतोभत्र 
व्यूहके द्वारा ॥ ४७२ ॥ 
दुजेयेन सर्वान्प्रतिव्यूहेत ॥ ४३॥ पत्यश्वरथद्धिपानां . पूर्व 
पूवेसुत्तरेण घातयेत्‌ ॥ ४४ ॥ हीनाज्ञमधिकाज्ञेन चेति ॥ ४५ ॥ 
और दुर्जय व्यूहके द्वारा सब ही व्यूहोंको नष्टकरे ॥ ४३ ॥ पेदळ 
घोड़ा रथ और हाथी इन सेनाके अंगोंमें से पहिले २ अंगको, अगळे २ 
अंगसे नष्टकरे ॥ ४४ ॥ और हीन अंगको ( अथोत्‌ शक्ति आदि से. रहित 
अंगको ) अधिक अंगसे (अर्थात्‌ झाक्तिसंपन्न अंगके द्वारा) नष्ट करे ॥ ४५॥ 


अङ्गदशकस्यैकः पतिः पदिकः ॥ ४६॥ पदिकदशकस्येकः 


सेनापतिः ॥ ४७॥ तदशकस्येकों नायक इति ॥ ४८॥ 

अब सेना संचालक आधिकारियोंके सम्बन्धमें निरूपण. केया जाता 
६ः-इश सेनाङ्गोके एक पत्नि अथात्‌ आधेकारोको 'पादिक' कहते हैं । इसका 
सभिप्राय यों समझना चाहिये-सेनाइ चार प्रकारके होते हे, परस्तु यहांपर 
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प्रधानभूत रथ और हाथी दो ही अंगोंका ग्रहण करना चाहिये। इसलिये 
दश रथ और दरं हाथियोंका जो एक अधिकारी हो, उसीको “पदिक? कहा 
जाता है । प्रत्येक रथ या हाथीके साथ कितने घोड़े और पेदल होते हैं, 
इसको जाननेके लिये देखोः-अधि० १०, अध्या० ५, सूत्र १०-१२ ॥ ४६॥ 
इसीतरहके दस पादिक अधिकारियोंके ऊपर एक सेनापति होता है ॥ ४७ ॥ 
और दस सेनापति अधिकारियोंके ऊपर एक नायक होता है ॥ ४८ ॥ 


स तूर्यथोषध्वजपताकामिव्यूहाज्ञानां संज्ञा! स्थापयेत्‌ ॥४९॥ . 


अङ्गविभागे संघाते स्थाने गमने व्यावतेने प्रहरणे च ॥ ५०॥ 
समे व्यूहे देशकाल्योगात्साद्वेः ॥ ५१ ॥ 

वह सबसे प्रधान अधिकारी' नायक, बाजोंके विशेष २ शब्दोंके द्वारा 
अथवा ध्वजा पताकाओंके द्वारा, व्यूहमें खड़ी हुई सेनाआंके व्यवहारके लिये 
_ विशेष संज्ञाओं ( चिन्हों-इशारों ) की स्थापना करे ॥ ४९ ॥ इन संज्ञाओंको 
सेनाके निम्नलिखित कायाम काम लाया जावेः--व्यूहर्मे खड़ी हुईं सेनाके 
अगोको अवसर पड्नेपर विभक्त करने”, बिखरी हुई सेनाको इकट्ठी करनेमें, 
चलता हुई सेनाको रोकनेमे, खड़ी हुईं सेनाको चलछानेमें, आक्रमण करती 
हुई सेनाको लोटानेमे, ओर यथावसर आक्रमण करनेमें, इन इशारॉंको काममें 
लाया जावे ॥ ५० ॥ वराचरकी व्यूहरचना होनेपर अथोत्‌ इचुसेना और 
अपनी सेनाकी समानता होनेपर देश ( सम विषम आदि ) काल ( रात्रि 
दिन आदि ) और सार ( शौर्य विक्रम आदि) के योग ( सम्बन्ध ) से ही 
सिद्धि प्राप्त हो सकती ह। अथोत््‌ जिसको देशकाळ आदिकी अनुकूलता 
होगी, वही उस युद्धम विजय प्राप्त कर सकेगा ॥ ७१ ॥ 


दण्डेरुपनिषद्योगेस्तीषणैव्यासक्तघातिभिः । 
[a वसंयोगे NN ५ स्तिभूषणे 
मायाभिर्दवसंयोगेः शकटेहेस्तिभूषणे: ॥ ५२ ॥ 
यन्त्र ( जामद्रन्य आदि ), उपानषद्योग ( ओपनिषदिक प्रकरणमें 
बताये हुए विष आदिके प्रयोग ), छिपकर या मिलकर मारनेवाळे तीण 
पुरुषों, छळ कपट, राजाके भाग्यके कथन, और हाथीके योग्य वेषोंसे ढके हुए 
रथोके द्वारा शत्रुको बेचेन किया जावे । ( इसका अन्वय ५४ वें कमे 
: समझना चाहिये; इसी तरह अगळे छोक का भी ) ॥ ५२॥ 
` दृष्यप्रकोपेगोयूथे! स्कन्धावारप्रदौपने! । 
` कोटीजघनघातेवो दूतव्यज्ञनभेंदनेः ॥ ५३ ॥ . 
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६ अंध्या०] ` : सांग्राभिक (४९९ ) 


_ शा दन उद काप उत्पन्न करने, आग राभा हरइ खा 
करने, छावनास जाग रगा दन, सेनाके आरो या पाछके हिस्सों छापा 
मा चचा उरुषोंको शंयुकी सेनाम भजकर उनमें भेद 
डाळनेसे भी शचुको विचरित करे॥ ५३ ॥ 

€ . * ~ 
दुग्‌ द्ग्थ हुत बा त 0 कुल्यः समुत्यितः | 
शज्ुराटाचका वात परस्या इगमाचरत्‌ ।। ५४ ॥ 
तथा 'तरे दुर्गम आग रगा दो गई हे, तरे दुर्गमे लूट मच गई हे 

अथोत्‌ तेरे दुगेको अधीन कर लिया गया है, तेरे कुछका ही कोई पुरुष तेरे 
विरुद उड खड़ा हुआ है, तेरा सामन्त 'शत्रु युद्ध करनेक लिए तेयार हो गया 
है, अथवा तेरा आटविङ शत्रु तेरे विरुद्ध संग्राम करनेके लिये सन्नद्ध हो 
चुका Ek न याता को कहकर भी विजिगोघु, शुका उद्विग्न ( बेचेन-खिन्न ) 
करे | क्योंकि व्यग्न हो जानेसे शत्रु झीघ ही वशमें आ जाता है ॥ ७४ ॥ 

एकं हन्याज्ञ वा हन्यादिषुः क्षिप्तो धनुष्मता। . 

ग्रज्ञिन तु मतिः क्षिप्ता हन्याहमेगतानपि ॥ ५५॥ 
इति सांग्रामिके दमे अधिकरण दण्डभोगमण्डलासंहतव्यूहव्यूहनं,तस्य प्रतिव्यूह- 

स्थापनं च पष्ठो उध्याय; ॥ ६ ॥ आदितश्रतुख्िशच्छतः ॥ १३४ ॥ 

एतावता कोटलीयस्यायशाखस्य सांग्रामिक 
दृशममधिकरणं समास्‌ ॥ १० ॥ 
युद्धले मन्त्र बलवान्‌ होता हे, इस बातको अन्तिम शोकसे उप- 

संहार करते हुए कहते देंः--धनुर्धारीके धनुषसे छोड़ा हुआ बाण, सम्भव, 
है किसी एक भी पुरुषको मारे या न मारे । परन्तु बुद्धिमान व्यक्तिके द्वारा 
किया हुआ बुद्धिका प्रयोग, गभोस्थित प्राणियोंकों भी नष्ट कर देता हे 
इसलिये युद्ध की अपेक्षा बुद्धिको ही अधिक शाक्तिसस्पन्न समझना चाहिये॥५५॥ 


सांग्रामिक दशम अधिकरणमे छडा अध्याय समाप्त । 
SE 


सांग्रामिक दशम अधिकरण समांप्त । 


पख 


MAF Ve 
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संघवृत्त एकादश अधिकरण 
पहिला अध्याय 


१६०-१६१ प्रकरण । 
aN ® 
भेदके प्रयोग ओर उपांशुदण्ड । 
' |. इस अध्यायं दो प्रकरण हैं। पहिले प्रकरणमें भेदक ( भेद 
डालने वाळेनसेघका विशेष करने वाळे ) उपायोंके प्रयोगोका 
< निरूपण किया जायगा । दूसरे प्रकरणमें उपांझुदण्ड ( =छिपकर 
| एकान्त भें किसीका वध करादेना, इस ) का निरूपण किया 
९ जायया । 

संघलामो दण्डमित्रलाभानाश्चु्तमः ॥ १ ॥ संघा हि संहत- 
त्वाद्शष्याः परेषाम्‌ ॥ २ ॥ ताननुयुणाल्युज्ञीत सामदानाभ्याम्‌ 

॥ ३ ॥ विशुणान्भददण्डाभ्यास्‌ ॥ ४ ॥ 

.  संघलाभ, सेनाछाभ और मित्रलाभ; इन सब ही छाभोमें से संघलाभ 
उत्तम होता है ॥ १ ॥ क्यांके इकट्ठा रदनेसे संघॉको, शज्जु दबा नहीं सकते 
॥ २॥ यदि वे संघ अपने अनुकूल हों, तो विजिगीषु साम और दानके 
द्वारा उनका उपभोग करे। अथात्‌ अपने अनुकूल कार्योम उनका उपयोग 
लेघे ॥ ३ ॥ यदि वे प्रतिकूल होवें, तो भेद और दण्डके द्वारा उनका उपयोग 
करे ॥ ४ ॥ 

काम्बोजसुराष्टूक्षत्रियश्रेण्यादयों वातोशख्रोपजीबिन! ॥५॥ 
लिच्छिविकवजिकमछकमद्रककुइरकुरुपाश्चा लादयो राजशब्दोप- 
जीषिनः ॥ ६ ॥ [ 

चे संघ किनके होजे हैं, इस बासका निरूपण इस सूत्रम कियाजाता 
हे:-कास्बोज और सुराष्ट्‌ ( गुजरात ) देझोंमें उत्पन्न होनेवाले क्षत्रिय आदि 
बर्गोके ( मूळ सूत्रके आदि पदसे वेश्‍्य आदिके वर्गौका भी अहण करलेना चा” 
. हिये ) ही वे संघ होते हैं । ये लोग वात्ता ( कृषि ब्यापार आदि) और दाखके 
द्वारा ही अपनी जीपिका करते हैं ॥ ५ ॥ इनके आतिएरिक्त खिच्छिविक भरजिंक 
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श ट 
मछक मद्रक कुकर कुरु आर पाञ्चाल आदि देशोंके, केवळ नाममात्रको 
राजा कहलानेवाळे पुरुषांक भी ये संघ होते हें | ( इनमें से लिच्छिविक और 
ब्रजिक नामकी क्षात्रियाकी जातियां पाटलियुन्न वत्तेमान पटनाके उत्तरकी ओरके 
देशोसिं रहा करती थीं | प्राकृतमे इन जातियोंको लिच्छवी और विजी कहते 
हैं, लिच्छिवी क्षत्रियोंकी राजघानीका नाम ' चेशालि ? था: जि 
2 ना था; जिसके चिन्ह 
अभी तक भा पार्यजात €। मछक जाति भी पटनाके आस पास बसती थी । 
इनकी राजधानीका नाम 'पावा' था | मद्रक और कुकुर जातियां पञ्जावके 
मध्य दंशास निवास करती थीं । मद्रक देशका, पञ्जाबी भाषाका अपभ्रंश 
, अ क EN च 
नाम आजकल ' साड्या र हे । कुरुद्श वत्तेमान अस्वाला करनाळ आदिके 
जिलछोका इलाका हे | कन्नाज आदिके प्रान्तोंकों 'पाज्ञाळ' कहते हें । इन 
स्थानेमें रहनेवाले क्षत्रिय आदि वर्गोके ही वे संघ होते थे ) ॥ ६॥ 


सबपासासन्नाः सक्तिणः संघानां परस्परन्यक्ञ्रेषवेरकलह- 
स्थानान्युपलस्प क्रमाभिनीतं भेदमुपचारयेयुः ॥ ७॥ असौ 
त्वा बिजल्पतीति ॥ ८ ॥ एवभुभयतः ॥ ९ ॥ 

इन सब ही प्रकारके संघोंके समीप, सन्नी ( एक प्रकारके गुप्तचर ) 
पुरुष रहें, ओर वे उन सब्र संघोंके परस्पर दोषोंको, तथा द्वेष ( कठोर वाक्यों 
आदिके द्वारा प्रकट कियाहुआ क्रोध ), वेर ( अपकार आदिक कारण किसीके 
साथ द्रोह करना), ओर कलह स्थानोंको जानकर, धीरे २ उन्हें सामने लाकर 
उन संघोमे ही परस्पर इसप्रकार भेद डाळनेका उपक्रम करें ॥ ७ ॥ “असुर 
संघ तुम्हारी इसतरह निन्दा करता हे? यह कहकर उस संघको दूसरेसे 
भड्कावे ॥ ८ ॥ इसीप्रकार कहकर दूसरेको भी उससे भडका देवें । अथात्‌ 
इधर उधर जाकर दोनोंकों एक दूसरेसे भिन्न करदेवें ॥ ९॥ 

बद्धरोषाणां विद्याशिल्पबूतवेह्यारिकेष्वाचायव्यज्ञना बालक- 
ुहानुत्पादयेयुः॥ १० ॥ वेशशोग्डिकेषु वा प्रतिलोमप्रशसाभिः 
संघमुख्यमनुष्याणां तीक्ष्णाः कलह्दतुत्पादयेयुः ॥ ११॥ कृत्यः 
पक्षोपग्रहेण वा ॥ १२॥ > 

एक दूसरेके साथ कुद्ध हुए २ संघोंके बाळकांका विद्या शिल्प चूत 
तथा प्रश्नोत्तर आदिके विषयमें, आच।येके वेषमें रहनेवाले गुसचर कलह उत्पन्न 
 करादेवे ॥ १० ॥ अथवा वेश्या तथा सुरापान आदिमें आसक्त हुए २, संघके 
सुख्य मनुष्यों की उलटी प्रशसा करवाकर, -तीदणपुरुष, आपसभ न डला 
कळह उत्पन्न करा देवें ॥ ११ ॥ अथवा संघके सुख्य मञुष्याक जा इत्य 
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( कुछ छुब्ध भीत तथा अवसानित देखो-आधि० १ अध्या० १४ ) व्यक्ति 
हों, उनको अपने अनुकूल बनाकर, फिर उनका ही संघोंके साथ कलह 
उत्पन्न करादेवें ॥ १२॥ 

कुमारकान्विशिष्टच्छन्दिकया हीनच्छन्दिकाजुत्साइयेयुः 
॥ १३॥ | 
हे संघके कुमारोंमें जो आधेक योग्य वस्तुओको लेकर सुखपूवक रहते 
हा, उनके सुकाबलमें थोड़ी योग्य सामग्रीको लेकर निर्वाह करनेवाले संघ. 
कुमारोंको भड़कावें | अथोत्‌ रून्नी उनको यह कहकर उत्तेजित करें कि देखो 
ये भी कुमार और तुम भी कुमार; फिर ये तुमसे अधिक सुख सामग्रीको 


भ्र 


उपभोग क्यों करते हैं ॥ १३ ॥ 
[oS १ च्य चेक . ७. _(९ 

विशिष्टानां चेकपात्र विवाह हीनेभ्यो वास्येशुः ॥ १४ ॥ 
हीनान्वा व NN ~ ~ _ 3 च a 
हे वाशटरकपात्र बिवाह वा याजययुः ॥ १५॥ अव ह(- 

च पग रे हर 
नान्वा तुल्यभावोपगमने कुलत। पारुषतः स्थानविपयीसतो चा 
॥ १६॥ 
ज्ञो इसियतमें वड़े होवें, उनका छोटी हेलियत व।लोसे, एक पंक्तिमे 
बंटकर भोजन आदिके करने तथा विवाह आदि सम्बल्धों रो रोके ॥ १४ | 
अथवा हीन अथोत्‌ छोटी देसियत वाछोंको, बड़ी हेसियत वःलछोंके साथ 
एक पंक्ति में भोजन आदि करने तथा विवाह आदि सम्बन्धोंके लिये प्रेरित 
कर ॥ १५॥ अथवा संघके अवहोन ( छाटी हासयतक ) पुरुषोंकों, खानदान 
जहाडुरा या जगहके तबादल्से, बड़ी हैसियतके आदमियोंकी बराबरीके 
लिय उत्साहित करें ॥ १६ ॥ 
[a थ ° ~ 

_ व्यवहारमवास्थत वा प्रतिलोमस्थापनेन निश्षामयेयुः ॥१७॥ 
बादपदेच वा द्रव्यपशुमचुष्याभिषातेन रात्रौ तीक्ष्णाः कलहा- 
हाचुत्पादययुः ।। १८ ॥ 

अथवा संघने जिस किसी व्यवहारका अथौत विवादास्पद विषयका 
जो न्याय्य निणेय किया हो, उसके विपरीतही व्यवहदत्ता पुरुषको जाकर सुनावें । 
अथीत्‌ उस विपरीत बात का ही उनके हितके लिये समर्थनकरें ॥ १७ ॥ 
अथवा तीण पुरुष रात्रिमें, स्वयंही किसी संघके द्रब्य, पछ तथा मलुष्योकों 


> or सियो "2, ७ क्र [aS 
नष्ट करके, दूसरे संघकेआदमियोंने ऐसा किया है, इस प्रकार मिथ्या प्रसिद्दि - 


३) र ढ य 7 Rs 
केर दुव, ओर इन विवादास्पद विषयको छेकर आपसमेंही उनका झगडा 
खड़ा करा देवें ॥ १८ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


pm संघदुत् (५०३) 


. _ सर्वेश च कलहखानेपु हीनपक्षं राजा कोशद्डाम्यामुपगृह् 
प्रतिपक्षयर्थे योजयत्‌ ॥ १९ ॥ सित्नानपबाहेद्वा|॥ २० ॥ ` 
इस तरहक सवही कछहके अवसरों पर राजा, हीनपक्ष (जिसको सं 
घके साथ कोई पक्षपात न हा, एसे किसी संघकेह्ी पुरुपको, कोश और दण्ड 
के द्वारा अपन अलुकूळ बनाकर, प्रातेपक्ष ( शत्रु) के बध करनेमें नियुक्त कर 
देवे ॥ १९ ॥ अथवा सबके प्रतिकूल हुए २ उनः पुरुषोंकों संघसे एयकू कर 
देवे ॥ २० ॥ 
एकदेश समस्तान्वा निवेश्य भूमौ चेषां पञ्चकुलीं दशकुली 
वा कृष्यां निवेशयेत्‌ २१॥ एकल्या हि श्रग्रहणसमथीः स्युः 
॥ २२ ॥ समवाये चेषामत्ययं खापयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथवा किसी एक प्रदेशमे इन सबको इकट्ठा बाकर, इनकी भूमिमें 
कृषि करने छे योग्य पञ्चकुली या दृशङुछी गांवोंकों बसाचे। अथीत्‌ इनके पांच २ 
दस २ कुछाके छोटे २ गांवांको पृथक्‌ २ बसावे ॥ २१ ॥ क्योंकि यदि इनको 
एक साथडी बसा दिया जायया, तो सम्भव है, ये लोग फिर कभी विभिगीपुके 
विरुद्ध हथियार उडानेमें समर्थ होजावें ॥ २२॥ इनकी आत्रादीके बीच २ में 
थोड़ी २ सेना अवश्य नियुक्त कीजावे ॥ २३ ॥ | 
राजशब्दिभिरवरुद्भमवक्षिप्तं वा इल्यम्रभिजातं राजपुत्रत्वे 
स्थापयेत्‌ ॥ २४॥ कातोन्तिकादिश्वा्य वर्गा राजरक्षण्यतां 
संघेषु प्रकाशयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अंब नाममान्नको राजा कहलाने वाले संघोंको आपसमें भिन्न करनेके 
उपाय बताये जाते हेः-राजा नामको धारण करने वाळे लिच्छिवी आदि क्षत्रि- 
योंसे घरे हुए अथवा तिरस्कृत किये हुए, उच्च कुछात्पन्न यणी 5 
पुत्रके रूपमें स्थापित करे ' अथात्‌ “यह राजपुत्र Re वा 
उसकी प्रसिद्धि करे॥ २४ ॥ और इससे सम्बन्ध रखने वाळे वेव सास) 
प्रकाशित करें ॥ २५॥ | s 
संघसुख्यांत्र घामि्ठालुपजषेत्‌ ॥ २६ ॥ ख पा 
पुत्रे आतरि वा म्रतिपद्यष्वामिति ॥ २७ ॥ प्रतिपनेषु कृत्या 


पग्नहाथमर्थ दण्डं च प्रेषयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
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तथा जो संघोंके मुख्य धार्मिक पुरुष हों, उनका इस प्रकार उपजाप 


किया जावः--॥ २६ ॥ कि आप असुक राजपुत्र या राजभ्राताके विषयमें अपने 


घर्मको स्वीकार करें । तात्पेय यह हेंः-उनझो कहा जाय, कि “असुक राजपुत्र 
या राजञ्राताको संघके पुरुष बन्धन आदिमे डालकर उन्ह इस तरह कष्ट 


पहुंचा रहे हे, आपही यहाँ एक घसोत्मा पुरुष हैं, आप उनके कष्ट निवारण ' 


करनेमें अपने धर्मका योग करें? । इसप्रकार कहकर संघके पुरुषोंस उनको 
भिन्न किया जावे ॥ २७ ॥ जब संघके सुख्ग्र पुरुष इस बातको स्वीकार करले, 
तब कृत्य पक्षको अपने अनुकूल बनानेके लिये मुख्य पुरुषोंके पास उनकी 
सहायतार्थं धन ओर सेनाको भेजे ॥ २८ ॥ 
ट्‌ च्य व्य ~ २ च ~ ~ नेः 
विक्रमकाले शोण्डिकच्यज्जनाः पुत्रदारप्रेतापदेशन नेषेचनि- 
ha 
कमिति मदनरसयुक्तान्मद्यङ्म्भाञ्शतशः प्रयच्छेयुः ।। २९ ॥ 
ळड़ाईका मौका आने पर शराब बेचने वालोंके भेसमें गुसचर पुरुष, 
अपने लड़के ओर ख्ियोंके मर जानेके बहानेस ( अर्थात्‌ हमारे पुत्र खी आदि 
मर गये हें उनके निमित्तसे हम, यह सेंट आप लोगोंको देते हैं, इस बहानेसे ) 
“यह 'नेषेचानिक' मद्य है” इस प्रकार कहते हुए, मद करने वारे विष रससे 


- युक्त सैकबे! मद्यके घडोको छाकर उन्हे देदेवें ॥ २९ ॥ 


 चञेत्यदैनतद्वाररक्षास्थानेषु च सत्त्रिणः समयकमेनिक्षेपं 
सहिरण्याभिज्ञानमुद्राणि हिरण्यभाजनानि च प्ररूपयेयुः ॥ ३०॥ 
दञ्यमानेष् च संघेषु राजकीय इत्यावेदयेयुः ॥ ३१ ॥ अथा- 
वस्कन्द्‌ दद्यात्‌॥ २२ ॥ 


देवाळय तथा अन्य पवित्र स्थानोंके द्रवार्जा पर ओर रक्षास्थानोंमें; 
सत्री पुरुष, संघके सुखियाके साथ शत्ते करनेके छिये अमानतके तौर पर देने 
का धन, सुवणेकी आभिज्ञान झुद्राके सहित अन्य सुवर्णके पात्र आदि पदाथाँको 
अकाशित कर देवें | अथोत्‌ इस तरहसे उन्हें प्रकट करें, जिससे कि संघके 
पुरुष इंस बातको जानळेवे॥ ३० ॥ इन सब बातोंके देखळेने पर, जब साक्षात्‌ 
संघ इस बातको पूछे, कि “ये सुवणंके सामान किसके हें? तब “ये राजाके सामान 


~ } = 
हैं? यह उनको कह दिया जादे । ( इस सून्रमें “राजकीयाः? पदके स्थान पर 


' कहीं 'विक्रीताः सी पाठ है । यह पाठ प्रकरणानुसार कुछ संगत नहीं मालूम 


होता ) ॥ ३१ ॥ इस प्रकार जब संघोर्म परस्पर भेद पड जावे, तो विजिंगीएु 


उनपर फाज लकर चढ़ाई कर देवे ॥ ३२ ॥ 
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संघानां वा वाहनहिरण्ये कारिके गृहीत्वा संघमुख्याय 
' प्रख्यातं द्रव्य प्रयच्छत्‌ ॥ ३३॥ तदेषां याचिते दत्तममुष्मे 
गुख्यायेति त्रयात्‌ ॥ ३४ ॥ एतेन स्कन्थावाराटवीभेदो व्या- 
ख्यातः ॥ ३५ ॥ 
अथवा सत्री पुरुष, संघेकि वाहन (घोडे आदि सवारी) आर हिरण्यको किसी 
नियत समय पर वापस करदेनेका वादा करके छलेवे; ओर सब लोगोंके सामने 
प्रगररूपमे वह सब सामान, संघक सुखिया पुरुषको देदेवे ॥ ३३ ॥ जब वे 
_ होग इससे मांगें; तो कह देवे, कि चह सब सामान मैंने आपके सुखया पुरुष- 
को दे दिया हे । इसप्रकार सत्री पुरुष, संघ और सुखियामें परस्पर मेद 
डल्वावें ॥ ३४ ॥ अपनो छावनोमें प्रविष्ट हुए २ अ टविक पुरुषाके परस्पर भेद 
डाऊनेमें इन सब उपयुक्त उपायोंको कामम लाना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
संघमुख्यपुत्रमात्मसभावित वा सस्त्री ग्राहयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अमुष्य राज्ञः पुत्रस्त्वं शत्रुभयादिह न्यस्तो ऽसीति ॥ ३७॥ 
प्रतिपन्नं राजा कोशदण्डाभ्यासुपगृह्य संघेषु विक्रमयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अवाप्षार्थेस्तमपि प्रवासयेत्‌ ॥ ३९ ॥ पी 
अब इसके आग उपांद्युवचका निरूपण किया जायगा:-सघमुख्यक 
अभिसानी पुत्रको सन्नी इसप्रकार समझावः--॥ ३६॥ 'तू असुक राजाका पुत्र 
हे, शब्रुके डरसे यहां रक्‍खा हुआ है! ॥ ३७ ॥ यदि संघसुख्यका पुत्र इस 
बातको मानजावे, तो राजा ( विजिगीषु), कोश और सेनाके द्वारा उसको 
. अपने अनुकूल बनःकर अथोत्‌ कोश और सेनाकी उसे सहायता देकर, 
संघोके ऊपर ही उससे चढ़ाई कश्वादेवे ॥ ३८॥ जब अपने कार्यओ सिंद्धि 
होजाय, अर्थात्‌ संघमुख्यके पुत्रके पराक्रमके द्वारा संघोंका निग्रह होजाय, 
` तो उसको भी पीछेसे प्रवासित करदेवे मयात सरवाडाले ॥ ३९ ॥ 
बन्धकीपोषकाः एवकनटनतेकसोमिका वा प्रणिहिताः स्री 
भिः परमरूपयौवनाभिः संघयुख्यांचुन्मादयेयुः ॥ ४० ॥। जातः 
कामानामन्यतमस्य प्रत्ययं कृत्वान्यत्र गमनेन प्रसभहरणेन वा 
फलहानुत्पादयेयु। ॥ ४१ ॥- कलहे तीक्ष्णाः कमे इयः ॥४२॥ 
हतो ऽयामित्थं कामुक इति ॥ ४३ ॥ 232 
` ` कुलटा ख्लियोंका पाछन पोषण करनेवाले, अथवा छवक, नट, नत्तेक, 
. ओर सोभिकके वेषमें रहनेबाळे गुप्तचर पुरुष; अत्यन्त, झुन्दुर जवान ख्ल्ियों के 
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द्वारा उन्मादंः युक्त बमावें |. अथोत्‌ - स्त्रियोंके फन्देमें फंसाकंर उन्हें प्रमा्दी 
बनावें.॥-४० ॥ जब-उनमें से.बहुतसे. संघमुख्य खियोंकी कामना क्रनेळरें, 
तो किसा .एकको, करी विशेष स्थानपर स्रीक [मलनका सकत. करके, उस 
ख्रीकों वहाँ स अन्य किसी संघसुख्य पुरुषक द्वारा दूर करदव, या उसस 
ही उस ख्ीका अपहरण करादव । तदनन्तर यहा बहाना छकर उन सघ 
सुख्यांमें ऑपसंमे ही' झगड़ा पदा करादव ॥ ४१ ॥ भगड़ा हानपर ताक्षण 
पुरुषं अपना कामकरें;, अथोत्‌ आपसमें झगड़ा करनवाळे डन संघसुख्य 
पुरुषोर्म स किसी एकको मारडाळें ॥ ४२ ॥ तदनन्तर यह प्रसिद्ध करदे, 
इस कामो पुरुषंको इसके प्रतिद्वन्द्दी दूसरे कामुक पुरुष ने मारडाला ह॥ ४३ ॥ 
_„ विसंवादितं वा मषयमाणमाभेसृत्य त्री त्रयात्‌ ॥ ४४॥ 
असो मां झुख्यस्त्वाये जातकामां. ब्राधते ॥ ४५ ॥ तासिज्ञीवति 
: नेह खास्यामीति घातमस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

„८ यदि उन संघमुरूयोंमें- परस्पर झगड़ा होनेकी सम्भावना होनेपर 
एक उनमें से अहन करजावे; और दूसरेके साथ खोके लिये झगड़ा. करना न 
चाहे, तो स्वयं उसके पास आकर इसप्रकर कहेः -॥ ४४ ॥ असुक संघमुख्य 
पुरुप; आपके अन्द्र मेरी अभिलाषा. होनेपर भी सुझे रोकता है । अर्थात्‌ 

“में आपको दिलसे चाहती हूं, और वह इसमें बाधा पहुंचाता हे ॥ ४५ ॥ 

“डसके जीवितः रहते हुए में यहां नहीं: रह सकूगी, अथात्‌ आपके पास नहीं 
ठहर सकूंगी' । इसप्रकार कहकर उसके चधका आयोजन करवादेवे ॥ ४६ ॥ 

कक ५ असलद्यापहृता घोपवनान्ते क्रीडाग्रहे वापहतारं रात्रो तीक्ष्णने 

: बातयेत्‌:।। :४७ ॥ खयं वा रसन ॥ ४८.॥ ततः प्रकाशयत्‌ 
॥ ४९ ॥ अञ्चना मे प्रिया हत इति ॥ ५०.॥ 

अथवा ' बलात्कार अपहरण की हुई खी, जगलमे याः क्रोडाग्रृहम, 

अपहरण करनेवारूं पुरुषको, रात्रिके समय तीक्ष्णपुरुषके द्वारा मरवाडाछे । 

अथवा स्वयं ही .विष आदि देकर उसे मारडाले ॥ ४८ ॥ ओर फिर यह 

प्रकट करे, केः -॥ ४९ ॥ अमुक प्रतिद्वन्द्री कामुक पुरुषन मेरे प्पारेको मार 

डाला है | ( अथात्‌ उस संघसुख्यके मारनमें अन्य किसी संघसुख्यका नाम 
लपादव )-॥ “५० ॥ र 

जातकामं वा सिद्धव्यञ्ञनेः सांवननिकीमिरोषधीभिः सेवा- 

स्य रसेनातिंसँधायापंगच्छेत्‌ ॥ ५१ ॥ तसिन्नपक्रान्ते साल्रिणः 


“परंप्रयोगेममिशसेय) | ५२ | 
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अथवा संघसुख्यकों, ख्रीम उत्कण्ठा उत्पन्न होजानेपर, सिद्धके वेषमें 
रहनेवाला गुप्तचर, वशीकरणके लिये उपयुक्तः आपाधियोंक्रे बहानेसे, चिप 
श्रित औषधोंके द्वारा उस संघसुख्य पुरुषकों मारकर भागजावे ॥ ५१ ॥ 
उसके भाग जानेपर अन्य सन्ना पुरुप, इस ब्रातको प्रसिद्ध करदे, कि इसके 
प्रतिदवन्द्दी दूसर कासा सुरुषन हो यह काम किया हे । अथात्‌. उसको प्रेरणासे 
' ही सिद्ध पुरुषन इसका विष दकर मारडाला इ ॥ ५२ ॥ 


आढ्यविधवा गूढाजीवा योगख्रियो वा दायनिश्षेपाथ वि 
वदमानाः संघसरुख्यानुन्मादययुरिति ॥ ५३ ॥ अदितिकोशिक- 
खियो नतेकी गायना वा ॥ ५४ ॥ प्रतिपज्नान्गूढवेइमसु रात्रि 
समागमग्राव्टस्तिश्णा हन्युषभ्वा हरेयुवां ॥ ५५ ॥ 5 

धनी विधवा सख्नियां, गूढाजीवा ( सधवा भी दरिद्रताके कारण व्यभिचार 
आदिसि अपनी जीविका करने वाली स्त्रियां ), अथवा कपटपूर्वक ख्रीका वेष 
घारण करने वाळे पुरुषही दायभाग तथा निक्षेप ( अमानत) आंदिके लिये. 
विवाद करते हुए, संघ मुख्य पुरुषको उन्मादयुक्त बनावं | अथोत्‌ विवादके 
निणेयके बहानेसे उनके पास जाकर उन्हे अपने वशमें करनेका यक्ष करें 
॥ ५३ ॥ अथवा अदितिस्रियां ( तरह २ के देवताभोंके चित्रोंकों दिखाकर 
अपनी आजीविका करने वाळी स्त्रियां ), कौशिकञ्चियां ( सांपोंको पकड़ने 
वाळे 'सपेरोंकी स्त्रियां ), या नाचने याने वाली ख्नियांहीं जाकर संघ झुख्योको 
अपने फन्देमें फंसाचे ॥ ५४ ॥ .जब संघसुख्य पुरुष इन ख्ियोकी बातांमें 
आजाचें, ओर उनसे समागम करनेके लिये किन्दी निश्चित स्थानोंका संकेत 
करदे, तब उन छिपे हुए घोंमें रात्रिके समय समागमः करनेके लिये प्रविष्ट 
- हुए २ संघमुख्य पुरुषको, तीक्षणपुरुष मारडाले;: अथवा - उनको बांधकर 
अपहरण करळेजाचें ॥ ५५ ॥ 

सत्त्री .चा ख्रीलोळुपं संघशुख्यं प्ररूपयेत्‌ ॥ ५३ ॥ .अयु- 
'िन्गरामे दरिद्रकुलमपसृतम्‌, तस्य खरी राजाह, ग्रहाणेनामिति 
॥ ५७ ॥ गृहीतायामर्थमासानन्तरं सिद्धव्यज्ञनों दृष्यसंघमुख्यं 
मध्ये प्रक्रोशत्‌ ॥ ५८ ॥ असो मे युख्यां भायो स्तुषां भगिनी 


. दुहितरं वाधिचरतीति ॥ ५९ ॥ 


अथवा सन्नी, खीलोलुप संघसुख्य पुरुषको इसप्रकार कहे:--॥ ९५६ ॥ 
अमुक आमसें एक दरिद्र कुलका पुरुष, जीविकाके शिये बाहर विदेश चला 
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गया है, उसकी खी राजाके योग्य हे, आप इसको लेवें ॥ ५७ ॥ यदि वह 
संघसुख्य पुरुष, उस ख्लीकों लेलेच, तो पन्द्रह दिनरे वाद [सडके वेषम एक 
दूऽ्य पुरुष ( न्राजाके साथ झगडा करके रहने चाळा पुरुप ), संघसुर्यके 
बीचमें आकर इस प्रकार चिल्लावे, अथोत्‌ शोर मचावेः-॥ ५८ ॥ कि यह संघ- 
मुख्य पुरुष मेरी सुर्य भाया, पुत्रभायो, बाहेन या लड़कीको बलात्कार उपभोग 
करता है । अर्थात्‌ मायो आदि किसी एक्का नाम लेकर वह आक्रन्दून 
करे ॥ ५९ ॥ 
तं चेत्संघो निगृल्लीयाद्राजेनस्चुपगझ् पिशुणेु विक्रमयेत्‌ 
॥ ६० ॥ अनिगृहीते सिद्धव्यञ्जन रात्रा तीक्ष्णाः प्रवासयेयुः 
॥ ६१ ॥ ततस्तद्मज्ञनाः प्रक्रोशेयुः ॥ १२॥ असो अरह्महा 


ब्राक्षणीजारश्रेति ॥ ६३ ॥ 
यादि इस बात पर संघ, उसको ( संघसुख्य़ पुरुषको ) गिरफ्तार कर- 
लेवे; तो विजिगीषु राजा, निग्गशीत हुए २ उसको अपनी ओर मिलाकर अथात्‌ 
अपने अनुकूल बनाकर; विरोधी संघोंके सुक्‌:चलेमे उसे युद्ध करनेके लिये 
खड़ा करदेवे ॥ ६० ॥ यदि संघ, उसको गिरफ्तार न करे, तो सिद्धके वेषमें 
आने वाळे उस दूष्य पुरुषको, तीक्षण पुरुष रातमें सार डाले ॥ ६१ ॥ तद- 
नन्तर स्वयं ही ।सेद्धके वेषमे आकर इसम्रकार कोळाहरू मचाचेः-॥ ६२॥ यह 
संघसुख्य पुरुष अह्महत्यारा दे, ओर यह ब्राह्मणीके साथ जारकमं करता हैं । 
अथात्‌ उस सिद्ध ब्राह्मणकी मायोके साथ दुष्कमे करता हे और इसीने उस 

सिहको मरवा डाला है ॥ ६३ ॥ 
कातान्तिकच्यञ्ञनो वा कन्यामन्येन बृतामन्यस्य प्ररूपयेत्‌ 
॥ ६४ ॥ अम्ुुष्य कन्या राजपली राजप्रसविनी च. भविष्यति 
॥ ६५ ॥ सवेस्वेन प्रसह्य वैनां लभस्वेति ॥ ६६ ॥ अलभ्यमा- 
नायां परपक्चमुद्धषयेत्‌ ॥ ६७ ॥ लब्धायां सिद्धः कलहः ॥६८॥ 
अथवा दैवज्ञ ( उयोतिषीके ) वेषमें रहने वाळा सत्री, अन्य किसी 
संघमुख्यसे वरण कीहुई कन्याको, और किसी संघसुख्यक लिये बतला देवे । 
और उससे इस प्रकार कद्दे:--॥ ६४ ॥ असुक पुरुषक्री कन्या, राजपली आर 
राजमाता होगी; अथात्‌ उससे जो विवाह करेगा, वहभी राजा हांगा ओर 
उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह मी अवश्य राजा होगा ॥ ६५॥ इसलिये 
'अपना सर्वस देकरभी, अथवा बलात्कारसे इसको अवश्यही प्राप्त करो । 
अंथोत जैसेभी होसंके, इसको अपने अधीन अवश्य करो ॥ ६६ ॥ इस तरह कने के 
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बाद प्रयत्न करने परभा यांद वह सघसुख्य पुरुष उस कन्याको प्राप्त न करसके 
तो पहिले वरण करने वाळे पक्षकोहो, इसके विरुद्ध उत्साहित करे ॥ ६७ ॥ 
यदि कन्याको वह प्रास करळे, तो दोनोंका झगडा होजाना निश्वेतही है॥ ६८ ॥ 


.. भिक्षुकी चा प्रियभाये सुरूपं त्रूयात्‌ ॥ ६९॥ असो ते 
गुख्यो योवनोस्सिक्ता भायोयां मां प्राहिणोत्‌ ॥ ७० ॥ तस्याहं 
भयाह्वेण्यमाभरणं गृहीत्वाऽऽगताखि ॥ ७१ ॥ निर्दोषा ते भार्या 
| ७२ ॥ गूढमशिन्प्रतिकतेव्यम्‌ ॥ ७३ ॥ अमपि तावत्मति 
पत्स्यामातं ॥ ७४ ॥ 
अथवा भिक्षुकी (भिक्षु ही-भिखारिनके भेत य गुप्तचर-खत्री या पुरुष), 
अपनी भार्पास प्यार करने वाळ किसी संघमुरुप पुरुषके पाप आकर इस 
प्रक'र कहे ॥ ६५ ॥ अपनी जवानीका घमण्ड करने वांले. असुक संघमुख्य 
पुरुषने, आपकी ख्रीके पाल अपने . समागमकी <थ्प्पप्त, लगानेके लिये झुझे 
दूती बनाकर भेजा हे ॥ ७० ॥ में उसके डरस यह लखपन्र भर आभूषण 
आदि लेकर आई हूं ॥ ७१ ॥ इस विपयमें आपकी खी सवथा निर्दोष हे॥७२॥ 
आप छिपे तोरपर इस बातका अच्छीतरह प्रतीकार करें| अथात्‌ चुपचापही 
इस संघसुख्य पुरुषकों मरवा डाळे ॥ ७३॥ मेंभी तब तक तुम्हारे समीपही 
रहना अङ्गीकार करूंगी । ( तात्पंप य; है, कि यदि उस संघसुख्य पुरुषके 
मरवा देनेरे पहिलेही में यहांसे चडी गई, तो वह अवरपही सुझे नष्ट 
करादेगा। इसलिये जब तक आप उसे नहीं मरवा देते, तबतक भे आपकाही 
सेवा रहूंगी ) ॥ ७४ ॥ 


एवमादिषु कलहस्थानेषु खयसुत्पभ्ने वा कलहे तीक्ष्णेरुत्या- 
दिते वा हीनपक्षं राजा कोशदण्डाभ्याय्मपगृद्य विगुणेषु विक्रमः 
येदपवाहयेद्वा ॥ ७५ ॥ 


इसंप्रकारके कलइकारणोंकी उपस्थितिरमे, खप! झगड़ींके उत्पन्न 
होनेपर अथचा तीक्ष्य आदि पुरुक द्वारा उत्पन्न किये जाने पर; ह।नपक्ष 


जिसका पक्ष कुछ शाक्ति- सम्पन्न न हो, एस ) सघसुख्य आद्‌ पुरुषङो 


' विजिगीषु राजा, कोश तथा सेनाकी उचित सहायता देकर अपन अजुछुछ बना 


जवे; और अवसर आनेपर, विरोध .करनेवारू संघोके मुकाबलेम युद्ध करनेके 
लिये उसे तैयार कर देवे । यदि वह युद्ध करनेमे असमर्थहो, तो उसे अपने 


दशस निकाळ देवे ॥ ७५ ॥ 
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e = र न NNN 9, 
संघष्वेवमेकराजो वर्तेत ॥ ७६ ।॥ संघाश्चाप्येवमेकराजादे- 
ऽतिसंघ है नेभ्यो च > र र = 

तेभ्यो निभ्यो रक्षयेयुः ॥ ७७॥ क 

इसप्रकार विजिगीषु, संघेम ए6 सुख्य राजा बनकर रहे । अथात्‌ 
उन सबके ऊपर अपना पूर्ण आधिपत्य रखता हुआहा अपने व्यहारको चलावे 

च्य ha = ~ न 
॥ ७६॥ ओर संघभी इसप्रकार चेष्टा ( व्यवहार ) करते हुए राजास, ओर 
उसके द्वारा फैलाये हुए इन जाछेंसे अपने आपकी रक्षा करें | यहांतक 
संघार्मे राजाके, और राजामें संघोके वप्रवहारका निरूपण करदिया गया ॥७७॥ 
७ £] ~ ~ 
संघमुख्यश्न संघेषु न्यायवृत्तिहतः प्रियः । 
> Ce चु 

दान्तो युक्तजनस्तिठ्ठेत्सवोचित्तानुवतेकः ।। ७८ ॥. 

इति संघत्वत्ते एुडादशे ऽधिकरणे भेदोपादानानि, उपांछुइण्डश्च प्र थ्सो ऽध्यायः। 
आदितः पञ्चन्रिंशच्छतः ॥ १३५ ॥ एतावता कोरलीयस्यार्थशाख्स्प 
संघब्वृत्तमेकादशमाधिकरणं समास्‌ ॥ ११.॥ 

अब उपसंहार छोकसे, संघॉमें संघसुख्यरके व्यवहारका निरूपण 
किया जाता हेः--संघमुख्यको चाहिये, कि “वह संघोमे सदा न्याययुक्त 
हितकारी तथा प्रिय व्यवहार करे । कभी उद्धततासे काम न .लेवे; तथा 
अपने अजुकूछ पुरुषाकोही अपने समीप रक्खे, ऑर सब संघके पुरुषाक 
सताजुसारही व्यवहारको करे ॥ ७८ ॥ 
 सङ्घवत्त एकादश अधिकरणमं पहिला अध्याय समाप्त । 

— as 


सङ्घव्ृत्त एकादश अधिकरण समाप्त ।. 
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आबलीयस द्वादशं अधिकरण 


~ 


पाहिला अध्याय 
१६२ प्रकरण 
 दूतकर्म |. . 


( यह आबलीयस बारहवां अधिकरण है। इसमें “प्रबल 
| अभिये'क्ता के प्रति दुर्बल राजाको क्या करना चाहिये? इस बातका 
| निरूपण किया जायगा। सबसे प्रथम इस आधिकरणके पाहेळ 
[.अध्यायभें दूतके कायोंका कथन करते हे । 


बलीयस!भियुक्तो दुबेलः सवत्रानुप्रणतो वेतसधमा तिष्ठेत 
॥ १ ॥ इन्द्रस्य हि स प्रणमति यो बलीयसो नमतीति भारद्वाजः 
॥२॥ 


जब किसी डुअल राजापर कोई बलवान्‌ राजा आक्रमण करे, तो वह 
उसके सामने, हरतरहका तिरर्हार होनेपर भी झु& रहे । जिसप्रकार 
जलक चेगके.सामने बंतका पेड़ झुका हुया या उसके अनुसार रहकर, अपनी 
स्थितिको : बनाये रखता: है; इसीप्रकार दुबळ राजा बलवान. राजाके सामनें 
नञ्न या उसके अनुकूल रहता हुआ अपनी स्थितिको दृढ़ बनाये रक्‍्ख ॥ १ ॥ 
'जो अपनेसे बलवान्‌ राजाके सामने झुकता है, वह. इन्द्रके सामने झुकता है, 
यही समझना चाहिये | यह सब भारद्वाज आचायका मत दे ॥ २.॥ . 
सवेसंदोहेन बलानां युध्येत ॥ ३॥ पराक्रमो हि व्यसनः 
मपहन्ति ॥ ४॥ स्वथमेश्रेप क्षत्रियस्य ॥ ५ ॥ युद्धे जयः 
पराजयो वेति बिशालाक्षः ॥ ६.॥ 
> विश्ञालाक्ष' आचार्यका इस- विषयमे यह मत `हे, कि .दुर्बेळ राजा, 
“बलवान्‌ राजांके सुकाबळेमें भी अपनी सेनाओंके सम्पूर्णे सामथ्येके साथ 
'युद्धकरे ॥ ३॥ क्योंकि पराक्रम ही आपत्तियोंको नष्ट करदेता हे ॥ ४-॥ 
र क्षत्रिका यह-( पराक्रम. करना ) अपना घर्थे हे. ॥ ५ ॥ युद्ध जय 
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हो, या पराजय हो, क्षत्रियको अपने घर्म पराक्रम को ही पाळनं करना 
चाहिये । शत्रुके पेरोंमें कभी न गिरना चाहिये ॥ ६ ॥ 

नेति कौटल्यः ॥ ७॥ सर्वत्रालुप्रणतः कुलेडक इव निराशो 
जीविते वसति ॥ ८॥ युध्यमानश्वार्पसन्यः समुद्रामिवाप्लवो- 
व्वगाहमानः सीदति ॥ ९ ॥ तद्विशिष्टं तु राजानमाश्रितो दुगे- 


मविषह्यं वा चष्टत ॥ १० ॥ 

परन्तु कोटल्य आचाय भारद्वाज और विश्ञालाक्षक इन दोनों ही 
मतोंको नहीं मानता ॥ ७ ॥ वह कइता हे, किं नो दुर्वेळ राजा, हरतरहका 
तिरस्कार होनेपर भी नम्र ही बता रहता हे, वड अपने झुंडसे अळइदा 
इए २ कुलके मेंढेक समान ( जो मेंढा मारनेके लिये ही २क्खा जा है, 
उसको 'कुछडक' कहते हें । उसके जीवनमें सदा ही सन्देद रहता है, न 
मालूम किल समय मारादेया जाय। हिन्दीमें इसोसे पुक &हावत वनगई 
है-'बकरेकी मां कब तक खेर मनायेगी? | इसी तरह ) जीवनसे निराश 
हुआ २ जैसे तैसे निवास करता है। अमोत ऐसे दुबे राजाकों अपना 
जीवन भी मारी होजाता दे॥ ८ ॥ और इसीतरह थोडी सेनाकी सहायता 
लेकर ही जो युद्ध करने लगजाता है, वह राजा, तरणसाधनके बिना ही ससुदमे 
प्रवेश करजानेवाळे पुरुप समान अवश्य दुःख उठाता हे ॥ ९ ॥ इसलिये 
दुबल राजाको चाहिय, कि वह अपने प्रतिदरन्ट्री राजाके समान या उससे भी 
अधिक शाक्ते रखनेवाळे किसी अन्य राजाका आश्रय लेलेच । अथवा ऐसे 


दुर्गमे जाकर अपना काये आरम्भ करे, जिसपर शाञ्ुका कुछ बस न चल- 


'सकता हो | अथोत्‌ ऐसे राज्ञा या दुर्गका आश्रय लेकर ही दुबल राजा 


अपने शत्रुका मुकाबला करे ॥ १० ॥ र 
~ 


त्रयो ऽभियोक्तारो धमेलोभासुरविजयिन इति ॥ ११ ॥ 
तेपामभ्यवपस्या धर्मविजयी तुष्यति ॥ १२॥ तमभ्यवपद्येत 


परेषामपि भयात्‌ ॥ १३ ॥ 


"अभियोक्ता (दुबल राजापर आक्रमण करनेवाला बलवान राजा) 
तीन प्रकारके होसकते हैं । धर्मविजयी, लोभविजयी और असुरविजयी 


.॥ ११ ॥ 'उनमेंसे धर्मविजयी, आत्मसमप्रेण करने (“में तुम्हारा हूं! इस 
` प्रकार कहने) से ही सन्तुष्ट होजाता हे ॥ १२॥ उस धमंवेजयी राजाको 
` सन्तुष्ट रक्‍्ले ; न केवळ इस विचारसे कि उससे भय न रहे, किन्तु इस 
._विचारस भी कि ऐसा करनेपर दूसरे शत्रु से भी भय न होगा | तात्पये यह है 
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कि धर्मविजयी अभियोक्ता सन्तुष्ट होनेपर, स्वयं तो बाधा पहुंचाताही नहीं 
किन्तु अन्यदाच्रुसे भी क दुबल राजाकी सदा रक्षा करता हे ॥ १३ ॥ बे 
भूमिद्रव्यहरणेन लोभविजयी तुष्यति ॥ १४ ॥ तमर्थेना- 
म्यवपद्यत ॥ १५ | भूमिद्रव्यपुत्रदारप्राणहरणेनासुरविजयी . 
॥ १६ ॥ ते भूसिद्रव्यास्या धुपग्रह्याग्राद्यः प्रतिकुवीत ॥ १७ ॥ 


लोभविजयी अभियोक्ता, भूमि ओर ड्य छनेसेही सन्तुष्ट होता हे 
॥ १४ ॥ इसलिये दुबेल राजा, धनादिके द्वारा उसको सन्तुष्ट रक्ख ॥ १५॥ 
असुरविजयी अभियोक्ता तो, भूमि दव्य़ पुत्र खो ओर प्राणा तकका भी अप- 
हरण करलेने परही सन्तुष्ट रहता है ॥ १६॥ इसलिये उससे कभी भी न 
मिलकर दूरही रहते हुए, उसको इच्छानुसार भूमि ओर द्रब्य देकर उसको 
अनुकूल बनावे, तथा सल्थि आदिके द्वारा उसका प्रतीकार करे ॥ १७॥ 


तेषामातिष्ठमान संधिना मन्त्रयुद्धेन कूटयुद्धेन वा प्रतिव्यूह- 
त॥ १८ ॥ शतरुपक्षमस्य सामदानाभ्प्रामर ॥ १९ ॥ स्वपक्ष 
भददण्डास्यास्‌ ॥ २० ॥ दुग राष्ट स्कन्धावारं वास गूढाः 
शख्ररसाग्नेभिः साधयेयु: ॥ २१ ॥ | 
उनमेंसे किसी एकका, जो अपने ऊपर आक्रमण करनेके लिये तेयार 
हो, सन्थिके द्वारा, ` सन्त्रयुद्धसे अथवा कूरयुद्धसे सुकाबळा करे | ( किसी २ 
पुस्तकमें 'तेषाञुत्तिष्ठमानं’ के स्थानपर 'तेषामन्यत्तमसुत्तिष्ठमान' ऐसा भी 
पाठ इ | अर्थमें कोई विशेषता नहीं ) ॥ १८ ॥ मन्त्रयुद्धका यह ढंग हैः-- 
इसके शब्ुपक्षको अथोत्‌ प्रबळ अभियोक्ताके शत्रुपक्षको, साम ओर दानके 
हारा अपने अनुकूल बनानेका यत्न करे ॥ १९ ॥ और अपने पक्षको, अयोत्‌ 
अपने अमास्य आदि प्रकृतिवगको भेद और दण्ड के द्वारा अपने वशमें रक्खे 
॥ २० ॥ कूटयुद्धका यह ढंग समझना चाहियेः--प्रबळ आसियोक्ताके दुगे 
राष्ट तथा छावनियोंको अपने गृढुपुरेषोके द्वारा, छिपकर शख्प्रहार करने, 


विष देने तथा आय आदि लगा देनेसे नष्ट करवा देबे ॥ २३ ॥ 
सवेतः पाण्णिमस्य ग्राहयेत्‌ ॥ २२॥ अटवीभिवो राज्यं 
घातयेत्‌ ॥ २३ ॥ तत्क्ुलीनावरुद्धाभ्यां वा हारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


पीछे तथा इधर उधरले, प्रबळ अभियोक्ताकी पष्णिका ग्रहण करवावे । 
अभिप्राय यह है, कि अवसर पानेपर अभियोक्ताके पीछे की भोरसे, या 
इधर डघर बाजुओंकी ओरसे < सपर छापा मारनेका प्रवन्ध करवावे ॥ २२॥ 
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अंथवा आाराघक पुरुषाक द्वारा, इसके राज्य अथात्‌ दुग जनपद आःदेका नष्ट 
करचादेने ॥ २३ ॥ अथवा अभियोक्ताकेही किसी अन्य बन्छु बान्धवक द्वारा; 
या रोके हुंए (बम्धनम डाले हुए) उसके (अंभियोक्ताके) पुत्र आदिके द्वाराही, 
इप्तक राज्यका अपहरण करादुव ॥ २४ ॥ 

अपकारान्तेषु चास्य दूत प्रषयत्‌ ॥ २५॥ अनपञ्गत्य वा 

संघानम्‌ ॥ २६ ॥ तथाप्यभिप्रयान्तं कोशदण्डयोः पादात्तरमहो- 


रात्रोत्तर वा संधि याचत ॥ २७॥ 
इसतरह उसका अपकार कराकर, तदनम्तर सन्धिके छिये उसके 
पांस अबना दूत भेज । क्योंके ऐसो अत्रस्थ्रामे सरळतासंद्दो सन्धि ह.जाया 
करती है ॥ २५ ॥ अथवा यदि दुर राजा, प्रबळ अभियाक्ताका किसी तरद 
का भी अपकार करनेमें समथ न हो, तो ऐसा अवस्थामें भी स्तयं सन्धि की 
याचना करे ॥ २६ ॥ यदि फिर भी वह सम्थि न करे, ओर चढ़ाई करनेके 
लियेही उतारू दोरा हो, सो सन्धि की शात्तके छिपे पहिळेसेही नियतसंख्यक 
घन और सेनामें चे.थाई हिस्सा और बढ़ाकर सन्धि की याचना करे । अथवा 
दिन और रातकी संख्या बढ़ाकर भी सन्धि की याचना करे । इसका अभिप्राय यह 
हैः--दुबंछके द्वारा नियत समयतक सन्धिकी याचना करनेपर ओर अपना 
अंभिलषित धन देने पर भी याद आभेयोक्ता सन्धि करनेको तैयार न हो, तो 
अभियोक्ताकी इच्छाके अनुसारही धन देकर, उतने समयमे ओर अधिक दिन 
जोड़कर ख़न्धि की याचना करे अथाब्‌ सान्धके दिनांकी अवधि ओर बढवा 
लेवे ॥ २७ ॥ 


स चेइण्डसंधि याचेत इण्ठमसे हस्त्यश्वं दद्यादुत्साहित वा 


` गरयुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
` यदि अभियोक्ता, सेनाकी सन्धिकी याचना करे, जथोत्‌ सम्धिकी 
त्तमे लेनाको ही लेना चाहे; तो दुबळ राजाको चाहिये, कि वह अपने 
कुण्ठ अथोत्‌ कार्थ करनेमे संथा अशक्त हाथी घोंदाको देदेवे। अधचा 
उत्साहा ( कार्थं करनेमें समथ ) हाथी घोडाको भी ऐसा विष खिशाकर 
देडाळ, जिससे कि वे पन्द्रह बीस दिन या महीने भर के बाद तक मर 
जावें ॥ २८॥ 


. पुरुषसंधि याचेत दृष्यामित्राटवीबलमसे दद्याद्योगपरुपाे 


रुक 


हतुम्‌ ॥ २९ ॥ तथा छुयोद्ययोभयविनाश! स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
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यदि अभियोक्ता, पुरुप-सन्धिकी याचना करे, अथोत्‌ सस्घिकी त्तो 
पैदल सेनाको छेना चाहे; तो अपने योगपुरुषोंखे ( विष, गेस तथा दूषित 
जळ आदिको देकर दूष्य आदि सेमाको मारडालने वाळ, अपने विश्वस्त 
गृह॒पुरुषोंसे ) युक्त, दूष्यबळ, शब्रुबल तथा आटावेक बळको इसके लिन 
देदेवे ॥ २९ ॥ ओर इसप्रकारका प्रबन्ध करे, जिससे .कि अपली दीहुई्‌ 
दूड्य भादि सेना, तथा शचुकी सेना दोनोंका ही अत्य विनाश होजावे॥३०॥ 


१ च ~ * 
तीक्ष्णचल वाख दद्यात्‌ यदवमानित विकुर्वीत ॥ ३१॥ 
9 च क 
मौलमचुरक्तं वा, यदस्य व्यसने 5पकुर्यात|। ३२॥ `. 
अथवा अभियोक्ताके लिये, अपने तोद्ष्णबळको देदेवे, जो कि थोडासा . 
अपमान करनेपर ही बिगड़ उठे, और शात्ुका अपकार करडाले ॥३१.॥ 
अथवा दुबेळ राजा, अपनी मोल ( वंदतपरम्परासे आईहुई ) अनुरक्त 
( राजामें अत्यन्त अनुराग रखने वाळी, जिसपर राजाको भी पूरा विश्वास 
हो, एसो ) सेनाको ही आभियुक्तके लिये देदेवे। जो कि शान्रुपर आपत्तिके 
समयमे उसका ( इाज्नुका ) अच्छीतरह अपकार करसके ॥ ३२ ॥ 
कोशसंघिं याचेत सारमसे दद्याद्यस्य क्रेतारं नाबिगच्छेत्‌ 
॥ ३३ ॥ ङुप्यमणुद्योग्यं वा ॥ ३४ ॥ 
यदि अभियोक्ता, कोशसान्धिकी याचना करे, अथोत्‌ सन्धिकी शत्तीम 
धन ही लेना चाहे; तो सार अथोत्‌ बहुमूल्य रल आदि धनको ही इसके 
लिये देदेवे | जिस ( रत्न आदि ) का खरीदने वाला भी इसे कोई न मिले 
| ३३ ॥ अथवा वस्न आस्तरण भादि कुप्य, भौर युद्धम काम न आनेचाले 
अन्य सामान इसको देदेवे ॥ ३४ ॥ ४ 
भूमिसाधि याचेत प्रत्यादेयां नित्यामित्रामनपाभयां महाः 
क्षयव्ययनिवेज्ञां वाख भूमि दद्यात्‌ ॥ २५ ॥ सर्वेखेन बा राज- 


' धानीवर्जेन संधि याचेत बलीयसः ॥ २६ ॥ र 
यदि अभियोक्ता, भूमिसन्धिकी याचना करे, तो इसके लिये पसी 
भूमि देवे, जो फिर आसानीसे वापस लीजासकती हो, अथवा जिसमें हमेशा 
दुस्मन नजदीक रहे, या जिसमें कोई किसी तरहका भी दुर्गे न हो, और 
जिसमें निवास करनेके लिये अत्यधिक धनका व्यय और पुरुषांका क्षय होनेकी 
सम्भावना हो ॥ ३५ ॥ अथवा जो अत्यन्त बलवान आभियोक्ता हो, उसको 
ज्य आतोरेक्त लर अपना सर्वस्व देकर भी उससे सान्थिकी याचना 
॥ ३६ ॥ ग | 3 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ५१६ ) Digitized by “लय अर्थश्च” and ००००५ अधि० 


यत्प्रसह्य हरेदन्यः तत्म्यच्छेदुपायतः । 
रश्षेत्स्वदेह न धन का नित्ये धने दया ॥ ३७॥ 
'इत्याबलीयसे द्वादशे ऽधिकरणे दूतकमौणि संघियाचन 
प्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ आदितः षटूजिंशच्छत: ॥ १३६ ॥ 

यदि कोई अन्य प्रबल अभियोक्ता,बलपूर्वक अपने (दुर्बळ अभियुक्त राजाके) 
घन आदिका अपहरण करे; तो उस धन आदि. सम्रत्तिको उपायके साथ अर्थात्‌ 
सन्धि आदिके बहानेसे उसे ही देदेवे | धनकी अपेक्षा अपनी देहकी ही सबेथा 
रक्षा करे, क्योंकि अवइप ही नष्ट दोजाने वाळे धन पर दया दिखाना वयर्थ है | 
यदि देह सुरक्षित रहेगी, तो नष्ट हुआ २ घन भी फिर पेद किया जासकता 
हे॥३७॥ 

आबलीयस द्वादश भधिकरणमें पदिला अध्याय समाप्त | 


दूसरा अध्याय 

१६३ .प्रकरण 

सन्त्रयु् 
मति-बुद्धिके उत्क्षको ही मन्त्र कहते हें, उसके द्वारा युद्ध करना 
| अथात्‌ बुद्धिमत्ता शन्रुको ठगनाही 'मन्त्रयुद्घ' कहाता है । जब 
शत्रु सन्धिकी याचना करनेपर भी सन्धि न करे, तो उसे मंत्रयुदध 
के द्वाराही सीधा किया जावे ; इसीलिये इस प्रकरणमें मन्त्रयुद्धका 

ही निरूपण किया जायगा । 

स चेत्संधो नावतिष्ठेत जूयादेनम्‌ः--।॥ १ ॥ इमे पडवगेव- 
शगा राजानो विनष्टाः तेषामनात्मवतां नाहेसि माशेमजुगन्तुम्‌ . 
॥ २॥ घर्ममर्थं चावेक्षस्व ॥ ३ ॥ | 


यदि प्रबळ अभियोक्ता या श्रु, सन्धिमें स्थित न रहे, अथात्‌ सन्धि- 
को स्वीकार न करे, तो उससे यह कद्देः-- ॥ १ ॥ देखो ये षड्वगे ( काम, 
क्रोध, लोभ, मान मद इषे | देखो अधि. १ अध्या. ६। किसी २ पुस्तकमें 
“बड्वगे? के स्थानपर शाज्जुपडूचगे? भी पाठ हे । अभे करनेमें किसी मंकारका 
भेद नहीं ) के अधीन हुए २ राजा छोग नष्ट होगये। तुम्हें उन नीच 
: दाजाओंके मागेका कभी अनुसरण न करना चाहिये ॥ २ ॥ अपने धर्मे और 
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अर्थ की ओर अच्छी तरह देखो ; अधात्‌ उनके सुरक्षित रखनेमें पूरा यल 
रक्खो ॥ ३ ॥ 

ित्रद्चुखा ह्यमित्रास्ते ये तां साहसमधथमेमथोतिक्रम च 
ग्राहयन्ति ॥ ४ ॥ श्रेस्त्यक्तात्मामिः सह योड साहसम्‌ ॥ ५॥ 

EN हक 

जनक्षयश्चभयतः कतुमधमः ॥ ६ ॥ दृष्टमथे मित्रमदुष्ट च त्यक्तु- 
मथोतिक्रमः ॥ ७ ॥ 

ये लोग ऊपरसे मित्र, और वास्तविक रूपमें तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हे 
साहस (युद्ध), अधर्म, ओर घन.आदिका व्यय करनेके छिये प्रेरित या उत्सा- 
हित करते रहते हैं ॥ ४ ॥ अपनी देहा की या अपने आपकी कुछ पवोह न 
करनेवाले बहादुर आदमियोंके साथ युद्ध करनेके लिये, ये तुम्हे प्रोत्साहित 
करते हैं, यही साहस है ॥ ५॥ इसमें दोनों ओरकेही आदमियोंका क्षय 
(नाश) होता है, यद्दी इसमें अधमे हे ॥ ६ ॥ विद्यमान धनको और अत्यन्त 
सजन मित्रको छोड़नेके लिये ये तुम्हें प्रेरणा करते हैं, यही इसमें अथका नाश 
या धनका नाश है ॥ ७ ॥ [ 

मित्रवांश्च स राजा भूयश्वैततेनार्थन मित्राण्युद्योजयिष्यति 
यानि त्वा सर्वतो 5मियास्थान्त ॥८॥ न च मध्यमोदासी- 
नंयोमेण्डलस्य वा परित्यक्तः ॥ ९ ॥ भवांस्तु परित्यक्तो ये त्वां 
- समुयुक्तमुपम्रेक्षन्ते ॥ १०॥ भूयः क्षयव्थयाभ्यां युञ्यतास्‌ 
॥ ११॥ सित्राच भिद्यताम्‌ ॥ १२॥ अथैनं परित्यक्तमूलं 
सुखेनोच्छेत्स्याम इति ॥ १३ ॥ 

डस राजाके बहुत मित्र हैं, और फिर वह इसी धनके द्वारा अपने 

मित्रोंको और भी साथ लगा छेगा ; जोकि सब मिलकर तेरे ऊपर अ क्रमण 
करदेंगे ॥ ८ ॥ मध्यम और उदासीन राजाओंके मण्डल (समूह) ने भी उसका 
परित्याग नहीं किया हुआ हे | अथात्‌ वे भो उसका साथ देनेऊ छिये. तैयार 
हैं॥९॥ परन्तु तुम्हारा तो उन्होंने परित्याग करदिया है । जोकि युद्धके 
लिये तैयार हुआ २ तुम्हें देखकर अब चुपचाप इस बातकी प्रतीक्षा कर रहे 
हेः--॥ १० ॥ कि फिर तुम्हारे आदमियोंका नाश और धनका इप्रय होजावे 
॥ ११ ॥ और तुम अपने मित्रसे /मिज्ष होजाओ ॥ १२॥ इसभ्रकार जब 
पुस्हारी शाक्ते सवथा क्षीण होजाय, ओर तुम्हारी जडू दीली पड्जाय, अथोतू 
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जब तुम अपने मूळ स्थानको छोड्दो, तो तुम्हारा बड़ी सरळतासे उच्छेद 
करेंगे । ('उच्छेत्स्यामः' के स्थानपर किसी पुस्तकसे 'उच्छेत्स्यामहे' ऐसा 
आस्मनेपद पाउ भी है) ॥ १३ ॥ 

स भवाच्नाहेति मित्रशुखानाममित्राणां श्रोतुं मित्नाण्युद्ेज- 
यितुममित्रांश्च श्रयसा योक्तुं प्राणसंशयमनर्थं चोपगन्तुमिति 


यच्छत्‌ ॥ १४॥ 

इसलिये आपको यह योग्य नही हे, कि आप, ऊपरसे भित्रता 
दिखानेवाले उन वास्तविक शत्रुआ की किसी भो बातको सुने ; अपने मित्रों 
को खिन्न करें शन्ु ओंके कल्याणके साधन बनें; अपने प्राणोंको संशयम 
डालें, और अनर्थको प्रास हों, अर्थात्‌ धन आदिका भी नाश करें । इस- 
प्रकार उप रेश किये हुए राजका, जो धन, सन्धि की शात्तंके लिये ते किया 
हुआ हो, वह देदेवे ; ओर सन्धिको इद्‌ बनानेका यल्न करे ॥ १४॥ 


तथापि प्रतिष्ठमानस्य प्रकृतिकोपमस्य कारथेद्यथासँघत्ृचे 
व्याख्यातं योगवामने च ॥ १५ ॥ तीक्ष्णरसद्रयोगं च ॥१६॥ 
यहुक्तमात्मराक्षितके रक्ष्यं तत्र तीक्ष्णान्रसदांश्च प्रयुञ्जीत ॥१७॥ 
व यदि इसप्रकार उषदेश करनेपर भी वह न माने, और युद्ध करनेहीके 
लिये तैयार हो,तो उसके अमात्य आदि प्रकृतिज^को ,उससे कुपित करादेवे। >सा 
कि सद्डचत्त नामक एकादश आधिकरणमें, तथा योगवामन नामक तेरहवें अधि- 
करणके दूसेर अध्यायमें निरूपण किया गया है ।। १५॥ और उस अभियोक्ता 
(आक्रमणकारी राजा) को मारनेके लिये तीक्ष्ण (छिपकर हथियारसे मारदेनेवाले) 
तथा रसद ( भोजन या औषध आदिमे विप देकर मार देनेवाले) आदि 
पुरुषका अ्रथायोग्य प्रयोग करे ॥ १६॥ तथा 'अ.त्मरक्षितक नामक प्रकरणमें 
(दखोः--भअधि. १ अध्या. २१) जिन रक्षाके योग्य स्थानोंको ( अर्थात्‌ जहां 
रहकर अपने आपकी रक्षा बड़ी सरलतास की जासकती है, पेसे स्थानोंका) 
निरूपण किया गया है ; वहीपर तदि तथा रसद पुरुषका यथायोग्य प्रयोग 
करे । अयीत्‌ उन्हें वहीं [नियुक्त करके, उनकेही द्वारा राजाको चुपचाप छिपकर 

मरवा डाळे ॥ १७॥ ` 
 बन्भकीपांषकाः परमरूपयोवनामिः ख्रीमिः सेनामुख्यानु- 
' स्मादयेयुः ॥ १८ ॥ बहूनामेकस्थां दयोवों मुख्य़योः कामे जाते 
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तीक्ष्णाः कलहानुस्पादयेयुः ॥ १९ ॥ कलहे पराजितपक्षं परत्रा- 
त्रापगमने यात्रासाहाय्यदाने वा भतुयोजंयेयु: ॥ २० ॥ 

कुलटा ख्ियोंका पाळन पोषण करनेवाले गुप्तचर पुरुष, अत्यन्त 
सुन्दर रूपवतो और युवती ( जवान ) ज्तियोंके द्वारा, सेनाके मुख्य पुरुषको 
उन्माद्युक्त ( प्रमादी ) बनावे ॥ १८ ॥ जब एक ही खोसे, बहुतसे सेनासु- 
ख्यांका, अथवा दो हो का काम उत्पन्न होजावे, अथात्‌ जब कम से कम 
दो सेनासुख्य या इसस आधिक, एक ही ख्रीको चाइने लगें, तब तीक्ष्ण 
पुरुष उनमें परस्पर कलह ( झगड़ा ) उत्पन्न करादेवें ॥ १९ ॥ उनका 
आपसमे झगड़ा होनेपर, जिसका पक्ष हार जावे, उसको दूसरे स्थानपर 
अथात्‌ विजिगापुके पक्षमे भजदिया जावे; ओर उसके वहां चले जानेपर 
जब विजिगीषु (कदी आमा करनेळगे, तब उसी ( विजेगोघु भत्तीका ) 
सहायता करनमें उसे नियुक्त कियाजाव ॥२०॥ 


च. 


कामवान्‌ वा सिद्धव्यज्ञनाः सांवननिकीभिरेषधीभिराति- 
संघानाय मुख्येषु रस दापयेयुः ॥ २१ ॥ 

अथवा सेनासुख्योंके बीचभें जो पुरुष कामके वशीभूत होजाव; 
उनको, सिद्धके वेषमें रहनेवाले गुप्तचर पुरुष, वशीकरणमें उपयुक्त होनेका 
बहाना करके विशेष भाषो के द्वारा, उन्हें मारने के लिये विष खिला 
देवें ॥ २१ ॥ | ट : 

वैदेहकव्यञ्जनो वा राजमहिष्याः सुभगायाः प्रेष्यामासच्नां 
कामनिमित्तमर्थनामिदृष्य परित्यजेत्‌ ॥ २२ ॥ तस्व परिचारः 
कव्यञ्जनोपदिष्टः सिद्धव्यञ्जनः सांवननिकीमोषर्थी दद्यादू-वेदे- 
हकशरीरे ऽब्रघातव्थेति॥ २३ ॥ 

अब राजाको विष देनेका प्रकारं बताते हैंः-ब्यापारीके वेषमें रहने 
वाळा गुप्तचर पुरुप, अति सुन्दर राजमहिषी ( पररानी ) की अन्तरंग 
परिचारिकाको, प्रचुर धन आदि देकर अपने कामके लिये ( =स्वय उसका 
भोग करनेके लिये ) फुश्तछाकर फिर उसको छोड़देवे, अथोत्‌ एक बार सक 
पाल जाकर फिर न जावे ॥ २२ ॥ तदनन्तर व्यापारीके वेषमें रहनेवाळे 
गुप्त पुरुषके नोकरके असमं रहनेवाळे किसी एरुषके द्वारा प्रेरणा कियाहुआ 
सिद्धव्य जन ( >सिद्धुके वेषमें रहने वाळा गुप्तचर पुरुष ), उस महारानीकी 
परिचारिकाको, वश्ीकरणकी झोपधि देवे, और उससे यह कहे, कि इस 
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पु ~ 


ओपधिको अपने प्रिय व्यापारके शरीरपर छिड़कदेना, वह तुम्हारे वराम 
होजावगा ॥ २३ ॥ | ः 

सिद्धे सुभगाया अप्येने योगमुपदिशेद्‌-राजशरीरे ध्वधात- 
व्येति ॥ २४ ॥ ततो रसेनातिसंदध्यात्‌ ॥ २५ ॥ 

जब यह कार्य सिद्ध होजावे ( भयौत्‌ व्यापारी¥े शरीर वड ओषधि 
छिड्के जानेपर जब वह ऊपरसे दिखानेके लिये उसके वशमे रइने छो ), 
तब उस सुन्दर मद्दारानीको भी इस वशीकरणके योगका उपदेश दिया 
जावे । और उससे कहा जावे, कि इस ओषधिको राजाके शरीरपर छिड़क 
देना, वह अवश्य तुम्हारे वशे होजायगा ॥ २४ ॥ उसी योगमे तिप 
मिलाकर राजाको मारडाळे ॥ २७ ॥ 

कार्तान्तिकव्यज्ञनो वा सद्दामात्रं राजलक्षणसंपत्नं क्रमामि- 

तं ९ ह श्र ल लर 

नीतं श्रूयात्‌ ॥ २६ ॥ भायामस्य भिक्षुको-राजपल्ली राजप्रसवि- 
नी वा भविष्यसीति ॥ २७ ॥। 

अब महामान्नको भित 'करेदका प्रकार बताते हैंः:--अथवा कार्ता- 
न्तिक (दारीरके चिन्ह आदिको देखकर भविष्य की बात बतानेवाले) के 
वेपमें रहनेवाला गुप्तपुरुष मदामात्र अर्थात्‌ राजशक्षणोंसे (राज्ञा होने की 
सूचना देनेवाले चिन्होंसे) युक्त ब्यक्तिको, जोकि अपने ऊपर (=कातान्तिक 
पर)पूरा विश्वास रखता हो, इस प्रकार कहे, कि 'तू राजा अवश्य होजायगा? 
॥ २६ ॥ और इस महामात्र की भायोको, भिक्षुकी (मिखारिनके भेसमें 
रहनेवाळा गुप्तचर, पुरुष या खरी), यह कहे, कि “तू राजाकी खी होगी, 
ओर राजा होने योग्य पुत्रको जनेगी' ।. इसप्रकार राजा होनेकी लारसासे, 
महामात्रका राजाके साथ विरोध होजायगा ॥ २७ ॥ 

भार्याव्यञ्जना वा महामात्रं नूयात्‌--॥। २८ ॥ राजा किल 
मामवरोघयिष्यति ॥ २९॥ तवान्तिकाय पत्त्रलेख्यमामरणं 
चेदं परित्राजिकयाहृतमिति ॥ ३० 

अथवा महामात्र की भायां बनकर रहनेवाली शुंसख्री ( बन्धकी आदिं 
जोकि विजिगीघुकी ओरसे शुसचरका कार्य कररही हो ), महामात्रको इस“ 
प्रकार कहे;-- ॥ २८ ॥ राजा सुझको अवइ रोकेगा, अधौत अपने अन्तः 
पुरमे ळेजायगा ॥ २९ ॥ तुम्हारे लिये, राजाके दिये हुए इस लेखपत्र और 
आभरणको, दूती बनी हुई परिधाजिका (भिक्षुकी था सन्यासिनीके' वेषमें 
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रहनेवाली खी ) छाई ह । इस निमित्तसे भी महामात्रका राजाके साथ द्वेष 
होजायगा ॥ ३० ॥ ` 


सूदाराठकव्यज्ञना वा रसप्रयांगाथे राजवचनमर्थ चास्य 


लोभनीयमभिनयेत्‌ ॥ ३१॥ 

अथवा सूद (पाचक-रसोईया) या आरालिक (मांस आदि बनानेवाळे) 
के वेषमें रहनवाला गुप्तचर (जोकि महामान्नके यहां काम करता हो, वह), 
रसका अथात्‌ विष आदिका प्रयोग करनेके 89 राजाके कथनको तथा लोभस 
डालनेवाल राजाके द्वारा दिये जानेवाले धनको महामात्रके सामने प्रकट करे । 
तात्पय यह ह, ४ सूद या आरालिक, महामात्रके सामन यह बात कहे, कि 
हमका राजान बघ दुनक “य कहा हैं » जार उसक लामक लये अचुर घन 
दनका वादा किया हे । (इस सूत्रम 'राजवचनमर्थ' के स्थानपर किसी २ पुस्तक 
में 'राजवचनादथ? एखा पाठ है; परन्तु प्रकरणानुसार इस पाठका कोई संगत 
अथ प्रतात नह! हाता ) ॥ ३१ ॥ 

तदस्य वेदेहकच्यञ्जनः प्रतिसदभ्याव्‌ ॥ ३२ ॥ कायसिद्धि 


NNN 


च त्रयात्‌ ॥ ३३॥ एवमेकेन दवाभ्यां लमिरत्युपायरकेकमस्य 
महामात्रं घिक्रमायापगमनाय वा योजयेदिति ॥ ३४ ॥ 

जन्न सूद्‌ या अरालिक, महामात्रको इसप्रकार कहें, तो उनकी बात 
को सत्य मिद्ध करनेके लिये, व्यापारी घेपे रहनेवाछा ( विष आदि बेचने 
वाळा) गुप्तपुरुष, सहामात्रके पास आकर इस बातका साक्षी देव ; ओर कहे 
कि 'राजाके कहनेस मेंन तुम्हार सूद आर अरालकको विष दिया था, यह 
में नहीं जानता कि वे किस लिये ळेगये थे॥ ३२ ॥ तथा कार्य सिद्धिका भी 
कथन करदे ; अथोत्‌ इस बातको भी कहदे, कि उस 'विषसे बहुत जल्दीही 
सत्यु होसकती है ॥ ३३ ॥ इसप्रकार विजिर्गाषुके सत्रीपुरष, एक.दो या 
तीनों उपायोंसे, इस राजाके एक २ महामात्रको, राजाके विरुद युद्ध करनेके 
लिये उत्साहित करदेये । इसतरह यहांतक महामात्र आर राजाओंके परस्पर 
भद्‌ डाळनेका प्रकार बताया गया ॥ ३४॥ | 


दुरेषु चास्य झूत्यपालासन्नाः सत्त्रिणः पोरजानपदेषु 


भेतरीनिमित्तमावेदयेयुः ॥ ३५॥ “न्यपारेनोक्तां योधाओा- 
धिकरणस्थाश्र ॥ ३६ ॥ कृच्छूगतों राजा जीवन्नागमिष्यति. न 


पा ॥ ३७ ॥ प्रसह्य वित्तमाजयध्वममित्रांथ हत? इति॥ ३८ ॥ 
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अब छून्यपाळ (राजधानीस राजाके बाहर चळे जानेपर, पाछेसे 
राजरहित=ञून्य राजधानी की रक्षाके लिथे नियुक्त कपि हुए अधिकारी 
पुरुष) से, नगरंनिवासियोंके भेद डालनेका प्रकार बताते हें: “इस शत्रु राजाके 
स्थानीय दुगोमिं, झून्यपालके समीप रहनेवाळे सत्रीपुरुष, नगरनिवासी तथा 
जनपद निवासी पुरुषाम मेत्रीके लिये ( अथोत्‌ झून्यपाळके अति अनुराग 
. उत्पन्न करनेके लिये ) इसप्रकार निवेदन करें: ॥ ३७ ॥ ञ्यपारने सब 
योद्धाओं ओर कचहरीके सब बडे अधिकारियोंको (अथोत्‌ न्यायाधीश आदिको 
इसप्रकार कहा हे, किः--॥ ३६ ॥ राजा इस समय बड़ी कठिनतां फसा 
` हुआ है; कहा नहीं जासकता, कि वढ जीता भी आसकेगा या नहीं uN 
इसलिये आप लोग, बळपूर्वक प्रजाले अच्छी तरद धन चंसूछ कर, आर जो 
` आपके साथ शज्रुता रखे हों, उनको आप निस्सन्देह मारडाळें ॥ ३८ ॥ 


* ~ ~ च र ७ Ce 
बहुलीभूते तीक्ष्णाः पौरानिशास्वाहारयेयुश्षुर्यांश्चामिहन्युः 
॥ ३९ ॥ एवं क्रियन्ते ये शून्यपालस्य न शुश्रूषन्ते इति ॥४०॥ 
शून्यपालस्थानेषु च सशोणितानि शस्नवित्तबन्धनान्युत्सृजयुः 
॥ ४१ ॥ ततः सस्त्रिणः शून्यपालो घातयति विलोपयति चेत्या- 
~ ° C र 
वेदयेयुः ॥ ४२ ॥ एवं जानपदान्समाहतुमेदयेयुः ॥ ४३ ॥ 


जब ञ्ून्यपालकी यह आज्ञा सर्वत्र फेल जावे, तब तीक्ष्णपुरुष, नगर" 
निवासियोंकों रातमें लूटनेके लिये अपने आदसियोंकों प्रेरणा करदे । आर 
नगरके किन्ही मुख्य ब्यक्तियोको मरवा डाळे ॥ ३९ ॥ तथा सर्वत्र इस बातकों 
. प्रसिद्ध करदे, कि जो लोग झून्यपालकी झुश्रूषा नही करते, अथोत्‌ उसके 
अनुगामी नहीं बनते; उनकी यही हालत कीजाती है ॥ ४० ॥ और खूनसे 
भरे हुए हथियार घन तथा रस्सी आदिको, झून्यपालके स्थानमें छोड़ देवे 
॥ ४१ ॥ तदनन्तर सत्री पुरुष, इस बातको प्रसिद्ध करदें, कि यह झून्यपाळही 
सब लोगोंको मरवाता तथा छुटवाता है। इसतरह सन्नी, झून्यपाळ तथा 
प्रजाजनोंमें परस्पर झगढ़ा उळवा . देवें ॥ 9२ ॥ और इसीप्रकार समाहत्तो 
( केक्टर=्प्रजाभसे कर वसूछ करने वाळा अधिकारी ) सेभी, जनपदः 
निवासी पुरुषोंकों भिन्न करा देवें । अर्थात्‌ इमकाभी आपसमें विरोध 
'डलचा देवे ॥ ४३ ॥ 


' . ' समाहतेपुरुषांस्तु ग्राममध्येषु रात्रौ तीक्ष्णा इत्वा तरुः ॥श्शा . 
एवे क्रियन्ते ये जनपदमधर्मेण बाधन्त इति ॥ ४५ ॥ सहप 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३ अध्या० ] सुराय (५२३) 


दोषे श्वन्यपालं समाहतारं वा प्रकातिकोपेन घातयेयुः ॥ ४६ ॥ 
तत्कुलीन मवरुद्ध वा मातपादययुः ॥ ४७ | 
प्रजाजनोंसे समाहत्तोको भिन्न करनेका यह प्रकार है --समाहत्ता 
पुरुषोंकों, गांवके बीचस रातके समय मारकर तीइण तुरुष इसप्रकार कहें ॥ ४४॥ 
. ज्ञो लोग जनपदको अथोत्‌ प्रजावर्गको अधमंसे कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी 
यही अवस्था कीजाती है । ( इस बातको सुनकर अन्य समाहत्तांभी प्रजावगस 
भिन्न होजात हे ॥ ४५ ॥ जब शुन्यपार आर समाहत्ता पुरुषोंके ये दोष सवत्र 
विस्तृत होजावें, तब शक्तिके कोपके कारण, सत्री पुरुष उनको दुदंशापूवंक 
जानसे मारडाळें ॥ ४६ ॥ तथा शाब्चुके किसी सम्बन्धी बन्धुबान्धव आदिको 
या नजरबन्द राजयुत्रकोही राजासिहासन पर बैठा देवें ॥ ४७॥ 


अन्तःपुरपुरङारद्रव्यधान्यपरिग्रहान्‌ | 
दहयुस्ताश्च इन्युवां त्रयुरस्यातेबांदन! ॥. ४८ ॥ 
इत्याबलीयसे द्वादशे 5धिकरणे दूतकमोणि वाक्ययुर मन्त्रयुद्धं द्वितीयो 
ऽध्यायः ॥ २ ॥ आदितः सप्तत्रिशच्छतः ॥ १३७ ॥ 
तदनन्तर तीक्ष्णपुरुष, इस शत्रु राजाके अन्तःपुर पुरद्वार ( गोपुर- 
नगरका प्रधान द्वार), द्रव्यपरिग्र (जिन स्थानेमिं कड़ी वस्त्र आदि भरे 
हुए हों), और धान्यपरिअरह. (जिन स्थानोमें अन्न भरा हुआ हो, ऐसे ) स्थानोंको 
जला देवं; और उन स्थानोंके रक्षकोंको मारडाळें । तथा स्वयं इस घटनाके 
लिये बहुत दुःख प्रकट करते हुए, इस कामको नगरनिवासी और जनपद- 
निवासी पुरुषोंकाही किया हुआ बतलावें ॥ ४८ ॥ - 
आबलीयस दादरा अधिकरणम दूसरा अध्याय समाप्त | 


तीसरा अध्याय 


१६४-१६५ प्रकरण 
सेनापतियोंका वघ और मित्र आदि राज- 
मण्डलका प्रोत्साहन 
( इस अध्यायमें दो प्रकरण हैं । पाहिले प्रकरणम सेना- 


| मुख्य अर्थात्‌ सेनाके अध्यक्ष (=भधिकारी ) घुरुषोंके वध करनेका 


च 


ड 
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| प्रकार बताया जायगा । अथवा. सूत्रके “सेना? दब्द्स सेनाके 

अध्यक्ष या सेनांपतियोंकां और 'सुख्य' शब्दसे महामात्रोका 
| आहण करना चाहिये; पहिले प्रकरणम इन दोनों केही वघका प्रकार 
। बताया जायगा। थोर दूसरे प्रकरणमें मित्र आदि ` दश प्रकारंके 
। राजमण्डलकों प्रोत्साहित करनेके सम्बन्धमे निरूपण किया जायगा | 


राज्ञो राजवल्ठमानां चासन्नाः सक्तिणः पत््यश्वरथद्दिपयु- 
ख्यानां राजा क्रड इति सुहृद्विश्वासेन मित्रस्थानायेषु कथयेयुः 
न * 
॥ १॥ मरि मर गी 
राजा तथा रांजाके प्रिय पुरुषोंके समीप मित्र बनकर रहेनेवाळ सन्नी 
पुरुष, पैदल, घुइसवार, रथसवार तथा हाथीसवार सेनाओके अध्यक्षों और 
मद्दामात्रोंके मित्ररूप (अथवा मित्रोंके) स्थानोंम जाकर मित्रसमान विश्वाससे 
यह कहे, कि सेनाध्यक्ष आदिके प्रति राजा कुपित होगया है ॥ १ ॥ 
बहुलीभूते तीक्ष्णाः ऋतरात्रिचारप्रतीकारा शृहे स्वामिवच- 
~ [a 
मिति जूयु: गेच्छत एवाभिहन्युः ॥ ३ ॥ 
नेनागम्यतामिति जूयुः | २॥ तानिगच्छत एवाभिहन्यु: ॥ २ 


स्वामिसंदेश इति चासन्नान्‌ युः | ४ ॥ | 
जव राजाके कुपित होनेका प्रवाद संब जगह फेल जावे, तब तीदण 
पुरुष रॉतमे अमण करनेके दोपका प्रतीकार करके (अथोत्‌ किसी प्रकारसे इस 
बातकी अनुमति पाकर, कि वे रातमें यथेच्छ घूम सकते हैं), घरेम, जाकर 
“आप लोगे'को स्वामी की आज्ञासेद्वा स्वासीके पास आना चाहिये” इसप्रकार 
सेनाध्यक्षं आदिको कहें ॥ २ ॥ और उनको निकळतेही हुए मार डाळे ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर मित्रके वेषमें रहनेवाछे सत्रीपुरुषोंको, तीक्षण पुरुष कहें, कि हमने 
यह सब काम स्वासीकी ही आज्ञासे किया है ॥ ४ ॥ 
ये च प्रवासितास्तान्संत्त्रिणो बूयुः ॥५॥ एतत्तद्द्सामिः 
कथितं जीवितुकामेनापक्रान्तव्यामेति ॥ ६ ॥ 
तया राजांको छोड़कर पंढिलेही गये हुए सेनापंति आदिको स्रा पुरुष 
कई, किः--॥ ५ ॥ देखो, यह वही बात आगई, जो कि इम पहिले कहते 
थे, कि जो अपनी जान बचाना चाहे, वह यहाँसे भाग जावे; अब वही बात 
सोक होगई हे। ( ऐसा कहनेसे, जो सेनापति आदे अर्भातक राजाकी सेवा 
____ कररे हैं, वे. भी मारा जानेके छिये तेयार किये जासकते हैं। और इस 
ताह शबुकों दुबक बनाया जासकता दे ॥ ६॥ 
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येभ्यश्च राजा याचतो न ददाति तान्सत्तिणो ज्यु! ॥9| 
उक्तः शून्यपालो राज्ञा ॥ ८॥ अयाच्यमथमसो चासो मा 
याचते ।। ९ ॥ सया प्रत्याख्याताः शत्रुसंहिताः ॥ १० ॥ तेषा 
द्धरणे प्रयतस्वेति ॥ ११ ॥ तताः पूवेबदाचरेत्‌ ॥ १२॥ ` 

कोई वस्तु सांगनेपर राजा जिनके लिये उस वस्तुको नह्ष देता है; 
संत्री उनको कहेः-- ॥ ७ ॥ राजाने ञून्यपालको कह दिया है, कि:--॥ ८ ॥ 
अमुक २ पुरुष सुझस अयाच्य वस्तुको ( जो वस्तु मुझसे नहीं मांगनी चाहिये 
ऐसी वस्तुको ) मागता हे ॥ ९ ॥ मैंने उनको मना करदिया है, इसलिये वे 
शत्रुसे जाकर सिळगथ हैं ॥ १० ॥ उनको उच्छेद करनेमें तुम अच्छी तरह 
प्रयत्न करो ॥ ११ ॥ ऐसा कहनेके अनन्तर, पहिलेकी तरहही सब काम 
किया जाय । अथोत्‌.तीक्षण पुरुष, रातमें कुछ आदमियाको मारडाले ; तथा 
जिनको न मारे, उनको वह वध दिखलाकर राजांके पाससे भपादेर । इसी 
प्रकार आगे भी समझना चाहिये ॥ १२॥ 

येभ्यश्च राजां याचितो ददानि तान्सोखिणी त्रूयुः ॥ १३॥ 
उक्तः शून्यपालो राज्ञा ॥ १४॥ अयाच्यमर्थेमसौ चासो च मा 
बाचते ॥ १५ ॥ तेभ्यो मया सो ऽथो विश्वासार्थ दत्तः, शुसे- 
` हिताः ॥ १६॥ तेषासुद्धरणे प्रयतस्वेति ॥ १७॥ ततः पू्वेवदां 
चरेत्‌ ॥. १८ ॥ 
कोई वस्तु मांगनेपर राजः जिनको देदेता ह, उनसे सन्नी इसप्रकार 
कहें:--॥ १३ ॥ राजाने झन्यपालस कह दिया हे, कि--॥ १४ ॥ अंसुक २ 
पुरुष मुझसे अयाच्य वस्तुकी याचना करते थे ॥ १५॥ मैंने उनको वह वस्तु 
विश्वासंके लिये देदी हे (अथीत्‌ जिससे कि उनका सुझपर विश्वासं बनारहे 
इसलिये वह वस्तु मैंने उनको देदी है), परन्तु वे आदमी, शज्ुसे मिळे हुए हैं 
॥ १६ ॥ इसीलिये उनको उच्छेद करनेमें तुम्हे अच्छी तरह प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ १७ ॥ इतना कहनेके अनन्तर पूर्ववत्‌ आचरण (किया जाव । (देखो 


पिछा सूत्र १२) ॥ १८॥ 

ये चैनं याच्यमय न याचन्ते तान्सत्तिणा युः ॥ १७॥ 
क्तः ञन्यपालो राज्ञा ॥ २० ॥ याच्यमर्थमसो चासौ च मा 
ने याचते ॥ २१॥ किमन्यत्‌ स्वदोषशङ्कितत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
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तेषामुद्धरणे प्रयतस्वेति || २३ ॥ ततः पूबैबदाचरेत्‌ ॥ २४ ॥- 
एतेन सर्वः कृत्यपक्षो व्याख्यातः ॥ २५ ॥ 

जो पुरुष ( महामात्र आदि ) राजसे मांगने योग्य पदार्थकोभी नहीं 
मांगते हैं; उन पुरुषको सत्री इसप्रकार कहें:--॥ १९ ॥ राजाने झून्यपाछ- 
को कह दिया हे, किः--॥ २० ॥ असुक २ पुरुष, मुझसे मांगने योग्य पदार्थ- 
कोभी नहीं मांगता है; ॥ २१ ॥ इसका कारण सिवाय इसके और क्या हो 
सकता है, कि वे पुरुष अपने दोषोंके कारण सुझस शङ्कित रहते हैं, इसीळिये 
सेरे पास नहीं आसकते ॥ २२॥ तुम उनका उच्छेद करचेमें पूरा प्रयत्न करो 
॥ २३ ॥ यह कहनेके अनन्तर पूर्ववतूही सब व्यवहार करना चाहिये ॥ २४॥ 
इससे सम्पूण कृत्यपक्ष (कुछ, लुब्ध भीत आदि | देखो-आधि० १ अध्या० 
१४ ) के भेदक प्रकारकाभी व्याख्यान समझ लेना चाहिये ॥ २० ॥ 


प्रत्यासन्नो वा राजानं सत्त्री ग्राहयेत्‌॥ २६ ॥ असो चासौ 
~ च्य . ~ तिपन्ने 

च ते महामात्रः शत्रुपुरुषः संभाषत इति ॥ २७॥ प्र 
दृष्यानस्य शासनहरान्दशयेत्‌ ॥ २८ ॥ एतत्तदिति ॥ ६९ ॥ 

अथवा राजाके समीप रहने वाला सन्नी ( राजाके विश्‍वस्त घुरुषोंमे 
कपटपूर्वक प्रविष्ट हुआ २ सत्री ), राजाको इसप्रकार समझावेः--॥ २६ ॥ 
असुक २ महामात्र तुम्हारे शत्रु पुरुषोंके साथ बातचीत करता हे ॥ २७ ॥ 
जब राजा, सन्नीकी इतनी बातको मान लेवे; तो सन्नी, इस राजाके दूष्यपुरुषा- 
को महामाचका संदेश ले जाते हुए दिखलावे ॥ २८ ॥ और कहे, कि देखो 
यही वह बात है । अथोत्‌ में जो कुछ आपसे पहिले कहता था, वह इस तरह 
ठीक है; यह दूष्य पुरुष, असुक महामात्रके संदेशको शात्रुके पास लेजाता है । 
सन्नी, इसप्रकार महामात्रोंसे राजाका भेद करवादेवे ॥ २९ ॥ : 
` सेनाझ्चख्यम्रकृतिपुरुषान्वा भूम्या हिरण्येन वा लोभयित्वा 
स्वेषु विक्रमयेदपवाहयेठ्ठा ॥ ३० ॥ यो ऽस्य पुत्रः समीपे दुर्गे 
वा प्रतिवसति तं सत्त्रिणोपजापयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

अथवा सन्नी; सेनाके अध्यक्षों, अमात्य आदि प्रकृतियां ओर राजाके 
अन्य नौकर चाकरोंको, भूमि तथा धन आदिसे छोभ देकर ( अथोतमें तुमको 
भूमि या हिरण्य खूब दूंगा, इसप्रकार उनको खोभमे फंसाकर ), उनके 
अपनेही आदमियों पर उनके द्वारा चड़ाई करवादेव; अथवा उनको राजाके 
पाससे कहीं दूसरी जगह भगा देवे ॥ ३० ॥ और इस राज्ञाकां जो पुत्र; 
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समीप राजधानीभहा रहता हैं, या अन्तपाल आदिके पास दुमे रहता हे. 
उस राजपुत्रका सन्नाक द्वारा फुसलाच॥ ३१॥ 


आत्मसंपञ्नतरस्त्व पुत्रः तथाप्यन्तहितः ॥ ३२ ॥ तत्कि- 
मुपेक्षसे ॥ २२ ॥ विक्रम्य गृहाण ॥ ३४ ॥ पुरा त्वा युवराजो 
विनाशयतीति ॥ ३५ ॥ 

उसको फुखछाने का (-उपजाप करनका) यह ढंग समझना चाहिये; उससे 
कहे, किः--राजाने जिस पुत्रको युवराज बनाया हुआ ह; तुम उसकी 
अपेक्षा अपने व्यक्तित्वम बहुत बढ़े चढेहो; फि (भी राजाने तुमको नियन्त्रणमें रका 
है, अथात्‌ नयुरवन्द ।कंया हुआ ह ॥ ३२॥ अब तुम इस बातकी उपेक्षा 
( लापवांही ) क्या करत हो ॥ ३३॥ राजा पर चढ़ाई करो, आर अपने 
अधिकारको छेळो; अथात्‌ राज्यको अपने अधीन करलो ॥ ३४ ॥ नहीं तो 
सम्भव हं, के जां इस समय युवराज बना हुआ है, वह तुमकोही पहिळे नष्ट - 
कर डालेगा ॥ ३५ ॥ 


तत्झुलनमवरुद वा [इरण्यन ग्रतिंतोभ्य त्रयात्‌ ॥ ३६॥ 
अन्तबेल प्रत्यन्तस्कन्धमन्यं वास्य प्रमृद्गीहीति ॥ २७ ॥ आट- 
कानथमानाभ्याय्ुपशृह्य राज्यमस्य घातयत्‌ ॥ ३८॥ 

. अथवा दाञ्जुकेहद वंशमें उत्पन्न हुए किसो अन्य विशेष ब्यक्तिको ( बन्धु 
बान्धर्वं आदिको ) या अवरुद्ध अथोत्‌ नजरबन्द राजपुत्र आदिको, सन्नी 
धन आदिका लोम देकर इसप्रकार कहेः--॥ ३६ ॥ आप राजाके मोलबलको, 
या देशकी सीमा पर रहने वाला सेनाको, अथवा अन्य किसी सेनाको नष्ट 
करडाळं । (इस सूत्रम “अन्य? पदके स्थानपर किसी २ पुस्तकमे “अन्त” भी 
पाठ है। परन्तु प्रकरणानुसार इस पाठका कोई संगत अर्थ प्रतीत नहीं होता ) 
॥ ३७ ।' तथा आटविकोंको धन और सत्कारके द्वारा अपने वशमें करके, 
शञ्चुके राज्यको इन्हीके द्वारा नष्ट करवा डाळे | यहांतक सेनासुख्य व्यक्तियोंके 
वधक सम्बन्धमे निरूपण करादिया गया ॥ ३८ ॥ 


पष्णिग्राहं वास्य त्रयात्‌ ॥ २९-॥ एष-खछ राजा माप 
च्छिद्य त्वामुच्छेत्स्याते ॥ ४० ॥ पाण्णिमस्य गृहाण ॥ ४१ ॥ 
रयि निवृत्तस्याहं पार्थ्ण ग्रहीष्यामीति ॥ ४२ ॥ 


अब राजमण्डलके प्रोत्साइनके सम्बन्धम निरूपण क्रिया जायगः 
सबसे प्रथम पांग्रा हके भोल्साहनके सरत्र्धमे रहते हेः शङ्के पाष्णिग्राह 
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(देखो अधि. ७, अध्या. १ ३) को विजिगीषु इसप्रकार कहेः। ३९ ॥ देखो, 
यह राजा, मेरा उच्छेद करके, तुम्हारा भी उच्छेद अवश्य करदेगा ॥ ४०॥ 
. इसलिये तुम इसकी पार्षिणका अहण करो, अथोत्‌ पीछसे इसके ऊपर इमला , 
करो ॥ ४१ ॥ जब यह इस बातको देखकर तुम्हारी ओर आक्रमण करेगा, - 
तो उस समय में इसकी पार्ष्णिका ग्रहण करूंगा ; अथोत्‌ में इसके पीछेकी 
ओरसे हमला करूंगा ॥ ४२ ॥ 
मित्राणि वास्य जूयात्‌ ॥ ४३ ॥ अहं वः सेतुः ॥ ४४ ॥ 
मयि विभिन्ने स्वानिष वो राज'छावथिष्यर्त ति || ४५ ॥ संभूय 
वास्य यात्रां विहनाम इति ॥ ४६ ॥ 
अब मित्रोके प्रोत्साहन छे सम्यन्धमे कहते हैं:--अथवा इसके सित्रको 
विजिगीषु इसप्रकार कहेः--॥ ४३ ॥ मेहो तुम्हारा सेतु अर्थात्‌ पुछ हूं। 
तात्पर्य यह है, कि जैसे प्राणियोंको जरसे बचानेके छिपे पुछ एक साधन 
होता है, इसा्रकार शत्रुके आक्रमणसे बचानमें, आप खोगोंके िये सें एक 
साधन हूँ ॥ ४४ ॥ मेरे नए होजानेपर, यह शज्जु राजा, आए लबको भी नष्ट 
. करडालेगा ॥ ४५॥ इसलिये आओ, इम सब मिलकर इसके आक्रमणको 
विफल करें ॥ ४६॥ 


 तत्सहतानामसहताना च म्रषयत्‌ ॥ ४७॥ एष खलु राजा 
माघ्चुत्पाव्य भवत्सु कमे कारिष्यते ॥ ४८॥ जुध्यध्वम्‌, अह घः 
श्रयानस्यवपत्तामिति ॥ ४९ ॥ 
| तदनन्तर विजिगीषु, शत्रुक साथ मिलकर रहनेवाळे, तथा उससे 
प्रथक्‌. रहनेचाळे सबही राजाओंके पास, निञ्नलिखित समाचार (संदेश) भेजे 
॥ ४७ ॥ निश्चयही यह अझुक राजा मेरा उच्छेद करके, आपका भी उच्छेद 
करेगा । अधात्‌ आपके उपर आक्रमण करके, आप छोगोंको भी नष्ट कर 
डाळेगा ॥ ४८ ॥| इसलिये आप लोग विचार करें, और यह समझें, कि 
आपत्तिके समयमे, आप लोगोंके द्वारा में अवइयही रक्षा किये जाने योग्य हूं। 
अथोत्‌ इस आपत्कालम आप छोगोंको मेरी अवश्य रक्षा करनी चाहिये ।।४९। 
मध्यमस्य प्रहिणुयाटुदासानस्य वा पुनः । 
यथासन्नस्य मोक्षार्थं सवेस्वेन तदर्पणम्‌ ॥ ५० ॥ 
इस्याबळीयसे द्वादशे अधिकरणे सेनासुख्यवधः मण्डलप्रोत्साहन च तृतीयो 
NR . अध्यायः ॥ ३॥ आदितो ऽष्ठत्रिशच्छतः ॥ १३८ ॥ 
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४ अध्या ] आवलीयंस (५९९) ` 
दुबेल राजा, बळवाच्‌ आभेयो त के आक्रप्रणसे बचनेके लिये; मध्यम उदा. 
र ~ hf ~ ~ 
सीन और अपने समीप रहनेवाले सबही सामन्तों के पास इसप्रकारका सन्देश भेजे 
, किनं सवेथा आपही लोगोंके अपेण हूं । में अपना सर्वस्व देकर भी आप छागोंके 
आश्रयसे शथक्‌ नहीं होना चाहता । जब मैं सर्वेस्वका शक्ष लगाकर आपकेही 
अर्पण होचुका हूं, तो आप लोगोंको सवोत्मना मेरी रक्षा करनी चाहिये॥५० | 


आबलीय द्वादश अधिकरणमे तीसरा अध्याय समाष्त। 
णणिर्णिण-/त्कि>--- न 


हीट 
चाथा अध्याय 
च १६६-१६७ १करण - 
शास्त्र, आभ्ने तथा रसोंका गूढप्रयोग, ओर 
वीवध, आसार तथा प्रसारका नाश । 


| इस अध्यायमें दो प्रकरण हैं ।.जब प्रोत्साहित करनेपर भी 
| राजमण्डळ, सहायताके लिये तेयार न हो, उस समय विजिर्याषु 
.| को, हथियार, आग तथा विष आदिके गूढप्रयोग करके शब्जुका 


4 नाश करना चाहिये; पहिले प्रकरणमें हथियार आदिके गूढप्रयो- 
| 


mpm न 


गोंकाही निरूरण किया जायगा । दूसरे प्रकरणमें, शत्रुके वीवध 
| आसार ओर प्रसारका किसप्रकार नाश. करना चाहिय, इस 
[ बातका निरूपण होया । 
ये चास्य दुर्गेषु वैदेहकव्यञ्जनाः, ग्रामेषु ग्रहपतिकव्यज्ञना!, 
जनपदसंधिषु गोरक्षकतापसव्यञ्जनास्ते सामन्ताटविकतत्कुली- 
नावरुद्धानां पण्यागारपू प्रेषयेयुः ॥ १ ॥ अयं देशो हाये इति 
॥ २॥ हः 55 म 
शयुके स्थानीय दुगोमें (राजधानी आदिमे), व्यापारीके वेषमें जो 
बिजिर्गापुके गुप्तचर हों ; इसीप्रकार जो यांवोंमें ग्रहपति ( ग्रृहस्थ ) के वेषमें 
हों; तथा सरहद्दी इळाकोंमं जो ग्वाळे और तपास्वियांके वेषे गुप्तचर ददो; चे 
गुप्तचर, शज्लुके साथ स्वभावसेही विरोध करनेवाले सामन्त आटाविक शाश्रुके 
बन्धु बान्धव तथा नजरबन्द राजपुन्न आदिके समीप कुछ भेंट करनेके सामान 
के साथ २ निम्नलिखित सन्देश भिजवावे ॥ १ ॥ वह सन्देश इस प्रकार 
"शाञ्च असुक प्रदेशको, दुवेळ होनेके कारण, आप लोग हरण 
करसकते हैं ॥ २ ॥ 
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__ आगतांतैषां दुर्गे गूढपुरुषानथमानाभ्यामभिसरङृत्य प्रकृति 
च्छिद्राणि प्रदशयेयुः ॥ ३ ॥ तेषु तेः सह प्रहरेयुः ॥ ४ ॥ 


इस सन्देशको पाकर, जब शज्ञुके दुगेमे, सामन्त आदिके गूढपुरुष 
आजा; तो उनको प्रथम धन, और सत्कार आदिसे अच्छी तरह सत्कृत करके, _ 
फिर शब्रुकी अमात्य आदि प्रकृति यॉंके दोषोका, उनके सामने अच्छी तरह 
दिखला देवें ॥ ३ ४ जब अमात्य आदि प्रकृतियोंके दोष उन्हें मांस होजांय, 
` तब उन सामन्त आदिके साथही, अथीत्‌ उनकी खह्दायता लेकर, ये छोग 
शञ्ुपर आक्रमण करदेवे ॥ ४ ॥ ह 
स्कन्धावारे वास्य शाण्डकव्यञ्जनः पुत्रमाभयुक्त स्थापाय- 
त्वावस्कन्दकाले रसेन प्रवासयित्वा नेषेचनिकमिति संदनरसयु 
क्तान्मद्यङुम्भांच्छतशः प्रयच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथवा इात्रुकी छावनीमें, शराब बेचने वालेके चेपभं एक न्नी, किसी 
बधय पुरुषको अपना पुत्र बनाकर, रात्रिके अवसान काळम विष आदिके द्वारा 
उसे मारकर; सत व्याक्ति की तृसिके लिये यह 'नषेचांनेक' द्र्य ई, एसा 
बहाना करके मादकता उत्पन्न करने वाले विषसे युक्त मचक सकड़ा घडा का 
यहाँ दे डाले । तात्पर्य यह हे कि अपने स्त पुत्रके निमित्त, सेकदों घड़े विष 
युक्त शराब) दानके तौर पर फौजिया को पिछा देवे । जिससे चे सरजावेंगे 
खीर राञ्गुकी सेनाकी शाक्ते घट जावेगी ॥ ५ ॥ 
शुद्धं वा मद्ये माद्यं वा मद्यं दद्यादेकमहः ॥ ६ ॥ उत्तर 
रसासेद्ध प्रयच्छेत्‌ ॥ ७ ॥ शुद्ध वा मद्यं दण्डपुख्येभ्यः प्रदाय 
मदकाले रसासेद्ध प्रयच्छेत्‌ ॥ ८॥ 
अथवा उन लोगोंके विश्वासके लिये पाहिळे विष रहित मद्य देवें। 
अथवा पहिले दिन मद्य का चौथाई हिस्सा विष मिलाकर देवे ॥ ६॥ तदनन्त्र 
पद्मां बिसे युक्त मद्य देने ॥ ७ ॥ अथवा सेनाके सुखिया अथात्‌ अध्यक्षोंको 
पहिले विषरहित मद्य देवे, ( क्योंकि प्रायः ये लोग पहिळे किसी और आदमी 
को पिंछाकर:फिर अपने आप पीते हैं, इस लिये पहिले इनको विषरहित ही 
सद्य देवे ), अनन्तर जब ये शराबसे ब्रेहोश होने. ळगे, तब विष मिली हुई 
शराब देदेवे.॥ .८.॥ 
_ = दण्डमुख्यव्यज्ञनों वा पुत्रमभित्यक्तामिति समानम्‌॥ ९ ॥| 
पक्ग्मांसिकोदं निकश्ोण्डिकापापिकच्यञ्जना वा पण्यावेशेषमवधो- 
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वयित्वा परस्परसंघर्षेण कालिकं 'समंधेतरमिति बा परानाहूय 
रसेन खपण्यान्यपचारयेयुः ॥ १० ॥ 
अथवा सनाक झाखयाक चपम खन्ना, किसी वध्य को अपना पुत्र 
बनाकर शष सब कोस पाळ हा का तरह कर ॥ ९ || अथवा पका मांस, बका 
अन्न, शराब तथा चटपट पुष या पकोडे आदि बेंचनें वालेके वेपमे सत्री, एक 
दूसरे की स्पधोस अपनी २ दुकानों की खूब तारीफ करके बहुत थोरा तथा 
फिरभी कालान्तरसे सूल्य. छेने का वादा करके, शत्रुके आद्मियो को बुळाकर 
विपते युक्त अपने सब सादे को उन} दे डाळे ॥ ३० ॥ 
सुराक्षीरदधिसपिस्तेलानि वा तत्यवहतेहस्तेषु गृहीत्वा ख्यो 
बालाश्च रसयुक्तेषु ख़ भाजनेषु परिकिरेयुः ॥ ११॥ अनेनार्घेण 


विशिष्टं वा भूयो दीयतामिति तत्रैवावकिरेयुः ॥ १२ ॥ 
शराब दूध दही घी तथा तेळ को, इनका व्यवहार करने वाले पुरुषा के 
हांथोंसे लेकर खी तथा बाळक, अपने विषयुक्त वतेनोमें लोटलेवे ॥ ११ ॥ और 
फिर उनके साथ यह झगड़ा करें, कि अमुक वस्तु को इतने ही मूल्यमे हमको 
दो, नहीं तो हम तुम्दारा कुछभी सामान न खरीदेंगे । जब चे व्यवहता पुरुष 
न मानें तो उन शराब दूध आदि वस्तुओं को फिर उन्हींके बतंनोंमें लौट देवे, 
ऐसा करनेसे चे सब चीजें विषयुक्त हो जावेगी ॥ १२ ॥ 
एतान्यच वद्‌ हकव्यञ्ञचा? पण्यविक्रयेणांहतीरों वा हस्त्यः 
श्वाना विधायवसेषु रसमासन्ना दद्युः ॥ १३ ॥ 
` ` फिर व्यापारीके वेषमें रहने वाले सत्री, अथवा शराब आदि सौदेके 
बेचने के बहानेसे लाने वाळे' अन्य व्यक्ति. इन्हीं संब विषयुक्त वस्तुओं को 
लाकर हाथी ओर घोडोंके खाने योग्य अन्न तथा घास आदिम उनको विषरूप 
` से मिलाकर देदेवें | ये व्यापारी प्रायः छावंनीके साथ हीं रंहनें वाळे. होते हे 


॥ १३ ॥ 

कमेकरव्यञ्लना वा रसाक्तं यवससुदर्क वा -विक्रीणीरंन्‌ 
॥ १४ ॥ चिरसंसृष्टा वा गोवाणिजका गवामजावीनां वा यूथा- 
स्यवर्कन्द्कालेषु परेषां मोहस्यानेषु ्रसु्चयुः ॥ १५ ॥ स 


अथवा मजदूरके भेसमें: रहने वाळ गुस्तचर; विषसे युक्तं घोस खो 
जळको बेचे ॥ ६४ ॥ अथवा विरंकांळसे भित्र बने इं; गौः कोः व्यापार 
करने वाळे सन्नी, अपनी गाय बकरी तथा मेके झुण्डोको, भेरी राब्िके ससय 
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में शत्रुओके मोह अवस्था को प्रास हो, जाने पर उनकी. व्याकुळता बढानेके 
निमित्त छोड्देवे ॥ १५ ॥ sre 
अश्वखरोष्टूमहिषादीनां दुष्टां तग्यज्ञना वा चुचुन्द्रीशो- 
णिताक्ताक्षान्‌ ॥१६॥ ल॒ब्धकव्यज्ञना वा व्यालस॒गान्पज्ञरेभ्यः 
प्रमुजेयु; ॥१७॥ सपेग्राह्या वा सपोजुग्रबिषान्‌ ॥ १८ ॥ हस्ति- 
जीविनो वा हास्तिनः॥१९॥ अभिजीविनो वाश्निमवसृजेयुः ॥२०॥ 
इसी प्रकार घोड़ा गंधा ऊंट तथा भैंस आदि जानवरोंमेंसे जो दुष्ट 
जथोत्‌ कटखने मरखने या उन्मत्त हों, उनको, उनके व्यापारी देषमें रहने 
वाले सन्नी उनकी आंखोंमें 'छछूंदर का खून आंज कर छोड्देवें ॥ १६॥ 
शिकारीके वेषमें रहने वाळे सन्नी, अपने हिंसक जंगली जानवरों को पिंजइस 
छोडदेवे ॥ १७ ॥ इसी तरह सांपों को पकषने वाळे, अपने तात्र विष चाळे 
सांपों को; ॥ १८ ॥ और ह्याथियोंसे जीविका करने चाळे ( अथीत्‌ उनका 
ब्यापार आदि करने वाले ) सन्नी अपने हाथियों को छोड़देवे | यह सब काम 
झध्रुकी सेना को व्याकुल करनेके लिये किया जाता हे । ऐसी आकुलतार्म शत्रु 
पर आक्रमण करके विजिगीषु उसे हरां देता है ॥ १९ ॥ और इसी प्रकार जो 
गुप्तचर, आभ्नेसे अपनी जीविका करते हों, वे ( रसोईये, छुहार आदि ) अपनी 
अभि को छोडदेवें । अथोत्‌ शब्रुके आदुमियोंके मदोन्मत्त होने पर छावनीमें 
आंग लगा देवें ॥ २० ॥ 
गूढपुरुषा वा विसुखान्पस्यश्वरथद्विपञ्चुख्यानाभिहन्युः।।२१॥ 
आदीपयेयुवी ग्रुख्यावासान्‌ ॥ २२ ॥ दृष्पामित्राटविकव्य्जनाः 
प्रणिहिताः ष्ठाभिघातमवस्कन्द्रतिग्रहं वा कुयूं! ॥ २३॥ वनः 
गूढा वा प्रत्यन्तस्कन्धस्ुपनिष्कृष्यामिहन्युः ॥ २४ ॥ 
, , अथवा गूढपुरुष, विसुख हुए २ पेदळ घुड्सवार रथसवार तथा ह्वाथी- 
सवार सेनाओंके सुखियाओं अथात्‌ अध्यक्षों को मार डाळं ॥ २१ ॥ अथवा 
अध्यक्षोक्रे निवास स्थानां में आग लपाच्रे ॥ २२ ॥. अथवा दृष्य हाञ्ु या 
आटाविक के वेष रहते वाले गूढपुरुष, लौटी हुई सेनाके पीछे की ओरसे 
आक्रमण करें; अथवा सोते समय उनको नष्ट कर डाळे; या युद्ध से लौटते 
समय उनका फिर मुकाबंछा करें ॥ २३ ॥ अथवा वनमें छिपकर रहने वाले 
गूढपुरुष, सरहद्दी इलाकों की रक्षाके छिये रक्ख़ी हुई सेनाको किसी बहानेले 
अपनी ओर बुलाकर मार डाळे । यहां तक शस्त्र अमि तथा विषके प्रयोगों का 
निरूपण कर दिया गया ॥ २४.॥ | 
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एकायने वीवधासारभ्रसारान्वा॥ २५ ॥ ससङ्केतं वा रात्रि 
भूरितूयमाइत्य जूयुः -॥ २६ ॥ अनुप्रविष्टाः स्मो लब्ध 


राज्यमिति ॥ २७॥ राजावासमनुप्रविष्टा वा सङुलषु राजान 

अब इसके आगे वावध आसार तथा प्रसारके नाशका प्रतिपादन 
किया जायगाः-जब वीवध आसार और प्रसार को किसी एक तंग रास्तेसे 
छेज्ाया जारहा हो, तो उन्हें नष्टकर दिया जावे। (धान्य आदिकी प्राप्तिको 
वीवध, मित्रसेनाकी आसिको आसार, ओर छावनीमें लकडी घाल आदिके 
पहुँचनेको प्रसार कहते इ) ॥ २५ ॥ रानत्रिके युद्धम, विशेष संकेतोंके साथ 
बाजोंको खूब बजाते हुए इस प्रकार कहें:--॥ २६॥ 'हम लोग झत्रुदळको 
चोरकर शीतर प्रविष्ट होगय हैं, हमने राज्य छेलिया है? इत्यादि ॥ २७॥ 
अथवा राजाके निवासस्थानमे प्रविष्ट होकर, भीड़मे राजाको मारडालें॥ २८ ॥ 


सपेतो वा प्रथातमेने म्लेच्छाटविकदण्डचारिणः सत्त्रापा- 
रयः स्तम्भवाटापाश्रया वा हन्युः ॥ २९॥ लुब्धकव्यञ्जना 
वावस्कन्दसंकुलेषु गूढयुद्धहेतुभिरामिहन्युः ॥ ३०॥ | 

सब ओरको (अथोत्‌ चाहे जिस ओरको) भागे हुए इस राजाको, 
सत्र (देखो--अधि. १०, अध्या, ३ सूत्र २५) तथा स्तम्भवाट (स्तस्मयुक्त 
आवरण विशेष ; अथवा स्तम्भ और वाटको प्रथक्‌ २ भी समझना चाहिये) 
के आश्रयसे रहनेवाछे, तथा सेनाके रूपमे घूमनेवाळे स्छेच्छ और आटायेक 
मारडाळे ॥ २९ ॥ अधवा शिकारीके वेषमें रहनेवाले सत्री, रातको सोनेके 
समय सबके इकटठे होनेपर, कूट्युद्ध प्रकरणमें बतल/ये हुए तरीकोंसे शत्रुको 
सारडा ॥ ३० ॥ 

एकायने वा शेलुस्तम्मवाटखञ्जनान्तरुद्क वा स्वभूमिबंले 
नामिहन्युः ॥ ३१ ॥ नदीसरस्तटाकसेतुबन्धमेदबेगेन वाइाव- 
येयुः ॥ ३२॥ घान्वनवननिञ्नदुगैखं वा योगाभिधूमाम्यां 


नाशययुः ॥ ३३ ॥ 


अथवा तंग रास्तेमेंसे गुजरती हुई 
तथा जछके रास्तेस गुजरती हुई शङ्ेसेनाको नष्ट करडाळें ॥ 
नदी झोळ और बड़े २ ताळाबोके बांधोंको यथावसर ताड्कर जळके पेगके 


३१ ॥ अथवा 
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द्वारा बहाकंर राजुसेबाको नष्ट करडाळें ॥ ३२ ॥ धाण्वनदुर्ग, वनदुर्ग तथा 
निम्नदुगम स्थित हुए २ शज्रुको, योगाझ ( छलपूवक विशेष द्वव्योंके योगसे 
_डस्पक्षकी हुई अझि), ओर योगधुम ( विषेश्ञी गेस आदि ) के द्वारा नष्ट कर- 
दियाजावे ॥ ३३ ॥ 


सङ्कटगतमशनिना धान्वनगतं धूमेन निधानगतं रसेन तोया- 
वगाढं दुष्टग्राहेरुदकचरणेवी तीक्ष्णाः साधयेयुः ॥ २४ ॥ 


घरे जंगळेंसे घिरे हुए ,जहांपर आना जाना भी अत्यन्त कठिन हो 

) प्रदेशमे प्रविष्ट हुए २ शञ्चुका अभिके द्वारा ; घान्वनदुर्गेसे स्थित हुए २ 
शत्रुको खास गेस आदिके द्वारा, बहुतही छिपे हुए प्रदेशमे राजुको विष आदि 
रसके द्वारा ; अथवा जलके भीतर छिपे हुए शत्रुको भयङ्कर मगरसच्छ आदि 
जलजन्तुओंके. द्वारा ; अथवा जलम जानेके अन्य साधनोंके द्वारा (देखो-- 


अधि. १३, अध्या. १), तीक्ष्णपपुरुष पकड़ लेवे, या नष्ट करडालं ॥ ३४ ॥ 


आदीप्तावासान्निष्पतन्तं वा--॥ ३५ ॥ 

योगवामनयोगाभ्यां योगेनान्यतमेन वा । 

अमित्रमतिसंद ध्यात्सक्तमुक्तासु भूमिषु ॥ ३६ ॥ 
इंत्याबळीयसे द्वादशे ऽधिकरणे दाखांभिरसप्राणिधयः वीवधासारप्रसारवधश्च 

चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४॥ आदित पुकोनचत्वारिदाच्छतः ॥ १३९ ॥ 


अथवाः आग लगे हुए घरस निकलकर भागते हुए राजाको ॥ ३५ ॥' 
तथा अपनी: रक्षोके लिये धान्वन आदि भूमियाम पहुंच हुए शत्रु राजाको; 
योगवामन (देखो--अधि. १३, अध्यः. २) ओर योग(अथोत योगातिसन्धान, 
देखो; अशीच, १२६ अध्या: ५) के द्वारा, अथवा: अकेले योगकेही द्वारा वशमें 
किया जावे । तात्पर्य यह. हे, कि शत्रुको वशमें करनेके लिये जितने... भी 
डपाये बताये. गंये हैं, उनमेंसे किसी एक योग्य उपायके द्वारा शत्रुको 
वंशमें करें॥ ३६ ॥ 


* आबलीयस द्वादश अधिकरणमें चौथा अध्याय समाप्त । 
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पांचवां अध्याय 
| १६८-१७० प्रकरणः [ 
योगातिसन्धान, दप्डातिसन्धान ओर एकविजय। 


इस अध्यायसे तीन प्रकरण हैं । पहिले. प्रकरणे नुक 
कपट डपायोँसे उयनेका अथोत्‌ अपने वशम करनेका प्रकार 
बताया जायगा । दूसरे प्रकरणमें सेनाअक वश्मे क्रेनका प्रकार, 
तथा तीसरे प्रकरणमें 'अकेळाही. विजिगीपु किस तरह शज्ुका 
अभिभव करसकता है? इस बातको बताया जायगा । ; 


देवतेउ्यायां यात्रायामभित्रस्य बहूनि पूज्यागमथानानि 
भक्तितः, तत्रास्य योगञ्ुञ्जयेत्‌ ॥ १॥ 

देबताकी पूजा करनेके समय, या देवताके निमित्तसे होनेवाल किसी 
विशेष उत्सवके छिथ यात्राकं समयमे, अथात्‌ इस प्रकारके अवसरांपर; शत्रु 
राजाके, देवतामें उसकी भक्तिके अनुसार, पूजाके लिये आने जानेके अनेक 
प्रसंग आसकते हैं । इन्हीं अवसरोंपर शत्रु राजाके प्रति कूट उपायोंका प्रयोग 
किया जावे ॥ १ ॥ 

देवतायृहभ्रविष्टस्यापरि यन्त्रमोक्षणेन गूढमित्ति शिला बा 
' पातयेत्‌ ॥ २॥ शिाशस्रवर्षशुत्तमायारात्‌॥ ३॥ कवाटमवु- 
पातितं वा, भित्तिप्रणिहितमेकदेशबन्थं वा परिधं मोक्षयेत्‌ ॥४॥. 

अब उन श्रयोगोंकाही प्रकार बताते हेः--जब राजा देवतागृहके 
अल्द॒र प्रविष्ट हो, तब उसके ऊपर, यन्त्रके छोड़देनेस (यह यन्त्र, सात जोर 
शिळा इन दोनेंके सम्बन्धको जोड़नेवाला तथा दोनोंकः आधारभूत हाना 
चाहिये, जिसके निकालनेस वह गूढभित्ति या शिळा गिर पड़े), गूढमित्ति. 
(खास तोंरले अधर बनी हुई दीवार) और शिळाको गिरा. [दिया जावे॥॥ २ ॥ 
. उपरके मझछानकी छतसे उस शज्मुपर पत्थर तथा : हथियारोंकी. बा कीजावे. 
॥ ३॥ अथवा नीचेसे उखाडूकर किवाइकोहीं शुके ऊपर डार ड्या जावे । 
अथवा औत छिपे हुए तथा एक ओरसे बंधे हुए अगेलेकोही शादुपर छोड 
दियाजावे ॥ ४ ॥ म क 

देकतादेहस्त्रहरणानि वास्योपरष्टापातयेत्‌ व ५॥ स्याः 
पासनगमनभूमिषु वास्य गोमयप्रदेहेन गन्धोदकप्रसेकेन वा रसः 
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(५६६) कौटलीयं अथेशार्त [ १२ अधि० 


मतिचारयेत्‌ पृष्पचूणोंपहारेण वा ॥ ६ ॥ गन्धव्रतिच्छिन्नं वास्य 
तीक्ष्णं धूममातिनयेत्‌ ॥-७ ॥ 
अथवा देवताकी देहपर धारण कराथहुइ हथियारॉंको ही, शत्रुक 
उपर गिरा दियाजाचं ॥ ५ ॥ अथवा इसके उहरने बठने आर जानेकी सूमियों 
में, विषयुक्तं गोबरंसे लेपन करदिया जाच, विषयुक्त सुगान्धित जलाल छिड- 
. काव कियाजावे; तथां विषयुक्त फूंछोंके चूरेको, देवताकी भेंटके निमित्त, उसे 
लाकर दियाजावे ॥ ६॥ अथवा विषकी गन्धको दबाने चाळी विशेष गन्ध 
से युक्त, तीन धुआं ( गेस ), इसको अत्यधिक मात्रा सें अहण कराया 
जावे ॥ ७ ॥ 
`  शलकूपमवपातनं॑ वा शयनासनस्याधस्ताचन्त्रचद्भतरुमेनं 
कीलमोक्षणेन प्रवेशयेत्‌ ॥ ८ ॥ प्रत्यासन्ने वाभित्र जनपदाञ्चान- 
बरोधक्षममतिनये  ।॥। ९ ॥ दुर्गाचानवरोधक्षममपनसेत्‌ ॥ १०॥ 
अथवा इसके शयन और आसनके नीचे, छोहेकी अतितीषगग शला- 
काओसे युक्त कूआ तथा गहरा गढा होवे, उसके ऊपर रचुकी चारपाई या 
अन्य कोई उठने बेठनेकी वस्तु, एक यन्त्रके भाधारपर अधर बांधीजावे, 
जब शत्रु इसपर बैठे, तब ही उस यन्त्रकीलको खींच लेनेस, चारपाई 
आदिके समेत उसं शाको, 'गढे आदिमे ढकेळं दियांजाव ॥ ८ ॥ अथवा 
जब शत्रु समीप ही होवे, अथात्‌ उसका देश अपने देशसे लगा हुआ ही 
होवे; तब अपने कार्यमे बाधा डालने वाळे, उसके जनपदके पुरुषोंको पकड़कर 
जेळमे डाळदेवे, जिससे कि वे फिर विजिगीषुको बाधा न पहुंचा सकें॥ ९॥ 
तथा जो पुरुष .विजियीघुको बाधा पहुंचानेमें. असमर्थ . हों, और शाजुने 
उनको बन्धन ( जल आदि ) में डाला हुआ हो, तो विजिगीषु उन्ह छुड़ा 
देवे ॥ १०.॥ 
`` प्रत्यादेयमरिविषयं वा प्रेषयेत्‌ ॥ ११.॥ जनपदं चेकस्थं 
शलवननदी दुगेष्वटवीव्यवहितेषु वा पुत्रश्रातृपरिणृहीतं स्थापयेत्‌ ` 
॥ १२ ॥ उपरोधहेतवो दण्डोपनतवृत्ते व्यारूयाताः ॥ १३ ॥ . 
. सान्रुके प्रान्तसे लायाहुआ जो आदमी, अवश्य ही लोटाना पडे, उसे 
स्वयं ही शत्रुके देशामें , भेजदेवे ॥ ११ ॥ जो जनपद अकेले ही शत्रु राजाके 
शासनमें स्थित हो, उसके पर्वंतदु बनदुर्ग और नदीदुगोंको तथा घने 
जंगळासे घिरेहुए अन्यंप्रदेशको शत्रुके पुत्र था झन्रुके भाईकी अंधीनतामें 
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करादेवे । अ्थोत्‌ एकच्छन्न शञुके जनपदसे से, इन उपयुक्त प्रदेशोंपर सुपुत्र 
आदिका आधिपत्य करादेबे ॥ १२ ॥ उपरोधक इतुआंका व्याख्यान, दण्डोप- 


नतबृत्त नामक प्रकरण में करांद्या गया हे | ( देखो अधि० ७, अध्या० 
१५ ) ॥ १३ ॥ 


ढणकाष्ठमायोजनाइाहयेत्‌ ॥ १४ ॥ उदकानि च दूषयेत 
॥ १५॥ अवास्रावयेच ॥ १६ ॥ कूटकूपावपातकण्टकिनीश्र 
बहिरुब्जयंत्‌ ॥ १७ ॥ 


शाच्ुके पड़ावके चारों ओर एक २ योजन ( एक योजन-चार कोस ) 
तक, घास तथा लकड़ी आदको जल्चादेवे; जिससे ये चीजें शत्रुको मिल न सकें 
॥ १४ ॥ ओर जलेको विप आदि मिलाकर दूषित करवादेवे ॥ १७॥ तथा 
अलाशयोके किनारे या बाँध आदिका तुड्वाकर जलको बाहर निकळवा देवे 
॥ १६ ॥ ओर बाहर झज्रुकी सेनाके आनेके मार्यम अन्धरे कूए घास आदिसे 
ढळेहुए गे तथा स्थान २ पर कांटेदार लोहेकी जजोरोंके जाळ बनवा 
देव ॥ १७ ॥ 
सुरङ्गामामत्रस्थान बहुसुख कृत्वा विचयमुख्यानभिहार- 
यत्‌ ॥ १८ ॥ अमित्र वा ॥ १९ ॥ परभ्रयुक्तायां वा सुरङ्गायां 
पारखायुदकान्तका खानयेत्‌ ॥२०॥ कूपशालामनुसाठं वा॥२१॥ 
दचुके उहरनेके स्थानमें, बहुत सुहवाळी एक सुरंग बनवाकर, इतुके 
प्रधान व्यक्तियोंको उसीमें फंसा देवे ॥ १८ ॥ अथवा अवसर आनेपर शात्रुको 
भी उस ही में फंखादेंव ॥ १९ ॥ यदि शत्रु ही, विजिगीषुके दुर्ग आनेके 
लिये सुरण बनवाये, तो विजिगीपुकों चाहिये, कि वह दुर्गके चारों ओर 
इतना गहरी खाई खुद्वावे, जिसमे . कि जल निकळ मावे । अर्थात्‌ जळ 
निकल आनेतक उस खाईको खुद्वाता ही जावे ॥ २० ॥ यदि इतनी खाई 
सुदवानेमे असुविधा हो, तो परकोटेकी लम्बाईके मुताबिक उसके चारों 
और कृपशाका वनवादी जावे | ( कूपञ्षाळासे तात्पर्ये, चारों ओर बनाए 
जान वाळे गहरे २ फुओँसे हे । ऐसा करनेसे दात्रुको दुगेके भीतर आनेके 
लिये, सुरंग बनानेका रास्ता नहीं मिर सकेगा ) ॥ २३ ॥ 


अतोयकुम्भान्क्ांसभाण्डानि वा शङ्काखानेषु खापयेत्खाता- 
भिज्ञानाथेम्‌ ॥२२॥ ज्ञाते सुरज्ञापथे प्रतिसर्गं कारयेत्‌ ॥२३॥ 


ध्य [भत्वा धूमसुदक वा ग्रयच्छत्‌ ॥ २४. ॥ 
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(५३८) कोटलीय अथरास्त्र [ १२ अधि० 


अथवा जिन स्थानेमें सुरंग बनाये जानकी आशंका हो, वहां जरू 
रहित घडोको अथवा कांसेके छोटे २ स्तूप या डुकड़ोको रखादिया जावे, 
जिससे कि खुदेहुए सुरंगके मागका पता छगता रई ॥ २९२ ॥ शुकी सुरगक 
मार्यके मालूम होजानेपर, उसके विरुद्ध दूसरी सुरंग खुदवा दच ॥ २३ ॥ 
अथवा बीचमें से उसको फोड्कर, विषैला छुआं ( अथवा साधारण छुआं हो ) 
- जरू उसमे भरदेचे । ( विप चुएंकी तरह जल भी उसमे विवयुक्त सरा 
आासकता ह )॥ २४ ॥ 
प्रतिविहितदुर्गो चा मूले दायादं कृत्वा ग्रतिलोमामस्य 
दिश्चं गच्छेत्‌ ॥ २५॥ यतो या सित्रेबन्थुभिराटविकेना संसूज्येत 
॥ २६ ॥ परस्यामित्रदृ्ष्यवो महाः । । २७॥ यता वा गताः 
ऽस्य सित्रैवियोगं कुयात्‌ ॥ २८ ॥ पार्णे वा शृह्णीात्‌ ॥ २९॥ 
राज्य वास्ब हारयंत्‌ ॥ ३० ॥ वीवधासारप्रसारान्वा वारयतु 
॥ ३१ ॥ 
* अथम शक्तिके अनुसार दुगेकी रक्षा करनेपर भी यदि पूर्ण सफ७या 
न दीखे, तो दुबे राजा, मूछस्थानसें अपने पुत्र आदिको नियुष्त करके स्त्र 
शुकी प्रतिकूछ दिशाको चरुजावे । अथात्‌ पुसी दिशामें जावे, जहां आकर 
बाञुकी हानि फरसके ॥ २५ त्त अथवा जिस ओर जाकर, अपने मित्र, बन्छु- 
बान्धव और आरविकोंके साथ मिळकर शज्जुका अपकार करनेके छिपे उचित 
अंवसर याज्ञ करसके ॥ २६ ॥ अथवा अपने इाञुके शश्र, और अयन्त शाक्त- 
झाली दूष्य पुरुषोंके साथ मिलकर शञ्ुकी हानि करसके ॥ २७ ॥ अथचो 
जहां जाकर शझुका, उसके मित्रास भेद करवा देवे ॥ २८ ॥ अथवा शाज्जुबर 
पीठेकी भोरसे हमला करखके ॥ २९ ॥ अथवा शाश्ुके राज्यको अपहरण 
करस्रके ॥ ३० ॥ अथवा राञ्रुके चीवध आसार और प्रसारको उसके पास 
तक न पहुंचने देवे ॥ ३१ ॥ 


यतो वा शक्बुयादाक्षिकनदपक्षपेणास्य प्रहतुम्‌ ॥ २२ ॥ 
यतो बा स्वं राज्यं त्रायेत ॥ ३३ ॥ सूस्योपचयं वा कुयात्‌ 
॥ ३४ ॥ यतः संघिमभिम्रतं लभेत ततो वा गच्छेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

अथवा ज्ञहां जाकर कपटी जुआरीकी तरह, कपट प्रयोगोंको करके 


` शञ्चपर प्रहार करसके ॥ ३२॥ अथवा जहां जाकर अपने राज्यकी रक्षा 
करसके ॥ ३३ ॥ अथवा अपने मूलस्थानकी भलाभांति बृद्धि कर सके ॥ ३४ ॥ 
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५ अध्या ] आवलीयस (५३९ ) 


अथवा जहांसे अपनी इच्छाके अजुसार सन्धि करनेका अवसर ।मैलसके, ऐसे 
स्थानपर चला जावे ॥ ३५ ॥ | ` 
सहभ्रस्थायिनो वास्य प्रेषयेयुः ॥ २६ ॥ अयं ते शबुरसाक 
हस्तगतः ।। २७॥ पण्यं विश्रकारं चापदिञय हिण्यमन्तःसार- 
2 ba पेये ) सितं ~ 
बलं च प्रेषयस्व एनमपये बद्धं प्रवासितं वेति ॥ ३८ ॥ प्रति- 
पन्ने हिरण्यं सारबलं चाददीत ॥ ३९ ॥ 
अथवां दुर्बल राजाके साथ २ जानेवाळे, उसके ( दुबल राजाके ) 
गूढपुरुष, शझ्ञुके पास इस प्रक'र सन्देश भिजचाचं ॥ ३६ ॥ यह तुम्हारा शत्रु, 
इख समय हमारे हाथमें आया हुआ हे ॥३७॥ इसलिये, किसी सौदेके 
बहानस सुवण आदि धनको, और किसी अपकार आदिके बहाषस अन्ब्रसार 
सेनाको हमारे पास भेजे । तदनन्तर हम, केद किये हुए या मारे हुए तुम्हारे 
इस शज्जुको, तुम्हारे अपण करसकते हैं ॥ ३८ ॥ जब शत्रु इस बातको मानकर, * 
खुषणे आदि धन ओर अन्तस्सार सेसाको (बहुत ही मजबूत बहादुर सेषाको ) 
भेलदेवे, तो दुबळ राजा उस संघ स्ममानको अपदे अधीन करहेवे ॥ ३९॥ 
अन्तपालो वा दुगसंम्रदानेन बढेकदेशमत्रिनीय विश्वस्त 
घासयेत्‌ ॥ ४० ॥ जनपदमेकस्थं या घातयितुमभित्रानीकमावा- 
हयेत्‌ ॥ ४१ ॥ तदवरुद्धदेशमातिनीय विश्वस्तं घातयेत्‌ ॥ ४२॥ 
अथवा अन्तपार ( सीमारक्षक आधिकारी ), अपना डुग, सञ्जके सुशुदै 
करके, डसकी ख्रेनाके कुछ हिस्सेको ऐसी जगह झेजावे, हांसे उनका 
खोरमा असम्भव हो, और विश्वासपूर्वक उन्हें वहीपर मारडाळे ॥ ४० ॥ 
अथवा किसी उच्छुखळ, एकत्रित हुए २ जमपद्को काबूमें . करनेके लिये, 
अन्तपार, शज्जुकी सेनाको डुळवालेवे ॥ ४१.॥ तद्मन्तर डस सेनाको ऐसे 
देशमें लेजावे, जहांसे निकलना अत्यन्त दुष्कर हो, वहाँ जाकर बिश्वासपूवक 
उस सेसाको सरबाडाळे ॥ ४२ ॥ 
~ ” ~ ग्रेषये 3 न 
मित्रव्यञ्जनो वा बाह्यस्य प्रेषयेत्‌ ॥ ४३ ॥ .क्षीणमसिन्दुर्ग 
oe ° [a नदेशे A 
धान्यं खहाः क्षारो लवणं वा ॥ ४४ ॥ तदसुष्मिन्देशे काले च 
वेक्ष्यति ॥ ४५ ॥ तदुपसुहाणेति ॥ ४६ ॥ र 
द अथवा सिन्के वेषमें रइनेवाला सञ्री, शुके पास इसमकार सन्देश 
' भिजवावे ॥ ४३ ॥ इस दुर्गमें धान्य (अन्न आदि ), जह ( घी तेल आदि ), 
क्षार ( गुड़ शक! आदि ) तया कवण ( नमक ) आदि सब षदाथे समस्‌ 
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होचुके हैं ॥ ७४ ॥ ये सब सामान, अझुक २ देश तथा अझुक कालभे 
छाये जावेगे । (अथोत्‌ इन पदार्थोंके छानेके मागे और समय आदिसे, शाञुको 
. ठीक २ सूचित करदेव ) ॥ ४५ ॥ आप इस सब सामानको छेलेवे । अर्थात्‌ 
रास्तेमेही ठीक समयपर पहुंचकर इस सब सामानको खटकर अपने अधीन 
करलेव ॥ ४६ ॥ टन 
ततो रसविद्धं धान्य खेद क्षारं रवणं वा दृष्यासित्राटविकाः 
प्रवेशयेयुः ॥ ४७॥ अन्ये वाभित्यक्ताः ॥ ४८ ॥ तेन सर्वभा- 
ण्डवीवधग्रहणं व्याख्यातम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तदनन्तर विजिगीघुक्के दूष्य, दाजु तथा आटाविक पुरुष, विषसे युक्त 
इए २ धान्य, सेइ, क्षार तथा लवण आदि पदार्थको लेकर ठीक समयपर 
उन्हीं निर्दिष्ट भागाँसे होकर गुजर ॥ ४७ ॥ अथवा अन्य चध्यपुरुप इस 
. कार्यको करें । अथीत्‌ विपयुक्त धान्य आदिको लेकर निदिट समयपर निर्दिष्ट 
मार्गोसे होकर दुरीकी ओर जावें | ( तात्प्रे यह हे, कि इसप्रकार शत्रु, 
छटमें विषयुक्त धान्य आदि लेजाकर अपने' कार्य लावेगा, ओर मारा 
जायगा ) ॥ ४८ ॥ इसप्रकार सत्र तरहके अन्य खाद्य पदार्थोको विपयुक्त 
बनाकर, शद्जुको ग्रहण करानेके सम्बन्धे भी व्याख्यान समझ लेना 
चाहिये ॥ ४९ ॥ 
साधे ८ (> be 
संधि वा कृत्वा हिरण्येकदेशमसे दद्यात्‌ ॥ ५० ॥ विलम्बः 
मानः दोषम्‌ ॥ ५१ ॥ ततो रक्षाविधानान्यवस्रावथेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अग्निरसशल्नेवा प्रहरेत्‌ ॥ ५३ ॥ दिरण्यप्रतिग्राहिणो वास्य वल्ल- 


'भानलुणुह्णीयात्‌॥ ५४ ॥ | 
अथवा दुबळ राजा, शचुके साथ सन्धि करके, प्रतिज्ञात धनका कुछ 
. भाग उसे तत्काळही देदेवे ॥ ५० ॥ ओर सेप भाग विळम्त्र करके, देनेको 
कहकर, फिर ठीक समयपर देदेवे ॥ ५१ ॥ तदनन्तर शजञ्जञुपर अपना विश्वास 
जमाकर (अथोत्‌ शत्रु जब उसपर पूरा विश्वास करने छगे) अपने चारों ओर 
रक्षाके छिये रक्‍्खी हुई शत्रु .सेनाको हटवा देवे ॥ ५२ ॥ इसके अनन्तर 
' स्वतस्त्रं होकर, भझि विष तथा शख्रोंके द्वारा शञ्ुपर प्रहार करे ।-( ७२वें सूत्र 
का यह भी अभिप्राय होसकता है, कि शचुराजा, दुबेळपर विश्वास. होनेके 
* कारण, उसके सामने अपनी रक्षाकी अपेक्षा न रक्‍खे ; इस प्रकार जब कभी 
* दुबंछके सामने शत्रु सर्वथा अरक्षित हो, तो आग, विष तथा शस्त्र आदिके 
द्वारा उसे नष्ट क्रवा डाळे) ॥ ५३ ॥ अथवा घन आदि. छेकर काबूम आने 
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बाळे, शब्लुके प्रिय पुरुषोकोही इस कार्यके करनेके लिये तयार करे | अथोत्‌ 
धन आदि देकर उन्हींके द्वारा शतुको मरवा देवे ॥ ५४ ॥ 


परिक्षीणो वासे दुर्ग दत्ता निगेच्छेत सुरुङ्गया ॥५५॥ 
कुक्षिप्रदरेण वा प्राकारभेदेन निगेच्छेत्‌॥ ५६ ॥ 


अथवा यदि दुबेळ राजा, सवेथाही हीनशक्ति होजावे, अथोत्‌ शब्ुका 
निवारण करनेसें किसी तरह भी समथ न होसके, तो अपना दुर्ग शज्जुको 
देकर सुरंगके रास्तस बाहर निकळ जावे । अर्थात्‌ दुर्गको छोड़कर भाग 
जावे ॥ ५५ ॥ अथवा किछेम सुरंग न . होनेपर, परकोटेडी दीवार जहांसे 
कमजोर दो, वदसे उसे फोड्कर बाहर निकल जावे ॥ ५६ ॥ 


रात्राववस्कन्दै दत्वा सिद्धस्तिष्ठेत्‌ ॥ ५७॥ असिद्धः पार्थ 
नापगच्छेत्‌ ॥ ५८ ॥ पाषण्डच्छञना मन्दपारिचारो निगेच्छेत्‌ 
॥ ५९ ॥ प्रेतव्यञ्जनो वा गूढेनिहियेत ॥ ६० ॥ स्त्रीवेषधारी 


चा प्रतमनुगच्छेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

राते सोते समय इत्रुलेनाके ऊपर छापा मारकर यदि कार्यसिद्धि 
होजावे, तो दुबे अपने दुर्गेमेही ठहरा रहे । ५७ ॥ यदि कार्यसिद्धि न होवे 
तो पाससे होकर निकल जावे ॥ ५८ ॥ निकलनेके प्रकार ये हेः--पाषण्ड 
(पाखण्डीः=धसैध्वजी) का वेष बनाकर थोडेसे परिवारके साथ बाहर निकल 
जावे ॥ ५९ ॥ अथवा मरे हुएके वेषमें, गूढ पुरुषेंके द्वारा छेजाया जावे | 
अथौत्‌ गूढ पुरुप, राजाको मरे हृए$ समान अर्थापर बांधकर दुरेले बाहर 
निकाल छेजावे ॥ ६० ॥ अथवा खीका वेष धारण करके किसी स॒तपुरुषके 
पीछे २ निकळ जावे ॥ ६१ ॥ श्‌ 


देवतोपहारश्राद्वभ्रहवणेषु वा रसविद्धमन्नपानमवसृज्य कृतो- 


. पजापों दृष्यव्यज्ञनेनिष्पत्य गूढसेन्यो ऽभिहन्यात्‌ ॥ ६२ ॥ 
देवतोपहार ( देवताओंको बलि देने ) श्राद्ध, तथा प्रहवण आदि 
( उद्यान आदिमें मिन्नांको भोजन करानि=्पार्टियों ) के अवतरांपर शज्जुक। 
विषयुक्त अन्नपान आदि देकर; या द्ष्यंके वेषम रइनेवाळे सांत्रयाक द्वारा राऊ 
पक्ष प्रवेश करके, और उनको वहां अच्छी तरह उपजाप करक ( अथात्‌ 
` उनको उनके स्वामीसे भिन्न करके ), छिपी हुई अपनी सनाकं सहत डुबेर 
राजा, शत्रुको नष्ट करदेवे ॥ ६२ ॥ ड 
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एवं शृहीतदुगों वा प्राश्यप्राशं चैत्यमुपस्थाप्य देवतप्रतिमा- 
च्छद्र प्रविद्यासीत ॥ ६३ ॥ गूढभित्तिं वा दैवतग्रतिमायुक्त 


भूमिग्रहम्‌ ॥ ६४ ॥ 


अब अकेलाही विज्िगीपु किसप्रकार शत्ुका अभिभव करसकता है, 
इस बातका निरूपण किया जायंगाः--इस प्रकार दारुके द्वारा अपने दुर्गके 
छिन जानेपर विजिगीछु, खाने योग्य प्रचुर अज्ञेस युक्त किसी देवाल्यमें 
. उपस्थित होकर, वहां देवताकी प्रतिमाके छेदमें प्रवेश करके निवास करे 
` ॥ ६३ ॥ अथवा छिपकर रहने योग्य किसी दीवारके बीचमेंही उहरे । अथोत्‌ 
जिस दीवारपर पाहचाने ज्ञानेके लिये कोई बाह्मचिन्द न दो, वह छिपकर 
चैठजावे । या देवताकी प्रतिमासे युक्त किसी तेखाने ( >भूमिग्रह ) में जाकर 
छिपजावे ॥ ६४ ॥ - 
हच च्य > €>_* 
विस्मृते सुरुङ्गया रात्रो राजावासमलुप्रावश्य सुपसासंत्र 
हन्यात्‌ ॥६५॥ यन्त्रविश्लेषणं वा विः्ेष्याधस्तादबपातयेत्‌॥६६॥ 
रसान्नियोगेनावलिसे गृह जतुशुहं वाधिशयानममित्रसादीपथेत्‌ 
॥ ६७ ॥ 
जब शत्रु राजा इस बातकों भूलजावे, अथोत्‌ दाजुको जब यह निश्चय 
होजावे, कि हमारा विरोधी अझ्ुक राजा सवेथा नष्ट होचुका हे, इसलिये 
इसकी ओरखे जब शत्रुकी उपेक्षाइष्टि होजावे, तो यह सुरंगके द्वारा रातमें, 
राजाके निवास करनेके,मकानम प्रविष्ट होकर, सोतेहुए शब्युराजाकों मारडाले 
॥६५॥ अथवा यन्त्रको ढीछा करके उसे शन्रुके ऊपर गि रादेवे । (संभवतः इसका 
यह आभिप्राय प्रतीत होता है, कि राजाओके शयनगृह आदिमें कोई इस प्रकारके 
विशेष यन्त्र होते थे, जिनके हिलाने डुझानेसे मक्रानकी परिस्थितिसें विशेष 
अन्तर पड्सकता था; अधवा ऊपरसे झाड़फानूस आदिके गिरानेकी भी 
कढपना कीजासकती है ) ॥ ६६॥ अथवा आग लगानेमें सहायता देनेवाले 
खास तरहके मसाले से रिपेहुए ( औपनिपदिक अधिकरणझे प्रझम्भन प्रकरण 
सें इसतरहके मसाझोंका ज़िक्र किया गया है ) घरमें; या छाखके घरमें 
झाञुके सोतेहुए होनेपर, उस घरको आग छगादेवे ॥ ६७ ॥ 


'प्रमदबनविहाराणामन्यतमे वा विहारस्थाने प्रमत्तं भूमिशृहः 
__ सुंरुज्ञागृढमित्तिप्रविष्ासीएणा हन्युः ॥ ६८ ॥ गूढप्रणिहिता 
` चा रसेन ॥ ६९ ॥ खपतो वा निरुद्धे देशे गूढाः खियः सपरः 
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“> युञ्चेयु च 
सामिघूमालुपरि युश्वेयुः ॥ ७० ॥ 


प्रमदुस्थान बनस्थान और विहारस्थानमें अथवा इनमेंसे एक विहार" 
स्थानसें ही प्रमत्त हुए २ शुको; भूमिग्रृह सुरंग या गूढामित्तियोमे छिपेहुए 
तीक्ष्ण पुरुष, मारडाळें ॥ ६८ ॥ अथवा छिपकर रहनेवाले सूद आरालिक 
आदि गूढपुरुष, विष देकर शज्लुकों मारडाळे ॥ ६९ ॥ अथवा किल्ली बिरेहुए 
स्थानमें ( जहां पर छोगोंके आने जाने का सर्वथा निषेध हो ) सोतेहुए 
दाचुराजाके ऊपर, गुप्त वेषमें रहने वाळी श्रिया, सर्प, विप अभि तथा विषेळे 
घुदुंको छोड़देवें । अथात्‌ शाञ्जुको मारनेके लिये सोते समय उसपर इन चीज़ों 
का प्रयोग करें ॥ ७० ॥ | 
93 त्यु त्प च्‌ Fk णो टे (य hes 
अत्युत्पन्न चा कारण यधडुपपद्यत तत्तदामत्रऽन्तःपुरगते 
गूढसंचारः प्रयुज्लीत ॥ ७१ ॥ ततो गूढमेवापगच्छेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
खजनसंज्ञां च प्ररूपयत्‌ ॥ ७३॥ 
अथवा समयानुसार उन २ कारणोंके उत्पन्न होनेपर, जैसा अवक्र 
रो उसीके अजुकूछ, विजिगाघु, अम्तःपुरमें गयेहुए इनके ऊपर, गूढ़ रीतिसे 
उसे नष्ट करनेवाले उपयोंका प्रयोग करे ॥ ७१ ॥ तदनन्तर छिपे तौरपर ही 
पहांसे बाहर निकळ्जावे ॥ ७२ ॥ तथा अपने आदमियाको ( जो वहींपर 
इधर उधर छिपे हों ) इशारोंले इस बातकी खबर देदेवे ॥ ७३ ॥ 
दा१खासवर्षबरांथान्याश्षिगूढोपहितान्परे । 
तूर्यसज्ञाभिराहूय द्विषच्छेषाणि घातयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
इत्थाबलीयसे द्वादशे ऽधिकरणे योगातिसंधानं दण्डातिसंधानं एकाविजयश्च पञ्चमो- | 
ऽध्यायः ॥ ५ ॥ आदितश्रत्वारिंशच्छतः ॥ १४० ॥ एबावता कौटळीयस्या- 
थेशाखस्य आबलीयसं द्रादशमधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्तिम उपसंहार छोकम इसी बातका स्पष्ट निरूपण कियाजाता 
हैः- द्वारपाल, नपुंसक, तथा अन्तःपुर आदिके अन्य कमैचारियोके वेषम रहनेवाछे; . 
तथा शान्रुके ऊपर छिपे तौरपर नियुक्त कियेहुए अपने गुप्नपुरुषोंको बाजे आहि 
के इशारोख बुळाकर, शत्रुके शेष आदमियोंकों भी विजिगीछु, चरी द्वारा 
मरवाडाळे । अयात्‌ वे गुप्तपुरुष हो दुश्मनके बाकी आदमिर्योको मारडाळे । 
( इस छोकसे 'घातयेत्‌? पदके स्थानपर किसी पुस्तकमें 'कारयेत' भी पाठ 
हे । अथे उसका भी यही करना चाहिये ) ॥ ७४ ॥ 
अ(बलीयस द्वादश अधिकरण में पांचवां अध्याय समाप्त । 
RRR 
आबलीयस द्वादश अधिकरण समाप्त । 
Le SN ST 
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दु्गेळम्भोपाय त्रयोदश 
अधिकरण 


(a र 
पाहला अध्याय 
१७१ प्रकरण 
'उपजाप 
|. यह दुर्गलम्भोपाय तेरहवां अधिकरण है । इस अधिकरणमें 
| शत्रुके दुर्गोको प्रत करनेके उपायोंका निरूपण किया जायया । 
| अब सबसे पहिले प्रकरणमें उपजाप अथोद्ब्‌ भेदका निरूएण 
( किया जाता है । न 
विजिगीषुः परग्राममवाप्तुकामः सबेज्ञदेवत संयोगख्यापना- 
्यां स्वपक्षयुद्धषेयेत्‌ ॥ १ ॥ परपक्षं चोद्वेजयेत्‌ ॥ २॥ 
; शत्रुके आम या नगर आदिको प्रास करनेकी इच्छा रखता हुआ 
विजिगीषु, अपने आपको सवेज्ञ तथा देवताका साक्षात्कार करनेवाला प्रसिद्ध 
करके अपने पक्षको उत्साहित करे ॥ १ ॥ और इन्हे कारणोंसे शत्रुके पभको 
उद्वि ( =खिन्नञबेचेन ) करे ॥ २॥ 
सर्वज्ञख्यापनं तु-- ३ ॥ गहणुल्य्रवत्तिज्ञानेन प्रत्यादेशो 
सुख्याचाम्र ॥ ४ ॥ कण्टकशोधनापसपीगमेन प्रकाशन राजद्विष्ट- 
कारिणाम ॥ ५ ॥ विज्ञाप्योपायनख्यापनमदृष्टससंगेविद्यासेज्ञा- 
दिभिः ॥ ६॥ विदेशप्रवात्तज्ञानं तदहरेव गृहकपोतेन मुद्रासंयु- 
क्तन ॥ ७॥ Ee - 
र अपनी सर्वज्ञताको प्रसिद्ध करनेके लिये विजिगीषु निम्नलिखित उपायोंका 
प्रयोग करे-- ॥३॥ सुख्य व्यक्तियोंके घरोंमें हो नेवाळे किन्ही छिपेहुए बुरे कार्माको 
एूइउुरुषाक द्वारा जानकर, सुख्य पुरुषाको ऐसे काम करनेसे रोके ॥ ४ ॥ 
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कण्टकशोधन अधिकरणके पांचवें अध्यायम बतलाये कर नो न 
पुरुषोंके कथन । देखो, भिः छे, अध्या० ५, सू० २०-२५) के द्वारा, 
दामा) 2 करनेवाले एरुषेके छिपे भेदोंको जानकर, उन्हें उनके 
सामने प्रकट करें, आर एसा करनेसे उन छोगोंको रोके ॥ ५॥ अन्य पुरुषासे 
न जानीहुई संसगेविद्या ( नाचना, गाना बजाना आदि विशेष विद्या ) के 
इशारोंसे तथा गुस्तचर आदिसे जानकर, राजाके पास आनेवाछो भेटका आनेसे 
पहिले ही प्रकट करदेचे ॥ ६ ॥ विदेशमें होनेवाली घटनाको जिसंदिन वह 
घटना हाचे उसा दन, अपन घरम रहनवाले सुदरायुंक्त कबूतरके द्वारा बतला 
देवे ( अभिप्राय यह सालस होता हे, कि दूर देशकी किन्ही विशेष घंटनाओंकी 
बहुत जल्दी जान छेनेके लिये .कबूतरों का उपयोग उस समय किया 
जाता था; इसीतरह जब कोई शिक्षित कबूतर, छिखेहुए पत्रके ख्पमे 
किसी समाचारको राजाक पास लाव, तो राजा उसको इप्तत्कार प्रकट 
करे जल उसने किसी अदृष्ट या अज्ञेप्र कारणस ही यह सब जान लिया 
हैं॥७॥ 
व्र iN श ° ८ AN 
दवतसयागख्यापन तु—॥ ८ ॥ सुरुज्वामुखनाम्रिचत्यदेवत- 
प्रतिमाच्छिद्राजु)विष्टेरभ्रिचेत्यदेवतव्यज्ञनेः संभाषणं पूजनं च 
॥ ९ ॥ उदकादुत्थितेवा नागवरुणव्यज्ञनेः संभाषणं पूजनं च 
॥ १० ॥ DE 
देवताके साथ साक्षात्‌ संयोगी प्रश्चिद्धि करनेके लिये, इन उपायाँको 
अयोगमें लावे ॥ ८ ॥ सुरंगके द्वारा. अझिके. बीचमें तथा पाळी देवताओंकी 
प्रतिमाओंके बीचमें प्रविष्ट हुए २, अभिचेत्य ( आत्निः बोचमें रहन चाले 
गूढपुरुषॉके साथ राजा सम्भाषण करे, और उनका पूजन भी करे ॥ ९ ॥ अथवा 
जळले उडेहुए अर्थात्‌ जलसे निकले हुए, नाग ( सपेदेव ) और वरुणदेबके 
` वेषमें रहनेवाले गृहपुरुषोंके साथ राजा सम्भाषण करे, तथा उनका पूजन सी 
करे॥ १० ॥ अ 


रात्रावन्तरुदके समुद्रवालकाकोशं . प्रणिधायाभ्रिमाटादश- 
नम्‌ ॥ ११॥ शिलाशिक्यावगहीते एवके सानम्‌ ॥ १२॥ 


रान्निके समय जलाशय भादिके बाचमें सुहर लगी हुई मजबूत पे शयोके 
अन्दर ( जिनमें कि सवैथा जलका प्रवेश न होस रे ) रेता भरकर छिपा दिया जावे; 
उसके सहारेसे रक्‍्खी हुईं आगको जलमेंसे निकाळकर फिर दिखाया "जादे 
॥ १$ भारी शिलासे युक्त छे भांदिके द्वारा जकड़ी हुई छोटी २ नावो 


~ 
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कौटळीय अथ [ १३ अधि० 


(५४६) शास्त्र 


पानीकी तेजधारमे स्थिरतासे खडे करदेना | ( अभिप्राय यह प्रतीत होता 
हे, एक छोटी सी नावको, पानीकी तेज धारमें, उसके ऊपर रास्सियोंमें 
पत्थर बांधकर नीचे पानीमें उन्हें लटकाकर, खहा करदेवे। अनन्तर लोगों 
को बतलावे, कि देखो, राजाका इतना प्रभाव .देवताओके साथ सम्बन्ध 
होनेके कारण ही है, इसीलिंपे इसने जलकी तेज चलती हुईं धारमें नावको 
निश्चल खडा करदिया दे ) ॥ १२ ॥ 
उदकबस्तिना जरायुणा वा शरा उवगूढनासः पुषतान्त्रङुळीः 
स्नक्रश्ञिश॒मासोद्रवसाभिवो-शतपाक्यं तेलं नस्तः प्रयोगः ।। १३॥ 
तेन रात्रिगणशश्चरतीत्युदकचरणान ॥ १४ ॥ 
उंदुकदस्ती ( जलको भीतर प्रवेश करनेसे राकनेवाला एक वस्न 
बिशेष ), अथवा जरायु ( गधकी थेलीके समान बर्मीहुई चमइकी एक 
थली ) से सिर आर नासिकाको ढककर, चेतर हरेणकी आंत तथा केंकदा, 
नाकू, सिंशुमार ( शिरस नामको मछली ) और उद्र ( हूद नासकी मछली ) 
की चरबीके साथ तेलको एकसो बार पकाकर, नासिकामें उसका प्रयोग 
कियाजावे; अथौत्‌ उस तेलको नाकम डाळाजावे ॥ १३॥ ऐसा करनेसे 
रात्रिमें झुण्डके झुण्ड पुरुष, नलम सञ्चरण करसकऊते हं ॥ १४॥ 
तेवेरुगनागकन्यावाक्यक्रेया सम्भाषण च ॥१५॥ कापस्था- 
नेषु मुखादाभैधुमोत्सगे! ॥ १६ ॥ 
` जलमें घूमनेवाळे उन पुरुषोंके द्वारा, राजा, वरुण : तथा सपदेवांकी 
कन्याओंके समान आवाज करवावे | अथोत्‌ वे पुरुप, वरुण आदिकी कन्योओं 
-के समान शब्द करें; और राजा उनके साथ बातचीत करें ४ १५ ॥ कोपके 
“कारण उपास्थित होनेपर अथात्‌ क्रोध आने के अवसरों में राजा, अपने 
सुहसे आग ओर छुएंको निकाले । अथौत्‌ सुंहसे आषध आदिके योगसे 
इसतरहका कायं करे ॥ १६ ॥ 
तदस्य खविषये कातान्तिकनेमित्तिकमोहतिकपोराणिकेक्ष- 
णिकृगूढपुरुषाः साचिव्यकरास्तद्वाशिनश्च प्रकाशयेयुः ॥ १७ ॥ 
परस्य विषये देवतदशन दिव्यंकोशदण्डोत्पोर्त चास्य त्रयुः॥ १८॥ 
~ „ रांजाकी इनत सब उपयुक्त बातोंको, इसके अपने. देशमें; इसकी 
(-राज्भूकी ) सहायता. करनेवाले तथा इन सब कामोंको देखनेवाळे कातीन्तिक 
(बच मैं: नेमित्तिक (- यथायोग्य लक्षणोंको देखकर झुभाझुभकी सूचना 
“देनेवाळेरमररे ), मोहूत्तिक :,(. ज्योतिषी ), 'पौरपणिक : ( पुराण. आदिकी 
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१ अध्या० ] दुगैलक्भोपाय दु ५ ( ५४७) 


कथा करनेबाले ), ईक्षणिक ( प्रश्न करके. भविष्य शज्नाइंसकों 5... ^. .. 
तथा गूढपुरुष, सर्वत्र प्रकाशित करदेवे बब अ? 
2 we i ( [aS द तर हदन ॥ 2 ॥ तथा शघुके देशमें, इसके ४ 
देवताअ के दशन जार हुच्य काश तथा दिव्य सेनाके प्रादुर्भावकों बताबें | 
अथोत्‌ “इसका - देवताआके साथ साक्षात्कार होता हे, यह भपनी इच्छाजुश्लार 
ब चाहे, अपनी सहायताके लिये मित दिव्य को सेनाको 
2253 है” इल्यादि बाता अपरिमित दिव्य काश्च तथा दिव्य सेन 
उत्पन्न करसकता हैं? इत्यादि बातोंको शत्रदेरमें प्रसिद्ध करदेवे ॥ १८ ॥ 


TE ' A 
. दैवतप्रश्षनिसित्तवायसाहविद्याखममृगपश्षिव्याहारेषु चाख 
विजयं जूयुः ॥ १९ ॥ विपरीतममित्रस्य सहुन्दुमिम ॥ २० ॥ 
उल्कां च परस्य नक्षत्र दयेयुः ॥ २१ ॥ 

' दैवतम्रश्न ( झुभाझुभ कर्म विषयक प्रश्नरअथोत्‌ अपने भाग्य के 
सम्बन्ध पूछना ), निमित्त ( शकुन), कोए आदिका बोलना, अङ्गविद्या 
( शरीरके अंगोंका स्पश करनेसे झु भाझुभको बतळाने वाली विद्या-सामुद्विकका 
विशेष भांग ), स्व, तथा पशु पक्षी आदिके बोलनेके समयमें इस राजाके विजय 
का ही सदा कथन करें | अथोत्‌ प्रक निमित्तके होनेपर यही कहें, कि 
देखो-इस लक्षणसे मालूम होता हे, कि इस राजाका विजय अवश्य होमा 
॥ १९ ॥ शन्नु राजाके सम्बन्धमें, नक्षत्र ( आकाश ) में उल्का दशेन कराये । 
अथोत्‌ उल्कापात आदिके दिंखानेसे इस बातको प्रसिद्ध करें, कि शत्रुका 
कोई भारी अनिष्ट होनेवाळा है ! ( उल्कापातके सम्बन्धमें देखो,-अधि० १४, 
अध्या० २, सू० ३२ के लगभग) ॥ २१॥ ` र ह 

| परस्य .छुख्यान्मत्रत्वेनापादिशन्तो, दूतव्यञ्जनाः स्वामिसं- , 
त्कार ब्रूयुः ॥ २२ ॥ स्वपक्षबलाधानं परपक्षप्रतिघातं च, तुल्य 
योगक्षेमममात्यानामायुधीयानां च कथयेयु!.॥ २३-॥ तेषु ब्यस- - 
नाम्युद्यावेक्षणमपत्यपूजन च अयुज्ञीत २४॥ , 

वाजुके सुख्य पुरुषोंके साथ मित्र रूपसे व्यवद्वाएं करने चाळे, दूत 
वेषधारी पुरुष; उन मुख्य व्यक्तियोंके सन्सुख, अपने स्वासीके द्वारा किएहुए 
अपने सत्कारका खूब बखान करें | ( जिससे कि उनके हृदयमें सी इस 
सर्झारको प्राप्त करनेका छोभ उत्पन्न दोजावे ) ॥ २२ ॥ शज्रुके अमात्य तथा 
सैनिक पुरुषोंके सामने, अपने पक्षकी सेनाकी उन्नति और शत्रु पक्षकी 
सेनाके हासका, तथा दोनोंके तुर योगाक्षेमका अच्छीतरह कबनःकरें ॥ २३॥. 
और अमात्य तथा सैनिक पुरुषोंके सामने, ये पुरुष यह भी कहें, कि 
हमारा राजा अपने अनुचरोंके आपत्तिकाले पूग सहायता करता कै, तथां 
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अभ्युद्यके समयमे अभिनन्दन आदिसे उन्हे अच्छीतरह सन्तुष्ट करता है । 
तथा अमात्य आदिके मरजानेपर उनके पुत्रका भी बहुत अच्डीतरइ सत्कार 
करता ह ॥ २४ ॥ 

तन परपक्ष्ुत्साहयद्यथाक्त पुरस्तात्‌ ॥ २५॥ भूयश्च 
वक्ष्यामः २६ ॥ साधारणगदेभेन दक्षान्‌ ॥ २७ ॥ लकुट- 

उ म्यां >. र > 4 
शाखाहननाभ्यां दण्डचारिणः ॥ २८ ॥ कुलेलकेन चाढिझान्‌ 
॥ २९ ॥ अशनिवर्षेण विमानितान्‌ ॥ २० ॥ 


इन सबही उपयुक्त प्रकारेंस शत्रुपक्षको उत्साहित करे । अथोत्‌ 
झत्रुके अमात्य आदि कमेचारियाको शब्जुस भिन्न करदेव ॥ २५ ॥ शछु पक्षम 
भेद डाळनेके अन्य उपायोंका भी अब निरूपण किया जायगाः--॥ २६॥ 


जो पुरुष आलस्य रहित होकर कार्य करनेभें अत्यन्त चतुर तथा तत्पर रहते. 


हों, उनको गर्दभ आदि शब्दोंके द्वारा, उनके स्वामीसे भिन्न करें । इसका 
अभिप्राय यह हे, कि इस तरह कार्य करनेवाले, शब्रुके कमचार्योंको यह 
कहा जाय, कि-तुम लोग बिल्कुल गधेकी बराबर हो, जेख गधा छूगातार 
काम करता रहता हे, परन्तु उसको उस कार्यके फलका कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता, इसी तरद्द आप लोग भी अपने कार्यके फलसे सवेथा अनभिज्ञ हैं। 
इसी तरहके उदाहरण देकर उनको उस कार्ये . अन्यमनस्क करदिया जाय; 
इसीसे डनको अपने स्वामीके साथ मनसुटाव होजायगा । अगले सून्नामेंभी 
इसी तरहके अभिप्राय समझने चाहिये ) ॥ २७ ॥ सोनिक पुरुषोंकों, लाठी 
तथा कुढ्द्ाड़े आदिका उदाहरण देकर उत्साहित करे, अथोब्‌ उनके स्वामीसे 
उन्हे [सन्न करे ॥ २८॥ उद्धिन्न अथात्‌ शत्रुसे डरनेवाके कर्मचारियोको 
अपने झुण्डसे अळहदा हुए २ जीवनसे निराश मेंढे या बकरेका उदाहरण 
देकर, उत्साहित किग्रा जावे ॥ २९ ॥ दाञुले तिरस्कृत हुए २ व्यक्तियाको, 
“तुमने वज्धपातके समान तिरस्कारको केसे सहन कर्राळ्या? यहद कहकर 
उतसाहित किया जावे ॥३० ॥ 


विदुलेनावकेशिना वायसपिण्डेन केतवजमेघेनेति विहता- 
शान्‌ ॥ ३१ ॥ दुभगालंकारेण देषिणातिपूजाफलान्‌ ॥ २२ ॥ 
. च्याघचमेणा सृत्युकूटेन चोपदितान्‌ ॥ ३३ ॥ पीलुविखादनेन 
, क्रकयोष्द्या गर्दभीधारामिमन्थनेनेति धुवापकारिण इति ॥३४॥ 
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शज्ुसे अझ मनोरथ हुए २ (अथोत्‌ जिनको अपने स्वामीकी ओरसे 
किसी तरहकी भी आशा न रही हो, ऐसे ) पुरुषाको, फलहीन बेत अथवा 
लोहमय अथोत्‌ खनिके सवेथा अयोग्य अन्नपिण्ड, या न बरसनवाळे बादुहकी 
उपमा देकर, उनके स्वामीके विरुद्ध उत्साहित किया जावे ॥ ३३ ॥ अहङ्कार 
आदि देकर पूजा किये हुए पुरुषोंकों (अथोत्‌ पूजाके साथ जिनको विशेष 
'अळडरार आदि मिले हों, और उसे ये अपने काका फळ समझते हों, ऐसे 
पुरुषोंको) बुराई करनेवाले अनिष्ट हार अङङ्कारोंका उदाहरण देकर उत्साहित 
करें ॥ ३२ ॥ शुके द्वारा प्रयुक्त हुईं २ चालेसे उगे हुए पुरुषोंको, सत्युके 
' स्थान-बन.वटी उप्रान्नका उदाहरण देकर (अथोत्‌ व्याघ्र चर्न पहिनकर बनावटी 
बने हुए व्यात्रका उदाहरण देकर ) उनके स्वामीके विरुद्ध उत्साहित करें॥ ३३॥ 
जो पुरुष सदाही अपकार करते रहते हें उनको पीलफछके खाने, करका 
(तिक्तरसक्ला एक झाक विशेष), उष्टी (यह भी तिक्तरसकी एक ओषधि होती 
है), तथा गधाके दूधके त्रिलोनेक्रा उदाहरण देकर, उनके स्वामीसे भिन्न 
करें ॥ ३४ ॥ । के । 
€ ९ $ ~ 
प्रतिपञ्ञानथेमानास्यां योजयेत्‌ ॥ ३५॥ द्रव्यभक्ताच्छिद्रेषु 
चेनान्द्रव्यभक्तद।नेरजुयुह्णीयात्‌ ॥ २६ ॥ अग्रतिशृहतां ख्रीकुपा- 
रालंकारानभिहरेयुः ॥ ३७ ॥ | 
जो पुरुष, इन बातोंको मानकर शान्रुके विरुद्द काथं करें, उनको धन 
और मान (सत्कार) से युक्त किया जावे । भथोत्‌ धन मान आदिसे उनको 
अच्छी तरह सत्कृत किया जावे ॥ ३! ॥ तथा इनपर जब धनसम्बन्धी या 
अन्नसम्बन्धी संकट आवे, तब धन ओर अन्न देकर इनकी अच्छी तरह 
सहायता की जावे ॥ ३६ ॥ यदि ये छोग अपना गौरव नष्ट होजानेके विचारसे, 
इस प्रकार धन और अन्न आदि न केना चाहें, तो इनकी खी ओर बच्चों 


आदिके लिये सस्कारपूर्वक आभूषण आदि बमवाकर दवे ॥ ३७ ॥ 


दु्मिक्षस्तनाटव्युपघातेषु च पौरजानपदाचुत्साहृयन्तः मक सः 
स्त्रिणो तरयुः ॥ ३८॥ राजानमजुग्रह याचामहे ॥ ३९ ॥ निरनु- 
ग्रहाः परत्र गच्छाम इति ॥ ४० ॥ 
दुर्भिक्ष, और. चोर तथा आटविकोंके आक्रमण करनेपर ( अथोत्‌ दु भिक्ष 
' की अवस्यांम और जब चोर तथा अःटविक, प्रान्ते प्रायः रूट मारकर प्रजा - 
को सता रहे हों, तब ). सन्नी पुरुष, नगर निवासी तथा जनपदनिवासी. 
पुरुषोंको उत्साहित करते हुए, इसप्रकार कहे: --॥ ३८ ॥ हस लोग, राजास 
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सहायताके लिये याचना करते हैं ॥ ३९ ॥ यदि राजा, हमको सहायता नहीं 


देता हे, तो हमसब लोग, दूसेर राजाके आश्रयेमें चले जावेंगे | इसप्रकार 
सन्नी, पौर जानपदोंको 'उनके. स्वामीसे भिन्न करें || ४० ॥ 


तथेति प्रतिपन्नेषु द्रव्यघान्यपरिश्रहैः । 
साचिव्यं काथेमित्येतदुपजापाङ्कतं महत्‌ ॥ ४१॥ 


इति दुगेम्भोपाये त्रयोदशे ऽधिकरणे उपजापः प्रथमो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
आदित एकचत्वारिशच्छतः ॥ १४१ ॥ 


` जब पौर जानपद पुरुष अपने स्वामीसे सहायता प्राप्त न कर, सन्नी 
पुरुषाके कथनको स्वीकार करनेके लिये तयार होजावे ; तब धन धान्य ओर 
वासस्थान आदि देकर इनकी सहायता कीजावे। अथात्‌ विजिगीछु उनकी 
इसप्रकार सहायता करे । शत्रुके आद्मियाका इात्नुस भेद डाळनेके लिये, यह 
एक बहुतही अद्भुत उपाय है ॥ ४१ ॥ 


डुगलम्मोपाय त्रयोदश अधिकरणमे पहिला अध्याय समाप्त । 


दूसरा अध्याय 
१७२ प्रकरण 
ha हय 
यागवासन 
योग अथात्‌ कपटले, शत्ुको दुर्गसे बाहर निकालदेना 'योगवामन' | 
कहाता हे । इस प्रकरणमें झञ्ुको, कपटपूवक दुर्गसे बाहर निकाल 
देनेका ही निरूपण किया जायगा । 
युण्डो जटिलो वा पर्वतशुद्दावासी चतुवषशतायुशुवाणः 
ग्रभूतजटिछान्तेवासी नगराभ्याशे तिष्ठेत्‌ ॥ १ ॥ शिष्यांश्रास्य 
मूलफलोपगंमनरमात्या न्‌ राजान च भगवददशेनाय योजयेयुः ॥२॥ 
` पढाइको गुफा रहनेचाळा, चारसो बरंसकी अपनी उमर बताने 
चाला, बहुतसे जटाधारी छात्रोंसे युक्त, सुण्ड अधवा जटिल (जटाधारी ) के 
वषम रहताहुआ गूढपुरुष, नगरक समीप ही अपनी स्थिति करे ॥ १ ॥ और 
इसके शिष्य, फल मूल ( कन्द) आदि छेकर राजा और अमात्यो भगव- ` 
दशेन ( भगवानके दुशेन-उस जटाधारी सिद्धके चेषमें रहतेहुए गूढपुरुषके 
दृशेनःकृरने) के छिये प्रेरित करें ॥ २ ॥ र 
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ः (५७१) 


__ समागेतथ राज्ञा पूनराजदेशामिजञानानि कथयेत ॥ ३॥ शते 
शते चं वषाणां पणे ऽहम प्रविश्य पुनर्बालो भवामि ॥ ४॥ 
तदिह भवत्समीपे चतुथेमर्गि परवेक्ष्यामि. ॥ ५॥ अव्य में 
भवान्मानयितव्यः ॥ ६ ॥ त्रीन्बरान्बृणीष्रति ॥ ७॥ 

य राजाके आम होनेपर, वर गृढपुरुष, पाहिळे राजा और 
देशोंके चिन्होंकी बतळाचे ॥ ३॥ और कहे, कि-'में सो सो बरसके पूरे 
होनेपर, आझम प्रवेश कंरके फिर बालक बनज्ञाता हूं ॥ ४ ॥ अब यहां 
आपके पास. चोथीबार अझ्िमें प्रवेश करूंग। ॥ ५॥ मेरी आरसे आपका, 
वर आदिके द्वारा अनर सत्कार होना चाहिये ॥. ६॥ आप मुझसे, इच्छाजु- 
सार तीन वर मांग सकते हें ॥ ७॥ - 

प्रातपन्न ब्रूयात्‌ ॥ ८ ॥ सपरात्रामिह सपुत्रदारेण प्रेक्षाप्रह- 
वणपूर्वे वस्तव्यमिति ॥ ९ ॥ वसन्तमवस्कन्देत ॥ १० ॥ ` 
यदि राजा इन सत्र बातोंकों स्वीकार करले, तो उससे इस प्रकार 
कहे ॥ ८ ॥ आप सात रात्रि पर्यन्त, अपने पुत्र ओर खरी सहित, खेल 
तमाशा आदि करातेहुए (-प्रेक्षापूव ) और प्रसन्नता पूवक सब ही आगन्तुक 
बुरुषांको भोजन आदि देतेहुए ( =प्रहवणपूईं ) यहां मेरे पास निवास 
करें ॥ ९ ॥ जब वह राजा, वहां इसप्रकार रहने छंगे, तो छिपकर या सोते 
समयमे उसे मारडाळे ॥ १०॥ 


मुण्डो वा जटिलो वा स्थानेकव्यज्ञनः प्रभूतजाटिलान्ते- 
वासी वस्र शोणितदिग्धां वेणुशलाकां सुवर्णचूणेन|वलिप्य वल्मीके 
. निदृध्यात्‌, उपाजेद्विकानुसरणार्थ, स्वणेनालिकां वा ॥ ११॥ 
ततः सत्तरी राज्ञः कथयेत्‌ ॥ १२ ॥ असो सिद्धः पुष्पित निधि 


जानातीति ॥ १३ ॥ 
अथवा किसी विशेष स्थानके अध्यक्षके रूपमें रहनेवाळा ( =स्थानिक- 
च्य्जन; ) सुण्ड या जटिल गूढपुरुष, बहुतसे जटाधःरी छात्रोंकों अपने समीप 
रखताहुआ, बकरेके खूनसे सनीहुई ओर सोनेके बुरादे ( चुरे ) से लिपटी 
हुई एक बांसकी. शालाकाको; अथवा सुवर्णस युक्त एक बांसकी नलीको, 
बमीकी पाहि चानके लिये उस बमी ( जंगर्लाम दीमक, ज॒मीनसे मद्टो उठा २ 
कर जो ऊंचा सा डेर बना देती है, उस ही को बमी कहते डे ) में ही रखदेवे 
॥ ३१ ॥ इसके- बाद. सन्नी; राजाको जाकर: कड़े, कि--॥ ३२ ॥ चह सिद्ध 
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पुरुष फूलेहुए खुजानेको ( -पुष्पितं निधिं=्ऐसा खजाना, जो अभी तक फल . 
न लाया हो, फळ आनेसे पहिलेको अवस्थामे रक्‍्खाहुआ; ऐसे ख़जानेको ) 
जानता है ॥ १३ ॥ 
स राज्ञा एष्टस्तथात त्रयात्‌ ॥ १४ ॥ तच्चाभेज्ञान दशयत्‌ 

॥ १५॥ भूया वा हिरण्यम*तराधाय त्रूयाच्चनस्‌ ॥ १६ ॥ नाग- 
रक्षितो ऽयं निधिः प्रणिपातसाध्य इति ॥ १७॥ प्रतिपत्न जया- 
त्‌ ॥ १८ ॥ सप्तरात्रामाते समानम्‌ ॥ १९ ॥ 

` "` जब राजा, उस सिद्ध पुरुषसे ५छे, कि तुम ऐसा जानते हो ? तो बह 
कहदेवे, कि हां जानता हूं ॥ १४७ ॥ आर उस चिन्हा दिखरादेवे, ( अथोत्‌ 

मीमें ऊगीडुई, सुवर्णयुक्त बांसकी नलीको दिखलादेवे ) ॥ १५ ॥ अथवा 
फिर वहां ओर भी बहुत अधिक सुवण रखकर राजाको कडे, कि--॥ १६ ॥ 
यह खजाना सांपोंसे सुरक्षित हे; इसलिये नञ्रतापू्ैक ही वहामें किया 
जासकता है ॥ १७ ॥ जब राजा, सिद्धकी इन सब बातोंको स्त्रीकार करले, 
तो उससे कहे, कि ॥ १८॥ आपको सात रात्रि पयरल्‍त मेरे यहां रहना 
चाहिये; इत्यादि आगे सब पाहिळेको तरह ही समझना चाहिये। अथोत्‌ 
जब राजा पुत्र्रीसद्वित वहां पूववत्‌ रहनेलगे, तो उसे मारडाळे ॥ १९ ॥ 

खानिकव्यज्न घा रात्रो तेजनाभियुक्तमेकान्ते तिष्ठन्तं 

सच्त्रिणः क्रमाभिनीतं राज्ञः कथयेयुः ॥ «० ॥ असौ सिद्धः 
सामेधिक इति २१॥ तं राजा यमथे याचेत तमस्य करिष्यः 
माणः सपरात्रामेति समानस्‌ ॥ २२ ॥ 

अथवा रात्रि में तेजन आशे ( अपने शरीरको आझ्निके समान प्रज्वलित ' 
करके अद्भुत रूपभे दिखानेचाछे प्रयोग; देखो-अधि० १४, अध्या० २) से 
युष हुए २ तथा एकान्तमें बैठेहुए, धीरे २ अपना रूप दिखातेहुए, उस 
स्थानिकष्य्जन गूढपुरुषको, सन्नी पुरुष, राजाको दिखाकर, राजासे यह कहें, 
कि--॥ २० ॥ वह सिद्ध पुरुष भविप्यमें होनेवाली सस्द्धिको बतला देता है 
॥ २१ ॥ तदुनन्तर राजा, उस सिद्ध पुरुषले जिस अथेकी याचना करे, उसी 
कोः अविष्यमें पूरा करदेनेका वादा करके उससे कहे, कि आप सात रात्रि 
परग्रेन्त मेरे पास रहें | शेष पूर्ववत्‌ ही समझना चाहिये ॥ २२ ॥ 


` सिद्व्यञ्जनो वा राजानं जम्भकविद्याभिः प्रलोभयेत्‌ 
॥ २३॥'तं राजेति समानष्‌॥ २४॥ सिद्धव्यञ्जनो वा देंशदे- ` 
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वतामम्यार्दितामाश्रित्य प्रहवणेरमीक्ष्णं प्रकृतिमुख्यानभिसंवास्य 


क्रमेण राजानमातेसंदध्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
अथचा सिद्धके वेषमें रहने वाळा गूढपुरुष, राजाको कपट विद्याओंसे 
शर्म करे ॥ २३ ४ जब राजा, उसके प्रछोभनमें फंस्र जावे, तो उससे कहे, 
कि सात रात्रिपर्यन्त सेरे समीप रहो । सेप खब पूर्ववतूदी समझना चाहिये 
॥ २४ ॥ अथवा सिद्धे वेषमें रहने वाळा गूढपुरुष, देशकी पूउप देवताका 
आश्रय लेकर ( उस देशमें जो सबसे प्रधान देवता मानी जाताहो, उसीका 
आश्रय लेकर ) निरन्तर उत्सव और सहभोज ( पार्टियों ) आदिके द्वारा, वहां 
की अमात्य आदि प्रधान प्रकृतियोंकों अपने वशमें करके, फिर घीरे २ अथोत 
उन अमात्य आदिके द्वाराही, वहांके राजाकीमों वञ्चना करे ॥ २७ ॥ 


जाटेलव्यज्जनमन्तरुदकवासेन वा सपचत्यसुरक्वाभूमिग्रहा- 
पसरणं वरुणं नागराजं वा सत्तिण! क्रमाभिनीतं राज्ञः कथययुः 
॥ २६ ॥ त राजातं समानम्‌ ॥ २७॥ | | 
कचारी विद्याओंके द्वारा, जलके 'बीचमेहीः रहने वाले; सब अंगॉ- 
` से सफेद ( अथोत्‌ असन्त बूदेनजिनरे सबहा स्थोके बाल सफूदःहोगये।हों; 
अथवा देवताके चरणके समानही जिसके सब  अंगोंका संफेद वर्ण होंगया; 
जिसके देखने से यह विश्वास होजाय, (कि यह वस्तुतः देवतासम्बन्धीही रूपः 
हे; इस तरहके श्वेतवर्ण ) हुए २, किनारेकी सुरंग (छेद ) "या भूमेगृहले 
निकलने वारे, वरुणके रूपमें यां नांगरांजके रूपमें धीरे. २ अपने: अनुकूल 
बनाये हुए, जटिल वेषधारी सिद्ध पुरुषके संग्वन्धकी सब बातोंको सन्नी; पुरुष, 
राजासे कहे ॥ २६ ॥ जब राजा, उससे अपने किली -अमिलपित -पदा की. 
याचना करे, तब वह शेष सम्पूण व्यवहार पूर्ववतूही करे॥ २७॥ . ८, , 


जनपदान्तेवासी:- सिद्धव्यञ्जनो; वा: राजानं शन्रदशनाय 
योजयेत्‌ ॥ २८ ॥ ग्रतिपंत्न॑ विम्बं झत्वा शहुमावाहयित्वा निरु 


व्र 


डे देशे घातयेत्‌ ॥.२९॥ क 0 जे 
अथवा जनपदुकी सीमामें रहनेवाळा, सिद्धका बेष धारण किये हुए 
गूढपुरुष, वहांके राजाको दबुके देखनेके लिये,प्रेरित.करे। अथोत्‌ उन दोनोंको 


उस सामांप्रान्त परस्पर मिळानेकी' योजना करे ॥ २८-॥ जब राजा इस 
बातको स्वीकार करके, तो पाहिळेसे संकेत किये हुए विंशेष।चिन्दोके दारा. शत्रु, 


को चहँ बुलाकर, किसी छिपे हुएं स्थानमें उसे मरंवाडाले ॥ २९५ ॥ ` ! 
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` अश्वपण्योपयाता वेदेहकव्यज्ञनाः पण्योपयाननिभित्तमा- 
इय राजानं पण्यपरीक्षायामासक्तमश्चव्यतिकीण वा हन्युरश्रेश 

प्रहरयुः ।। ३० ॥ 
_ ` चोरे आदि बेचने बाळे व्यापारीके वेषमें रहते. हुए गूढपुरुष, विक्रौके 
योग्य घोड़ोंको साथ लेकर, डस सौदेको दिखळानके ॥हानेसे शञ्जराजाको वहां 
बुलचावें । जब वह उस सौदेकी ( -घोड़ोंकी ) परीक्षा अथात्‌ अच्छी तरह 
देखभाळमें लगा हुआ हो; या घोड़ोंकी भारी सीडम घिर गया हो; तब 
डसको मारंडोळ । और उन घोड़ोंके द्वारादी ( अथात्‌ उन घोड़ों पर सवार 
होकरही) उसके मूलस्थान पर मळा कर देवें ॥ ३० ॥ 

नगराभ्याशे वा चेत्यमारझ रात्रो तीक्ष्णाः इुम्भेषु नाली 

न्वा विदलानि धमन्तः “स्वामिनो झुख्यानां वा मांसानि भक्ष- 
यिष्यामः पूजा नो वतेता' मित्यव्यक्तं ब्रूयुः ॥ ३१ ॥ तदेषां 


नेमित्तिकमोहूर्तिकव्यज्ञना! ख्यापयेयुः ॥ ३२ ॥ 
अथवा नगरके समीप. रासमे किसी निर्दिष्ट ( इमशान आदिके ) विशेष 
वृक्षपर चढ़कर. सन्नी पुरुष, अव्यक्त ( अस्पष्ट ) रूपमे इसप्रकार बोलें;-'हम 
स्बामीके (.राजाके ) या अमात्य आदि मुख्य प्रक्ातियोके मांसको अवश्य 
खायेंगे, हमारी पूजा होनी चाहिये’ ॥ ३१ ॥ इन यूढपुरुषोंकी इस कही हुई 
बातको, नेमित्तिक ( शकुन आदि बताने वाळे ) तथा भोहूतिक ( ज्योतिषी ) 
के वेषमें रहने वाळे गुसपुरुष, संत्र प्रसिद्ध करदेवें ॥ ३२ ॥ 
= ~ ~ जनते 
मज़ल्ये वा हृदे तटाकमध्ये वा रात्रो तेजनतेलाभ्यक्ता 
नागरूपिणः शाक्तेञ्सलान्ययोमयानि निष्पेषयन्तस्तथैव त्रूयुः 
॥ ३३॥ | 
अथवा किसी मांगलिक गहरे जलाशय ( तालाब ) में रातके सभय, 
दीस्षियुक्त तेळकी, मालिश किये हुए, नाग देवताके रूपमें दीखने वाळे सिद्ध 
वेषधारी शूढपुरुष, लोददेके बने हुए शक्ति ओर सूसलॉको परस्पर रगक़ते हुए 
उसी प्रकार बोळं । अर्थात्‌ यद कहें, कि 'हम राजा और मन्त्रियाका मांस 
खावंगे, हमारी पूजा होनी चाहिय' ॥ ३३ ॥ 
कऋश्षचर्मकञ्चुकिनो वाभिधूमोत्सर्भेयुक्ता रक्षोरूपं बहन्तख्निर 
पसव्यं नगरं ङुवाणाः शिवसृगालवाशितान्तरेषु तथैव त्रूयुः 
॥ ३४ ॥ चेत्यदैवतभ्रतिमां वा तेजनतैलेनाश्रपटरुच्छन्नेनामिना 
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ल्य च्य 
वा रात्री प्रज्याल्य तथेव भूयुः ॥ ३५ ॥ तदन्ये ल्यापयेयुः 
॥ ३६॥ | 

अथवा रीछके चमहेको ऊपर ओढे हुए सुद भाग और धुआं निकालते 
हुए राक्षपरोंका रूप घारण किये हुए, नगरके चारा ओर बाई ओरसे तीनवार 
घूमते हुए, शूढउरुष, कुत्ते तथा स॒गाळ ( गदिडू ) आदिके शब्दोंमें उसी 
प्रकार बोले ॥ ३४ ॥ अथवा इमशानके देवताका, प्रातिमाको, दीसियुक्त तेरूसे 
या अभरकके बीचमें छिपी हुई ( ढकी हुई ) आगसे रातमें प्रज्जाळित करके, 
गूढपुरुष, उसी अकार बोळे ॥ ३५ ॥ तइनन्तर दूसरे सन्नी पुरुष, इनकी कही 
हुई इस बातको सवत्र प्रसिद्ध करदेवें ॥ ३६ ॥ ! 


र देवतप्रतिमानामभ्याहितानां वा शोणितेन प्रस्तावमातिभात्र 
इयुः ॥ २७॥ तदन्ये देवरुधिरसंखावे संग्रामे पराजयं तरयुः 
॥ ३८॥ Ge 

अथवा गूढपुरुप, देवताओंमेंसे प्रधान देदताओंकी प्रतिमाओंका अत्यन्त 
रुधिरख.व करें । तात्पेय यह हे, कि बकरे आदिका खून लेकर गूढपुरुष, उसको 
प्रतिमाओंके अन्दरसे होकर निकाले, जिससे देखने वालोंको यह प्रतीत हो, कि 
यह प्रतिमाही स्त्रय॑ खून बाहर निकाल रही है ॥ ३७॥ ततुनन्तर उस दैवी 
खंधेरके बहने पर, अन्य सन्नी पुरुष, स्त्र इस बातको प्रसिद्ध करें, कि 
इनलक्षणासे मालूम होता है, कि संग्राममे अवश्यही राजाका पराजय 
हो जायगा ॥ ३८ ॥ द 


संधिरात्रिषु इमशानप्रमुखे वा चैत्यमूध्वमश्तिभडष्पेः प्ररू 
पयेयुः ॥ ३९ ॥ ततो रक्षोरूपी मलुष्यक याचेत ॥ ४०॥ 
यथात्र शूरवादिको 5न्यतमो वा द्रष्डुमागच्छेत्तमन्ये लोहयुसले- 
न्युः ॥ ४१ ॥ यथा रक्षोभिदेत इति ज्ञायेत ॥ ४२ ॥ 

अथवा पर्चक्ी रातोथे ( अथात्‌ पूर्णमासी अमावस्या आदिकी रातमें ) 

सुख्य इमान स्थानमे, ऊपरसे खाये हुए मनुष्योंके द्वारा चिताके चिन्हको. 
गूढपुरुष दिखळावे ॥ ३९ ॥ तदनन्तर राक्षसके रूपमे, एक गूढपुरुष; अपने. 
खानेके लिये एक पुरुषको मांगे ॥ ४० ॥ जो कोई अपने आपको बहादुर कहने 
वाला, या और कोई पुरुष, वहां इसको देखनेके लिये आवे, उस पुरुषको दूसरे 
सन्री आदि मिलकर छोहेके मूसलोसे मार डाले ॥ ४१ ॥ जिससे सब पुरुषों- 
को यही माल्महों, कि असुक मलुष्यको राक्षसोंने मारडाला हे ॥ ४२ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ ( रह ) ट. Digitized by Arya कीटलीय भयरसं and २०१०९१३ अथि 


तदद्धतं राज्ञस्तद्वाशिनः सत्त्रिणश्च कंथयेयुः ॥ ४३ ॥ ततो 
3 ~ ] ~ । 

तैमित्तिकमौहतिकच्यञ्जनाः शान्तिं प्रायंश्रित्त जूयुः ॥ ४४ ॥ 
अन्यथा महदकुशलं राज्ञो देशस्य चेति ॥ ४५ ॥ ग्रतिपन्नमेतेषु 
सद्तरात्रभेंकेकमन्त्रबालिहोमं स्वयं राज्ञा कतेव्यमिति त्रूयुः ॥४६॥ 

.- ततः समानम्‌ ॥ ४७ ॥ । 
म्या त ६ जज समाचारको, यह सब कुछ देखने चाळ, अथवा दूसरे सन्नी 
पुरुष, राजासे जाकर कहें ॥ ४३ ॥ तदनन्तर नेमित्तिक तथा सोहूत्तिकके 
वेषमें रहने वारे गुसपुरुष, शान्ति और प्रायश्रित्तके सस्नन्थमे राजाले कहें 
॥ ४४ ॥ ओर यहभी कहें, कि यदि इस प्रकार न किया जायना, तो राजाका 
और देशका बड़ा -अमंगल होगा ॥ ४५ ॥ जव राजा सत्र यातोंको स्वीकार 
करळे, लब वे पुरुप कहें, कि इन दुर्निमित्तोके सम्बन्धमें सात रात्रि पर्यन्त 
राजाको स्वयंही, एक २ दुनिमेत्तके लिये एक २ बलि मन्त्र होम करना 
चाहिये । अर्थात्‌ एक बलि ( एक बक९ आदिकी भेंट चढ़ाना,) एक 
„ सन्त्र ( = विशेष मन्त्रका जप करना ), एक होम ( अझिमें आहुति डालकर 
यज्ञ करना ), सात दिन तक प्रतिदिन करना चाहिये ॥ ४६ ॥ जब राजा 
वहां आकर रहता हुआ इस कामको करने लगे, तो अवसर पाकर गूढपुरुष, 

उसको मार डाळे, यह सब पूर्ववत्‌ ही समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ 

' एतान्वा योगानास्मनि दशेयित्वा प्रतिकुर्वीत परेषाञुपदे- 
 शाथेम्‌॥ ४८ ॥ ततः प्रयोजयेद्योगान्‌ ॥ ४९ ॥ योगदरशनप्र- 

.तीकारेण वा कोशाभिसंहरणं कुर्यात्‌ ॥ ५०॥ 
राजको चाहिये, इन सब योगको अपने आप दिखाकर इनका 
प्रतीकार कर, और अपनी सहायता करने वाळे पुरुषाको सिखलावे | (अभिप्राय 
. यह है, जो गूढपुरुष, विजिंगीपुके झुकावछेमें इन प्रयोगोंको आकर करें, 
विजिगीषु स्वयं इन अंबोगोंको उन्हें दिखाकर कहे, !कि देखो, में यह सब कुछ 
(जानता हू, तुम इन बातोंसे मुझ धोखा नहीं दे सकते, इस तरह कहकर 
ग 'शबुले अयुक्त हुये इन प्रयोगोंका प्रतीकार करे । और अपने सद्दायक पुरुषोंको 
र सब प्रयोगोकी शिक्षा देवे, ) ॥ ४८ ॥ तद्न्तर अवसर आनेपर, शुक 
0 उनका भयोग करावे । अर्थौत्‌ उन प्रयोगोंके द्वारा शत्रुको अपने वशमे 
केरे ॥ ४९ ॥ अथवा इन्हीं प्रयोगोंके द्वारा ( अर्थात्‌ इन उपायोसे छोगोके 
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देवी कष्टोंका प्रतीकार करके ) कोश बढानेके लिये 'घनसज्ञयभी करे । ( यह 
सूत्र पाहिळेभी आया हं | देखो अधि० ५, अध्या० २, सूत्र ५२ 2॥ ५७५० ॥ 


हस्तिकाम वा नागवनपाला हस्तिना लक्षण्येन प्रलोभयेयुः 
॥ ५१ ॥ प्रतिपन्नं गहनमेकायनं वातिनीय घातयेयुबेध्वा वाप 
हरेयुः ॥ ५३ ॥ तेन मृगयाकामो व्याख्यातः ॥ ५३ ॥ 


अथवा डाथीकी इच्छा रखने वाले शत्रु राजाको, हाथियोंके जगलोंकी रक्षा 
करने वाले, विजिगीपु पक्षके पुरुष, झुभळक्षणयुक्त हाथीके द्वारा प्रलोभन देवें । 
अथोत्‌ उस प्रकारका हाथी पकडवा देनेकी आमेलापा उसके हृदणमें उत्पन्न 
करा देवें ॥ ५१ ॥ जत्र वह इस बातको स्वीकार करळे, तो उसे अकेलेद्दी घने 
जगलमें लेजाकर मरवा डाळं, अथवा बांधकर अपने विजिगीपु' राजाके पास 
लेजाचे | ५२ ॥ इसीके अनुसार, शिकार खेलनेकी इच्छा रखने वाळे शत्रु 
राजाके सम्पन्ध ४ भी समझ लना च।(दये ॥ ५३ ॥ 


्रव्य्री लोलुपमाढ्याविधवाभिवो परमरूपयौवनाभिः खरीभिः 
दोयादनिक्षेपार्थसुपनीताभिः सत्त्रिणः ग्रलोभयेयुः ॥ ५४ ॥ 
प्रतिपन्नं रात्रो सच्त्रिछन्नाः समागमे शस्ररसाम्यां घातयेयुः 
। ५५॥ 

अथवा जो शज्चुराजा, धन और खियको कामना रखता हो, उसको 
-सत्री पुरुष, धनी विधवा ख्ियोंके द्वारा, या अपन दायभाग तथा अमानत 
आदिके सुकदमांके बहानेसे वहां छाई हुई अन्य अत्यन्त रूपवती ओर , 
जवान स्तरियोंके द्वारा अळोभन देचें। अथात्‌ इन खरियोंके जालमे डस 
राजाको फंसावें ॥ ५४ ॥ जब राजा उन+% कावूसं दोजाय, अ'र उनका 
बातको स्वीकार करले, तब रातके समय उनके साथ समागम करनेके लिये 
` किसी संकेतित स्थानम राजाके आनेपर, सन्नी पुरुषके साथ सम्बन्ध रखन 
चारे गूढपुरुष, दाखप्रहार और विष आदि खिलाकर उस राजाको मार 
डाले ॥ ५५॥ 

सिद्धप्रवजित चैत्यस्तूपदैवतप्नतिमानाम भीषणा मेगसनु चा 


भूमिगुहसुरङ्गागूढभितिश्नविष्टा्रीष्णाः परमामहच्डः ॥ ५६॥ 


अथवा सिद्ध (साइ), प्रबाजत (भिक्ष), इमशानके स्तूप या देवताओं 
. की प्रतिमाओंके देखनेके लिये बार २ जानेके अवसरापर ; भूमियुह. सुरग 
तथा गूढमित्तियोंमे छिपे हुए गृह॒पुरुष, शब्रुराजाकां मार डाळ ॥ ५६॥ 
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येषु देशेषु याः भ्रेक्षाः प्रेक्षत पार्थिव! स्वयम्‌ । 
यात्राविहारे रमते यत्र क्रीडति वास्मासे ॥ ५७ ॥ 
जिन देशों भ॑ राजा स्वयं, जिन नाचने गाने आदिऊे तमाशोकों देखता 

है, ओर यात्रा (विशेष उत्सव आदिमें सम्मिलित होनेके लिये जाना) तथा 
विहार (खेलकूद) आदिम खूब लगा रहता है ; अथवा जहां जल्क्रोडा आदिमे 
ही अपना खूब जीलगाता है; ॥ ५७ ॥ 

धिगुक्तयादिषु सर्वेषु यज्ञप्रहवणेषु वा । 

स्रांतिकाप्रेतरोगेषु श्रीतिशोकमयेषु वा ॥ ५८ ॥ 

अथवा सब तरहकी घिक्कारोक्ति आदिम (अथात्‌ नाराज होकर गाळी 

आदि देनेमे । किसी २ पुस्तकमें 'घिगुतत्यादियु सर्वेषु’ के स्थानपर “चाटूक्सया- 
दिइ इत्येषु ऐसा भी पाठ हे ; इसका यह अये काना चाहियेः--खु गामद 
आडि करानेके कामोंमें में, या इसी प्रकारके अन्य कामोंमें ), यज्ञ और प्रीति- 
भोजन आदिमें, अथा सूतक (बचा पैदा होना) खत और रोगे अवसरॉपर 
यथाक्रम प्रसन्न, दुःखी और भय भीत रहनेमें, लगा रहता है; ॥ ७८ ॥ 

प्रमाद याति यासिन्वा विश्वासात्स्वजनोत्समे । 

क्षिसंचा च संकुले है 

यत्रास्यारक्षिसंचारो दुदिने संकुलेषु वा ॥ ५९ ॥ 

` अथवा जब किसी अपने सम्बन्धी जनोंके उत्सवमें विश्वासके कारण 
प्रमादको प्राप्त होता है, अथोत्‌ घोखा खाता है; अथवा जहां रक्षक पुरुषासे 
रहित होकर इसका आना जाना होता है; अथवा दुर्दिन में या भारी भीइ़के 
अवसरोपर; ॥ ५९ ॥ 

विग्रखाने ग्रदीे वा प्रविष्टे निजने ऽपि वा । 


बल्नाभरणमाल्यानां फेलाभिः शयनासनैः ॥ ६० ॥ 
अथवा मागे छोड़कर निर्जन स्थानसे चळनेपर, अथवा नगर थादिमें 
आग ळगजानेपर, या घने जनझून्य जगलमें दाञुके प्रविष्ट होजानेपर; उप भोग 
से बचेहुए वसन आमरण तथा भाला सम्बन्धी शयन और आसनों ( सोने 
बठनेके वख आदि ).के द्वारा; ॥ ६० ॥ 
मध्यभोजनफेलाभिस्तूर्येवांभिहतेः सह । 
` महरेयुररीस्तीक्ष्णाः पूवे्रणिहितेः सह॥ ६१॥ ` 


न अथवा सद्य और भोजनके उच्छिप्टके द्वारा प्रसन्न हुए २, तथा इशारे 
के लिय नियमानुसार बाजे बंजातेहुए, और पहिछेके नियुक्त हुए २ अपने 
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साथी गृढपुरुषोंके साथ २ दी तदिंग पुरुष, शत्रुओंके उपर प्रहार करके उन्हे 
मारडालें । ( ५७ वें छोकसे लछगाकर यहांतक पांच छोकोंका इकट्ठा ही 
अन्वय समझना चाहिये ) ॥ ६१ ॥ 
च 
ययैव प्रविशेयुश्च द्विषतः सत्त्रहेतुभिः । 
Vales ( > ग 
तथेच चा५रच्छेयुरित्युक्तं योगवामनम्‌ ॥ ६२॥ 
इति दुर्गेलम्भोपाये -्जयोद्‌शे ऽधिकरणे योगवामनं द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 
आदितो द्विचत्वारिशच्छतः ॥ १४२ ॥ , 
जिसपरकारसे शत्रु ओके बीचमें, सन्नी पुरुष, कपरपू्ेक प्रवेश करें, उसी 
प्रकार कपटपूर्वक उर्न्टे, उनके बीचमें से बाहर निकल आना चाहिये । अन्यया 
शत्रुओंके द्वारा उनके पके जानेकी सम्भावना होसकती है । यहांतक योग- 
वामगका निरूपण करदिया गया ॥ ६२॥ 
दुगेळस्प्रोपाय अयोदश अधिकरणे दूलरा अध्याय समास | 


NS चीन... न 


तीसरा अध्याय 


१७३ प्रकरण 
यूढपुरुषोंका शत्रदेशमं निवास । 
हि 


यूठपुरुषांका ही नाम 'अपसपे' है । उनको शज्रुके देशमे 
{ भेजकर, वदां रखना ही “अपसपंप्रणिधि' कहाजाता है। इस 
प्रकरणम इसी बातका निरूपण किया जायगा । 


श्रेणीमुख्यमाप्त॑ निष्पातयेत्‌ ॥ १॥ स परभाश्रित्य पक्षाः 
पदेशेन स्वाविषयात्साविव्यकरणसद्दायोपादानं इर्वीत ॥ २॥ 
कृतापसर्पोपचयो वा परमलुमात्य स्वामिनो दूष्यग्रामं वीतहर्त्य- 
श्वे दूष्यामात्यं दण्डमाक्रन्दे वा हत्वा परस प्रेषयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

` विजियीघु, अपने अत्यन्त विश्वस्त भरणीसुख्य पुरुषको, अपने यहासे निकार 
देवे । ( इसका अभिप्राय यही हे, कि ऊपरसे बनावटी शज्युता दिखाकर 
उसको अपने यहांसे बाहर करदेवे, जिससे कि बिना सन्देहके वह दाचुके क 
आश्रय छसके ) ॥ १ ॥ वह विश्वस्त पुरुष, रुका हर आ 
कार्यके बहानेसे, अपने देशसे अपनी सहायता करनेन आ 
करे ॥ २ ॥ जब अपनी सहायत्राके लिये बहुतसे गूढपुरुषोको इकदूदा १ 
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तो शत्रुकी अजुभति लेकर, विजिगीषु ( अपने वास्तविक स्वामी ) के दूष्यवगे | 


को, घोड़े तथा हाथियोंसे रादि, और दूष्य अमात्येंसि युक्त सेनाको, और 
` आक्रन्द अथात्‌ पष्ठस्थित भित्रको जीतकर शज्लुके पास भेजदेवे ॥ ३ ॥ 


जनपदेकदेशं श्रणीमटयीं वा सद्दायोपादामार्थ संश्रयेत 
॥ ४॥ विश्वासमुपगतः खामिनः प्रेषयेत्‌ ॥ ५॥ ततः स्वामी हास्ति 
बन्धनमट्वीघातं वापदिश्य गूढमेव प्रहरेत्‌ ॥ ६ ॥ एतेनामा- 


त्याटविका व्याख्याता! ॥ ७ ॥ 

जनपदके एकदेश, श्रेणी ( बलवान्‌ पुरुषोंका कोई संघ), अथवा 
आटविक पुरुषोंकी स्त्रामीकी सहायताके बहानेले अपने वशं करके, उनके 
साथ गूढ व्यवहार करे ॥ ४ ॥ जच ये छाग अपन पूणे बिश्वस्त होजे, तो 
अपने असली मालिक विजिगीषुकी सहायताके लिये, उन्हें उसके पास भेज 
देवे ॥ ५ ॥ तदनन्तर स्वामी अथौत्‌ विजिगीषु, अपने हाथियोंके पकड़े जाने 
या जंगळके मष्ट करदेनेका बहाना करके, चुपचाप दी ( राऊुके तयार हुए 
चिनां ही ), राचुषर चढ़ाई करदेवे ॥ ६॥ इसीके अनुसार, अमात्य तथा 
आटविकको गूढपुरुष बनाकर, दाचुके देशम भेजनेका प्रकार भी समझ लेना 


चाहिये ॥ ७ ॥ 
शत्रणा मेत्रीं कृत्वामात्यानवाक्षिपेत्‌ ॥ ८ ॥ ते तच्छत्रोः 


ग्रेषयेयुः ॥। ९! ` मतरं : ने! : प्रसादयेति:॥ : १० ॥ स यं दूतं 
प्रेषयेत्‌ तम॒पालभेत | ११ ॥ भतो ते माममात्यैभेंदयाति ॥१२॥ 


` नच पुनारिहागन्तव्यामिति ॥ १३-॥ 


गूढपुरुषकों झजुके देशे भेजनेका अब और प्रकार बताते दें:-विलि-' 
गीषु, अपने दाचुक साथ, ऊपरख बनावटी मित्रता करके, भपने अमात्यको: 
धिक्कारपूर्वक तिरस्कृतं करेः॥- ८; ॥ -व्रे अमात्य, उस. , रुके: पास अपने दूतः 
को निम्नलिखित .संन्देश-देकर, भेजे, कि .॥.५ ॥ आप...इमारे .मालिकको. प्रसन्न 
करा: दीजिये ॥ १० ॥-तदनन्तर- बह. शत्रु, अपने. जिस, दूतको, विजिर्गापुळे - 
पास.वहू-काम करनेक्ते “लिवे.. भेजे, विजिगीषु .उसको.यदद कहकर घुड़क देवे, - 
_ कि॥,३३-॥ 'तुम्हारा.म।लिक- इमारे , अमात्योसे-. सेरा मेर कराना-याइता. है... 
॥:$२॥-याद.रक्‍ख-! इस... तरका. .सन्देरा... छेकर .मेरे-षाख फिर-कभी 
एप 05 ४ fun 6) तत Fi i: 
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३ अध्या० ] डुगेलम्मोपाब . (५६१) 


अथैकममात्यं निष्पातयेत्‌ ॥ १४ ॥ स परमाश्रित्य यो 
गाषसर्पापरक्तदृष्यानशाक्तिमतः स्तेनाटबिकातुभयोपघातकान्वाः 
परस्योपहरेत्‌ ॥ १५ ॥ आप्तभावोपसत! प्रवीरपुरुषोपघात- 
मस्योपहरेत ॥१९॥ | 
इसके अनन्तर, बिजिणीषु, उन अमात्यांमेसे एक अमा स्यक्ो अपने यहां- 
से निकाल देवे ॥ १४ ॥ वह अमात्य सन्रुका आश्रय लेकर; कपटी हुव, 
स्वामीमें अपरक्त हुए २ दृष्यपुरुप, शाक्तिरंहित चोर तथा आटविक पुरुषोंको, 
अथवा विजिगीषु और शत्रु दोनोंका ही नाश करनेवाछे पुरुषांको, यहं कहता 
हुआ शज्लुके पास छे जावे, कि मैंने तुम्हारे इतने नये सहायक तैयार किये 
` हें ॥ १५॥ जब शज्नु इस अमात्य पर पूरा विश्वास करने ळगे, तो वह अमात्य 
आचके शक्तिशाली पुरुषोंको मार डाळे ॥ १६ ॥ 
अन्तपारमाटविकं दण्डचारिणं वा ॥ १७॥ इढमसौ चा- 
सौ च ते शत्रुणा संधत्त इति ॥ १८ ॥ जथ पश्चादमित्यक्तशाः 
सनैरेनान्घातयेत्‌ ॥ १९ ॥ दण्डबलव्यबहारेण वा शयद्योज्य 
घातयेत्‌ २० ॥ 
| उनके नष्ट करनेका उपाय बिम्नलिखित रील्निसे समझना चाहियेः-वह 
अमात्म, आटविक ( जंगलको रक्षा करने वाळा ) तथा सैनिक पुरुषाकी दुता: 
की सूचना, शत्रु राजाको देवे । अर्थात्‌ राजाको कहे, कि आपके ये आराचेक 
और सैनिक पुरुष बढ़े दुष्ट होगग्रे हैं ॥ १७ ॥ क निश्चयपूवेक कह सकता ई; 
कि असुक २ आटविक या सैनिक पुरुष, शजुके साथ सन्धि कररहें डे ॥१८॥ . 
इसके अनन्तर, विजिगीषुके वध्य इरुषेके पास, आविक और विजिगाषुकी 
परस्पर मित्रताको प्रकट करनेवाले कपट छेखोंको शज्जुका Babel वा 
आदिको मरवा डाळे ॥ १९ ॥ अथवा, शत्रुको सेनिक सह ह 
करके, उसके झत्रुसे उसे भिड़देवे, बादमें उसे सहायता न देकर, उसके शुके 
वाराही उसे मरवा डाळे ॥ २० ॥ है 
कुत्यपक्षोपग्रहेण वा परस्थामित्र णि 
त्वाभियुज्ञीत ॥ २१ ॥ ततः परस्य षित्‌ क दली 
` वेरी ममापकरोति ॥ २२ । तमेहि संभूय दनयाः 


भूमौ हिरण्ये वा ते परिप्रह इति ॥ ३१ है| 
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( ५६२) कौडळीय अथेशास्त्र १३ आचे० 


अथवा शज्ञुके कृत्यपक्ष (कुछ, छुन्ध तथा भीतवर्ग) को अपने अनकूल 
बनाकर विजिगीछु, झचुके शज्जराजासे अपने ऊपर कुछ अपकार करवाकर, 
उसपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करदे ॥ २१ ॥ तदनन्तर राचुके पास निम्न- 
लिखित सन्देश देकर अपने दूतको भेज ॥ २२॥ वह तुम्हारा शञ्ु, बराबर 
सेरा अपकार कररहा दे ॥ २३ ॥ आओ, हम दोनों मिलकर उसपर चढ़ाई 
करेंगे ; अथोत्‌ उसको मिळकर' मारेंगे ॥ २४७ ॥ शज्जुपर विजय प्राप्त होनेपर 
भूमि ओर हिरण्य (घन) में तुम्हारा हिस्सा होगा ॥ २५ ॥ 
प्रतिपन्नमभिसत्कृत्यागतमवस्कन्देन प्रकाशयुद्धेन वा शजुणा 
घातयेत्‌ ॥ २६ ॥ अभिविश्वासनार्थं भूमिदानपुत्रामिषेकरक्षाप- 
देशेन वा ग्राहयेत्‌ ॥ २७ ॥ अविवद्ययुपांशुदण्डेल वा घातयेत्‌ 
॥ २८ ॥ 


जब शत्रु इस बातको स्वीकार करळे, और अपने पांख आजावे, तो पहिळे 

डसको अच्छी तरह सत्कार करके, फिर सोनेके समय छिपकर सारडाले | 

अथवा प्रकाशयुद्धके समय शत्रुके द्वाराही मरवा डाळे ॥ २६ ॥ यदि थे दोनों 

मिलकर शुको जीत लेव, तो विजिगाषु, प्रथम प्रतिज्ञा की हुई भूमिको देने, 

पुत्नके राज्याभिषक करन तथा अपनी रक्षा करनेके बहानेस झत्रुकों पकड़वा 

देवे i । २७ ॥ यदि शु, इस प्रकार भी काबूमें न आवे, तो उपांछुदण्डके 

द्वारा उसका वघ करवा देवे । अथोत्‌ छिपकर तीक्षण पुरुषोके द्वारा मरवा 
देवे ॥ २८ ॥ 

स चेदण्ड दद्यान्न खयमागच्छेत्तमस् वैरिणा घातयेत्‌ 

॥ २९ ॥ दण्डेन वा ग्रयातामिच्छेन्न विजिगीषुणा, तथाप्येन मु- 


स्यतः संपीडनेन घातयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


राजुको नष्ट करनेके ये पूर्वोक्त उपाय उसी समय किये जासकते द, 
- जब शत्रु स्वयंही विजिगीघुकी सहायताके लिये आजावे । यदि ब्रह अपनी 
सनाकोही विजिगीषुकी सहायताके लिये भेजदेवे, और स्वयं न आवे; तो 
डसकी सेनाको उसके शत्रुके द्वारा मरवा डाळे । अथात्‌ शज्जुके सुकाबलेमे 
छड़ाकर नष्ट करवा देवे ॥ २० ॥ यादि विजिगीषुके साथ मिलकर, अपने 
चाज्रस युद्ध करनेके लिये आया हुआ शत्रु, अपनी सेनाके साथही चलना 
चाहता है, विज्ञिपीघुके साथ चलना नहीं चाहता, तोभी इसको दोनों ओरसे 
नेरकर मरबा डाळे ॥ ३० ॥ 
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अविश्वस्तो वा प्रत्येकशो यातुमिच्छेत्तद्राज्यिकदेश वा यात- 
व्यस्यादातुकामस्तथाप्येनं वेरिणा स्वेसन्दोहेन वा घातयेत 


॥ ३१ ॥ वैरिणा वा सक्त दण्डोपनयेन मूलमन्यतो हारये 
॥ ३२॥ ह | 


यदि शाञ्च, विजिगीघुपर अविश्वास रखनेके कारण, अपनी सेनाको अल- 
हदाही लेकर इस कामनासे उस रज्जु राजापर चढता चाहता दे; कि उसके 
राज्यके एक हिस्सेको में अपने वशे करलूंगा $ तोमी विजिगीपु, इस शात्रुको 
इसके शज्मुके द्वारा अथवा अपनीही सम्पूर्ण सेनिक शक्तिके द्वारा अवश्य मरवा 
डाले ॥ ३१ ॥ अथवा अपने झत्रुके ऊपर चढ़ाई करके, उसके साथ छड़ाईमें 
लगे हुए शुके सूलस्थानकोही ; दिजिगाघु, सेना भेजकर अपहरण करवा 
छेवे । अथोत्‌ शाञ्जु, अपने शत्रुपर चढ़ाई करके जावे, और विजिगीषु उसकी 
राजधानीपर लूटमार करदेवे ॥ ३२॥ 

गाच्या RCE 

शन्रुशूम्या वा मित्र पणेत ॥ ३३ ॥ मित्रभूम्या वा श्रम्‌ 
॥ ३४ ॥ ततः शत्रभूमिलिप्सायां मितरेणात्मन्यपकारयिस्याभि- 

~ RX ९ च 

युञ्जीत ॥ ३५ ॥ इति समानाः पूर्वेण सवे एव योगा! ॥ ३६ ॥ 

अथवा विजिगीषु, मित्रके साथ निज्नलिखित रीतिसे छिपे तोरपर 
सन्धि करे, कि यदि इम दोनोंने मिलकर इाञुको जीत छिया, तो उसकी 
भूमिको आधा २ बांटलेंगे ॥ ३३ ॥ इसीप्रकार विजिगीषु, शत्रुके साथ भी 
छिपे तोरपर शत करे, कि इम तुम मिलकर, तुम्हारे असुक राडुपर ( अथात्‌ 
विजिगीषुके मिन्नपर ) चढ़ाई करके, उसकी सूमिको बराबर बांटलेंगे ॥ ३४ ॥ 
इसतरह जब दाचुकी भूमिको लेने की इच्छा हो, तो विजिगीषु, मित्रके द्वारा 
अपने ऊपर कुछ अपकार करवाके, इसी बहानेसे उसके ऊपर आक्रमण करने 
की तैयारी करदेवे ॥ ३५ ॥ इसके अनन्तर सब काये ूवेबत्‌ ही करना 
चाहिये । ( अथीत्‌ मिलकर चढ़ाई करनेके किये शङ्को अपने सर्म.प बुलाकर, 
उसे उपर्युक्त विविध उपायोंसे मारडाले )॥ ३६ ॥ 330२ 

शाहु वा मित्रभूमिलिप्सायां अतिपर किन 

मित्रगतमतिसद > च 

॥३७॥ ततो : मित्रगतमतिसंद्यात्‌ ॥ २८ |! त 
वा च्यंसनमात्मनो दशेयित्वा मित्रेणासित्रयुत्साहयित्वात्मान BT 
-भियोजयेत्‌॥ ३९॥ | , ' ` „ ` $, 
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(५६४ ) १३ अधि० 


अथवा जब शत्रुको, विजिगीषुके मित्रक भूमि लेनेकी इच्छा हो, तो 
शञुके तैयार होनेपर, उसको अपनी आरसे सैनिक सहायता देवे । अथोत्‌ 
'अपनी सेना साथ देकर मित्रके देशपर उससे चढ़ाई करवादेवे ॥ ३७ ॥ 
जब वह मिन्नके देशमें पहुंचजावे, ता मित्रसे मिलकर, शज्जुको नष्ट करवादेवे 
॥३८॥ अथवा हरतरहकी आपत्तिका प्रतीकार करके चिजिगीछु, अपने आपके ऊपर 
' कोई बनाबटी आपत्ति दिखाकर, अपने मित्रके द्वारा शाञुको उत्साहित करके 
अपने ऊपर चढाइ करवादेवे ( इस सूत्रे कृतम्रधानो वा! इसके स्थानपर 
किसी २ पुस्तकमें 'ततः प्रतिविधानेन वा’ ऐसा मी पाठ है । परन्तु दोनों 
पाठोंका अर्थ समान ही हे) ॥ ३९ ॥ 
` ततः संपीडनेन घातयेत्‌ ॥ ४० ॥ जीवग्राहेण वा राज्य- 
AN ~ ९2 च च [a 
“विनिमय कारयत्‌ ॥ ४१ ॥ मत्रणाहृतथच्छशुरग्राह्य स्थातासे- 
च्छेत्सामन्तादिभिभूलमस्य हारयेत्‌ ॥ ४२॥ दण्डेन वा त्रातु- 
मिच्छेत्तमस्य घातयेत्‌ ॥ ४३ ॥ , 
` इसप्रकार विजिगीघुके मित्रके साथ मिलकर, जब शत्रु विजिगीपुपर 
चढाई करदेवे, तो विजिगीछु और उसका मित्र, दोनों दी, झाको बीचमें 
घेरकर मारडारूं ॥ ४० ॥ अथवा जीते हुए ही उसे पकड़कर, उसके राज्यका 
परिवत्तन करदे । अथोत्‌ उसको वन्धनमें डालदेवे, ओर उसकी गद्दीपर, 
'अपने आज्ञाकारी उसके पुत्र या अन्य किसी सम्बन्धीको बेठा देवें ॥ ४१ ॥ 
यदि विलिगीषुके मित्रस्ते बुछायाहुआ शत्रु, डस मित्रसे अलहदा रहना चाहे 
“अथात्‌ उसके साथ २ मिककर लडाई करनेको न जाना चाहे, किन्तु एथक्‌ 
“होकर ही जाना चाहे; तो सामन्त ( शज्रुके समीप देशके राजा) आदिके 
"द्वारा इसकी राजधानीका अपहरण करवादेवे ॥ ४२॥ यदि सेनाके द्वारा 
"चह अपनी रक्षा करना चाहे, तो उस सेनाको मरवा दियाजावे ॥ ४३ ॥ 


तो चेन्न . भिद्ययादां प्रकाशमेवान्योन्यस्य भूम्या पणेत 

॥ ४४ ॥ ततः परस्परं मिन्रव्यज्ञनोभयवेतना वा दूताम्प्रेषभेयुः 

॥.४५ ॥ अयं ते राजा भूमि लिप्सते शब्रुसंहित इति ॥ ४६॥ 
-तयोरन्यतरों जाताशज्जारोपः पूववचेष्टेत ॥ ४७॥ 

: . ,मित्र और शत्रु, यंदि छिपे तौरपर सत्ते करनेप्ते भदको प्राप्त न होरवे, 

तो प्रकटरूपमेंद्दी एक दूसरकी भूमिकी शत्ते करे । अर्थात्‌ मित्रकी भूमिसे 

पाञुके साथ, ओर शजुका भूमिसे मित्रके साथ खुळे तोरपरंद्दी. शाचे करलेवें 
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॥ ४७ ॥ तदनन्तर श्च ओर मित्र दोनोंकेही पास, शज्जु और मित्रके दोनोंके 
मिन्नके वेषमें रहनेवाळे गूद॒पुरुप, अथवा दोनों ओरसे ( विजिगीषु और मित्रकी 
ओरसे) वेतन पानेवाले गुप्तपुरुष, निम्नलिखित संदेशको देकर अपने दूर्तोको 
भेजें ॥ ४५ ॥ वह संदेश यह हेः- 'यह राजा, शत्रुक साथ मिळकर तुम्हारी 
भूमिको. लेना चाहता हे ॥ ४६ ॥ उन दोनों (मित्र शत्रुओं) मेंस कोई एक 
झाङ्कितचित्त तथा कुछ होकर, पूर्वेवतूही चेष्टा करे। अभिप्राय यह है, उन दोनों 
मसे जो कुछ होकर विजिगाघुपर चढ़ाई करे, उससे दूसरेके साथ मिलकर 
विजिगीषु, पूर्वोक्त उपायोंके द्वारा आफ्रमणकारीको नष्ट करडाळे ॥ ४७॥ 
दुगराष्ट्दण्डञ्॒र्यान्वा कृत्यपक्षहेतुभिरभिविख्याप्य प्रबना- 

जयेत्‌ ॥ ४८ ॥ ते युद्धावस्कन्दावरोधव्यसनेषु शङुमतिसंदध्यः 
॥ ४९ ॥ भेदं वास्य स्ववर्गेभ्यः कुयुं। ॥ ५० ॥ अमभिल्यक्तशा- 
सनैः प्रतिसमानयेयुः ॥ ५१ ॥ 

अथवा दुर्ग (मूझस्थानन्राजघानी), राष्ट्र (जनपद) और सेनाके मुख्य 


' व्यक्तियाको ; अपने (विजियीपुके) कृत्यपक्ष (क्रुध लुब्ध सीतवगै) की सहायता 


करनेका बहाना करके, अथात्‌ ये छोग मेरे कृत्यपक्षको सहायता देते हैं, इस ` 
प्रकार सपत्न प्रसिद्ध करके, उनको विजिग्रीघु, अपने देशसे बाहर निकाल देवे 
॥ ४८ ॥ वे सब लोग, झञ्ुके आ श्रयमें जाकर ; कभी युद्धके अवसरपर, सोते 
समय, अन्तःपुरमें रहनेके समय, या किसी विशेष आपत्तिके समयमे मौका 
पाकर शन्नुको सारडा ॥ ४९ ॥ अथवा इसके अपने अमात्श आदि वर्गोंसही 
इसका भेद करवा देवें ॥ ५० ॥ ओर विजिगीषुके वध्य पुरुषोंके द्वारा लाये 
गये कपटपूर्ण छेखोंके साथ, अपनी मिथ्याकल्पित बाताकों मिला देव । असिः 
प्राय यह है, कि इस प्रकार अमात्य आदिके साथ राजाका भद डलवा द्व॥५१॥ 


लुब्धकव्यञ्जना वा मांसविक्रयेण द्ाःर्‍्था दौवारिकापाश्रः 
याश्चोरास्यागमं परस्य द्विरिति निवेद्य टब्धप्रत्यया भतुरनीक 


दिघा निवेश्य ग्रामवधे ऽवस्कन्दे च द्विषतो दब! ॥ ५२॥ 


आसन्नशोरगणो महांश्राक्रन्दः प्रभूतं sd ps । हल 
अथवा शिकाराके वेषमें रहनेवाले गुढपुरुष, माश | ` mete 
द्रवाजेपर ठहरकर, द्वारपाछोंके आश्रयसे, दो तीन वार 'चछ्लाकर इ 


जं शे इन बातोंपर 
कहें, कि चाके गांवोंमें चोर आते हैं। इस तरह जब राजाको | 
विश्वास दोजावे, तो ये अपने राजाकी सेनाको, आसवध आर रात्रिको सोते 


समयकी लूटमारके जिये दो भागोंमें विभक्त करके शबुसे कहेः--॥ ७९ ॥ 
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चोरोंका झुण्ड बहुत नजदीक आया हुआ है; आदमियोंका बहुत कोलाहल 
मचरहा है ; आपकी बहुतसी सेना उनके प्रतीकारके लिये हमारे साथ आनी 
चाहिये ॥ ५३॥ 
तदर्पयित्वा ग्रामघातदण्डस्य सेन्यमितरदादाय रात्रो 
दुगेद्र!रपु त्युः ॥ ५४ | हतश्चारगगः ॥ ५५ ॥ [सद्धयात्रासेद्‌ 
सेन्यमागतम्‌ ॥५६॥ द्वारमपात्रियतामिति ॥ ५७॥ पूवेग्रणिहिता . 
वा द्वाराणि दुः ॥ ५८ ॥ तः सह प्रहरेयुः ॥ ५९ ॥ 
इसप्रकार उस सेनाको, आमवधके लिये नियुक्त हुई सेनाके सुपु 
करके, अपनी सेनाके दूसरे दिस्सको लेकर, रातक समय दुगके दरवाजोंपर 
आकर इसतरद्द कहेंः--॥ ५४ ॥ चोरोंके समूहको हम छोगोंने सारडाला ह 
॥ ५५ ॥ यह सेना अपनी यात्राको सफल करके, अथोत्‌ अपने कायको पूरा 
करके यहां पहुंच गई है ॥ ५६ ॥ इसलिये दुर्गके दरवाजोंकों खोलूदिया जावे! 
॥ ५७ ॥ अथवा पहिले नियुक्त हुए २ गूढपुरुषद्दी इशारा पाकर दरवाजा 
खोलदेवं ॥ ५८ ॥ आर आहे हुई सेनाके साथहा वे लोग भी दुर्गपर हमला 
बोलद्चे ॥ ५९ ॥ 
कारुशिल्पिपाषष्डकुश्ीलववेदेहकव्यज्ञनानायुधीयान्वा पर- 
दुर्ग श्रणिद्ध्यात्‌ ॥ ६० ॥ तेषां शृहपतिकव्यञ्जनाः काष्टतृण- 
घान्यपण्यशकटेः प्ररणावरणान्यामैहरेयुः॥ ६१ ॥ देवध्वजप्र- 
तिमाभिवा || ६२॥ 
अथवा कारु, शिल्पी, पाखण्डी, कुशीछव ( नट) और वेदेहक 
(ब्यापारी) के वेवम रहनेवाळे था आयुधजीवीके वेषमें रहनेवाळे गूढपुरुषोंको 
शत्रुके दुरेमें भेदिया बनाकर नियुक्त किया जावे ॥ ६०॥ उनमेंसे शुदस्थके 
बेषमें रहनेवाळे गृढपुरुष, लकड़ी घास अनाज और दूसरे सोदोंकी गाड़ियों 
द्वारा हथियार तथा कवच आदि युद्धोपयोगी सामग्रीका संग्रह करके, उन कार 
आदिके चेपमें रहनेंदाले गूढपुरुषोंकों देदेवं ॥ ६१ ॥ अथवा देवताओंकी ध्वजा- 
रूप तलवारोंके साथ या प्रतिमाआंके साथ छाकर भी हथियार आदिका संग्रह 
करके; कारु आदि गुसपुरुषोको देदेवे ॥ ६२ ॥ 
. ततस्तन्मञ्जनाः प्रमत्तवधमवस्कन्द प्रातिग्रहमभिप्रहरणं पृष्ठतः 
. शङ्खदुन्दुभिशब्देन वा प्रविष्टमित्यावेदयेयु; ॥ ६३ ॥ प्राकारद्वारा- 
इउकदानमनीकसेदं घातं वा ङुयुः ॥ ६४ ॥ 
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~ वि 


तदनन्तर कारु आदिक वेषमें रहने वाले गूढ्पुरुप, प्रमादी पुरुषोंके 


` दच, बलात्कार लूटमार ओर चारों ओरसे आक्रमणके सस्बन्धमें; तथा शंख 


और नगाडेके शब्दके साथ, पीछेकी ओरसे इमला करनेके सम्बरन्धरमें निवेदन 
करदेवे । अथोत्‌ आसन्न भविष्यमं होने वाली इस घरनाकी सूचना, शत्रुकी 
देंदेवें ॥ ६३ ॥ जब शत्रु, उनके प्रतीकारके लये, अपनी सेनाके साथ पीछेकी 


ओरको जावे, तो इधरसे कारु आदिके वेपमें गूढपुरुप; परकोटा, प्रधान दरवाजा 


तथा दुरवाजेके ऊपरके चोबारे आदिको तोड्नके साथ २ ही पूवेवत्‌ शत्रुकी 
सेनाकोभी विभक्त करदेंव । अथवा भवसर पाकर सवेथा नष्टही करडारु ॥६४॥ 
[a ~ ~ (EN व्यवहा 
साथेगणवासिमिरातिवाहिकेः कन्यावाइरर धपण्यव्यबदाः 
रिभिरुषकरणहारकेघोन्यक्रेतविक्रेतभिर्वा प्रत्नजितलिज्लिमियतेश 
~ ५, ९७७ ~ ९ सिति (५ के 
दण्डातिनयनं सेधिकम विश्वासनाथमिति राजापसपाः॥ ६५ ॥ 
` शत्रुकी सेनामें भेद डाळनेके समान, उसे दुगेम सागसि छंघानामी 
गूढपुरुषकाही कार्य है, इसी बातका अब निरूपण करते हैंः-दुर्गेम मागोसि 
पार करने वाळे व्यापारियोंके झुण्डके रूपम रहते हुए, कत्या कियाद हुए, 
घोड़ोंका व्यापार करते हुए, उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे सोद बेचते हुए 
या.उनको इधरसे उधर ढोते हुए, अनाज आदिकी खरीद फ्रोख्त करते हुए 
तथा संन्‍्यासियोंके वेषमें रहते हुए दूतही, सेनाओको दुर्गम मागौसे निकाळ 
कर बाहर लेजावे; तथा शत्रुके विश्‍वासके लिये सन्धिकी शत्तोंका पूरा २ ध्यान 
रखे । इसमप्रकार, यहां तक राजाओंके गूढपुर्षोंका निरूपण कर या 
गया ॥ ६५ ॥ 79 a 
एत एबाटवीनामपसपोः कप्टकशोधनोक्ताओ ॥ ६६ । 
ब्रजमटव्यासन्नमपसपोः साथ वा तशा i क 
केतमञ्जपानं चात्र मदनरसविद्ध वा कृत्वापगच्छे३ः | . 


` गोपालकतैदेहकाश्च ततथोरान्‌ शहीतलोप्तभाराः मदनरसाविका- 


रकाले ऽवस्कन्दयेयुः ॥ ९९ || । 

आरा कहे हुए, तथा ये यहाँ कहे हुए ह 
आरविकाकेसी समझने चाहिये । तातपये यह हे, कि आ र 
आरविकांमेंसी येही गूढपुरुष कायै करें ॥ ६६ ॥ आटाविक र Ra क | 
काये करें:-अंगळके समीपकी गोशाछाओं तथा मारमें चळ उन 
आटविकं ( =चोरो=चोरद्वि पुरूषही आटविक कहाते द्वै) ३ स हू 
कर लूटलें, यो उन्ह नष्ट करझर्ळ ॥ ६७ ॥ तदनन्तर संकेत पाकर, उनके स्स 
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पीनेकी वस्तुओंमें, मादकता करने वाले विषोंकों मिछाकर, अवसर पातेहीं 
वहांसे भाग जावें ॥ ६८ ॥ तदनन्तर ग्वाळे ओर व्यापारी, चोरोंसे चुराये हुए 
माळ ( =भार ) को पकड़कर, अथोत्‌ उनसे स्वयं लेकर, विषका वि झार होनेके 
समयमे ( अथोत्‌ विषयुक्त खाद्य पदार्थ खाजानेके कारण, उसका असर होनेके 
समयमें ) चोरोंको गिरफ्तार करलेवें ॥ ६९ ॥ 


संकपैणदैवतीयो वा मुण्डजाटिलव्यज्ञनः प्रहवणकर्मणा 


मदनरसयोगाभ्यामातेसंदध्यात्‌ ॥ ७० ॥ अथावस्कन्द दद्यात्‌ . 


॥ ७१ ॥ शौण्डिकव्यञ्जनो वा देवतप्रेतकायत्सवसमाजेष्वाट- 


बिकान्सुराविक्रयांपायनांनासत्त मदनरसयोगा स्यामतिसंदध्यात्‌ | 


॥ ७२ ॥ अथावस्कन्दं दद्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 


अथवा संकषण देवताकों साननेवाळा ( शराबके साथ बहुत मुहब्बत | 
रखनेवाले बलभद्गकों ही अपना इृष्टदेव समझनेवाला ), सुण्ड तथा जटाधारी ' 


के वेषमें रहता हुआ गूढपुरुष ही, सन्तुष्ट होकर सहभोज आदिके कराने 
( अर्थात्‌ पार्टी देने ) के द्वारा, तथा मादकतायुक्त विष या अन्य प्रयोगोंसे 
आरविकोंको ठगे; अर्थात्‌ उन्हें वशम करे ॥ ७० ॥ इसके बाद जब उनको 
विष आदिका असर हो जावे, तो उन्हे गिरफ्तार कर लेवे ॥ ७१ ॥ अथवा 
शाराब बेचनेवालेके वेषमें रहनेवाला गूढ पुरुष; देवतासम्बन्धी कार्य, प्रेतकार्यं. 
* उत्सव तथा अन्य सभा समाजोंके अवसरोंपर, आटविक पुरुषोंको, विक्रयार्थ 
सुराके लानेका बहाना करके मदकारक विष आदि रस, तथा अन्य योगोंके 
द्वारा अपने वशमे करे ॥ ७२ ॥ जब उनके ऊपर, इन रस आदिका प्रभाव 
होजाय तो डनको गिरफ्तार कर लिया जावे ॥ ७३॥ 


ग्रामघातग्राविष्टां वा विक्षिप्य बहुधाटवीस्‌ । 
घातयेदिति चोराणामपसपोः प्रकीतिताः ॥ ७४ ॥ 


इति दुगेलम्भोपाये त्रयोदृशे ऽधेकरण अपसपेप्रणिधिस्तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३॥` 


आदितन्निचत्वारिशच्छतः ॥ १४३ ॥ 
 झाम आदि को नष्ट करनेके लिये, गांवे प्रविष्ट हुए २ आरविक 
पुरुषों को, [भेक्न २ प्रकारसे उनके चित्तमें विकार उत्पन्न करके, नष्ट करदिया 
जावे | यहां तक आराविक अथात्‌ चोरोंके सम्बन्धमें, गूढपुरुषोंक कार्यों का 
'निरूपण करादेया गया ॥ ७४ ॥ ः 
डुगलस्भापाय त्रयोदश अधिकरणम तीसरा अध्याय समाप्त 
OB 


= अं : 
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FE अंध्या० || दुगेलम्भोपाय (५६९ ) 


चोथा अध्याय 


कच्या . . १७४-१७५ प्रकरण 
शञ्नके दुगको घरंना तथा शात्रके दुर्गा अवमर्द 
~) 


SD 

f इस अध्यायमें दा प्रकरण हैं । पहिले प्रकरणम 'शत्रुके 
| दुगेको चारों ओरसे घरकर, फिर सेनाको क्या करना चाहिये” 
| इस बातका निरूपणं किया जायगा । शात्रुके दुगको अपने आधि- 
4 >>. ¢ € 3 = € ~ 

| कारमें करलेना 'अवसदे' कहाता है; यह अवमदे कब ओर किस 
। समय करना चाहिये; इत्यादि बातोंका दूसरे ग्रकरणमें निरूपण 
। किया जायगा । 


कशेनपूर्वे पयुपासनकमे ॥ १॥ जनपदं यथानिविष्टमभये 
` स्थापंथेत्‌ ॥ २ ॥ उत्थितमलुग्रहपरिद्वाराभ्यां निवेशयेदन्यत्रापः 
` सरतः ॥ ३ ॥ र 
शत्रुक कोश और सेन्यका नाझ करते हुए, तथा अमात्य आदिका वध 
करते हुएदी, विजिगीथुकों शत्रुओ दुर्गके चारों ओर घरा डाळनेका काम करना 
चाहिये ॥ १ ॥ परन्तु इस अवस्थामंभी विजिगीएु, शाञ्रुके जनपदो पाइडक 
समानही अभयस्थानम रक्खे, अधात्‌ जनपदको किसी तरहकी पीड़ा न होने | 
देवे, प्रत्युत उसकी रक्षाही करे ॥२॥ यि जनपद, विजिंगीषुके विरु 
आन्दोऊन करे, तो उसे धन आदि देने तथा टैक्स आदिके छोड़ देनेसे+ म 
करे । परन्तु यह उसी अवस्थाम करना चाहिये, जब कि जनपद अपने स्थान ह 
- छोड़ कर कहीं बाहर न जारदा हो । बाहर जानेके लिये तयार होनेपर तो उस 
किसी. तरहकी भी सहायता न देवे ॥ = 
- समग्रमन्यस्यां भूमौ निवेचयेदेकत्या चा य | व 
न ह्यजनो जनपदो राज्यमजनपद वा bi र : 
सस्यं वा हन्याद्वीवध पे 
किम इ सिन्नर स्थानोपरही, अधिक आदमियोंको बसावे; अथवा 
कहीं एक र भी अधिक आदमियोंको बसावे॥४॥ क्योंकि मचुष्यांसे र 
दे जनपद नहीं कहल सकता; और जनपदसे रहित, उ 
क्योंकि) यदि जनपद॒ही न होगा, तो राज्य किस पर के जे या 
कौ रस्य आचाथेका अपना सत हे ॥ अब शञ्ुको पीड़ा पहचान ग 


“~ 
> 
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निरूपण किया जाता हैं:-जब झाप कोई आपात्ति आई हुईंही, तो विजिगीचु, 
डंसकी फ्सछकों, तथा उत्पन्न हुए अन्न आदिको नष्ट करदेवे, ओर वीवध 
( अनाज घी तेल आदिका प्रदेशों आना) तंथा प्रसार (घास लकडी आदिका 
'राउयमें आना; इन दाना) को भी नष्ट करडाले ॥ ६ ॥ 
प्रसारंवीवधच्छेदान्मुष्टिसस्यवधादपि । 
वमनादूगूढघाताच जायते प्रकृतिक्षय/।। ७ ॥ 
- अब शजञ्ुकी -अमात्य आदि प्रकृतियांके क्षय होनेका प्रकार बताते 
: हैं:-प्रसार तथा वीवधका उच्छेद होनेसे, ओर फुस तथा अनाज दिका 
नाश करदेनेसे; इसीग्रकार प्रकृतियोंको कहीं दूसरी जगह लेजाने, या छिपकर 
मार देनेसेभी उसका क्षय (नाश) होजाता है ॥ ७ ॥ ह 
पभूतगुणवड्धान्यकुप्ययन्त्रशखावरणविष्टिरश्मिसमग्र मे सै- 
-न्बसृतुश्च पुरस्तात्‌ ॥ ८ ॥ अपतुः परस्य व्याधिदुर्भिक्षानेचयर- 
^ निवे ST oS ~ # 
क्षाक्षयः क्रीतबलनिर्वेदो मित्रबरनिर्वेद्चेति पयुपासीत ॥ ९ ॥. 
किस अवस्थाभे शब्रुके दुगेकों घेरना चाहिये, इसका अब निरूपण 
करते हैं:-जबकि अपनी सेना, अत्यधिक गुणोंसे युक्त, तथा धान्य ( अनाज ), 
कुप्य ( लोहा तांबा वख आसरण आदि ) यन्त्र ( भैशीन ), शस्त्र (हाथेयार ) 
` आवरण ( चमडेकी पेटी आदि, तथा अन्य कवच आदि), विष्टि ( सेवा करभे 


` « वाळे कर्मचारी ) और रश्मि ( रस्सी ) आदि सम्पूर्ण सामग्रीसे युक्तद्दी, और 


ES 


` ऋतुभी अपने अनुकूल हो । अथोत्‌ जिस समय अपनी सेना और ऋतु आदि- 

"~कीतो इसतरह अनुकूलता हो ॥ ८ ॥ परन्तु शज्जुके लिये ऋतु सर्वथा विपरीत . 

~ हों; च्याधि, दुर्भिक्ष, धान्य आदिके संग्रहका तथा रक्षक पुरुषका अभाव 
उपस्थितो; खुरीदी हुई अथात्‌ केवळ वेतनभोगी सेना सहायता देनेसे इन्कार 
करती हो, और सित्रकी सेनाभी लिन्न होचुकी हो; इख अवस्थामें शञ्जुके दुर्ग- 
का घेरा डाला जावे ॥ ९ ॥ 


कृत्वा स्कन्धावारस्य रक्षां वीवधासारयोः पथश्च परिक्षिप्य 


ग द्ग खातसालाभ्यां दूषयित्वोदकमवस्राव्य परिखाः संपूरथित्वा 
* वा सुरङ्गाबलङुटिकास्यां वप्रप्राकारो हारयेत्‌॥ १०.॥ 


ह हे घेरा डाळनेका यह प्रकार समझना चाहिये:-पाहिळे विजिगीषु अपनी 
3 जा आसार ( मिन्नसेना ), तथा अपने माकी रक्षा करके; 


पथ 


डुग खाई और प्रकोटेके असुलार दुर्गको चारों ओरसे घेरकर ; विष आदिसे 
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जळको दूपित करके अथवा बांध आदिके तोड़देनेसे उसे बहकर; 'खाईयोंको 
भरकर, सुरंग तथा टेदी खुदी हुई खाइयोंके द्वारा बाहरकी ओरके परकोटे तथा 
बाइके ऊपर हसला करे ॥ १० ॥ - a! र र 
दारे च शुळेन निम्न वा पांसुमालयाच्छादयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

धं यन्त्रैधातयेत्‌ ॥ १२ ॥ निष्करादुपनिष्कृष्याश्वेश्व 
प्रहरेयुः ॥१३॥ विक्रभान्तेषु च्‌ नियोगविकल्पसगरुचयेश्रोपाया* । 
नां सिद्धि लिप्सेत दुगेवासिनः ॥ १४ ॥ द 

फटी हुई दुरड़ोंको डलोसे, तथा गहरी नीची जगहको मद्दीसे आटकर 
ढक दिया जावे ॥ ११ ॥ दुगैके जिस प्रदेशमें रक्षाक बहुत आधिक प्रबन्ध, 
हो, उसे यल्त्रोंके द्वारा नष्ट करवा देवे ॥ १२ ॥ कपटसे ( =निष््रात्‌ ) अथवा. 
हायियोंकी सूंड लम्बी करके खड़ा करनेसे रक्षक पुरुषोंको बाहर निकालकर, 
घोड़े तथा हाथियोंके द्वारा उनपर आक्रमण कर देवं ॥ १३ ॥ जब शुकी सेना 
युडमें विशेष पराक्रम दिखाने लगे, तब उपायों के (साम दान दण्ड और . भेद 
मे चार उपाय होते हें ) नियोग ( असुक अवसरपर इसी डपायस काम लेना 
चाहिये दूसरसे नहीं, इस प्रकारकी व्यवस्था करना “नियोग? ie हे), 
विकल्प ( इस अवसरपर चाहे इस डप.यसे काम कला ज चाहे इस 
दूसरे डपायसे; इस प्रकारकी व्यवस्थाकों “विकल्प कहते हैं ) और भज 
( इस अवसरपर असुक २ दोनों या दो से भी आधिक उपायास इकड, ड 
लेना चाहिये; इसको 'ससुष्चय' कहते हैं ) से यथावसर काम छेकर “दुगनिवार 
वाले सिख्धिलाम ( विजयछाभ ) की इच्छा करे ॥ १३ ॥ 


ha 


स्येनकाकनप्तृभासशुकशारिकोलककपोतान्याइयित्वा इच्छ 


्व्नियोगयुक्तान्परदुगे विसृजेयुः ॥ १५ ॥ see 
रादुच्छितष्वजधन्वारक्षा वा मानुषेणाभिना परदुगेमादीपयेयुः 
॥ १६॥ 

१ स्थेन ( बाज ), कोआ, नसा ( सुगके न स ल्क 
(गिद्ध), तोता, मेना, उल्कः तथा कबूतर, इन sale कि हुक हद 
पूछेमें, आग लगाने चाळी औषधियोंका संसगे, करक, र मी 
देवें। जिलसे वहां आग छग जावे ॥ १५॥ राड 


ओर पड़ी हुई अपनी (विजिर्गापुको) छावनासे, राज र se 
लिये ध्वजा तथा धयुष आदिको उठाये इ पुरुष, दुक 3 
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द्वारा (शञ्जुसे मारे हुए या झूळीपर चढ़ाकर मारे हुए पुरुषकी हड्डीमें चितकबरे 
बांसके घिसनेले उत्पन्न हुई २ आझिके द्वारा ) शचुके दुर्गमे आग छपा देवें । 
अथवा पहरेदारही इस कामको करें ॥ १६ ॥| र 
'गूढपुरुषाश्वान्तदुगेपालका नङुलवानराविडालशुनां पुच्छेष्व- 
प्रियोगमाधाय काण्डनिचयरक्षाविधानवेइम विसृजेयुः ॥१७॥ 
शुष्कमत्स्यानामुदरेष्वभिमांधाय वढलूरे वा वायसोपहारेण वयो- 
मिहोरयेयु! ॥ १८ ॥ 
अन्तपाछ या दुर्गपाळके वेषमें रहने वाळे गृढपुरुप; नेवळा, बल्द्र, 
बिल/व तथा कुत्तेकी पूंछ्में, आग छगा देनेवाळी ओपाधियोंको लगाकर, इनको 
` झन्ुके उन घरोंमें छोड़ देवें, जहांपर बाण तथा कुप्य आदि सश्रही, रक्षा 
करनेके सामान रक्खे हुए हों .। १७ ॥ सूखी मछलीके पेटमें, अथवा सूखे 
इए मांशमें आभियोग ( आग छगानेवाली औपाियोंके समूह ) को रखकर 
उस मांसको, पक्षियोको खिळानेके बद्दानेसे पक्षियोंके द्वारा अपहरण करा देवें। 
( अंथोत्‌ पक्षिय्रोंके द्वारा, उस झञ्ुके दुर्गमें पहुंचाकर, वहां आग लया 
देवे) ॥ १८ ॥ ः 
सरलदेवदारुपूतितृणयुग्युछश्रीवेष्टकसजेरसलाक्षाशुलिकाः 
खरोष्ट्ाजावीनां लण्ड चाग्निधारणम्‌ ॥ १९॥ प्रियालचूर्णमव- 
स्गुजमषीम धूच्छिष्टमश्वखरोष्ट्गोलण्डमित्येष क्षेप्यो ऽग्नियोगः 
॥ २० ॥ | 
सरु, देवदार, पूतितृण ( एक प्रकारकी घास, जितमेंसे सुगन्ध आती 
है), गूगळ, सरुका गोंद, राळ और लाख, इन सब चीजोंकी बनाई हुई 
गोलियां, तथा गधा ऊंट बकरा और मेंढा, इन जानवरोका छिङ्ग ; अभिको 
धारण करनेवाले होते हैं : अंथात्‌ इनमें आम्निका अंशा बहुत अधिक होता है . 
॥ १९ hl चिरोजीका चूरा, बावचीका दृड्द्ड़ा चूरा (अथात्‌ जोकुटसा हुआर) 
शहद, आर. घोड़ा गधा ऊंट तथा बेलका छिंग, इन सब चीजोंफो मिळाकर, 
, फैककर कासमें आनेवाळा अझियोग तैयार होता हे ॥ २० ॥ 


सर्वेलोहचूणेमाश्रिवर्ण वा कुम्भीसीसत्रपुचूण वा पारिभद्रकप- 
ठाशपुष्पकेशमषीतेलमधूच्छिष्टकश्रीवेष्टकयुक्ती उप्रियोगो विश्वा- 
` साती वा ॥ २१॥ तेनावलिप्तः शणत्रपुसवल्कवेष्टितो बाण 
इृत्यभियोग.॥२२॥ . ` 5523 
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अथवा आसिक्रे समान वणेवाळा, सव तरहके छोहेका चूरा ; अथवा 
कापफळ सीसा ओर रांग इन सब चीजों का चुरा; नाम ओर ढाकके फूल, 
नेत्रवाळा का चूरा, तेळ, शहद तथा सरूका गोद, इन सब वस्तुभोके साथ 
सिलाकर बनाया हुआ अझियोग निश्चप्र ही विश्वासघाती हाता है, अथोत्‌ 
जहां आग लगले की सस्भावता भी न हो, वहां भी इसका प्रयोग किये जाने 
पर अवश्य आग लग जाती है, इसलिये इसको वडा तीत्र भाझियोग माना 
गया हे ॥ २१ ॥ उपयुक्त इन सब चीजों से सनाहुआ, तथा सन ओर ककड़ी 
की चेलकी छाळल लपेटा हुआ बाणभां आझयांग हाता ह । अधातू ब ज 
जाकर लगेग!, चहीं आग लगा देगा । (इस सूत्रभ आये हुए 'याण शब्दका 
अर्थ, महामहोपाध्याय त गणपति शास्त्राने 'अजुनवृक्ष किवा ह। ॥ २२ ॥ 


न त्वेव विद्यपांने पराक्रप ऽञ्निम्नवसृजत्‌ ॥ २३ ॥ अविः. 
श्वासो हानिः देवपीडन च ॥ २४ ॥ अप्नतिसघातग्राणिधान्यपः 
शु हिरण्य छुष्य यक्षयकरः ॥ २२॥ क्षाणानचय चावाप्तसाप 
राज्यं धयायेब भवति ॥ २६ ॥ इति पर्युपासनक्म ॥ २७ ॥ 

चराक्रमके समयमे, ( अथौत्‌ जिस समय युद्ध मारम्म डुआ २ हो 
[ कुछ वि- 
उस समयम ) इन अञ्चियोगोंको न छोड़ें ॥ २३ ॥ कप्राकि ऑश के 
श्वाह्त नहीं भीड , और यह देवपीडन बताया गया इ ( देखो अधि० ८ अध्या० 
४ सू० १ ) ॥ २४ ॥ तथा यह आस; अईख्यात प्र/णियों, धान्य पछु घन 
तथा अन्प्र कुप्प आदि दव्पा का नाश करने वाळा होता दे ॥२५॥ जिस 
राज्यमें सब प्रकारके संग्रहोंका क्षय दगया हा वह राज्य अपने हाथमें जाजाने 
पर भी क्षायके लिंबे ही होता है। अथात उत राज्प को जीतकर भा आ 
कभी उन्नत नहीं होसकता ॥२६॥ यहांतरु सुरु दुर्गको चारों ओरस 
या ॥ २७ ॥ 
घरनेके सम्बन्धमें निरूपण कराड्या ग ॥ | | 
सवीरम्भोपकरणविष्टिसंपन्नो शस ! । २८ ॥ व्याधितः पर 


उपधाविरुद्धअक॑ तिरकतदुगेमनिचयों वा निरास सासारो वा 
पुरा भित्रे संधत्ते इत्यवमदकीरे: ॥ २९॥ 


समस अपन अ।घ- 
श को, कत्र ओर किस 
अव इसके आगे राचुक ड a वेर 
में करना चाहिये इस बात का निरूपण किया जाता 6:-जन्र स 
द हि के भें सब तःहके युद्धोपयोगी साधन ले युक्त हू, अर वट र 
हबर प्राधिग्र 
त कार्य करने ने छिपे आदम मौजूद हैं ॥ २८ ॥ शड ° + 
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उसकी अमात्य आदि प्रकृति उसको धोखा देनेवाली हैं, दुग आदिकी मरस्मत . 
तथा धान्य आदि का संग्रह भी इसने अभी तक नहीं किया है, मित्र डी सी 
इसे कोई सहायता नहीं हे, अथवा सहायता की सम्भावना होने पर भी अभी 
तक उनके साथ सान्ध ही .कररहा है, अथोत्‌ इसका रूबसे "पाहिला काम 
मिन्नोंके साथ सान्धि करने का हे, वह भी अभी तक शुने निश्चय करके समाप्त 

नहीं किया है । इसप्रकार जब विजिगाषु समझे, उसी समयमें शज्ञुपर आक्र- 
मण करदेवे । अथात्‌ शत्रुके कुचछने का यही समय होता है ॥ २९ ॥ 


स्वयमशौ जाते सञ्चतथापिते वा प्रहणे प्रेक्षानीकदशनस- 
ज्रसोरिककलहेषु नित्ययुद्धभरान्तवले बहुलयुद्धप्रतिविद्धप्रेत रुपे 
जागरणक्कान्तसुप्तजने दुर्दिने नर्दावेगे वा नीद्दारसंएुवे वावसृ- 
द्वीयात्‌ ॥ ३० ॥ 


अथवा शज़ुके दुर्ग आदिमें स्वयं आभि लगजाने पर, या आनन्दोत्सव 
आदिके मनाने का ही दोरदोरा होने पर ( तात्पर्य यह हे कि ज्र राजा सह- 
भोज या पार्टी आदिमिं ही छगातार लगा रहता हो, या तमाशे और चांद- 
मारीमें ही आविक आसक्त रहता हो, या शराबियोंके द्वारा कोई झगड़ा खड़ा 
करदेने पर, लगातार युद्ध करनेसे सेनाके थक जाने पर, लम्बा युद्ध होनेके 
कारण अत्याधिक आदमियोंके जखमी होजाने और मरजानेपर, जागनेके कारण 
बेचन हुए २ पुरुषोंके सोजाने पर, दुर्देनमें अथीत्‌ जि दिन आंधीमेह आदि 
बहुत होरद्दा हो, या जब शत्रु किली वेगवंती नदीको पार कररहाहो, या जिस 
दिन कुदरा आदि बहुत पड़रह्ा हो, ऐसे समयमे अर्थात्‌ शत्रुकी ऐसी अवस्था 
होने पर, विजिगापु उसको कुचल डाळे ॥ ३० ॥ 
* स्कन्थावारसुत्सूज्य वा वनगूढः तरं सत्रान्निष्कान्त घातयेत्‌ 
॥ ३१॥ मित्रासारयुख्यव्यज्ञनो वा संरुद्धेन मैत्रीं कृत्वा दृतम- 
मित्यक्त प्रेषयेत्‌ ॥ २२ ॥ इदं ते छिद्र ॥ ३३ ॥ इसे दृष्या! 
॥ २४ ॥ सरावा छिद्रमयं ते कृत्यपक्ष इति ॥ ३५ .॥ 
अथवा छावनी को छोड़कर विजिर्गाषु, जंगलमें जाकर कहीं छिपजावे - 
आर वहां जगळसे निकलते हुए शश्रुको मरवाडाळे ॥ ३१ ॥ मित्रके वेषमें रहने 
चाळा अथवा मिन्नकी सेनाके सुखियाके वेषमें रहने वाळा गूढपुरुष, संरुद्ध 
( घिरे हुए ) शत्रु राजाके साथ मिन्नता करके, अपने एक वध्य दूतको निम्न 
लिखित संदेश देकर उसके पास भेजे ॥ ३२ ॥ तुम्हारे अन्दर असुक २ दोष 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ii १2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

४ अध्या० ] दुंमेलम्भोपायं (५७५ ) 
या निबेळ्ता हे ॥ ३३ ॥ वे अझुक २ तुम्हारे दूष्य पुरुष हैं ॥ ३४॥ संरोद्धा 
विजिगीघु की अमुक् २ निबंलता है, ओर यह तुम्हारा कृत्यपक्ष हे, अथात्‌ 
संरोद्धा विजियीषुके क्रद्ध छुव्ध भीत आदि वर्गमेंस अमुक पुरुष तुम्हारी ओर 
मिलने को-तयार हैं ॥ ३७ ॥ 

तं प्रातेदूतमादाय निगेच्छन्तं विजिगीषुयहीत्वा दोषम- 
भिविख्याप्य प्रवास्यापगच्छेत्‌ ततः ॥ २६ ॥ मित्रासारव्य- 
झनो वा संरुद्ध जूयात्‌ ॥ ३७ ॥ मां त्रातुधुपनिगेच्छ ॥ ३८ ॥ 
मया वा सह संरोद्धारं जहीति ॥ ३९ ॥ 

जब वह दूत, उस संदेशका उत्तर लेकर लोटकर भावे, तो मार्गरम 
निकलते हुए उस दूतको विजिगीषु पकइलछेवे; और उसके इसी दोषको 
प्रसिद्ध करके, कि यह हमारा अपकार करता है, उसको मारकर, वहाते 
चलाजाबवे । (तथा उस उत्तर लेखपत्रकों' अपने काबू में रक्‍खे ) ॥ ३६ ॥ 
अथया मिन्नके बेषमें या मिन्नकी सेनाके वेषर्मे रईनेवाळा गूढपुरुष, संरुद्ध 
राजाको ही कह ॥ ३७ ॥ 'मेरी रक्षाके ल्यि तुम्हें उठ खडा होना चाहिये 
॥ ३८ ॥ अथवा मेरे साथ चलकर संरोद्धा ( रोकनेवाळे विजिगीयु राजा ) 
को मारो; अथोत्‌ चलो, हम दोनों मिलकर विजिगाधुकों मार ॥ ३९ ॥ 

प्रतिपन्नसुभयतः संपीडनेन घातयेत्‌ ॥ ४० ॥ जीवग्राहेण 
वा राज्यावेनिमयं कारयेत्‌ ॥ ४१.॥ नगरं वास प्रमुद्गीयात्‌ 
॥ ४२ ॥ सारबलं वास्य वमयित्वाभिहन्यात्‌ ॥ ४३ ॥ तेन 
द्ण्डोपनताटविका व्याख्याताः ॥ ४४ ॥ 

वह जब इस बातको स्वीकार करले, तो दोनों ओरसे घेरकर उसे 
मारदिग्रा जावे ॥ ४० ॥ भथवा उसे जीवित ही पकड़कर उसके राज्यको 
बद्ल दियाजावे ॥ ४१ ॥ या उसके नगरको ( अथात्‌ राजधानीको बरबाद 
करादिया जावे ॥ ४२ ॥ अथवा इसके सारबळको ( बढ़िश मजुबून सेनाको ) 
दुर्गसे बाहर निकाळकर मारडाले ॥ ४३॥ इसीके अनुसार दण्डोपनत 
( अपनी सैनिक शक्तिके भरोसेपर बलपूर्वक अपने वशमें किथेडुए राजा ) 
ओर आटविकोंके सम्बन्धमें भी व्याख्यान समझळेना चाहिये ॥ ४४ ॥ : 


दण्डोपनताटविकयोरन्बतरो वा संरुद्धस्य प्रेषयेत्‌ ४५ ॥ 
अयं संरोद्धा व्याधितः पारष्णिग्राहेणाभियुक्तर्छिद्रमन्यदुत्यित- 
मन्यस्यां भूमावपयातुकाम इति ॥ ४६॥ प्रतिपन्ने संरोद्धा 
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'स्कन्धावारमादीप्यापयायात्‌ ।। ४७ ॥ ततः पू्वेवदाचरेत्‌ 
-.॥ ४८॥ 
अथचा दृण्डोपनत ओर आटविक, इन दोनोंमेंस कोई एक, सरूद्ध 
{ घिरहुए ) शत्रु राजाके पास यह निम्नलिखित संदेश भेजे ॥ ४५ ॥ 'यह 
सरोद्धा ( घरा डालनवाखा विजिगीयु राजा ) आजकल व्याधिपीदित होरहा 
है, पारिणग्राइने इसपर इमा करदिया है यह पक ओर भी उपद्रव खडा 
, होगया हैं, अब यह, यहांसे दूसरी किसी जगह भागजानेकी इच्छा कररहा 
है? इत्यादि ॥ ४६ ॥ जब घिराहुआ छात्रु राजा, इन सत्र बातोंकों स्वाकार 
करले, तब सरोद्धा विजिगीपु अपनी छावनीसे आग लगाकर वहांसे चला 
जावे ॥ ४७ ॥ तडनन्तर पूववत्‌ ही सब दाम कियाजाचे । अयौत्‌ जच बाजु, 
` चिजिरग पुपर घावा करनेळगे, तो उसे बीचम घेरकर सारदिया जावे ॥ ४८॥ 
. ० ७ चणे & ~~ Co) 
. पण्यसपातवा कृत्या पण्यनन रसाबडगातसदष्यात्‌ ॥४९॥ 
आसारव्यज्ञनो वा संरुद्धस्य दूत अपयेत्‌ ॥ ५० ॥ सया वाह्मम- 
` भिहत्ुपनिरगच्छामिहन्तुभिति ॥ ५१ ॥ प्रतिपन्नं पूवेवदा'चरेत्‌ 
॥ ५२ ॥ सिने बन्धुं वापादिश्य योगपुरुषाः शासनु्राहर्ताः 
प्रविश्य दुर्गे ग्राहयेयु; ॥ ५३ ॥ 
अथवा व्यापारियोंके संघका आगमन दिखलाफर ( अथीत्‌ यह प्रकट 
करके, कि बाहरसें एक य्यापाणियांका रूघ आया है, उसके द्वारा दी हुई) 
वष आद रसासाश्रत खाद्य चस्तुआके द्वारा ही, इस शञ्जुका नट. फरादेया 
जावे ॥ ४९॥ अथवा मित्रसनाळे देपमें रहनेवाळा गूढपुरूप, सेरु दाजु 
राजाक.पास।नन्ञाळखित संदेश. देकर एक दूतको भेज ॥ ५० ॥ मैंने तुम्हारे 
इस बाह्य सञ्ुको सार २ कर खूब कमजोर दना रवखा है, अब इसे सथा 
नष्ट करनेके लिये तुम घुसे बाहर निकल आओ || ७१॥ जब शञ्ु, इस 
` बातको स्त्रीकार करळे, तो पाहिलेळी तरह दोघा ओरसे, उसे घेरकर भारादिया 
` जावे ॥ ५२ ॥ अथवा अपने आपको मित्र या बन्छु बतलाकर, सुहर लगेहुए 
* बनावटी छेखपन्रको हाथमें लेकर गूढडुरुप, दुर्गके भीतर चछेजावें । और वहां 
किसी उप्रायसे द्वार आदि खोलकर, दुगेको विजिगीयुके अधिकारमें करवा 
देवें ॥ ५३ ॥ 


:  आसारच्यञ्जना वा संरुद्धस्य भ्रेषयेत्‌ ॥ ५४॥ अभुष्मिन्देश 
' कार च स्कन्धावारमभिहनिष्यामि ॥ ५५ ॥ युष्माभिरपि 
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योद्धव्यामिति ॥ ५६ ॥ प्रतिपन्नं यथोक्तमभ्याघातसंकुलं दश 
यित्वा रात्रो दुर्गोन्निष्कान्तं घातयेत्‌ ॥ ५७॥ 

अथवा सित्र सेनाके वेषमें, रहनेवाळा गृूढपुरुष, घिरोहुए शत्रराजाके 
पास यह सन्देश भिजवावे ॥ ५४॥ 'भ॑ अधुक देश और अझुक समयमें 
छावनाक ऊपर हमला करूंगा ॥ ५५ ॥ आपको भी उस समय मेरी ओरसे 
ही युद्ध करना चाहिये ॥ ५६ ॥ जब शत्रु राजा इस बातको स्वीकार करले, 
तो पूव कथनानुसार विजिगीषुक्धी छावनीमे लड़ाईका घमासान दिखळाव; 


जब उसे देखकर रातमें शत्रु विश्वासपूर्वक अपने दुर्गसे बाहर निकले, तो 
उसे बीचमें घेरकर मारदिया जावे ॥ ५७ ॥ 


यद्वा मत्रमावाहयंत्‌ आटाजक वा, तमुत्साइयंतू ॥ ५८ ॥ 
विक्रम्य संरुद्धे भूमिमस्य प्रतिपद्यखेति ॥ ५९ ॥ विक्रान्तं प्रक्र 
तिमिदृष्यमुख्योपग्रेहेण चा घातयत्‌, खय वा रसंन ॥ ६० ॥ 
सित्रधातको ऽयमित्यवाप्ताथः॥ ६१ ॥ 
अथवा विजिगीषु, अपने मित्र या आटाविकका वहां बुरूवावे, तथा 
उसको इसतरद्द उत्साहित करे ॥ ५८ ॥ “संरुद्ध दाजु राजापर आक्रमण करके 
उसकी भूमिको अथात्‌ उसके राज्यको अपने अधीन करळो ॥ ७९ ॥ जब 
ह या आविक, उस घिरेहुए शंज्ुर आक्रमण करदेवे, तब उसको, उसकी 
अमात्य आदि प्रकृतियोंके द्वारा, या अपने अनुकूछ बनाएहुए उसके दृष्य 
सुख्य पुरुषांके द्वारा ही उसको मरवाडाळे | अथवा आप ही विष आदिके 
योगसे उसे मारडाले ॥ ६०॥ तदनन्तर 'यद श्रु मेरे मित्रको मारनेवाला 


है?! इस बातको प्रसिद्ध करके अपने का4को सिद्ध करे ॥ ६१ ॥ 


विक्रमितुकामं वा भित्रच्यञ्जनः परस्यामिशसेत्‌ ॥ ३६२ ॥ 
आप्तभावोपगत्रः ग्रवीरपुरुषानस्योपघातयेत्‌॥ ६३ ॥ साधि वा 
कृत्वा जनपदमेनं निवेशयेत्‌ ॥ ६४ ॥ निविष्टमन्यजनपदमवि 
ज्ञातो हन्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 

अथवा मित्रके वेषमें रहनेवाळा गूढपुरुष, शत्रुको इसप्रकार कहे 
कि 'विजिगीषु' तुम्हारे ऊपर आक्रमण करना चाहता हे॥ ६२॥ इसतरह 
जब यह शत्रुका अत्यन्त विश्वस्त होआवे, तब उसके प्रवीर पुरुषों ( सुख्य 
बहादुर आदमियों ) को मरवाडाळे ॥ ६३ ॥ अथवा शुके साथ सन्धि करके 
उसको उसी जनपदे रहनेदेवे। अथवा इसके दी द्वारा एरु अन्य जनपदको 
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आबाद करवावे ॥ ६४ ॥ और उस नये आबाद हुए २ जनपदको; शुके 
विना जाने ही फिर नष्ट करडाले । अथोत्‌ स्वयं उसे बरबाद करडाळे ॥६५॥ 


. अपकारयित्वा दृष्याटाविकेषु वा बलेकदेशमतिनीय हुर्गम- 
-वस्कस्देन हारयेत्‌ ॥ १६ ॥ दूष्यामित्राटविकद्रेष्यभ्रत्यपसुताश्च 
कृतार्थमानसंज्ञाचिह्वाः परदुगेमवस्कन्देयुः । ६७ ॥ 

: . अथवा अपने दूष्य और आटविकोंके द्वारा अपना कुछ अपकार करवाकर 
उन दृष्य और आरटविकापर आक्रमण करनेके बहानेसे, शंझ्ुकी सेनाके एक 
` हिस्थेको बहुत बूर किसी देशमें लेजावे । और फिर थोड़ी सेचासे युक्त, शत्रुके 
दुर्गको- आ।क्रमणकर बछपूर्वक छीन लेवे ॥ ६६॥ शज्ञुके दुगपर आक्रमण 
करनेकें लिये कौन पुरुष सहायक होवें यह बतलाते हेंः-दाचुळे दूष्य पुरुष, 
शत्रु, आठविक, जिनसे शत्रु देष रखता दो, तथा शचुके पाससे एकबार जाकर 
फिर बापख उसीके पास आये हुए, तथा विजिगीछुके द्वारा घन साच आदि 
से सत्कृक्ष किये हुए, ओर आक्रमणके समय, आदिसे सूचित कियेहुए, झञ्गके 
दुर्गंका अपहरण करनेमें सहायता देवें ॥ ६७ ॥ 

'परदुर्गमवस्कन्ध स्कन्धावारं वा पातितपराज्मुखामिपलजु- 
"रकेशशखरमयविरूपेभ्यथाभयमयुध्यमानेभ्यश्च दुः ॥ ६८॥ 
ग A ९ Ce 
. परदुर्गमवाप्य विशुद्धशतरुपक्षः कृतोपांशुदण्डग्रतीकारमन्तषेहिश्च 
अविशेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

शुके दुर्गको अथवा उसकी छावनीको हस्तगत करके, विजिगश्ु- 
पक्षके पुरुषोंको उचित हे, कि वे पतित (युद्धके मेदानमे गिरे हुए), पराड्सुख 
(युद्डस भागे हुए), विपद्अस्त, सुक्तकेश (बिखरे हुए बालोंवाले), हथियारोंसे 
डरकर विकृत आकारवाले, तथा थुद्ध न करनेवाले पुरुषोंके लिये सर्वथा 
अभय देदेवें ॥ ६८ ॥ शाञ्जुके दुर्गको प्राप्त करके, और वहांसे झन्रुपक्षके सबही 
शुरुषाकी सफाई करके, विजिगीषु, अपना विरोध करनेवाले पुरुषोंका उपांछ- 
दण्डे प्रतीकार करता हुआ, दुर्गके अन्दर और बाहर प्रवेश करे । (इस सून्नमे 
- 'विश्ञ॒द्धशशुपक्ष।’ के स्थानपर किसी पुस्तके 'विज्ञुडशब्रुन्नपक्ष) भी पाठ 
है। इस पाठम यह पद क्रियाविशेषण समझना चाहिये ) ॥ ६९॥ 


` एबं विजियीषुरमित्रभूमिं लब्ध्वा मध्यमं लिप्सेत || ७० ॥ 


ब तस्सिद्धाबुदासानम्‌ ॥ ७१ ॥ एष प्रथमो माथः प्रथिवा 


जेतुम्‌ ॥ ७२॥ 
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_... इस प्रकार विजिर्गापु, शयुकी भूमिको प्राप्त करके, मध्यमको प्रास 
करनेकी इच्छा करे ॥ ७० ॥ उसको भी प्रास करलेनेपर, डदाखोम राजाको 
अपने अधीन करनेका यत्र करे ॥ ७१॥ प्रथिवीको बिलय करनेके छिये 
यह प्रथम माग है ॥ ७२ ॥ 

सध्यमोदार्सानयोरभावे गुणातिश्येनारिप्रहतीः साथयेत्‌ 
॥ ७३ ॥ तत उत्तराः प्रकृतीः ॥ ७४ ॥ एष द्वितीयो मारी! 
॥ ७५ ॥ कक, 

सध्यम ओर उदासीन राजाओंके न होनेपर, अपने गुणोंके भाधिक्य 
के द्वारा (अथोत्‌ शुके गुणोंकी अपेक्षा अपने गुणोंके अतिशयले) दाञ्रुकी 
अमात्य आदि प्रकृतियोको अपने अनुकूल बनावे ॥ ७३ .। तदनस्वर दाञ्जुकै, 
अन्य कोश सेना आदि प्रकृतियोंकों अपने वशमें करनेका प्रयत्न करे ॥ ७४ ॥ 
शुथिदीको विजय करनेका यह द्वितीय मारे है ॥ ७५ ॥ 

मण्डलखाभावे शत्रुणा मित्र मित्रेण वा शत्रुमुभयतः संपौ- 
डनेन साधयेत्‌ ॥ ७६ ॥ एष तृतीयों मागे! ॥ ७७॥ 

सम्बद्ध राजमण्डलके न होनेपर (दश प्रकारके राजाओंके खमूइका 
नामही “मण्डल! या राजमण्डळ होता है; देखोः--अधि. ७, अध्या. १८), 
दाज्ुके द्वारा मित्रको और मित्रके द्वारा झच्ुको, दोमों ओरसे घेरकर या दबा- 
कर अपने अनुकूल बनावे .॥ ७६॥ एथिवीको विजय करनेंका यह तृतीय 
मागे हे ॥ ७७॥। ह 

शक्यभेकं चा सामन्तं साधयेत्‌ ॥ ७८ ॥ तेन द्विगुणो 
द्वितीयं त्रिशुणस्तृततीयम्‌ ॥ ७९ ॥ एष चतुर्थो मागेः पृथिवीं 
जेतुम्‌ ॥ ८० ॥ जित्वा -च एथेबी विभक्तवणोभरमां खधर्मण 
झुञ्जीत ॥ ८१ ॥ | 

अथवा जीतसकने योग्य एकही सामन्त ( समीपास्थित राजा ) को 
अपने अनुकूछ बनावे ॥ ७८ ॥ उसके अनुकूछ बनजानेपर जब अपनी शक्ति 
द्विगुण होजावे, तो और दूसेर सामन्तको अपने अनुकूल बनानेका प्रयत् 
करे । जब उसके अजुकूळ बनजानेपर अपनी शाक्ति त्रिगुण होजावे, तो 
विजिगीषु, तीसरे सामन्तको अपने वशमें करनेका प्रय करे ॥ ७९॥ 
पृथिदीको विजय करनेका यह चतुर्थ मागे हे ॥ ८०॥ इसप्रकार ` पुथिवीको 
जीतकर, वणे और आश्रमोंका डीक ड विभाग करके, ह असंपू्वेक 
श्थिवीका भोग करे ॥ ८१ ॥ 2 आयी 
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उपजापापसपों च. वामनं पर्युपासनम्‌ । 
अवमदभ पञ्चैते दुर्गलम्भस्य - हेतवः ॥ ८२॥ 
इति दुगैछम्भोपाये त्रयोदशे ऽधिकरणे पर्युपासनकर्म, अवमदेश्व चतुर्थो- 
ऽध्यायः ॥ ४ ॥ आदितश्चतुश्चत्वारिशाच्छतः ॥ १४४ ॥ र 
डपजाप (शत्रुके आदेमियोंको बहकाना), अपसपं (अपने गूढ॒पुरुषोंके 
द्वारा शत्रुपक्षका नाश करमा), वामन (विष आदि विषम डपायोंको प्रयोग 
करके शब्युका नाश करना), पर्युपासन (शाञुके दुर्गके चारों ओर घेरा डालना), 
तथां अवमदे (अन्य उपायाँसे शञ्लुके दुर आदिका विध्वंस करना) ये पांच, 
शांचुके दुगको प्राप्त करनेके हेतु बताये गये हैं । ( इस सूत्र 'उपजापापसपो च! 
के स्थानएर किसी पुस्तकें 'उपजापोऽपसपो वा? ऐसा भी पाठ है । अथम 
कोई भेद नहीं ) ॥ ८२॥। » 
दुगेलम्भापाय तरयोदश अधिकरणमे चौथा अध्याय समाप्त । 


पाचवा अध्याय 


१७६ प्रकरण 


विजित दुर्ग आदि में शान्ति स्थापित करना 


( विजिगीषु को चाहिये कि वह.शत्रुके दुर्ग आदि को जीतकर 

| उनमें शान्ति की स्थापना करे | इसका यही प्रयोजन होता हे.। 

4 कि दुर्ग आदिमें निवास करने वाळे पुरुषों को अपने नये स्वांमी 

| के विषयमें कोई शङ्का नहीं रहती; प्रजांजंन उसपर पूणे विश्वास 

| करने लगते हैं । इन्हीं सब बातोंका इस प्रकरणमें - निरूपण 

किया जायया | 

द्विविधं विजिगीषोः सञ्च॒त्थानस्‌॥ १॥ अटव्यादिकमेक- 

ग्रामादिक च।। २॥ त्रिविधश्चास्य लम्भः॥ ३ ॥ नवो भूतपूर्व! 


पिच्य इति ॥ ४ ॥ 
विजिगीषु का समुत्थान (=भभ्युस्थान=उद्योग ) दो प्रकार का होता हे 
अथोत्‌ विजिगीषु का उद्योग, दो रूपमे फळता हे ॥ १ ॥ एक अटवी आदिके 
(आदि शब्दस खान आदिका भी ग्रहण करलेना चाहिये) और दूसरा एकाम 
_ आदिकेरूपमें (आदि शब्दस नगर आदि का भी अहण करझेना चाद्दिये)२ ॥ 
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विजिर्गाषु का लाम, तीन प्रकार का होता है ॥ ३॥ (१ ) नव (-नया, जो 
विजिर्गाचुने दाजुको जीतकर प्राप्त किया हो ) (२) भूतपूर्व ( जो पंहिले 
अपने ही पास हो, परन्तु बाचमें झजुके पास जाकर फिर विजिगीषु ने उस 
से अपहरण कर छिया हो, (३) और पिज्य (अपने पिता आदि से प्रास 


हुआ २, जो घीचमें झत्रुके हाथमे जाकर, विजीगाधुने फिर उससे वापस 
ले लिया हो) ॥ ४ ॥ 


नवमवाप्य लाभ परदोषान्खयुणेश्‍छादयेत्‌ गुणान्गुणदेगु- 
प्येन ॥ ५॥ खधमकमालुग्रहपरिदरदानमानकरममिश् प्रकृतिप्रि- 
यहितान्यनुवतेत ॥ ६ ॥ यथासंभाषित च कुत्यपक्षयुपग्राहयेत्‌ 
॥ ७॥ भूयश्च कृतप्रयासस्‌ ॥ ८ ॥ हर 


4 नये लाभ को प्राप्त करके विजीगीषु, शत्रु के दोषों को अपने गुणों 
से ढक दे, तथा शु के गुणों को अपने दुगने गुणों से ढ$ देवे ॥५॥ 
विजियीधु, सदा अपने धे (प्रजा पालन आदि), कमे (यज्ञानुष्ठान आदि), 
अडुग्रह (समय २ पर म्रजावरे की सहायता . करना), परिहार ( भूमि पर 
राजकाय कर आदि को छोड़ देना), दान, और सत्कार आदि कार्यों के द्वारा 
प्रजा के अजुकूक हित करने में ही छगा रहे ॥ ६॥ अपने पूर्व कथन .के 
अनुसार इत्यपक्ष (कुड छुब्ध भीतवर्ग ) को, धन आदि देने के द्वारा सदा 
प्रसन्न रक्खे ॥ ७.॥ तथा जिसने विजियाघुके छिये बहुत परिश्रम किया हो, 
उसे और भी अधिक धन आदि देकर खूब प्रसन्न रखे ॥ ८ ॥ प 
अंविश्वास्यो हि विसंवादकः स्वेषां परेषां च भवति प्रकृति- 
विरुद्धाचारश्र ॥ ९ ॥ तसात्समानशीलषेषमाषाचारता्चुपगच्छेत्‌ 
EN विहारेषु ~ ` 
॥ १०॥ देशदेबतसमाजोत्सवाषिहारेषु च भक्तिमनुवर्तेत ॥ ११॥ 


. क्योंकि पदिछे कहकर फिर झुकरजानेवाळा राजा, अपने ओर पराये 
सबके छिये अविश्वसनीय होजाता है | तथा वह राजा भी सबका अविश्वस- 
नीय हो जाता है; जोकि अपने प्रजावर्गेके विरुद्ध अ।चरण करता है ॥९॥ 
इसलिये राजाको उंचित हे, कि वह अपने प्रजावर्गके समानही शील, वेष, 
आषा तथा आचरणका ग्रहण करे ॥ १० ॥ और देशकी देवता, समाज, उत्सव 
तथा विहारोमें, भक्ति भावना रक्‍्खे | अथोत्‌ इन कायोमें समय २ पर सहयोग 


दत्ता र्दे ॥ ११ ॥ 
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देशग्रामजातिसंघमुरुफेषु चाभाकषणं सस्त्रिः परस्यापचारं 
दरोयेयुः ॥ १२॥ माहाभाग्यं भक्ति च तेषु खामिनः स्वामिः 
सत्कारं च विद्यमानम्‌ ॥ १३ ॥ उचिपेश्चैनान्मोगपरिहाररक्षा- 
वेक्षणे बुद्धीत ॥ १४॥ 
देश, आम, जाति, संघ और सुख्योंमें जाकर, विजिगाणुके सन्रीपुरुष, 
बारबार, चाके अहित अजुष्ठानको ( प्रजाके प्रति किये गये अपकारको ) 
दिखलावें ॥ १२ ॥ और उनके विष॑यमें ( देश आम आदिके विषयमे ) अपने 
स्वामीकी ( नये राजा विजिगीडुकी ) महाभागता ( उदारता ), भाक्ति ( प्रेम ) 
तथा स्वामाके द्वारा किये गय विद्यमान सत्कारकोभी अच्छीतरह दिखलावें | 
( इसका प्रयोजन यही. है, कि प्रजावगेकी आस्था, शझ्लुकी ओरसे हटकर, 
सर्वथा विजिगीषुकी ओरही होजावे ) 3 १३ ॥ तथा उचित भोग ( राजभाग- 
का देना ), परिहार ( टेक्स आदिका न लेना ), और रक्षावेक्षणोंस ( कण्टक 
शोधन अधिकरणमं कहे हुए कण्टकोका उद्धार करनेसे ) अथात्‌ प्रजाजनोंके 


* लिये ये सुभीते करके, उनको समयाचुसार अपने उपयोगमें लावे ॥ १४ ॥ 


स्वदेवताश्रमपूजनं च विद्यावाक्यघमशूरपुरुषाणां च भूमि 
्रव्पदानपरिहारान्कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ सर्वबन्धनमोक्षणमङुङ्रहं 
दीनानाथव्याधितानां च ॥ १६ ॥ 
विजियीछु, सब देवताओं ओर आश्रमका पूजन करवावे । तथा विद्या- 
झूर ( विद्वान्‌ ) वाक्यश्षूर ( वाग्मी=्बहुन्न अच्छा बोलने वाले ), जोर धर्मशूर 
( धार्मिक ) पुरुषोंके छिये भूमि और द्रब्य देवे, तथा उनसे भूमि आदिका 
कर न लेवे ॥ १५॥ दीन अनाथ तथा व्याधित पुरुषोंको, सब तरहसे अचुणु- 
हीत करे, अथात्‌ हरतरहसे इनकी सहायता करे; ओर सबही पुरुषाको, कारा- 
गार आदिके बन्धनसे छुइचा देवे ॥ १६ ॥ 
` चातुमाखेष्वधमासिकमरघातम्‌ । १७॥ पौणेमासौघु च 
चात्रात्रिकम्‌ ॥ १८ ॥ राजदेशन्षतरेष्वैकरात्रिकम्‌ ॥ १९॥ 
योनिबाळवधं पुस्त्वापघातं च प्रतिषेधयेत्‌ ॥ २० ॥ 
चार २ मद्दीनोंके वरेसेसे पन्द्रह दिनतक, प्राणदुण्ड आदिका प्रतिषेध 


 करदेवे। अथौत्‌ चार महीनेमें पन्द्र दिन ऐसे रक्खे, जिनमें कि प्राणदण्ड 
____ आदि न.दिये जावें ॥ १७ ॥ तथा सम्पूर्ण पूर्णमालियोमेंसे चार पूर्णमासी 


तिथियोंमं किसीका वघ न किया जावे ॥ १८ ॥ राजाके गद्दीपर बेठनेके, तथा 
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देशकी मासिके नक्षन्रमें भी एक दिनतक किसीका वध न किया जे ॥ १९॥ 
च्च पंदा करनेकी शक्ति रखनेवाले मादा जानवरों, तथा छोटे बच्चाको वितनि- 
गीषु न मारने देदे । और नर जानवरोंको पुंस्त्वहीन न बनाने दा 
जाचे ॥२०॥ 
यञ्च कोशदण्डोपघातिकमधर्मिष्ठं वा चरित्रं मन्येत तदपनीय 
धम्येव्यवहारं स्थापयेत्‌ ॥ २१ ॥ चोरप्रकृतीनां म्लेच्छजातीनां 
च स्थानविपयोसमनेकस्थ कारयेत्‌ दुगेराष्ट्रदण्डसुख्यानां च 
॥ २२॥ 
जिस चरित्रको विजिगीषु, कोश और सेनाके नष्ट करनेवाला तथा 
अधमे युक्त समझे, उसको हटाकर धर्मयुक्त व्यवहारकी स्थापना करे ॥ २१ ॥ 
चोरप्रक्कति म्लेच्छ जातियोंका, तथा दुरे, राष्ट्र ओर सेनाके मुख्य ब्यक्तियोंका, 
दूर २ पर स्थानविपयंय करता रहे | तात्पर्य यह है, कि इन छोगोंको इकट्ठा 


ha ७ च 


एक स्थानपर न रहनदंच ॥ २२ ॥ 


परोपग्रहीतानां च मन्त्रिपुरोहितादीनां परस्य प्रत्यन्तेष्वने- 
कर्थं वासं कारयेत्‌ ॥ २३ ॥ अपकारसमर्थानजुक्षियतो वा भते- 
विनाशश्चपांशुदण्डेन प्रशमयेत्‌ ॥ २४ ॥ स्वदेशीयान्वा परेण 
चावरुद्धानपवाहितस्थानेषु ख्यापयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

शझ्लुस॒ उपकृत मंत्री ओर पुरोहित आदिको, शज्ुके सोमाप्रान्तोमे 
भिन्न २ स्थानोपर निबास कराये । जिससे ये परस्पर एक दूसरेके साय 
मिलने न पावे ॥ २३ ॥ तथा जो व्यक्ति, अपना (विजिगीघुका). अपकार करने 
में खमर्थ हों, अथवा विजिगीषुका विनाश करनेके विचारसेह्दी वहां रहते हों, 
उनको उपांशुदण्डस नष्ट करडाले ॥ २४ ॥ अपने देशके पुरुषोकों, अथवा 
झज्ुके द्वारा कारागारके बन्धनमें डाळे गये पुरुषाको ; विजिगीषु, अपने २ 


= 


अधिकारोंसे च्युत किये गये शत्रु पक्ष/य पुरुषेके अधिकार पर्दापर नियुक्त ` 
करे | अथीत्‌ दात्रुपक्षके पुरुषोंको आधिकार पदसे हटाकर, उन स्थानोपर इनको | 


नियुक्त करे ॥ २५॥ ` 
- यश्च तत्कुलीनः ग्रत्यादेयमादातुं शक्तः प्रत्यन्ताठवीस्थो वा 

प्रबाधितुमभिजातससे बिशुणां भूमि प्रयच्छेत्‌ ॥ २६ ॥ पै 
नाय्ुसे छीनीं हुई भूमिको, उसके वंशकाही कोई पुरुष, यदि फिर 


घापस छेनेके लिये समभे हो, अथवा सौमाभ्राम्तके सामन्त या आटविकके 
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द्वारा उस भूमिपर बाधा पहुंचाये जासकनेकी आईका हो; तो विजिगाधु 
उनके लिये, किसी गुणहीन भूमिका कुछ हिस्सा देदेव ॥ २६ ॥ 
गुणवत्याअतुभोग वा कोशदण्डदानमवस्थाप्य, यदुपळु- 
वाण! पौरजानपदान्कोपयेत्‌ ॥ २७ ॥ कुपितेस्तरेन घातयेत्‌ ` 
च च्छ ~ 
॥ २८ ॥ प्रकृतिभिरुपक्रष्टमपनयंत्‌ ॥ २९॥ आपधातेक वा 


देशे निवेशयेदिति ॥ ३० ॥ 
अथवा गुणवाळी भूमिकाही चोथा हिस्सा इस झात्तंपर देदेवे, कि वह 
सामन्त, विनिर्गाषुरे लिये कोश ओर सेनाकी बहुत अघिक संख्या देता रहेगा। 
जिसके लिये (अथात्‌ जिस कोश और सेनाका इकट्ठा करनेके लिय) वह अपने 
नगरानिवःसी तथा जनपदनिवासी पुरुषाको कुपित करलेगा । अर्थात्‌ उतना 
धन ओर सनाको इकट्ठा करनक लिये प्रजाको तंग किये जागेपर, प्रजा उससे 
कुपित हो उठेगी ॥ २७ ॥ प्रजाजनोंके कुपित होनपर, थे जर्गापु, उन्हींके 
द्वारा, उस सामन्तको मरवा डाळे ॥ २८ ॥ अथवा असात्य आदि प्रकृतियोंस 
निन्दा किये जानेपर उसको वहांसे हटा देवे ॥ २९ ॥ या उसको पसे प्रदेशमे 
भेजदेवे, जहां उसके नाश करनेके लिये अनेक साधन उपस्थित हों ॥ ३० ॥ 
he NaS 3 च ° ~. च ७ च 
थूतपूव यन दाषेणापवृत्तस्त प्रकांतदाष छादयत्‌ ॥ रे १॥ 
१43 मे उ0 जे ° 
येन च शुणेनोपाइत्तसतं तीब्रीकुयोदिति ॥ ३२ ॥ पित्र्ये पितृ- 
~ > टी 9 
- दोषांश्छादयेत्‌ ॥ ३३ ॥ गुणांश्र प्रकाशयेदिंति ॥ ३४ ॥ 
पहिले जिस दोषके कारण, अपना राज्य शत्रुके हाथमें चला गया हो, 
डस प्रकृतिदोषकों सदा दबाये रकख ॥ ३१ ॥ तथा जिस .गुणके कारण, 
शत्रुके हाथमे गयाहुआ राज्य फिर वापस छेलिया गया हो, उस गुणकों 
सदा-तीनर करता रहे, अथोत्‌ बढ़ाता रहे ॥ ३९ ॥ यदि राज्यके हाञ्जुहरुतगत 
नेमे पिताका दोष हो, तो उन दोषोंकों भी छिपाये रक्‍खे ॥ ३३ ॥ और 
पिताके जो कुछ गुण हों, उन सबको वरात्रर प्रकट करता रहे ॥ ३४ ॥ 
५_. ९ [॥ कृतं ची 
चरित्रमकृत धर्म्ये कृतं चान्यैः प्रवतेयेत । 
रवतेयेन्न चाधम्यै कृतँ चान्येनिवर्तयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति दुर्गलम्मोपाये त्रयो दशे ऽधिकरणे छब्धप्रशमन पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
आदतः पञ्चचस्वारिंशञच्छतः ॥ १४५ ॥ एतावता कोटलीयस्यार्थसाख्नर्य 
दुगेलम्भोपायख्रयोद्ञाधिकरणं समाशतम्‌ ॥ १३॥ | 
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जि धर्मयुक्त चरित्रोंका आचरण न कियाजाता हो, विजिगीषु उनको 
पहत कर; तथा अन्य पुरुषासे कियेगये धर्मयुक्त व्यवहारोंकों भी प्रवृत्त रक्खे। 
अघर्सयुक्त व्यवहारोंको कभी प्रवृत्त न होने दे; तथा जो अथ 
भडत्त हुए २ हों, उनको प्रयत्रपूर्वक रोके ॥ ३५ ॥ . 


डुगे लम ~ e e 
डगळम्भापाय त्रयोदश अधिकरणे पांचवां अध्याय समाप्त | 
Tee as 


दुर्गलम्भोपाय त्रयोदश अधिकरण समाप्त 
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औपनिषदिक चतुदेरआधिकरण 


~ 


पहिला अध्याय 
१७७ प्रकरण 
परघातप्रयोग 
(इस चौदृहृवें अधिकरणका माम ¦ ओपानिपदिक ? हे । औषध और 
| अन्त्रोके रहस्यको “उपनिषद्‌ कहते हैं | इसीका निरूपण करनेके 
कारण यह अधिकरण 'ओपनिषदिक' काता हे। इसके पाहिले 
्रकरणमें, दाज्ुका वध करनेके लिये औषध प्रयोगका कथन किया 
( जायगा । 
चातुबर्ण्यरक्षाथेमौपनिषदिकमधामिंदठेषु प्रयु्ञीत ॥ १ ॥ 
काठकूटादिः विषवर्गः श्रद्धेयदेशवेषाशिर्पभाजनापदस्ैः क्ुब्ज- 
वामनकिरातमूकबाधिरजडान्धच्छामिः स्लेच्छजातीयैरमिग्रेतेः 
्रीमिः पुंभिश्च परशरीरोपभोगेष्ववधातव्यः ॥ २ ॥ 
विजिगीषु, चातुवेण्यकी रक्षाके लिये, अधार्मिक पुरूषोंमे ओपनिषदिकका 
प्रयोग करे ॥ १ ॥ काळकूट भादि ( आदि शब्दसे वत्सनाभ इलाइळ आदिका 


, भी ग्रहण करलेना चाहिये ) विषसमूहको; अपने विश्वसनीय देश वेष शिल्प 


तथा सुपान्नत्व (योग्यता ) को प्रकट करनेवाले, कुबडे बौने पस्तकृद गूंगे बहिरे 
सूखे तथा अन्धेके वषमे रहनेवाले, और म्लेच्छ जातिके प्रेय पुरुषों तथा 
खियोंके द्वारा; शज्रुक शरीरस्रे उपभोग्य वर आदिमे संयु क करादिया जावे । 
तात्पय यह है, कि ये उपयुक्त पुरुष या खी आदि, शञ्लुके वख आदिम विष 
का संसग करदेव ॥ २ ॥ | 
~ द्र्व्य च च ०, __. ९ 

राज़क्रीडाभाण्डनिधानद्रव्योपभोगेषु गूढाः श्रनिधानं कुर्यः 

॥ ३॥ सत्ताजीपिनश्व रात्रिचारिणो 5भिजीविनश्वामिनिधानम्‌ 


Men. 


व न शशु राजाके खळनेकी वस्तुओंके रखनेके स्थानमें, भूषण रखनेके 
स्थानम, तथा सुगन्धि दव्यांके रखनेके स्थानें, गूदपुरुष दथियारोंको छिपा 
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कर रखदेंव । अथवा इस सूचका अर्थ इसप्रकार करना चाहिये;--विजिगाधु 
के गूडइरुप, इतुके खळनक समय, भूषण आदि धारण करनक समय. तथा 
सुगन्धि आदि दच्योंका उपभोग करनेके सपयमें, उसपर (दाधुपर) शख्रोंका 
प्रयोग करें ॥ ३ ॥ ओर रामे इधर उधर घूमनेवाळे सन्नी पुरुष, तथा ळुहार 
आदि आश्निजीवो (अभिके द्वारां अपना जीविका करनेवाले ) पुरुषं तु झाजुंस्थानमें 
असिको रख देनेका कार्य करें ॥ ४ ॥ लक 


चित्रभककौण्डिन्यककुकणपजुष्ठशतपदीचूणयुचिदिजञकॅ- | 


बल शतकन्देध्मककलासचूर्ण गृहगोलिकान्थाहिककुकणकपूतिकी- 
टगोमारिकाचूरणे भक्तातकावस्गुकारसयुक्ते सद्यःप्राणहरमेतेषां वा 
धूमः ॥ ५॥ 
च चितकबरा मंडक, कोण्डिन्यक़ (एक प्रकारका कीड़ा, जिसका पेशाब 
आर पखाना, विषरे समान होता है), जंगली तीतर, कूटके पांचों अग (कूर 
एक वृक्ष होता है, उसके पत्ते फळ फूल छाल और जड़ ये पांच अंग ), कान- 
खजूरा, इन सब चीजोंका चूर्ण ; अथवा उच्चिदिङ्ग (एक प्रकारका 'कोदा); 
कस्बळी (-कमछा-छोटी अंगुलीको तरह छम्बा गोल कोडा होता हे), दात 
(>शतसूली-शतावरी). जमीकन्द, ढाककी लकड़ी, आर कृकळास (-करकेंटा- 
गिरगट), इन सब चीजोंका चूण; अथवा छपकली (किरली), अन्धाहिक 
( विषरहित सांप; तं. गणपति झाखीने इसका अथे 'एक प्रकारकी मछली? किया 
हे), झकणक (जगली तीतर), पूतिकीट (एक प्रकारका कीड़ा), गोमारिका (एक 
प्रकारही औषधि ) इन सब चीजोंका चुण; भिलावा और बावचीके रसझे साथ 
मिला लिया जावे ; ये चीजें, तथा इन चीजोंका धुआं, तस्काळही प्राणोंको 
हरण करने वाला होता है ॥ ५॥ | 
कीटो वान्यतमस्तसः कृष्णसपोप्रियज्ञाभिः । 
शोषयेदेष संयोगः सद्यः प्राणहरो मतः ॥ ६॥ 
ऊपर कहे हुए कीड़ोंमेस किसी एक कौड्कों आप्िमं तपाकर प्राण 

आदिसे यदि उसका उपयोग किया जावे, तो वह सूंघनेवाळेके झरीरको 
सुखा देता हे । यदि काळे सांप और कांगतीके साथ इसका योग करदिया 
जावे, तो यह तत्कालही प्राणोंको हरण करनेवाला माना गया है ॥ ६ ॥ 

धामार्गवयातुधानमूलं भह्लातकपुष्पचूणयुक्तमाधमासिकः 
॥ ७ ॥ व्याघातकमूलं मह्लातकपुष्पचुणयुक्तं कोटयोगो मासिक; 
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॥ ८ ॥ कलामात्रं पुरुषाणां दविगुणं खराश्वानां चतुशुणं हस्त्यु- 
` ष्दाणाम्‌ ॥ ९ ॥ | 
घामारीव (रअपामागैसचिडचिडाऱपुठकडा, या कडवी तोरई), और 
यातुधान (इस नामकी या राक्षक नामकी एक ओषाधि), की जड़को, यदि 
मिलावेके फूलेके चूणेके साथ मिला लिया जावे, तो यह योग पन्द्रह दिनमें 
प्राण दरलेता हे ॥७॥ अमलतासकी जड़, भिछावेके फूलके चूणके साथ 
मिलाकर, उसमें यदि किसी भी तप्तकौदका योग करादिया जावे, तो यह 
प्रयोग, एक महीनेतक प्राण हरण करता है। (इस सूत्रस 'व्याघातकमूलं? के 
स्थानपर यदि 'व्याधिघातकमूछं' ऐसा पाठ हो, तो युक्त मालूम होला है, 
क्योंकि 'व्याधिघःतक' शब्दुह्ी अमलतासका पयोय दे । प्राचीन व्याख्याकारों 
* ने व्याघातक' शब्दुका भी अर्थ अमलतासही किया है ॥ ८ ॥ इस कीटयोग 
. व्ही मात्रा पुरुषकों एक कळा (थोडीसी) देनी चाहिये ; उससे दुगनी गधे और 
घोड़ोंक्री, तथा चौगुनी हाथी और ऊंटोको, देनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
(७) ०) पल बण 
श शतकद्मोचिदिङ्गकरवीरकइतुम्बीमरस्यधूमो मदनक्रोद्रवप- 
हर्तिकर्णप च > वः 
लालेन हंस्तिकणेपळाशपलालेन वा प्रवाताचुवाते ्रणीतो यावच- 


रति तावन्मारयति ॥ १० ॥ 

' शतावरी, कदम { ऱ्यक्षकर्दम, कपूर अगर कस्तूरी और. कंकोळ 
इन चारों चीजोंके पिसे हुए लेपको यक्षकद॒म या कदम कहते हैं ), उचिदिंग, 
कनेर, कडवी तूंबी, और मछली इन सब चीजोंका धुआं ; धतूरा कोदो ओर 
युराळके ( घान आदिकी बाळको काटकर नीचेके रहे हुए हिस्सेके ) साथ, 
अथवा धनिया ढाक ओर पुरालके साथ, यदि सामने तेज हवाके चलते 
हुए होनेपर किया . जांवे, बो यह धुआं जहांतक जाता है, बहांतकके प्राणियोंको 


मार देता है ॥ १०॥ _ 
पूतिकीटमत्स्यकडतुम्बाशितकदभेन्द्रगोपचूर्ण पूतिकीरक्षद्रा- 
Uo चा बस्तशृङ्गखुरचूणेयुक्तमन्धीकरो . धूमः 
|  पूतिकीट ( एक प्रकारका कीड़ा, इसके ऊपर कुछ २ कांटेसे होते हें ) 
मछली, कडवीतूम्बी , शतावरी, कदम, ढाककी लकड़ी, और इन्द्रगोप 
« (मखमछंकी तरह लाळ रंगका कीड़ा, जिसको 'रामजीकी मैंस” कहते हैं , 
- इन सब चीजोंका चूर्ण; अथवा पूतिकीट, कटेहरी या कटेरी, राळ, घतूरा 
हि मोर्‌ विदारीकन्द, इन सब चाजोंका चूण; यदि बकरेके सींग और खुरके 


[ १४ ऑचि० 
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' चूर्णेके साथ मिलादिया जावे; तो 
जाव; ता इन सच वस्तुओंका किया || 
प्राणियोंको अन्धा बनादेता हे ॥ १३ ॥ 


पूतिकरज्ञपत्हार्तालमन/शिलागुज्ञारक्तकार्प संफ्ललान्या- 
स्फोटकाचगोशकद्रसापिश्मन्धीकरो धूम! ॥ १२ ॥ सपेनिर्मोकं 
गोशवपुरीषमन्धाहिकशिरश्वान्धीकरो पूमः॥१३॥ | 


| कांटेदार करंजुआ, पत्रक, हडताल, मनसिल, चूटली ( रत्ती ), लाळ 
रंगकी (नरमा) कपास, और पलल (फळ रहित धान आदिका काण्ड-पुराल ), 
इन सब चीजोंको, आखा . आक ), काच तथा गोबरके रसमें पीसा जावे; इन 
सब चीजोंका धुआं भी प्राणियोंको अन्या कादेता हे ॥ १२ ॥ सांपकी 
केंचुली, गोबर और घोड़ेकी लीद, तथा अन्धाहिक ( विषरहित सांप या विशेष 
मछली ) का सिर, इन सब चीजोंका एथक्‌ २ धुआं भी प्राणियोंको अन्धा 
वनादेता है ॥ १३॥ 


पारावतइवकक्रव्यादानां इर्तिनरवराहाणां च मूत्रपुरीषं का- 
सीAहिङ्गुयवतुषकणतण्डुलाः कार्पासकुटजकोशातकीनां च बीजा- 
नि गोसूत्रिकाभाण्डीसूलं निम्बरिग्रफणिज्ञकाक्षीबपीलुकभङ्गः 
. सपैशफरीचमे हस्तिनखभृङ्गचूणेमित्येष धूमो मदनकोद्रवपला- 
लेन इस्तिकणेपलाशपलालेन वा प्रणीतः प्रत्येकशो यावच्चरति 


. तावन्मारयति ॥ १४ ॥ 
कबूतर, बतख़, गिद्ध, हाथी, मनुष्य और सूअर, इन सब प्राणियोंका 
सूत्र और पुरीष; या कसीस, हींग, जौका छिलका, टूटा दाना ( कण ) तथा 
पूरा दाना ( अथवा जौका छिलका, दाना, और चावळ), और कपास कुटज 
( -कुटकी-कुरैआ ) तथा कडवी तोरई या युठकडे ( चिरचिड़ा ) के बीज; या 
गोमूत्रिका ( एक प्रकारकी घास जो कि गोके पेशाबकी तरह टेढ़ी २ जमीन 
पर फैलती है) और संजीठकी जड़, या नाम, संजना, फाणिज ( जबीरका 
एक भेद-पसफेदर मरवा ) ५ काक्षीब ( संजनेका ही एक भेद ) र पाळु, इन 
पांचों वृक्षाका छिलका; या सांप ओर मछलीकी खाल; या हाथीके नाखून 
और दांतोंका चूरा; इन वस्तुओंके अपने प्रस्थेक बगेका छुआ, घतूरा कोर्दो 
और पलाल ( फळ रहित धान आदिके पेहोंका नाचेका हिस्सा-पुराळ ) के 
साथ; अथवा घनिया पलाश औओ।र पछालके साथ बनायाइुआ, जितनी दूरतक 
फैलता जाता है, उतने ही में सब प्राणियोंकों मारता जाता है ॥ १४ ॥ 
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कालीङुष्ठनडशतावरीमूलं सपप्रचलाकक्ृकणपश्चङुष्ठचूर्ण वा 
धूमः पू्वैकल्पेनाद्रेशुष्कपलालेन वा प्रणीतः संग्रामावतरणावस्क- 
न्दनसंकुलेषु कृततेजनोदकाक्षिग्रतीकारेः प्रणीतः स्ेग्राणिनां 


` नेत्रप्तः ॥ १५॥ 


चकोतरा, कूड, नरसल, और शतावरी, इन चीजोंकी जइका; या 
सांप, मोरकी पूंछ, जंगली तीतर, कूटके पांचों अंग ( 'कूट' एक वृक्षका नास 
हे, उसके पत्ते फल फूल छाल और जए, ये पांच अंग कहेजात हें ), इन सब 
'चीजोंके चूणका; पूवेकल्प अथोत्‌ पाहिले सूत्रमें बतलायेहुए योग ( धतूरा, 
कोदों, पलाळ; या धनिया, पलाश, पळाळ; देखो सूत्र ५४ ) के साथ मिलाकर 
जो धुआां बनाया जाता हे; अथवा कुछ यील ओर कुछ सूखे केबल पलार 
( पुराछ ) के साथ जो घुभां बनाया जाता है; संग्रमे उतरने और रात्रिके 
बलात्कार आक्रमणकी भीड्के समयसे, तेजनोदक ( देखो० आधि० १४, 
अध्या० ४, सूत्र १) के सहारेस भांखोंका प्रतीकार कियेहुए पुरुषोंके द्वारा 
बनाया गयाहुआ वह धुआं, सब ही प्राणियोंके नेत्रॉंको नष्ट करडाळता हे । 
तात्पय यह है, कि इस उपयुक्त धुरंझा प्रयोग करते समय, प्रयोग करनेवाले 
पुरुष, इसके प्रतीकारका प्रयोग अपनी आंखोंपर अवश्य करले, नहीं तो 
उनकी भी आंखे नष्ट होजावेंगी ( इस सूत्रम 'आ्रेुष्कपलाळन? इस पदके 
स्थानपर किसी पुस्तकर्म "आद्रे झुष्कपलाले' ऐसा ससम्पन्त पाठ हें। अथेमे 
कोई भेद नहीं आता ) ॥ १७५ ॥ 

~ (लण्ड ९८ ~ क्षीरापे 
शारिकाकपोतबकब्रलाकालण्डमकाक्षिपीलकस्लुहिक्षीरापिष्ट- 
मन्धीकरणमञ्जनझुदकदूषणं च ॥ १६ ॥ 


मेना, कबूतर, बगळा और वगळली, इन पक्षियोंकी विष्ठाको; आख 
( आक ), अक्षी ( सजने या बहेईकी किसमका एक पेड़ ), पीळ, तथा सेंढ, 
इन चारों इक्षोंके दूधमें पीसकर, अंजन तैयार किया जावे, यह अंजन 
प्राणियोंके अन्धा करनेवाला, तथा जलको दूषित करनेवाला होता है॥ १६ ॥ 


यवकशालिमूलमदनफलजातीपतनरमूत्रयोग!ः झुक्षाविदा- 


~~ 


रीमूल्युक्ती मूकोदुम्बरमद्नकोद्रवक्ाथयुक्तो हस्तिकर्णपलाश- 


+ 
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क्ाथयुक्तो वा मदनयोगः ॥ १७ || 
क ( जो, अथवा जलपीपछ) और झाली ( घान ) की जड़, मेन- 
डु. चमली, पत्रक, ओर नरसूत्र (आदमी का पेशाब) इन सब चीजों को 
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१ अध्या० ] औषनिषदिक (५९१) 


मिलाकर, 

ह a लाख देने वाले पीपछ और बिदारी की 
के क्वाथ का योग । न जळ में बने हुए गूलर घतूरा और कोदों 
जयाय का प करके, अथवा धनियां ओर पळाश के क्वाथ का योग 

करके, 'मदनयोग” तयार होजाता है। अर्थात्‌ यह यो ८ 
चित्त को अममें डालने वाला होता है ॥ कं गुर के बाल, 

| ० _ चे « हु 
“अजिगोतमइश्षकण्टकारमयूरपर्दायोगो गुज्ञालाजलीविपमू- 
लिकेङ्गदीयोगः ` करवीराक्षिपीङकाकेसगमारणायोगो मद्नको- 
द्रवक्षाथयुक्तो हास्तिकणेपलाशक्काथयुक्तो वा मदनयोगः ॥ १८ ॥ 

समस्ता वा यवसेन्धनोदकदूषणाः ॥ १९॥ 

: शङ्गी नामकी मछलीका पित्ता ( =शङ्गिगोतस ), लोघ, सिंभळ 
ओर सोरशिखा ( अजमोदी ) इन चीजों का योग; तथा चोंटळी (रत्ती), 
जऊपीपल या नारियळ ( गणपति ज्ञास्त्रीने ' लाङ्गछी ? का अथे ` एथक्पर्णी? 
अर्थात्‌ पिठवन किया है), काछकूट आदि विष और इंगुदी ( हिंगनबेठ, या 
गोंदी । गणपति शास्त्री ने इसका अर्थ ' कटभी ' अर्थात्‌ माळकंगनी किया 
है), इन सब चीजों का योग; करवीर ( कनेर ), अक्षी (सेंजना या वहेडे 
की किरम का एक पेड), पीळ, आक, खूगमारणी ( सूगको मारने वाळी कोई 
षधि विशेष), इन सत्र चीजोंका योग; धतूरा और कोदोंके क्वाथ के 
साथ, अथवा घानिया ओर पलाश के क्वाथरे साथ ' मदुनयोग ” अथीत्‌ 
उन्माद करदेने वाळा योग होजाता हे ॥ १८ ॥ अथवा ये सब ही मदनयोग, 
पश्चओंके चारे, इन्धन ओर जळ को भी दूषित करने वाले होते दें ॥ १९॥ 

कृतकण्डलकृकलासणहणोलिकान्धाहिकधूमो नेत्रवघ्चुन्माई 

च करोति॥२॥ . . |. 

पकाई हुईं नस नाड््योंवाळे ( जिनके स्नायु अथांत्‌ नस नाडेयोको, 
पकाछिया गय! है ऐसे ) गिरगट, छपकली और अन्धाहिक का घुओं नेन्ना को 
नष्ट कर देता है, तथा उन्माद का करने वाळा भी होता है ॥ २० ॥ 


कृकलासगृहगोलिकायोगः इष्ठकरः ॥२१॥ स एव चित्रभे- 
कान्त्रमधुयुक्तः प्रमेहमापांदयति ॥ २२ ॥ मनुष्यलोहितयुक्तः 
शोषब्‌ ॥ २३ ॥ 


गिरगट और छपकली का योग, अथात्‌ इन दोनों का धुआं कुष्ठको पैदा 
करनेवाला होता हे ॥२१॥ यही यांग (अर्थात्‌ गिरिगट और छपकली का योग), 
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चितकबरे मेंडककी आँत और मधुसे युक्त हुआ २, प्रमेह रोगको उत्पन्न करदेता 
हे॥ २२ ॥ यदि इस योग में मनुष्प का रक्त मिखा दिया जावे, तो यह योग, 
क्षयरोम को उत्पन्न करता ह ॥ २३ ॥ | 
दूषीविषं मदनकोद्रवचूणेसुपजिह्विकायोगः सातूवाहकाझ- 
लिकारप्रचलाकभेकाशिपीलकपोगो विषुचिकाकरः ॥ २४॥ 
पश्चकुष्टककौण्डिन्यकराजवृक्षमधुपुष्पमधुयोगो ज्वरकरः ॥ २५॥ 
ओषधि आंदिके योगसे हानशक्त 'हुआ २ विष (अर्थात्‌ शुद्ध 
हुआ २ विष); धतूरा, ओर. कोदेका -चूणै, दोमकके साथ .युक्त करके, फिर 
मातृवाइक ( एक विशेष पक्षो), भञ्जलिरार (एक ओषधि विशेष), प्रचाकक 
( मोरपेंचनमोर की पूंछ का चंदवा) मेंडक, अक्षी ( सजने या बहेड़े की 
किस्प्र का एक पेड ), और पीळरे साथ मिलाकर योग तेयार किया जावे; 
यह योगा, विषूचिक्ता अवांत्‌ हेज्ञा करने वाळा होता है ॥ २४॥ कूरके पांचों 
अंग ( कूट एक वृक्ष का नांम दे, उसके पत्ता फर फूर छाल आर जड़, थे 
पाचों अंग ), कोण्डिन्पक ( एक प्रकारका कौड़ा, जिसका मल सूत्र विषरु 
समान होता दै) राजवृक्ष (अमलतास), शहद ओर पुष्पमधधु (=मधूक=महुआ) 
इन सब चीजों का योग, ज्वर उत्पन्न करने चाळा होता है ॥ २५ ॥ 


भासनङृलजिह्वाग्रन्थिकायोगः खरीक्षीरपिष्टो भूकबधिरकरो . 
मासार्धमासिकः ॥ २६ ॥ कलामात्रं पुरुषाणामिति समानं 
पूर्वेण ॥ २७ ॥ `. 

गिद्ध, नेवळा, और मंजीठ, इन चीजको मिलाकर, इन्हें गघीके 
दूधम पीसा जांवे, यह योग एकं महीने या पन्द्रइ' दिनके' अन्द्र मनुष्यको 

गूंगा ओर बहिरा बना देता है ॥ २६ ॥ इन सब ही योगोंकी मात्रा पुरुषोंके 
लिस्ने एक कला होनी चाहिये, शेप पूर्ववत्‌ जान । अर्थात्‌ घोड़े ग्रधे 


आदिके लिये मनुष्योंसे दुगनी, और ऊंट हाथी आदिके लिये चोगुनी मात्रा 
दूनी चाहिये ॥ २७॥ 


भज्ञकाथोपनयनमोषधानां चूं प्राणभृताम्‌ ॥ २८ ॥ सवेषां 


वा क्राथोपनयनमच वीयेवत्तरं भवति॥ २९॥ इति योगसँपत्‌ 
॥ ३०॥ 


22 पय _ उपर्युक्त सबही योगोंमें औषधका उपयोग कूरकर क्याथ बनाकर. 


छ़ेना चाहिये । और, माणियोंका उपयोग चूर्ण बनाकर लिया जावे ॥ २८ || 
ot उ 
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शारमलीबिदारीधान्यसिद्धो लवत्सनाभसं 

शोणि ~ ha सृ भसयुक्त द्री रि 

तप्रलेपेन दिग्धो बाणो यं विष्यति स विद्धो जट 

रुषान्द्शाते ॥ रे १॥ ते दशआन्यान्दशन्ति पुरुषान्‌ ॥ ३२॥ 
सिंमळ, बिदारी और घनियेमे सिद्ध किया हुआ ( अथोत्‌ भावना 
ग), तथ भ ( इसी नासे 

कारका विष ) से युक्त, और छठछूंद्रके रक्तके ल ध ho 

वह बाणसे चोट खाया हुआ आदमी 


॥ काटे हुए वे दृश पुरुष, अर 
= ~ स र hs 3 यु 
दस २ उरुपाका काट खाते हं, (इसी प्रकार विष फैल जानेसे शत्रु की 


सम्पूर्ण सेना नष्ट हो जाती है ॥ ३२ ॥ 
सल्ञातकयातुथानापामागेबाणानां पुष्पेरेलकाश्षिगुग्युदुहा- 
लाहलाना च कषाय॑ बस्तनरशोणितयुक्तं दंशयोगः ॥ ३३ ॥ 
मिळावा, यातुधान (इस नामकी या राक्षस नामकी एक विशेष 
ओषधि), अपामाग्े ( विरचिड़ा=पुरकंडा ) ओर बाण (अजुनवृक्ष), इन सब 
चीजोंके फूळास सिद्ध किया हुआ, और इछायची, अक्षी, गूगल तथा हलाहळ 
विष इन सब चीजोंका बनाया हुआ काढा, बकर और मजुष्यके रकसे युक्त 
करदिया जांचे ; यह दंशयोग अथात्‌ काटनेके छिये काममें लाये जानेवाळा 
योग है । यढ काढा, जिसके शरीरमें चळाजाय, वह पुरुष भी अन्य अनेक 
पुरुषोंको काट लेता है ॥ ३३ ॥ द 
ततो. ऽधेधराणिको योगः सक्तुपिण्याकास्याशचुदके प्रणीतो 
घनुःशतायामञुदकाशयं दूषयति ॥ ३४ ॥ मत्खपरभ्परा ब्ेतेन 
~ « 
दष्टाभिसृष्टा वा विर्षाभवान्त ॥ २५ ॥ यश्वैतदुदकं पिरति स्पृ- 
शति वा ॥ ३६ ॥ i 
डस कषाय (काढे) से आधा. धरणिक प्रमाण योग, सत्तू और तिछ- 
कुटक साथ जलें बनाया हुआ; सोधजुष्‌ (धनुषं एक परिमाण होता हे, देखोः- 
अधि. २, अध्या. २० | धराणिक एक तोळका नाम दे, देखोः--अधि. २, 
अध्या, १९) पर्यन्त लग्बे चौडे जलाञ्यको दूषित करदेता हे ॥ ३४ ॥ इसके 
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दूषित होनेसे वहांकी मछलियां, छगातार एक दूसरेको काटने ओर स्प 
करनेसे विषयुक्त होजाती हैं । ( सूत्रके “विषीभवम्ति? पदके स्थानपर कहीं २ 
भविषीसवतिः ऐसा एकवचनान्त पाठ भी है) ॥ ३५॥ ओर जो इस जळको 
पीता है, अथवा स्पश करता है, वह भी विषयुक्त होजाता है ॥ ३६॥ 
_ रक्तश्रतसषेपेर्गाचा त्रिपक्षमुष्टिकायां सूम धिखाताया नह- 
ता वध्येनोदध्वता यावत्पश्यति तावन्मारयाति ॥ २७ ॥ कृष्ण- 
सर्षा वा ॥ ३८ ॥ 
लाळ और सफेद सरसोंके साथ एक गोधा ( गोह ) को, तीन पक्ष 
_अथोत्‌ पेंतालीस दिनतक, ऊंटोंसे युक्त ( अथोत्‌ जहांपर ऊंट आदि बंधत्ते 
हों, ऐसी ) भू(मिमें एक गढ़ा खोदकर, घडे आदिम बन्द करके रक्‍्खं; (अथवा 
"डष्टिका? शब्दका ही अर्थ रुद्धाण्ड करना चाहिये )! वियत अथधिके 
बाद किसी वध्य पुरुषके द्वारा उस [नेकलवावे; चह निकालनेवाला जबतक 
उसे देखता हे, उतभे ही में वह गोधा, उस पुरुषको सारदेती है। तात्प 
यह है, कि उसके ही पुरुष मरजाता हे ॥ ३७ ॥ गोह की तरह ळाळा 
सांप भी, इसी तरह साड़कर उखाड़ा जावे, तो वह भी पुरुषको मारदेता ह । 
अथोत्‌ उसके भी देखनेसे पुरुष तत्काळ ही मरजाता हे ॥ ३८ ॥ 
विद्युत्प्रदग्धोज्ञारो$ज्याठो वा विद्युव्मदग्पेः काप्ठेगृहीतथा- 
नुवासितः कृत्तिकासु भरणीषु वा रोद्रेण कर्मणाभिहुतोऽग्निः 
प्रणीतश्च निष्प्रतीकारो दहाति ॥ ३९ ॥ 
अथवा बिजलीसे जळे हुए ज्वाला (रपट) रहित अंगारेकी (अथोत्‌ दृहकते 
हुए अंगररेमे प्रविष्ट हुई २) अझिको, बिजलीसेझे जली हुई ळकड्योके द्वारा 
ळेकर उसे खूब बढ़ाया जावे ; अर्थात्‌ उस आंगको बिजलीकी जली लकड़ियाँमें 
ही छगाकर सुरूगाया जावे ; और कृत्तिका अथवा भरणी नक्षन्रमें, रोद्रकर्मके 
द्वारा (रुद्र देवताको लक्ष्य .करके विशेष केके द्वारा) उस अभिमें हवन किया 
जावे । इसप्रकार वनाई हुई इस आगका प्रतीकार नहीं होसकता । अथात्‌ 
शत्ुके दुर्ग आदिमें लगाये जानेपर, बिना किसी प्रतीकारके, यह उसको 
जळा देती है ॥ ३९ ॥ 
' कॅमोरादाभिमाहत्य क्षोद्रेण जुहुयात्पृ्थक । , 
. स्या शोण्डिकादलिं माग्यायोशि रतेन च ॥ ४० ॥ 
Me न अब चार छोकोॉसे एक ओर योगका निरूपण करते हैं;--कुम्हारके | 
भ्रहास आग लकर, प्रथकू (जथोत्‌ आगे बताई जानेवाळी आगोंसे : एथंकू र. 
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रखकर) ही, शहदसे उसमे हवन करे: इसीप्रकार 
र व ; र स्राव वेचनेवालेके घरसे 
। सम छकर, ळर Bi हवम करे; तथा जुद्दारके यहांसे आग कर 
स्कर्लि भागी (भारंम नामकी ओऔषाधि) तथा घूसले हम करे ॥ ४० हे 
मास्येन चेकपत्न्यभि पुंथल्याज्ञ च. सवैः | 
दुभा च तिकास्वप्रिमाहिताप्ि च तरह! || ४१ ॥ 
पतित्रता ख्रीके पाससे लाई हुई अप्निको,. साह्न (फूछांकी माळा) खे 
हवन करे । व्यभिचारिणी ख्रीके पाससे छाई हुईं आगम सरसोसे हवन ह I 
सूतिकायुइ (जच्चाघर) में विद्यमान आमिको राकर, उसमें दृहदीसे हवन करे | 
अशिहोत्रीके घरसे काई.हुई आगमे .चावलोंसे हवन करे ॥ ४१॥ 
चण्डालाप् च मांसेन चितां मालुषेण च । 
ससस्तान्बस्तवसया मानुषेण धुवेश च ॥ ४२॥ 
चेडालके यहांसे छाई हुई आगमे मांससे हवन करे ; चिताकी अम्निमें 
मझुप्यले हवन करे । फिर इन सब अझियाको इकट्टा करके, इनमे बकरेकी मजा' 
(चर्वी), सञुुष्य और धुव (सूखी लकड़ी, या सालवनकी लकड़ी | गणपति झारीने 
'मुव? का अर्थे 'वट' अथात्‌ बरगद या बड़ किया है) से हवन करे ॥ ४२ ॥ | 
सुहुयादामिमन्त्रेण राजशक्षस्य दारुभि! | 
एष निष्प्रतिकारो ऽग्निद्वितां नेत्रमोहनः ॥ ४३ ॥ 


तथा अमळतासकी लकड़यॉसे, अपिकी स्तुत्रि करमेवाले मन्त्रके 


द्वारा इस आझिमें हवन करे । इस आझिका प्रतीकार नहीं होसकता । अर्थात्‌ 
जजञ्जुके दुर्गं आदिमें लगाई हुईं इस आगका प्रतीकार करनेके किये, झञ्जु लवथा 
असमभ होता है । यह अझि न केवळ दुर्ग आदिकोही जळाता हे;. किन्तु 
शन्रुओंकों उसके देखने मात्रसे, मूढ भी बना देता है । अथोत्‌ उसके देखनेपर 
शज्जञुकी. विवेकदष्टि नष्ट होजाती है ॥ ४३ ॥ 


अदिते नमस्ते ॥ ४४॥ अनुमते नमस्ते ।। ४५ ॥ सरस्वति . 


नमस्ते ॥ ४६ ॥ सवितनमस्ते ॥ ४७ ॥ अग्नबे स्थाहा ॥४८॥ 
सोभाय स्वाहा ॥४९॥ भूः स्वाहा ॥५०॥ डुवः स्वाहा ॥५१॥ 
इत्योपानेषदिके चतुदेशे ऽधिकशणे परघातप्रयोगः प्रथमो ऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

आदितः 'षटूचत्वारिंशदुत्तरदातः ॥ ३४६ ॥ 

'इवन करनेके लिये इन मन्‍्त्रोका उपयोग करना चाहिये ॥ ४४-५१ ॥ 
औपनिषदिक चतुद अधिकरणमे पहिला अध्याय समाप्त | 
अ 00 क त ला ०: 
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 _ १७८प्रकरण | 
२३ 

` प्रलस्भनस 'अद्‌भुतोत्पादन 
(औषध तथा मन्त्रॉके प्रयोगके द्वारा, भूखप्यासके नष्ट करने चा 
। आद्गीत आदिके बदल लेनेस शत्ञुको ठगना 'प्रकस्भन' कहाता 
है। इसके दो भेद है, अद्सुतोत्पादन और सेषज्यमन्त्रश्रयाय ! 
इसीको लेकर यह प्रकरण, दो अध्यायोंमे विभक्त करंदिया है । अम 
( इस पहिले अध्यायमे अद्सुतोतपादनका निरूपण किया जायगा । 


शिराषोदुम्बरशमीचूण सर्पिषा संहत्याधमासिकः क्षद्योग! 
॥ १॥ .कशेरुकोत्पलकन्देक्षुमूलविसदूर्वाक्षीरचृतभण्डासेद्धो मा- 
सिकः ॥२॥ 
शिरीष (सिरस), उदुम्बर (गूळर), ओर शमी (छोकरा), इनके चुणेको 
घीके साथ मिलाकर खानेस, पन्द्रह दिनतक भूख नहीं रूगती ॥ १ ॥ कशेरूक. 
(कसेरु, यह मीठा, छोटासा कन्द होता है, जंगछी तालूाबोंके किनारे अधिक- 
तर पैदा होता है), कमळकी जड़, गन्नेकी जड़, कमलकी डंडी (वेस-मिस-में) 


` दूब घास, दूध, धी तथा मांड, इन सब चीजोंको मिलाकर तेयार किया हुआ 
. योग, खालेनेपर एक महीनेतक भूख नहीं लगने देता ॥ २॥ 


माषयवकुलत्थदर्भमूलचूण वा क्षीरघृताभ्याम्‌ ॥ ३ ॥ वह्ी- 
क्षीरघृत वा समसिद्धं, सालप्राभ्षिपर्णीमूलकल्क पयसा पीत्वा ॥४॥ 
पयो वा तत्सिद्धं मधुताभ्यामशित्वा मासञुपवसति ॥ ५ ॥ 

उड़द, जो, कुलयी और दाभकी जड़, इन चीजोंको दूध घीके साथ 
मिलाकर पीलेनेपर एक महीनेतक पुरुष, उपवास करसकता हे ॥ ३ ॥ अथवा 
अजमोदे, दूध आर घीको बराबर २ मिलाकर पीछेनपर भी एक महीनेतक 
भूख नहीं लगती । इसीप्रकार सालपर्णी और एश्निपर्णी ( इन्हीं नामोले प्रसिद्ध 
ओषाधे विशेष, हिन्दीमे इनको यथाक्रम साळवन और पिठवन कहाजाता है। 


गणपति शास्त्रीने 'साळ' शब्दकों पृथक्‌ और एश्निपणींकों पृथक्‌ मानकर, 
__ साळका अर्थ अजुन, और प्रश्चिपर्णीका अथे छाङ्गळी किया है; छाङ्गीके दो 
ह भये हॅ--जळपीपळ ओर नारियल) की जड़के कल्कको दूधसे पीकर भी एक 
._ महेनेतक मूल नहीं छृगती ॥ ४ ॥ अथवा सारपर्णी और एक्षिपणींके साथ 
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दूधकों पकाकर, शहद और घीके साथ मिलाकर खाळेनेसे भी 
डपयास करसकता है ॥ ५ ॥ 


बतबस्तमृत्रे सप्तरात्रोषितेः सिद्धाथकैः सिद्धं तैलं कडकाः 
लाबो मासाधेमाससिंत चतुष्पद द्विपदानां विरूपकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
2 (3७ चो न 
तक्रयचभक्षस्थ सप्तरात्रादूध्वे शवेतगदेमख लग्डयवेः सिद्ध गोर- 
.सर्षेपतेलं विरूपकरणम्‌ ॥ ७ ॥ | 
2 सफेद बकरेके पेशाबमें सात राततक रक्खी हुई सरसोंसे निकाढा 
डुआ तेल, कडवी तूंबीम एक महीना या पन्‍्द्रह दिनतक रक्खा जावे, तदनन्तर 
उस तेलको जिन चौपायों या दुपायोपर रूगाया जायगा, उनकी आकृति 
अथात रंग रूपभे भेद पड्जायगा । यह 'विरूपकरण योग होता है ॥ ६॥ 
इसीमकार मठा ( छाछ) ओर जो खानेवारे आदुमीके, सात दिनके बाद 
(अथीत्‌ सात दिनतक मठा भौर जो खानेपर, तदनन्तर) सफेद गघेके छेड 
(लीदके गोळेस)और जोके साथ पकाये हुए सफेद सरसोंके तेलको लगाने या 
खानेखे, आकारमें भेद पड्जाता हे ॥ ७ ॥ > 
एतयोरन्यतरस्य मूत्रण्डरससिद्ध सिद्धाथतेलमरकेतूलपतङ्ग- 
चूणेप्रतिवापे श्वेतीकरणम्‌ ॥ ८ ॥ श्वेतङुक्ङुटाजगरलण्डयोगः 
श्रेताकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सफेद बकरा ओर सफेद गधा, इन दोनोंमेंस किसी एकके, पेशाब 
ओर लेंडके रसके साथ पकाया हुआ सरसोंका तेल ; आक, पारसपीपळ, और 
धानके चूणेके साथ मिलाया जाकर, श्वेंतीकरण योग बनजाता है । अथोत्‌ इस 
प्रकारस तेयार किया हुआ तेल, लगानेवाळे या खानेव'लूको सफेद बनादेता 
हृ॥॥८॥ सफेद सुगो और अजगर सांप इन दोनोंकी विष्ठाको मिलाकर 
तैयार किया हुआ योग भी, सफेद बसादेता है ॥ ९ ॥ 


श्वेतस्तभूत्रे थवतसरषपाः संतरात्रोषितासतक्रमकथीरमकंतूल 
कट्कमत्स्यविलङ्गाश्च, एष पक्षाथितो योगः ब्रतीकरणम्‌ ॥१०। 
सञदरमण्डूकाशङ्कुधाकदलीक्षारतक्रयोगः श्रेतीकरणम्‌ ॥ KO ११॥ 

सफेद बकरेके पेशाबमें, सात रानि पर्यन्त सफेद हो रक्‍्खा 

जावे, तदनन्तर पन्द्रह दिनतक, डस सरसोंको मठा, अर्कक्षीर ( आका 

दूध ), आक, पारसपीपळ, पटोळ ( कडवा परवर), मत्स्य, तथा वायाविडंग, 

इन सब चौज़ोंके साथ मिलाकर रश्‍खाजावे; इसके बाद तेयार कियाहुआ यह 


$ एक महानेतक 
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योग भी सफेद करनेवाला होता हे ॥ १० ॥ ससुद्की मेंडडी, दाख, सुधा 
( =मूवो=मरोरफली ), कदली ( केछा ), क्षार ( जबाखार ) ओर सछा 
. ( छाछ ),.इन सब चीजोंका योग भी सफेद करनेवाला होता हे ॥ ११ ॥ 


कद्ल्यवल्गुजधषाररसञचुक्ताः - सुरायुक्तासतक्रार्कतूलस्लुहि- 

लवणं घान्याम्लं च पक्षाख्ितो योगः श्रेतीकरणश्‌ ॥ १२॥ 
> fe 5 ७ ~ ° "३ QC ~ oe ~ 8 

कटुकालाबो वल्लागते नगरमथेमासाखितं शोरसषपापिषटं रोस्णां 
श्चतीकरणस्‌॥ १३ ॥ 

केळी, बावची जवाखार, पारद, ओर कोई कठिन खट्टी, चीज ( फर 
मूळ आदि ), इन सब वस्तुको झरावमें भिगःदियाजावे; तदनन्तर छाछ, 
आक, पारसंपीपर, संढ, नमक आर कांमीदो उसमें मिलाकर पन्द्रह दिनतक 
रक्‍खा रहने दियाजाचे | इसतरह बनाया हुआ यह योग भी सफेद करनेवाला 
होता हे ॥ १२॥ बेळमें छगीहुइ कड्वीतुंवीमें, पन्द्रह दिनतक सोंठको 
रखदियाजावे, बादमे निकालकर सफेद सरसों ( बंगा सरसों ) के साथ 
उसे पीसळिया जावे, यहभी श्रेतीकरण योग होता हे ॥ १३॥ 

अर्कतूळो5जुने कीटः श्वेता च शुहगोलिका । 

एतेन पिष्टेनाभ्यक्ताः केशाः स्युः शङ्ञपाण्डराः ॥ १४ ॥ 

सक, पारसपीपळ, अजुंनवृक्षपर उत्पन्न होनेचाळा एक प्रकारका 
कीड़ा, और सफेद छपकली, इन सब वस्तुओंको पीसकर यदि .बाळांपर 
छगाया जावे, तो बाळ, शखके समान सफेद होजाते हैं ॥ १४ ॥ 

गोमयेन तिन्दुकारिष्टकस्केन वा मर्दिताङ्गस्य भछातकरसा- 
नुलिप्तय मासिकः कुष्ठयोगः ॥ १५ ॥ कृष्णसर्पध्ुखे ग्रहगोलि- 
कामुखे वा सप्तरात्रोषिता गुज्ञाः कुष्ठफोगः ॥ १६ ॥ शुकपित्ता- 
ण्डरसाभ्यज्ञः कुष्ठयोगः ॥ १७ ॥ ङु प्रियालकल्ककषाय 
प्रबीकारः १८ ॥ 

गोबर अथवा तिन्दुक ( टेंभुरना:छोटा तेंदुआ ) और नीमके कल्कसे 
` अंगाका मदेन करनेके बाद. भिळावा ओर पारेको मिलाकर देहंपर लगाळेने 


वाळे पुरुषको एक महीने तक कोढ़ होजाता हे ॥ १५ ॥ कोले सांपके सुंहमें 
अथवा छपकलीक मुंह, सात रात तक रक्खीहुई चोंटळी ( रत्ती) भी कुष्ठ- 


4 योग होता है; अथात्‌ इसको फिर देहंपर ळगानेसे कोढ होजाता दे ॥ १६ ॥ 


तोतेके पित्त तथा अण्डेके रसते, श्रीरपरं॑ मालिश करनेपर कुष्ट होजाता है 
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२ अंध्या० | ` झपनिषादिक (५९९) 
॥ .१७ ॥ 'चरोजीके. कल्कसे च | 
पकी ४. गाया हुआ काढा, कुष्टका प्रतीकार होता ` 


कझुटकोशातकीशतावरीमूलयुक्तमाहारयमाणो मासेन गौरो 
सवति ॥ १९ ॥ वटकषायस्नातः सहचरकर्कादिरधः कृष्णो भव- 
ति ॥ २० ॥ शक्षुनकब्डतैल्युक्ता हरितालमन शिलाः स्यामी- 
करण्‌ ॥२१॥ खद्योतचूर्णं सषेपतैलयुक्त रात्रौ ज्वलति ॥२२॥ 


सुभा, तथा कडवी तोरई या परवळ और शतावरीकी जबुको खाता 

हुआ पुरुष, एक महीनेमें गोरबण होजाता है॥ १९॥ न १ 
झाडेख नहायाहुआ, तथा ऐयावांप्रके कर्को मालिश करके, पुरुष काळा 
हाजाता ह । ( इस सूत्रके ¦ सहचर ' शब्दको उन्ारूपा कातेहुए, गणपति 
साख्रीन अउग्रथा ' आर ' कुरवक ' को पर्यायवाची लिखदिया हे । परन्तु 
अव्यथा हरड्का कहते ह, भोर 'कुरवक' कुरटे या पियाबांपेका नाम है ॥२०॥ 
'गेद्ध ( पक्षी ) ओर कागनीके तेलसे युक्त हइताळ ओर मनासिळ भी 'इयामी- 
करण यांग इई । अथात्‌ हड्ताल ओर मनसिलको गिद्ध तथा कांगनीके तेळमे 
'सिछाकर छयानेसे, पुरुष काळा होजाता हे ॥ २१ ॥ खद्योत (जुगनू>पट 
बीजना ) का चूर्णे, सरसोंके तेलके साथ मिळादेनेपर, रातमें जलने लगता 
ईं ॥ २२॥ 

खद्योतगण्डूपद चूण सञ्चुदरजन्तूनां भृङ्गकपालानां खदिरकः 
णिकाराणां पुष्पचूर्ण वा शकुनकुतैल्युक्त तेजनचूर्णम्‌ पारिभ- 
द्रकत्वञ्यषी मण्डूकवसया युक्ता गात्रश्रज्चालनमझिना ॥ २३॥ 

जुगनू और गेंडुए ( यह छम्बा २ कीड़ा वपां ऋतुम होता हे ) का 

चूण, समुद्गके इसीतरहके छोटे २ जानवरोंका चूर्णे, खङ्ग ( मस्तकचूड ) नामक 
पक्षीके सिरकी हड्डियोंका चूण, खेर और कनेरके फूलोंका चूणे गिद्ध ( पक्षी ) 
और कांगनीके. तेलसे युक्त बांसका चूर्ण, मेंडककी चर्बीसे युक्त नीमकी छाळकी 
स्याही, इन सब वस्तुओमें से प्रत्येक, अझ्निके द्वारा शरीरके चमकाने या 
. जळानेके समय काम आती हे | अधीत्‌ इन औषधको देहपर मळकर, देहम 
बिना ही किसी पीड़ाके अझि प्रज्वाछत्त किया जासकता है ॥ २३ ॥ 

पारिभद्रकत्वग्वजकदलीतिलकल्कप्रदिग्ध॑ शरीरमभिना 
ज्वलति ॥२४॥ पीहुत्वङूमषीमयः पिष्डो इस्ते ज्वलति ॥२५॥ 
मण्डकवसादिग्यो ऽग्निना ज्यति ॥ २९॥ तेन प्रदिग्धसज्ञं 
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तेलसिक्तं समुद्रमण्ड्कीफेनकसजेरसचूणयुक्त वा ज्वल- 
ति॥ २७ ॥ 
नीमकी छाळ, थोहर, कद॒ळी और तिळके कल्कसे लिपटाहुआ शरीर 
आमिके संसर्गसे जलने लगता हे । अथोत्‌ बिना हो किसी कष्टके असिकी 
तरह चमकने लगता हे ॥ २४ ॥ पीळु वृक्षकी छालकी स्पार्हाका जनाहुभा 
गोळा, बिना ही आसी ससगक, हाथम जलने लगता हं ॥ २५ ॥ सडकका 
चर्षासे सनाहुआ वडी गोळा, अझिके संसगस जळने लगता हे ॥ २६॥ उस 
गोळेस सनाहुआ अग, कुशके तेऊ और आम्रफछ ( आम ) के तेळसे गीला 
कियाहुआ, अथवा ससुद्रकी मेंडकी, ससुद्रक्षाग, आर राळ, इनके चूणसे 
युक्त हुआ २, अभिका संसग दोनेपर जलने लगता हे ॥ २७ ॥ 
मण्डूकवसासिद्धेन पयसा कुलीरादीनां वसया समभागं तेलं 
सिद्धमस्यङ्गो गात्राणामम्रिप्रज्वालनस्‌ || २८ ॥ मण्इकवसादि- 
ग्धोडग्रिना ज्वलति ॥ २९ ॥ ` ु 
मेंडककी चर्बीके साथ पकेहुए दूध, तथा केंकडे आदिकी चर्वीले, 
- समभागमें बराबर २ मिळाहुआ तेळ ( अथोत उस दूध और चर्बीसे तुल्य 
परिमाणमें मिलाहुआ तेळ ), शरीरपर मालिश कियाहुआ, आझके समान 
प्रज्वयलित करदेता हे । अथोत्‌ इस तेलकी मालिश करलेनेसे देह अझिके समान 
दीस होजाती हे ॥ २८ ॥ मेंडककी चर्बीसे सनाहुआ पुरुष, अभिके संसर्गंसे 
जलने ळगता है ॥ २९ ॥ 
वेणुमूलंशेवललिस्तमङ्गं मण्डूकवसादिग्धमभरिना ज्वलति 
॥३०॥ पारिभद्रकप्रतिबलावञ्ञलवज्रकदलीमूलकरकेन मण्डूकव- 


सादिग्धेन तेरेनाभ्यक्तपादो ऽङ्गारेषु गच्छति ॥ ३१॥ 

बांसकी जड़ और सिरवालसे छिप्त अंग, तथा मेंडककी चबीसे युक्त 
अंगवाला पुरुष-अझिके संसगेसे जलने लगता है ॥ ३० ॥ नीम, खरेंटी, वञ्जुर 
( तिवस या तेंदुआ, बेत, अथवा अशोक; वञ्जुर शब्दके ये तीनों अर्थ हैं), 
थोहर ओर कदली, इन सब वृक्षोंकी जड्का कल्क बनाकर, उसमें मेंडककी 
चर्बीके साथ तेळ मिलाकर, उस तेळकी पैरोंमें मालिश करके पुरुष, अंगारोंके 
ऊपर चळ सकता है ॥ ३३ ॥ 


उपोदका प्रतिबला वञ्जुलः पारिभद्रकः 
एतेषां मूलकल्केन मण्डकवसया सह ॥ ३२ ॥ 
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२ अध्या० ] आपनिषदिक (६०१) 


साधयेत्तेलमेतन पादावस्यज्य निमलो । 


आजाता विचरचथा कुसुमसंचये ॥ ३३ ॥ 
Eee ररा, वञ्जुर ( तेंदुआ, बेत अथवा अशोक ), नीम, इन 
करक बनाकर, तथा इनके साथ सडकको चर्बी मिलाकर 
3 ल 2. तलूका सद्ध किया जावे, अथोत्‌ डन वस्तुओम तलको द्य 
कळ बेर निमेळ धूळ हुए पैरोंकों इस चॅळस मालिश करके पुरुष 
सा तरह घूम सकता हे, जेसे कि झूलाक ढरपर ॥३२-३३॥ 


छ न चा सहाशकुनीनामुदकपुवानां 
उच्छ बद्धा नलदीपिका रात्राबुर्काद्शनम्‌ . ॥ ३४॥ वेद्यतं 
भसश्चशमनस्‌ ॥ ३५॥ 

१7 नश्च ( कुंज ) और मयूरों ( मोरोंकी ) [| 
अथवा अन्य जलम्न 
वाल बतख आद्‌ बड़ २ पाक्षयाका पूछाम बांधी हुई नलदापका 
क नाम 'नल' ह, उस पर लगा इ हुई छाटीली, दीपिका-बत्ती) रातमें 
ह रशाक समान दाखतो हे । अर्थात्‌ रातस दूरसं यह सनुष्योंको भयभीत कर 

न हैं; ये समझते हैं, कि कोई भयंकर राक्षस आदिही इस कलको कर रहे हैं 
( एक लकड़ीके सिरेम आग लगाकर, उस लकड़ीको इधर उधर घुमाने या 
हिछानंस आगकी जो शकल होजाती हे; उसीको अलात या उल्का कहते हैं ) 
॥ ३४ ॥ बेजछांसे जली हुई ळऊड़ीकी राख, आज्ञको शास्त करन वाली 

" होती हे ॥ ३५॥ 


स्नापुष्पपांयेता माषा ब्रजङुलीमूलमण्डूकवसािश्रं चुल्ल्यां 


दाप्तायामपाचनम्‌ ॥ ३६ ॥ चुह्लाशोधन प्रतीकारः॥ ३७॥ 

ख्रजसे मिले हुए उड़द; आर मेंडककी चर्बीसे मिळो हुई, गोष्ठ 
( गांओंके रहनेकी जगह ) में उतपन्न होने वाली बड़ी कटेहलीकी जड़, इस 
हाळतमे ये दोनों चीजें, चूल्हेके अच्छी तरह जलने परभी नहीं पकती । अथोत्‌ 
इन चीज़ोंके नीचे चाहे जितनी आग. लगाई जाय, इनमें पाक नहीं होता 
॥ ३६ ॥ चूल्हेसे उत्तारकर इनको साफ करदेनाही, इस पाकप्रतिबन्धका 
प्रतीकार है ॥ ३७॥ 

पीलुमयो मणिरम्निगर्भः सुवचेलामूलग्रन्थिः सज्नग्रान्थिवो 
पिचुपरिवेष्टितो घुखादामिधूमोत्सगः ॥ ३८ ॥ ङुशाम्रफलतैस- 
सिक्तो$भिवेषेम्रब्रातेषु ज्वलति ॥ ३९ ॥ 
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पालुकी छकड्टीस बनाया हुआ सरका भाझंगभ हाता हु; ( अथात्‌ 
इसमें आंझका अंश आधक हानस, बाहरका थाड आगका संसग भी, इसपर 
तत्कालहा प्रभाव करदेता हे! ), अळखोकी जड़कों गांठ, अथवा अलपाक सूना 
को गांठ, रुइस लिपट हुइ, सुहस आग आर शुं छाइनंका साधन हाता 
ह.॥ ३८ ॥ कुश ( एक म्रकारकी घास, जिसके आसन आदे बनाय जाते इ ) 
आम्रफल ( आम ), ओर तेळके सहारेसे जऊाई हुह आग, आंधी आर वषसे 

` भी जलती रहता इ ॥ ३९ ॥ 

समुद्रफनकस्तलयुक्तां ऽम्भासं.उवसानां ज्वलांत ॥ ४० ॥ 

पुचङ्गमानामास्थषु कर्मापवणुना नाथता ञञ्चनाद्कन शाभ्यत्यु 


दकेन च ज्त्रलाते।। ४१ ॥ 

समुद्राय, तरूसे युक्त हुआ २, पानीमें तेरता हुआ भी जळता रहता 
हे ॥४०॥ बन्दरको हाइयाम, विाचन्ररणक बॉसस ।नमथन करके उत्पन्नकी 
अञ्ञि, जल्स- शान्त नहीं होती, प्रत्युत जलसे और भी जऊने ळगदी है ॥४१॥ 

श्रत शूलप्रोतस्य वा पुरुषस्य वामपाश्पशुकासियु 
कल्माषवेणुना निमथितोऽश्नियत्र त्रिरपसव्यं गच्छति न चात्रा- 
DT SoS 

न्याग्नज्यलात ॥ ४२ ॥ 

हथियार ( तरवार भाले आदि ) से मारेहुए, या जिसके देहमें 
शूली आदिका प्रवेश क्रियागया हो, ऐसे पुरुषके, बाई ओरकी पसलीकी 
हाइयोंमे विचित्र वरणे वांससे निमेथन करके निकाली हुई अश्रि; अथवा , 
खी या पुरुषकी हड्डियोंमं मनुष्यकी पसलीसे निर्मथन करके पेदा काहुई अभि; 
जहांपर तीनवार बाई ओरको युमादी जाती हे, बहांपर दूसरी आसिका प्रभाव 
नहीं दोसरुता; अर्थात्‌ ओर को अग उस जगह नहीं छग सरुती । ( इसका 
उपयोग “आत्मराक्षितक” प्रकरणमें बतःया गया हे । देखो-आधि० १, अध्प्रा० 


२१ ) ॥ ३२ ॥ 
चुचुन्दरी खञ्जरीटः ख।रकीटश्च पिष्यते । 
अश्वमूत्रण ससृष्टा नगानां तु भञ्जनम्‌ ॥ ४ ३ ॥ 
. उछूदर, खञ्जन ( कबूतरकी बराबर, नरमा कपासकसे रंगका एक 
पक्षी. प्रायः जळक किनार रम्य जगळाम रहता हे), आर खारकीट “( ऊसर 


भूमिमे उत्पन्न होने वाळा एक अकारका काँडा ), इनको घोडेके पेशाबके साथ 
अळहदा २ पीसालया जावे, फिर इनको पमेळा छिया जाव, इनका यह मिश्रण 


घोडं या मनुष्य आदिको बांधने बालो संल को तोड़ देता हे ॥ ४३ ॥ 
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अयस्कान्तो वा पाषाणः ॥ ४४ ॥ 


अथवा अयस्कान्त नामक पाषा 
वाळा .हाता ह ॥ ४४॥ . 


ण ( मणि ) भी संकछोंको तोडने 
छळाराण्डददुरखारकोटवसाप्रदेहेन हगुणा दारकगभेः क- 
ई भासिपा थात्पलोदकपिष्ट्चतुष्पद्‌ द्विपदानां पाद्‌लपः, उलूकगृ- 


घरवसाम्याझुष्टूचर्मापानहावभ्यज्य बर 
पत्र! प्रतिच्छाद्य ो- 
जनान्यश्रान्तो गच्छति ॥ ४५ ॥ 


ककड क अण्ड आर संडक तथा खारकारकी चर्बी से बढ़ाए हुए 
अस्छातरह घनताको प्रास हुए २ सूकरग्को, कंक ( इसी नामसे अल 
एक पक्षा ), आर एडक पसालय़ा तथा कमल्क जलस पीसकर, चापायों 
या डुपाथाक परास उसका केप कर छिग्रा जाव; झार उस्लू, तथा गिदु॒की 
चवले, ऊटक चमडुकी बनोहुई जूतियोंको चुपडकर, तथा बडके पत्तसे 
ढककर, उन जूहयाळा पहनकर, पेरोमें . उपयुक्त छेप किया हुआ पुरुष, 
कक तक ( एक योजन-चारकोंस ) विना थकाचर के चडा जाता 


. इथेनकडूकाकगृध्रहंसक्रोश्ववीचिरक्लानां मज़ानो रेतांसि.वा 
जिनशताय ॥ ४६ ॥ सिंहव्याप्रढीपिकाकोळूकानां. मज्जानो 
तासि .वा सावेबर्णिकानि गभेपतनान्याष्ट्रकायामभिषूय इमश्चाने 


~ 
रे 
प्रेताशिशून्वा तत्समुत्यित भेदो योजनशताय ॥ ४७ | 


बाज, कक, काआ, ।गेद्धू, हस, कुंज, वीचिरछ ( एक प्राणी, जिसकी 
पीठ पर लहरों की तरह कम्बल को सरा रेखाएं होती हं, इनं * प्राणियांकी. 
चरबी आर रेतस ( वीय ) को मिलाकर, पूर्ववत्‌ परा भ लेप किया जावे, तथा 


जूतियों पर चुपड़ा जावे, इससे, पुरुष सो योजन तक विना थेकावट केर 


जा सकता है ॥ ४६ ॥ सिंह, बघेरां,- गंडा,-कॉभां ओर : उल्लू, इनकी चबीं 
ओर.र्तस्‌; अर्थवा -सब-ही. वर्णाके गिरे हुए गभौको. : मिद्टके किसी पात्रमें 
अभिषव करके, अथवा मरे हुए छोटे बोको इमशान भूमिम ही आभिषव 
करके, उनसे उत्पन्न हुआ २ अथात उनके शरीरसे निकाला हुआ सेदस्‌ 
( शरीरही सजा नामक धातु) इन दोनों ही वस्तुओंको पेर आदिमे लेप 
करके चलने वाला पुरुष; बिना थकावट के सौ योजन तंक चछा जासकता हे । 


€ ३५-३७ इन सान सूत्रोका अथे बहुत अस्पष्ट हेत मूळे पाठ सें मी मिन्न ३ | र 
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पुस्तक में बहुत भेद है । इसलिये ओर भी अथका ठीक निश्चय नहीं होता । 
४५ वें सूत्रमे, झामझा्री आदि की सम्पादित पुस्तकों में “ नारकगभः ' 
'ऐसा पाठ हे, परन्तु गणपति शास्त्री की सम्पादित पुस्तकमे ' दारकगभेः ? 
पाठ है । शामशास्त्री तो यहां पर प्रायः विचारणीय सब ही शंव्दोंके आगे 
यह (? ) सन्देद्योतक चिन्ह लगा गये हैं । आपने अपनी सम्पादित खूळ 
पुस्तक में 'नारकगसे;? पाठ रखकर भी ६रिलश अनुवादे ' नारक ' शब्दके 
आगे संदेह चिन्ह लगाकर, आगे 4 D07७} ( =गधा ) लिखा हुआ है, 
न मालूम यह अथ आप किस शब्द का कररहे हैं, माळूम ऐसा होता हे, 
कि कहीं आप “गभ ? का अर्थ ' गदंभ ? समझ रहे हैं। इसी तरह सूत्रोक़ी 
पूवापरके साथ योजना भी बहुत उलट पुलट की है। ४७ वें सूत्र में तो 
गर्भवती ऊंटणीको भूनकर, बहुत बड़ी अर्थ सम्बन्धी गड्बड़ की है। उस 
जगह का पाठ आपकी सूळ पुस्तक में इस प्रकार हे--' साप्तपर्णिकानि 
गर्भवानान्युप्ट्कायामनिप्टूय! । इन वाक्यों से से वइ अथ न मालूम 
आपने किस दिव्यशलीके आधार पर निकाला ह ' इसी सूत्रके लिहव्याप्न 
आदि स्वरे पदका अधे करना आप बिल्कुल हो भूल गये हैं | गणपति 
झास्रीके भी अथ कुछ निश्चयात्मक प्रतीत नहीं होते । ४५ चें सूत्रम ¦ उत्पल ` 
का अर्थ ¦ मत्स्य ! किया हे, फिर उसके आगे के * उदक ? शब्दका समन्त्य 
न मालूम क्या होगा । ४७ वे सूत्रमे जहां शामशास्त्रने ऊंटनी भूनी दे, 
वहांका मूछपाठ गणपति शास्त्रेको पुस्तक में इस प्रकार हैः— साईवणिकानि 
रासेपतनान्युष्टिकायामभिषूय' | हमने भी इसी पाठक अनुसार सूत्र का 
अर्थ कर दिया है, पर आर्थिक वास्तविकता का कुछ निश्चय नहीं हुआ । इली 
तरह ४५वें सूत्रस ¦ दारकगर्भः ! का अथं गणपति शास्त्रो ने सूकरगभः * 
कर दिया है, पर इससे भी अथे स्पष्ट नहीं खुलता । तात्पये यह है, कि इन 
तीनों ही सूत्रों में, व्याख्पाकारों और सूल सम्पादकोंके अनेक स्खलन दोख 
रहे हैं । विचारशीळ विद्वान्‌ पाठक, स्वयं ही गोता लगाकर इसमें से कुक 
& रहस्य हूंढन का यल करे) ॥ ४७ ॥ 


आनिष्टरङ्भतोस्पातैः परस्योद्वेगमाचरेत्‌ । 
आराज्यायेति निवांदः समानः कोप उच्यते ॥ ४८ ॥ 


इत्योपनिषदिके चतुदश ऽधिकरणे प्रल्स्भने अद्भुतोत्पादुन द्वितीयो ऽध्यायः ॥२॥ 
क आदत; सपचस्वारिशदुसरशतः ॥ १४७॥ 
- इसप्रकार आ्रयेचकित करने बाले इन अद्भुत, तथा अनिष्टरारक 
इस्पाता से विजिगाधु, शङ्को अच्छीतरह बेचैन करे । अथात्‌ उसको खूब 
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का व्ग्रापार, अनि 
शकारक तथा कळङ्कका हेतु होनपर भी, परस्पर राजाओं 


के द्वेषभाव के 
हठ बढनपर करना ही पड़ता है; इसीलिये 
निरूपण कर दिया गया है ॥ ४७ || इसका यहापर 


अ'पानषद्कि चतुदश अधिकरण घे दूरा अध्याय समाप्त । 


णम 
तीसरा अध्याय । 


१७८ प्रकरण । 
घ्रलस्भनसे भैषञ्यमन्त्रयोग | 
Pres. ri 
साजारप्टूइकवराहश्वाविद्वाशुलीनप्तृकाकोळूकानामन्येषां 
वा नशाचराणा सस्वानामेकस्य इयोबहूनां वा दक्षिणानि वा- 
माने वाक्षाण गृहीत्वा द्विथा चूर्ण कारयेत्‌ ॥१॥ ततो दक्षिण 


वासन वाम दाक्षणन समभ्यज्य रात्रो तमसिं च प्यति ॥२॥ 

पहले भषज्ययोग का कथन किया जाता हैः--बिलाव, ऊंट, भेष्ठिया, 
सूअर, सही, बगली, नसा ( एक प्रकार का पक्षी ) कोआ और उल्लू, अथवा 
रात्रिमं विचारण करने वाले अन्य प्राणियों में से, एक दो या बहुतो की 
दाइ बाइ आंखों का लेकर, उनका प्रथकू २ दो जगह चूर्ण बना लेवे ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर बाई आंखों के चूणेसे दाहिनी आंखका आंजकर, ओर दाई आंखों 
के. चूणसे बाई आंखको आंजकर, रातमें अन्धकारके समय भी पुरुष, 
मत्क वस्तु को देख सकता है ॥ २ ॥ 


एकाम्लकं वराहाक्षि खद्योतः कालशारिवा । 
एतेनाभ्यक्तनयनो रात्रो रूपाणि पश्यति ॥ ३ ॥ 


एक बढ़ल ( या बड़हल, यह एक प्रसिद्ध फल, गेरुए से रंगका मीठा. 


होता है), सूअर की आंख, जुगनू; और काला शारिवा (इसी नाम से 
प्रसिद्ध एक औषाधि ), इन सबं चीजों को मिलाक़र: आंख में लगाने सें 


पुरुष, रातं मे मी रूपों को अच्छी तरह देख संकता है ॥ ३॥ 
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त्रिरात्रोपोषितः पुष्ये शख्रहतस्यशूलप्रोतस वा पुंसः शिरः 
कपाले मृत्तकायां यवानावाश्याविक्षीरेण सेचयेत्‌ ॥ ४ ॥ ततो 
यवविरूदमारामाबद्धय नष्टच्छायारूपश्चरात । ५ || 
, - तीन रात्रि पर्यन्त उपवास रवखा हुआ पुरुष, पुष्य नक्षत्रेस युक्त काळ 
में हथियार से मारे हुए, अथवा झूलप्रोत पुरुपके ( जिसके शरीर में झूल 
का प्रवेश किया गया हो, ऐसे ) सिंर की हड्डी में मद्दी अरके उसमे जो 
बोकर, उन्हे भेड़के' दूध से सींच ॥ ४-॥ तदनन्तर उन उपजे हुए जोओं की 
माला को गळे में बांधकर, छाया और रूप से रहित होकर विचरण करता 
इ । अथात्‌ उसकी छाया और रूप किसी पुरुष को नहीं दीखत, तथा वह 
सवका दख लता. ह ॥ ५ ॥ 
त्ररात्रापाषतः पुष्यण श्वमीजाराळूकवागुराना दाक्षणान 
चामान चाक्षाण इधा चूण कारयत ॥ ६॥ तता यथाखप- 
भ्यक्ताक्षो नए्टच्छायारूपश्चरति ॥ ७॥ 
अथवा तन रा पथन्त उपवास रखता ह भा पुरुष, पुप्प नद्षनत्नद्त 
युक्त काळम, कुत्ता बिलःव, उद्ळू आर बागुली ( एक प्रकारका पक्षी संभवत 
बगछी .का यह नाम हो ),इन चारो जानवरोंको दाइ भार बाई आंखाको पथकर 
दो जगह चूण कराय ॥ ६ ॥ तदनन्तर दाई आंख के चूण को दाई आंख,ओर 
बाई आंखके चूणैको चाई आंख भे लगाकर, छाया ओर रूपसे राहेत होकर 
विचरण करता हे ॥ ७॥ भ्र 
त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण पुरुषघातिनः काण्डकस्य शलाकाम- 
_ ही च, त्र को 
ज्ञनीं च कारयेत्‌ ॥.८ ॥ ततो ऽन्यत्तमेनाक्षिचूर्णेनाभ्यक्ता 
नष्टच्छायारूपश्नराते ॥ ९ ॥ | 
अथवा तीन रात्रि पर्यन्त उपवास रखता हुआ पुरुष, पुष्य नक्षत्रसे 
युक्त कालम, पुरुषको मारने वाळे ब.णके ले हेकी.: एक . सुरमा.डाळनेकी: सलाई 
आर एक सुरसादानी बनवावे ॥ ८ ॥ तदनन्तर -कुत्ता, बिलाच, उल्ल और 
घागुळी, इन चारामेंले किसी एकको दई बाई आखाका पथक्‌ २ चूण बनाकर 
उसी:सलाई ओरःसुरमेदानीके द्वारा उले आंखामे आजिकरःचह पुरुष, छाया 
_और-रूपसे रहिते होकर विचरण'करती हंस: हम ˆ टम . ण 
हे 2. 'ब्रिरांबरीपोरषित! 'पुष्येण काठांयंसीमजनी शाक च कारं- | | 
येत. ॥ १०॥ ततो निंशांचरोणों संत्रानामन्यतमस्यं शिरं | 
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कपालमझनन, पूरयित्वा सृताया स्रिया योनो प्रवेञ्य दाहयेत्‌ 


॥११॥ ष 

१ न तदजञन एष्यणोद्त्य तस्यामञ्जन्यां निद्ध्यात्‌ ॥१२॥ 

तनाभ्यक्ताक्षा बष्टच्छायारूपश्वराते ॥ १३॥ 
अथवा तीन रात्रिपर्यन्त उपवास रखता हुआ पुरुष 
3 
कारम, फोळाद ( लोहे ) की एक सुरमादानी ओर सलाई बनवावे ॥-१० ॥ 
तदनन्तर, रातम घूमन वाळे ज,नवरोंमेंसे किसी एक की खोपड़ीको अ्जनसे 
भरकर, उ मरीहुइ खो को योनिम प्रविष्ट करके जड़ा देव ॥ ११ ॥ बादमें 
उुष्यनक्षत्रस युक्तकालमे. उस अङ्जनको चहांसे उठावे, ओर उस झोटेकी 
सुरमदानास रख देवे ॥ १२ ॥ उस अञ्जनी, उसी पूवाक्त सलाइंसे आंखोमें 
अजिकर घुर्प, छाया आर रूपसे रहित होकर सर्वत्र विचरण करता है 


पुष्यनक्षत्रसत युक्त 


॥१३॥ 
_ चने जाह्मणमाहिताओ दग्धं दह्यमानं बा परेत्र त्रिरात्रो 
पेत उभ्यण खयश्तस .वाससा प्रसेवं कृत्वा चिताभसना 
पूरायत्वा तमाबध्य नष्टच्छायारूपश्चराति ॥ १४ ॥ 
थेवा जहापर आइताझ ( अमिहोन्नी ) ब्राह्मणको जळा हुआ या 
जळता हुआ दस, वहापर तान रात्रिपर्यन्त उपवास रखता हुभा पुरुष; दुष्य- 
नक्षत्रस युक्तकालम, स्वय मरेहुए किसी मचुभ्यके वख्नसे एक पोटळो ( थेछी- 
सी ) बनाकर, उसको उसी मजुष्यकी चिताकी राखसे भरळेवे,'और उस पो- 
टळीको अपने शरीरमें किसी जगह बांधलेवे; ऐसा करनेसे वह पुरुष, छाया 
आर रूपस रहित होकर सवेन्न विचरण करता है ॥ १४ ॥ 
` ब्राह्मणस्य प्रेतकार्य या गोः मार्यते तस्या अखिमज़ाचूण- 
पूणाहिभस्रा पञुनामन्तर्धानम्‌ ॥ १५॥ सदष्ट्य भना 
पूणो प्रचलाकभख्ना सृगाणामन्तधोनम्‌ ॥ १६ ॥ 
बाह्मणके प्रेतकार्य अथोत्‌ शरद्धमें जो गाय मारी जाती है, उंसकी हड्डी 
और मजाके चूर्णे, सांरकी कांचडीको भर दिया जावे; यह पद्चुओके अन्तः 


धान करनेका योग हे । अथात्‌ उस चूगसे भरा हुई सापका काचछाका ससग 


होनेपर पझु, किसीको भी नहीं दोखता ( इस सूत्रम 'या गाः सायत तस्या 
अस्थि' के स्थानपर किसी पुस्तकमें 'यो गो मायते तस्यास्य ' एसा पालक 


पाठ भी है ) ॥ १५ ॥ सपंसे काटेहुए किसी जानवरकी राखस सारपेचंको | 
चनाई हुईं थेलोका भरदिया जावे, यह योग सभी जंगली पञ्चके अम्तधांनके 
ल्वे है ॥ ६६ ॥., ०975४ ता क Oe ee हज रथ 
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उलूकवागुर्लापुच्छपुरीषजान्वस्थिचूणपूणाहिभर्रा पाक्षणा- 
मन्तथानम्‌ ॥ १७ ॥ इत्यष्ट।वन्तघानयागाः ॥ ६८ ॥ 
उल्लू. और वागुळीकी पूंछ, विष्टा, जानु ( घोंटू, टांग ) और हाडेयोके 
चूणसे, सांपको कंचळीको भर दिया जावे; यह योग सभी पक्षियोंके अन्तधोन- 
के लिये होता हे । अथात्‌ उप चूणसे भरीहु है सांपको कचकीका ससग होनेपर 
वह पक्षी किसीकों भी नहीं दीखता ॥ १७ ॥ यहातक अन्तधानके लिये आठ 
योगाक! नरूपण कर [दया गया ॥ १८ ॥ 
बलि वैरोचनं वन्दे शतमायं च शम्बरम्‌ ! 
भण्डीरपाकं नरकं निकुम्भं झुम्भमेव च ॥ {९ ॥ 
देवळं नारदं वन्दे वन्दे सावा्िंगालवस्‌ । 
एतेषामतुयोगेन कृतं ते खापनं महत्‌ ॥ २० ॥ 
यथा खपन्त्यजगराः खपन्त्यपि चमूखलाः । 
तथा खपन्तु पुरुषा ये च ग्रामे कुतूहलाः ॥ २१ ॥ 
भण्डकानां सहस्लेण रथनेमिशतेन च । 
इमं गृह प्रवेक्ष्यामे तूष्णीमासन्तु भाण्डकाः ॥ २२ ॥ 


नमस्कृत्वा च मनवे बध्वा शुनकफेलकाः | 
`ये देवा देवलोकेषु मानुषेषु च ब्राह्मणा! ॥ २३ ॥ 
अङ्भययनपारगाः सिद्धा ये च केछासतापसाः । 
एतेभ्यः सवोसिद्धेभ्यः कृतं ते खापनं महत्‌ ॥ २४ ॥ 


आतिगच्छति च मय्यपगच्छन्तु संहताः ॥ २५ ॥ 
अलिते पलिते मनवे खाहा ॥ २६ ॥ 


अब इसके आगे सबको सुळा देनेके चार योगोंका निरूपण किया 
जायगा; इन योगोंमें मन्त्रोंका भी प्रयोग करना पड़ता है; १९ से २६ संख्या 
तक आठ मन्त्र यहां बतळाये गये हैं, जिनमें पाहेळा मन्त्र “बलि वेरोचन वन, 
से प्रारम्भ होता-हे; और आठवां मन्त्र 'आलिते पाछिते मनंवे स्वाह।' पर समा 


स होजाता हे | इन मन्त्रॉके अथ बिल्कुङ स्पष्ट हैं, और इनका यहां उपयोग मी 


` केवळ पाइ मात्नमेंही पर्यवसित होजाता हे; ये आठो मन्त्र पिछे दो योगोंके 


लिये साधारण हैं, अथात्‌ निम्न प्रतिपादित दोनों योगांसे इन्हीं सन्न्नोंका उप' 
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योग दोना चाहिये । २४वें छोकमें एतेभ्यः? के स्थानप 


मन्त्रम “पालिते? के स्थानपर र 'एते च' और २६ दें 


"चिते? पाठान्तर हैं ॥ १९-२६ ॥ 

(तकण भयोगः--॥। २७ । त्रिरात्रोपोषितः कृष्णचतुरदड्या 
पुष्ययोगिन्यां श्वपाकीह्ताद्विलखावलेखनं क्रीणीयात्‌ ॥ २८॥ 
तन्मापः सह कण्डोलिकायां इत्ासङ्कीणे आदहने निखानयेत्‌ 
॥ २९ ॥ {दितीयसयां चतुदे्यायुदूधृत्य कुमार्या पेषयित्वा गु- 
उकाः कारयत्‌ ॥ ३० ॥ तत एकां शुलिामभिमन्त्रयित्वा 
यत्रैतेन मन्त्रेण क्षिपति तत्स ग्रस्वापयति ॥ ३ 

इस सन्त्र ससूदरका प्रयाग इभतरह समझना चाहिये ॥ २७॥ तीन 
रान्नपयन्त उपवाज्ष रखता हुआ पुरुष, पुष्यनक्षत्नसे युक्त, कृष्णपक्षकी चतुदे- 
दासे, कसा चाण्डाळाक हाथस चूडका फक इकड़ा खरांइळंच ॥ २८ [|| 
उसको उड़द्कि साथ एक छोटीसी पिरारीमें रखकर, खुल विस्तृत श्मशानमें 
गढ़ा खादुकर वहां इसे गाडू देवे ॥ २९ ॥ दूसरी चतुर्दशीमे ( अथोत्‌ जिस 
चतुदंशास गाढा था, उपते अगला चलुदंशास ) वहांस इसे उखाइकर, 
कसा छुमारा स इसका एपसचाच, आर इसका गाला बनवा लव ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर एक गाराका मन्मा अभिमन्त्रित करक, जहापर इस उक्त सन्न्र- 
समूहका पढ्ता हुआ गोलीको फंक देता हे, वहां वह पुरुष, सबको सुला 
.दता हे | अथात्‌ उस स्थानमें विद्यमान सब दी प्राणी, उस सन्त्रयुक्त 
गोलोक प्रभावस सोजात हं । यहांतक पाहि ठे योगका निरूपण किया गया ॥३१॥ 


एतेनेच कल्पेन श्वाविधः शल्यकं त्रिकालं त्रिश्वतमसङ्कोण 
~ ~ ° ९ * 
आदहन निखानयत्‌ ॥ ३२ ॥ द्वितीयस्यां चतुद॑श्यामृुद्शत्य दह- 


नभखना सह यत्रैतेन मन्त्रेण क्षिपति तत्सर्वे प्रसापयाति ॥३३॥ - 


पूर्वोक्त प्रकारके अनुसारही ( अथोत्‌ नियत समयतक उपवास करके 
पुष्ययुक्त कृष्ण चतुर्दशीमें ), चाण्डालीरे हाथसे, तान जगहसे काळी भौर 
तीन जगहसे सफेद सेहीके कांटे खरीदे; ओर उसे खुळे विस्तृत रमशानके 
संदानमें पूर्ववतूही गड़ा खोदकर गाड़ देवे ॥ ३२॥ उससे अगला चतुदैशीसे 
उसे उखाडकर, इमशानक़ी राखके साथ जढाँ उसको सन्त्रपू्वेकु फेक देता 
है, वहीं सबको सुका देता है । यइ दूसरे योगका निरूपण किया गधा ॥३३॥ 


सुवर्णपुष्पी ब्रह्माणीं त्रह्माणं च छुशध्वजमू | . 
सकीश्च देवता बन्दे वन्दे सवाच तापसान्‌ ॥ २४॥ 
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वशं मे ब्राह्मणा यान्तु भूमिपालाश्च क्षत्रियाः । 
वश वैश्याश्र शद्राश्च वशतां यान्तु मे सदा॥ ३५ ॥ 
स्वाहा अमिल किमिले पयुजारे प्रयोगे फे वयुश्च बिदाल 
दन्तकटके स्वाहा ॥ ३६ ॥ 
. |. बैक] 
सुख स्वपन्तु शुनका य च ग्रा कुतूहला। । 
श्वाविधः शल्यक चेतत्त्रिश्वेत ब्रह्मनिभितय ॥ ३७ ॥ 
प्रसुप्ताः सवेसिद्धा हि एतत्ते स्त्रापनं कृतस्‌ । 
यावद्ग्रामस्य सीमान्तः सर्यस्योद्गमनादिति ॥ ३८ ॥ 
स्वाह/ ॥ २९ || 
पिछे और दूसरे योगमें समानी मन्त्रोका उपयोग होता हे! 
तीपरे योगके लिये मन्त्र भिन्न हैं, वे मन्त्र ३४ दीं संख्यासे लगाकर ३९ वीं 
संख्या तरु समझने चाहिये । इन मन्त्रोंका प्रारम्भ 'सुवणपुप्यी ब्रह्माणी? और 
समाप्ति ' सूरयस्योङ्गमनादिति स्वाहा ' हे । अर्थं सबके स्पष्ट हैं; यहां इनका 
उपयोग, केवळ इनके पाठमात्रसे है । ३६ वीं संख्याके मन्त्रवाक्यमें 'वयु- 
जारे? के स्थानपर 'वसुजारे? या 'वयुचारे'; और 'वयुश्‍वे' के स्थानपर “वयुह्वे” 
या 'घुट्ट! तथा 'कटके? के स्थानपर 'कटके' पाठान्तर हैं ॥ ३४-३९ ॥ 
एतस्य प्रयोगः--॥। ४० ।| श्वाविधः शल्यकानि त्रिश्वेतानि 
aS ° ¢ ~ ~ [a CoN oe 
सप्तरात्रोषितः कृष्णचतुद््‌श्यां खादिराभिः समिधामिरग्निमेतेन 
मन्त्रेणाष्टशतसंपातं कृत्वा मधुघृताभ्यामभिजुहुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
तत एकमेतन मन्त्रेण ग्रामद्वारि गृहद्वारि वा यत्र निखन्यते तत्सर्ष 
प्रस्वापयति ॥ ४२ ॥ 
इस मन्त्र्मूइका प्रयोग इसभकार समझना चाहिये-॥ ४० ॥ पूर्ववत्‌ही 
तीन जगहसे सफेद सेहीके काटेको इमश:न _सूमिमें गाड़ देवे । सात रात 
पर्यन्त उपवास रखता हुआ. पुरुष, कृष्णापक्षकी चतुदेश्ीमे खर आदि 
बृक्षोकी समिधाओंस, इस सन्त्रसमूइके द्वारा; शहद और घी मिलाकर 
उसकी एकसो आठ वार अभ्निमें आहुति देवे ॥ ४१ ॥ इस झत्यके अनन्तर 
श्मशानमें गडे हुए कांटोंकों उखाड्कर, उनसेंसे एक कांटा लेकर, इस 
_ मन्त्रसमूहके द्वारा उसको जद्दांकहीं, किसी ग्राम या घरके दरवाजेपर गाड़ देता है, 


` बहुपर सबको सुहा देता है। यह तीसरे थोगका निरूपण करदिया गया ॥ ४२ ॥ 
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२ अंध्या० ] औपनिषदिक 
च्च ° ha 
बलि बरोचन वन्दे शतमा च शम्बरम । 
निकुर e « ~ न्तुकच्छं 
निझु ग हक. तन्तुकच्छ महासुरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अमोलबं प्रमील च मण्डोलूकं घटोद्वलम । 
कृष्णकंसोपचारं च पौलोमी च यशस्विनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 


भानिसन्तर्य गृह्णामि सिद्धार्थ शवसारिकाम । 

यतु जयति च नमः शलकभूतेभ्यः स्वाहा || ४५ ॥ 

उस स्वपन्तु शुनका ये च रामे कुतूहलाः ॥ ४६ ॥ 

सुखं स्वपन्तु सिद्ठाथी यमर्थ मार्गयामहे । 

यावद्स्तसयादुद्यो याबदथे फलं मम ॥ ४७॥ 

इति स्वाहा ॥ ४८॥ 
Ee अब चोथे योगका निरूपण किया जाता हे । इसमें उपयोग करनेडे 
लये "बाळं पराचनं वन्दे' से लगाकर 'यावदर्थ फळं मम । इति खाहा' तक 
सन्न निर्दि दें । इनमें ४४ यी संख्याहे सन्त्रमे -'घरोद्वळस्‌' के स्थानपर 
'घटोबरूम'; ४५ वीं संख्याके सन्त्रे 'अभिमन्त्रग्य/ के स्थानपर 
'अभिमन्त्रयिस्वा और 'शवसारिक्ताम' के स्यानपर “शवशारिकाम्‌? ये 
पाठान्तर हैं ॥ ४३-४८ ॥ ; 

. एतस्थ प्रयोग:--॥ ४९ ॥ चतुनेक्तोपवासी कृषणचतुदेस्य 
भेसकोण आदहने बलिं कृत्या एतेन मन्त्रेण शवशारिकां गृहीत्वा 
०३ *_ 6५९ _& र पति शल्यकेन 
पोती पोइलिकां बन्नीयात्‌ ॥ ५० ॥ तन्मध्ये श्राविधः शल्यकेन 
विध्वा सतरतेन मन्त्रेण निखन्यते तसै प्रस्वापयति ॥ ५१ ॥ 


इस सत्त्रससूहका प्रयोग, इसप्रकार समझना चाहिये;---॥ ४९ ॥ 


A ha र) (a = रन ४ 
चार राजिंपर्यन्त उपवास रखता हुआ पुरुष, कृष्णपक्षकी चतुदंशीमे; विस्तृत . 
खुले श्मशानके मेदानरों बि देकर, इस मंन्त्रसमूहके द्वारा एक मरो. हुई - 


मेंनाको लेकर, छोटेसे कपडेने उसकी पोटली बांध लेवे ॥ ५० ॥ उसके बीचे 
सेदीका एक काटा बीधकर,.जंहांकडी भी इस सन्त्रसमूहकों पढ़ता इथ, डसे 
गाढे देता हे, वहांपर a सुहा देता है । _यंहांतकै सुला देनेक चारों 
रोका, मस्त्ञनिर्देशपूलेक शणेन करंदियों गया ॥ 3३ ॥ 


भः 
था 
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(६१२ ) कोटलीय अथशारत्र [ १४ अधिं० 


उपेसि शरणं चामिं दवताने दिशो दश । 
अपयान्तु च सर्वाणि वशतां यान्तु में सदा ॥ ५२ | 
स्वाहा !! ५३ | 
अब इसके आरे दरवाजा खोळदेनेके योगका निरूपण करते हैं, ५२ 
और ५३ संख्यासे, उसके मन्त्रका निर्देश किया गया है ॥ ५२-५३ ॥ 


~ 


एतस्य प्रयोगः--॥ ५४ ॥ त्रिरात्रापाषतः पुष्येण शकरा 
एकविंशतिसंपातं कृत्वा सधुष्टताभ्याभाभेजुहुयात्‌।। ५५॥ ततो 
गन्धमास्येत पूजाग्रेत्वा निखानयेत्‌ ॥ ५६ | द्वितीयेन एष्ये- 
णोदधत्यका शकरामाभिमम्त्रय्य कवाटसा!हन्यातू | \७॥। अभ्यः 
न्तरं चतसृणां झकेराणा इारमपात्रयतं ॥ ५८ ॥ 

इस सन्त्रका प्रयोग निम्नालिखित रीतिसे समझना चाहियेः--॥५४॥ 
तीन रानत्निपर्यन्त उपचासपूर्वळ, एुष्यनक्षत्रके योगसे बहुतसो कंकड़ियोंकों 
लेकर (शर्करा: । इस .शब्दका अर्थ गणपति शास्नीने खोपडी झी किया हे), 
उनके ऊपर अभिमे, शहद आर घोटे इक्कीसवार आहुति डालकर हवन 


करे ॥ ५५॥ तदनन्तर, गन्ध ओर मालाओसि उनकी { ककांडेयां, या खाप- 
डियाको ) पूजा करके, एक गढ़ा खोदङर उसभ उन्ह गाड्देच ॥ ५६ ॥ जब 


दूसरावार पुष्यनक्ष्रका याग हाव, ता उन्ह उखाड्कर, उनमख एक ककडाका, 


न्त्रोसे अभिमन्त्रित करके किचाइपर सारे । अथोत्‌ मन्त्रपूचेक उच कंकडीको, 
किवाड़ोंपर आघात करे ॥ ५७ ॥ उस आघातसे चार कंकड्यांकी बराबर 
जगहसें, किचाइमें छेद «्होजायगा । इसीतरह सम्पूर्ण द्वारको, चुपचाप किवाड 
तोइकर खोला जासकता हे ॥ ५८ ॥ | 


. च॒तुनेक्तोपवासी कृष्णचतुदेश्यां भग्नस्य पुरुषस्यास्थ्ना ऋषभं 


... कोरयेव.॥ ५९॥ अभिमन्त्रसेचेतेन ॥ ६० ॥ द्विगोयुक्तं गोया- 


+N 


` नमाहूत भवति ॥ ६१ ॥ ततः परमाकाशे विक्रामति || ६२ ॥ 


इसी मन्म्रका एक और .भी प्रयोग बताते हैंः--चार रानत्रिपर्थन्त उप- 


'चासपूर्वेक रहता हुआ-पुरुष, छष्णपक्षकी चतुदेशीभ, टूटे हुए पुरुषकीः हड्डीसे 
एक बेलकी सूति बनवाव |. ( किसी. २.पुस्तकमे 'चतुनेक्तोपवासी” के स्थानपर 
सचतुभेक्तोपचासी' भी पाठ है। अर्थ दोनोंका- एकही छे ) ॥ ५९ ॥ इस उपयुक्त 


मन्त्रके द्वारा, उस सूर्तिका आसिम्नन्न्रण करे. । अथात्‌ उपयुक्त विधिसे होम 
। आदि करके, उसको सिंद्ध करे ॥-३० ॥. पेला करनेसे दो बैऊोसे/अुक् 
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$ अध्या० ] औपनिषदिक 
एक बैल गारी वहां उपस्थित होजाती है ॥ ६१ ॥ 


पुरुष, परम आकारमें घूम सकता है; और ७३०. ..> 
रे प 3 आर सचन्न प्र हः 
अथोत्‌ डस द्वार आदु, कहीं बाधा नहीं दे सकते ॥ ६२ है का भं 
Ne र 
संदारावराचः सगण्हपरिधाति सर्व भणाति ॥ ६३॥ 
[a 
चण्डारीइस्बीतुस्भकडुकसारीघः सनारीभगो ऽसि साहा ॥६४॥ 
_ 7 ३७ अन्ज्ञ ताळा खोलने, और सुला देने, इन दोनों कामस 
आननाळा नात इ, यह सन्त्र ६३ और ६४ संख्यासे बताया गया हे। ६४ 
सल्याके वावयसे 'कुम्बीतुस्म” फे स्थानपर “कुस्पीत्तम्ब? 
है ॥ ६३-६४३ ॥ 
ताल ™ | ९ 
वालाह्ाटन प्रखापन च ॥ ६५ || 
इस सन्त्रका प्रयोग ठीक उसी तरह करना चाहिये 


के 
ये, जसाकि दरवाजा 


खालनक सन्त्र पहिछा प्रयोग वत्तळाया गया है | इसी रीतिसे इस मन्त्रके 


, दारा ताळा भी खोला जासकता है, और लोगोंको सुलाया भी जासकता 
ह ६५ ॥ : 
~ VN oN 
विरात्ोषाषितः पुष्येण शस्नहतस्य शूरग्रोत वा पुंसः शिरः- 
कपाले झू चकायां तुवरीरा वाख्योद्केन सेचयेत्‌ ॥६६॥ जातानां 
पुष्येणेव ग्रहीत्वा रज्जुकां वतयेत्‌ ॥ ६७॥ ततः सज्यानां 
धनुषां यन्त्राणां च पुरस्ताच्छेदनं ज्याच्छेदनं करोति ॥ ६८॥ ` 
अब धनुपकी रस्ली काट देनेका योग बतलाते हें।--तान रात्रिपर्यन्त 
उपचा पूर्वक रहता हुआ पुरुष, पुष्पनक्षत्रसे युक्तकाळसें, हाथियारसे मारे हुए, 
या झूलप्रोत ( जिसके शरीरमें लोहेकी शलाका, या सूली आदिका प्रवेश हुआ 
हो, ऐसे ) पुरुषकी खोपड़ीमें मट्टी भरकर उसमें थोर या अरहर बोदेवे ओर 
जरसे उसको सीचता रट्टे ॥ ६६ ॥ जब वह अहुत दोजावे तो, पुष्यनक्षत्रसे 
युक्तकालमेंही उसे उखाड़कर उनकी रस्सी बटवावे -॥.६७॥ उस रस्सीके 
द्वारा वह पुरुष, डोरी सहित धजुषोका, ओर अन्य अन्बरोका भी सामनेसे 
छेदन करसकता है; तथा धुपको डोरीका सी छेदून करसकता है ॥ ६८ ॥ | 


उद्काहिभख्नासुच्छवासम्रत्तिकया श्रिया! पुरुषस्य वा पूरयेत्‌ 
॥ ६९ ॥. नासिकाबन्धनं - युसग्रह्च ॥ ७० ॥ वराहनरति- 
सुच्छनासमृत्तिकया पूरयित्वा मकटखांयुना बभीयात्‌ ॥.9१॥ 


(६१३) 


तदनन्तर उसके द्वारा 


एसा. पाठान्तर 


द 2 5? 


` आनाहकारणम्‌ ॥ ७२ ॥ ङष्णवतुदेश्यां ताया गो! कपिः | 
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( ६१४ ) कोरंळीयं अथशास्त्र [ १४ आधि० 


लाया? .पित्तन राजब्रक्षसयीममित्रग्रातिमां अञ्ज्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 
अन्धीकरणम्‌ ॥ ७४ ॥ 

जळके सांपको केंचुछोकों, किसी खरी या एुरुपकी चिताके ऊपरकी 
मिद्टाले मर देवे ॥ ६९॥ यह योग नासिका ओर सुखका निरा करनेवाला 
हाता हे ॥ ७० ॥ इसीतरह सूअरका वस्तीसें चिताके ऊपरको मिट्टी भरकर 
उसे किसी बन्द्रकी नाड़ाले बांध दिया जावे ॥ ७१॥ यह योग सळके 
रोंकनवाला होता हे ॥ ७२॥ कृष्णपक्षकी चतुदशीमें, हाथयारस सारी हुई 
कपिला गायके पित्तसे, अमळतासकी छकशीसे बनी हुई शज्रुकी प्रतिमाको 
आंज । अथोत्‌ उस प्रतिमाकी आंखमें, उस पित्तको अजनको तरह लगावे 
॥ ७३ ॥ इाञ्रुको अन्धा बना देनेके छिथ यह योग है, अथोत्‌ एसा करनसे 
शत्रु अन्धा हो जाता हे ॥ ७४ ॥ 


चतुनेक्तोपवासी कृष्णचतुदेश्यां बलि कृत्वा शूलप्रोतस्य 
पुरुषस्यास्थ्ना कोलकान्कारयेत्‌ ॥ ७५ ॥ एतेषामेकः पुरीषे 
ूत्रे वा निखात आनाहं करोति ॥ ७६॥ पादे ऽस्यासने वा 
।नंखातः शाषण सारयात ॥ ७७ ॥ आपण क्षत्र शुहं वा वाच 
च्छद्‌ करोति ।।७८॥ एतेन कल्पेन विद्युदग्घस वृक्षस्य कीलका 
व्याख्याताः ॥ ७९ | 
चार रात्निपर्यन्स उपवास-पूर्षक रहता हुआ पुरुष, कृष्णपक्षकी चतु- 
दश्चीमे विधिपूर्वक बलि देकर, झूलप्रोत पुरुपकी ह्डीसे बहुतसी कोले बनवावे 
॥ ७५ ॥ इनमेंसे एक कोल, जिसके पाखाने या पेशाबमें गाड देता है, उसी 
का पाखाना बन्द हो जाता हे ॥ ७६ ॥ यदि किसीके पेर अथवा आशनमें 
इस कालको गाइ देता हे, तो वह पुरुष सूख २ कर मर जाता है ॥ ७७ ॥ 
ज्षिसकी दूकान खेत या घरभें यह कीलं गाड़ दी जाती दे, उसकी आजीविका 
का, नष्ट कर देती हे ॥ ७८ ॥ इस्रीप्रकार बिजलीसे जले हुए बर्षकी बनाइ 
हुए काळांका भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये ॥ ७९ ॥ 


पुननवमवाचोचं निम; काकमधुश्च यः 
कपिरोम मनुष्यास्थि बध्वा मृतकब्राससा ॥ ८०.॥ 


. ` 'खन्येतःगृहदे यस्थ पिष्दा वा यं अंपेकययेत । 
5 सपुत्रदारा संधनस्रीन्यक्षानातिवतते | ८१ ॥ 
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३ अध्या० | ओपनिषदिक ( ह. ) 


( इसी नाससे प्रसिद्ध एक बूटी ) 


बहुत मीठा छगने गे, ऐ 

वाला 

( "काकमधु' कक स्थानपर कदी २ 'काममधु' भी घाट है ) र्हा, य नीम 
१ बन्दूरकं बाळ 


. और मजुष्यकी हड्डी; इन सब्र चीजको 5 
॥ «८० ॥ जिलके घरमें गाड़ दिया जाता po हवर 
दिया जाता हैं, ( “प्रपाययेत्‌' की जगह किसी पुस्तकमें 'पह नचे i पिला 
है ) तो वड पुरुष, अपने पुत्र खी और घनके स Ls 
सहीना समयको भी पार नहीं कर पड कट हक Rls ड 
अन्दर २, वह अपने पुन्न खरी और धन सहित नष्ट हो ५ इतने समेवर 
९ 800 75 हो जाता है ॥ ८३ ॥ 
पुननेवमवाचीन निम्बः काकमधुश्व यः | 
स्वयंशुप्ता मनुष्यास्यि पदे यस्य निखन्यते ॥ ८२ || 
he be 
दारे गृहस्य सेनाया ग्रामस्य नगरस्य वा । 
सपुत्रदारः सघनख्नीन्पक्षान्नातिवतेते ॥ ८३ ॥ 
दाक्ष्खिनक्ी ओर होलेवाळा पुननंवा, काकमधु, नीम, धमासा (=स्वयं 
गुसा=कच्छुरा, हिन्दी नाम धमाला हे), ओर मनुष्यकी हड्डी, इन सब चीजों 
को जिसके स्थानपर याब दिया जाता हे ॥ ८२॥ अथवा जिस किली घर, 
सेना, यांव या नगरके दरवाजेपर गाड़ दिया जाता है,वहांका निवासी पुरुष 
अपने पुत्र खी ओर धनके सहित डेढ़ महीनेके अन्दर २ अवश्य नष्ट होजाता 
है ॥ ८३॥ के 
अजमर्कटरोमाणि मार्जारनङुलस्प च । 
ब्राह्मणानां श्वपाकानां काकोलूकस्य चाहरेत्‌ ॥ ८४ ॥ | 
एतेन विष्ठावक्षुण्णा सद्य उत्सादकारका। ४5. 
बकरा, बन्दर, बिलाव, नेवला, ब्राह्मण, चाण्डाल, कौआ और उल्लू 
इन सब प्राणिश्रोके रोम अथात्‌ बालकों इकट्ठा «करे ॥ 4४ ॥ फिर जिस 
पुरुषको मारना हो, उसकी विष्ठाको, इन सब बालोंके साथ पोस लिया 
जावे, उस पिसी हुईं चीजको स्रस्त कराते ही वह पुरुष तत्काळ मर जाता ईं! 


प्रेतानिमोलिकाकिप्वं रोमाणि नङ्गलस्य च ॥ ८५॥ 
वृश्चिकाल्यहिकृत्तिश्न पदे यस्य निखन्यते । 

भवत्यपुरुषः सद्यो याषत्तन्नापनीयते ॥ ८६ ॥ 

सुदेपर डाली हुई माळा, सुराबीज; और नेवछेके बाळ ॥ ५५॥ 
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'तथा बिच्छू, भारा ओर सांप, इन तीना जानवरोक्ती he हिरव 
चीजोंको मिलाकर जिसके स्थानपर गाडू दिया जाता हे, वह पुरुष तत्कालही 
अपुरुष हा जाता है, जयतक कि उन गाड़ी हुई चीजोंको वहांसे हटाया न 
जावे । ( अपुरुष दोनेका तास्पर्यं यही मालम होता है, कि वह अपने आपको 
पुरुषसम्बन्थी कार्योके करनेमे असमर्थ समझने लगता है ) ॥ <६ ॥ 


haa 


त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण श्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा एसः 
शिरःकपाले मृत्तिकायां गुञ्जा आवास्योदकेन च सेचयेत्‌ (८७॥ 
जातानाममावास्यायां पोणेमास्यां या पुष्ययोगिन्यां गुज्ञावल्ली- 
्रोहयिस्वा मण्डलिकानि कारयेत्‌ ॥ ८८॥ तेष्बञ्नपानभाजनानि 
न्यस्वानि न क्षीयन्ते ॥ ८९ ॥ 
तीन रात्रि पर्यन्त उपवास पूर्वक रहता हुआ पुरुष, पुष्य नक्षत्र से 
युक्त समयमे, हथियार से सारे हुए अथवा झूर्रोत पुरुष की खोपड़ी में 
मही भरकर, उसमे गुक्षा ( चोटकी-रत्ती ) बोदेवे, ओर उन्हें जरसे बराबर 
सींचता रहे ॥ ८७ ॥ जब वह उत्पन्न होजावें, तब पुष्यनक्षन्न से युक्त 
अमावस्या अथवा पोणमासी मे गुक्षा को उन वेला को उखड्वाकर, उनके 
द्वारा चारों ओर गोळ घेरे बनवावे ॥ ८८ ॥ उन घेरॉके बीचसे रक्‍ख हुए, 
खाने पीनेके पान्न, क्षीणताको प्राप्त नहीं होते ॥ ८९ ॥ 
रात्रिप्रेक्षायां प्रवृत्तायां प्रदीपाग्निषु मृतधेनो! स्तनालुत्कृत्य 
दाहयेत्‌ ॥ ९० ॥ दरघाल्वृषमूत्रेण पेषयित्वा नवकुम्भमन्तर्ले- 
पयेत्‌ ॥ ९१ ॥ तं ग्राममपसव्यं परिणीय यत्तत्र न्यस्तं: नवनी- 
तभेषां तत्सवेमागच्छतीति ॥ ९२ ॥ 
रातको तमाशा दोनेक समयमें, प्रदीप की आगां पर, सरी हुई गाय 
के थनों को काटकर जलावे ॥ ९० ॥ जळे हुए अथोत्‌ सुने हुए उन थनों को, 
बैळके पेशाबके साथ पीसकर, एक नये घड़ेके भीतर चारों ओर लीप देये 
॥ ९१ ॥ उस घडे को बाई ओर से उस गांव की परिक्रमा कराके जहां रख 
देता ह; ग्रामीण पुरुषों का सब मक्खन, वहीं पर ( अथात्‌ उस घड़े में ) 


. आजाता है (!) ॥ ९२॥ 


 कृष्णचतुदेश्यां पुष्ययोगिन्यां छुनो लग्मकस्य योनो कालाः ` 


' असी मुद्रिकां अपयेत्‌ !!९३॥ तां स्वथं पतितां गृह्णीयात्‌ ॥९४॥ 
` तया बृक्षफलान्याकारितान्यागच्छान्ति ॥ ९५ ॥ 
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४-अध्या० ] | औपनिषदिक क | 
. अभ्य नक्षत्र से युक्त, कृष्णपक्ष को 
योनि मं (सूच मं न” शब्द हह गक क्तो क 
शब्बंके निर्देश से यहाँ लिंगकी अविवक्षा ही उवा है चाहिये परन्तु योनि 
कती हुई "एक खुंजिका ( अंगूडी सी ) छगा देवे ॥ ९३॥ वले: बाहेक 
बहा से निकंलकर गिर पड़े, तो उसे लेलेचे ॥ ९४-॥ हक हृ अपने आप 
फले, झुळाए जानेपर, आजाते हैं ॥ ९५॥ र 
मनत भपज्यसंयुक्ता योगा मायाकृताथ थे | 
उपहन्यादामित्रांतेः स्वजनं चाभिपालयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
इस्योपनिषंदिके चतुदंशे अधिकरणे प्रतम्भने भैषज्यमल्त्रयोगः तृतीयो 
>प्याय।.॥ ३॥ आदितो इष्ट्चत्वारिशच्छत; ॥ १४८ ॥ 
सन्त्र ओर ओषधियों से युक्त, जिन योगों का निरूपण किया 
हे ओर मायासे युक्त जिन योगोंका निरूपण किया गया हे; ( ५ 
ठ का जलाना, अंगारा के ढेर पर चलना; इत्यादि प्रयोगको हीं मायाकंत 
योग समशंना चाहिये )। उन सब योगों से झुका नाश करे, आ 
की परिपालना करे.॥ ९६ ॥ क. 
'ओपनिषंदिंक चतुंदेश अधिकरणमे. तीसरा अध्याय समा ॥ 


चोथा अध्याय । 
१७६ प्रकरण क्रं 
शत्रके द्वारा अपनी सेनापर कियेगये घातक 
प्रयोगों का प्रतीकार । 
[ शज्जुका नाश करनेके ल्यिं जिज उपायों को पीछे बताया गया है, 
करने लगे, तबं ऐसी अवस्थामे विजिगीुको उनका क्या प्रतीकार 
| करना चाहिये ! इन्ही सब बातों का इस ,प्रंकरंणम निरूषण 
४ किया जायगा। | SR 
` _ ` खपे-परमवुक्तानां दृषिविषणराणां अतैकारे कणात 
पित्थदन्तिदन्तशठगोजी िरीपपाटलीकासमोाकनसबाचेता 


44 र ह + र ® « #. ० ` क 
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(६१८) कौंटलीय अ्थेजाख १४ अंघिं० 


 रणक्वाथयुक्तं चन्दनसाठाइकीलोहितयुक्त . तेजनोंदर्फ राजोपः 
भोग्यानां शुदपरक्षारनं खीणां सेनायाश्च विषग्रतीकारः ॥ Er 
, श्रुके द्वारा मुक्त किये गये, जळादि दूषक त॒था विष आदि ग्र प 
का अपने पक्षम प्रतीकार करने की अभिलाषा होने पर; यिषके प्रतीकार 
लिये निम्नलिखित तेजनोदुक का उपयोग करे र । चह इसप्रकार बनाना 
चाहिये :--ल्हसोडा, केथ, जमालूगोदा, अभीरी नौंबू, गोभी, सिरस, काळा 
पांढरी या पाटल, खरेंटी, सोनापाठा, पुननेवा, शराब ओर वरना नामक दक्ष, 
इन सब चीजों का क्याथ बमाया जावे; ओर चन्दन तथा आालाबुकी (इस 
शब्दके .तीन अथे. हें, बल्दरी, गीदड़ी औरं कुत्ती; इन, तीनोंमें से किसी एक 
का खून लेना चाहिये ) का खून एक जगह मिलाकर रक्खा पे उस क्वाथ 
और इस रक्तसे मिला हुआ तेजनोदक ( तेजन, बांस को कहते है, उसके 
'पानीम इन सब चीजोंकों हळ करभा होता है, .ईसीकिये यह तेजनोदक 
कहाला है), राजाके डषभोगमे आने वाळी स्त्रियों गुहास्थानों को साफ 
करने चाळा, तथा सेना सम्बन्धी अर्थात्‌ सेनामें प्रयुक्त किये हुए विषका 
प्रतीकार करने वाळा होता है ॥ $ ॥ ल, है 
प्रषृतनकुलुनौलकष्ठगोधापित्तयुक्त मपीराजिचूणे सिन्दुबा- 
रितंवरणवारुणीतण्डुरीयकशतपवाग्रपिष्डीतकथोगो मदनदोषहरः 
॥२॥ सुगालविन्नामदन सिन्दुवारितवरणवारणवह्ीमूरकपाया- 
णामन्यतमस्य समस्तानां वा क्षीरयुक्तं पानं मदनदोषहरम्‌ ॥र॥ 
चीतळ(एक प्रकारका खम,जिसके ऊपर दुसे होते हैं), नेवला,मोर और 
गोह, इन सब जानवरोंके पित्तासे युक्त, काले संभाल, ओर राईका चूण ; 
उन्मादक हंब्योसे उत्पन्न होनेवाळे दोषोंको अपहरंण करनेवाला होता हे 
तथा संभाळ, वरना, दूबधासं, चौलाई,.बांसका अग्रभास और मैनफल, इन 
खव चीजोंका योग भी उन्मादकद्रन्यजन्य दोपोंका अपहरण करंनेवाला होता 
है ॥ २ ॥ सगालूविज्ञा (एक भषधिका नाम है), धतूरा, संभाळ, वरना, 
और गजपीपळ, इन पांचों चीज़ोंकी अर्डाकों मिळाकरं, या पएथकू २ एक | 
काही काढा, दूधके साथ पीलेनेसे, उन्मादकद्रव्यजन्य दोषोंका अपहरण 
करनेवाला होता है ॥ ३ ॥ ँ र 
केडयेपूतितिलतैरखुन्मादहरं नस्तःकमं ॥ ४ ॥ भियड्शुन- 
"मालयोः कुष्ठहरः ॥५॥. इष्ठलोभ्रयोगः पाकंशोषमः ॥ ६ ॥ 


कुदूफलद्रवन्तीविलज्ञचूर्ण नस्तकमे शिरोरागहरमूं ॥ ७॥ ` 
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/ ४ अध्या (902०५ by Arya „औपिनिषा हिक” and eGangotri 
कायफल,कांटेदार करे 
$ करजुआ और तिल;,इन चीजोंका तेर, 


उपयुक्त किया हुआ, उन्माद अथात्‌ चिशवित्नदद म सरत नासिकाके द्वास 
॥ ४ ॥ मि्षगुः (मेंहदी या कांगनी) र मे ग होता है । 
योग डुर नट करनेचाळा होता है ॥ ५ ॥. 220 हा 
योगं, पाक (पकना, वाळ आदिका सफेद ` हो tp और होच इय कोनोंका 
नष्ट करनेवाला होता है ॥ ६॥ कायफळ 
` बूंदी), आर वायंविंडग, इन तीनों चांजोका नासिकांके 
किया हुआ, सिरके रोगोंको नष्ट करनेवाला होता है गाज कर पर 
_ प्रियरूयुमश्रि्ठतगरलाक्षारसमधुकहरिद्रा भ्ौद्रयों | 
ळी च PR ्षद्र्यागो रज्ञूद्‌ र 
'कावपप्रहारपतनाने!संज्ञानां पुनः प्रत्यानयनाय . ॥ ८ ॥ मनुः 
ष्याणामक्षमात्रं गवाश्वानां द्विगुणं चतुगुण हस्त्यष्दाणाम .॥९॥ 
मेंहदी या कांगनी,सेजीठ,तगर,छाक्षा,(लाख),महुआ,हलदी, और शहद, 
इन सद चीजोंका योग ; रस्सी, दूषितजल, विष, प्रहार, तथा ऊपरसे गिरने 
क कारण बेहोश हुए २ पुरुषाक् फिर होशम छानेके लिये, अत्यन्त उपयुक्त 
होता है ॥ ८ ॥ प्रतीकारके लिये दी जानेवाळी ओषधियाकी मात्रा, मनुष्यके 
ल्यि केवळ एक अक्ष ( सोल्ह मापकका एक भक्ष होता हे । माषक तोलके 
लिये, देखो-अधि० २, अध्या० १९) होनी चाहिये । गाय.-.और घोडके 
लिथे मचुष्यसे दुगनी, तथा हाथी और ऊंटोंके लिये चौगुनी होनी चाहिये ॥९॥ 
रुक्‍्ममर्भथरेषां मणि! सवैविषहरः॥ १० ॥ जीवरन्तीथितायु- 
प्ककपृष्पवन्दाकानामश्षीत्रे जातस्याश्वत्थस्य माणः सवोविषहर! 
॥ ११॥ 


आठवें सूत्रम बेहोशीको 'दूर करनेवाला जो योग बताया गया है, _ 


` उसको यदि सोनेके पत्तरके बीचमें रखकर ताबीज बना लियाजाय, तो उस 
ताबीजको धारण करनेसे सब तरहके विषोंका प्रतीकार होता है ॥ १० ॥ 
: गुडूची ( गिलोय ), सफेद संभाल या चोरबेळ, काळा पांढरी, पुष्प ( ओषधि 
विशेष ), ओर अमरबेल, इन सब चाजोंका ताबीज ( =मणि ); अथवा सेंह- 
जने या सोमक पेइपर पेदा हुए २ पोएखका ताबीज, सब तरहके विषोंको 
अपहरण करनेचाळा होता हे ॥ ११ ॥ 

तूयांणां तैः प्रलिप्तानां ब्दो विषविनाशनः । 

हिप्श्वजं पताकां वा इष्टा भवाति निबिषः ॥ १९ ॥ 
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एत. कृत्वा प्रतीकारं स्वसेन्यानामथात्मनः | 
आपित्रेषु प्रयुञ्जीत विषधूमाम्बुदूषणान्‌ ॥ १३ ॥ 


इत्योपनिवदिके चतुरे ऽथिकरणे स्वबलोपघातम्रीकारः चतुरो ऽध्यायः ॥ अअ 
आदित 'पुकोनपञ्चाशच्छतः ॥ १४९ ॥ एतावता कौटलीयस्यार्थशाखस्तो- 
पनिषदिकं चतुदेशमधिकरणं समास्‌ ॥ १४ ॥ 


. जीवन्ती ( गिलोय) आदि औषधियोंसे पोते हुए (किबड़े हुए ) 
बाज़ों का शब्द, विषको नष्ट करने वाला होता है । इसीप्रकार इन औषधियों | 
से छित शिखरवाळी झंडीको देखकर भी विषका प्रभाव नहीं रहता ॥ १३ ॥ | 
इन ओषधियोंके द्वारा, अपनी सेना और अपने आपकी रक्षा करके, विजिगीछु, 

_ /विष'घूम और जळदूषणा का, सदा बाजुओमें दी प्रयोग करे ॥ १३ ॥ 


औपनिषादिक चतुदेश अधिकरणमे चौथा: अध्याय समाप्त ॥ 


` औपनिषदिक चतुदैश आधिकरण समाप्त । 
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तन्त्रयुक्ति पञ्चदश अधिकरण । 
| पहिला अध्याय । 


. १८० प्रकरण | | 

तनत्रयुक्ति । 
प्रकृतमें ' तन्त्र ' का अर्थ 'अ्थं्ञास्त्र' > । . > सके 
निणेयके हिये उपयोगी किय का, है चो के. 
(_ निरूपण, इस प्रकरणमे किया जायया ST 
भेड़ थाणां इृतिरथेः ॥१॥ मनुष्यवत्ती भूमिरि ॥श॥ 
. पस्याः एथिव्या लाभपालनोपायः शासमभशास्रामेति ॥ ३॥ - 
तहातरश्ुक्तियुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ आधिकरणं विधानं योगः पदार्थो 
सा उदेशो निर्देश उपदेशो 5पदेशो ऽद प्रदेश पमानः 
मथ त्तिः संशयः प्रसङ्गो विपर्ययो वाक्यशेषो ऽनुमतं व्याख्यानं 
निवचने निदशनमपवगः स्वसंज्ञा पृर्वपश् उत्तरपक्ष 'एकान्तो 
$नागतावेक्षणमतिक्रान्तावेक्षणं नियोगो विकरंप! समुच्चयः उद्धः 
मिति ॥ {५ ॥ 
द सचुष्योंके व्यवहार या जीविकाको “ अर्थ ' कहते हे ॥ ३ ॥' मनुष्यों 

उुक्त भूमिका भी नाम अर्थ! है ॥ २ ॥ इस सूमिकों प्राप्त करने और 

, रक्षा करनेके उपायाका निरूपण करने वाळा शास्त्र, “अभ्रशास्त्र! कहाता 
है ॥ ३ ॥ वह बत्तीस प्रकारकी युक्तियो से युक्त है ॥ ४ ।वेयुकरियां ये हैं? 
अधिकरण, विधान, योय, पदार्थे, त्वर्थ, उददेश, निर्देश, उपदेश; अपदेश, 


भातेदेश, प्रदेश, उपमान, अथोपत्ति. संशय, संरा, विपर्यय, वाक्ये) 
अनुभूत, व्याख्यान, निवचन, निद्शेन, अपदे, स्वसंज्ञा पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष, 


er, ०.०, — 
कक] 


एकान्त, अनागतावेक्षण, अतिक्रान्तावेक्षण, नियोग, विकल्प, सुस्व, > सब 


उद्म ॥ ५॥ | [ 
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यमर्थमधिकृत्योच्यते तदाधिकरणस्‌ ॥ ६ ॥ एथिव्या लाभे 
पालने च यावन्त्यथैशास्राणि वर्वाचार्यि ्रस्तावितानि प्रायशस्ता-. 
. नि संहत्येकेमिदमथेशास् कृतमिशि || ७॥ 
` जिस अर्थका अधिकार करके कथन किया जाय, छ्से अधिकरण 
कहते हैं ॥ ६ ॥ जैसे सबसे पहिले सूत्रमें एथिवीके छाभ का कथन करके, 
सम्पूण शास्त्रको एक अधिकरण बताया गया है। इसीम्रकार प्रधानतया 
उन २ अथोका निरूपण करने .से, विनयाघिकारिक, अध्यव्हप्रचार भद्‌ 
अधिकरण हैं । इस सूत्रका अथे देखनेके लिये, देखो, आधि० १, अध्या० १, 
सूत्र १ ॥ (आगे सब युक्तियांके लक्षणोंके साथ २ उदाहरण बतानेके छिये, 
इम केवळ उन २ स्थळॉका पता लिखते जायेंगे, पाठक, उनको वहीं से देख 
लेवें ॥ ७ ॥ नी धर 
“ - ज्ञानस्य प्रकरणानुपूर्वी विधानम्‌ ॥ ८ ॥ विद्यासमुदेशी 
इद्ध॑सयोग इन्द्रियजयो ऽमा्योत्पातिरित्यषमादिकमिति ॥ ९ ॥ 
` ग्रकरणानुसार शास्त्रक्ी आनुपूर्वी का कथन करना | विधान ? कहाता 
है ॥:८ ॥ देखो--अधि. १, अध्या. १, सूः ३-६॥ ९ ॥ 
: .. वाक्ययोजना योगः ॥ १० ॥ चतुवेणो श्रमो लोक इति 
॥ ११॥ . | 
` वाक्यों की योजनाको “योग” कहते हैं ॥ १० ॥ देखो--अधि. १, 
- अध्या. ४, सू. १९ ॥ ११ ॥ व 
` 'पदावधिकः पदार्थः ॥ १२॥ 'मूलहर' इति पदस्‌ ॥१३॥ 
यः पितृपैतामहमर्थमन्यायेन भक्षयति स मूलहर इत्यथे ॥ १४॥ 
केवळ पदुके अर्थको ' पदाथ ' कहते हैं ॥ १२॥ नेसे “ सूलहर ! यह 
एक पद है ॥१३॥ इसका अर्थ, ' पदाथ? होगा; इसकें जाननेके लिये, देखो- 


अधि. २, अध्या. ९; सू. २४ ॥ १४ ॥ 
| हेतुरथसाथको ९ 


हे त्वर्थः, ॥ १५ ॥ अर्थमूलौ हि घमेकामा- 


विति॥ १६ ॥ 
- अथैको सिद्ध करने वाळा हेतु ही 'हेत्वर्थ' कहाता दे ॥ १५ ॥ देखो 
अधि.-३, अध्या. ७, सू. ११ ॥ १६ ॥ ५ 


गा « ` समासवाक्यसमुदेश! ॥ १७॥ विद्याविनयहेतुरिन्द्रयजञय 
इति ॥ १८॥ ह | 
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संक्षिप्त वाक्य का कहना ' हे 
आधि. १; अध्या दच. । 72 पा कहा जाता हे ॥ १७॥ देखो-- 
व्यासवाक्यं निर्देशः ॥ १९ ॥ कणे त्वगश्षिजिद्दाधराणेन्यरि 


याणा शब्द्स्पशरूपरसगन्धेष्वविग्रातिपत्तिरिन्द्रियजय इति 
॥ २०॥ 


'वस्टृत वाक्यकां कथन करना ' निर्देश ' कहाता हे ॥ 4 ९ ॥ देखो 
अधि. ३, अध्या. ६, सू. २ ॥ २० ॥ 


एवं वतितव्यमित्युपदेशः ॥ २१॥ धर्माथाविरोधेन कामं 
सेवेत न निःसुखः स्यादिति ॥ २२॥ ` 


०. ७ « 


“इस प्रकार वतना चाहिये” ऐसे कथनकों 'उपदेश' कहते हैं ॥ २१॥ 
दखा-आांध, १, अध्या ७, सू० ६,७ ॥ २२ ॥ 
एचमसावाहेत्यपदेशः ॥२३॥ ` मन्त्रिपरिषदं इादशामात्याः 
कुर्वीतेति मानवाः ॥ २४ ॥ षोडशेति बाहेस्पत्याः ॥ २५॥ 
विंशतिमित्योशनसाः ॥ २६ ॥ यथासामथ्येमिति कौटल्य इति 
॥ २७॥ 
अझुक पुरुषच इस !चषयम यह कहा हं एसा कथन करना 
। अपदेज् ? कहाता है ॥ २३॥ देखो--अधि. १, अध्या. १५, सू. ५२-५५ 
॥ २४-२७ ॥ या क 
उक्तेन साधनमतिदेशः ॥ २८ ॥ द्त्तस्ाप्रदानसणादानेन 
व्याख्यातमिति ॥ २९ ॥ 
कही हुईं बातसे न कही हुईं बातको भी सिद्ध करदेना 'अतिदेश' 
कहांता हे ॥ २८ ॥ देखो-अधि. ३, अध्या. १६, सू. १ ॥ २९॥ . 


वक्तव्येन साधनं प्रदेश! ॥ ३० ॥ सामदानमेददण्हेवो 


यथापत्सु व्याख्यास्याम इति ॥ ३१ ॥ 
आगे कंही जामेवाळी बातसे, न कही गई वातको सिद्ध करना 
“प्रदेशः कहाता है ॥ ३० ॥ देखो--अधि. ७, अध्या. १४, सू २४ ॥:३१॥ 


रष्टेनांष्टस्य साधनमुपमानम्र॥ २२ ॥ निदृत्तपरिहारान्पि 
तेषानुणुह्णोयादिति ॥ २३ ॥ 
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देखी हुदै वस्तुसे, न देखी हुई वस्तुको. सिद्ध करना . “उपमान 
कहाता हे ॥ ३२ ॥ देखो-अधि. २, अध्या. १, स्‌. २० ॥ ३३॥ 
बदतुक्तसथीदापद्यते साथोपाततिः॥ ३४ ॥ लोकयाच्रावि- 
द्वा प्रकृतिसंपन्न प्रियहितद्वारेणाभ्रयेत ॥३५॥नाग्रि-.. 
रेणाश्रयेतेत्यथोदापन्ने भवतीति ॥ ३६॥ 
न कही हुईं बात, जो अंथस आपन्न (प्रास) होजाय, उसे अर्थापात्ति 
कहते हें ॥ ३४ ५ देखों-अधि. ५, अध्या. ४ सः १ ॥ ३५ ॥ अथोत्‌ 
अप्रिय और.अहिते पुरुषके द्वारा, राजाका आश्रय न ळव यह. वहां अथोपत्ति 
से जाना जाता है ॥ ३६ ॥ 
उभयतोहेतुमानर्थः संशयः । २७ ॥ क्षीणुब्धप्रक्पिसषः 
चरितप्रकृति वेति ॥ ३८ ॥ 
किप्ती अथेमे दोनों (विरुद्ध) पक्षके हेतुआंका हाना संशय! कहाता 
हैं ॥ ३७ ॥ देखो-अधि. ७, अंध्या. ५, सूः १८ ॥ ३८ ॥ 
. प्रकरणान्तरेण समानो ऽथेः प्रसङ्गः ॥ २९ ॥ कुषिकमेश- 


'हष्टांयां भ्रमाविति समानं पूर्वणाति ॥ ४० ॥ 
प्रो हर प्रकरणके साथ अथेकी समानता होना 'प्रसज्ञ कहाता है 


` । ३९॥ देखो-भधि. १, अध्या, ११, सू. १३ ॥ ४० ॥ 


` प्रतिलोमेन साधनं विपर्ययः ॥ ४१॥ विपरीतमतुष्टस्येति 


॥४२॥ रु 
कही हुई बातके वेपरीत्यसे किसी वस्तुका निर्देश करंना "विपयेय' 
कहाता हे ॥ ४१ ॥ देखो-अधि. १, अध्या. १६, सूः १४ ॥ ४२.॥ 


थेन वाक्यं समाप्यतेःस वाक्यशेषः ॥ ४३॥ . छिन्नपक्षः 


'स्येव राज्श्रे्टॉनांशश्रेतिं ॥ ४४ ॥। तत्र शऊुनेरिति वाक्यशेषः 
ण | 


जिसके द्वारा वाक्यकी समासि हो, वह 'चार्क्यशेष कतां है: ४३ ॥ 


:- देखो-अधि. ८; अध्या. १, सू. ९ ॥ ४४ ॥ वहांपर सामथ्येख - प्राप्त (८अ- 


ध्याहृत).'शुनि’ पद वाक्यशेष. है ॥ ४५ ॥ | 


न  .. „ -पर्राक्यमप्रतिषिद्धमनुमतम्‌ ॥. ४६ en पक्षावुरस्यं -ग्रतिग्रह 


इत्यौशनसो व्यूहाविभाग इति ॥ ४७.॥ 
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१ .अध्या० | -तन्त्रयुक्ति ( ६३५.) 


प्रातिषेध न किया हुआ दूसरेका वाक्य 'अनुमत? कहाता है॥ ३६॥ 
देखो-अधि. १०, अध्या. ६, सू. १ ॥ ४७॥ 

अतिशयवर्णना व्याख्यानम्‌ ॥ ४८ ॥ विश्ेषतश्च संघानां 
संघधर्मिणां च राजङुलानां यूतनिमित्तो. भेद! ॥ ४९॥ तन्नः ` 
मित्तो विनाश इत्यसत्परिग्रहः पापिष्ठतमो व्यसनानां तन्त्रदोर्व- . 
ल्यादिति ॥ ५० ॥ | 

सिद्ध किये-हुए अर्थका, अत्यधिक युक्तयास विस्तारपूर्वक समथन 


करना “व्याख्यान” कहाता है ॥ ४८.॥ देखो--अधि. ८, अध्या.३, सू. ६८,६९ 
॥ ४९-५० ॥ 5 


,  शुणतः शब्दनिष्पत्तिनिंबचनम्‌ ॥ ५१॥ व्यस्यत्येनं भयस 
इति व्यसनमिति ॥ ५२ ॥ 
गुणके द्वारा (अथोन्वयपूर्वक) किसी शब्दकी सिद्धि करना “निवंचन' ` ` 
कहाता है ॥ ५१ ॥ देखो-अधि. ८, अध्या. १, सू. - ४ ॥ ५२ ॥ 
इष्टान्तो इष्टान्तयुक्तो निदर्शनम्‌ ॥ ५३ ॥ विगृहीतो हि ` 
ज्यायसा हस्तिना पादयुद्धमिवाम्बुपेतीति ॥ ५४-॥ 
इष्टान्त सहित इष्टान्तका निर्देश करना 'निदशेन! कहाता है ॥ ५३ ॥ 
देखो-अधि. ७, अध्या. ३, सू. ४ ॥ ५४॥ A 
आंभिप्लुतव्यपकपेणमपबगेः ॥ ५५॥ नित्यमासन्नमरिषलं 
वासयेदन्यत्राम्यन्तरकोपशङ्काया इति ॥ ५६॥ द 
किसी वियिको सामान्यतया व्यापक रूपसे कहते २, उसके विषयकं 
संकोच करदेना 'अपवंगे! कहाता है ॥ ५५॥ देखो-अधि, ९, अध्या. २, यू. 
२३ ॥ ५६ ॥ = 
परेरसंज्ञितः शब्दः स्वसंज्ञा ॥ ५७॥ प्रथमा प्रातिः 
म्यन्तरा. द्वितीया भूम्येकान्तरां तृतीयेति ॥ ५८ ॥ 
० दूसरोंसे संकेत न . कियाहुआ शब्द, ' स्वसंज्ञा * कहाता हे ॥ ५७ ॥ 
देखो-भधि, ६, अध्या. २, सू. ॥ ५८ ॥ 
ग्रतिषेद्धव्यं वाक्यं पूवेपक्षः ॥ ५९॥ खास्यमात्यव्यसन- 
योरमात्यव्यसनं गरीय इति ॥ ६० ॥ RR 
प्रतिषेध किया जानेवाला वाक्य 'पूवेपक्ष' कहाता है ॥ ५६ ॥ देखो- . 
अधि, ८, अध्या, १, सू, ७ ॥ १६० ॥ _ 
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तस्य निगयनवाक्यशचत्तरपक्षः॥६१॥ तदायत्तस्वात्‌ ॥६२॥ 
तत्कूटस्यानीयो हि खामीति ॥ ६३ ॥ 
उस पूर्वपक्षका निणय करनेवाला वाक्य “उत्तरपक्ष/ कहाता हे ॥६३॥ 
देखो-अधि. ८, अध्या. १, सू, १८ ॥ ६२ ॥-॥ ६३.॥ 
' सर्वत्रायत्तमेकान्तः ॥ ६४॥ तसादुत्थानमात्मनः कुर्वीतेति 
॥ ६५ ॥ 
जो अर्थ किसी देश या कारूम न छोड़ा जासके, उसे "एकान्त कहते 
है ॥ ६४ ॥ देखो-अधि. १, अध्या. १९, सू. ५॥ ६५ ॥ 
' पश्चादेवं विहितमित्यनागतावेक्षणम्‌ ॥ ६९॥ तुलाग्रतिमाने _ 
पौतवाध्यक्षे वक्ष्याम इति ॥ ६७ ॥ 


“पछिते इसप्रकारका विधान किया जायगा” ऐसा कथन करना “अना- 

गतावेक्षण' कहाता है ॥ ६६ ॥ देखो-अधि. २, अध्या. १३, सू. ३१ ॥ ६७॥ 

पुरस्तादेवं विहितामित्यतिक्रान्तावेक्षणम्‌ ॥ ६८ ॥ अमात्य- 
संपदुक्ता पुरस्तादिति ॥ ६९ ॥ 

इस बातका पहिले निरूपण करदिया गायों है’ ऐसा कथन करना 

. 'झतिक्रान्तावेक्षण? कहाता है ॥६८॥ देखो-आधि. ६, अध्या. १, सू. ७॥६९॥ 


एवं नान्यथेति नियोगः ॥ ७० ॥ तसाड़मेम्थ चास्योप- 
दिशषन्नाधमेमनर्थ चेति॥ ७१॥ 


“अझुक काथ इसीतरह करना चाहिये, अन्यथा नहीं? ऐसा कथन 
करना “नियोग” कहाता है ॥७०॥. देखो-आधि. १, अध्या. १७, सू. ३५॥७१॥ 


अनेन वानेन वेति विकल्पः ॥ ७२ ॥ दुहितरो वा धर्मि- 


हेषु विवादेषु जाता इति ॥ ७३ ॥ 
र असुक काये इसतरह किया जासकता है, अथवा इसतरह” ऐसा 
. कथन करना “विकल्प! कहाता है॥ ७२.॥ देखो-आधे, ३, अध्या. ५, सू. 
५ ॥ ७३ ॥ 
अनेन चानेन चेति समुच्चयः ॥ ७४) स्व (यं) जात! 
' पिवृबन्धूनां च दायाद इति ॥ ७५॥ ` `` 
असक कार्य इसतरह भी इोसकता है, जोर इसतरह भी” ऐसा कथन 


नी करना 'समुच्चय” कहाता है ॥ ७४ ॥ देखो-अधि ३, अध्या, ७ सू. १३ ॥७५॥ 
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असुक्तकरणमूह्यस्‌ ॥ ७६ ॥ यथावद्दाता प्रतिगृहीता च 
नोपहतो स्यातां तथानुशयं कुशलाः कल्पयेयुरिति ॥ ७७॥ 
न कहीहुई बातका करलेना 'ऊहय” कहाता है ॥ ७६ ॥ देखो-अधि, 
३, अध्या. १६, सू. ४ ॥ ७७ ॥ 
एवं शाख्नभिदे युक्तमतामिसतन्त्रयुक्तिमिः । 
अवाक्षौ पालने चोक्तं लोकस्यास्य परख च ॥ ७८ ॥ 
धमेमर्थं च कामं च प्रवतेयति पाति च । 
अघमोनर्थैविद्वेषानिदं शास्रं निहन्ति च ॥ ७९ ॥ 
थेन शाख च श्न च नन्दराजगता च भूः । 
अमर्षणोद्षतान्याछु तेन शा्रभिदं कृतम्‌ ॥ ८० ॥ 
इति तन्त्रयुक्तौ पञ्चदशेऽधिकरणे तन्त्रयुक्तयः प्रथमो ऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
आदितः पञ्चाशच्डततमो ऽध्यायः ॥ १५० ॥ एतावता 
कौटलीयस्याथेशास्त्रस्य. तन्त्रयुक्तिः पञ्चदशम- 
चिकरणं समाप्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
इसम्रकार यह शाख, इन तन्त्रयुक्तियोस युक्त है । इस ढोक और 
परलोककी प्राप्ति तथा रक्षा करनेम यही शाख साधन बताया गया हे ॥७८॥ 
क्योंकि यह अर्थशास्त्र, मे अर्थ और कामको प्रदत्त करता हे, तथा उनकी 
रक्षा करता है । और अथैके साथ विरोध रखनेवाछे अधमाको नष्ट करता 
है ॥ ७९॥ जिसने शाख, शस्र और नन्द्राजाके अधीन हुई २ भूमिका 
न्मारण बहुत जल्दी उद्धार करदिया; उसी बिष्णुपुल कौरल्यने इस शाख 
बनाया हवै ॥ ८० ॥ 
तन्त्रयुक्ति पञ्चदश अधिकरणमे पहिंळा अध्याय समा | 


न ¬ 


तन्त्रयुक्ति पञ्चदश अधिकरण ससा 


इष्ट्वः विप्रतिपरि बहुधा शाजेपु भाष्यकारेण ! 
खयभेव उिष्णुयुप्तश्चकार सूळ च साष्य च ॥ 


कौटलीय अथशा्सम्त | 
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चाणक्य प्रणीत सूत्र ` 


७ ५] ८ . 

४ सुखस्य मुलं धमः ॥ १॥ धर्मस्य मूलमर्थः ॥ २-॥ 
> स्य भूल राज्यसू ॥ ३॥ राज्यमूलमिन्द्रियजयः ॥ ४ ॥ 
शन्ट्रयजयस्य भूर विनयः ॥ ५ ॥ विनयस्य मूलं वृद्धोपसेवा 
॥६॥ इेड्धसंवाया विज्ञानम्‌ ॥ ७॥ विज्ञानेनात्मानं संपादयेत्‌ 
॥ < ॥ संपांदितात्मा जितात्मा भवति ॥ ९॥ जितात्मा सवाः 
चस्सयुज्यत ॥ १०॥ अथेपंपत्मरकृतिसंपदं करोति ॥ ११ ॥ 
अकृतिसंपदा ह्यनायकमपि राज्यं नीयते ॥ १२॥ प्रकृतिकोप- 
स्सवेकोपेभ्योः गरीयान्‌ ॥ १३॥ 

._ सुखका सूक (कारण) घमे है॥ १ ॥ धर्मका मूल, अथे हे ॥२॥ 
अचका सूळ, राज्य ह ॥ ३ ॥ इन्द्रियोंपर विजय प्रास करनाही राउयका सूळ 
है ॥ ४ ॥ इन्द्रियोंके विजयका मूळ, विनय है ॥ ५॥ बृद्धी सेवा करना, 
विनयका सूल है ॥ ६ ॥ बृद्धोंकी सेवाका सूल, विज्ञान हे ॥ ७॥ इसलिये 
पुरुष, विज्ञानसे अपने आपको संपन्न बनावे ॥ ८॥ जो पुरुष विज्ञानसे 
संपन्न होता दै, वह अपने ऊपर काबू पासकता है ॥९॥ अपने ऊपर. काबू 
रखनेचाल। पुरुष, सब अथाँसे संयुक्त होजाता दे ॥ ३० ॥ अथंसम्पात्ति, 
प्रकतिसम्पत्ति (अमात्य, सेना, मित्र आदि सम्पत्ति) को उत्पन्न करनेवाली 
होती हे ॥ ११ ॥ प्रकृतिसंपत्तिके द्वारा; नेतारहित राज्यका भी संचालन 
किया जासकता है ॥ १२ ॥ प्रकृतिकोप, सब कोपाँसे बलवान्‌ होता है ॥१३॥ 

आविनीतखामिलामादसामिलामः अयान्‌ ॥१४॥ संपाद्या- 
त्मानमन्विच्छेत्सहायवान्‌ ॥ १५ ॥ नासहायस्य मन्त्रनिश्चयः 
॥ १६॥ नेकं चक्रं परिभ्रमयाति ॥ १७॥ सहायस्समसुखदु;खः 


॥ १८॥ 
विनयद्दीन स्वामीके छाभसे, स्वामीका लाभ न होनाही अच्छा हे 
॥ ३४ ॥ अपने आपको शक्तिप्रस्पन्न बनाकर, फिर सद्ायकोंकी इचछा. करे 
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( सूत्रमे 'सहायवान? के स्थानपर 'सहायकान्‌? पाठ संगत सालस होता है) 
॥ १७ ॥ क्योंकि सहायकहीन राजाके मन्त्रका, कभी निश्चय नहीं होसकता 
॥ १६॥ एक पहिया कभी गाड़ीको घुमा नहीं सकता ॥ १७ ॥ सहायक वही 
होता है, जो अपने सुख ओर दुःखम बराबर साथी रहे ॥ १८॥ 

मानी प्रतिमानिनमात्मनि द्वितीयं मन्त्रमुत्पादयेत्‌ ॥१९॥ 
आविनीतं खेहमात्रेण न मन्त्रे कुर्वीत ॥ .२०, ॥ अुतवन्तसुपधाशु- 
डं मन्त्रिणं कुबांत ॥ २१ ॥ मन्त्रमूलास्सवारम्भाः ॥ २२ ॥ 
मन्त्ररक्षणे कार्यसिद्धिमेवति ॥ २३ ॥ मन्त्रविखावी कार्य नाश 
यति ॥ २४ ॥ प्रमादात द्विषतां वशमुपयास्याति ॥ २५ ॥ सर्वे- 


द्वारेभ्यो मन्त्रो रक्षितव्यः ॥ २६ ॥ मन्त्रसंपदा राज्यं वर्धते . 


रषठतमां मन्त्रयुमिमाहुः ॥ २८ ॥ कार्यान्धस्य प्रदीपो मन्त्रः 
॥ २९ ॥ मन्त्रचक्षुषा परच्छिद्राण्यवलाकयन्ति ॥ ३० ॥ 

मानी पुरुष, अपने समान दूसरे मानी पुरुषकोही अपना सलाहकार 
बनावे ॥ १९ ॥ विनयहीन पुरुषको, केवळ खहके कारण, कभी मन्त्र (सलाह 
करने) में सम्मिलित न करे ॥ २० ॥ विद्वान्‌ तथा सब तरहसे परीक्षा किये 
हुए छड हृदय पुरुषको, सन्‍त्री बनावे ॥ २१ ॥ सब कार्य, मन्त्रप्रही निर 
होते हैं ॥ २२॥ मम्त्रकी रक्षा करनेमे कायेकी सिद्धि होती हे ॥ २३ ॥ 
मन्त्रको फोड़ देनेवाला पुरुष, कार्यको नष्ट करदेता है ॥ २३ ॥ प्रमादसे 
शत्रुओंके वशमें चळा जाता हे ॥ २५॥ इसलिये सब ओरसे, मन्त्रकी 
अवश्य रक्षा करना चाहिये ॥ २६ ॥ मन्त्रसंपत्तिसे (अथोत सन्त्रके सुराक्षित 
रहनेसे) राज्य चढता है ॥ २७ ॥ मन्त्रको युस रखना सबसे श्रेष्ठ बात कही 
गई हे ॥ २८ ॥ कायेके (कत्तव्याकत्तेव्यके) विषयमें अन्धे हुए २ पुरुषके 
(लय, मन्त्र प्रदीप होता हे ॥ २९॥ मन्त्ररूपी चक्षुसेही, पुरुष, शजत्ुके 
दोषांको देखपाते हैं ॥ ३० ॥ 


मन्त्रकाठे न सत्सरः कतेव्यः । ३१ ॥ त्रयाणामेंकराक्ये 
_ संप्रत्ययः ॥ ३२ ॥ कार्याकायेतच्ाथदर्शिनों मन्त्रिगः ॥ ३४॥ 
टण दभ्यते मन्त्रः ॥ ३४ ॥ | 

__ मन्त्रक समयमे किसीसे डाह नहीं करती चाहिये । ३१ ॥ तीन 
पुरुषाकी एक सस्मति होनेपरही, किसी अर्थका निश्चय. किया जासकता है 


शट बी है 
id 
५ FE 
sh भर 
> 
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॥ ३३ ॥ छः कानोसे मन्त्र फूट जाता है जातेही 
| है, भथोत्‌ छः 
अकर होजाता हे ॥ ३४॥ ` eS है 


है आपत्सु खेहसंयुक्त मित्रम्‌ ॥ ३५॥ मित्रसंग्रहणे बलं संप- 
॥ २६ ॥ बलवानलब्धलाभे प्रयतते ॥ ३७ ॥ अलब्धला- 
नालसस्य ॥ ३८ ॥ अलसस्य लब्धमपि रक्षितुं न शाक्यते 


॥ ३९ ॥ स चालसस्य रक्षितं विवर्धते ॥ ४० ॥ न 
प्रेषयति ॥ ४१ ॥ i 


जो पुरुष आपत्तिकालमें भी, स्नेह पूर्वक अपने साथ रहे, वहीं मित्र 
कहाता ह ॥ ३५ ॥ मित्रों का संग्रह कर लेने पर अपना बळ बढ॒ जाता है 
शा २६ ॥ बलवान्‌ पुरुष, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करता 
हे॥ ३७॥ आलसी पुरुष को कभी अप्रास वस्तु प्राप्त नही होसकती ॥ ३८॥ 
आलसी को, अपनी प्राप्त वस्तु की रक्षा करनी भी अशय होजाती हे ॥३९॥ 
आलसी पुरुष का, रक्षित ( रक्षा ड्या हुआ ) भी अथे कभी वृद्धिको | प्राप्त 
नहीं होता । ( मूळ पुस्तक में ' स चालसस्य ” पाठ छपा हुआ है, परन्तु 
यहद पाठ असंगत मालूम होता है; * न चाळसस्य ! पाठ होना चाहिये ॥४०॥ 
वृद्धि को प्राप्त न होनेके कारण ही, आळसी पुरुष अपने भृत्यो तक को भी 
धन वितरण नहीं कर सकता ॥ ४१ ॥ 


अलब्धलाभादिचतुष्टय॑ राज्यतन्त्रम्‌ ॥ ४२ ॥ राज्यतन्त्रा- 
यत्तं नीतिशास्रम्‌ ॥४३॥ राज्यतन्त्रेष्वायत्तों तन्त्रावापो ॥४४॥ 
तन्त्रं स्वंविषयकृत्यष्वायत्तस्‌ ॥ ४५ ॥ आवापो मण्डलानिविषटः 
॥ ४६ ॥ सन्धिविग्रहयोनिभेण्डलः ॥ ४७॥ 

अळब्घलाभ आदि चारों वस्तु (अळब्धलाभ, लब्ध परिक्षण, राक्षेत 
विवर्धन, और वर्धित का रूत्योंमें वितरण) ही राज्य तन्त्र हैं, अथात. राउयकी 


पारोस्थिति यही है, इन्हींका नाम राज्यसत्ता है ॥ ४२ ॥ राज्य तन्त्र (=राज्य- 
सत्ता या राज्य परिस्थिति) का आधार, नीति शास्त्र ही होता है ॥ ४३ ॥ 


तन्त्र और आवाप, राज्यसत्ता. के ही अधीन होते हैं ॥ ४४ ॥ अपने देशेके. 


कार्यों में ही तन्त्र, आयत्त हे । अर्थात्‌ अपने देशमें, सामदान आदि उपायों 
का प्रयोग करने में तन्त्र ( राज्मकी सत्ता ) का निर्भर है ॥ ४५ ॥ सण्डळ 
' (बारह प्रकार के राज मंण्डल ) में निविष्ट ( प्रयुक्त-प्रयोग किये गये ) सास 
आदि को ही आवाप कहते हैं ॥ ४३ ॥ मण्डर, सान्ध और विग्रह का कारंण 
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होता है; अर्थात्‌ सान्ध और विग्रह का होना, मण्डल (राज समूह ) पर ही 
निर्भर होता है । ( सन्धि विग्रह यहां उपलक्षण मात्र हैं, यान, आसन, 
संश्रय, द्रेधीभाव, इन शेष चार गुणों का भी ग्रहण करळेना चाहिये) ॥४७॥ 


नीतिशाख्राचुगो राजा ॥४८॥ अनन्तरभ्रकृतिरशत्रुः॥ ४९॥ 
एका*्तरितं मित्रामिष्यते ॥५०॥ हेतुतइशत्रुमित्रे भविष्यतः ।।५१। 
हीयमानस्सान्धे कुवीत ॥ ५२ ॥ तेजो हि संधानहेतुस्तदथीनास्‌ 
॥ ५३ ॥ नातप्तलोहो लोहेन संघीयते ॥ ५४ ॥ 


- नोति शस्त्रके अनुसार काये करने वाला, राजा होता है अथीत्‌ 


राजा, उसी को कहा जासकता है, जो नीतिशास्त्रके अनुसार काये 


करे ॥ ४८ ॥ अपने देशके, साथ लगे हुए ( =भनन्तर=भव्यवादे ) देशमें 
राज्य करने वाला राजा, मित्र होता हे ॥ ५० ॥ शत्रु ओर मित्र, किसी 
कारणसे दी बन जाते हैं ॥ ५१ || क्षीण शक्त होता हुआ पुरुष, सन्धि कर 
छेवे ॥ ५२ ॥ उन २ अथांके जोड्ने का कारण, तेज ही होता है ॥ ७३ ॥ 
बिना तपा हुआ लोहा, लोहेके साथ जुड़ नहीं सकता ॥ ५४.॥ 


बलवान्‌ हीनेनं विगृह्णीयात्‌ ।॥॥५५॥ न ज्यायसा समेभ वा 
॥ ५६ ॥ गजपादयुद्धाभिव बलवद्िग्रहः । ५७ ॥ आमपात्रमा- 
मेन सह विनश्यति ॥ ५८ ॥ आरिभ्रयत्रममिसमीक्षेत ॥ ५९ ॥ 
संघायेकतो वा ॥ ६० ॥ । 


बलवान राजा, हीन (दुर्बळ) के साथ विग्रह (झगड़ा) कर देवे ॥५५॥ 
अपने बड़े या बराबर वाळेके साथ कभी झगडा न करे -॥ ५६॥ बलवानूके 
साथ लड़ाई करना, हाथी ( हाथी सवार) और पेइळ की लडाईके समान 
होता हे ॥ ५७ ॥ कच्चा बत्तन, कच्चे बत्तेनकेसाथ भिडकर टूट जाताहे, इसलिये 
बराबर वाछेके साथ भी लड़ाई नहीं करनी चाहिये ॥ ७८ ॥ शाजुके प्रयत्रका 
संदा, अच्छा तरह 'निराक्षण करता रहे | ५९ ॥ अथचा एक ओर से सन्धि 

“करके रहे | अर्थात्‌ अनेक शु होने. पर एक शत्रुसे सन्धि. कर. लेवे ॥ ६० ॥ 


अमित्राविरोधादा'्मरक्षामाबसेत्‌ ॥ ६१.॥ शक्तिहीनों बलः 
बन्तमाश्रयेत्‌' ॥ १२॥ दुषेलाश्रयो `दुःखमावहति ॥ ३३॥ 
आपिवद्राजानमाश्रयेत्‌ | ६४॥ राज्ञः प्रंतिकूलंनाचरेत्‌ ।।.३५ || 
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उद्धतवेषधरो न भवेत्‌ ॥ ६६॥ न देवचरितं चरे गा 
इयोरपीष्येतोः द्वेधीभाव॑ वीत ॥ ६८॥ चरत्‌ ॥ ६७॥ 


च, [aS ~ 3 . च - 
E+ राञुक द्वारा किये जाने वाळे विरोधसे, अपने आपकी रक्षा करे ॥६५॥ 
हान राजा, बलवान्‌ का आश्रय लेलेवे ॥ ६२ ॥ दुबेछका आश्रय छेने 


ब र सदा दुःख उठाता है।। ६३॥ आझेके समान ही राजा का आश्रय: . 
न । अथात्‌ आगके समीप जिस तरह पुरुष रहता हे, डसी तरह राजाके - 


समीप रहे ॥ ९४ ॥ राजाके शतिकूछ, कदांपि आचरण न करे ॥ ६५ ॥: 
उद्धत वेषको कभी धारण न करे; अर्थात्‌ सदा सोम्यवेष ही रक्खे॥ ६६ ।। 
देवताओंके चरित की नकळ न उतारे ॥ ६७॥ परस्पर इंष्यां रखने वाळे 
दो राजाओं में, फूट डाल देव || ६८ ॥ र 

न व्यसनपरस्य कार्यावापतिः ॥ ६९ ॥ इन्द्रियवशवर्ती च- 
तुरज्ञवानापे विनश्यति-॥७०॥ नासति कार्य यूतप्रवृत्तस्य ॥७१॥ 
सृगयापरस्य घमोथों विनश्यतः ॥ ७२ ॥ अर्येषणा न व्यसनेषु 
गण्यते ॥ ७३॥ न कामास्तस्य कायोनुष्ठानम्‌ ॥ ७४ ॥ 
आभिदाहादपि विशिष्टं वाक्पारुष्यम्‌ | ७५ || दण्डपारुष्यात्स- 

च च ~ Ce ~ 
वंजनइष्यो भवति ॥७६॥ अथतोषिणं श्रीः परित्यजति ॥७७॥ 

व्यसने फंसे हुए राजाकी कायसिद्धि कभी नहीं होती॥ ६१९॥ 
इन्त्रियोंके वराम हुआ २ राजा, चतुरंग सेनाके होने पर भी नष्ट होज़ाता है ॥ 
७०॥ सुपुमे लगे हुए राजा का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता ॥ ७१॥ 
शिकारमें ही तत्परे रहने वाळे राजा के धम और अभे नष्ट होजाते हैं ॥ ७२ ॥ 
अर्थकी अभिछाषाको व्यसनोंमें नहीं गिना जाता ॥ ७३ ॥ कामासक्त (कामी) 
राजा के कार्ये, कभी नहीं किये जाते ॥ ७४ ॥ वाणो की कठोरता, आग्निके 
जलाने से भो बढ़कर होती है ॥ ७५ ॥ दुण्डकी कटोरतासे, राजा, सब जनता 


का द्वेष्य होजाता है । ७६॥ अर्थके विषयमे सम्तोष रखने वाले राजाको | 


लक्ष्मी छोड़ देती है ॥ ७७ ॥ 


अमित्रो दण्डनीत्यामायत्तः ॥ ७८ ॥ दण्डनीतिमधितिष्ठन्‌ 
प्रजास्संरक्षति ॥ ७९॥ दण्डस्संपदा योजयति ॥८०॥ दृण्डा- ` ` 
भावे मन्त्रिबंगीमावः ॥८१॥ न दण्डादकायोणि क ॥८२॥ ` 
दण्डनीत्यामायत्तमात्मरक्षणम्‌ ॥` ८३ ॥ आत्मनि रक्षिते सवे ` 
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राक्षितं भवति ॥ ८४. आत्मायत्तौ बृद्धिविनाश्ौ ॥ ८५॥ दण्डो 
हि विज्ञाने .प्रणीयते ॥ ८९ ॥ 


झ्रुकी अधीनता दण्डनीति पर ही (निर्भर है ॥ ७८॥ दण्डनीतिका 
ही आश्रय छता हुआ राजा सम्पूण प्रजाओको रक्षा करता इ ॥ ७९॥ दण्ड, 
संपात्तिसे युक्त करदेता है। अथात्‌ संपत्ति का बढ़ना, दण्ड नीति पर ही 
निर है ॥ ८० ॥ दण्डकी शक्ते न रहने पर, मान्त्रससूह का अभाव हांजाता 
हे'। अर्थात्‌ वे लोग नियम नहीं रहते || ८१ ॥ दण्डके होने पर बे. लॉग 
ने करने योग्य कार्योंकों नहीं करते ॥ ८२॥ :अपनी रक्षाभी दुण्डनाते .पर 
निर रहती हे ॥ ८३ । अपली रक्षा होने पर, सबकी रक्षा की जासकती 
हे ॥ ८४॥ वृद्धि ओर विनाश, अपने ही ऊपर निभर होते हैं ॥ ८५॥ 
अच्छीतरंह सोच विचार करलेने पर ही दण्ड का प्रयाग ।कया जाना 
चाहिये ॥ ८६॥ 


दुबलोपि राजा नावमन्तव्यः।। ८७ ॥ नास्त्य्धदोबेल्यम्‌ 
॥;८८ ॥ दण्डे प्रतीयते. वृत्ति! ॥ ८९ ॥ वात्तमूलमथलाभः! 
॥ ९०.॥ अर्थमूलौ धमेकामौ ॥ ९१॥ अथेमूलं कायेम्‌ ॥९२॥ 
यदल्पप्रयल्नात्कार्यसिद्धिभवति. ॥ ९३ ॥ उपायपूर्वं न दुष्करं 
स्यात. ॥ ९४ ॥ अनुपायपूर्वे कार्य कृतमपि नश्यति ॥ ९५॥ 
कांयार्थिनाशुपाय एवं सहायः ॥ ९६ ॥ कार्यं पुरुषकारेण लक्ष्यं 
संपद्यते ॥ ९७ ॥ पुरुषकारमचुबतेते दैवम्‌ ॥ ९८॥ दैवं -विना- 
$तिप्रयल्तं करोति यत्तद्धिफलम्‌ ॥ ९९ ॥ 

राजाको दुर्बळ समझकर, कभी उसका तिरस्कार नहीं करना. चाहिये 
॥ ८७ ॥ अप्लि, कभी दुर्बछ नहीं होती ॥ ८८ ॥ व्यवहार, दुण्डके' आधारपर 
हीं जाना जाता है ॥ ८९ ॥ अथकी श्राप्ति, व्यवहारमूलक होती है ॥ ९० ॥ 
धर्म और काम, अर्थमूछक होते हैं ॥ ९१ ॥ कार्यही अर्थका सूळ - होता है 


॥ ९२ ॥ क्योंकि थोड़ा .भी प्रयत्न करनेस ,का्यंकी सिद्धि होजाती हे.॥ ९३ ॥ 
उपायपूवक किया जाता हुआ कोई भी कार्य, कठिन मालूम. नहीं होता ॥९४॥ 
'जो कार्य, उपायस नहीं किय्रां जाता, वह किया कराया भी नष्ट 'होज्ञांतां है 
॥ ४७ ॥ कार्यमे सफलता धाहनेवालोंके लिये; उपॉयही' परमं सहायक होता 


हर है ॥९६॥ कोई भी कार्य, पुरुषायंके द्वाराही छक्ष्य बनसकता है ॥.९७॥ 
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दैव भी एरुपार्थके पीछे२ चलता है ॥ ९८ ॥ दैवके विना, 
किया हुआ कार्य भी विफल होजाता है ॥ ९९॥ 
असमाहितस्य इत्तिने विद्यते ॥ १०० || पूर्वे निश्चय 
पश्चात्कायमारभेत्‌ ॥ १०१ ॥ कार्यान्तरे दीप॑सत्रता न कर्वव्यां 
॥ १०२ न चलचित्तस्य कार्योवासिः॥॥ १०३ ॥ हस्तगतावमा- 
ननात्कार्षव्यतिक्रमों मवति ॥ १०४ ॥ दोषबार्शतानि कार्याणि 
दुलेभानि ॥ १०५ ॥ दुरजुबन्ध कार्य नारभेत ॥ १०६॥ 
'अल्लावधान रहते हुए पुरुषका कोई भी व्यवहार नहीं चल खकता 
॥ ३०० ॥ पहिळे निश्चय करके, फिर कायेका आरम्भ करे । ३०३ ॥ .दूसरे 
कायेके करनेम दीघंसूत्रता न करनी चाहिये ॥ १०२ ॥ चञ्जलचित्त पुरुपकी, 
कभी कार्यसिद्धि नहीं होती ॥ १०३ ॥ हाथमें आइ हुए वस्तुका तिरस्कार 
करदेनेसे; काम बिंगढ़ जाता हे ॥ ३०४ ॥ ऐसे कार्य, संसारम बहुत दुभ 
हैं, जो दोषोंसे सवेथा रहित हों ॥ ३०१ ॥ दुःख या कठिनताओंसे भरे -हुष्‌ 
कार्योका आरम्भ न करे ॥ १०६ ॥ 


अस्पन्त प्रयत्नसे 


कालवित्‌ कार्यं साधयेत्‌ ॥ १०७-॥ काातिक्रमात्काल 
एब फलं पिबति ॥ १०८ ॥ क्षणं प्रति कालविक्षेप॑ न छुर्यात्स- 
चेकृत्येषु ॥१०९॥ देशफलबिभागो ज्ञात्वा कायैमारभेत ॥११०।| 
देवहीन कार्य सुसाधमपि दुस्साधं भवति ॥ १११ ॥ | 

समयको पहिचाननेवाळा पुरुष, अपने कार्यको सिद्ध करे, तात्पयेःयह 
है, कि वही पुरुष अपने कायेको सिद्ध करसकता है, जो समयकी गति या 
परिस्थितिको खूब पहिचानता दे ॥ १०७ ॥ कार्येके उचित कालके चूक जाने 
से, काळही, उस कार्यके फलको पीजाता हे ॥ १०८॥ इसलिये सबदी 
कामें एक क्षण भी काळविक्षेप न करे ॥ १०९॥ देश और 'फंछका 
विवेचन करकेही कार्यका आरम्भ करे ॥ ११०।. आसान भी काम, देवके 
विपरीत होनेपर कठिन होजाता है ॥ १११ ॥ नी 

नीतिज्ञो देशकाठी परीक्षेत ॥ ११२॥ ` परीकष्यकारिणि . 
श्री्रिरं तिष्ठति ॥ ११३ ॥ सवाश्च संपदः सर्वोपायेन परिग्रहेंत्‌ 
॥ ११४.॥. भाग्यवन्तमपरीक्ष्यकारिण श्रीः परित्यज्ञति ॥११५॥ 
श्ानालुमानेशच 'परीक्षा'कतेव्या ॥ ११९॥ ` हे 
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| मीतिश्ञ पुरुष, देश और काळका ऊच्छीतरह विवार करे ॥ ११ २॥ 
विचारपूचेक कार्य करनेवाले पुरुषके पस, लक्ष्मी चिरकालतक निधास करती 
हे॥ ११३ ॥ सम्पूण सम्पत्तियोंका, सबही उपायोंसे ( साम, दान, दण्ड भेद 
. थे चार उपाय होते हैं ) संग्रह करे ॥ ११४॥ आाग्यशाळी सी, अपरीक्षयकारी 
(बिना विचारेही काम करनेवाले) राजाको, लक्ष्मी छोड़ देती है ॥ ११५ ॥ 
` प्रत्येक वस्तुको परीक्षा, प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमार्णोसे करनी चाहिये 
है ११६॥ . ४ कड अत 
यो यस्मिन्‌ कमेणि कुशलस्तं तस्मिन्नेव योजयेत्‌ ॥११७॥ 
दुस्साधमपि सुसाथं करोत्युपायज्ञः ॥ ११८ ॥ अज्ञानिना कुत- 
मपि न बहुमन्तव्यम्‌ ।। ११९ ॥ याइच्छिकत्वात कृमिरपि 
रूपान्तरागि करोति ॥ १२० ॥ सिद्धस्यैव कार्यय प्रकाशनं 
कतेव्यस्‌ . ॥ १२१ ॥ ज्ञानवतामपि दैवमानुषदोषात्कायाणि 
दुष्यान्ति॥ १२२ ॥ 


जो जिस कार्यके करनेमें चतुर हो, उसको उसी कार्यपर लगाना 
चाहिये ॥ ११७ ॥ उपायोका जानेवाला पुरुष, कठिन कामोको भी सीधा 
बना लेता हे ॥ ११८ ॥ अज्ञानीके द्वारा किये गये, कार्यको बहुत नहीं 
मानना चाहिये ॥ ११९ ॥ क्योंकि कीड़ा भी यदच्छासेही, अनेक रूप रूपा- 
न्तरोंको बना देता हे ॥ १२० ॥ सिद्ध हुए २ कार्यकाही प्रकाश किया जाना 
चाहिये ॥ १२१ ॥ ज्ञानी पुरुषोंके भी कार्य, दैवदोष या मानुष दोषोंसे 
दूषित होजाते हैं, अथात्‌ सफळ नहीं होपाते ॥ १२२ ॥ 


झव शान्तिकमेणा प्रतिषेद्धव्यम ॥ १२३ ॥ मानुषीं कार्य- 
विपां कोशलेन विनिवारयेत्‌ ॥ १२४ ॥ कार्यविपत्ती दोषान्‌ 
वर्णयन्ति बालिशाः ॥१२५॥ कार्यार्थिना दाक्षिण्यं न कतेव्यध्‌ 
॥ १२६॥ ` क्षीरार्थी बत्सो मातुरूधः ग्रतिहान्ति ॥ १२७॥ 
अम्रयत्नात्कायविपत्तिभेवेत्‌ ॥ १२८॥ न दैवप्रमाणानां कार्य- 
- सिद्धिः ॥ १२९ ॥ | | 
(जा `“ शान्तिकर्मके द्वारा, देवका प्रतीकार करना चाहिये ॥ १२३ ॥ और 
ह भपने कायाम, : जो विपत्तियां, सचुष्यके द्वारा प्राप्त हों, उनका निवारण 
(वीकार) अपने कोशङ अपात्‌. चातु . को. ॥ ३२४-॥ काके. समय 
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विपात्त स सूखे पुरुषही, उनमें दोषोंका वर्णन करते हैं ॥ १२५॥ जो 
पुरुष, अपने कायेभें सफलता चाहे, उत्त सवधा सरळ न होना चाहिये 


॥ १२६ ॥ बछड़ा भी जब दूध चाहता है, अपनी माताके अयन (ऐन= 
ऊधस्‌) में आघात करता है ॥ १२७ ॥ प्रयत्न न. करनेते अवश्यही कार्योर्म 
£) 


कायेबाद्यो न पोषयत्याश्रितान्‌ ॥ १३० ॥ यः कार्यं न 
पश्यति सोऽन्धः॥ १३१ ॥ प्रत्यक्षपरोक्षानुमाने: कार्याणि परी- 
क्षत ॥ १३२॥ अपराकष्यकारिणं श्रीः परित्यजति ॥ १३३ ॥ 
परीक्ष्य तायो विपात्तेः ॥ १३४॥ स्वशक्ति ज्ञात्व कार्येमारभेत 
. ॥१३५॥ स्वजनं तपेयित्या यश्शेषभोजी सोऽमृतमोजी || १३६॥ 
र्ानुष्ठानादायदुखानि .वर्धन्ते ॥ १३७ ॥ नास्ति भीरोः कार्य- 
चिन्ता ॥ १३८॥ MF 

| कार्यसे एथकू रहनेवाला पुरुष, अपने आश्रित व्यक्तियोंका कदापि 
पाळनं पोषण नहीं करसकता ॥ १३० ॥ जो अपने कार्यको नहीं देखता, वही 
अन्धा हृ ॥ १३१ ॥ प्रत्यक्ष, परोक्ष (शब्द) और अनुपान प्रमाणोते कार्योंकी - 
परीक्षा करे ॥ १३२ ॥ बिना विचारे काम करनेवाळे पुरुषको लक्ष्मी छोड़ 
देती है ॥ १३३॥ अच्छीतरह विवेकपूर्वक विपत्तिको पार करे ॥ ३३४ ॥ 
अपनी शक्तिको समझकर, कार्यको आरम्भ करे ॥ १ ३५॥ अपने आदमियों 
को तृप्त कराके, जो शेष अन्न खानेवाळा होता, वही अस्तमोजी ( असरत 
खानेवाळा) समझना चाहिये ॥ १३६ ॥ सब तरहके उचित कार्योके करनेसे, 
आमदर्नाके रास्ते बढ जाते हैं ॥ १३७॥ भीर ( =अपरिश्रमी=क्ामचोर ) ` 
पुरुषको, अपने कार्योकी कोई चिन्ता नहीं होती ॥ १३८॥ 


खामिनदर्शाल॑ ज्ञात्वा कार्याथी कार्य साधयेत्‌ ॥ १३९॥ 
घेनोइशीलकज्ञः क्षीरं भुडूक्ते ॥ १४० ॥ क्षुद्रे गुझमप्रकाशनमात्म- 
` वान्न कयात्‌ ॥१४१॥ आश्रितैरप्यवमन्यपे खृदुखमावः ॥१४२॥ 
तीक्ष्णदण्डस्सवेरुदेजनीयो भवति ॥ १४३ ॥ यथाइदण्डकारी 
खातू ॥ १४४॥ . | 

_ कार्य करनेकी. इच्छा रखनेवाला पुरुष, अपने स्वामीके स्वभावको 
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जानकरहो, कार्यको सिद्ध करे, या कार्यको सफल बनावे ॥'१३९॥ जो 
पुरुष, गायके स्वभावसे परिचित होता है, वही उसके दूधका उपभोग करता 
है ॥ १४० ॥ आत्मवान्‌ (अपनी कुछ हेसियत रखनेवाळा) पुरुष, छोटे विचार 
रखनेवाले आदर्मीपर, अपने छिपे भेदोंको प्रकट न करे ॥ ३४३ ॥ जोराजा 
सरळ स्वभावका हो. उसका, उसके आश्रित पुरुषभी तिरस्कार कर देंतहें 
॥ १४२॥ ओर जो राजा, तीव्र स्वभावका होता हे, उससे सभी पुरुष 
उद्दिझ ( खिन्न-बेचेन ) रहते हैं ॥ १४३.॥ -एसकिये राजाको, उचिस दण्ड 
देने वाळाही होना चाहिये ॥ १४४॥ ी 

अल्पसारं श्रतवन्तमापे न बहुमन्यते लोकः ॥ १४५॥ 

अतिभारः पुरुषमवसाद्याति ॥१४६॥ यस्संसंदि परदोषं झंसति 
स खदोषबइुत्वं प्रख्यापयति || १४७॥ आत्मानमेव नाशयत्य- 
नात्मवतां कोपः ॥ १ ४८ ॥ नास्त्यप्राप्यं सत्यवताम्‌ ॥ १४९॥ 
साहसेन न कार्थसिद्विर्मेबति ॥ १५० ॥ व्यसनातों विसरत्य- 
प्रवेशेन ॥ १५१ ॥ 

'शाखपारगामी भी दुबळ राजाको, जनता बहुत नहीं मानती ॥१४५॥ 
भधिक भार, पुरुषको खिन्न करदेता' हे ॥ १४६ ॥ जो पुरुष, सभासें दूसरेके 
दोषका कथन करता ह, चहद अपनेही दोषोंकी आधिकताकों प्रासिद्ध करता है 
॥ १४७ ॥ अपने आपको वराम न रखनेवाले पुरुषोंका क्रोध, स्वयं उनकोही 
नष्ट करदेता है ॥ १४८ ॥ सत्यका आचरण करनेवाले पुरुषोंके लिये कोई वस्तु 
अप्राप्य नहीं होती ॥ १५० ॥ विपद्अस्त पुरुष, विपात्तियोंके टळजञानेपर, उन्हें 
भूल जाता है ॥ १५१ ॥ 


* नास्त्यनन्तरायः कालविक्षेपे ॥ १५२ ॥ असंशयविनाशा- 
नाशइश्रेयान्‌ ॥ १५३ ॥ अपरधनानि निश्षेप्तः केवलं 


सार्थम्‌ ॥ १५४ ॥ दानं घर्मः ॥ १५५ ॥ नार्यागतो<्थेवद्धिप- 

रीतोऽनथेभावः ॥ १५६ ॥ यो घमा न विवर्धयति स कामः 
॥ १५७ ॥ तद्विपरांतोऽनथसेवी ॥ १५८॥ | 

समय चूकजानेपर, कार्योम अवश्यही विन, उपस्थित होजाते हें 

॥ १५२ ॥ संदेह रहित विनाशसे (अथात्‌ अवश्यम्भावी विनाशस) संदिग्ध 

विनाश (जिस विनाशमें सन्दे हो, ऐसा ।विनांश) अच्छा ' होता है ॥ १५३ ॥ 

दूसरेक़े घर्नाको अमानत रखनेवाळे पुरुषका केवळ स्वायेदी:प्रयोजन - होता दे 
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१. अंध्यो० _ चाणेक्यर्भणीत सुत्र ` ` (६३९) 


॥ १५४ ॥ दान देना धमे दवे ॥ ५५५ ॥ वैश्यज्चातिसे किया हुआ यह घर्म 
सफल नहीं होता । तथा दान धका न करना, तो सवंथाहो अनर्थका हद 
होता है ॥ १५६ ॥ 'काम' वही होता है, जोकि घम और अथैको नहीं 
घटाता ॥ १५७ ॥ घम और अथके घटानेवाळे अथवा न बढ्ने देनेवाळे “काम! 
का सेवन कंरना तो, अनथेकाही सेवन करता है ॥ १५८ ॥ 


र _कजुखभावपरो जनेषु दुलभः ॥ १५९ ॥ अवमानेनागत- 
मश्चयमवमन्यते साधुः ॥ १६० ॥ बहूनपि गुणानेकदोषो ग्रसति 
॥ १६१ ॥ महात्मना परेण साहसे न कतेव्यम्‌ ॥ १६२ ॥ क- 
दाचिदपि चारित्रं न लङ्कयेत्‌ ॥ १६३॥ क्षुघाऽऽतों न तृणं 
चरति सिंहः ॥ १६४ ॥ प्राणादपि प्रत्ययो रक्षितव्यः ॥१६५॥ 
पिशुनइश्रोता पुत्रदारेरपि त्यज्यते ॥ १६६ ॥ 

सचुष्योंमें, सवेथा सरळ स्वभावका पुरुप, दुरू न होता हे ॥ १५९॥ 
ततिरस्कारपूर्वेक आये हुए ऐश्व4को, सजन पुरुष, तिरस्कृत करदेते हैं । अर्थात 
उसे नहीं अपनाते ॥ १६० ॥ बहुतसे गुणको भी, भकेलाही दोष खाजाता 
है ॥ १६१ ॥ मह त्मा श्रेष्ठ घमोत्मा) शत्रुके साथ, युद्ध नश करना चाहिये 
॥ १६२ ॥ चरित्र (सदाचार) का. कभी उछ्ङ्कन न करे ॥ १६३ ॥ सूखा भी 
सिंह, कभी तिनके नहीं चरता ॥ १६४ ॥ प्राण देकर भी अपने विश्वासकी. 


रक्षा करनी चाहिये ॥ १६५ ॥ चुगली करनवाले और सुननेवाळे पुरुषको, 


उसके खीपुन्रादि भी छोड़ देते हैं ॥ १६६ ॥ 

बालादप्यथजातं शृणुयात्‌ ॥ १६७ ॥ सत्यमप्यश्रद्धेय॑ न. 
वदेत्‌ ॥ १६८ ॥ नारपदोषाइइुगुणास्त्यज्यन्ते ॥ १६९ || विप- 
श्रित्स्वापे सुलभा दोषाः ॥ १७० ॥ नास्ति रत्रमखण्डितम्‌ 
॥ १७१ ॥ मर्यादातीत न कदाचिदपि विश्वसेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
अग्नेये कृतं प्रियमपि द्वेष्यं भवति ॥ १७३ ॥ नमन्त्यपि तुला 
कोटि! कूपोदकक्षयं करोति ॥ १७४ ॥ 


बाळकसे भी उचित बातको सुनलेव ॥ १९७ ॥ विश्वासके अयोग्य 


सत्य भी न बोळे ॥ १६८ ॥ थोडेसे दोषसे, बहुतसे गुणोंको छोड़ा नहीं जाता 
॥ १६५ ॥ विद्वानोमे. भी दोषका होज़ाना आसान हे ॥ १७० ॥ जैसे! कोई 
सी र्न अखण्डित नहीं होता ॥ १७१॥ कभी भी मयोदासे अधिक विखास 
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न करे ॥ १७२ ॥ अग्रियपुरुष (रु) के सम्वन्धमें किया हुआ प्रिय कार्य 


(डस शब्रुके अनुकूल) भी द्वेष्य (प्रतिकूल) ही समझा जाता है ॥ १७३ ४ 
झुकती हुई भी ढीकली, कुएके जलका क्षय करदेती है ॥ १७४ ॥ 

सतां मतं नातिक्रमेत्‌ ॥ १७५ ॥ गुणवदाश्रयान्निर्णुणोपि 
गुणी भवति ॥१७६॥ क्षीराश्रितं जलं क्षीरमेव भवति ॥१७७॥ 
मृत्पिण्डोपि पाटलिगन्धमुत्पादयति ॥ १७८ ॥ रजतं कनकसं- 
गात्कनकं भवति ॥१७९॥ उपकतेयेपकतुमिच्छत्यबुधः। १८०॥ 
नं पापकभणामाक्रोशभयम्‌ ॥ १८१॥ 


श्रेष्ठ पुरुषांके मन्तव्यका अतिक्रमण न करे ॥ १७५॥ गुणी पुरुषका - 


आश्रय ऊेनेसे, गुणान भी गुणी होजाता है ॥ १७६॥ दूधके आश्रित 
(अर्थात्‌ दूधमें मिला हुआ) जळ भी, दूधही होजाता हे ॥ १७७॥ अट्टीका 
ढेळा भी, पाटली (एक प्रकारका फूल) के गन्धको उत्पन्न करता है ॥ १७८ ॥ 
चांदी भी, सोनके साथ मिलनेसे सोना होजाती दे ॥ १७९ ॥ बुद्धि्हन पुरुष, 
उपकार करनेवाळेपर भी, अपकारद्दी करना चाइता है ॥ १८०॥ पाप कर्म 
करनेवाळ पुरुषको निन्दा का भय नहीं होता ॥ १८१ ॥ 


उत्साइवतां शत्रवोपि वशीभवन्ति ॥ १८२॥. विक्रमधना 
राजानः ॥ १८२॥ नास्त्यलसस्थाहकामुष्मिकम ॥१८४॥ निरु- 
त्साहादैव पतति ॥ १८५ ॥ मत्स्याथीव जलय़ुपयुज्याथे गुही 
यात्‌ ॥ १८६ । अविश्वस्ते विश्वासो न कतेव्यः ॥ १८७॥ 
विषं विषमेव सार्वकालम्‌ ॥ १८८॥ | 


उत्साही राजाओंके, शत्रु भी, वशमें होजाते हैं. ॥ १८२ ॥ राजाओंका 
झुल्यधन विक्रम (बहादुरी) ही होता हे ॥ १८३ ॥ आळसी व्यक्तिको. न 
ऐहलोकिक और न पारलौकिकही सुख मिलता है ॥ १८४ ॥ उत्साइद्दी न हो नेसे 
भाग्य भी गिर जाता है ॥ १८५ ॥ मछियारा जसे जलको इसी प्रकार पुरुष 


उपयोग करके अर्थको अहण करे | अथवा उपयोगमें आनेके योग्य अर्थको 


अहण करे ॥ १८६॥ अविश्वस्त पुरुषोपर कभी विश्वास न करना चाहिये 


` ॥.१८७॥ क्योंकि विष प्रत्येक समयभें विषदी रहता है ॥ १८८ ॥ 


य अथेसमादाने वैरिणां सङ्ग एव न कर्तव्यः ॥ १८९-॥ 
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सबन्धः ॥ १९१ ॥ शत्रोरपि सुतस्सखा रक्षितव्यः ॥ १९२ ॥ 
अ र ॥शिछट्र पश्यति तावदधसतेन वा स्कन्धेन वा वाद्य! ॥१९३॥ 
5 परिहरेत्‌ ॥ १९४ ॥ आत्मच्छिद्रं न प्रकाशयेत्‌ 
१९५ ॥ छिद्रप्रहारिणइशत्रवः ॥ १९६ ॥ हस्तगतमपि शं 
`न विश्वसेत्‌ ॥ १९७॥ हण 
अथेका संग्रह करनेमें, शब्युओंका साथही न करना चाहिये ॥ र 
; अथेकी प्रास्त शेजानेपर भी झुका विश्वास न करे ॥ १९० ॥ निश्चित ल्व | 
अथेकेही अधीन होता है ॥ १९१ शज्जुका भी पुत्र यदि अपना मित्र हो, ततो 
उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १९२ ॥ जबतक शात्रुके दोष या उसकी 
निर्बेछत्ताको नह देख लेता ; तबतक उसको अपने हाथ या कन्धेसे वहन करे ` 
i ९३॥ जहां शुकी दुबेळता देखे, वहीं उसपर प्रहार करे ॥ १९४ ॥ अपने - 
दोष या हुबंछताको कभी प्रकट न होने देवे ॥ १९५॥ जो छिद्र (दोष या 
दुबलता) पर प्रहार करनेवाले होते हैं, वेही शत्रु समझने चाहिये ॥ १९६ ॥ 
अपने दाथमें आये हुए शाज्ुका भी कभी विश्वास न करे ॥ १९७॥ : 
खजनस्य दुवेत्त निवारयेत्‌ ॥ १९८ ॥ खजनावमानोपि 
मनाखिनां दुःखमाबहति ॥ १९९ ॥ एकाङ्गदोषः पुरुषमवसाद- . 
यात ॥ २०० ॥ शु जयति सुबृत्तता ॥ २०१॥ निकृतिग्रिया . 
नीचाः ॥ २०२ ॥| नीचस्य मतिने दातव्या ॥ २०३॥ तेषु. 
विश्वासो न कतेव्यः ॥ २०४॥ सुपूजितोपि दुर्जन! पीडयत्यव 
॥ २०५ ॥ चन्दनादीनंपि दावोऽ्निदेहत्येव ॥ २०६ ॥ 
अपने आदमियोंके हुन्येवहारको रोके ॥ १९८ ॥ अपने आदमियोंको - 
अपमान भी, मनस्वी पुरुषोंके छिय दुःखदाई होता हे १९९ ॥ एक .अंगका 
दोष भी पुरुषको नष्ट करदेता हे ॥ २०० ॥ सदूब्यवहारही शशको जीतता है - 
॥ २०१ ॥ नीच पुरुषाको तिरस्कार करनाही अच्छा मालूम होता है ॥ २०२॥ : 
नीच पुरुषकों कभी सुमति न देनी चाहिये ॥ २०३ ॥ ओर न उनपर: कभी 
विश्वास करना चाहिये ॥ २०४ ॥ सत्कार किया हुआ भो दुष्ट पुरुष, पीडाही | 
पहुंचाता है ॥२०५॥ जंगलकी आग, चन्दन आदिको भी जलाही 
देती है ॥ २०६ ॥ मा तिति न 
> कदाऽपि पुरुष नावमन्येत॥ २०७ ॥ धृन्तव्यमिति पुरुषं .. , 
न-बाधेंत । २०८ ॥ मंत्रो धिक रहंस्युक्ते वक्तुमिच्छन्त्यकुडधयः 
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॥ २०१ ॥. अनुरागस्तु. फलेन छच्यते ॥ २१० ॥. प्रज्ञाफलमे 
श्वर्यम्‌ ॥ २११ ॥. दातव्यमपि बालिशः परिक्केशेन दास्यति 
॥ २१२ ॥ महदैश्वर्यं प्राप्याप्यधृतिमान्‌ विनश्यति ॥ २१३॥ 
नास्त्यधृतरेहिकामुष्मिकप्‌ ॥ २१४ ॥ 


पुरुषका कभी_भी तिरस्कार न करे|॥ २०७ ॥ 'क्षमा करदेना चाहिये? 
इसप्रकार पुरुषको कभी बाधित न करे ॥. २०८ ॥ अपने मालिकके द्वारा 
एकान्तम कही हुईं बातको, बुद्धिहान पुरुष, बहुत आधिक कहना चाहते हैं 
२०९ ॥ अनुराग अथोत्‌ प्रेम, परिणामके द्वाराही प्रतीत होता है ॥ २१० ॥ 
बुद्धिकाही परिणाम ऐश्वर्य होता हे ॥ २११ ॥ देने योग्य चस्तुको भी, मूख 
पुरुष, बड़े छेशस देता हे ॥ २१२ ॥ महान ऐश्वर्यको प्राप्त करके भी चेयेहीन 
पुरुष नष्ट होजाता हे ॥ २१३ ॥ धेयैहीन पुरुषको न ऐहलौकिक और न पारलो- 
किकही सुख मिल सकता है ॥ २१४ ॥ 


- न दुजेनेस्सह संसर्गः कतेव्यः ॥ २१५ ॥ शोण्डहस्तगतं 
प्ोप्यवमन्येत ॥ २१६ ॥- कार्येसकटेष्वथेव्यवसायिनी बुद्धि 
॥ २१७ ॥ 'मितमोजनं स्वास्थ्यम्‌ ॥२१८॥ पथ्यमपथ्यं वार्जीर्णे 
नाभीयात्‌ ॥ २१९ ॥ जीणेभोजिने व्याधिनोपसर्पते ॥२२०॥ 
जीणेशरीरे वर्धमानं व्याधि नोपेक्षेत ॥ २२१ ॥ अजीर्णे भोजनं 
दुःखम्न ॥ २२२.॥ शत्रोरापे विशिष्यते व्याधिः || २२३ ॥ 

के साथ. कभी संसर्ग न करना चाहिये ॥ २१५ ॥ कलालके 
हाथमें गया हुआ दूध भी बुरा समझा . जाता. हे. ॥ २१६ ॥ कार्थसकरोंमें 
अभेको निश्चय करनेवाली ही, बुद्धि होती है ॥ २१८ ॥ परिमित भोजन करना 
ही स्वास्थ्य समझना चाहिये ॥ २१८ ॥ अजीणे होनेपर, पथ्य या अपथ्य 
कुछ न खवि ॥ २१९ ॥ पाहिला खायाहुआ पचजानेपर- खानेवाळे पुरुषको 
कोई व्याधि नहीं सताती ॥ २२० ॥ बूढ़े शरीरमें बढ़तीहुईं व्याघि की, कभी 
उपेक्षा न करनी चाहिये ॥ २२१ ॥ अजीणे होनेपर भोजन करना दुःखदाई 
होता है ॥.२९२.॥ व्याधि शत्रुसे. भी आधिक ` कष्टप्रद होती हे. ॥ २२३ ॥ 


दानं निंधानमनुगामि॥ २२४ ॥ पडुतरे तृष्णापरे सुलभ- 


, सतिसन्धानम: ॥ २५ ॥ तृष्णया मतिझछाद्यते ॥ २२६ ॥ 


वः॥,२२७.॥ स्वयमेवावस्कन 
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कार्य निरे ॥२२८॥ मुखेंु साहसं नियतम्‌ ॥२२९॥ हेषु 
bas न केतच्य! ॥ २३०॥ मूखषु मूखेवत्कथयेत्‌ ॥ २३१ ॥ 
आयसेरायसं छेस्‌ ॥ २२२ ॥ नास्त्यधीमतस्सखा ॥ २३३ ॥ 
_ तान, कोशका अडुगामी होता हे । अर्थात्‌ जैसा अपना कोश हो, 
उधर अजुसार ही दान क्रियाजाता है॥ २२७॥ जो पुरुष अत्यन्त तृष्मापर 
हो, अर्थात्‌ जिसकी तृष्णा बहुत बढ़ीहुई हो, उसको वदसे करंळेना, बहुंत 
भासान होता है ॥ २२५ ॥ तृष्णा, बुद्धिको ढक छेती है ॥ २२६ ॥ बहुतसे 
कार्योके होनेपर उनमेंसे उसी कार्यको करना चाहिये, जो मविष्यम अधिक 
फल देनेवाळा धो ॥ २२७ ॥ भाक्रमण आदिके कार्यका, राजा स्वयं ही.निरी- 
क्षण करं ॥ २२८ ॥ सूखाम निश्चित ही साहस (लड़ाई झगड़ा करनेका सादा) 
हाता है ॥ २२९ ॥ सुखम कभी विवाद न करना चाहिये ॥ २ ३० ॥ सूख्तोस 
मूखके समान ही कहना चाहिये ॥ २३१ ॥ लोहेको लोहेसे ही काटाजा- 
सकता द ॥ २३२ ॥ बुद्धिहीन पुरुषका कोई मित्र नहीं होता ॥ २३३ ॥| 
भर्मेण धायेते लोकः ॥ २३४ ॥ प्रेतमपि धमोधमावलुग- 
च्छतः ॥ २३५ ॥ दया धर्मस्य जन्मभूमिः ॥ २३६ ॥ घर्ममूले 
सत्यदाने ॥ २३७ ॥ धर्मेण जयति लोकान्‌ ॥ २३८ ॥ मृत्यु- 
रापे घमिष्ठं र्ति ॥ २३९ ॥ धमोहिपरीत पापं यत्र यत्र प्रस- 
ज्यते तत्र धर्मावमातिमेहती प्रसज्यते ॥ २४० ॥ उपस्थितविना- 
शानां प्रकृत्या कार्येण लक्ष्यते ॥ २४१ ॥ आत्मविनाशं प्रचय- 
त्यधर्भबुद्धि। ॥ २४२॥ i ही 
धमेने ही लोकको धारण. क्रियाहुआं है ॥ २३४ ॥ घर और अधे, 
खत पुरुषके साथ २ जाते हें ॥ २३५ ॥ दया ही धमेकी जन्मभूमि है 
॥ २३६ ॥ सत्य और दान, घमेसूळक ही होते हैं ॥ २३७॥ धर्मेळे द्वारा 
लोकोको जीतळेता है ॥ २३८ ॥ सत्यु भी घमोत्मा पुरुषकी रक्षा करती दे 
॥ २३९ ॥ धमेके विरुद्ध पापका जहां २ प्रसार होता है, वहां धर्मका महान 
तिरस्कार होता हे ॥ २४० ॥ उपास्थितं विनाशोंकी परिस्थिति; स्वमावसे या 
कार्येसे पहिचानी जाती है। ( 'प्रह्या का? के स्थानपर 'प्रकृतिराकारेण' 
ऐसा पाठ शामशास्त्रीने ठीक माना हे । 'होनेवाळे विनाशोकी प्रकृति, आकारसे 
पहिचानी जाती है? यही उसका अर्थ करंना चाहिये 2॥ el अधमशुदे 
अपने ( अंच्रमात्माके ) विनाशकी सूचना देदेती दे ॥ २७२॥. 
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पिशुनवादिनो न रहस्यम्‌ ॥ २४३ ॥ पररहस्यं नेव 


` शोतव्यम्‌ ॥ २४४ ॥ वछूमस्य कारकत्वमधर्मयुक्तस्‌ ॥ २४५॥ 
' स्वजनेष्वतिक्रमो न कतेव्य! ॥ २४६ ॥ माताऽपि दुष्टा त्याज्या 
_॥ २४७॥ स्वहस्तोपि विषदिग्धञ्छेद्यः ॥ २४८ ॥ परोपि च 
हितो बन्धु)॥ २४९ ॥ कक्षादप्योषधं गृह्यते ॥ २५० ॥. ना- 
. र्ति चोरेषु विश्वासः २५१ ॥ अप्रर्ताकारेष्वनादरो न कतेव्यः 


॥ २५२ ॥ व्यसनं मनागपि वाधते ॥ २५३ ॥ 

` ` घुगछरूखोर आदमीकी बात कभी छिपी नहों रहती ॥ २४३ ॥ दूसरे 
की छिपीहुई बातको कभी न सुनना चाहिये ॥ २४४ ॥ मालिकका कठोर 
होना, अधमंयुक्त होता है (? ) ॥ २४५॥ अपने आदमियोंमें व्यवहारका 
'डछ्ंघन नहीं करना चाहिये ॥ २४६ ॥ दुष्ट माताको भी छोद्देचा चाहिये 
'॥ २४७ ॥ विषसे भरेहुए अपने हाथको भी काटदेना चाहिये ॥ २४८॥ 
दूसरा आदमी भी हित करनेवाळा अपना बन्धु ही होता है ॥ २४९ ॥ सूखे 
जंगळसे भी औषधका अहण कियाजाता हे ॥ २५०॥ चोरोंमें कभी विश्वास 
'नहीं होता ॥ २५१ ॥ .विप्ञरहित कार्योके .करनेमे कभी उपेक्षा न करनी 


[ चाहिये ॥ २५२ ॥ थोड़ा भी व्यसन अवश्य पीड़ा पहुंचाता ही है ॥ २५३॥ 


अमरवदर्थजातमाजेयेत्‌ ॥ २५४ ॥ अर्थवान्‌ सर्वलोकस्य 


बहुमतः ॥ २५५ ॥ महेन्द्रमप्यर्थेहीनं न बहुमन्यते लोकः 


.॥ २५६ ॥ दारिद्र्यं ख पुरुषस्य जीवितं मरणस्‌ ॥ २५७॥ 
बिरूपोऽ्थान्‌ सुरूपः ॥ २५८ ॥ अदातारमप्येवन्तमार्थिनो 


.न त्यजन्ति ॥ २५९ ॥ अङ्कुलीनोपि. कुलीनाद्रि शिष्टः ॥२६०॥ 


नार्त्यमानभयमनार्यस ॥ २६१ ॥ न चेतनवतां ब्ततिभयश्‌ 


॥ २६२ ॥ न जितेन्द्रियाणां विषयभयम्‌ ॥ २६३॥ न कृतार्था- 
. नां मरणभयम्‌ ॥ २६४॥ ` 


. . अपने आपको अमर समझकर अर्थोंका संग्रह करे ॥ २५४ ॥ धनवान्‌ 
पुरुष, सब ही ळोगोका बहुत मान्य होता हे ॥ २५५ ॥ अर्थहीन इन्द्रको 


भी, संसार बढ़ा नहीं मानला ॥ २५६ ॥ पुरुषकी दरिद्रता, निश्चित ही, जीते 
_ हुए ही सरना है ॥ २५७॥ रूपहीन भी धनी पुरुष, सुन्दर रूपवाळा समझा 
` जाता है ॥ २५९ ॥ न देनेवाले भी धनी पुरुषको, याचक नहीं ,छोड़ते ॥२५९॥ 
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नीच कुलमे उत्पन्न हुआ २ सी धनी पुरुष, उच्च कुलम उत्पन्न से 
का समझा जाता है ॥ २६० ॥ नोच पुरुषको अपने शतम इर 
हाता ॥ २६१ ॥ ज्ञानवान्‌ चतुर पुरुषको, अपनी जीविकाका भय नहीं होता 
॥ २६२ ॥ जितेन्द्रिय पुरुषको, विषयोंसे भय नहीं होता ० २६३ ॥ क | 
अथोत्‌ आत्मज्ञानी पुरुषको. सृस्युका भय नहीं होता ॥ ३३४ ॥ 


कस्याचिदर्थ मन्यते साधः 
पह स्वमिव ते साधुः ॥ २६५ ॥ परविभवे- 
| ` ॥ २६६ ॥ परविभवेष्वाद्रोपि नाशमूर्म्‌ 
ळर ॥ पलालमपि परद्रव्य न हतेव्यम्‌ ॥ २६८ ॥ परदव्या- 
गमात्मद्र्व्यनाशहेतुः ॥ २६९॥ न चोर्यात्परं मत्युपाञः 
॥ २७० ॥ यवागूरांपे आणधारणं करोति काले ॥ २७१॥ 
न रतसाषध प्रयोजनस्‌ ॥ २७२ ॥ समकाले खयमपि रुः 
रवस्य प्रयोजनं भवाति ॥ २७३॥ | 
सजन पुरुष, किसी भी दूसरेके अर्थको, अपने ही अर्थके . समान 
समझता है॥ २६५ ॥ दूसरेकी संपात्तियोंपर कभी दांत न ळगाना चाहिये 
॥ २६३ ॥ दूसरेकी संपत्तियोंको अपनानेका विचार भी नाशका कारण र्ता 
है ॥ २६७॥ पुराळके समान भी दूसरेका द्वब्य, हडप नहीं करना चाहिये 
॥ २६८ ॥ दूसरेके द्वव्योका अपहरणं करना, अपने द्ृब्योंके नाशका हेतु 


> व 


हाला है ॥ २६९ ॥ चोरीसे अधिक और कोई भी, दुःखमें' डालनेवाला बन्धन 
नहीं दोता ॥ २७० ॥ समयपर छपसी भी प्राणोंको घारण करनेमें सहारा 
होतीह ॥ १७१ ॥ मरेहुए आदुर्माका दवाईसे कुछ मदरूब नहीं रहता ॥२७२॥ 
किसी २ सभयमें अपने आप भी, प्रसुताका प्रयोजन हाता है १॥ २७३ ॥ 
. नीचस्य विद्याः पापकमेणि योजयन्ति ॥ २७४ ॥ पयः- 
» 0 8 ° «, 
पानमपि विषवंधनं भुजङ्गस्य नामृतं स्यात्‌ ॥ २७५॥ नहि 
धान्यसमो ह्यथेः. ॥ २७६ ॥ न क्षुधासमश्शनुः ॥ २७७.॥ 
अकृतेनियता क्षुत्‌ ॥ २७८ ॥ नास्त्यभक्ष्ं क्षुधितस्य ॥ २७९ ॥ 
इन्द्रियाणि जराबश कुवन्ति ॥ २८० ॥ सानुक्रोशं भत्तोरमा- 
जीवेत्‌ सेवी पावकेच्छ 3 ७ 
जीवेत ॥२८१॥ छुब्ध या खद्योतं धमति ॥२८२॥ 


विशेषज्ञं स्त्रामिनमाश्रयेत्‌ ॥ २८३ ॥ . 
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नीच पुरुषकी विद्या, उसको पापक्ममें छगा देती हे ॥ २७४.॥ 


'सांपको दूध पिलाना भी विष बढ़ानेवाळा'दी : होता है, वह अस्त कमी 


नहीं बनसकता ॥ २७५ ॥ घात्य (अन्न) के समान कोई अर्थ (घन ) 
नहीं है ॥ २७६ ॥ भूखके समान कोई शत्रु नहीं है॥ २७७॥ धनद्दीन 
पुरुषको निश्चित ही भूख बहुत सताती है॥ २७८ ॥ भूख आदमीके लिये 
कोई वस्तु अभइय नहीं होती ॥ २७९ ॥ इन्द्रियां पुरुषको बुढपेके अधीन 
करदेती हैं ॥ २८० ॥ दयाळु मालिकके पास अपनी जीचिका करे ॥ २८१ ॥ 
लोभी मालिककी सेवा करनेवाले पुरुषही, वही द्वालत होती “है, जो भागके 
लिये, शुगनूको ळेकर उसमें फूंक मारनेवाळेकी होती हे ॥ २८२ ॥ खूब 
समझदार मालिकका आश्रय लेवे ॥ २८३ ॥ 

पुरुषस्य मैथुनं जरा ॥२८४॥ ख्लीणाममैथुने जरा ॥२८५॥ 
न नीचोत्तमयोवैंवाहः ॥२८॥ अगम्यागनादायुयेशःपुण्यानि 
क्षीयन्ते ॥ २८७॥ नास्त्यहङ्कारसमइ्शत्ुः॥ २८८ ॥ संसदि 
श्नं न परिक्रोशत्‌ || २८९ ॥ शनुव्यसनं श्रवणसुखप्र्‌ ॥२९०॥ 
अधनस बुद्धिने विद्यते ॥ २९१ ॥ हितमप्यघनस्य वाकयं न 
गृह्यते ॥ २९२॥ अधघनस्खभाययाऽप्यचमन्यते ॥ २९३॥ 
पुष्पहीनं सहृकारमपि नोपासते अमराः ॥ २९४॥ विद्या 
घनमधनानाम्‌ ॥ २९५॥ विद्या चोरेरपि न ग्राह्या ॥ ॥२९६॥ 


- विद्यया ख्यापिता ख्यातिः २९७ ॥ यशरशरीरं न विनञ्यति 


॥ २९८ ॥ 

मैथुन, पुरुषका बुढ़ापा हे ॥ २८४ ॥ अमेथुन स्रियोका बुढापा है 
॥ २८५ ॥ नीच और उत्तमका आपसमें विवाह नहीं होना चाहिये ॥२८६॥ 
अगम्य खीके साथ गमन करनेस आयु, यश और पुण्य, क्षीण होजाते हैं 


॥ २८७ ॥ अहङ्कारके समान कोई र्रु नहीं हे ॥ २८८ ॥ सभारसे शत्रुकी - 


निन्दा न करे ॥ २८९ ॥ दाचुकी . विपात्ति, कानोंके शिये बड़ी सुख दाइ होती 
है ॥ २९० ॥ धनहीन पुरुषके बुद्धि नहीं होती ॥ २९१ ॥ घनहदीन पुरुषका 


.. हितकारक वाक्य भी ग्रहण नहीं 'कियाजाता ॥ २९२ ॥ धनद्वीन पुरुष अपनी 


आयासे भी तिरस्कृत होता हे ॥ २९३ ॥ भोरे, पृष्पह्दीन अःस्रवृक्षफे पास 
भी, नहीं फटकते ॥ २९४ ॥ धनद्दीन पुरुषोंका विद्या ही धन हे ॥ २९५ ॥ 
विद्याको, चोर भी. नहीं छेसकते ॥ २५६ ॥ विद्यास सवेत्र यश फैलजाता 
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_ हे ॥ २९७ ॥ यहा रूपी शरीरका. कभी -नाश्ञ नहीं होता २९८॥ ` | | 
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घाता य्‌ परार्थद्ुपसपति न. सत्पुरुषः ॥ २९९ | इन्र 
गा मशसं शासनम्‌ ॥ ३०० ॥ अश्ञासरकारयवृत्तो शाख्रांकुशं 
निवारयति ॥ : वचस्य बि पा 
= ` ॥ ०१ ॥ नीचस्य विद्या नोपेतव्या ॥ ३०२ ॥ 
च्छभावर्ण न शिक्षित ॥ ३०३ ॥ स्लेच्छानामपि सुवृत्त 
भाम्‌ ॥ ३०४ गुणे न मत्सरः कतेव्यः॥३०५॥ शत्रोरपि सुगुणो 
गाह, ॥ ३०३॥ विषादप्यसृतं ह्मम्‌ ॥ ३०७॥ अवस्थया 
नतका ॥ २०८ ॥ स्थान एव नराः पूज्यन्ते ॥ ३० ९॥ 
रत्तमनुतेष्ठेत्‌ ॥ २१० ॥ कदाऽपि मर्यादा नातिक्रमेत्‌ 
॥ ३११॥ | ह 
जो दूसरोंके लिये कार्य करता है, वही सत्पुरुष हा 
इन्द्रियोंको शान्त करनेवाला ज्ञासत्र होता है ॥ ३० शश हिल 
करनम लगजानपर, शाखरूपी अकश ही उसको रोकता है ॥ ३०१ ॥ नीच 
पुरुषको विद्या अहण नहीं करनी चाहिये ॥ ३०२ ॥ स्ठेच्छोके समान बोळ्चाळ' 
की शिक्षा, नन छेनी चाहिये ॥ ३०३ ॥ स्लेच्छोका भी अच्छा ब्वयहार अहण 
करलेना चाहिये ॥ ३०४ ॥ गुणमें कभी मात्सर्य न करना चाहिये ॥ ३०७ ॥ 
शज्ुुका भी अच्छा. गुण ग्रहण करळेना . चाहिये ॥ ३०६ ॥ (वेषसे भी अमृतका 
अदण करणेना चाहिये ॥ ३०७ ॥ अवस्था से ही पु:षका संमान होता है 
॥ ३०८ ॥ अपने स्थानपर ही पुरुषोंकी पूजा होती है ॥ ३०९ ॥ सदा शरेष्ठ पुरुषॉके ` 
आचारका ही अजुष्ठान करे॥ ३१० ॥ सयोदाका उल्लंघन कभी न करे॥ ३१३ ॥ * 
नास्त्यथेः पुरुषरत्रस्य ॥ ३१२॥ न ख्रीरत्समं र्त्रम्‌ः 
॥ ३१३ ॥ -सुदुलेभे रल्तम्‌ ॥ ३१४ ॥ अयशो भयं भयेषु 
॥ ३१५ ॥ नास्त्यलसस्य शा्राधिगमः ॥ ४१६ ॥ न खैणस. 
खगाधिधेमेकृत्यं च ॥३१७॥ ल्लियोपि खेणमबमन्यन्ते ॥३१८॥ 
न पुष्पाथी सिञ्चति शुष्कतरुम्‌ ॥ ३१९ ॥ अद्गव्यप्रयत्ञो वालु- ` 
काक्कथनादनन्यः ॥३२०॥ न -महाजनहासः कतेव्यः ॥३२१॥ - 
कार्येसंपदं निमित्ताने विशेषयन्ति॥ ३२२ ॥ नप्नत्रादपि निभि 
त्तानि विशेषयन्ति ॥३२३॥ न त्वरितस्थ नक्षत्रपरीक्षा ॥३२४॥ 
पुरुष रत्ञका ( पुरुषरूपी रल्लका, अथात्‌ पुरुषोमे जो रक्षके समान 
भेड'हो.) कोई सूर्य नहीं: होतो' ॥ ३३२ ॥/ खी 'रलके समान कोई लही 
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॥ ३३३ ॥ रक्कका मिळना अत्यन्त कठिन होता है ॥ ३१४॥ सब अयॉमे 
अपकीर्ति ही बड़ा भय ह्वै ॥ ३१५ ॥ आलसी पुरुषको कभी झाकी प्रास्त 
( ज्ञान ) नहीं होसकती ॥ ३१६॥ ख्ियोमें आसक्त रहनेवाले पुरुषको, न 
स्वगंकी प्राप्ति होती है, और न वह धमंकायोंको ही करसकता दै ॥ ३१७ ॥ 
ऐसे पुरुषका खयां भी तिरस्कार करती हैं ॥ ३१८ ॥ फूलको चाहनेवाळा 
आदमी, सूखे पेड़को नहीं सींचता ॥ ३१९ ॥ बिना ही द्रव्यकं प्रयत्न करना, 
रेतेको पकानेसे भिन्न नहीं होसकता ॥ ३२० ॥ बडे आदमियोंकी हंसी नहीं 
उडानी चाहिये ३२१ ॥ निमित्त, कार्यसिद्धिको बतादेत हैं॥ ३२२ ॥ निमित्त, 
नक्षत्रसे भी शघिक विशेषता रखते हैं॥ ३२३ ॥ जल्दीके कामम लगेडुए 
आदुमीको, नक्षत्रकी देखभाल करनेकी आवश्यकता नहीं होती ॥ ३२४ ॥ 


परिचये दोषा न छाद्यन्ते ॥ ३२५ ॥ खयमशुद्धः पराना- ` 


शङ्कते ॥ ३२६ ॥ खभावों दुरतिक्रमः ॥ ३२७ ॥ अपराधाजु- 
रूपो दण्डः ॥ २२८ ॥ कथानुरूपं प्रतिवचनम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
विभवानुरूपमाभरणम्‌ ॥ ३३० ॥ छुलानुरूपं इस ॥ ३२१ ॥ 
कायोनुरूपः प्रयत्नः ॥ ३३२ ॥ पात्रानुर्पं दानम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
वयोऽनुरूपो वेषः ॥ ३३४ ॥ खाम्यनुकूलो सत्यः ॥ ३२५ ॥ 
भएेवशवर्तिनी भायो ॥३३६॥ गुरुवशानुवती शिष्यः ॥३३७॥ 
,पितरवशाजुवती पुत्रः ॥ ३३८ ॥ 
परिचय होनेपर दोष नहीं ढकेजाते ॥ ३२५ ॥ जो पुरुष, स्वयं अप- 
वित्रहृद्य होता है, वह दूसरोंपर आशंका करता हे ॥ ३२६ ॥ स्वभावका 
अतिक्रमण करना बहुत कठिन हे ॥ ३२७ ॥ अपराधके अनुसार ही दण्ड 
होना चाहिये ॥ ३२८ ॥ कथाके अनुकूल ही उत्तर होना चाहिये ॥ ३२९ ॥ 


संस्पत्तिके अनुसार ही आभरण ( आभूषण ) होना चाहिये ॥ ३३० ॥ कुछके . 


अनुरूप आचरण होना चाहिये ॥३३१॥ कार्यके अनुकूल ही प्रयत्न करना चाहिये 


॥ ३३२ ॥ पात्रके अनुसार ही दान दियाजाता हे ॥ ३३३॥ आयुके अनुसार ही 
वेष होना चाहिये॥ ३३४॥ स्वामीके अनुकूल ही भृत्य होना चाहिये ॥ ३३५ ॥ ` 
भायोको, अत्तौके वशवर्ती रहना चाहिये ॥ ३३६ ॥ शिष्यको गुरुके अधीन - 


रहना चाहिये ॥ ३३७ ॥ पुन्नको, पिताके अधीन. रहना चाहिये ॥ ३३८ ॥ 


_ अत्युपचारशशङ्कितव्यः ॥ ३३९ ॥ स्वामिनमेवानुवर्तत 


` इशः माढ्ताडितो वत्सो मातरभेवाचुसेदिति ॥ ३४१॥ 
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चाणक्यपर्णात सूत्र (६४९) 


सहवतस्स्वल्यो हि रोषः ॥ ३४२॥ आत्मच्छिद्रे न पश्यति 

परच्छिद्रमेव पश्यति बालिशः ॥ ३४३ ॥ सोपचारः केतवः 
[a SN 

॥ ३४४॥ काम्याशषेरुपचरणञ्ुपचारः ॥ ३४५॥ चिरपरिः 


~ 


'चतानामत्युपचारश्शङ्कि्यः ॥ ३२४६ ॥ गौदुष्करा श्रसहसा- 


ba Nn "५ त 
दकाकना श्रयसी ॥३४७॥ श्वोमयूरादद्यकपोतो वरः ॥ ३४८॥ 
अत्यधिक उपचार (सेवा ) शह्लाका स्थान होता हे ॥३३९॥ मालिक 
के कुपित हांजानेपर, मालिकके अनुसार ही का! करे ॥ ३४० ॥ मातासे 
पीटाहुआ बालक, माताके ही पास जाकर रोता है ॥ ३४१ ॥ जह करनेवाले 
रा क्रोध बहुत थोड़ा होता है ॥ ३४२॥ सूखे पुरुष, अपने दोषोंको 
नहीं देखता, दूसरोळे दोपषोंछो ही देखता हे ॥ ३४३ ॥ छल, .सदा सेवाके 
साथ ही हाता हृ ॥ ३४४ ॥ विशेष कामनाओंके लाथ किसीकी परिचर्या 
करनेको ही 'डपचार' कहते हैं ॥ ३४५ ॥ अपने चिरपरिचित पुरुषोंका अत्यन्त 
उपचार, शक्काका स्थान होता हे॥ ३४६॥ दुष्कर अकेली गाय भी, हजार 
कुत्तोंस अच्छी होतो है ॥ २४७ ॥ कळ मिलेहुए मोरसे, आज मिलाहुआ 
कबूतर अच्छा होता हे ॥ ३४८ ॥ 
अतिसंगो दोषमुत्पादयति ॥ ३४९ ॥ संवे जयत्यक्रोधः 
॥३५०॥ यद्यपकारिणि कोपः कोपे कोप एव कतेव्यः ॥३५१॥ 
मतिमत्सु मूखेमित्रगुरुष्ठभेषु विवादों न कपेव्यः ॥ ३५२ ॥ 
: नास्त्यपिशाचमैश्वर्यस्‌ ॥३५३॥ नास्ति धनवतां शुमकभेसु श्रम! 
[eS Le ha लोह 9 
॥ ३५४ ॥ नास्ति गतिश्रमो यानवताम्‌ ॥ २५५ || अलोहमयं 
निगळं कलत्रम्‌ ॥ ३५६ ॥ यो यसिन्‌ ङुशलस्स तस्मिन्‌ यो 
क्तव्यः ॥ ३५७ ॥ दुष्करत्रं मनाखनां शरीरकशेनम्‌ ॥३५८॥ 
अत्यन्त संग करना दोषको उत्पन्न करदेता दे ॥ ३४९॥ क्रोध न 
करना, सबको जीतळेता हे ॥ ३५० ॥ यदि बुराई करनेवाळेपर क्रोध करते 
हा, तो पहिले क्रोधपर ही क्रोध करना चाहिये ॥ ३५१ ॥ बुद्धिमानोमे और 
सूखे, मित्र, गुरु तथा अपने प्रिय पुरुषोर्भ विवाद नहीं करना चाहिये ॥३५२॥ 
ee पे रहित नहीं हो सकता ३५३ ॥ अच्छ कार्याके कर नेसें 
एश्वय, पिशाचतासे राहत न सकता ॥ » हे 
घनी पुरुषांका श्रम नहीं होता ॥ ३५४ ॥ सवारी रखनेवाळे. आदमियोको, 
चळ्नेका भ्रम नहीं उठाना पड़ता | ३५५॥ खरी, छोडेकी न बनीहुई बीड 
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मजबूत जंजीर हे ॥ ३५६ ॥ जो जिस कार्येमें चतुर हो, उसको उसी कार्यपर 
छगामा चाहिये ॥ ३५७ ॥ दुष्ट खो, मनस्वी पुरुषोंके शरीरको चूसनेवाली 
होती है ॥ ३५८ ॥ 
अप्रपत्तो दारान्‌ निरीक्षेत ॥ २५९ ॥ खीषु किंचिदपि न 
विश्वसेत ॥ ३६० ॥ न समाधिः ख्रीषु लोकज्ञता च ॥ ३६१ ॥ 
गुरूणा माता गरीयसा ॥ ३६२ ॥ सवावस्थाछु माता भतव्या 
॥ ३६३ ॥ वेदुष्यमलङ्कारेणाच्छाद्यते ॥ २६४ ॥ स्लीणां भूषण 
लज्जा ॥ ३६५ ॥ विग्राणां भूषण पेद! ॥ २६६॥ सवषा भूषण 
धर्मः ॥ ३६७॥ भूषणानां भूषणं सविनया विद्यते ॥ ३६८ ॥ 
अनुपद्रबं देशप्रावसेत्‌ ॥ २६९ || साधुजनबहुला दंशः ॥३७०॥ 
प्रभादरीइत होकर ख्रीझा निरीक्षण करे ॥ ३५९ ॥ 'खियापर कुछ 
भी विश्वास न करे ॥ ३६० ॥ ख्रियामे निश्चलता तथा उत्रवहारपडुता नहीं 
होती ॥ ७६१ ॥ सब बड़ी चीजोंमें माता दी सबले बड़ी होती है ॥ ३६२ ॥ 
सब अवस्थाओंमें माताका *रण पोषण. करना चाहिये ॥ ३६३ ॥ विद्वत्ता, 
अलङ्कार ( आभूषण आदि ) से ढकदी जाती है ॥ ३६४ ॥ खियोंका भूषण 
लज्ञा हे ॥ ३६५॥ ब्राह्मणोंका भूषण वेद दै ॥ ३६६ ॥ सबका भूषण धमे 
हैं ॥ ३६७ ॥ लजा आदका, वनयस साइत हाना, सूषणाका भा भूषण हाता 
है॥ ३६८ ॥ उपद्रवराहित देशमें निवास करे ॥ ३६९ ॥ जहां साधुजन 
« बहुत रहते हों, वही देश होता हे ॥ ३७० ॥ 
राज्ञो भतव्य सायंकालम्‌ ॥ ३७१ ॥ न राज्ञः पर द्वत्‌ 
॥ ३७२ ॥ सुदूरमपि दहति राजवाह्विः ॥ ३७३ ॥ रिक्तहस्तो 
न राजानमभिगच्छेत्‌ ॥ २७४ ॥ गुरु च दैवं च ॥ ३७५॥ 
कुडारेशनो भेतव्यम्‌ ॥ ३७६ । गन्तव्यं च सदा राजङुलम्‌ 
॥ ३७७ ॥ राजपुरुषैस्संबन्धं कुयात्‌ ॥ २७८ ॥ राजदासी न 
सेवितव्या ॥ ३७९ ॥ न चक्षुषाऽपि राजानं निरीक्षत ॥२८०॥ 
पुत्रे गुणवति कुडुम्बिनः खगः ॥ ३८१॥ पुत्रा विद्यानां पारं 


गमयितच्याः ॥ २८२ ॥ 
र __ राजासे सदा डरना चाहिये ॥ ३७१ ॥ राजासे बढ़कर' कोई दैवत 
नही होता ॥ ३७२ ॥ राजारूपी साग, बहुत दूर रहतेहुए सी जळादेती दे 
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चाणक्य पणीत सूत्र (६५१) 


के गुण हेने i म 
व माद हानपर कुटुम्बी पुरुषका यहीं स्वर होजाता है॥ ३८१ ॥ 
के पार पहुंचादेना चाहिये अथोत्‌ दि 
र्‌ व त्‌ उसको पूरा विद्वा 
दुना चाहिये ॥ ३८२ ॥ . 7 


जनपदार्थ गरामं त्यजेत्‌ ॥ ३८३ ॥ ग्रामार्थ कुटुम्बसत्यज्यते 
॥२८४॥ आतिलाभः पुत्रलाभः ॥ ३८५॥ दशतेः पितरौ रक्षति 
स उत्रः । ३८६ ॥ कुठं ग्रख्यापयति पुत्रः ॥ ३८७॥ नानप- 
त्यस्य खगेः ॥ ३८८। या प्रश्न भार्या ॥ ३८९॥ तीर्थसमवाये 


[a 


त्रवतीमदुगच्छेत्‌ ॥ २९०॥ सतीर्थाभिगमनादूत्रहमचर्यं नश्यति 
॥ २९१ ॥ न परक्षेत्रे बीजं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ३९२ ॥ पुत्राथी हि 
खिय। ॥ ३९३ ॥ 

जनपदुके हितके लिये गांवको छोइदेवे ॥ ३८३ ॥ गांवके लिये कुटुस्ब 


छोड़ दिया जाता है न्न , 
ड्‌ द्‌ जाता ह ॥.३८४ ॥ पुत्रक लास, बहुत बड़ा लाम हे ॥ ३८५ ॥ 


नहीं होती ॥ ३८८ ॥ जो खी ऐसे पुच्रको उत्पन्न करती है, वही भाय समझ- 


4 


नी चाहिये ॥ ४८१ ॥ अनेक खियोके एक साथही ऋतुमती होनेपर, उसी 


सीके पास जावे, जो पहिळेत पुत्रवती हो | ३९०॥ रजस्वला स्रीके गमन 
करनेसे बरह्मचथ नष्ट होजाता है ॥ ३९१ ॥ दूसरेके खतम चीज न डाळे । 
अथोत्‌ परखीके साथ कदापि संग न करे ॥ ३९२ ॥ पुत्रोंके छियेही खियां 
होती है ॥ ३९३ ॥ | 
स्वदासीपरिग्रहो हि खदासभाव! ॥ २९४ ॥ उपस्थितवि- 
नाशः पथ्यवाक्य न शृणोति ॥ ३९५ ॥ नास्ति देहिनां सुख- 


दुःखाभावः ॥ २९६ ॥ मातरामिव वत्साः सुखदुःखानि कतोर- | 


मेवाचुगच्छन्ति ॥ ३९७ ॥.तिल्मात्रमप्युपकारं शेलार मन्यते 


-ुः-॥-३९८ ॥ उपकारोडनोयिष्वकतेव्या, ॥ २९९ ॥| पत्यः. 
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कारमयादनायेश्शनुर्भवति ॥ ४०० ॥ खल्पमप्युपकारकृते प्रत्यु- 
पकारं कतुमायों न खपिति ॥ ४०१॥ 

अपनी दासौकों स्वीकार करलेनाही, अपने आपको दास बना लेना 
है ॥ ३५४ ॥ जिसका विनाश उपीस्थत होता है, वह हित्तकर वाक्ष्यकों नहीं 
सुनता ॥ ३९५ ॥ प्राणियोंके सुख और दुःखका अभाव नहीं होता । अर्थात्‌ 
प्राणियोंके सुख और दुःख बनेही रहते हैं ॥ ३५६ ॥ जस बच्चे माताक साथही 
जाते हैं, इसी तरह सुख ओर दुःख, कत्ताके साथही लगे रहते हें ॥ ३५९७ ॥ 
तिळमात्र उपकारको भी साधु पुरुष पवेतके समान मानता हैं ॥ ३५८॥ 
सोच पुरुषोपर उपकार न करना चाहिये ॥ ३९९ ॥ उपकारका बदला देनेक 
डरसे, नाच पुरुष शत्रु होजाता है ॥ ४०० ॥ श्रष्ठपुरुप, थाडस उपळारके 
बदुळेमें भी प्रत्युपरार करनेके लिये कभी चुप नहीं रहता ॥ ४०१ ॥ 

न कदाऽप दंबताऽवमन्तच्या ॥ ४०२ ॥ न चक्षुषः सम 
ज्योतिरस्ति ॥ ४०३ ॥ चक्षुहि शरीरिणां नेता ॥ ४०४॥ अप- 
चक्षुषः क॑ शरारण ॥ ४०५ ॥ नाप्सु सूत्र कुयात्‌ ॥ ४०६ ॥ 
न नग्नो जं प्रविशत्‌ ॥ ४०७ ॥ यथा शरीरं तथा ज्ञानस्‌ 
॥ ४०८ ॥ यथा बुद्धिस्तथा विभवः ॥ ४०९ ॥ अम्नावर्भि न 
निक्षिपेत्‌ ॥ ४१० ॥ तपखिनः पूजनीयाः ॥ ४११॥ परदारान्‌ 
न गच्छेत्‌ ॥ ४१२ अन्नदानं अणहत्यामपि माष्टि ॥ ४१३२ ॥ 


न वेदबाद्यो धमः ॥ ४१४ ॥ कदाचिदपि धर्मे निषेवेत ॥४१५॥ 

देवताका कभी तिरस्कार न करना चाहिये ॥ ४०२ ॥ चक्षुके समान 
कोई ज्योति नहीं है ॥ ४०३ ॥ चक्षुह्ी प्राणियोंका नेता दै ॥ ४०४ ॥ चक्षु 
रहित प्राणीको शरीरसे क्या ॥ ४०५ ॥ जलम सूत्र न करे, ॥ ४०३ ॥ नगा 
होकर जलमें प्रवेश न करे ॥ ४०७ ॥ जेसा शरीर होता है, वेसाही ज्ञान होता 
है ॥ ४०८ ॥ जैसी बुद्धि होती है, उसीके अनुसार विभव अथात्‌ ऐश्वर्य होता 
है ॥ ४०९ ॥ आगमें आगको न फेंके ॥ ४१० ॥ तपस्वियोंकी सदा पूजा 
करनी चाहिये ॥ ४१३ ॥ परखियोंके साथ गमन न कर ॥ ४१२ ॥ अन्नका 
दान. करना, अणहस््याकों भी साफ करदेता हे ॥ ४३३ ॥ वेदबाह्य, धम नहीं 
होता ॥ ४१४ ॥ सदाही धमकी सेवन करता रहे ॥ ४१७॥ 


. खरग नयति सुचतम्‌ ॥ ४१६॥ नास्ति सत्यात्परं तपः 
॥ ४१७॥ सत्यं खभ्य साधनंम्‌ ॥ ४१८॥` सत्येन धार्यते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


aie SII J II i कः य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

चार्णेक्यंत्रणीत सुत्र (६५३ ) ' 
लोकः ॥४१९॥ सत्यादेवो वर्षति ॥४२०॥ नानृतात्पातकं परम्‌ 
॥ ४२१ ॥ न मीमांस्या शुरवः ॥ ४२२ ॥ खलत्व नोपेयात्‌ * 
॥ ४२३ ॥ नासि खल मित्रं ॥ ४२४-॥ लोकयात्रा दरिदे 
बाधते ॥ ४२५ ॥ अतिशूरो दानशूरः ॥ ४२६ ॥ 
... , सत्याचरण, स्वगेका छेजाता है । अथोत्‌ सत्याचरणसे स्वरी प्राप्त 
होती है i ११६ ॥ सत्यसे बढ़कर कोई तप नहीं ह ॥ ४१७ । सत्य, स्वरका 
साधन हाता है । ४१८ |! सत्यनेही लोकको धारण किया हुआ है ॥ ७१९ ॥ 
सत्यसही देव ( मेघ ) बरसता है ॥ ४२० । झंठसे बढ़कर कोई पाप नहीं 
॥ ४२१ ॥ गुरुओंकी आलोचना नदी करनी चाहिये ।। ४२२॥ धूत्तताको 
कभी अंगीकार न करे ॥ ४२३ ॥ धूत्तपुरुषका कोई सिन्नर नहीं होता । ४२४॥ 


दरिद्र मनुष्यको, जीवननिवांह (छोकयात्रा) बहुत पीड़ा पहुचाता है ॥४२५॥ 
दानशूर पुरुषडी, बड़ा शूर कहा जाता हे ॥ ४२६॥ 


गुरुदेवनाह्मणपु भक्तिभूषणम्‌ ॥ ४२७॥ सवेस्य भूषणं 
विनयः ॥४२८॥ अङुलीनोपि विनीतः ङुलीनादि शिष्टः॥४२९॥ 
आचारादायुवेषेते कीतिश ॥ ४१० ॥ प्रियमप्यहित न वक्तव्यम्‌ 
॥ ४३१ ॥ बहुजनविरुद्धमेक॑ नानुवर्तेत ॥ ४३२॥ न दुजेनेषु 
भागधेयः कतेव्यः ॥ ४२३ ॥ न कृतार्थेषु नीचेषु सम्बन्धः 
॥ ४३४ ॥ ऋणश्चतुव्याधिष्वशेषः कतेव्यः ॥ ४२५ ॥ भूत्याऽचु- 
बतेनं पुरुस्य रसायनम्‌ ॥ ४३६ ॥ नाथिष्ववज्ञा कायो ॥४२७॥ 
गुरु, देवता और ब्राह्मणे भक्ति रखना, मनुषयका एक भूषण होता 
हे ॥ ४२७ ॥ सबका भूषण विनय है ॥ ४२८। नीचकुरमें उत्पन्न हुआ २ 
भी विनीत पुरुष, उच्चकुछम उत्पन्न हुए पुरुषले बड़ा होता हे ॥ ४२९॥ 
सदाचारसे आयु और यश दोनों बढ़ते हैं ॥ ४३०। कल्याणः न्‌ करनेवाला 
प्रिय, कभी न कहना चाहिये ॥ ४३१ ॥ बहुत पुरुषेंसि विरुद्ध रहनेवाळे एक 
पुरुषका अनुगामी न बन ॥ ४३२ ॥ दुजेन पुरुषोमें कभी हिस्सा नहीं करना 
चाहिये ॥ ४३३ ॥ सफळ इए २ भी नीच पुरुषेसे कभी सम्वन्ध न करना 
चाहिये ॥ ४३४ ॥ ऋण, सञ्च और व्याधि इनको कभी बाकी नहीं रा 
चाहिये ॥ ४३५ ॥ कल्याण पूर्वक व्यवहार करना, पुरुषके लिये. सायन 
होता हे ॥ ४३६ ॥ याचकोंका कभी तिरस्कार भ करना चाहिये ॥ ४४७ ॥ 
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दुष्करं कमे कारयित्वा कर्तारमवमन्यते नीचः ॥ ४२८ ॥ 
'नाकृतज्ञस्य नरकान्निवतेनम्‌॥ ४२९॥ जिह्वायत्तो वृद्धिविनाशो 
॥ ४४० ॥ विषासूतयोराकरी जिहा ॥ ४४१ ॥ प्रियवादिनो 
न शत्रु! ॥ ४४२ ॥ स्तुता अपि देवतास्तुष्यन्ति ॥ ४४३ ॥ 
अनृतमपि दुवेचने चिरं तिष्ठति ॥| ४४४॥ राजद्विष्टं न च वक्त- 
व्यम्‌ ॥ ४४५ ॥ श्रतिसुखात्‌ कोकिलालापात्तुष्यान्त ॥४४६ | 

खधमेहेतुस्सत्पुरुषः ॥ ४४७ ॥ | 

` सोच पुरुष, पहिळे किसीसे कठिन कायं करवाकर फिर उस कार्यकत्ती 
को तिरस्कृत करदेता हे । ४३८ ॥ कृतन्त पुरुष, कभी नरकस नहीं लोटता 
॥ ४३९ ॥ वृद्धि ओर विनाश, जिह्केही अधीन है ॥ ४४० ॥ जिह्वा, विष 
और अस्त दोनाकीही खान है ॥ ४४१ ॥ प्रियवादी पुरुषका कोई शशु नहीं 


होता ॥ ४४२ ॥ स्तुति किये जानेपर देवता भी सन्तुष्ट होजाते हैं ॥ ४४३ ॥ 
झंडा भी दुर्वचन चिरकाळतक याद रहता हे ॥ ४४४ ॥ राजाके विरुद्ध न 
कहना चाहिये ॥ ४४५ ॥ कानोंको सुख देनेवाले कोयछके समान आलापसे 
पुरुष सन्तुष्ट होजात हैं ॥ ४४६॥ अपनेही  धर्मके कारण पुरुष, सत्पुरुष 


कहाता हे ॥ ४४७ ॥ - 
नास्त्या्थेनो गौरवम्‌ ॥ ४४८ ॥ खत्रीणां भूषणं सोभाग्यस्‌ 
॥ ४४९ ॥ शत्रोरपि न पातनीया ब्वात्तिः ॥ ४५० ॥ अप्रयल्लो 
दंकं क्षेत्रम्‌ ॥ ४५१॥ एरण्डमवलम्व्य कुज्लर न कोपयेत्‌ 
॥४५२॥ अतिम्रबृद्धा शाल्मली वारणस्तम्भो न भवति ।-४५३॥ 
अतिदीर्घापि कर्णिकारो न मुसली ॥ ४५४ ॥ अतिदीप्तोपि ख- 
द्यीतो न पावकः ॥ ४५५ ॥ न प्रबृद्धत्वं शुणहेतुः ॥ ४५६ ॥ 

सुजीर्णोपि पिचुमन्दो न शङ्ङुलायते ॥ ४५७ ॥ 


. याचकका कभी गौरव नहीं होता ॥ ४४८ ॥ सोभाग्यही खियोंका 
भूषण हे ॥ ४४९ ॥ झात्रुके भी जीचननिर्वाहको,- नष्ट न करना चाहिये ॥४५०॥ 
विशेष प्रयक्षके विनाही, जहां जळ प्राप्त होसके, वहीं खत समझना चाहिये 
॥ ४५१ ॥ ऐरंडका सहारा लेकर हाथीको कुपित न करे ॥ ४५२ ॥ बहुत 
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योग्य नहीं होता ॥ ४५४ ॥ 


बहुत अधिक , चमकता इभआा भी गन्‌; 
नहीं होता ॥ ४५५ ॥ बहु ड ड्ुगन्‌, आग 


त छम्वा चोढा होना, गुणोंका हेतु नहीं होता 
॥ २५६ ॥ बहुत पुराना भी नींम झुर (सरोता) नहीं होसकता ॥ ४५७ ॥ 
बीज तथा निष्पत्तिः ॥४५८॥ यथा शरुतं तथा बुद्धि! 
॥ ९ ॥ यथा कुलं तथाऽऽचारः ॥ ४६० ॥ संस्कृतः पिचु- 
मन्दो न सहकारो भवति ॥ ४६१॥ न चागतं सुखं 
॥ ४६२ ॥ स्वयमेव दुःखमधिगच्छति ॥ ४६३ ॥ रात्रिचारणं 
न कुयात्‌ ॥ ४६४॥ न चाधेरात्र स्वपेत्‌ ॥ ४६५ ॥ तदिवाद्धि 
परीक्षेत ॥ ४६६ ॥ परगृहमकारणतो न प्रवि्ञेत्‌ ॥ ४६७ ॥ 
ज्ञात्वाऽपि दोषमेव करोति लोकः ॥ ४६८ ॥ 
_ _ जेसा बीज होता ह, देसाही फल निकलता है ॥४५८॥ जैसा अध्ययन होता 
है, बैसीही बुद्धि होती है ॥४५९॥ जैसा कुछ होता है वेसाही आचार होताहे ॥४ ६०॥ 
सर्द किया हुआ भी नींस, आम नहीं हो सकता ॥४६१॥ प्राप्त हुए सुखको कदापि 
नछोड़े॥ ४६२ ॥ स्वयेही पुरुप दुःख झो प्राप्त करता है ॥ ४६३ ॥ रातभे इधर 
उधर न घूमे ॥ ४६४ ॥ आधी रातम न सोवे ॥ ४६५॥ विद्वानोंके द्वाराही 
इसकी परीक्षा करे ॥ ४६६ ॥ बिना कारणही दूसरेके घरमे प्रवेश न करे 
॥ ३६७ ॥ जानकर शी लोग बुरा काम करतही हैं ॥ ४६८ ॥ 
शास्नग्रभाना लोकदरात्तः | ४६९ ॥ शास्राभावे शिष्टाचारः 
. मनुगच्छेत्‌ ॥ ४७० ॥ नाचरिताच्छाल्रं गरीयः ॥ ४७१॥ 
. दूरस्थमापे चारचश्षुः पश्यति राजा ॥ ४७२ ॥ गतानुगतिको 
लोकः ॥ ४७३ ॥ यमलुजीवेत्‌ तं नापवदेत्‌ ॥ ४७४ ॥ तपस्सार 
` इन्द्रियनिग्रहः ॥ ४७५ | दुेमस्ल्नीबन्धनान्मोक्षः ॥ ४७६ ॥ 
. स्त्री नाम सर्वाशुभानां क्षेत्रम्‌ ॥४७७॥ न च स्रीणां पुरुषपर्राक्षा 
॥ ४७८ ॥ स्रीणां मनः क्षणिकम्‌ ॥४७९॥ अञुभद्वेषिणः रीष 
न प्रसक्ताः ॥ ४८०॥ | 
लोगोके व्यवहार, शाखकेही अनुसार होने चाहिये ॥ ४६९ ॥ शाके 
अभावमे, शिष्ट पुरुषोके आचारकाही अनुगसन करना चाहिये ॥ ४७० ॥ 
सदाचार या. शिष्टाचारसे बढ़कर शाख नही होता ॥ ४७३ ॥ चार (गुस्चर) 


रूपी चक्कुओंसे युक्त राजा, दूरास्थत वस्तुको भी देख लेता है ॥ ४७२ ॥ झोक . 
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पीछे 


गताजुरातिके अथोत्‌ बिना विचारे एक दूसरेक | पीछे चछ्नेवाका a हे 
॥. ४७३ ॥ जिसके सहदरेसे जीवननिर्वोह होता हा, ` बसको लभी 
करे ॥ ४७४ ॥ इन्द्रियोंको वश रखनाही, तपका सार हैं ॥ ४१ ॥ आपा 
बन्धनसे छुटकारा पाना दुरूस हे ॥ ४७६॥ खरी, यह, निश्चितही . सब 


'अशुसोंका क्षेत्र है ॥ ४७७ ॥ ख्तरियोकी, पुरुषोंको परीक्षा नहीं होती ॥ ४७८ 0७ 


खियोका मन क्षणिक, अथोत्‌ चब्लछ होता है ॥ ४७९ ॥ जो पुरुष, अझुस | 
अशीत. अमंगळके साथ द्वेष रखंत हैं, वे कभी खियॉमे आसक्त नहीं | 


होते ॥ ३८० ॥ क ह 
यज्ञफलज्ञाख्रिवेदविदः ॥ ४८१॥ खगखान न शाश्वतं 
यावत्युण्यफलम्‌ ॥४८२॥ न च खगेपतनात्परं दुःखम्‌ ॥४८३॥ 


देही देहं त्यक्वा ऐेन्द्रपदं न वाञ्छति ॥ ४८४ ॥ दुःखानामो- : 


पधं निर्वाणम्‌ । ४८५॥ अनायेसंबन्थादरमायेशजुता ॥४८६॥ 

निहन्ति दु्ेचनं कुलध्‌ ॥ ४८७ ॥ न पुत्रसंस्पशोत्परं सुखम्‌ 
॥ ४८८ ॥ विवादे धर्भमजुस्मरेत्‌ ॥ ४८९ ॥ निशान्ते कार्य 

चिन्तयेत्‌ ॥ ४९० ॥ प्रदोषे न संयोगः कतेव्यः ॥ ४९१ ॥ 

तीनों वेदोको जाननेवाळे पुरुषही, यज्ञके फछोंको जान सकते हॅ 

_॥ ४८१ ॥ स्वगंस्यान नित्य नहीं होता, पुण्यके अनुसारही वह फळ मिलता 
है॥ ४८२ ॥ स्वरसे नीचे गिरनेले बढ़कर और कोई दुःख नहीं होता ॥४८३॥ 
प्राणी, अपनी देहको छोड़कर, इन्द्रपदको नहीं चाहता ॥ ४८४ ॥ निर्वाण 
` अथोत्‌ मोक्षपदृही सब दुःखांकी ओषध है ॥ ४८५ ॥ अंनायेके साथ सम्बन्ध 
' होनेकी अपेक्षा, आयेके साथ शत्रुता होना झच्छा है ॥ ४८६ ॥ -दुवेचन, कुळ 
को नष्ट करदेता है ॥ ४८७ ॥ पुत्रस्पसेस बढ़कर कोई सुख नहीं ॥ ४८८ ॥ 
विवाद होनेपर धर्मका अनुस्मरण करे । अथात्‌ जिस विषयमे झगडा हो, 
'उसका फैसला धर्मके अनुसार किया जावे ॥ ४८९ ॥ रात्रिके अन्तम, अथोत्‌ 
प्रातःकाल, शयन अनन्तर उठकर, आगामी कार्योक चिन्तन कोर ॥ ४९० ॥ 
प्रदोष समयम, संयोग न करना चाहिये ॥ ४९१ ॥ 


उपस्थितविनाश्ञः दुनेयं मन्यते ॥ ४९२ ॥ क्षीरार्थेनः किं 
करिण्या ॥ ४९३ ॥ न दानसमं वश्यम्‌ ॥ ४९४॥ परायत्तेषूत्कः 

' ण्ठां न कुर्यात्‌ ॥ ४९५॥ असत्समुद्धिरसङ्भिरेव भुज्यते ॥४९६॥ 
' निम्बफलं काकैशेज़्यते ॥ ४९७॥ नाम्मोधिस्तृष्णामपोहृति 
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ना शद, वोळुका अविं खंगुणमाश्रयन्ते ॥ ४९९॥ 'सन्ती . 
'ऽसत्यु र्रमन्ते ॥ ५०० ॥ हंस! प्रेतवने न रमते ॥ ५०१ || 
| सङा विनाश, शीघ्रद्दी उपस्थित होनेवाळा होता हे, वह अन्याय 
करने झसा है ॥ ४९२ ॥ जो दूध चाहता हे, उसे हथिनीस क्या ? ॥४९३ ॥ 
दानरे हकर, दूसरेको वशमें करनेवाली कोई वस्तु नहीं ॥ ४९४ ॥ दूसरोंके 
' अर्धावस्तुरम कमी अमिळाषा न करे ॥ ४९७ ॥  पार्पियोकी सम्पत्तिको 
पारँ भोगते हैं ॥ ४९६ ॥ नोंमके फळ (निबोरी) को कोपुही खाते हैं 
| ॥६७ ॥ समुद्र कभी प्यासको नहीं बुझा सकता ॥ ४९८ ॥ वाछुका मी 
` ¦ आदी गुणोंका अवलस्त्र करता हे ॥ ४९९ ॥ सजन पुरुष, कभी दुजेनोंमें 
आन्दित नहीं होसरते ॥ ५०० ॥ हंस कभी, सुनसान इमशान स्थानसे 
| सण नहीं करता ॥ ७०३ ॥ र 
/ अथार्थ प्रवतेते लोकः ॥ ५०२॥ आशया बध्यते लोकः 
| ॥ ५०३ ॥ न चाशापरेशश्रीस्सह तिष्ठति ॥ ५०४ ॥ आशापरे 
| न चेस ॥ ५०५॥ देन्यान्मरणश्ुत्तमम्‌ ॥ ५०६॥ आशा 
'छजञां व्यपोहति ।।५०७॥ न मात्रा सह वासः कतेव्यः ॥५०८॥ 
आत्मा न स्तोतव्यः ॥ ५०९ ॥ न दिवा खभे कुयोत्‌ ॥५१०॥ 
` न चासन्नमपि पश्यतयश्वयोन्धः न शृणोती वाक्यम्‌ ॥५११॥ 
अथेके लियेही संसार प्रवृत्त होता है ॥ ५०२ ॥ आशालेही लोक बंधा 
| हुआ हे ॥ ५०३ ॥ आशामेंद्दी तत्पर हुए २, पुरुषाके, साथ लक्ष्मी नहीं 
 उहरती ॥ ५०४ ॥ इसी तरह आशास तत्पर हुए पुरुषे धेये नहीं रहता 
॥ ५०५ ॥ दीनतासे मरना अच्छा हे ॥ ५०६ ॥ आशा, ळजाको दूर करदेती 
है ॥ ५०७ ॥ माताके साथ कभी वास न करना चाहिये ॥ १०८ ॥ स्वयं 
नाही स्तुति न करनी चाहिये ॥ ५०९ ॥ दिनर्मे कभी न सोना चाहिये 
कद ; न अपने समीप स्थित पुरून को 
॥ ७१० ॥ पुश्वर्यसे अन्धा हुआ २ पुरुष, 
देखता है, ओर न अपने हितकर चाक्योंको सुनता है ॥ ५११ ॥ . 
रीणां न मधुः परदैवतम्‌ ॥ ५१२ ॥ तदलुव॒रतनमुभयसो- 
तिथिमभ्य . [a ९ 
ल्यम्‌ ॥ ५१३ ॥ अतिथिमम्यागत जेवा त 
नास्ति हव्यस्य व्याघातः ॥ ५१५ ॥ शत्राभत्रवर 


॥ ५१६ ॥ मृगवृष्णा जलवड्भाति ॥ ५१७॥ दुर्भधसामसच्छा- 


` ख मोहयति ॥ ५१८ ॥ सत्संग खराः ॥ ५१९॥ आये! 
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` स्वमिव परं मन्यते || ५२० ॥ रूपानुवती शणः: | ५२१ ॥ | | 
यन्न सुखेन वतेते तदेव स्थानम्‌ ॥ ५२२. ॥ 

,  =खियोक छिय अपने भत्तांसे बढ़कर कोर देवता नहीं हे ५१२ ॥ | 
उसक .पीछे चलना, दोनों छोकोंमे सुखदाई होता है ॥ ५१३॥ अध्या गत | 
अतिथिका विधिपूर्वक सत्कार करे ॥ ५१४ ॥ हव्य अथीत्‌ यज्ञ आदि देका 
कभी व्याघात नहीं होता ॥ ५१५ ॥ शत्रु, कभी सित्रकी तरह प्रतत होता 
है ॥ ५१६ ॥ खगतृष्णा, जलके समान मालूम पडती है ॥ ५१७॥ युद्धि | 
सुरुषाको असच्छाख्र, अपने वशमें करलेता है ॥ ५१८ ॥ सजनोंका साही | 
स्वगवास हैं ॥ ५१९ ॥ आर्य, अपने समान दूलरोंको मानता. हे ॥ ५२ ॥. | 
रूपक अनुसारद्दी गुण होता है ॥ ५२१ | जहां मनुष्य सूखपूवक रहे, [ही | 
स्थान समझना चाहिये ॥ ५२२ ॥ 

विश्चासघातनो न निष्क्रातः ॥ ५२३ ॥ दृवायत न श |. 
चेत्‌ ॥ ५२४ || आशश्रतद्‌ःखमात्मन इच मन्यते साधुः ॥५२५॥ | 
हृहततमाच्छाद्ान्यदवदत्यनायेः ॥५२६॥ बुद्धिहीनः पिशाचतुर्य्‌ः | द 
! १२७॥ असहायः पथि न गच्छेत्‌ ॥ ५२८॥ पुत्रो न 
स्तातव्यः ॥ ५२९ ॥ स्वामी स्तोतव्योऽनुजीविभिः ॥ ५३० ॥ | 
प्रभेकृत्येष्वपि स्वामिन एव घाषयत्‌ ॥ ५३१ ॥ राजाज्ञां नाति- र 


.ङ्घथत्‌॥ ५३२ ॥ यथाऽऽ तथा कर्यात ॥ ५३३॥ |. 
वश्वासघाती पुरुषका कभी, उद्धार नहीं हासकता ॥ ५५३ ॥ देवके प 
अधीन वस्तुके लिये झोक न करे ॥ ५२४ ॥ आश्चत हुए २ दुःखी पुरुषको | र 
साइुजन पने ही समान मानता है॥ २२५ ॥ अनाय पुरुष, अपने हार्दिक 
'भावाका छिपाकर प्रकटमें ओर कुछ कहदेता ह॥ ५२६ ॥ बुद्धिहीन पुरुष, ¦ 
'दिशञाचके समान होता है ॥ ५२७ ॥ अकेला मागम न चले ॥ २२८॥ हि 
'अपने पुत्रकी स्तुति न करना चाहिये ॥ २२९ ॥ खृत्योको अपने स्वामीकी त 
स्तुति अवश्य करनी चाहिये ॥ ५३० ॥ धमेकरायोस भो स्वामीकी ही घोषणा | 
करे ॥ ५३१ ॥ राजाकी आज्ञःका कभी उल्लंघन न करे ॥ ५३२ ॥ जेसी आः _ प 
हा, उसीके अनुसार कार्य करे ॥ ४ ३३॥ 
| उ 


नालि. बुद्धिमतां शुः ॥ ५३४ ॥ आत्मच्छिद्र न प्रकाश- | 
` नतु ॥ ५३५ ॥ क्षमावानेव सर्व साधयति ॥ ५३६ | आपदर्थ |वद 
नं रक्षेत्‌ ॥ ५३७ ॥ स्ाहसत्रता प्रिय कतेव्यम्‌ ॥ ५३८ | | 
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एकाधिकार में मूल्य निर्धारण &५४, 
निम्न क हे के लिये मान लीजिये -पेसिन्लों का विभिन्न महीनों का बाजारी मूल्य 


१ य 


ख २ आने 


| माचे 
अप्रौल 
वरत 
| ता 
| | जुलाई 
$| 
| 


| | . ` जनवरी 


अगस्त 

| सितम्बर 

अक्टूबर 
| नवम्बर 

दिसम्बर 


१9 ६ = ३ आने 


7a | ASN NNN ७८. “१७ 


दीधेकाल की विशेषताएँ 


[| यद्यपि दीघंकाल में भी वस्तु के मूल्य निर्धारण का सामान्य नियम बही है जो 
| | अस्य-काल का है, फिर भी दीर्घे कालीन मूल्य की कुछ विशेषताएँ हैं जिनको ध्यान में 
। रखना अत्यन्त आवश्यक है | 
| १. पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है--दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति बढ़कर 
उसकी माँग के बराबर हो जाती हे । इत कारण वस्तु की पूर्ति का प्रभाव मूल्य पर अधिक 
। । पड़ता है । वस्तु की पूर्ति उसको उत्पादन-लागत पर निर्भर रहती है । अतएव यह कहा जाँ: | 


| | सकता है कि वस्तु के मूल्य पर उसकी उत्पादन लागत का गहरा प्रभाव पड़ता है | 
| क 
१” २, मूल्य उत्पादन-लागत के बरावर होता हे-- उत्पादन लागत का प्रभाव: 


| गह पड़ता है कि मूल्य उत्पादन-लागत के बराबर होता हे । दीर्घकाल में मूल्य उत्तादन 
लागत से न तो कम हो सकता है श्रोर न अधिक ही | 
इसका कारण यह है कि यदि मूल्य उत्पादन-लागत से अधिक होगा तो उत्पाद्कों. . 

. = लाभ होने लगेगा। इस लाभ को देखकर अन्य उत्पादक भी व्यवसाय की ओर . 

।5 र्षित होंगे और उसी व्यवसाय में आकर उत्पादन करने लगेंगे। परिणामस्वरूप ` 
उत्पादन बढ़ जायगा । इससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जायगी | वस्तु की पूर्ति बढ्ने से ओर 
माँग वही रहने से, मूल्य घट जायगा और वह उस समय तक घटता रहेगा जब तक कि 

| बह उत्पादन-लागत के बराबर न आ जाय | 
३ तए० म० सि०--६ 


| 
। 
| 
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इसकी विपरीत दशा लीजिए। मान लीजिए किसी समय बाजार में वस्तु की 

मूल्य उसकी उत्पादन लागत से कम है। इसका परिणाम यह होगा कि उत्पादकों को 

हानि होने लगेगी। कोई भी उत्पादक हानि उठाने के “लिए उत्पादन नहीं करता | 

अतएव कुछ उत्पादक व्यवसाय छोड़कर चले जायेगे ओर उत्पादन की मात्रा कम हो 

जायगी । परिणामस्वरूप पूर्ति भी कम हो जायगी। पूर्ति कम होने पर, बंस्ठु का मूल्य 

बढ़ जायगा और बढ़्ते-बढ़ते उत्पादन-लागत के बराबर हो जायगा। इस मकार दीर्घ- 
' काल में मूल्य उत्पादन-लागत के,बराबर होता है । ' 


३, लाभ-हानि न होना--जब दीर्ष-काल में मूल्य उत्पादन लागत के बराबर 
होता है, तो स्पष्ट है कि इस स्थिति में उत्पादकों को हानि या लाम नहीं होते । दीर्ष-काल 
की यह बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है । 
सामान्य मूल्य पर उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव 

यह प्रश्न कभी-कभी पूछा जाता है कि उत्पत्ति के नियमों का सामान्य मूल्य पर 
क्या: प्रभाव पड़ता दै ! यह आपको बताया जा चुका है कि दीर्घकाल में वस्तु का मूल्य 
उसकी उत्पाद्न-लागत के बराबर होता है । अतएव जो भी नियम उत्पादन की लागत 
को प्रभावित करता है उसका प्रभाव सामान्य मूल्य पर अवश्य ही पड़ेगा | उत्पादन 
लागत का उतत्ति के नियमों से बड़ा घनिष्ट संबंन्ध है । इस कारण उत्पत्ति के नियम का 
वस्तु के सामान्य-मूल्य पर गहरा प्रभाव पडता है । 


. ` उत्पत्ति के नियम तीन हैं ओर इनके आधार पर उत्पादन-लागत के भी तीन 


नियम हैं । वह निम्न हैं : 


१. ह्वासमान-उत्पत्ति-नियम या बृद्धिमान-उत्पादन-लगात नियम 
२, बृद्विमान-उत्पत्ति-नियम या ह्वासमान-उत्पादन-लागत नियम 
३. सम-उत्पत्ति-नियम या सम-उत्पादन-लागत-नियम 


यदि उत्पादक को ह्वासमान, या वृद्धिमान या सम उत्पत्ति नियम प्रास हो रहा है 

तो इसका प्रभाव उसर्क उत्पादन-लागत पर भिन्न-भिन्न पड़ेगा और फलतः वस्तु की 

माँग बढ़ने पर मूल्य पर इसका प्रभाव भी भिन्न-भिन्न होगा । यह नीचे के विबरण से 
“स्पष्ट हो जायगा | 


ह अशी. 'हासमान-उत्पत्ति नियम या वृद्धिमान उत्पादन लागत नियम--जब 
कोई उत्पादक हासमान उत्पत्ति नियम के अनुसार उत्पादन कर रहा होता है, तो इसका 


` परिणाम यह होता है कि जैसे-जैसे वह अधिक उत्पादन करता है उसकी उत्पादन लागत ' 


बढ़ती जाती है। अतएव वस्तु की माँग बढ़ जाने पर जब वह अधिक उत्पन्न करता है 
>> तो उसको अधिक व्यय करना पड़ता है । उत्पादन-लागत अधिक हो जाने से वस्तु का 
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A शल्य भी बढ़ जाता है। अतएव हासमान-उत्पत्ति नियम के अनुस = 

| ञ र 

] र पर माग बढ़ने के साथ-साथ वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाता है। ' "प्न 
इस रेखाचित्र में अर ब रेखा पर वस्तु 


की मात्रा मापी गई हे ओर अ स रेखा 
पर मूल्य । पू पूर पूर्ति-बक्र है जो 
हासमान उत्पत्ति नियम का द्योतक 
है। म. म, माँग-वक्र है। इन दोनों 
चक्रों का संतुलन क. बिन्दु पर होता 
है । अतएव क, ख वस्तु का मूल्य 
होगा । परन्तु यदि माँग बंढ जाती 
दै, अर्थात्‌ म, मः हो जातीं 
है तो मूल्य भी बढकर क, ख, हो 
जायगा | माँग घर कर मड मउ हों 
शो जाने पर मूल्य भी घटकर क, ख 
ह अर्चा टाकळ हो जाता है । 
चित्र :५ हासमान उत्पत्ति नियम तथा मूल्य 

२, वृद्धिमान उत्पत्ति नियम या हासमान-लागत-नियम--इस स्थिति में 
ऊपर बताई गई दशा से ठीक उल्टी दशा होगी । इसका कारण यह है कि वृद्धिमान- 
उत्पत्ति नियम के लागू होने के कारण अधिक उत्पादन करने से उत्पादन-व्यय कम हो 
जायगा । अतएव माँग बढ़ने के कारण यदि उत्पादक को अधिक उत्पादन करना पड़ता 
है तो उत्पादन व्यय कम हो जाने से सामान्य मूल्य भी कम हो जाता है। | 

इस रेखाचित्र में पू. पूर स 
पूर्ति की रेखा है जो हासमान लागत 
नियम या वृद्धिमान उत्पत्ति नियम . 
को दिखलाती है। म३ म« माँग 
की पहली दशा है और क, ख. 
पहली स्थिति का मूल्य है। माँग 
बढ़कर जभ मर म हो जाती है 
तो मूल्य घटकर कर ख. हो जाता 
है । और जब माँग घट कर मउ मउ 
रह जाती है तो मूल्य बढ़कर क३ 
ख हो जाता है। अतएव इस 


अ 


चित्र १६--दृदििमान उत्पत्ति नियम तथा मूल्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्द Digitized by “प्रथ शत्र/के०' भूल सिद्धान्त and eGangotri 


स्थित में माँग बढ़ने पर. मूल्य घटता है. और माँग घटने पर मूल्य 
बढ़ता है.। | 

३, सम-उत्पत्ति-नियम या सम-लागत-नियम--इस स्थिति में मूल्य प्रत्येक 
दशा में एक ही रहता हे । अतएव माँग की घट-बढ॒ का मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता | ऐसी स्थिति में उत्पादक उत्पादन घटाने या बढ़ाने काःकोई भी प्रयास 


~ 


नहीं करेगा । 


इस रेखाचित्र में पूपः स ८ 
पूर्ति की रेखा है जो सम-उत्पत्ति 
नियम की द्योतक है। म३ म 
माँग वक्र है । क ख+ वस्तु का 
मूल्य है। माँग जब बढ़कर मर 
मर हो जाती है, तो मूल्य क, पू 
ख हो जाता है जो क३ ख. के 
बराबर हे । इसी प्रकार जब माँग 
घटकर म, मड हो जाती है, तब प 
भी मूल्य क. ख, रहता है जो झैं खर खर खर 
क, ख. के बराबर है | चित्र १७--सम-उत्पत्ति नियम तथा मूल्य 
अतएव इस स्थिति में माँग की घट-बढ़ का मूल्य पर प्रभाव नहीं पडता । 
बाजारी मूल्य सामान्य मूल्य और लागत का पारस्परिक संबंध 


ऊपर यह बताया जा चुका है कि सामान्य मूल्य लागत के बराबर होता हे और 
सामान्य मूल्य बाजारी मूल्यों का औसत है। ग्रतएव इन तीनों का बड़ा घनिष्ट संबंध 
है । सामान्य मूल्य बाजारी मूल्यों का औसत है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि बाजारी 
मूल्य कभी इससे कम होता है और कभी इससे ज्यादा, परन्तु न तो वह इससे बहुत 
अधिक कम ही हो सकता है और न बहुत अधिक ज्यादा ही । थोड़े सप्रय के लिए 
बाजारी मूल्य कम या ज्यादा हो सकता है, परन्तु वह सामान्य मूल्य के बराबर आने का 
प्रयास करता रहता है। इस प्रकार बाजारी मूल्य, सामान्य मूल्य के चारों ओर मंडराया 
करता है, न तो वह इससे बहुत अधिक कम या ज्यादा होता है और न बहुत अ्रधिक 
समय के लिए ही कम या ज्यादा होता है। । 


. अतएव इन तीनों का संबंध बताते हुए यह कहा जा सकसा है कि (१) 
सामान्य मूल्य और लागत बराबर होते हैं और (२). बाजारी मूल्य सामान्य मूल्य तथा 
लागत के बराबर आने का बराबर प्रयास करता रहता है। ' 
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चित्र १८--बाजारी मूल्य, सामान्य मूल्य तथा लागत ` 
४, एकाधिकारी मूल्य# 
( Monopoly Price ) 


एकाधिकार का अर्थ 


जब किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है तो उस स्थिति को पूर्ण 
एकाधिकार की स्थिति कहा जाता है और उस उत्पादक को एकाधिकारी (०००. 
?०।।५१) कहते हैं | यह हम जानते हैं कि कहीं भी किसी बस्तु का एक उत्पादक होना 
असंभव है । उदाहरण के लिये हमारे शहर में बिजली कम्पनी बिजली देती है । उसे 
बिजली पैदा करने तथा वेचने का एकाधिकार प्राप्त है| परन्तु अर्थशात््र में इस स्थिति 
को एकाधिकार की स्थिति नहीं कहेंगे क्योंकि बिजली कम्पनी को मिट्टी के तेल से जलने 
` वाली लान्टेन, पैट्रोमैक्स लैम्प, तेल से जलने वाले दिये, मोमबत्ती आदि की प्रतियोगिता 
सहनी पड़ती है । जब किसी वस्तु को किसी अन्य प्रतियोगी वस्तु की प्रतिस्पर्धा सहन 
न करनी पड़े तभी उस स्थिति को पूर्णं एकाधिकार की स्थिति कहेंगे । ऐसी स्थितिं 
वास्तविक जगत में मिलना कठिन है | ्रतः पूणं प्रतियोगिता की तरह पूर्ण एकाधिकार | 
की स्थिति भी काल्पनिक है | 


मूल्य निर्धारण 

एकाधिकार ` की स्थितिं में एकाधिकारी का अपनी वस्तु की कीमत पर पूर्ण 
अधिकार रहता है । वह चाहे तो अपनी वस्तु की कीमत कुछ भी रख सकता है। परन्तु 
बह ऐसा नहीं करता क्योकि वह जानता है कि यदि वह अपनी वस्तु की कीमत बढ़ा ` 
देगा तो उसकी माँग कम हो जावेगी और हो सकता है उसकी वस्तु के एक-दो ग्राहक ही 
रह जायेँ । अतः, अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय वह बड़ी समरदारी से 
काम लेता है । | 

अधिकतम लाम प्राप्त करना--एकाधिकारी का एकमात्र उद्देश्य अधिकतम 
लाम प्राप्त करना है । अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि वस्तु 
बेचने से उसे जो आमदनी हो वह उसके उत्पादन व्यय से अधिक हो । अन्य शब्दों 


Ss 


उ यह विषय पटना, नागपुर तथा सागर विश्वविद्यालयों में और उत्तर-प्रदेश में कामसँ के 
विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित है । राजपूताना तथा उत्तर प्रदेश के कला के विद्यार्थियों को इसे पढ़ने की 


आवश्यकता नहीं है। 
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में. यह कहा. जाः सकता है कि एकाधिकारी अपने उत्पादन-व्यय से अधिक मूल्य पर 
अपनी वस्तुओं को, बेचता है । 
परन्तु प्रश्‍न यह उठता है कि वह उत्पादन व्यय से कितने अधिक मूल्य पर वह 
अपनी वस्तु बेचे ! इसके लिये वह दो बातों पर ध्यान देता है--(१) उसकी वस्तु की 
माँग की लोच, तथा (२) उसका उत्पादन व्यय | एकाधिकारी पहिले यह देखता है कि 
उसकी वस्तु की माँग की लोच कैसी है ! अर्थात्‌ यदि वह अपनी वस्तु का मूल्य बढ़ा 
देगा तो माँग में कितनी कमी आ जावेगी और यदि वह मूल्य घटा देगा तो माँग कितनी 
बढ़ जावेगी । इतना जान लेने के परंचात्‌ वह यह पता लगावेगा कि यदि वह अपनी 
वस्तु को अधिक मात्रा में पैदा करे तो उत्पादन व्यय कम होगा या बढ़ेगा | यह इस बात 
पर निर्भर है कि उसे उत्पादन में हासमान उत्पत्ति नियम या वृद्धिमान उत्पत्ति नियम 
प्रात हो रहा है। 
यह दोनों बातें जान लेने के पश्चात्‌ एकाधिकारी यह देखता है कि यदि वह 
अपनी वस्तु की कीमत थोड़ी सी बढ़ा दे तो उसकी माँग में कितनी कमी आ जावेगी 
आर उसको लाम कितना होगा और यदि वह अपनी वस्तु की कीमत घटा दे तो 
माँग कितनी बढ़ेगी और फिर लाभ कितना होगा। इस प्रकार वह अपनी वस्तु का 
मूल्य घय-बदा कर उस स्थिति का पता लगा लेता है जहाँ उसे अधिकतम लाम प्रात 
होता है | वह अपनी वस्तु का वही मूल्य रखता है । 
उदाहरण 
एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जावेगो.। मान लीजिये एक एकाधिकारी 


किसी वस्तु का उत्पादन करता है और उसके उत्पादन व्यय, कीमत, माँग तथा लाम 
क्री दशा नीचे दी गईं तालिका के अनुसार है :-- 


| (०) (रु०) 
Roo १० १४.८. | पू १,००० 
३०० ६. १४ पू १,५०० 
४०० 5 8 शेर ० ३ १,२०० 
४०० ११ ११ ० ० 
६०० | १२ १०.५ -१.५ -६०० —_—— य 5 का | 78०6० 
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वस्तु की | भ | स | लस | उत्पादन व्यय |. कीमत प्रति ॒ 
(माँग तथा | प्रति इकाई | सर हस मार कुल लाम 
उत्पादन) (२०) (२०) 
|| 


ESE” ५ 


SR main ~ = 
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पूण-सर्धा और एकाधिकार में मूल्य निर्धारणं ७१ 
इत उदाहरणा से स्पष्ट है कि एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य १४ र० रखेगा 


` क्योंकि-ऐश्वी स्थिति में उसे १,५०० रु० का | 
इतना लाम नहीं होगा । ड be 


रेखाचित्र 
ऊपर वाले उदाहरण को नीचे एक रेखाचित्र द्वारा दिखलाया गथा हे : 


च 


चित्र १६--एकाधिकारी मूल्य भर 


इस चित्र में वस्तु की इकाई अ ब रेखा पर दिखाई गई है तथा वस्तु का मूल्य 
अब स रेखा पर दिखाया गया है । पू पू' उत्पादन व्यय की रेखा है तथा म मः मूल्य को 
रेखा । इन दोनों रेखाश्ओों का मेद ख बिन्दु पर सबसे अधिक है। अतः यदि एकाधिकारी 
अपनी वस्तु की ३०० इकाई बेचता है तो उसे कुल लाम 'क ख ग घ? समकोण के 
बराबर होगा | इतना लाभ उसे किसी दूसरी स्थिति में नहीं होता । अतः वह अपनी 
वस्तु की ३०० इकाइयों को १४ २० प्रति इकाई के हिसाब से अर्थात्‌ ख द मूल्य पर 
बेचेग़ा । एकाधिकारी इसी प्रकार अपनी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करता है। 
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“72594; स्वतन्त्र मूल्य तथा (नयात्रत सूल्य 
७० ७५ rgEree and Coptroiled Prices ) 


जब बाजार में वस्तुओं के मूल्य उनकी माँग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होते 

| हैं तो उन मूल्यों को स्वतन्त्र मूल्य कहा जाता है । इस प्रकार के मूल्यों का निर्धारण 

५ बाजारी दशा पर निर्भर रहता हे आर माँग तथा पूर्ति के अनियंत्रित या स्वतन्त्र प्रभाव 

` द्वारा ही मूल्य निर्धारित होते हैं । 

नियन्त्रित मूल्य 

| परन्तु जब वस्तुओं के मूल्य उनकी माँग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित न होकर देश 

। की सरकार द्वारा वह निर्धारित कर दिये जाते हैं तो इस प्रकार के मूल्य नियंत्रित-मूल्य 

Controlled prices) कहलाते kf 

| ` वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण सरकार किसी असाधारण समय में ( उदाहरण 
के लिए युद्ध आदि के समम्‌ ) ही करती है । द्वितीय महासमर के समय भारत में तथा 
संसार के अन्य समी देशां में .स्तुश्रां के मूल्य नियंत्रित कर दिये गये थे । इसका कारण 
यह था कि युद्ध की विशेष परिस्थितियों के कारण उपभोग की वस्तुओं की'कमी हो गई 
थी और उनके मूल्य बहुत बढ़ गये थे। यदि वस्तुओं के मूल्य उनकी माँग तथा पूर्ति 

` के आधार पर निश्चित होने के लिए छोड़ दिये जाते तो उनके मूल्य बहुत अधिक बढ़ 

जाते आर जनता को बहुत कष्ट होता । गरीब्र लोग तो वस्तुओं का उपभोग कर भी नश 
पाते। अतएव सरकार ने मूल्यों पर नियंत्रण लगा दिया जिससे वह अधिक न बढ 
पावें और जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएँ मिलती रहें । 


'रारानिग (R&tioning) 
कभी कभी वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के साथ-साथ सरकार यह भी निश्चित कर 
` देती है कि व्यक्ति कितनी मात्रा में वस्तु खरीद सकता है या उसका उपभोग कर सकता 
ट है । इसको राशरनिग कहते हूँ | द्वितीय महासमर के समयं भारत में खाद्ान्नों का राशनिंग 
कर दिया गया था | संसार के अन्य देशों में भी यही हुआ । वस्तुओं का राशनिंग उसी 
समय किया जाता है जब देश में वस्तुओं को कमी होती है और सरकार यह चाहती है 
कि देश के समी नागरिक उस वस्तु का समान मात्रा में उपभोग करें । 


सडा तथा जुआ 
( Speculation and Gambling ) 


सट्टे का अर्थ | 
_ सद्या (55८१४०१) शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्था में किया जाता है | 
सामान्यतः इसका अर्थ उस “क्रय-विक्रय से होता है जो मूल्यों के अन्तर से लाम उठाने 
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च कायमद्य! करवीत. ॥। ':: ।।. आपराहीक॑. पूर्पाह एंव. क 
“अ ५४० ॥ व्यवह्यराजुलोमो घर्षः ॥ ५०१॥ जता 


च 
= 

ils ॥ ५७२ ॥ शाद्रज्ञोप्यलोकज्ञो मूखतुस्य! ॥ ५१३ ॥ 
ऽ इद्धिमान्‌ पुरुषोंका कोई शत्रु नहीं होता ॥ ५३४ ॥ अपने दोषको 
५ प्रकाशित न कर ॥ ५३५॥ क्षमाशील पुरुष ही सब कार्योको साध 
लता इं ॥ ५३६॥ आपत्ति समयमे काम आनेके छिये धनका रक्षा करे 
॥ ५३७ ॥ साइसी पुरुषोको, कर्तव्य बहुत प्रिय होता हे ॥ ५३८ ॥ कल 
'कैयेजानवाले कार्यको आज ही करलेवे ॥ ५३९ ॥ दोपहरक बाद कियेजाने 
चाळे क मको दोपहरके पहिळे ही करळेवे ॥ ५४० ॥ व्यवहारके अनुसार ही 
धर्म ग है ॥ ५४१ ॥ लोकशताको सर्वज्ञता समझना चाहिये ॥ ५४२ ॥ 
सको जानेवाला भी जो पुरुष, लोक ब्यवदवारसे 48 

पे ठु रम हीं हो 
सूखके समान हे ॥ ५४३ ॥ bo. 

च ] 
शाखप्रयोजनं तत्वद्शनश्‌ ॥ ५०० ॥ तचज्ञानं कार्यमेव 
> 

अकाशयात ॥ ५४५ ॥ व्यवहारे पक्षपातो न कार्यः ॥ ५४६ ॥ 


> (चे 


- अमादपि व्यवहारो गरीयान्‌ ॥ ५४७ ॥ आत्मा हि व्यवहारस्य 
साक्षी ॥ ५४८ ॥ सर्वसाक्षी द्यात्मा ॥ ५४९। न खात्कूटसाक्षी 
॥ ५५० ॥ कूटसाक्षिणो नरके पतान्ति ॥ ५५१ ॥ प्रच्छन्नपापा- 
नां साक्षिणो महाभूतानि ॥ ५५२ ॥ आत्मनः पापमात्मैव प्रका- 
शयति ॥ ५५३ ॥ ह 
र सब वस्तुओआका यथार्थ ज्ञान करवाना ही शास्त्रकझा प्रयोजन होता 
हृ॥ भा: -॥ कारये अथोत्‌ छोकच्यवहार ही उस यथाथ ज्ञानको प्रकाशित 
करता है ॥ ५४५ ॥ व्यवहारमें कभी पक्षपात न करना चाहिये ॥ ५४ ६॥ 
व्यवहार धसेसे भी बढकर होता है | ५४७ ॥ आत्मा ही व्यवहारका साक्षी 
समझना चाहिये ॥ ५४८ ॥ क्योंकि आत्मा ही सबका साक्षी होता है ॥५४९॥ 
कपरसाक्षी कभी न बने ॥ ५५० ॥ कपटसाक्षी नरकमें गिरते है ॥ ५५३ ॥ 
छिपकर पाप करनेवाळे पुरुपके, ये महाभूत ही साक्ष होते हैं ॥ ५५२ ॥ 
अपने कियिहुए पापको अपना आत्मा ही प्रकट करदेता हे.॥ ५५३ ॥ 
ha ९ ~ ° e 
व्यवहार5न्तगतमाकारस्सूचयात ॥ ५५४ ॥ आकारसवरण 
देवानामशक्यस्‌ ॥५५५॥ चोरराजपुरुषेभ्यो वित्तं रक्षेत्‌ ॥ ५५६) 


दुदेशेना हि राजानः प्रजा नाशयन्ति ॥ ५५७ ॥ सुदशेना हि 
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आाज़ान! अज्ञा रज्ञप्रान्ति ॥५७५८॥ न्याग्रयुक्त राजान मातर मन्यन्ते 
्रजा।५५९॥तादशस्स राजा इहं सुखं ततस्स्वर्ग माझोति ॥५३०॥ 
9 ' च्यवह्दारके समय, आन्तरिक भार्वोको, आकृति सूचित करदेती. है 
॥ ५५४ ॥ आकारका छिपाना ( अथोव्‌ शिप प्रकट होनेवाले भार्वोको 
छिपाना ) देवताओंके लिये भी अशक्य हैँ ॥ ५५१ || चोर आर राजपुरुषोंसे 
अपने घनकी रक्षा करे ॥ ५५६ ॥ काठेनतासे दशन देनेवाले राजा अपनी 
प्रजाओकों नष्ट करादेते हैं ॥ ५५७ ॥ सरळतासे दशैन देनेवाले राजाजन, 
अपनी प्रजाओंकों सदा प्रसन्न रखते हैं ॥ ५५८॥ न्याययुक्त राजाको, प्रजाजन, 
अपनी माताके समान मानते हैं ॥ ५५९ ॥ उस प्रकारका वह राजा, इस लोक 
मे सुखको भोगता है; ओर सृत्यु के अनन्तर स्वरको प्राप्त होता हे ॥ ५६० ॥ 


अहिँसालक्षणो घर्षः ॥ ५६१ ॥ . स्वशरीरमपि प्रशरीरं 


मन्यते साधुः ॥ ५६२ ॥ मांसंमक्षणमयुक्तंसर्वेषास्‌ ॥ ५३३ ।। | 


res IN बज 


न संसारभयं ज्ञानवताम्‌ || १६४ ॥ विज्ञानदीपेन संसारभयं | 


निवतते ॥ ५६५ ॥ सर्वमनित्यं भवति ॥ ५६६ ॥ कुमिशकन्सू- 
त्रभाजनं शरीरं पुण्यपापजन्महेतुः ॥५६७॥ जन्ममरणादिपुदु'ख- 
मेव ॥।६८॥ तपसा स्वगेमाझोति ॥ ५६९ प क्षमायुक्तस्य तपो 
विवर्धते ॥ ५७० ॥ तस्मात्सबेंषां कायेसिद्विभेवति ॥ ५७१ ॥ 
॥ इति चाणक्यसूत्राणि ॥ 

अहिंसा ही सुख्य धमै है ॥ ५६१ ॥ अपने शरीरको भी सज्जन, 
परंशरीरके समान मानता हे ॥ ७६२ ॥ मांसखाना सबझे लिये अयुक्त है 
॥-५६३ ॥ ज्ञानी पुरुषोंकों संसारका भय नहीं होता ॥ ५६४ ॥ विज्ञान 
रूपी दीपकसे संसारका अय निवृत्त होजाता हे ॥ ५६५ ॥ संसारंमें रब ही 
वस्तु अनित्य हैं ॥ ५६६॥ कीरे मळ और मूत्रका स्थान यह शरीर ही, 
पुण्य ओर पापमय जन्मोंका कारण होता हे ॥ ५६७ ॥ जन्म और मरण 


आदिमं दुःख ही दुःख है ॥ ५६८ ॥ तपसे स्वगेको प्राप्ति डोती है ॥५६५॥ 
. क्षमाशीछ पुरुषका तप सदा बढता रहता है ॥ ५७० ॥ इसीसे सबको कार्ये- 


सिद्धि होती है ॥ ५७३ ॥ 
व a 


चाणक्यप्रणीत सूत्र समाप्त 
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